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यह काएनात अभी ना तमाम है शायद 

के आ रही है दमा दम सदाए कुनफ्याकून 'इकबाल' 
नोट:-()कुरआन के अन्दर एक व्यवस्था है हर आलिम अंगीकार 
करता है यदि इस व्यवस्था को स्थापित करते हुए कुरआन को देखा 
जाएगा तो कुरआन का भाव स्पष्ट होगा और मुस्तशरकौन व विरोधियों 
को कुरआन और नबी स० पर दोषारोपण का अवसर प्राप्त न होगा 
दुख है कि कुरंआन का अनुवाद करते समय व्यवस्था का ध्यान 
हीं रखा गया जिससे बहुत स्थान पर संदिग्धता उत्पन्न हो गई है जिससे 
लाभ उठा रहे हैं अर्थात्‌ जिस आयत के भाव को स्पष्ट किया है 


प्रमाण में उसके नीचे कुछ आयतों का भावार्थ लिखा है और कुछ _ 


थतों का संदर्भ लिखा है उनको देखने से भावार्थ स्पष्ट होगा उनके 
की शैली यह है के (2:57) का अर्थ यह है के 2 सूरत बक्रा 
को दर्शाता.है तो 57 बकरा की आयत 57 को दर्शाता है। 

2) तराजिम और तफासीर पहले से ही बहुत विद्यमान हैं फिर किसी 
और को आवश्यकता क्यों ? इस का उत्तर मफहूम देगा। 

पूर्ण नोट:- कुरआन पाक के अभेक़॒ मंत्रों के भावार्थ को रेखांकित 
घा गया है. इसका कारण यह है कि मेंरे निकट इन मंत्रों का भावाथ 
सरें अनुवादों से विभिन्‍न है अत भावार्थ के इतने लेख को कुरआन के 
जेख के साथ दूसरे अनुवादों से तुलना करते हुए मनन के साथ पढ़ने की 
हे पा करें. धन्यवाद । 
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बइस्मिही तआला 

तकरीज 

अल्हमदुलिल्लाह, कफा व सलामुन अला इबादिहिल्लजीनस्तफा अम्माबा८ 
बिरादरान मिल्‍लत जनाब सिकब्दर अहम८ कमाल साहब 
करवा चान्दपुर जिला विजनौर (यूपी.) के रहने वाले हैं इस समय 
अधिकांश समय आदम बगर नगला पटवारी बरोली रोड, अलीगढ़ में 
रहते हैं. इल्म के शौकीब हैं. इन्तहाई महबत और जांफशाबी से श्रीमान 
ने कुछ पुस्तकें लिखी हैं जिनका नाम निम्नलिखित हैं (।) क्या हत्ीन 
ख्वाब है यह मगर ताबीर? (2) काबूने इलाही या इब्सानी? (3) 
अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल (4) जिंकरे अंबिया (5) वामूस रसूल छपकर 
सार्वजनिक हो चुकी है. इन पुस्तकों के सब्दर्भ में अहकर इतना ही अर्ज 
कर सकता है कि काफ़ी मसाइल जो आज तक पेचीदगी में पड़े हुए थे 

वह सुलझ गए और जनता को उनसे लाभ हुआ. 

जो नवीन काविश और महनत सिकब्दर अहम4< साहब ने 

डुरआन पर की है वह पाव्कों के हाथों में है इससे क्या-क्या असर 
लोग लेंगे यह ईश्वर जाने. परन्तु ख्राकसार इतना अवश्य कहने का 
साहस कर रहा है कि इसको चिन्त-मनन की 


प्रार्थना है कि इसको पढ़कर थेखें कि कुरआन 
में प्रस्तुत किया है. क्या में यह कहवे का 
सिकब्दर । 4 क्र > डं> 


"5 
रे 


अहम है, यंदि हम कुरआव करीम को इस यु 
दृष्टिकोण से पढ़े समझे ओर इस पर अमल 
हो सकते है. मेरी इनतिहाई पुर खुलूस प्रार्त्रा हे कि हर 

इस मफहूम से लाभ प्राप्त करे. प्रार्यगा है कि ईश्वर करे ७ 
और ज्यादा. मेरे बिकट लेखक ने मौजू का हक अदा किया है और जो 


११4 ््; ७ 5, आन नल. 
दृष्टि से पढ़े और लेखक +-८ 
को हर सम्भव तनकीद बराए तामीर व सुधार से नवाजे. तनकीद बराए 
तयरीब हानिकारक होती है जिससे जाति को काफी हानि उढनी पड़ती है जेहे।. 
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मोटे आवरण दुरआब पर, पड़े हुए हैं उतरी बकाव कुशाई बहुत मोस्सर 


और दलाइल के साथ की है. ४ 3 खु 
अहकर मौलवी बबीलुर्रहमान कासमी ८ 


५ 
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कक की आयात के बदले दुनिया खरीद लेते हैं. 2:774 
इस्लाम के बुन्यादी आदेश और केकी क्या है शक 
सलात स्थापित करने से क्या अर्थ है 2:77 
कसास 2:78 
वरसीयत करने का अधिकार 2:80 
आर्तिक हिम्मत हारकर चित्कार नहीं करता 2:24 
शराव अवेध है 2:29 


अनेकेश्वरवादी पुरुष और स्त्री से विवाह न करो. 2:22॥ 


स्त्री से खेती की उपमा 2:223 
कुरू का अर्थ 2:228 
सलातुलवस्ता 2:238 
तलाक का विवरण 2:225:242 
परिश्रम में सम्मान और जीवन 2:243 
शब्ध इज़्न का अर्थ 2:255, 7:23 
ईश्वर की सलात मानव पर 2:257 
फिरीज बनाता 2:259 


परिव्दों की उपमा से ईश्वर ने प्रचार की विधि बताई 2:260 


कपटी की उपमा चट्यन से 2:264 
आस्तिक के व्यय करने की उपमा 2:265 
बूढ़े आदमी और वाग की उपमा 2:266 
दान देने का आदेश किस धब से 2:267 
खेरन कसीरा युक्ति है जिसको युक्‍क्ति मिली 

उसे खेर मिल गई 2:269 
ऋण का लिखना निश्चित समय तक 2:282 
रासिखयूता फिलइल्म 37 
धर्म केवल इस्लाम है 3:9 
क्‍या रसूल परोक्ष जानते थे या जीवित हैं 3:23 
सम्मान और अपमान और जीविका 3:26-27 
अनुकरण रसूल से क्या अर्थ है 3:3॥ 
रिजक का अर्थ जप 3४7 


श्रीमान जकरिया की प्रार्थना और ईश्वर का पुरस्कार 3:38-39 


ज॒करिया अ0 को मरयम का पोषक बताना 3:44 


श्रीमान ईसा के द्वारा मृतक जीवित होना और 


उनकी मृत्यु 3:49 
आयत मुवाहिला पर विवेचना 3:6] 
मिलकर कार्य करने के वारे में 3:03 
यहूद पर अपमान क्यो आया 8:0॥29 
हले किताव की दशा की सूचना 3:08 
फरिश्तों की सहायता के विषय में 3:।26 


आरितकों में रसूल का आना तो और भी आस्तिक थे 3:64 
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पप्र हिसाब लेने के विषय में 


945 
खा जोखा कर्म पत्र से होगा और कहाँ 3:99 
दम ओर हव्वा की पैदायश हि 4:] 


हला इंसान मिट्टी से पैदा हुआ या पानी से आरम्भ हुआ 


7र विवाह कब ओर क्यों वैध हैं 4:3 
बाय का धन देवा 4:5से ॥0 
सके का विभाजन 4:। ]-] 2 
कस से विवाह अवैध है 4:23-24 
ता अवैध है 4:23 
ब्रैना विवाह के दासी (अबुचरी) से मैथुन अवैध है. 4:25 
ग़मलाकत ईमान क्या है 4:25-23:7 
हले लोगों का तरीका बयान करना 4:26 
विकेश्वरवाद बड़ा बाप है 4:48 


]80 


90 
92 
॥97 
499 
200 
203 
203 
205 


240 । 


एरआन और मुहम्मद स0 पर ईमान लाना अविवार्य है 4:552।। 


संग उलिल अमर या खिलाफत 4:59 
#पटि के वध का आदेश कब ओर व्यों 4:88-89 
॥स्तिक को भूल से वध करने का ५णड <० ५ 4:92 
गस्तिक को जानकर वध करने का दण्ड 

गर जंग जमल व सफ्फीन 4:93 
सर नमाज और रकअत 4:॥0]-03 
व बातों पर विश्वास लाना अबिवार्य है 4:36 
र्मच्युत का दण्ड वध नहीं 4:37 
श्वर और रसूल में अन्तर का क्या अर्थ है 4:50 
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का हट वैष्ट हुआ जाए मार्ग में कैसे चला जाए, अपनी आखों 


सम्बन्धी रोगों को आरोग्य और आत्मा को प्रकाश मिलेगा. 
| दूसरी जातियों से कैसे बरताओ किया जाएगा अर्थात उन पर 
अन्याय न होगा, युद्ध केवल विवश्ता की दशा में केवल रक्षात्मक होगा. 
थदि किसी ने अन्याय किया है तब, इसके अतिरिक्त भी “हिततुन” की 
से कार्य करना होगा. अस्तु इब्सात्रों के जीवन में काम आने वाली 
हर बात को विस्तार के साथ वर्णन किया है. कुरआब एक अप्रत्याशित 
घ है, यह कोई साधारण पुस्तक नहीं, बहुत महत्वपूर्ण और ईश्वर की 
है. इसमें यह भी कहा गया है कि हिम्मत न हारो, दुखी न 
, तुम ही अधिपति रहोगे यदि तुम आस्तिक हो. 
यह वचन उस अस्तित्व का है जो सत्यवाव और सम्पूर्ण 
(जगत का प्रतिपालक है. अतः यह वचन किसी भी मूल्य पर झूव वहीं 
हो सकता. परन्तु आज यह मुस्लिम समुदाय कहीं अधिपति नहीं. आखिर 
? ईश्वर कहता है कि ऐ मेरे ब््दों! मुझसे मांगो में तुम्हारी सुबूणो 
तुम्हारे बहुत निकट हूं, यह कभी बही हो सकता कि तुम मांगे और 
न -दूं, तुम्हारी सहायता न करूं. सहायता अवश्य होगी परल्तु शर्त 
कराअन पर कर्म है. (2:।से5) 
परन्तु निकट के समय में अफगानिस्तान व ईराक की ईंट से 
ईंट बजादी. इसराईल, फलिस्तानियों को विवष्ट कर रहा है. रूस ने 
बैचत्या को नष्ट-विवष्ट कर दिया, उनके बच्चाने के लिए अधिकतर धर्म 
द्धा इस्लामी जगत से जिहाद करने गए और लगभग सब मुसलमानों 
| प्रार्थना की, कबूत-ए-बाजला पढ़ी, परन्तु उन लोगों को कोई लाभ न 
हुआ. अपितु खाक व खून में तइपतें रहे और जिन भवनों में वह सुख 
के साथ रंण-रेलियां मनाते थे वह बरबाद होते रहे और यह क्रम आज 
भी बन्द नहीं. और इस तबाही में मुसलमान रवंय सम्मिलित हैं. ईराक 
व ईरान का युद्ध चला बहुत महंगा और हानि देने वाला. 
| इसके बाद ना अपरिणाम दर्शीता में या किसी के छल में 
आराकर क्योंकि वह शक्तियां जो छल देने वाली हैं, उन्होंने इस्लामी 
को अपना दास बना रखा है. उन्होंने ही कुवैत पर आक्रमण 


का ध्यान रखना, वेराह रवि कुकर्म 
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- दिया ओर निकट के देश को इतबा भयभीत कर दिया कि कुवैत 


के बाद तेरी बारी है सावधाब हो जा, वह देश अमरीका के छल में आ 
गया और अपनी भूमि और धन उपलब्ध कर दिया. अमरीका ने ईराक 
पर आक्रमण कर दिया यह आपस के मतभेद से हुआ, 

इस्लामी जगत की क्या दशा रही है और क्या है इस पर भी 
एक सरसरी दृष्टि डाल ली जाए. खिलाफत राशिद्षा में कपतियों ने श्री 
उमर र0 को शहीद किया, फिर श्री उस्माव र0 को शहीद किय और 
फिर कपटियों ने छल करके श्री अली र० और श्रामती आयशा र0 व 
अमीर मआविया में मन-मुद्॒व करा दिया. ; 

उसी दोरान श्री अली र0 को भी कपटियों ने शहीद किया. 
उनके बाद खिलाफत श्री हसन र0 की ओर. स्थानान्तरित हो गई. परन्तु 
श्री हसन र० बे बड़ी दूरदर्शिता के साथ अपवा हक श्री मुआविया को 
समर्पित कर दिया. और इस कर्म से उस हाहि का भी समाधान हो 
गया जो उस मतभेद से श्री अली र0 के समय में हुआ था. और 
इस्लामी जगत को इतना लाभ हुआ कि जो सीमाएं असुरक्षित हो गई 
थीं वह सुरक्षित हो गई. अपितु दूसरे क्षेत्र भी इस्लामी राज्य में 
सम्मिलित हो गए. परन्तु उस काल में कपटि भी चुप ने बैठे और श्री 
हुसैन र० को उतके शुभाकांक्षा की यात्रा पर जाते हुए मैदान कडबला में 
यह कहकर शहीद कर दिया कि हम को यजीद ने भेजा है और उनके 
लिए हमारे हाथ पर शपथ कर लीजिए और हमारा अमुक अमुक नाम 
है और यह शपथ आपको इस कारण करनी पड़ेगी कि आप यजीद के 
विरुद्ध युद्ध करने के इरादे से कूफा जा रहे हैं और प्रमाण के लिए 
कर्पटियों ने अपनी ओर से कूफा वालों के बाम से कुछ पत्र भी 
लिखकर श्री हुसैन र० के लिए खाना किए. परन्तु यह सब मिथ्या है. 
न ही श्री हुसैन र0 का इरादा युद्ध का था, न ही किसी कूफा वालों वे 
पत्र लिखे. यह सब एक फरेब था. यदि श्रीमान का विचार युद्ध का 
होता तो उनके साथ काफी संख्या मुस्लिम योद्धाओं की होती, और न 
ही वह अपने साथ अपने परिवार जिसमें छोटे बच्चे और औरतें थी, ले 
जाते. बच्चों और औरतों का साथ होता ही मेरी बात को सत्य सिद्ध 


करता है. श्रीमान का विचार युद्ध का व था. यह खरूज की कथा ६ 


श्रीमान के परिवार को शहीद करने के बाद मुसलमानों में गृह युद्ध 
कराने के लिए घड़ा गया और जो कपटि चाहते थे वह अपने उद्देश्य में 
सफल होते रे, और आज भी वह क्रम चल रहे हैं. वह यह कि श्री 
अली २० के परिवार व आल के त्राम पर मुसलमानों में गृह युद्ध करा 
रखा है. जबकि अली र० की आल ऐकता की प्रतीक है. यदि बुद्धि से 
काम लिया जाए. 

उसके बाद इस नरसंहार का सहारा लेकर उन कपटियों ने 
समय-समय पर अली और आले अब्बास कः संयुक्त करके यह सिद्ध 
किया कि राज्य का अधिकार केवल आले अली २0 का है और अब्बास 
का परिवार भी राज्य में सम्मिलित रहेगा. यह प्लान इस प्रकार संपादित 
किया कि दोनों परिवार उन कपटियों के छल में आ गए और उनका 
- नाम लेकर कपटियों ने खिलाफत बनी उमय्या के विरुद्ध एक समाप्त न 
होने वाला युद्ध आरम्भ कर दिया जिसके लिए बार-बार विद्रोह किया, 
ओर गलत अकायद को इतनी ख्याती दी कि लगभग हर प्रमुख व 
साधारण इन को किसी 
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न किसी सीमा तक स्वीकार करने पर विवश नजर आया. क्योंकि इनको 
मुहम्मद स0 की ओर से प्रस्धुत किया गया और मुसलमान नवी के 
कथन को झुट्लाने का साहस नहीं कर सकता. कपटियों ने अपनी इस 
साजिश में किस-किस को सम्मिलित किया. क्या-क्या जीर्ण आस्था रची 
वह इतिहास में सुरक्षित है. अन्ततः एक लम्बे समय के बाद वह लोग 
वी उमरय्या के राज्य को समाप्त करने में सफल हो गए और बनी 
उम्रय्या के लगभग सभी प्रमुख अफराद वध कर दिए गए. यदि कोई 
व तो वह छुप गया. केवल एक आदगी अपनी जान बच्चा कर भागा 
ओर उसने अपना राज्य उंदलुस (स्पेन) में स्थापित किया. वह राज्य 
काफी समय तक यूरोप में स्थापित रहा. परन्तु ६ख, वहां भी आपस के 
मतभेद और कुरआन से विमुखता के कारण समाप्त होई. मस्जि८ 
करतवा आज भी पुकार रहीं है कि देखो मैं वही हूं जिसको तुम्हारे 
आस्तिक पुरखों ने ववाया था और आज भी मेरी इमारत वही है जिसमें 
ईश्वर का नाम वही लिया जा रहा. अतः इसमें ६सरा ही कार्य हो रहा 
है. परन्तु अब फिर उसमें अजान के शद्ध सुनाई देने लगे हैं किन्तु उस 
अहिमा से वहीं. 

में तुझ को बताता हूं, तकदीरे उम्म क्या है। 

शमशीर व सना अव्वल ताऊस व खाब आखिर।। 

बबु उमय्या के राज्य की समाप्ती सन्तान अली व अब्बास 
का ताम लेकर किया था परन्तु जो विधि अपना कर उस राज्य को 
समाप्त किया था उस विधि पर कार्य करने वाले कतिपय इब्सानों में 
स्वार्थ विद्यान था अतः सन्तान अली जो लगभग स्वार्थ से पवित्र थे 
उनको धोका देकर सब्तान अब्बास ने राज्य पर अधिकार कर लिया और 
सन्तान अली को वंचित कर -दिया गया. 

तथापि में यह कहने पर विवश हूं कि सब्ताब अली र0 को 
मफादपरस्तों और बनू अब्बास ने अपनी इच्छा पूर्ति करबे के! लिए 
प्रयोग किया और एक प्रकार से उनको अपना बन्दी ही बना लिया था 
और समय-समय पर उनकी ओर सम्बन्धित करके भाषण पढ़ देते थे. 
यद्यपि सत्तान अली यृह युद्ध बह्दी चाहती थी. वह तो आस्तिक ब्दे थे. 
परव्तु इतिहास इसके विरुद्ध वता रहा है अर्थात वह राज्य चाहते थे. 

परन्तु मफादपरस्त तो कुछ और चाहते थे उसको पूरा करने 
के लिए उन्होंने फिर सब्ताने अली का सहारा लिया और कहा गया कि 
राज्य का अधिकार केवल सब्तान अली को हैं. बबू अब्बास ने यह 
अधिकार अपहरण किया है. उनको पद्चच्युत किया जाये. 

चूंकि बनू अब्बास को राज्य मफादपरस्तों की सहायता से 
प्राप्त हुआ था वह मफा4परस्तों के आभारी थे. अतः मफादपरस्तों का 
म्रत प्रथम माना जाता था. मफादपरस्तों ने इन हालात से लाभ उच्चकर 
धर्म के नियम में बदलाव किया और मुसलमानों को -कुरआन से दूर 
फ़र दिया और हर मुख्य व सामान्य विवश हो गया कि कुरआन की 
ध्त को न मावते हुए मफा4पररस्तों के प्रस्तुत किए हुए नियमों को 
मारते. जो इतिहास में सुरक्षित है आज जिस धर्म पर कर्म किया जा रहा 
है उसमें मफादपरस्तों का रंग स्पष्ट नजर आ रहा है. अर्थात धर्म 
विधान में मतभेद जो मफादपरस्त चाहते थे 

मफा4परस्तों ने अब दो स्थानों पर कार्य करना आरम्भ कर 
क्या. एक ८ल वंधूं अब्बास के साथ हो गया और दूसरे ८ल ने फिर 
प्रन्तान अली का सहारा लेकर वबू अब्बास के विरुद्ध कार्य आरम्भ कर 
दैया और एक दिब वह आया कि संयुक्त उम्मत पहले सियासी 
ष्टिकोण से दो ८लों में विभाजित हो गई और फ़िर आस्था की दृष्टि से 


न 
५ ले 


विज्ञाजित हो .गई अर्थात अली का दल शिया और सुब्ती 


७७/(6- >४7४४७४५॥ 97782 क # 4 हक 


७॥८ ७४९८ 5. ७२..।०७/७७,४२ ७ 2022,) 
55५ & 77] (54८४ 52८ <६28332/7 (७७//(५४% ५ (७४/७० 
02, 


/2/५-००3.-७ 20.०८ ० // »_(/7 
2४८... 8.90 [9८ ६.४७. .०६३८ 
42. ५//.४७ ५०७५ ७७४-(७/०७७९८.३४५,४७/ 
है “&छ,#700:५.५2०६--/ 0४.४०, //0५८ २४०७० 
027 :८<-/५- ७०५७४८ ४.४६ 
"४७०७० ,०३(१५७७५०४७०-८- ७५,६६३ ७/ 
(7९४०:१४४४५८५८८- ७७०.७७०/५७/७७/४२- 
४४७८ ७38९८ ०/;४.../८ [८४४०० ८..).... 

(/८४४:८६५४१८.. 2... 
009 2 .०१५७५/॥७४,,*६ ४४ ०2 ४६४४४ ५४ 
29७५८ ८४४/७७४७॥ 70 ४०१४... 
०८५० /४८७/००७७///...8 /८/.०३ ५ 
(०६७०४ ६ 27 /0॥2 ७,४:०६४६४५/ ८.० 
(३ 222 (5॥॥//.2/००४९८ 7 (5॥॥/८ »६// ०० 
3723 (५४८ १६ 2, (777 क ४४% ८(/१६ 
(४ ७००-८./.५//७०॥८ ८4 /,ध/2४६॥ /७ 
220०७ ८/...७/ ७3४ ४ ०5५ 8, ,। ७७ ७ 3.> 
है) ४४६८ <..८००८४ »छ ९ है. 2 ७७७॥॥./॥७ 
07८. (५५८५-०५ 


४2 222 /॥,/४(/! 2. 2-७. 2-० / »७७४ 
४065॥॥ 3; (2 ६€.०/९/(/ [(/./(/॥.-४(४,॥॥८ २ ५ 
<.०(०.०४७६-४५-0:<- //४<- 


53 (0५ ७४72५ <-.3 (७ 5 3४० ०५४ (2५: > 


“2८ ७ ००५0 


3// 22286 2/४(/४५/ ७८०) ६ ५2030. 5 600 #) हि 
टि 2/ 0 /7 का 232 ५७267 5028 


2 ०-५३७७८७०५८ ४-7 89७९४9७४७४९-०७३४/७(५९ 


(| जा ढढ 
4 (५५८०... ०० (// ००: 


०४५०७:०८- | ० ४५ 7.८ (५ 
-<2- 0२-०७.3॥5॥-< |, £.3०.६/६ 

0 (4 /६५2६//४/५३७७ ...२ _ ०१८ १४८ 
/(29:./८... ७ ४ (७ ,॥॥/६2 .५५./८. 2.0.: 
४८ छ[..<८ ७ ०१००८. ५७७. ,(»/ ६ प्र |. 


(230 7५ ४ 
४०.८... ७२७०४ (५ (७.४ 


न्‍ शा 
नर 

ा ८4 २१५ $ » 
| 


2004 
*०( ई 
! /& ५/४ 48, ( ९ /१! (09७/७४१ (४०५५३ 


हे ७ 3 /( ६ ४,॥॥ ६..." 
गैर इसके बाद भी यह क्रम आज तक जारी है. मफादपरसतों का <०/?.< ५ ,॥४ ८ ४ /०("-०/७ ७७॥॥४७-. 


(॥5) 


सजा अली को ओर द्रुकव इसलिए भी सम्भव हुआ ओर प्राकृतिक ,(.(8%,0/: 22222 रह 
ज 2०० ७»०१७८०७८८०४८ ४८० 
- एफ-+००१ ७०० 4 ७००१४८०-२५७४ ८ 


भी है कि श्री हुसैव की पत्नी 
जी 
यह 


है| |, 
हि 


नहीं भुला सके ये और हर मूल्य पर अपबा राज्य चाहते थे 
और उबको राज्य जब ही मिल सकता था जब मुसलमानों में मतभेद 
करके राज्य को ऊंमजोर कर दिया जाए और बलहीन करने का कार्य 
उन्होंने आरम्भ कर रखा था. 

अतः अफादपरस्तों ने श्रीमान अली र0 के नाम पर बी 
अब्बास के विरुद्ध युद्ध का क्रम आरम्भ कर दिया और यहां तक किया 
कि मंत्री अलकमी ने मुगलों अर्थात हलाकू खां को बगदाद पर आक्रमण 
के लिए तैयार कर लिया जबकि वह इस आक्रमण के लिए तैयार न था. 

मुगलों ने आक्रमण कर दिया और कई मुस्लिम इलाकों के 
साथ बगणदाद की ईंट से ईंट बजादी और वह बर संहार किया कि 
मानवता को खून के आंसू बहाने पड़े. आज भी उस बर संहार को 
सुनकर दिल धड़कते हैं. इस तबाही से अब्बासी राज्य बलहीन हो गया. 
वह अपने राज्य को स्थापित न रख सका और हर ओर गवर्नर ख्तंत्र 
होकर अपनी स्वतंत्र हकूमत बनाते रहे. अब्बासी केवल बगदाद के 
आस-पास के क्षेत्रों तक ही सीमित हो गए वेबस. ईरानी अपवा राज्य 
स्थापित करने में सफल हो गए जो उनका मूल उद्देश्य था वह राज्य 
आज तक. स्थापित है. सर्फ-ए-बजर इससे कि भूतकाल में ईरान व 
अरें ते लया कियः अठ यह प्रतीत हो रहा है कि ईरानी कोम आलमे 
इस्लाम के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य करना चाहती है और इस परिवर्तन 
का प्रतिफल जनाब अल्लामा आयतुल्लाह खुमेनी र० साहब को मिलना 
है. जिन्होंने मुसलमातों में एकता की जरूरत पर बल दिया (न शीओ न 
सुत्नी) ओर अब उनके उत्तराधिकारी इस कार्य को कर रहे हैं. ईरानी 
जाति के इस महत्वपूर्ण कार्य की आलमें इस्लाम को आदर करना 
चाहिए और खासतौर से अरब मुमालिक को पहल करते हुए इस ऐकता 
का स्वागत करना चाहिए और अपने पंथ व राजनैतिक हर मतभे८ को 
छोड़कर मिल्‍लते वाहिदा मुस्लिम बनकर कार्य करना चाहिए इसी में 
मंगल है 

इसके वाद एक दूसरा चरण आरम्भ होता हैं वह था तुर्को 
का. तुर्कों वे फिर परिश्रम करके एक वलवान राज्य खिलाफत उस्मानिया 
के बाभ से स्थापित किया और वहुत महिमा के साथ स्थापित हुआ. 
यूरोप भयभीत था. परव्तु कर्पटि फिर भी अपने कपतें में लगे रहे. कभी 
उन्होंने छल से जार रूस से युद्ध करा दिया और कभी जंग बलकान में 
उलझा दिया परन्तु उस्मानी इस चाल को न समझ पाये और वह उनसे 
लड़ गए जब तुर्की उन युद्धों में लगा था तो यूरोप शत्रु बे अरबों को 
उकसाया और अरबों बे बगावत कर दी और रखतंत्र हो गए. उधर तुर्की 
विश्व युद्धों में इतना निर्वल हुआ कि अपने बहुत से क्षेत्र इत्तहादियों को 
जुरमाने में <कर जान बचाई 

परन्तु उस्मानी राज्य की ज$ हिल चुकी थी. वह न बच सकी 
अपनी गलतियों के कारण से और शाबद्वार राज्य के स्थान पर उसका 
नाम दीमार-ए-यूरोप पड़ गया. जो आज तुर्की है. वह समाप्त हो जाता 
परव्तु मुस्तफा कमाल पाशा जिसको लोग 4हरया भी कहते हैं उसने 
इस समय की तुर्की को बचा लिया जो आज भी काफी शक्तिशाली 
मात्री जाती ह, 

जिस विधि से मुस्लिम राज्य से वगावत करके मुसलमानों ने 
अपने राज्य अलग बना लिए क्या इसको सुन्नते रसूल व ईश्वर कहा 
जा सकता है? क्या मुसलमान एक दूसरे मुसलमाब का रक्त वहा 
सकता है. क्या हसब-बसव पर गर्व कर सकता है. क्‍या यह शिया 
सुन्नी भतभद अलग-अलग राज्य व फिरके सुब्नत रसूल हो सकते हैं? 
कदापि बहीं, परन्तु दुछ आज भी तथाकथित राज्य व पंथ आपस में 
युद्धों पर आमादा हैं, अपने में शक्ति नहीं पाते तो दूसरे राज्यों को 
अपना धन <कर आक्रमण करा देती ह 

हाल की बात हैं पहले ईश्क पर आक्रमण हुआ यह बहाना 
वनाकर कि स८दाम 4निया के लिए खतरा है उसको इतना कमजोर कर 
दिया कि फिर न उठ सका और आज समाप्त है और इस पूरे युद्ध का 
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न्‍ ये के 


गणना नाना आजकल 


व्यय स्वयं अपनों ने दिया. ऐसे ही अफगानिस्तान को समाप्त किया. 
परव्तु उस इस्लाम' के शत्रु की वह प्यास अभी समाप्त वहीं हुई. अब 
उसका विशाना ईरान, लीबिया व शाम है, जब अमरीका को एक डालर 
के स्थान पर दस बीस मिलेंगे तो वह अवश्य आक्रमण कर देगा और 


हर मुस्लिम राज्य को अपना बिशाना बनाता चला जायेगा. यदि यही , 


अव्यवस्था रही. (37:62से68; 44:43से50; 56:52से56) 

मैंने यह असंगत लेख इसलिए लिखा है कि जिस कुरआन 
का मैंने आरम्भ में संदर्भ दिया है जिसमें इन्सानों की सम्पूर्ण बीमारियों 
का इलाज है परन्तु नहीं हो रहा, व होने का कोई कारण तो होगा 
उसको तलाश करवा है इस तलाश रोग के लिए मेंने यह संक्षिप्त 
भूमिका लिखी है यदि ध्यान से पढ़ी जाएगी तो रोग का कारण मिल 
जाएगा और उपचार भी. इसके बाद मैं अपनी मूल बात पर लिख राहा हूँ, 

कुरआन का अपना दावा है कि मेँ बड़े विस्तार से हूं हर 
बात का स्पष्टीकरण है जितने नियम इन्साबों के जीवन में काम आने 
हैं वह सब मौजूद हैं. जिन पर व्यवहार करने से दुनिया और परलोक 
की सफलता मिलेगी. यह तो रहा कुरआन का वाद परन्तु मेरी भेंट जिन 
मुसलमानों से हुई मैंने उनसे यही ज्ञात किया कि भाई आपने कुरआन 
को अबुवाद के साथ भी पद्म है या केवल अरबी लेख ही पक्न तो उतमें 
से अधिकांश का उत्तर यह रहा कि हमने कुरआन अनुवाद से पढ़ना 
आरम्भ किया परव्तु आयात का अर्थ हमारी समझ में बही आया 
अपितु एक संदिग्धता और श्रम उत्पन्न हुआ. उसको ज्ञाबियों से ज्ञात 
किया कि इस समस्या का समाधान करो तो उन्होंने कहा कि भाई 
कुरआब को अबुवाद से पढ़ेगे तो पथ भ्रष्ट हो जाओगे. तो उनकी यह 
बात सुनकर हम डर गए. क्योंकि हम पथ भ्रृष्ट होना नहीं चाहते और 
यदि देखा जाए तो अक्सर स्थान पर अबुवादों में संदिग्धता विद्यमान है. 
जिसको मैंने भी अबुभूत किया और कुछ देर के लिए रूककर मनन 
किया तो ब्रात सामने आई कि भूत (साबिक) अंबुवादकों ने ऐसे स्थान 
पर शाब्दिक अबुवाद करने का प्रयास किया जिस कारण से यह 
संदिग्धता हुई. यद्यपि में उनके शुद्ध हृदयता पर शक नहीं कर सकता. 
उन्होंने जो समझा और लिखा वह शुद्ध हृदयता और ईश्वर के भय से 
लिखा. कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी अपने को नर्क में ले जाने को तैयार 
नहीं. अस्तु कुरआन की व्यवस्था और सियाक व सबाक का हक अदा 
होने में संदिग्धता प्रतीत हो रही है. उन्होंने कुरआन को दृष्टिकोण से 
देखा. यदि दृष्टि बिन्दु से देखते तो वह संदिग्धता दूर हो जाती, और 
दृष्टि बिन्दु यह है, जिसमें कहा गया है कि कुरआन में दो प्रकार की 
आयात हैं मोहकम और मिलती-जुलती, मताशाबिहम मसानी और ईश्वर 
ने अपनी बात को समझाने के लिए कुरआन की आयात को बार-बार 
दोहाराया है अर्थात आयात को बार-बार लाना और उपमाओं से भी बात 
समझाई है जैसे स्वयं इन्सान आपस में बात करते समय उदाहरण से 
बात समझते हैं. 

अतः कुरआब में एक व्यवस्था है जिसको सियाक व सबाक 
भी कहते हैं और वह पूरी कुरआब में फैला है. इसको दृष्टि में रखकर 
इस दृष्टि बिन्दु से कुआआन का अनुवाद होता था, परन्तु इस व्यवस्था 
से कुछ हट कर दृष्टिकोण से अनुवाद हुआ और इस से ऐसा अबुभूत 
होता है मानो कुरआन में व्यवस्था नहीं और यह कि जिसने रहमान को 
बनाया है वह कोई और है जो जनक है और रहमान रचना है. या यह 
कि आयात में कुछ है और उसकी अवतरण महिमा इस ग्रुकार लिख दी 
कि मतभेद बुरा नहीं अनुकम्पा है. और किसी समय कुरआन के विरुद्ध 
कर्म भी कर सकते हैं. या ऐसा भी अवतरण महिमा से सिद्ध हो रहा है 
कि सहाबा ने झूट बोलकर नबी को धोका दिया और नबी ने भी उनकी 
बात को सच मान लिया और जाति पर आक्रमण करने को सैना खाता 
कर दी परन्तु इस मिथ्या कथन की जाबकारी मार्ग में ही मिल गई 
और वह युद्ध होते-होते रह गया. या कोई मुसलमान नबी के भेद के 
फैसले तक को अकेकेश्वर वादियों को पहुंचाने का प्रयास करता था 
जबकि कुरआन के मूल लेख में यदि उसको व्यवस्था, तसरीफे आयात 
से देखा जाए तो इस प्रकार के कार्य की कोई गुन्जाईश नहीं, भला एक 
सच्चा पक्का आस्तिक कुरआन और बबी का विरोध कर सकता है? 
कदापि बही. 


जऋसफऋििएणाररएस्कऋनड तक 
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हर 


हा 


यही है अर्थात अपरिवर्ततीय और रसूल की रीति स्वभाव यह है कि 
ईश्वर बे जो आदेश वही के द्वारा दिया उस पर व्यवहार किया और 
उसको ही बताया और जिस कर्म के लिए कुरआन में उल्लेख नहीं दिया 
जो तात्कालिक समस्‍्याएँ हैं उनके पेश आने पर ईश्वर के आदेशाबुसार 
नबी स0 ने परामर्श किया और यही रीति महाप्रलय तक आने वाले 
मुसलमानों के लिए है इससे विमुखता नहीं. परन्तु इसके विपरीत आज 
हमारे सामने यह आ रहा है कि कुरआन कुंछ है और बबी स0 से 
सम्बन्धित कुछ और कर रखा है जो सुब्नत (रीति) बही है. 

सुन्नत क्‍या है सुनो! सुब्त यह है कि जब बबी स0 इस 
दुनिया में ये तो वह दो स्थानों पर पदासीन थे, रसूल और शासक, 
अपने समय में रसूल भी एक और शासक (अमीर) भी एक. उनके साथ 
कोई और साझी न था. जब आपकी मृत्यु हो गई तो ईशक्षैत्य तो 
समाप्त हो गया उनके बाद और कोई रसूल नहीं आएगा. परन्तु जो 
राज्य स्थापित किया था वह शेष रहेगा उसका शासक होना अबिवार्य है 
ओर सुब्नत (रीति) रसूल के अनुसार एक शासक ही होना है 
अलग-अलग वहीं. क्योंकि अपने समय पर मुहम्मद स0 ही एक 
शासक ये यही सुब्बत है न कि अलग-अलग राज्य स्थापित करबा, 
और यह वास्तविकता सुब्नत रसूल खिलाफत राशिदा तक स्थिर रही 
जिसके कारण से मुसलमानों ने बहुत उन्नति की. हां, कुछ मतभेद 
श्रीमान अली र0 के काल में सामने आए, जो न होने चाहिए थे. पर्तु 
सुब्नत रसूल अपने स्थान पर स्थिर रही, श्रीमान अली के काल में जो 
विवाद हो गए ये उनके प्रभाव से खिलाफत बनी उमय्या की ओर 
स्थाबान्तरित हो गई. परव्तु एक शासक की रीति को उन्होंने भी स्थापित 
रखा इसलिए एक ही अमीर रहा, परन्तु उस राज्य ने एक सुब्नत को 
तोड़ा वह यह कि शासन को कोटटुम्बिक बना दिया गया. जो रीति रसूल 
से विमु्रता के समान है, अस्तु कुरआआब व सुब्नत के अंनुकरण में 
असावधानी वरती गई. इसका परिणाम यह हुआ कि राज्य के टुकड़े होने 
आरम्भ्न हो गए और आज दशा यह है कि पूरी इस्लामी दुनिया में 
लगभ्षण 58 तथा कथित मुस्लिम राज्य हैं जो सुन्तत रसूल के बिल्कुल 
विपरीत हैं जिसको ईश्वर ने मना किया है. 

एक सुन्नत रसूल यह है कि सब मुसलमानों का धर्म शास्त्र 
कुरआन के अबुसार एक होना है परन्तु आज यह सुब्नत भी अपने 
टुकड़ों को देख कर ईश्वर से याचना कर रही है कि ईश्वर तेरे आदेश 
ओर रसूल के व्यवहार को इस जाति ने अपनी इच्छा का पाबन्द बना 
लिया है. और दल-दल हो गए हैं. जिसको तूने मना किया है. मेरे 
ऊपर कृपा कर या तो इन लोगों को समझ दे कि यह मुझ पर इस 
प्रकार व्यवहार करें जैसा तेरा आदेश बबी के कर्म के द्वारा पारित हुआ 
या इनके स्थान पर किसी दूसरी जाति को ला खड़ा कर जो सही 
सुन्नत ईश्वर और सुब्नत रसूल पर व्यवहार करे और यही तेरी रीति है. 
रसूल की एक सुन्नत यह भी है कि जब कभी नबी बे जाति 


है 
कुरआब में हर कार्य के करबे की विधि बता 'दी है और वह ऐसी (४ 
बतायी कि वह कभी परिवर्तित न होगी. क्योंकि ईश्वर का स्वभाव रीति 
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लई आता है 


झाहीम आ0 बे ई!वर की इच्खनुसार अपने प्रिय पुत्र की बलि प्रस्तुत ८: है ल्क हा पे, 


दी और सफल हो गए. यदि वह चाहते तो धन का बलिदाब अर्यात 
हम बवर बलि कर देते. परन्तु सबसे प्रिय उनके निकट धन व था अपितु 


आस्तिक नहीं हो सकते जब तक कि सब आपस के मतभेद में आपको 
शासक ब गान लें फिर जो निर्णय आप उकमें कर दें उनसे अपने मन 
में किसी प्रकार की तंगी और ना खुशी न पाएं और आज्ञाकारी के साथ 


. ह्वीकार करें. 


आज जाति ने जो अबेक आस्थाएँ स्वीकार कर रख्री हैं 
उवको अच्छा समझ कर ही स्वीकार किया जो सुब्नत के विरुद्ध है. 
अतः उन विभिव्न आस्थाओं को बलि करबा ही सुन्नत ईश्वर व सुन्बत 
रसूल है अर्थात ईश्वर का आदेश इसके अतिरिक्त हर हज व ईदुल 
अजहा पर आदमी ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए जाबवरों को 
बलि करता है और बहुत से इब्सान तो ऐसे हैं जो अपनी नाक ऊंची 
करने के लिए परचास-पचास, साठ-साठ हजार यहां तक कि एक लाख 
तक की बोली लगाकर जानवर को खरीदकर आहुति देते हैं क्योंकि वह 
लोग अपने पैसे को प्रिय समझते हैं. परव्तु उतको समझवा चाहिए कि 
उनके निकट इस पैसे से भी यहां तक कि दुनिया की हर वस्तु से भी 
प्रिय उनके लिए एक और वस्तु है. और वह है उनका पंथ आस्था जो 
ईश्वर के नियम के विरुद्ध है. अतः उनकी मूल आहुति जाबवर के साथ 
यह होगी कि अपने इखतलाफी अकीदे को छोड़कर एक कुरआनी धर्म 
शास्त्र स्वीकार करके संयुक्त हो जाएं जिसका आदेश ईश्वर देता है और 


.. यही वास्तव में आहुति है. 


हां, पंक्ति ठीक करने की भावना अवश्य है और वह है केवल 
मस्जिद की पंक्तियों तक मस्जिद में हर व्यक्ति देख सकता है कि एक 
दूसरे को ताकीद करता बजर आता है कि थोड़ा आगे को हो जा थोड़ा 
पीछे को हो जा. आपस में मिल जा और मुहम्मद स0 ने भी अपनी 
पंक्तियों को ठीक करने को कहा है. परन्तु क्या यह आदेश केवल 
मस्जिद तक ही सीमित है. बाहर नही? परब्तु मित्रो! यह आदेश हर 


-स्थाव के लिए है परव्तु दुख, आज हम इस आदेश पर केवल मस्जिद 


तक ही व्यवहार करते हैं मस्जिद से बाहर आकर फ़िर हमारी गतिविधि 
वही मतभेदी और दुश्मनी की हो जाती है. एक दूसरे से लड़ते हैं वध 


25, 0) 
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करते हैं. जो सुब्नत रसूल व सुन्नत ईश्वर के विरुद्ध है. क्या एक 
मुसलमान को जानबूझकर वध करने को ईश्वर ले मना नहीं किया है? 
और इतनी कठोर चैतावनी सुनाई है कि यदि जानबूझकर किसी 
मुसलमान ने दूसरे मुसलमान को वध कर दिया तो हत्यारा सदैव नर्क 
में रहेगा. ऐसे ही मुहम्मद स0 ने कहा कि जब दो मुसलमान अपने 
परों से एक दूसरे से लड़ने के लिए बिकलें तो वह देनों बर्की हैं, 

ऐतिहासिक लेखों के वारे में यदि कोई प्रश्न करें कि आज 
तक भुलसमार्नो के मध्य जो युद्ध लिखे मिलते हैं उनके बारे में आपकी 
क्या धर्म आज्ञा है? क्या वह दोनों दल नर्की हैं या उनमें से एक 
मुसलमान था और दूसरा काफिर, उत्तर चाहिएः आज जो पंथी वध व 
विनाशकारी हो रही है क्या यह सुन्नत रसूल है. अर्थात शीया सुन्नी 
इत्यादी क्या यह कार्य स्वर्ग में ले जाएँगे? उत्तर बड़ा हृदय विदारक 
होगा, परव्तु इस विकार पर आवरण डालने के लिए एक कथन बनाया 
गया अर्थात उम्मत का मतभेद अनुकम्पा बताकर लीपा-पोती की जाती 
है. जबकि यह मतभेद कष्ट विकार है और इस मतभेद की अग्नि में 
ुलस कर ही उम्मत तिरस्कृत हो गई हैं. इस मतभेद को शीश्रातिशीप्र 
दूर होना चाहिए. और इसको समाप्त करने के लिए एक बढ़े प्रयास की 
आवश्यकता हैं हर स्थान पर ईश्वर हमको समझ दे. इस्लाम में पंथिक 
मतभेद की कोई गुनजाईश नहीं. अब में कुछ संक्षिप्त उपमाएं प्रस्तुत 
कर रहा हूं जिसकी ओर ऊपर संकेत किया है, अर्थात कुछ आयात के 
बारे में लिख रहा हूं जिनके अबुवादों में संदिग्धता नजर आती है जबकि 
अरबी लेख संदिग्धता से पवित्र है इस शर्त के साथ जिसमें ईश्वर ते 
कहा है कि मेंने बात को समझाने के लिए अपनी आयात को बार-बार 
दोहराया है अर्थात तसरीफे आयात जो एक व्यवस्था है. 


सूरत 'हूद” आयत 2- का प्रचलित अनुवाद- 
()) पस॒ ऐ नबी शायद आप इस वही के किसी भाग को छेड़ देने वाले 
हैं जो आपकी ओर अवतरित की जाती है और इससे आपका हृदय तंग 
है. केवल उनकी इस बात पर कि इस पर कोई कोष क्यों नहीं उतरा? 
या इसके साथ कोई फरिश्ता ही आता सुन लीजिए आप तो केवल 
इराने वाले ही है और हर वस्तु का उत्तर दायी ईश्वर है. मुहम्मद 
जूतागढ़ी और लगक्षण सब अबुवादक, 

इस अबुवाद से यह संदिग्धता उत्तपन्‍न हो रही है कि शायद 
रसूल की यह इच्छा थी कि विरोधियों को खुश करने के लिए उनकी 
मांग पर उनके विरुद्ध वही के शब्ध को छोड़ दे (बऊजू बिल्ला) क्या 
नवी से यह आशा की जा सकती है? अब इस संदिग्धता को दूर करने 
की विधि क्या है तो स्पष्ट है ईश्वर ने इसकी विधि बताई है अवलोकन 
हो. 

सूरत 'माईदा” आयत 67- ऐ रसूल जो आदेश ईश्वर की 
ओर से तुम पर अवतरित हो रहे हैं सब लोगों को पहुंचा दो और यदि 
ऐसा न करोगे तो ईश्वर के संदेश पहुंचाने में अक्षम रहे अर्थात ईशदौत्य 
का हक अदा न किया और ईश्वर तुम को लोगों से बचाए रखेगा 
विःसब्देह ईश्वर अवज्ञाकारों को पथ प्रदर्शन बहीं करता, 

सूरत 'कहफ' आयत 6- पस यदि वह लोग इस बात पर 
विश्वास न लाए तो क्‍या आप उनके पीछे इस रंज में अपनी जान वध 
कर डालेंगे 

सूरत 'ताहा' पस॒ इन बातों पर धैर्य करो और अपने रब की 
पवित्रता का वर्णन और प्रशंसा वर्णन करते रहो. 

सूरत बनी इसराईल आयत 74- यदि हम आपको पैर्यवान 
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रखते तो बहुत सम्भव वा कि उबकी ओर कुछ आकृष्ट हो ही जाते. 5 

सूरत 'निसा' आयत ॥3- यदि ईश्वर का कृपा दया व दया 
आप पर न होती तो उनके एक दल ने तो आपको बहकाने का संकल्प 
कर ही लिया था..... 

सूरत 'कुलम' आयत 9- वह तो चाहते हैं कि स्वयं आप 
थोड़े दीले हों तो वह भी ढीले पड़ जाएँ 

आयत 5- और बास्तिक आशा लगाए हैं कि शीघ्र ही 
अपनी तीढठ्र दृष्टि और मुख से आपको फुसला दें. जब कभी कुरआब 
सुबते हैं और कह देते हैं यह तो अवश्य दीवाबा है. 

इनके अतिरिक्त और आयात हैं जिनका संदर्भ लिख रहा हूं, 
कुरआब में देखने की कृपा करें- [6:3,33,49, 7:2, 33:48, 
2576, 4,98, 2 शण 8१ 5)385/ /7/9३758542:8 
69:44से 47, 8:24, 46:0, 86:]5, 25:33, 2:।20,25, 


* 7:86, 0:5) 


उपरोक्त आयात सब कुरआन में हैं. यदि इनको देखा जाता 
तो अबुवाद की संदिग्धता दूर होती. अब इन आयात की रोशनी में वह 
भावार्थ लिखा जा रहा है जो मैंने समझा है और जिसने संदिग्धता को 
दूर कर दिया है. अवलोकन हो- 
(॥:72) काफिर लोग कहेंगे कि यह कैसा नबी है कि इस पर न तो 
कोई कोष उतरा और न इसके साथ कोई फरिश्ता आया. वह इस आशा 
के साथ यह कहेंगे कि आप तंग होकर शायद कुछ वही से छोड़ दो 
और कुछ बढ़ा दो. तंग करने और इनकार करने से वह यही आशा 
लगाए बैठे हैं. शायद आप छोड़ दें (परव्तु आप ऐसा नहीं करेंगे) आप 
तो केवल डराने वाले हो सो धैर्य के साथ अपना कार्य करते रहो और 
ईश्वर हर वस्तु का रखवाला है. आयत में शायद शब्द ईश्वर की ओर 
से त्रही है अपितु काफिर इस आशा में थे कि शायद मुहम्मद स0 
हमारे तंग करने और कहने से कुछ छोड़ दें. अब विचार कीजिए इस 
भावार्थ से वह संदिग्धता दूर हुई या नहीं और वास्तविक उद्देश्य भी 
अपने स्थान पर स्थिर है. अब देखें सूरत 'फातिर- की आयत 32- 
(2) सूरत 'फातिर' आयत 32- हमने अपने बत्दों में से पसत्द किया 
और उनको पुस्तक का वारिस बनाया. फिर कतिपय तो उबमें अपनी 
जानों पर अब्याय करने वाले हैं और कतिपय उबमें मध्यवर्ती दर्जे के हैं 
और कतिपय उनमें ईश्वर की क्षमता से सत्कर्मों में उन्नति किए चले 
जाते हैं. यह बड़ा कृपा दया है. [मुहम्मद जूतागढ़ी और लगभग सभी 
अबुवादक ने यही किया है) 

इस अबुवाद में यह संदिग्धता उत्पन्न हो गई है कि जब 
ईश्वर बे अपने बन्दों को पसत्द करके चुन लिया तो इस छुबाव में क्या 
कमी रह गई जिसके कारण से कुछ लोग अत्याचारी हो गए. क्या 
अत्याचारियों को ईश्वर पसब्द कर सकता है? दूसरी बात यह कि ईश्वर 
की क्षमता से. कतिपय उन्नति करते चले जाते हैं .तो जब ईश्वर ने बत्दों 
को चुना तो कतिपय पर ही ईश्वर की क्षमता आकृष्ट क्यों हुई. अपने 
चुने हुए सब बढ्दों को क्षमता से क्यों न दिया? परन्तु बात यह बही 
है. आयत कुछ और बता रही है जिसके लिए दूसरी आयात को देखना 
पड़ेगा. दो आयात को मैं अंकित कर रहा हूं, और शेष कुरआन में मिल 
जाएंगी. 
सूरत 'आले इमरान” आयत 33- निःसब्देह ईश्वर बे सम्पूर्ण संसार के 
लोगों में से आदम अ0 को और बूह आ0 को इब्राहीम की आल को 
ओर इमरान की आल में से) चुन लिया, 

सूरत 'अन्नमल' 27- आयत 59- आप कह दें कि सम्पूर्ण 
प्रशंसा ईश्वर ही के लिए है और उसके चुबे हुए सर्व श्रेष्ठ बब्दों पर 
सलाब है क्या ईश्वर अच्छा है या वह जिन्हें वह लोग साझी ठेहरा रहे है. 
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रा और 27:59 आंयत को पढ़ने के बाद यह स्पष्ट 
है कि जिन बन्दों को ईश्वर चुनता है वह अत्याचरी नहीं होते. अपितु 
उन पर ईश्वर की शान्ति सलाम होता है उक्त सूरत फातिर का जो 
भावार्थ आया है वह निम्न में अंकित है अवलोकन हो. ः 
35:32 फिर हमने अपने बन्दों में से प्रमुख बन्दों को 
पुस्तक का उत्तराधिकारी बनाया जिन्हें योग्य समझकर चुना (यह चुनाव 
क्यों हुआ इसलिए. कि) इन्सानों में कई प्रकार है. कुछ तो (अवज्ञा 
करके) अपनी जारनों पर सितम द्वते हैं और कुछ उनमें से मध्यवर्ती 
मार्ग गृहण करते हैं और कुछ (ईश्वर के प्रमुख है) जो ईश्वर के नियम 
से सत्कर्मो में साधारण मुसलमानों से आगे निकल जाते हैं (अर्थात 
रसूल) और यह उन पर ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा दया है (7:46,47, 
56:7,।) 

'अलवाकिआ' आयत ।0-और जो आगे वाले हैं वह तो आगे 
वाले हैं. | 

(56:) वह बिल्कुल निकट्ता प्राप्त किए हुए हैं. 

(3) 'जुखरुफ' आयत 45- और हमारे उन ईशदूतों से ज्ञात करो जिन्हें 
हमने आपसे पहले भेजा था कि क्या हमने सिवाए रहमान के और 
पूज्य नियुक्त किए थे जिनकी पूजा की जाए. 

इस अबुवाद में दो क्षम सामने आ रहे है () क्या मुहम्मद 
स0 के सामने पहले नबी जीवित थे जो उनसे ज्ञात करने के लिए 
लिखा गया (2) (क्या हमने सिवाए रहमान के और पूज्य नियुक्त किए 
ये) तो यह हम कौन हैं और जिसको हमने नियुक्त किया अर्थात 
रहमान को वह कौन है स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि यह हम रहमाब 
का जनक है अर्थात हमने रहमान को नियुक्त किया है कि उसकी पूजा 
की जाए. रहमान के अतिरिक्त और कोई नियुक्ति बहीं किया. जबकि 
पूजा के प्रसंग में रचता की पूजा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. अतः 
जो ऊपर अनुवाद पढ़ा वह विचारणीय है. सही भावार्थ निम्न में 
अवलोकन हो. 

(५3:45) ऐ मुहम्मद स0 हमने आपसे पहले जिबते रसूल भेजे अर्थात 
मबुष्य और पुस्तकें ूंकि अब तुम्हारे सामने व्यक्ति रसूल तो विद्यमान 
नहीं उनके साथ जो पुस्तकें रसूल भेजे थे उनमें कुछ विद्यमान हैं) इन 
पुस्तकों को पढ़ कर देख लो (इससे यह सिद्ध हुआ कि ईश्वर की 
पुस्तकें भी रसूल हैं) क्या हमने अपने अतिरिक्त कोई और रहमान 
बनाया नियुक्त किया कि उसकी पूजा की जाये. (0:94; 2:24) 
सूरत “मआरिज' आयत 40 का अबुवाद अवलोकन हो जो 
प्रचलित है- पस मुझे कसम है मशरिकों और मगरिब्ों के रब की (कि) 
हम निःसब्देह प्रभुत्वशाली हैं. 

इस अबुवाद से यह श्रम सामने आता है कि (मुझे कसम है) 
किसकी (मशरिकों और मगरिबों के रब की) तो स्पष्ट हुआ शपथ खाने 
वाला कोई और है और जिसकी शपथ खाई जा रही .है वह मशरिकों 
ओर मगरिबरों का रब है. कोई बता सकता है कि “मुझ” कौन है और 
“मशरिकों और मगरिब्ों का रब” कौन हे. और यदि “मुझे” ईश्वर को 
माता जाए तो ईश्वर ने कुरआन में कहा है कि शपथ झूट का सहारा है 
आयत प्रस्तुत है 

सूरत 'बकरा' आयत 204- कतिपय लोगों की दुनियावी 
स्वार्य की वा्तें आपको प्रस॒त्न कर देती हैं और वह अपने मन की बातों 
पर ईश्वर को साक्षी करता है. यद्यपि वास्तव में वह प्रचण्ड झगड़ालु हैं. 
सूरत 'कलम' 68 आयत 0- ओर आप किसी ऐसे व्यक्ति 
का भी कहा न मानना जो अधिक शपथ खाने वाला हो. 
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कौ है. सूरत 'रहमान” आयत !7- वह रब है दोनों 
दोनों मगरि्रों का. 
इस आयत से सिद्ध हुआ कि मशरिकों और मगरिबों का रब 
ईश्वर है और ईश्वर ने आयत (2:204, 68:0) में शपथ को झूट का 
राहारा बताया है. तो फिर ईश्वर ही क्यों शपय खाने लगा. अतः आयत 
(70:40) का प्रचलित अबुवाद विचारणीय है, श्षम उत्पन्न हो रहा है. दो 
अस्तित्व सामने आ रहे हैं “मुझे और मशरिकों और मगरिब्ों का रब” 
जबकि मुझे और दोनों का रब एक ही हैं. अतः आयत का भावार्थ जैल 
में अवलोकब हो- 
(70:40) कया मुझ मशरिकों और मगरिबों के रब की साक्ष्य कथन 
काफी नहीं है कि हम विःसब्देह प्रभुत्वशाली हैं. 
हां एक बात और विचारणीय है, वह यह कि हर खास व 
सामान्य के मुख पर यह शब्द हैं कि नमाज-दान इत्यादि का विवरण 
कुरआन में नही. परव्तु यह विश्वास कुरआन के लेख, स्याक व सबाक 
और प्रथा के विपरीत हैं क्योंकि ईश्वर की याद पूजा और जीवन व्यतीत 
करने की विधि जिन्हें मानव को स्वीकार करके व्यवहार करना है सबके 
सब ईश्वर ही की ओर से स्पष्ट रूप में विद्यमान हों, क्योंकि अनुकरण 
की कल्पना सविस्तार आदेश की कल्पना को अविवार्य है, सविस्तार 
आदेश के सिवा अनुकरण का कर्म अस्तित्व ही में नहीं आ सकता, 
अतः यह अनिवार्य है कि अनुकरण की मांग करने वाले ने 
अपने आदेश विवरण के साथ दे दिए हो. जैसे हर शासन अपनी 
आज्ञापलत कराने के लिए जो आदेश भी पारित करता है साथ ही 
उसका पूरा विवरण भी बताता है यह सविस्तार न बताया जाए तो हर 
व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार कर्म करेगा परव्तु यह शासत्र की 
आज्ञापालन नहीं हो सकती एक अफरा तफरी होगी. 
ऐसे ही यदि ईश्वर ने यह आदेश दिया है अकिमुस्सलात व 
आतुज्जकात तो कुरआन के वाद और विधि के अनुसार इसका विवरण 
भी कुरआन में अनिवार्य है, अतः नमाज ज॒कात इत्यादि का विवरण में 
कुरआन में विद्यमान है इन आयात के अनुसार जिनमें कहा गया है कि 
कुरआन में हर बात का विवरण है जिसको इस मफहूम में लिखा गया 
है मनन अनिवार्य है. 
यह है वह क्षम जो अबुवादों में सामने आते हैं. जिनको 
पढ़कर अपने व्याकुल होते हैं और दूसरे दोषारोपण करते हैं. इन 
संदिग्धताओं (श्वमों) को देखकर ही यह भावार्थ कुरआन लिखा, गया है. 
इस भावार्थ के विषय में यह कुछ आरम्भिक बातें लिख दी णई हैं 
इनको यदि ध्यान पूर्वक देख लिया जाएगा तो यह भावार्थ इस योग्य है 
कि लगभग सब क्षम ही दूर हो जाएँगे, ईश्वर करे ऐसा हो, और यदि 
सब श्षम दूर न हो सकें या इस भावार्थ में कोई क्षम नजर आए तो 
कोई ईश्वर का बन्दा उनको दूर कर दे, तर्क वितर्क करने का प्रयत्त न 
करे. काम समझने समझाने से चलता है. धन्यवाद। 
सिकब्दर अहमद कमाल 
आदम नगर बरौली रोड 
अलीगढ़ 
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ः . प्रस्तावना दर 
यह ब्रह्माण्ड जिसमें हम सब रहते हैं इसकी विशालता मानव 
के ज्ञान के बाहर की बात है. यदि कोई इसकी चर्म सीमा ज्ञात करना 
चाहे तो नहीं कर सकता। क्योंकि मानव के ज्ञान की एक सीमा, अंत है 
असीमित नहीं. विश्व की विशालता को असीमित ज्ञान वाला अस्तित्व ही 
अपने ज्ञान में ला सकता है और वह है ईश्वर. 

ईश्वर ने- इस विश्व में क्या, क्या और कैसे बनाया है अभी 
तक मानव उनको भी नहीं जान सका (36:36). और सम्भवतः भविष्य 
में भी पूरी तरह नहीं जान सकेगा. जिन रबनाओं को मानव जान सका 
है, उनमें अपना अस्तित्व, जिन और .फरिश्ते भी हैं, इनके अतिरिक्त 
और खबाओं को परलोक के लिए लेखा जोखा का कोई प्रसंग उपस्थित 
बहीं है. परव्तु मानव और जिब्न को प्रलोक के लिए इस संसार में कर्म 
करने हैं. यह दुनिया एक परीक्षा का स्थान है और हर व्यक्ति जानता 
है कि जिसके लिए परीक्षा उपस्थित होती है उसको यह ज्ञान भी दिया 
जाता है कि तुम्हारी परीक्षा कित-किन विषय में होगी और उनकी 
जानकारी के लिए कोई पुस्तक भी होती है. स्कूल में हर कक्षा में एक 
निश्वित समय के बाद परीक्षा होती है. और जिस विषय में परीक्षा होती 
है. उसके नियमाबुसार कोर्स की पुस्तकें होती हैं. उन पुस्तकों में. हर 
जानकारी होती है. यदि वह पुस्तकें पूरे विस्तार के साथ समझने योग्य 
न होंगी तो फिर परीक्षा केसी, विद्यार्थी की समझ में जब कोई लेख न 
आए तो फिर वह क्या याद करेगा. या यदि उन पुस्तकों को पढ़बे 
वाला गुरू अबाड़ी हो और पुस्तकों में अन्तर हो तब भी विद्यार्थी कुछ 
नहीं जान सकता, तो सामने यह बात आई कि पुस्तकें भी समझने 
योग्य विस्तार के साथ हों और हर उस प्रश्न का उत्तर अंकित हो जो 
परीक्षा में आने वाला है. और उनको पढ़ने वाला गुरू भी निपुण हो. 
इतने बड़े विश्व को ईश्वर ने बनाया है. परन्तु बहुत इन्सान ईश्वर का 
ही इन्कार करते हैं, कुछ उसको मावते हैं. यह मानना और न मानना 
इसलिए है कि ईश्वर ने इन्सान को अधिकार दिया है कि अच्छा करे या 
बुरा. परन्तु इस अच्छा या बुरा करने के बाद क्या होगा उसका ज्ञान भी 
दिया जाना अनिवार्य है, इसी प्रकार जैसे विद्यार्थी को परीक्षा में बेठने के 
लिए हर प्रश्न के उत्तर की जानकारी अनिवार्य है, अतः ईश्वर ने अपनी 
पुस्तकें अपने ईशदूतों के द्वारा मानव को ज्ञान प्राप्त करने के लिये दी. 
चूंकि इस मानव को सत्य मार्ग पर रहने के लिए इसकी आवर्श्यकता है. 
ओर इन पुस्तकों का सरल और विस्तार के साथ होना जिन में कोई 
अन्तर न हो हर समस्या, प्रश्न की जानकारी अंकित होना अनिवार्य था, 
तो ईश्वर ने अपना धर्म विधान पूरे विस्तार और हर शरायत के साथ 
अपनी पुस्तकों में अवतरित किया. इस पर समय के ईशदूतों और 
सामान्य इन्सानों ने व्यवहार किया जो सफल हो गए. जिन्होंने व्यवहार 
न किया वह नाकाम हो गए. 

ईशदूर्तों और पुस्तकों का क्रम आखिर कभी तो समाप्त होवा 
ही था सो वह मुहम्मद स0 पर कुरआन पुस्तक के साथ समाप्त हुआ, 
अब कयामत तक न कोई नबी आना है और व कोई नई पुस्तक आनी 
हैं. जिसको मानवा हो वह कुरआन को माब ले और मुहम्मद स0 को 
अन्तिम बबी मानते हुए उनका मार्ग गृहण कर ले. यही सफलता है. 
जैसा मेंने ऊपर लिखा है कि पुस्तक का सरल सविस्तार जिसमें हर 
प्रसंग का समाधान अंकित हो, होना अनिवार्य है. और इस पुस्तक को 
पढ़ाने वाले गुरु भी दक्ष और ईमाबदार हों तब काम बबता है 


व 
_वलोकत हो " 
अवलोकन हो- 


६422 
रे ॥./.»०/४/./ 

#०५6 
«-0५/०००७०/८/३-५५०/८०८०४४. 
७०/८८८०८/ ०४८ ७ ४//#ए0 ५०४४८ <. 
2-७० ४४४४/०.०- (० ४४५८१०,.४॥ १५3५१<-. ०-[ 

.५-१७०१६- (70८ 
० ७००८७ ८४८०७ ७८०४४४८- ४ 
<८७०५५०४८०४७३७१.०(७.४(/५४०१)४-५७ (८ 
#ए>5छु।४००८०- ४ ०७ ००७/०४:४००. 
0/६. (८५ ४2. ८. 2, 632,॥3॥/८: ७००: हि 32: 
न 2७४६४ ७७०/८ ८ ०.7२०/०४७॥७०५ ८८ 320/%.॥ 
"#०>०७/८४.८ (८.०५ ७०८८-०४७/- (0... 
४०७७८ >द2००७॥७२/८- ५७४७० /८४/८- ६ 
०9०७ (४/४:५८५५४ ८ ७७७९.०४/४ ८.५ 
४५०:४७६८ ८ ६ ५४०७१४१./५/८- ४४०७१: 
४.२०८०४५०.८ 0४०५७०:८ ५८ ५५०५७३ ०४५८ 
५“ ४(८,०७१७:०७८३७४२८/४४८८ ४०८ ४: 
॥५ ८.०८ 76४ (86% (9.६०.. 3 (6५4 9४.75 हा 
/ ०८84 82 4७ ७७ ५.2७०3॥5/2.५०:॥65200 
४»५८००७० ०८ /४१४४४.:०८४५. |. > ७ 
(४4५७-४४ ७८-७ 2 2७0५/.८- ॥७८... ८०७१७ ६. य्न्थ्र 
8७#&0७०:४ ५४८ (४८ ४#/०४४७५७५ ७८ 
402८ /७०७६....१८-५///४०५...४८-/ 
66(/(०:८८ .//८७७७४८८./७।८-०५५०७०७० 
८<&#८०७४/८७८:८./७८-७७०:०८०/४/४ 
७4702 ४८४ //...७.५००५७७८४....७८ ४५:८४ 
.५६.//४ ८८//४७०५४०४०५०/८ ७४८ गली 
>७००४५०७७८- ०...2४/८४. ८ ९.८५ 6५० 
(४26..०००३०४.८-०८ ७० .3॥5। (५८८७०१४४०/८: हि ना 
छु।#७८ ००७४८ ७४०६४/७।८ ४3.७ ७७»/ 
७०० ००/४/०६८ <७ ८ ०/.७७३४५८ (७० 
ँ ८&»( 40708 ०८ ५५४६ ८& 4६०४४ 
घर ४५ ४५७७ (७५ (702 7.....४.४०७॥ ८ 
७..०50,,0९ ४७ ७॥/2५०6:०७....७०7४०८ ७7० 
४/७/४६-५2४-५७ ७४/८७/०४५५. 
०४४ ०७४६-०४८ ७6॥-७८६८३७०४2- ० 
८092०१॥॥२.७०:४५..2(/७७८- ७५2७७७८.०/४८2८ ८८ 
3८0४८... (४0८८. 4८.७ ] ््य हि (#५-2४.००(८/५| 


(24) 


| (६:,2,3,4) ऐ मुहम्मद स0 यह ईश्वर दयालु व कृपालु की ओर से 
अवतरित की हुई है. एक ऐसी पुस्तक है जिसकी आयत खूब खोलकर 
बयान की गई है. अरबी भाषा का उन लोगों के लिए जो ज्ञान रखते 
हैं. मंगल सूचना देने वाला और डराने वाला परन्तु उन लोगों में से 
अधिकांश ने इससे मुख फैरा और वह सुनकर नहीं देते. 

(44:58) ऐ नबी हम ने इस पुस्तक को तुम्हारी भाषा में सरल बना 
दिया है. ताकि वह लोग शिक्षा प्राप्त करें. #ै 
(६7:24) क्या उन लोगों ने कुरआन में विचार नहीं किया या दिलों पर 
उनके ताले चढ़े हुए हैं. 

(॥2:]) अगले लोगों की इन कथाओं में बुद्धि व चेतना रखने वालों 
के लिए शिक्षा है. यह जो कुछ कुरआन में बयान किया जा रहा है यह 
बनावटी बातें नहीं है. अपितु जो पुस्तकें इससे पहले आई हुई हैं. और 
जो सुरक्षा के दरमियाव है उनकी पुष्टि है. और हर वस्तु का विस्तार 
और विश्वास लाने वालों के लिए पथ प्रदर्शन और करुणा है. 

(0:37) और वह कुरआन व वस्तु नही है जो ईश्वर की वही व शिक्षा 
के बिना लिख लिया जाये. अपितु यह तो जो पहले आ चुका है जो 
सुरक्षा के मध्य है उसकी पुष्टि और अल किताब का विवरण है. इसमें 
कोई शक बही कि यह विश्व के शाषक की ओर से है. 

(6:89) हमने यह पुस्तक तुम पर अवतरित कर दी है जो हर वस्तु 
की साफ साफ स्पष्टीकरण करने वाली हैं. और पथ प्रदर्शन करूणा और 
शुभ सूचना है उन लोगों के लिए जिन्होंने सिर झुकाकर स्वीकार कर 
लिया है. 

(५:82) कया वह लोग कुरआन पर विचार वही करते? यदि यह ईश्वर 
के अतिरिक्त किसी ओर से होता तो इसमें बहुत कुछ विरोधाभास पाया 
जाता. 

(39:54,55) पलट आओ अपने ईश्वर की ओर और आज्ञाकारी बन 
जाओ इससे पहले कि तुम पर कष्ट आ जाये और फिर कही से तुम्हें 
सहायता ब मिल सके और अनुसरण स्वीकार कर लो अपने रब की 
भेजी हुई अच्छी पुस्तक की पूर्व इसके कि तुम पर अचानक कष्ट आ 
जाए और तुमको सूचना भी न हो. मुहम्मद स0 के बारे में भी कुरआब 
से जानकारी मिलती है कि मुहम्मद स0 कुरआत का अबुसरण करते ये. 
इतर शब्दों में कि ए मुहम्मद स0 कह दो कि में उसका अनुकरण करता 
हूँ. जो मेरे ऊपर वही किया जाता है और क्या अवतरित किया जाता है, 
यह कुरआन और कहा कि मुहम्मद स0 इस वही का अनुकरण करते हैं 
अपनी इच्छ का अनुकरण नहीं करते और कहा कि यदि मुहब्मद स0 
हमारी वही के विरुद्ध कुछ अपनी ओर से कहें तो हम उसको कदेखा 
से पकड़कर उनकी गर्दन काट दें। ऐसी दशा में मुहम्मद स0 कुरआब 
के अनुकरण के अतिरिक्त कुछ कर सकते थे न कह सकते थे. 

आयात बाला को पढ़ने से यह जानकारी मिल जाती है कि 

इब्सान को अपना अच्छा परिणाम बनाने के लिए जिस वस्तु की 
आवश्यकता है वह सब इस कुरआन में विस्तार के साथ अंकित है बिना 
. किसी अन्तर के जो सरल है, जिनको हर आलिम अपने भाषण में 
बयान करता है. इस भाषण को सुनकर व्यक्ति कुरआन को पढ़ता है. 
कुरआब पढ़ने वालों की कुछ प्रकार हैं. एक तो वह है जो फल प्राप्त 
करने के लिए कुरआन में अंकित अरबी लेख को ही पढ़ता है. क्योंकि 
आलिमों ने बता रखा है कि एक अक्षर पढ़ने से दस नेकियां मिलती हैं. 
इसलिए यह व्यक्ति उपकार को प्राप्त करने के लिए केवल अरबी लेख 
को पढ़ता काफी समझता है. एक प्रकार वह होती है जो कुरआब को 
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अबुवाद के साथ पढ़ता तो है परव्तु उसका उद्देश्य कुछ जाबकारी प्राप्त 
करके वितर्क करना होता है. कर्म से कोई लेना देना बही, एक प्रकार 
ऐसी भी है जो पढ़ती ही वही. 

परन्तु एक प्रकार ऐसी है जो कुरआन को समझकर कर्म 
करने के लिए पढ़ती है. परव्तु उसकी गाड़ी रुक जाती है? क्योंकि 
प्रचलित कुरआन के अबुवादों और टीकाओं में काफी जगह अबुवाद मूल 
अखी लेख से विरोध करता है. जब वह व्यक्ति ऐसे स्थान पर पहुंचता 
है तो रुकता है और यह सोचता है कि हो सकता है कि मेरी समझ में 
बात न आई हो तो वह आलिम के पास जाता है तो आलिग उसे 
बताता है कि कुरआन को ऐसे न समझो अपितु हदीस और अवतर्ण 
महिमा (शाने नजूल) से समझो क्योंकि कुरआन कठिन है और विवरण 
के साथ नहीं. अत: जो अर्थ शाने नजूल और हदीस से आता हो वह 
आयत का अबुवाद है मार्नों कुआआन पर हदीस और अवतरण महिमा 
निर्णायक है परव्तु ऐसा नहीं है. 

जब ध्यान से देखा जाता है तो यह नियम मिव्या सिद्ध होता 
हैं और कुरआन का अर्थ इनके बिना ही स्पष्ट होता है. परव्तु इसको 
मान्रा वही जाता और कहा जाता है कि यह नीति अनुचित है. जो विधि 
नबी ने निश्चित कर दी है वह ठीक है और उसको ही आलिलों ने 
लिखा है. मानों एक आरोप नबी पर भी लगा दिया गया है कि आयत 
का अर्थ नबी ने लेख से हट कर बताया है (नआजु बिल्लाह) और 
प्रमाण भी अपने विभेद से प्रस्तुत कर दिया. मसलन (2:02) में 
हारूत व मारूत को कोई फरिश्ता बताता है कोई शैतान और आयत में 
अंकित अक्षर “मा” को कोई नाफिया बताता है और कोई मोसूला. ऐसे 
ही कुरआआन की आयत (9:80) में ईश्वर बे कहा है कि ऐ रसूल 
कपटियों के लिए आप क्षमा न मांगे. यदि आप उनके लिए सत्तर बार 
भी क्षमा मांगेंगे तो फिर भी ईश्वर उनको क्षमा न करेगा. इस आदेश 
को नबी ने आदेश न माना जो हदीस में अंकित है और बबी की ओर 
यह सम्बन्धित किया हैं कि नबी स0 ने कहा मुझे अधिकार दिया गया 
है कि चाहे तो क्षमा मांगे या न मांगे, और फिर आपने कपटि की 
नमाज अर्थी पद्म दी. परव्तु उमर र0 ने बबी स0 से नमाज पढ़ते को 
मना किया और कहा कि ईश्वर ने कपटियों की तब्रमाज अर्थी और क्षमा 
मांगने को मना किया है. जिसका समर्थन (9:84) में हो रहा है. यद्यपि 
(9:80) से ही स्पष्ट इनकार है परन्तु जो अहादीस में लिख दिया गया 
है उससे यह सिद्ध हो रहा है मार्नों नबी स0 के मुकाबिले में ईश्वर ने 
उमर र0 के विवेक के अबुसार निर्णय दिया मानों बबी स0 के विवेक 
से उमर र0 का विवेक कुरआन का भावार्थ समझने में अधिक था 
(नआजु बिल्‍्लाह) ऐसा नहीं है अपितु नबी स0 ने ही कर्पटि के लिए न 
क्षमा की प्रारदना की और न नमाज अर्थी पद्नई. नमाज अर्थी पढ़ने को 
लिखना नबी स0 पर एक आरोप है. 

ऐसे ही और बहुत जगह लिखा मिलता है जो नबी स0 की 
प्रतिष्य में अशिष्टता है। 

या जैसे सूरत “साद” की आयत (32) में कोई सूर्य छुपते 
की बात करता है और कोई घोड़े नजरों से औझल होने की और साथ 
में एक दल कहता है कि उन घोड़ों को सुलेमान आ0 ने वध कर दिया 
और एक दल कहता है कि ऐसा बहीं अपितु प्रेम से उत पर हाथ फैरा. 
इसी सूरत की आयत 35 में महामना सुलेमान अ0 से सम्बोधित किया 
है कि ईश्वर मुझे ऐसा देश ३ जो मेरे बाद किसी को न मिले. यह भी 
अनुवाद अरबी लेख से हठ कर है. क्योंकि कोई नबी या आस्तिक अपने 
लिये जो अच्छाई मांगता है वह दूसरों के लिए भी चाहता है न कि 
अपने अतिरिक्त और सब के लिए प्रतिबब्ध की प्रार्थगा करे. ऐसे ही 
श्रीमान सुलेमान 0 ने ऐसी प्रार्थता नहीं करी जो करी थी वह अपने 
स्थान पर लिखी जाएगी और भी बहुत आयात हैं जिनके अबुवाद में 
मतभेद है और कहा यह जाता है कि सबको नबी स0 ने ही बताया है 
मार्नों विरोधाभास (वाऊजुबिल्लाह) इमाम अबु हनीफा र0 का भी एक 
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न और बवीन आलिमों की आलोचना करना मेरा उद्देश्य है और मैं 
जन सब आलिों को विश्वासपात्र (मुखलिस) मावता हूं हो सकता है कि "८४०५ ७४५५५..०७७८४०९- +*५४६८५४४५४८५ 


विशशनशननननिननीनिनककक कब इननननभननााााााााााएएएछछा 
उन्होंने ऐसी बात व कही हो. मैं तो बस यह चाहता हूं कि सत्य बात ८» [... 


सामने आये आप स्वयं ही विचार करें. अधिकांश आयात में व्याकरण 
काफी हंद तक अनदेखी की गई है. मसलन भविष्य और वर्तमान को 
भूत या भूत काल को भविष्य. उपस्थित को अबुपस्थित या अबुपस्यित 
को वर्तमान. जैसे यसअलूबका का अनुवाद किया गया है कि यह आपसे 
पूछते हैं जो आयात -अंकित करनी है वह नीचे अवलोकन हो. 
(7:47,48) जिस उद्देश्य से वह लोग इसे सुनते हैं उनकी इच्छा को 
हम भलीभाति जानते हैं. जब वह आपकी ओर कान लगाए हुए होते हैं 
तब भी और जब वह परामर्श करते हैं तब भी जबकि वह अत्याचारी 


कहते हैं कि इसके अनुकरण में लगे हो जिस पर जादू कर दिया गया. 


है. ऐ रसूल देखो तो आपके लिए क्या क्या उपमाएँ बयान करते हैं बस 
वह बहक गए हैं मार्ग बहीं पा सकते. 
(25:8,9) और जालिमों ने कहा कि तुम ऐसे* व्यक्ति के पीछे हो लिए 
जिस पर जादू कर दिया गया. ऐ मुहम्मद देखो तो वह लोग आपके 
बारे में कैसी कैसी बातें बनाते हैं. सो वह पथ भ्रृष्ट हो गए. अब उन्हें 
(जो ईशदूत को जा८ू जदा कहते हैं) सत्य मार्ग नही मिल सकता. 

इन आयात में कहा गया है कि नास्तिक लोग रसूल को 
जादू जदा कहते ये तो ईश्वर ने कहा कि वह पथ भ्रृष्ट हो गए हैं 
उनको मार्ग नहीं मिल सकता. परन्तु हमारे ज्ञानी फरमाते हैं कि 
मुहम्मद स0 पर जादू हो गया था और लगभग एक वर्ष तक रहा. अब 
विचार करना चाहिए कि ज्ञानी नबी स0 को जादू जदा कह रहे हैं और 
ईश्वर कहता है कि जो बबी को जादू ज॒दा कहता है वह पथ भ्रृष्ट है 
तो हमारे ज्ञान और उनकी बात को माबने वाले कौन हुए.. ह 
(53:38,39) कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे का भार न उद्एगा. और 
यह कि हर व्यक्ति के लिए केवल वही है जिसका प्रयत्न स्वयं उसने 
किया. कुरआव की स्पष्ट आयत है परन्तु ज्ञानी कहते हैं कि हर व्यक्ति 
अपने कर्म का फल दूसरे को दे सकता है. 
(54:,2) क॒यामत निकट आ गई और चाब्द फट जाएगा और यदि वह 
लोग कोई चमत्कार देखेंगे तो कह देंगे कि यह पहले से चला आता है 
अर्थात्‌ आयत में जो बताया गया वह भविष्य के विषय में बताया गया 
है. परन्तु अनुवाद किया गया है कि चाव्द फट गया और चमत्कार देखते 
हैं तो मुखर फैर लेले हैं: मार्तों भविष्य का अनुवाद भूतकाल में किया. 

या जैसे (4:59) पुस्तक वालों में एक भी न वचेगा जो 
श्रीमान ईसा अ0 की मृत्यु से पहले उन पर विश्वास न ला चुके. दूसरा 
अबुवाद यह किया गया है. पुस्तक वालों में से कोई भी न बचेगा जो 
अपनी मोत से पहले ईसा अ0 पर विश्वास ब ला चुकेगा. परन्तु दोनों 
अनुवाद ही विचारणीय है. सत्या क्या है वह अपने स्थान पर अवलोकब हो. 

इन आयात में विभिन्‍्त अनुवाद किए गए हैं या जो अनुचित 
बात कही गई उन पर किसी को क्रोध नहीं आया और जो यह कहता 
है कि जो कहा गया है वह कुरआन और रसूल पर आरोप है और 
उचित बात यह है उस पर लोगों को क्रोध आ रहा है, यह तो विधित्र 
वात है. क्या कभी विचार किया है? या जैसे तलाक का प्रसंग है आज 
तक ज्ञानी यह निश्चित न कर सके कि एक साथ तीन तलाक ठीक है 
या एक, और तीन माह की प्रतीक्षा करना है, या हर पवित्नता में हर 
माह के बाद तलाक देनी है या मुतल्लका को नान नफका देना है या 
नहीं. हलाला वैध है या नहीं. दान कितना देना है. या नबी स0 ने 
कोई कर्म ऐसा किया जिसकी जानकारी ने थी और करने के बाद ईश्वर 
की ओर से ताइ़ना आई जेसे शहद या मारया को अवैध करवा या 
अब्धे पर नाराज होना. महामना याकूब अ0 महामना इब्राहीम अ0 के 
पुत्र है या पोते. इसराईल ने अपने ऊपर कुछ अवैध कर लिया था या 
ना. या अहामना ईसा आ0 जीवित हैं या वफात पा चुके क्‍या वह 
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नजुलनउतलत सपकबपलडज्र निकट वापस आयेंगे या ना. कुरआब में कितनी आयात . 
स्‍त हैं या कोई भी नहीं. क्या ईश्वर के फैसले बदल जाते हैं? यदि 
तो फिर बिरस्त, निरसक क्यों. ईश्वर के फैसले नहीं बदलते. क्या 
दी शुदा का दण्ड संगसार है या कोड़े. बमाज॒ को दरमियानी ध्वनि से 
; जाना है या कुछ नमाजों को चुपके चुपके. 

नबी स0 के विवाह में कितनी पत्नियां थी. नौ, ग्यारह, 
ह या तेईस या केवल छः निकाह हुए और दो का देहान्त हो गया 
तो एक समय में चार थी. क्‍या नबी स0 के यहां कोई ऐसी दासी 
बुचरी) थी जिससे बिना विवाह के मैयुन के सम्बन्ध थे. कुरआन 
मान्य स्थिति के लिए एक साथ कितने विवाह की अबुमति देता है 
र हंगामी स्थिति के लिए कितने विवाह की अनुमति है. क्‍या 
प्रलाकत ऐमान से बिना विवाह के मैथुन किया जा सकता है या बहीं 
? मामलाकत ऐमान है क्‍या. क्‍या जाति का मतभेद अबुकम्पा है. और 
। ईश्वर मतभेद की अबुमति देता है कि इस अबुमति से अलग 
ए॒ धर्म विधान बनाकर सम्प्रदाय बनाए जाएँ और अलग अलग राज्य 
पित किए जाएँ या हिदायत और गुमराही ईश्वर की ओर से है या 
ब्व के अपने कर्म पर है. कया गोत्र वंश पर गर्व , करना उचित है 
ति छोटी जात विरादरी बताकर ऊंच नीच करना किसी को नीच 
ना और कोई अपने को. भट्र बताए. इस प्रकार की बहुत सी 
स्याऐं हैं जो इस मरबूत मफहूमुल कुरआन में आयात के प्रकाश में 
व्रे गए हैं जिनकी जानकारी पढ़ने के बाद ही हो सकती है और क्या 
न्‍ती आयशा र0 पर लानछन लगा था? 

इतना मतभेद जो कुरआन और नबी स0 की रीति के 
कुल विपरीत हैं सामने आने के बाद चुप होकर बैठना भी अनुचित 
ग्रे फिर क्या किया जाए? क्यों कि अब तक अज्ञात कितने अनुवाद 
: तफासीर हो चुकी हैं जिनकी प्रतियों की संख्या बहुत है जो काफी 
में लिखी हैं और सब में विरोधाभास है. क्योंकि हर आलिम ने 
नी आस्था को सामने रखा. ऐसी स्थिति में पढ़ने वाला उचित बात 
चत नहीं कर पाएगा और अन्त में अपनी आस्था वाले आलिम के 
| को पढ़कर ही कर्म करेगा जो विरोधाभासी होगा जो आए दिन 
रे सामने हैं. एक पंथ वाला दूसरे पंथ वाले को काफिर कहता है. 
करता है. एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता. ऐसी स्थिति में यह 
वार्य है कि एक सरल सुबोध भावार्थ सामने आए और हर समस्या 
ने स्थान पर आयात के प्रकाश में लिख दी जाए जिससे कर्म 
आन के अबुसार करने में आसानी हो और किसी पंथ से प्रभावित न 
यद्यपि किसी नवीन अनुवाद की क्यों आवश्यकता हो जबकि पहले 
बहुत अनुवाद हैं फिर क्यों समय और पैसा वष्ट किया जाए और 
नवीन अबुवाद की बक्षेत्तरी की जाए. जबकि हर भाषा में अबुवाद 
मान्र हैं. इस बात का उत्तर दृष्टिगत “आसान मफहूमुल कुरआन” 
मिलेगा. यदि यह प्रकाशित होकर (सार्वजनिक) मनजरे आम पर आ 
,. क्योंकि इतना महत्वपूर्ण कार्य करवा कोई आसाब कार्य बहीं. 
पि हर जट्लिता का सामना करते हुए एक “आसान मफहूमुल 
आब” संपादित किया है. जिसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि कोई 
'ण ऐसा बने कि वह प्रकाशित हो जाए. क्योंकि मेरे पास पैसे की 
स है. वैसे ईश्वर का कोष बहुत बड़ा है उसमें क्या है किसी को पता 
. और ईश्वर अपने कार्य कैसे कराता है यह भी किसी को ज्ञात 
। बस हो जाते हैं. जैसे महामना मूसा का पालन पोषण शत्रु के घर 
ही करा दिया. और ईश्वर के यहां हर कार्य का एक समय 
श्वत है जो उसने कर दिया है. जब उसके प्रकट होने का 
य आता है तो ईश्वर इतना आदेश करता है कि अब हो जा और 
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>> अप -+नककपन य मनन +3+-+--+कनबन-> पल 3०० 
वह हो जाता है. ऐसे ही इस म्फहूम का रार्वजनिक होने का भी एक 


समय निश्चित है. और अपने समय पर ईश्वर के आदेश से प्रकट: है 
जाएगा. मुझे चिंतित होने की ज॒रूख नहीं मेरा कार्य तो बस इतया है 
कि अपनी पूरी शक्ति और खलूस के साथ परिश्रम करूं. 

फिलहाल में इस पाण्डुलिपि को कभ्पोजिंग के लिए ९ रहा हूं; 
इसके बा८ क्या होता है ईश्वर जावता है, तयारि एुछ ७0७ पर पूर्ण 
विश्वास है कि य£ भावार्य मनजरे आग पर आएगा. अन्त में ईश्यर रो 
प्रायना हैं कि यदि इस पाण्दुलिपि में कुछ मिव्या हो तो उसको ठीक 
करादे मुझे इतनी समझ दे कि में इसको ठीक कर दूं और यदि ठीक है 
तो ईश्वर मेरी सहायता करे और मुझे साहस ॥। 
सिकज्दर अहम4 कमाल हे 
()- आदम नगर, बनगणला पटवारी, बरोली रो5, अलीगढ़ 
मोबाइल वं0 93५593020, 989743405 
4-बवम्बर 2004 मुताबिक, 20-रमजानुल मुवारक ।425 हिजरी 
(2)- मोहल्ला शाहबब्दन, करवा चाब्दपुर जिला बिजनौर 


(_ 


न" बन 
कु 


8 
; 


_2 (४ न #*६/४ (7७: (0 7९ ४62४९. 


थ्र८ 
5 


०४/»००७ ७, ७।/९- ४/३/४॥८- ०६०००-*४७:८. + 2५ 


“है! - हा बुर बी क ॥ 
2 (१2/४-- ( »- ४४८ -ऊ2<- (0.८. //<5,...(! हर 


3७४४५ ८, 
८७७०-१४ ८- 6४८ .»१/७८५०/४७ 
८०/४४/४००८ ०:४५ (०/८८(ध६२-०७०७८- ६०७७ «है 
४४ ५८८ )१०.८- ७४० ४५८.८./६- 
अर _(४)7/ कि 77 (की हे /। | //ध ही हा नी 6८ .<..)/>5 
4७ 30 ०2...» कक. द 

४ ०७४:०,८८ 

०2(63५05:50/%.6 ० :(७) 

9349593020, 9897434045:.-(/५.* 
ढ9_20/०००/०७८**०.८९४९ 


/ 270 4७-.-०७७३००-४-:(४) 


(8.) 


सीधा मार्ग अर्थात्‌ कुआआन पर (5) 
उत लागों का मार्ग जिन पर दूने पुरस्कार 
पे 

जो ताड़ित नहीं हुए जो भटके हुए नहीं हैं (7) 

:29, 7:54, 6:89, 2:26) 


नोटः-'अलहमद' का अनुवाद पढ़ने के बाद यदि हम अपने जीवन पर विचार 
हैं तो स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारा व्यवहार इसके बिलकुल प्रतिकूल है. 
हम अपना व्यवहार इसके अनुसार करलें तो वास्तव में हम आत्तिक हो 


, जो ईश्वर चाहता है और ईश्वर की सहायता हमारे साथ हो जाए पर्तु 


7 नहीं हो पा रहा. हमारे व्यवहार और वचन में इतना अन्तर क्‍यों है? इसका 
यह है कि हमने कुटआन को उचित अर्थ में देखा ही नहीं. उदाहरणतः 
कहता है... 

(4:43) आत्तिकों! जब तुम उन्माद की स्थिति में हो तो जब तक (उन शदों को 

जो मुख से कहो) समझने (न) लगो नमाज के पास न जाओ 

(7:204) और जब कुरआन पढ़ा जाएतो उसकी ओर कान लगाकर सुना (करो 

और मौन रहा करो. आशा है कि तुम पर कृपा की जाए 

॥ पहली आयत में यह बताया गया है कि उन्माद की दशा में नमाज 

के निकट न जाओ-यह उन्माद शराब या और किसी मादक वस्तु का नहीं है 

कोई यह विचार करे कि जब तक सुरा का उन्माद रहे तब तक नमाज न पढ़ो 
उन्माद उतर जाए तो नमाज पढ़ लो, कदापि नहीं, इस्लाम में यह उन्माद तो 
वैध है, अत: मादक वस्तु के प्रयोग करने का तो प्रश्न ही उत्पन नहीं होता 

2 पर ईरर यह चाहता है कि तुम अपने पूरे ध्यान के साथ नमाज में आओ 

; उन्माद चाहे वह जवानी का हो, रूप का हो, गोत्रवंश का हो, ज्ञानधन, सत्ता 
का हो, सबको छोड़कर अक्षम आज्ञाकारी की भांति नमाज में आओ. तब 

आयात पर पूरा ध्यान दे सकोगे. और जो तुम नमाज में पढ़ रहे हो या सुन 

हो उसको अच्छी प्रकार समझो और सुनो, ताकि नमाज से बाहर आकर 


की हे कं हे 
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नर आयत पढ़ी या सुनी जिसमें नापतोल में कम अधिक न करो है. 
यदि बाहर आकर नापतोल ठीक किया तो निःसन्देह हम नमाज में उन्माद की 
स्थिति में न थे, यदि विपरीत किया तो नमाज में उन्माद की स्थिति में थे, और 
सत्य यह है कि आज हम नमाज में उन्माद की दशा में होते हैं, हमको पता ही 
नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, एक उन्माद दिखावे का भी है. 
यदि हम उन्माद से बाहर होते तो जान लेते कि 'अलहमद” की 
आयत (3) में ईश्वर ने बड़ी अच्छी साफ शैली में सावधान किया है कि हे मेरे 
बन्दों (भक्तों)! मैं एक दिन का स्वामी हूँ अर्थात्‌ प्रतिदान दिवस का, तो हम 
इसका अर्थ जान लेते और हम पग पग पर'जो अवज्ञा कर रहे हैं उससे 
बच जाते. 

ईश्वर ने अपने को सारे संसार का रब बताया है वह कृपालु और 
दयालु भी है. इसका अर्थ यह है कि हे मेरे भक्तों! मैं इस दुनिया में हर अच्छे 
बुरे का पालन पोषण कर रहा हूं, यहां मैं सब पर कृपालु व दयालु हूं (2:26) 
किन्तु मेश एक गुणवाचक नाम “काहार' और 'जबार' भी है. इसका भी प्रयोग 
होना है. और वह होगा “मालिकि यौमिद्दीन” में, उस दिन हर अत्याचारी, 
अवज्ञाकारी को कर्म भोग तक पहुंचा दिया जाएगा. किसी पापी पर दया न 
होगी. यही न्याय का नोदन है. चूंकि ईश्वर न्यायी है अतः उस दिन न्याय होगा 
अन्याय न होगा. और वह होगा कर्मानुसार (40:75से20) 

इस आयत में है कि जब तुम समझने लगो, इसका अर्थ यह भी 
हुआ कि हमको लगभग हर उस आयत का भाव तो ज्ञात होना ही चाहिए जो 
हम नमाज में पढ़ रहे हैं किन्तु दुख कि हम ईश्वर के कथन को केवल लिपि की 
सीमा तक ही पढ़ते हैं, अर्थ से दूर रहते हैं. और समझते हैं कि हमने कुरआन 
का हक पूरा कर दिया. और इस प्रकार पढ़ने से धर्म व दुनिया की मलाई मिल 
गई. हमको बता रखा है कि एक अक्षर पढ़ने पर दस नेकियां लिखी गईं. तो 
हमने नेकियों का ढेर लगाने के लिए एक तीव्र दौड़ लगा दी, परन्तु यह धोका 
है. जिसका फल चह है कि हम ईश्वर की अवज्ञा इस सीमा तक कर जाते हैं 
जिसके लिए ईखर ने कहा है “मालिकि चौमिद्दीन” जबकि ईश्वर की विशेषता 
कृपालु और दयालु भी है. 

सूरत साफ्फात आयत 2 से 34 तक 

अपितु तू आश्चर्य कर रहा है और वह उसका व्यंग्य उड़ा रहे हैं 
समझाया जाता है तो समझकर नहीं देते, कोई चिन्ह देखते हैं तो उसे उपहास 
में उड़ा देते हैं, और कहते हैं यह तो खुला जादू है. मला कहीं ऐसा हो सकता है 
कि जब हम मर चुके हों और मिट्टी बन जाएं और अत्थिका पंजर रह जाऐं उस 
समय हम फिर जीवित करके उठा खड़े किए जाएंगे, और क्‍या हमारे अगले 
काल के बड़े भी उठाए जाएंगे. उनसे कहो हां और तुम बेबस हो. बस एक ही 
झड़की होगी और अचानक वह अपनी आंखों से देख रहे होंगे. उस समय वह 
कहेंगे हाय हमारा दुर्भाग्य यह तो “यौमिद्दीन'” है (बदले का दिन है) यह वही 
न्याय का दिन है. जिसे तुम झुटलाया करते थे. घेर लाओ सब अत्याचारियों 
और उनके साथियों और उन देवताओं को जिनकी वह ईश्वर को छोड़कर पूजा 
किया करते थे, फ़िर उन सबको नर्क का मार्ग दिखाओ और थोड़ा इन्हें रोको 
इनसे ज्ञात करना है. क्या हो गया तुम्हें अब क्‍यों एक दूसरे की सहायता नहीं 
करते? अरे आज तो यह अपने को समर्पण किये दे रहे हैं. इसके बाद वह एक 
दूसरे की ओर मुड़ेंगे और आपस में ज्ञात करेंगे. तुम हमारे पास सीधी 
दिशा से आते थे वह उत्तर देंगे नहीं अपितु तुम स्वयं आस्था लाने वाले न थे. 
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(१:23) ईश्वर ब्यायी है ब्यायी का अर्थ जानो. 
* .. कुरआब में इस बारे में बहुत आयात हैं जो यौमिद्ीत के बारे 
में विस्तार के साथ बता रही हैं. उतमें पुरस्कार व सम्माव का वर्णन भी 
| है और डर व भय भी है. यदि हम आंखें खोलकर उन्माद से दूर होकर 
शुद्ध हृदयता के साथ कुरआन को देखें और कर्म करें तो विःसब्देह 
. अलहमद का से पूरा हो जाए. परन्तु हुआ! हमने आंडे बन्द का 
। रखी है जिसके लिए ईश्वर ने कहा है मालिकि यौमिद्वीन. वरना वास्तव 
में ईश्वर अपने भक्तों पर बड़ा कृपालु है. है कोई जो उसकी करुणा की 
कोल में आने को तैयार हो? यदि है तो आंडें खोलकर कुरआब, को 
देखले और सत्कर्म करले. ईश्वर हम सबको आंखों वाला बबा दे. इस 
बारे में त्रिम्नलिखित आयाठ को कुरआन में देख लिया जाए 
... सूरत अबआम 52से6), 94, ।28से ।30, एराफ 6,7, यूतुस 45, 
. 46, इब्राहीम 49से5, मरयम 67से94, फुरकान 66 जिलजाल 
॥से8, आदियात ।से।।. 
सितारे डूबते जाते हैं यूं. तकदीरे मुस्लिम के। 
के तेह करके इन्होंने भी किताबें आसमा रखदी।। 

॥ अलहमद के विष्य में मुझे जो कुछ लिखा वा लिख दिया 
चूंकि मेरा आशय विस्तार देना बहीं है. अब कुरआन की दूसरी सूरत 
. बढरा के बारे में लिखने से पहले कुछ बातें लिखी जा रही हैं. कुरआन 
. के विषय में अधिकांश का मत है कि यह पुस्तक सविस्तार वहीं है 
इसका विस्तार हदीस की पुस्तकों में हैं. परन्तु ईश्वर की पुस्तक में क्या 
. है देखा जाए. 

(6:74) तो क्या मैं ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का तिर्णय चाहूं? 
. और वही हैं जिसवे तुम्हारी ओर सविस्तार पुस्तक प्रेषित की 
|; (7:52) और हमने उन लोगों के पास एक ऐसी पुस्तक पहुंचा दी है 
.. जिसको हमबे अपने पूर्ण ज्ञान से बहुत ही स्पष्ट करके वर्णन किया है 
पद प्रदर्शन का साधन और करूणा उब लोगों के लिए हैं जो आस्था 
लतेहेँ... 

(2:7) यह कुरआन कोई तराशी हुई बात तो है वहीं अपितु इससे 


आह कु पल पका शेर सह जग. 
में.....निःसब्देह ईश्वर ही सब कुछ सुतबे और जाबने वाला है (20) ह 
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विस्तार हर वस्तु का और हिदायत और कृपा वास्‍्ते उस जाति के लिए जो 
आस्था लाती है ह 

ईश्वर का यह भी कथन है कि मैं कुरआन में हर विषय 
व्याख्या स्वयं करता हूं 
(6:89) हमने यह पुस्तक तुम पर अवतरित कर दी है जो हर वस्तु 
का साफ-साफ स्पष्टीकरण करने वाली है और पथ प्रदर्शन व अनुकम्पा 
और मंगल सूचना है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपने को समर्पण कर 
दिया है 
(7:2) देखो हमने रात्रि और दिन को, दी चिन्ह बनाया है. रात्रि के 
चिन्ह को हमने अब्धकारपूर्ण बनाया और दिन के चिन्ह को उज्ज्वल कर 
दिया ताकि तुम अपने रब का कृपा दया खोज सको और माह और वर्ष 
का हिसाब ज्ञात कर सको. इसी प्रकार हमने हर वस्तु को अलग-अलग 
विभेदित करके रखा है 

किस प्रकार वह भी देखा जाए 
(6:705) इसी प्रकार हम अपनी आयात का बार-बार विभिव्न विधि से 
वर्णन करते हैं और इसलिए करते हैं कि वह लोग कहें कि तू ने ध्यान 
से पढ़कर समझा दिया और स्पष्ट करे हम उसको वास्ते समझ वालो को. 
(7:59) इसी प्रकार हम चिव्हों को बार बार प्रस्तुत करते हैं. उन लोगों 
के लिए जो आज्ञाकारी करने वाले हैं 

कुरआन में उदाहरण और उपलक्ष्य की भांति भी हैं. उपरोक्त 
आयात में ईश्वर कहता है कि यह पुस्तक बड़ी विस्तार से अपनी बात 
खोल दोलकर वर्णन करती है. और इसकी शैली यह है कि आयात को 
बार-बार दोहराया गया है. यह पुस्तक आम बोलचाल की भांति उपमा, 
व्यंजता और उपलक्ष्य अक्षर के साथ भी बात को समझाती है, जैसा कि 
आयात में विदित होता है. अतः कुरआन में जहां भी इस प्रकार के 
शब्द आए हैं वहां तसरीफ आयात के द्वारा देखा जाए कि यहां क्या 
अर्थ है. यदि आयात में सम्बन्ध उत्पन्न किया जाए तो सब बातें सूर्य 
की भांति स्पष्ट हो जाती हैं. बशर्ते आदमी हठ में न आए. और शुद्ध 
ह्वयता से काम करें परामर्श से शूरा. में प्रचलित अबुवादों के पढ़ने से 
ज्ञात होता है कि कुरआन में विभिव्नता है, परन्तु ईश्वर कहता है कि 
इसमें विरोध नहीं. देखिए 
(4:82) क्या वह लोग कुरआब पर चिन्तन नहीं करते? यदि यह ईश्वर 
के अलावा किसी और की ओर से होता तो इस में बहुत कुछ 
विभिव्त्रता पाई जाती. 

इस आयत से सिद्ध हुआ कि कुरआन में मतभेद नहीं फिर 
अबुवाद में विभिन्‍्नता क्यों है? अर्थात एक स्थान पर है कि मनुष्य 
स्वंय पथ श्रृष्ट होता है और स्वंय ही पथ प्रदर्शन पर आता है. दूसरी 
जगह अबुवाद है कि ईश्वर ही पथ भ्रृष्ट करता है और ईश्वर ही पंथ 
प्रदर्शन देता है, इस मतभेद का कारण केवल एक ही है कि अनुवाद 
करते समय आयात सुदृढ़ और अबुरूप पर विचार नहीं किया. 
(3:7) है बबी वही ईश्वर है जिसने यह पुस्तक तुम पर अवतारित की 
है इस पुस्तक में दो प्रकार की आयात है एक सुदृढ़ जो पुस्तक की 
मूल जड़ है और दूसरी अबुरूप, जिन लोगों के हृदयो में ठेढ़ है वह 
उपद्रव की खोज में सदैव अनुरूप ही के पीछे पड़े रहते हैं और उनको 
अर्थ देने का प्रयत्न किया करते हैं. यद्यापि उनका वास्तविक अर्थ कोई 
नहीं जानता, परन्तु ईश्वर और वह लोग जो ज्ञान में पक्के होते हैं 
जानते है. और पक्के ज्ञान वाले कहते हैं कि हमारा इन पर विश्वास है 
यह सब हमारे स्वामी ही की ओर से हैं. 
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कुरआब में अलहमद के बाद सूरत बकरा है यह सूरत अक्षर ६32८ (०७३७८ 4-१/४४७-०४८७/ ५८०४ सट 
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कुरआब में और भी ऐसे ही अक्षर हैं. जिनके विषय में अनेक कथन हैं. का कवि 
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आज कम्प्यूटर का पूरा र्र राव इस पर ही है. आज । 
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अर्थ बामे मुहम्मद या उस सूरत का बाम लिखा है जिसके आरम्भ में 
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उदाहरणत: कुरआन में ईश्वर ने अपने एक रसूल का परिचय 
दो बा्मों से कराया है. इलयासीन और इलयास, पहले में उनका पूरा 
नाम है और दूसरा काय हुआ. काटे हुए अक्षरों के लिए निम्न में ध्यान 
पूर्व अवलोकब करें 

[) इलयासीब 5 इलया+स 

(2) इलयास ८ इलया+स काटा हुआ सीन से (37:।23,।30) 

देखिए. विस्तार से प्रकट हो रहा है कि इलयास का स इलयासीब के 
सीन का पहला कादा हुआ अक्षर 'स' है बुद्धिमाों के लिए कुरआन 
करीम की यह उपमा काटे हुए अक्षरों को समझने के लिए प्रयाप्त है 
कि वह काटे हुए शब्द के पहले अक्षर हैं. और अपने पूरे शब्ध के 
स्थानापब्न हैं. दूसरी उपमा “यासीन वलकुरआनिल हकीम इब्नका 
लमिबल मुरसलीन” में उपस्थित है. अर्थात्‌ यासीन में या अक्षर विदा 
और सीन मतादा है अर्थात्‌ जिस को पुकारा गया है और 'इन्नका' में 
का (क) सर्ववाम एक वचन पुर्लिंग श्रोता आई जो अपने स्थान को 
चाहती हैं और यहां सूर्य की भांति प्रकट है कि इस सर्वनाम का स्थान 
सीन [स) ही है जिसे कुरआन करीम के प्रमाण के साथ कहा गया है 
कि तिःसब्देह आप हमारे रसूल हैं और इसमें रा! सय्यद शब्द के काटे 
हुए अक्षर यासीत हैं इसी प्रकार हर काटे हुए अक्षर मुहम्मद स0 के 
मुबारक वार्मों के काटे हुए अक्षर हैं जो मैं पहले लिख चुका हूं कि हर 
वार्ता करने वाले को एक श्रोता की आवश्यकता होती है. अतः ईश्वर 
सम्बोधत कर रहा है और मुहम्मद स0 से सम्बोधन हो रहा है. जिसको 
मुहम्मद स0 के पूरे नामों को व लेते हुए केवल काटे हुए अक्षरों से 
सम्बोधत किया है. जो कुरआआन का लेख बता रहा है और यही नियम 
आज कम्प्यूटर के समय में बुद्धिमानों ने अपना रखा है. हर शब्द को 
पूर्ण न लिखते हुए केवल आरम्भ के अक्षर से पुकारा जा रहा है. जैसे 
पी.एम. (प्राइम मिनिस्टर) या डी.एम. (डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेऐे आदि या जैसे 
प्रसिद्ध है कि मुहम्मद स0 को 'ताहा” भी कहा जाता है जो काटे हुए 
अक्षरों में से हैं और यासीन भी कहा जाता है. 
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अलिफ-लाम-मीम- हे मुहम्मद स0 (॥) 
_यह, वह पुस्तक लारेब' है इसमें पय प्रदर्शन है 
अवहेलना करने से बचने वालों के लिए (2) 

।' सदाचारियों अर्थात्‌ ईश्वर के विधान्न की अवहेलना करने से बचने 
वालों के लिए इस पुस्तक के मार्ग दर्शक होने में कुछ शंका बही और 
जो विरोध करने वाले हैं उनसे कुछ लेबा देना नहीं. सूरत अलहम4 की 
आयत (5) में भक्त जिस सीधे मार्ग या एथ प्रदर्शन वाले मार्ग की 
जर्यना करता है तो ईश्वर ने (2:2) में बता दिया है कि हे मेरे भक्तों! 
जिस पथ प्रदर्शन पर चलने की प्रार्यवरा तुम कर रहे हो वह मैं दे रहा 
हूं या दे दी है, यह वह है जिसमें कुछ शंका नहीं. यदि तुम इस पर 
व्यवहार करोगे तो हिदायत पाकर सफल हो जाओगे अव्यथा हाबी में 
रहोगे. (2:38, 285,286, 7:52, 2:॥]], 6:89) और वह 
कुरआन है जिसमें शंका नहीं है (0:37,6।, ।2:।, ।7:4) 

जो लोग परोक्ष पर विश्वास रखते हैं और नमाज 
स्थापित करते हैं और जो जीविका हमने उनको थी 
है उसमें से (सत्य मार्ग में) व्यय करते हैं (3) 
और [है ईशदूत) हमने जो (पुस्तक) तुम पर 
अवतरित की है और जो (पुस्तकें) तुम से पहले 
(ईशदूतों पर) अवतरित की हैं वह लोग उन सब पर 
विश्वास रखते हैं (अर्थात्‌ सब को ईश्वर की 
अवतरित की हुई सत्य पुस्तकें मानते हैं) और वह 
लोग प्रलोक पर विश्वास रखते हैं (4) 


के ६१॥ 200%28॥ 
सदाचारियों के लिए. अर्थात्‌ ईश्वर के विधान की ७६५23 ::2:४ 


हि! ६20 है? 
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5$६?,2 ८६ ५४४५४ ५०:८० 3४... ८ ह 
वह ऐसे लोग अपने स्वामी की ओर से सत्य मार्ग ८१४४४५४४४| ( ८० /०/०- ०: ४८ 2-१० (53 
पर हैं और वही सफलता पाबे वाले हैं (5) ७०७८५४३४०४५ हा (०)१२..७८-.८ ४० 
जिब लोगों वे (सत्य को स्वीकार कखे से) इनकार 23 4524 9: ०५९-०/:४(८.०८..४०)८० ०४५४: 


कर दिया है उनके लिए बराबर है चाहे तुमने उठका ७9 8/:3% 
इराया या न डराया (सावधान किया या न किया) वह माबने वाले बही 
हैं (6) (6:26, 47:32, 4:26, 7:॥79, 7:70॥) 

नोट- प्रचलित अबुवाददों में लिखा गया है कि आप चैतावबी दें या व ९ 
वह आस्था लाने वाले नहीं है. जबकि शब्द 'अनजर' भूतकाल है और 
'तुनजिर' भविष्य काल है. परन्तु जब भविष्य पर 'लम' लगा द्ष्या 
जाता है तो यह भी भूत काल हो जाता है. तो फिर इनका अबुवाद 
भविष्य में किस नियत से किया और यदि भ्रविष्य का अबुवाद उचित 
मान लिया जाएं जबकि अनुचित है तो फ़िर बबी का उद्देश्य ही समाप्त 
हो जाता है. अर्थात्‌ सावधान करें या न करें वह विश्वास नहीं लाने के 
तो बबी का कार्य ही क्‍या रह जाता है. जबकि नबी को सावधान करने 
को ही भेजा जाता है. जिससे पापी व्यक्ति सत्य मार्ग पर आकर स्वर्ग 
के अधिकारी बने जिसका साक्ष्य कुरआन दे रहा है. अतः इब शब्दों का 
अबुवाद भूतकाल में होता चाहिए था. जो मैंने किया है और बात स्पष्ट 
हो गई 


ईश्वर के नियम के अबुसार उनके पार्पों के कारण 3०5०५७५७४ डी /५४है “रा 
उनके हृद्यों और कार्बों पर मुहर लग गई है. और १2/,] (2052६ 


&£%£504:28 ६ 


उनकी आंखों पर आवरण पड़ गया है. और उनके 
लिए बड़ा कष्ट है (7) 

(:9,79, 8:22,55, 0:700, 7:47,48, ॥8:57, 45:23, 
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कान दब्द कर दिए हैं. जब ईश्वर ने बन्द कर दिए हैं, तो फिर स्वीकार ६../2८ &#५>.०(४-../७७४४ ५८ ७४८..७/7 | 
करने सुब्ने और देखने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. वह बेचारे निर्दोष ६:८-. 0७७ ७6/८४/५०४४ »८- 4०४55 | 


हैं फिर उनसे लेखा .जोखा कैसा और क्यों? चूंकि ईश्वर बे ही उनको # कह ०>3> 
पदयभ्रृष्ट कर दिया. परव्तु ऐसा नहीं है. यह आयतें मिलती जुलती हैं. फलीब्0ए2+ दिए आपबजलन- ०८ एलन 


इको युदुढ़ आयतों से देखो. ईश्वर वे उबके हृयों पर मुहर बही लगा. ८-७/८--0०/<- ०/406-४.८:५.4- ५४४४ || 
दी अपितु स्वयं उनके दुषकर्म उनको इस स्थान पर ले गए कि अब वह ६४25४ ८/४०५७०*- &६७॥४:६ ५४५८०८०५७ । 


सत्य बात मानने के लिए तैयार वही हैं. उन्होंने स्वयं ही अपने हृदय, हक पह अप जज मी कु जम 
आंख, कान बब्द कर लिए हैं. इस बारें में विवरण पेज (45) आयत एक है परी.ज ४५2८ ८००५०:०७ | 


26 पर अंकित किया जाएगा. ४2७४७०५४४०४(७०)४६/:५८०..५.१५-/५ 
कतिपय लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम 400४: दएक.. ०४८०-०४ दह ४८०१४ 
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ईश्वर पर आस्या लाए और महा प्रलय के दिन पर ४ ५5080: 2)%2 (5 है. ८७४७ ००४.८ ७७८ २८2./६.# 
वास्तव में वह आस्था 2 वाले वहीं हैं (8) ७).०१ ५ 
वह ईश्वर और उन लोगों के साथ जो आस्था लाए ४0४ ट ग ट  अ 
हैं धोका का चाहते हैं पत््तु वह खबं अपने बं।८20752॥2%,४ (८ ॥७४ 2.८ ५१४१५७७०८४७५ 
आपको धोके में ढाल रे है और उन्हें विवेक वही 9). 22४४9 2५%0४८४3 . ०७०८८ ८200. ९-४४०- ०९ 45-५४ 
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अग दे काल कैप के किन बे अब) य. 2022 फर१54663..0007%-02002-60८ ०४: 
नय है. मे निए कष बवक व है अं 25 22759. 558 (02972 %-->0 70 


बोलने (अवज्ञा) का फल (0) [2::6, 3:78,78) ७ :5४४%६(८, 
और जब उनसे कहा जाएगा कि पृथ्वी में अशान्ति प्णकजत क 2.00०८७५-५-००८-८७९- | 
उत्पन्न न करना तो उनका उत्तर यह होगा कि हम [(८0८८/:८/॥४:/ (।०)॥५८४(),/६) 


तो सुधार करने वाले हैं. () ४ 3] 9222: १८७ 90/2॥ ८9./८७८४-/ ६६८ ७ 
22 :3722०2००० (५४: अ्ादी>. 250 (८2४५८७८८ 20 // की 
सावधान विश्वास करो अवगत रहो वास्तव में वही ४००७००८४ ०४०४ :३०५७ । 


विकार करने वाले हैं किन्तु समझ नहीं रखते ७ 25०2०“ 68 हे क८ासप कह कतआ अप्कर | 
(अर्थात्‌ वह लोग विकार को ही अच्छा जानकर कर 5,086 (ता ॥ब-#6४]9| <-0<..20७७५८००४१७४५/८७%८ , 


नी 


रहे हैं इस कारण से संसार में अशान्ति है (॥2) ७5८६£43 (#८2.0७9/५-%,05:02.,.::४६६ 
और जब उनसे कहा जाता है कि जिस प्रकार दूसरे (007७0,20%05285 5782-58 


लोग आस्था लाए हैं उसी प्रकार तुम भी विश्वास |] (८4 कि ॥<] 5. 2५ 
ठथ। 3 _-£# ५८००८. ५४४८ ७७ ५-२ २! 
लाओ तो उनका उत्तर यह होता है क्या हम मूर्खों ७८ ४४9५/०४०४४ रः ०..०८./८/-८- ४९४०- ७६ ४ 


की भांति आस्था लाऐं? सावधान सुनो वास्तव में सना (/ ता बच 250०४ /८/७५१८-॥७४। 
3852 धन ; ८ ल्‍ * * बू 
वही मूर्ख हैं. परन्तु उनको इसका विवेक नहीं (बात 45£2526|3.£ 22५7१ ॥०७०,/४५०४७५ (6 ४<- ड़ 


वही कि वह झूठ को ही सत्य जान रहे हैं. और 046 6:५/ ७६०५०॥/४०४८/-०३८- ४५८०४) 
उनको यह डर नहीं कि हमारे इस दो रुखे व्यवहार से हमारी पोल ०.४. //०७.१८-,०५ ७७/५७/७७०७ 
खुल जाएगी (3) (७)४४ ७०//५७/७४०-- ०६-७०! 


मा ट 2 (६ खू के हट ; हि  श&॥8:॥८20488 ०४ ८.४९ 20८५ ७४४५४ 
आस्था आए जब ल्‍्ा 
भी आस्था ले आए र॒ जब ऐकान्त में अप ४8000207% ॥385 ७५०५००४४ ६-७८ है... पक .७/८- ८- 


शैतान तेताओं से मिलते हैं तो ठबके रूष्ट होने .;॥ (8०८६6 5 
५808%०८46 6 (८८ (८८७०१४८ ००३१८ 
पर) कहते हैं कि वास्तव में हम तुम्हारे साथ हैं. ८४४० | रथ (५ ८-2८४८ ७० ७४ बक 


और उन लोगों से केवल उपहास कर रहे हैं, अर्थात्‌ ७८3६8६# -२८६-४०७०//०४८०-०७५:-४े 
अपमात्रित कर रहे हैं (4) 000) 6६-.०५/50%.7<-./0% 
परन्तु ईश्वर उनको अपने नियमानुसार अपमानित है< $०४६$+ 2८90 ८० // हे 5 न कहो. 84 202 ०००८-४०/०४४ 
कर रहा है (किस प्रकार) उनको ढील दे रहा हे ७०७५५४८०:४४३ 60% 5 (2 »0* 7900 


अवज्ञा में और वह अपनी अव॒न्ना में अब्धों की 
भांति भ््कते चले जाते हैं यही अपमानित होना है अर्थात्‌ वह अपने “४ ७ै॥५०:९- ४७४5 ७2४२९ च् रद <टएएटण ८ 
अनुचित कर्मों के कारण अपमानित हो रहे हैं (5) 000(/९--७./७०-#ए 7 


(38) 
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(यह सब किस लिए हो रहा है) वह वह लोग हैं 450%॥ 2420 6:00,08॥ 
जिब्होंने पथ प्रदर्शन के बदले पथ भ्रृष्टता क्रय कर 
ली है. परव्तु यह सोदा उबके लिए लाभदायक बहीं 
है. और वह कदापि सत्य मार्ग पर कहीं हैं (6) 


की) आग उज्ज्वल की (धर्म का मार्ग दिया) और 
उस प्रकाश से सारा वातावरण उज्ज्वल हो गया तो 
उन दुष्यें बे इकरार के परदे में इलकार से काम... ७ 
किया तो इस पाप के कारण नियमानुसार धर्म विधान ईश्वर ने उनकी 
अंतर्दृष्टि समाप्त कर दी (अर्यात्‌ हो गई) और अब वह इस स्विति में 
खड़े रह गए कि उनको व्यर्थ के अतिरिक्त सत्य दिखाई नहीं देता (7) 
(2:/4) 

(मानो इस दो रुखी पालिसी के कारण उनका ५ 2४४+ 
मानसिक संतुलन बिगड़ गया है इस कारण) माबरो 

वह बहरे हैं, गूंगे हैं, अब्धे हैं. वह अब ब पललवेंगे 

सत्य को स्वीकार न करेंगे (यद्यपि वह बहरे गूंगे अब्धे नहीं हैं परन्तु 
धर्म को न मानने के कारण से वह ऐसे हैं ईश्वर ने यह एक उपमा दी 
है (9) 8:22, ।6:76) 

या फिर उनकी उपमा यूं जानो कि आकाश से वेग 
की वर्षा (व्या से भरी) हो रही है अर्थात्‌ कुरआन 
अवतरित हुआ परन्तु उसके साथ अंधेरी (तात्पर्य 
कठिन मार्ग और शत्रु का भय भी है) और घथ 
कड़क (मोमिनाना) और चमक भी है. वह बिजली के 
कड़ाके सुनकर अपनी जारबों के भय से कारों में 
उंगलियां दूंस लेते हैं(कुरआन की चैतावनी को सुनकर कानों में उंगलियां 
टूंस लेते हैं का अर्थ है कि इसको सुब्रों ही वहीं [:82,83, 
25:26,30, 4:26) और ईश्वर ने उतको हर ओर से घेरे में ले रखा 
है उनके नकार के कारण (9) 

चमक से उनकी दशा यह हो रही है कि मानो 
निकट ही बिजली उनकी अंतर्दृष्टि उचक ले जाएगी. 
उसकी चमक से जब वातावरण उज्ज्वल हो जाता है 
तो वह दो एक पण चल लेते हैं. जब उन पर 
अब्धेरा छ जाता है तो खड़े हो जाते हैं. यदि ईश्वर 
चाहता तो उनकी सुनने और समझने की शक्ति 
बिलकुल ही समाप्त कर देता परन्तु ईश्वर ने उनको 
कर्म ठीक कर लेने की ठील दे रखी है) क्योंकि 
ईश्वर का त्रियम अनुमान माप तिश्वित करने वाला है (20) (2:20॥, 
:5, 42:20, 7:83, 7:8से2। ) 

नोट- आयत (9,20) के विषय में कुरआब के प्रकाश में जो बात 
सामने आती है वह यह है कि ईश्वर की ओर से एक करुणा की वर्षा 
हो रही है अर्थात्‌ इस्लामी विधान अवतरित हो रहा है या महाप्रलय तक 
इसकी सम्पन्‍्न्रता प्रकट होती रहेंगी. इस धर्म के मानने वालो को 
अब्बेरों अर्थात्‌ व्याकुलताओं से भी सामना करवा पड़ेगा जैसे मक्का या 
मदीना में पड़ा. हर काल में धर्म का अनुकरण करने वालों को करना 
पड़ता है, 


रा 


42325 


नी बनीं: 


* ४ +> 


£2 /९<+ 
५११४ 
9« 

(8) 


5 


0429 श्ड्‌ः 


हैं इललललाह में वही तबाही खेजयां। 
थी कभी ताएफ व मक्का में तबाही खेजयां।। 
कब का का मिल कर झलाम स्थीकार न पिन उताा आशंकाओं को देखकर बास्तिक घबरा कर इस्लाम स्वीकार बहीं 
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करते अपितु मिव्या पर जमे रहते हैं. इसके साथ वह आस्तिकों की 
कड़क से घबराए रहते हैं. और उनकी उन्नति से भी भयभीत रहते हैं 
और वह आस्तिकों की कड़क चमक और कुरआन को सुत्रकर अपने 
कार्नो में उंगलियां टूंस लेते हैं. किन्तु सत्य को मियने के लिए वह हर 
समय अपनी अशुद्ध योजना बनाते रहते हैं और जहां से भी कोई ऐसी 
सूचना मिलती है कि अमुक क्षेत्र के आदमी मुसलमानों को मिदने के 
लिए तैयारी कर रहे हैं तो वह उस ओर को दौड़ते हैं. परन्तु तुरन्त ही 
उनको असफलता मिलती है. अथार्त्‌ वह आशा समाप्त हो जाती है. और 
वह फिर खड़े के खड़े रह जाते हैं. उनका सदैव यही प्रयत्न रहता है 
और बार-बार सत्य के विरुद्ध भाग्य परिक्षण करते हैं. इसके अतिरिक्त 
भी ईश्वर उनको सत्य स्वीकार करने के लिए छूट देता है क्योंकि उसने 
हर वस्तु के लिए एक समय निश्चित कर रखा है, इस अवसर से जो. 
लाभ वहीं उद्दता तो भाग्य ईश्वर के विधान के आधीन वह बष्ट हो 
जाता है और जो लाभ उठता है वह सफल हो जाता है. यही अर्थ 
बिजली की चमक में चलने और अंधकार होने पर खड़ा होते का है, जो 
सत्य और मिव्या के युद्ध में महा प्रलय तक चलता रहेगा. दूसरा अर्य 
यह भी है कि कभी वह नास्तिक लोग इस्लाम स्वीकार कर लेते थे या 
करते रहेंगे तो प्रकाश मिला गया और उस प्रकाश में कुछ देर या 
समय के लिए चले. परन्तु फिर मिथ्या ने अधिकार कर लिया जैसे 
सामरी के साथ हुआ (20:96) और वह फ़िर अब्धेरे में रह जाते हैं 
और वहां ही खड़े दिखाई देते हैं. 


लोगों बन्दगी स्वीकार करो (अर्थात्‌ ईश्वर के हर १६८६.॥8/% ८ ४४4६ 
आदेश को स्वीकार करके उस पर क्रिया करो) अपने है 70 /४(/९५6 ८9 |] 


उस रब की जो तुम्हारा और तुम से पहले लोग हो गए हैं उत सब का 


जनक है. तुम्हारे सदाचारी होने का केवल यही एक उपाए है (2।) 
(वह रब कौन है जिसकी आज्ञा पालन करने पर 
मानवता का भला है) वह वही है जिसने तुम्हारे 
लिए पृथ्वी का विछेत्ा बिखया. आकाश की छत 
बनाई और ऊपर से पानी बरसाया. और उसके द्वारा 
हर प्रकार की उपज निकाल कर तुम्हारे लिए भोजन 
पहुंचाया. बस जब तुम यह जावते हो तो दूसरों को ईश्वर का साझी न 
बनाओ (22) (4:28,।6) 

नोट-आयत (।7से20तक) विभिन्‍न शैली में ईश्वर ने आस्तिकों की दशा 
का भी उल्लेख किया और नास्तिकों की दशा का भी, इसके बाद आयत 
2। और 22 में अपने जनक होने का वर्णन कुछ इस ढंग में किया. 
अर्थात्‌ अपनी रचनाओं को संक्षिप्त में गिनाया. यद्यपि उसकी रघनाओं 
का संग्रह करना असम्भ्व है. उसने कया क्या उत्पन्न किया मानव तो 
आज तक यह भी बहीं जावता कि ईश्वर ने इस दुनिवेश में कितनी 
विचित्र वस्तुएं मनुष्य के लिए बताई है, हर प्रकार से इन्सान को 
समझाया. परन्तु यह मानव ईश्वर को न मानते हुए अपना स्वामी और 
को बनाता है. और उसके सामने ही सिर झुकाता है उसी की सराहता 
करता है, इस कार्य प्रणाली पर सावधान करने के लिए ईश्वर ने इन्सान 
के सामने एक चुनौती प्रस्तुत की है कि हे इन्सान यदि तू मुझे अपना 
रख और जनक स्वीकार नहीं करता तो जैसी रचना तेरे लिए मैंने अपनी 
क्रियात्मक कुरआन पुस्तक ब्रह्माण्ड में की हैं तो तू और तेरे वह रब 
जिनको तू अपना जनक जाबता है जिनको मैंने पालनहार बनाने से 
मना किया है सब मिलकर एक ही चिब्ह सूरत बना दो. यदि तुम ऐसे 
सुद्रढ़ प्रमाणों के अतिरिक्त इस विषय में किसी शंका व क्रम में ग्रस्त 
हो कि जो जीवन का विधान मैंने अपने ईशदूत भक्त मुहम्मद के द्वारा 
तुम्हें दिया है वह वास्तव में सत्य है या नहीं या उसमें कोई कमी है 
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छोड़कर तुम रब बनाते हो बा लाओ यदि तुम 


छा यकों मित्रों को बुला लो जिव जिनकी सहायता चाहो. मानो ईश्वर ने 
एक चुनौती दी कि इस कुरआन जैसी एक सूरत ही बवा लाओ दूसरी 
हिमह: हि:3)) 4 कील... 3 
३ 3) जब उनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती है तो कहते हैं 

वचन) हमने सुन लिया है. यदि हम चाहें तो इसी तरह का हम 

कह दें और यह है ही क्या. सिर्फ अगले लोगों की बातें हैं. 
(7:88) कह दो यदि इत्सान और जिब इस बात पर जमा हों कि इस 
कुरआव जैसा बना लाएं तो इस जैसा व ला सकेंगे यद्यपि वह एक 

के सहायक हों 

इस आयत में ईश्वर ने स्पष्ट कहा कि इस कुरआन जैसा 

बनाकर कोई बही ला सकता फिर हमने यह कैसे मान लिया कि यह 
चुनौती कुरआव में अंकित अखी लेख के विषय में है कि इस जैसी 

बनाकर लाओ. चूंकि (4:82) के अबुसार कुरआन में 

है. अतः (7:88) को देखते हुए यह चुनौती कुरआन के अरबी 
लेख के विषय में नहीं है तो फिर क्या है देखो- 
यदि (2:23) के आधीन जैसा कि आम अबुवाद किया है को मात्र लिया 
जाए तो आयत (8:3) पर ही विद्रोही इन्साबों के कथन पर ईश्वर 

कि हां हां बवा लाओ यदि तुम सच्चे हो परन्तु यहां उन विद्रोही 
इब्सार्बों के कथन का कोई उत्तर न दिया. केवल उनकी बात का उल्लेख 
| कर दिया और (2:23) में चुनौती दी. जबकि वास्तविकता कुछ और है 
जो (2:22) या और जगह स्पष्ट हो रही है. अब एक और विधि से 
किया जाए, वह यह कि कुरआन में जो लेख है वह एक गद्य में 
५ अरबी भाषा है. यदि कुरआब की सूरत जो अबबी में है के बारे 
होता तो अवश्य कोई न कोई विद्रोही इन्सान एक लेख बबाकर या 
ुसआव की ही कोई सूरत पढ़कर शब्द समाव से लाभ उठ्बकर प्रस्तुत 
कर देता और वाद करता. देखो मैं बना लाया, चूंकि (2:23) में शब्द 
| 22454 (मिस्ल) है और इससे तात्पर्य अर्थ यही है कवि 


ही बना लाओ और एक ईश्वर को छोड़कर अपने सारे 
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.... इस जैसी अर्थात्‌ यदि जैद के अनुरूप बनाना है तो कोई 
अन्तर न हो और यह तब ही हो सकता है जब तदानुरूप कुरआन की 
ही किसी सूरत की भांति हो या बिल्कुल जैद हो 
ऐसी स्थिति में विद्रोही का वाद कैसे निरस्त किया जा सकता 
है. और बहुत से विद्रोही इन्सान उसकी हां में हां करने को तैयार होते 
और विर्णय होना कठिन था जैसा महामवा इब्राहीम अ0 को (2:258) 
में प्रसंग सामने आया, जब आपने ईश्वर के विरोधी से कहा कि उस 
स्वामी को मानों जो मारता है और जिलाता है. परन्तु वह रब का 
विरोधी तुरत्त जबानदराजी करके कहता है कि यह कार्य तो में भी कर 
सकता हूं जिस को चाहूं मृत्यु दण्ड ८ं और जिसको चाहूं क्षमा कर दूं. 
यह सुत्रकर श्रीमात ने इस उत्तर पर बात त्र की और एक ऐसी चुनौती 
प्रस्तुत कर दी जिसको सुनकर बास्तिक स्तब्ध रह गया. कोई उत्तर न 
था, अर्थात्‌ श्रीमान ने कहा मेरा ईश्वर सूर्य को पूर्व से निकालता है तू 
पश्विग से निकाल दे. अर्थ वही कि मेरे स्वामी ने यह संसार बबाया है 
जिसमें सूर्य पूर्व से निकलता है तू ऐसा संसार बना जिसमें सूर्य पश्चिम 
से त्रिकले. यह एक ऐसी चुनौती थी जिसका कोई उत्तर न था और 
चुनोती वही होती है ज़िसका कोई उत्तर न हो. इसलिए ही ईश्वर ने 
(8:3।) में उनकी चुनौती स्वीकार न की. यदि ईश्वर उनसे मांग करता 
तो अवश्य वह नास्तिक उस बास्तिक की भांति उत्तर देते और एक लेख 
बनाकर प्रस्तुत कर देते. यह न करते हुए ईश्वर ने दूसरी शैली अपनाई. 
शब्द समान अनुरूप से कैसे लाभ उठाया जा सकता है देखो. 
यदि तदाबुरूप का अर्थ हो बिल्कुल वैसा ही तो कोई भी कुरआन की 
सूरत प्रस्तुत हो सकती है यदि भाव से आशय हो तो निम्न में 
अवलोकब हो- असल आयत- 
286 5४555 50॥090॥ ५५ ७५ 535::४0. (८.१) 
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अनुवाद- (29:7) तुम तो ईश्वर को छोड़कर मूर्तियों को पूजते और 
तूफान बाब्धते हो. तो जिन लोगों को तुम ईश्वर के अतिरिक्त पूजते हो 
वह तुमको जीविका देने का अधिकार नहीं रखते. अतः ईश्वर ही के यहां 
से जीविका मांगो और उसी की आज्ञाकारी करो, उसी की ओर तुम 
लौव्कर जाओगे 
अब मिसल आयत व उसका अर्थ देखिए- 
निज) है] + 5! 7+-०!९/ ०३२ ०-७ (-६23५4-- (5) 2-23- 
५2205 253 20 2.83 6॥ 8555 60000 0९ 
05%:5$5-5-455.5-:0 ९१६ ६६४१३ : 6 
० > ६२ तर! 4 .५८॥। 
समान लेख का अर्थ- निःसब्देह वह जिनकी तुम ईश्वर को छोड़कर 
पूजा कर रहे हो वह मूर्ति है. और तुम एक खुला- झूठ घड़ रहे हो और 
झुला पाप कर रहे हो. वह इसकी शक्ति नहीं रखते कि वह तुमको कुछ 
जीविका दे सकें. जीविका तुम ईश्वर से मांगो और केवल उसी की पूजा 
करने वाले दव जाओ और उसी का धन्यवाद करो, निःसब्देह तुम उसी 
कभी ओर लौदए जाओगे 
ऊपर कुरआन की मूल आयत भी पढ़ली और ऐसा लेख देख 
लिया जिसका अर्थ मिल रहा है, अब करो निर्णय 
यदि (2:23) में सूरत से अर्थ यही होता कि इस कुरआन के लेख जैसा 
लेख बनाकर लाओ तो कोई भी आदमी लेख बनाकर या उसी ऑयत 
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अय ५३७५६ ,, आकाश चन्द्रमा को ही बना दो. 
बे के स्थान पर रात ही कर दो या मेरे जिस नियम के अबुसार वर्षा 
वर्षा ही कर दी. या उस जीवन विधि जैसी कोई विधि बना 


ब्द सूरत का अर्थ शब्द कोष में देखो मरतबा श्रेष्ठता, सम्मान और 
चव्ह भी है 

मौलिक त्रुटि हमसे यह हो रही है कि हमने केवल 
क अर्यात्‌ यह कुरआव जिसको हम पढ़ते हैं वह भी केवल 
लिपि की सीमा तक को ही समझ रखा है, जबकि यह ईश्वर की 


रन 


| <औ ०566: 525: ेशले 
उस समय तक हम ईश्वर की कथनात्मक पुस्तक को समझने में इस 
>> 
2:23) में जो चुवौती है वह दोनों कुरआब अर्थात्‌ क्रियात्मक व 
तात्मक दोबों पुस्तकें कुआआव के विषय में है. क्रियात्मक पुस्तक का 
ण॒ कयबात्मक पुस्तक में है या बही देखते हैं | 
(9:36) वास्तविकता यह है कि महीवों की संख्या जब से ईश्वर वे 
आकाश व पृथ्वी को उत्पन्न किया है ईश्वर की पुस्तक (क्रियात्मक) में 
बाराह ही हैं और उतमें चार महीने सम्मानित हैं. 
(6:59) पृथ्वी के अब्धकार आवर्णों में कोई दाना ऐसा नहीं जिससे वह 
अवगत ब हो. शुष्क व तर सब एक खुली पुस्तक में हैं 
ही इन दोनों आयतों (9:36, 6:59) में क्रियात्मक पुस्तक 
ण्ड न अतः ईश्वर की दो पुस्तक कुरआन है 
(क्रिया और कथवात्मक और यह चुनौती क्रियात्मक्त और कथनात्मक 
| दोनों कुरआन की सूरतों के विषय में ही है (6:93) 
; यदि क्रियात्मक पुस्तक से हट कर केवल कयबात्मक पुस्तक 
विषय में ही चुनौती को माना जाए तो वह यह है कि जो जीवन 
शैली विधि यह है कि तुम भी ऐसा ही पूर्ण या अंश ही बनाकर ला दो 
जो कभी परिवर्तित व हो. जैसा कुरआब में चल रहा है जो लिखा गया 


नी जा 
५, बढ वीर हज गे 
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बकरह-2 अलिफलाममीम-] 
है. उस पर विद्वार अनिवार्य है. 
([7:88, 6:93) में बहुत साफ बातें है आयत (24) में भी बहुत 
कुछ है. 
पस॒यदि 
नहीं कर सकते, तो डरो उस आग से जिसका ईंधन 
बनेंगे इन्सान (वह जो पत्थर जैसे हैं) और पत्थर, 
जो बनाई गई तास्तिकों के लिए (24) 


पथ (-( । 


> 
ई७--न्‍मनोट:7४"- < 


६-८ ८07) 460 ६ 0:/6/0८(१7:१०४१: मा । 


तुमने ऐसा न किया और निःसब्देह कभी ॥27६/4760/0/८*79/2) 0 ०५३22 /(##६४./७००४८ ॥ 
७ एव हिट: 
96,8020/6 | 


<्द्ट 83) 0/० (८ ५४७०१५४॥४ ८. / 
()2 ८ 9/»5800४»-2 ९ 


बोट- आयत में शब्द पत्थर आया है. अर्थ इससे वास्तव में पत्वर वही. 2४६ ६ ४ ७:०४. .ध८८९- ६४/४५/८०८० 


अपितु पत्थर जैसे मानव हैं. देखें आयत में 

(2:74) किन्तु ऐसे चिव्ह देखने के बाद भी अब्ततः तुम्हारे हृदय कवर 

हो गए पत्थरों की भांति कब्वेर अपितु कदेरता में कुछ उनसे भी अधिक 
इस आयत में इन्सान के हृदय को पत्थर से उपमा देकर 

बताया है. अतः (2:24) में पत्थरों से अभिप्राय इब्सान ही हैं जो 


अवन्ञाकारी होते हैं. उनके लिए ही कहा गया है कि उनके दिलों पर 


मुहर लगी है. अवज्ञाकारी के कारण ही वर्क में जाबा है. अतः विचार 
करना है कि पत्थरों ने कौन सी अवज्ञा की है जिसके कारण वह बर्क 
में जाऐंगे ? 


और हे रसूल स0 जो लोग इस पुस्तक पर आस्था 2 2/:£/6//8/9- 
74 5८2७0 ५०३5 हे ९ | 
८६2५3425% 
में से किसी फल से जीविका मिलेगी तो वह पुकार (3998 6.22)०24% 
गे हं हां यह दही हे जो हमें बुत पहले है ५ (/480:225,269) 
दिया गया था (अर्थात्‌ यह पुरस्कार व सम्मान 69 5.%3:0/55 


७८50५» 558.255:555 


ले आए और (इसके अबुसार) अपने कर्म ठीक कर 
लें उन्हें शुभ सूचना दे दो उनके लिए ऐसे उपवन हैं 


'जिबके नीचे बहरे बहती होंगी. जब उन्हें उन बागों 


ट्रा 
+' 


9.2 


न 


उठेंगे हां हां यह वही हैं जो हमें 


जीविका व दया वही है जिसका वचन हमसे दुनिया 
में ही किया गया था और जिसकी हमें दुनिया में 
सूचवा मिल चुकी थी) और लाए जाऐंगे मिलते जुलते एक दूसरे के, 
और उबके लिए वहां पवित्र साथी होंगे और वहां सदैव रहेंगे (तो वह 
वहां पुकार उठेंगे कि यह वही है जो हमें युगों पहले ही वचन दे दिया 
न हर हक क 
बोट- आयत देखें- (5:72) में तुम्हारे साथ हूं. यदि तुमने नमाज 
स्थापित रखी और दाव दिया और ईशदूत को माना और उनकी सहायता 
की और अपने ईश्वर को अच्छा ऋण देते रहे तो विश्वास रखो कि में 
तुम्हारी दुर्दशा समाप्त कर दूंगा और तुमको ऐसे स्वर्ग उपवर्नों में प्रविष्ट 
करूंगा जिनके नीचे नहरे बहती होंगी. 

(7:44) फिर यह स्वर्ग के लोग बर्क वालों से पुकार कर कहेंगे हमने 
उन सारे वचर्तों को ठीक पाया जो हमारे रब ने हमसे किये ये. क्‍या 
तुमने भी उत वचनों को ठीक पाया जो तुम्हारे मिय्या रख ने किये ये. 
(8:74) जो लोग विश्वास लाए और जिन्होंने ईश्वर के मार्ग में घर बार 
छोड़ा और परिश्रम किया और जिब्होंने शरण दी और सहायता की वही 
सच्चे आस्तिक हैं उनके लिए क्षमा है और अच्छी जीविका है. 

(3:50) हे नवी स0 कह दो कि लोगो! मैं तो तुम्हारे लिए केवल वह 
व्यक्ति हूं जो स्पष्ट रूप से सावधान कर देने वाला हूं, फिर जो आस्था 
लाऐंगे और सत्कर्म करेंगे उनके लिए क्षमा है और सम्मान की जीविका 
और जो हमारी आयात को नीचा दिखाने का प्रयत्न करेंगे वह नर्क के 
यार हैं. 
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० अल पलक ह-2 अलिफलाममीम-] है 
24:26) उनका आंचल पवित्र है उन बातों से जो बनाने वाले बनाते हैं 
उनके लिए क्षमा और सम्मान की जीविका है. >- 
आरयत (5:2, 7:44, 8:74, 3:50 और 24:26) उन शब्दों 
प्तमर्यन में लिखी गई हैं कि वह पुकार उठेंगे कि यह वही है जो हमें 
गरुगों पहले ही दे दिया गया था अर्थात्‌ दुनिया में यह वचन हमने 
कुरआन में पढ़ा था कि अच्छे कर्म करने पर अच्छी जीविका मिलेगी 
और क्षमा, सो हमने वचनानुसार परोक्ष पर (2:3) आस्था करते हुए 
भ्रच्छे कार्य किए उनके बदले में ईश्वर ने हम को वही जीविका व 
आराम दिया है जो हमने पद्म जिसका वचन था. यह नहीं कि उनको 
ध्वर्ग में प्रविष्ठ करके पहले कोई भोजन दिया हो और फिर वही ,दिया 
शे और तब उन्होंने यह कहा हो, अपितु पहली दृष्टि में ही प्रविष्ट होने 
रर॒ वह पुकार उठेंगे कि वचनानुसार यह वही वस्तु है, जैसा कि में 
7़ले लिख आया हूँ कि ईश्वर ने कुरआन में भांति-भाति की उपमा 
कर इन्सानों को समझाया है, जैसे दुनिया में हम अपनी बातो को 
उपमा देकर समझाते है निम्न लिखि आयत में देखे कि ईश्वर कैसी 
उपमा दे रहा है. 


(नास्तिक कहते है कि ईश्वर वे कुरआब में मच्छ, <, रा 26::5 ”्पाद्र 
दः + 4९] न, ८) 

मकड़ी, मक्खी आदि की उपमा क्यों दी उनसे कह धंदआधबरट 

दो) ईश्वर इस बातसे बही लज्जाता कि (इब्सानों को &#:80:08॥&600 


समझाने के लिए) वह मच्छर या उससे भी अधिक 


[#+! ७४) (4 38] ह। 
तुष्छ की उपमा दें, सो जिन लोगो के हृदयों में धर्म 2 की! 
| जि) /00/4॥॥॥466/0/5४] 
है वह जानते हे कि यह उनके ईश्वर की ओ से ,॥ ४2९८ ट 
4४००४४५४५०४.५६ ५ 
प्रत्य है. किन्तु वह लोग जिन का काम ही बकार १2८४-९७--४४१०८:६ ] 
6८५४ 8622 ५.2 मत (५ 
। निद्रोह है वह (अपबी हत्यर्मी और बादानी के 3०५५४ ))६०५2५५.०५४ ९ 


शरण) को कहते हैं कि इस प्रकार की उपमा देने से ईश्वर को कया 
प्रम्बन्ध है? (सत्य यह है कि) बहुत से लोग (अपने स्वभाव की बुराई 
है कारण) इस प्रकार की उपमाओं से पथ भ्रृष्ट होंगे और अधिकांश को 
वर का नियम (न के अच्छे कार्यो के कारण) सीधी राह पर चला 
गा परन्तु ईश्वर का विद्यान यह है कि) वह उन्ही दुराचारियों को पथ 
(ष्ट करता है (26) [0:44,]08,8:29, 27:92, 39:4।, 73:9, 
76:29,30) 


त्रो (अपने दुराचार के कारण) ईश्वर के बबब को. (22900£5%552 
जेसकी वह प्रतिज्ञा कर चुके हैं तोड़ डालेंगे और 06 ॥(6९443/0 0 


जैन बातों को ईश्वर ने जोड़ने का आदेश दिया है हि 524 ६४:):/2, 


७८४-१४५७/४८८४| 


ग्रे काट डालेंगे (इस तरह अपनी अवज्ञा से) देश 
में अशांति फैलाऐंगे (ऐसे ही लोग अपने बुरे कार्यों 
9 कारण) हानि उठने वाले हैं (27) [3:25) 
ग्रेट- आयत (25) में शब्द 'मुताशाबहा' मिलता जुलता और आयत 
26) में गुमराही और हिदायत का उल्लेख है. जिस हिदायक और 
गुुमराही को ईश्वर की ओर से मात्रा गया है, इस विषय में कुछ लिखा 
जा रहा है सत्य कया है. 
आयत (6:4).... और खजूर और खेती जिन के भांति भांति के फल 
पते हैं और जेतूत और अनार जो (कतिपय बातों में) एक दूसरे से 
मिलते जुलते (मताशाबाह) होते हैं और (कतिपय बातों में) नहीं मिलते 
अलग अलग होते हैं. 

इस आयत में 'मुताशाबाह” को मिलता जुलता बताया गया है, 
अतः जिस प्रकार इस आयत में 'मताशाबाह” का अर्थ मिलते जुलते और 
प्मात है इसी प्रकार 'मताशाबाह” मिलती जुलती समाव, अबुरुप है 
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बकरह-2: अलिफलाममीम- 

फप 4 दर कप वहीं और उनका अर्वापन खय इवर बे अचल 
में कर दिया है जिसकी दह समात्र अर्थात्‌ मिलती जुलती समान है. 
आयत (3:7) से सिद्ध है कि 'मुताशाबाह' का अबुसरण अचल से 
उपेक्षित करके ठेढ़े मनका प्रतीक है यदि कुरआव की दो आयवतों के अर्थ 
में बजाहिर विभिन्‍्नता पाई जाए तो इसको दूर करने की यह विधि 
बताई गई हैं कि पहले यह ज्ञात किया जाए कि इनमें से अचल कौन 
सी है और "मुताशाबाह' कौन सी ताकि मिलती जुलली आयत को अचल 
के आधीन रखकर और दूसरी आयतों को देखकर उनके अनुसार अर्थ 
लिया जाए. इसके विषय में कुछ उदाहरण अवलोकन करें. क्या इन्सान 
अच्छा या बुर मार्ग स्वयं स्वीकार करता है या सदाचारी और दुराचारी 
ईश्वर करता है? हिदायत और गुमराही के बारे में कुआआनी आयात का 
अबुवाद करने में अधिक विभिव्नता कर दी है कुछ आयतों का अबुवा्दो 
से जो किया गया है से प्रकट होता है कि ईश्वर ही पथ भ्रृष्ट करता है 
और वही हिदायत देता है. परव्तु कुछ आयात से यह सिद्ध होता है कि 
हिदायत पावा या गुमराह हो जाना इन्सान का अपना कर्म है और इस 
विभिव्वता को दूर न करने का यह परिणाम है कि मुसलमानों के यहां 
सदियों से यह विश्वास चल रहा है कि ईश्वर जिसे चाहता है गुमराह 
करता है और जिसे वह गुमराह कर दे उसे कोई सीधी राह देने वाला 
नहीं और जिसे चाहता है हिदायत देता है 

(7:786) जिसको ईश्वर गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत देने वाला 
नहीं, ऐसी आयात को हर आलिम दोहरा देता है कि इन्सान तो विवश 
है और सब ईश्वर के अधिकार में है. तो हिदायत पाने वाले का क्या 
गुण हुआ और पथ क्षष्ट होने वाले का क्या दोष? और इस पर 
पुरस्कार, दण्ड का क्या अर्थ? स्वयं जिसको पथ क्षष्ट कर दिया हो 
उत्को दण्ड देना कहां का व्याय है? स्पष्ट हो कि यह दृष्टिकोण प्रतिदान 
बदले की पूरी व्यवस्था को एक दम ध्वस्त कर देता है बिम्न. में हिदायत 
व गुमराही से सम्बन्धित आयात की तुलना अवलोकब हो कि कितना 
मतभेद कर दिण है जिसका समाधात (3:)) में दे दिया गया है. 

() एचलित अबुवाद:- हिदायत ईश्वर देता है और गुमराह ईश्वर 
करता है. 

(7:778) जिसको ईश्वर राह दे वह राह पावे और जिसको वह भव्कावे 
सो वही है हानि वाले. 

(7:786) जिसको भवका दे ईश्वर उसे कोई बहीं राह देने वाला. 

(2) हिदायत और गुमराही इत्सान का अपना कार्य. 

(39:4) फिर जो कोई राह पर आया सो अपने भले को और जो कोई 
बहका सो यही कि बहका अपने बुरे को. 

इन आयात के अबुवाद में स्पष्ट रूप से कितनी भिन्‍्नता है किब्तु 
(3:7) की सूचना के अबुसार यह ज्ञात करना है कि इनमें से सुदृढ़ 
कौन सी है और मुताशाहबाह कौन सी. ताकि अबुरूप का अर्थ अचल 
के अबुसार लेकर इस खुले विरोध को समाप्त किया जाए. अब विचार 
करें यदि आयात (7) को अचल माना जाए जिकक़ां शाद्धविक अर्थ यह है 
कि ईश्वर ही पथ प्रदर्शन देता है और वही पथ श्वष्ट करता है तो 
कुरआन का बताया हुआ प्रतिदान की क्रिया अर्थात्‌ बदले की सारी 
व्यवस्था छिन्‍्त भिन्त हो कर रह जाती है कि स्वयं पथ श्वष्ट करता है 
और स्वयं ही दण्ड देता है. अतः सिद्ध हुआ कि आयत (॥) मुताशाबाह 
है मिलती जुलली और आयत (2) अचल है जिनका भाव यह है कि 
इब्सान ईश्वर के नियम के अनुसार स्वयं ही सीधा मार्ग पाता है और 
स्वयं ही पथ क्रष्ट होता है अपने अच्छे बुरे कार्यों से. अतः (3:7) के 
अनुसार अनिवार्य है कि मुताशाबाह को अचल के आधीन रखकर अचल 
के अनुसार अर्य लिया जाए. अब रहा प्रश्न यह कि आयत (॥) का 
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बनाता है. यद्यपि ईश्वर: 
आपीब यह है. “और विशसब्देह ईश्वर का. 
देता है जो हिदायत पाबे का स्वयं संकल्प करता है” इसी 


अच्छाई व बुराई करने को ईश्वर को उत्तरदायी बबाकर इन्सान की 
दुराचारियों का उत्तरदायी ईश्वर को बबाते हैं किन्तु इस मुताशाबाह 
हक बिम्नलिखित अचल आयत बे कर दिया है 
ही ३) ०: रन कफ २ लेता है अपनी ओर जो ख्ब्॑ 
ग़ें और जो उसकी ओर ख्वयं प्रत्यागमन करे उसे अपबी ओर (अर्थात्‌ 
व प्रदर्शन की ओर) मार्ग दिखा देता है 
। इस संक्षिप्त लिखने से बात नहीं बनती परन्तु अधिक स्थान 
भरी बही. मनन चिन्तव करने वाले इस थोड़े को देखें और जाति को 
पैक मार्ग दर्शन दें. इस भावार्थ में जहां भी मुताशाबाह आयाद आऐंगी 
का अबुवाद गहन विचार के बाद किया जाएगा. 
. मुताशाबाह आयात में जहां ज्ञाबियों बे यह अबुवादू किया है 
फ ईश्वर हिदायत देता है या गुमराह करता है वास्तव में वहां ईश्वर से 
ईश्वर का आदेश या बियम है प्रमाण प्रस्तुत हैं- 
५6:26) उबसे पहले लोगों ने भी (ऐसी ही) धूर्वताएँ की थी तो ईश्वर 
का आदेश कष्ट) उनके भवव के स्तम्भों पर आ पहुंचा और छत उबपर 
प्रके ऊपर से ग्रिर पड़ी और (ऐसी ओर से) उन पर कष्ट आया जहां 
पे उनको गुमातर भी व था (अर्थात्‌ यह दण्ड उब पर उबे अनुचित कार्यों 
परे आया जो ईश्वर के नियम के आधीन आना ही था) ५ 
... इस विषय में एक उपमा व्यायालय में होने वाले विर्णय में 
रखी जाए. जब कोई वाद व्यायाधीश के पास ऐसा आता है जिसमें 
किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति का वध किया हो और वह 
न्यायालय में सिद्ध हो जाए तो ब्यायाधीश उसको मृत्यु दण्ड देता है 
श्र लिखता है कि अमुक व्यक्ति बे अमुक व्यक्ति का वध किया और 
इधक का पाप सिद्ध हो गया. अतः अमुक वधक को मृत्यु दण्ड दिया 
जाता है व्यवहार हो. 
इस दण्ड के विषय में लगभग सब यही कहते हैं कि अमुक 
व्यायाधीश ने अमुक को मृत्यु ण्ड दिया. परन्तु मृत्यु दण्ड व्यायाधीश ने 
दिया, यह दण्ड उस नियम के आधीन दिया गया जिसमें लिखा है 
यदि कोई किसी को वध कर ५ और सिद्ध हो जाए तो बदले में 
न्‍ को मृत्यु दण्ड दिया जाएगा. तो बात यह सामबे आई कि वधक 
मृत्यु दण्ड का दण्ड नियम बे दिया. परन्तु हर आदमी यही कहता है 
3 «338 4354 507 मनन ने दिया. अत: यही बात इन आयात में है जहां अनुवाद यह 


दर का - | ५ 2 नस 
बेशक /बबतक टेप रू 4-/22/0७८ ,४८०५//१ 4,6७० ८,/३॥ 


72-८22,0..3४2/४६-५०७४०५०//६..:८ ७४ 
<-६2८<- <८/0०३-४४५८८ ६५ 
५+++२ 0५ 4. ७-4२3 न #0- 8] ०5 4. फमलिर 4॥॥ (॥::/४ ) 


2) ७७०९ ७०५०५१७/५-०४०४/४७०४४४:.८२ 


4-८2 ७५२०९ 00, 2 ७3०३०. (००७७४ 
5५/45/56४7 %,0:/७%.-- ०८,/</ 
"ही ए०८०है००५-/२३५०:५८ ४220 
०७७८०६७०६६ ७८८ ७७-००/४४/४५/ धरा 4] 
०५५०८ <४०६- ०४.४६ <-६2०८५ 20०९-८८. हा 

-<-५०*००(4- ००४७॥(/४४/८- ४ 
हि )4४ 2.:80॥ &४(७(2) ७४८: है 6 4 <-.. (/(7५:।५) 
० ८१८ ७८७० 4० ुैई 4 0०४४८ ०४७(..४ 
छ)०:७)/००-५०७४५-५०८०(०--३/७:००/ 4 
(9७४०-६८ ५४४८ ४5.८. ,/४:४८ ७८०५-०८ 
७८७०४४८.७०-७५/४०/७०४८-६.८०...०/ 

88 १६8 2०. 00 ८ (४/७....७० (>ऊड १228 ७5 
| (७05६ ७७ ०८४०८ ००८/.४३५/१५ 8 /# (८.० हि 
४25 ७४४७ ॥ ७८. ४.५ । / री (2००/८८../० 
ह अ्- 0७४७७८४- (७७० ७2../! ॥/१ 7८4 
८७७५७७४//4६८ ७६... ७२५८-५८ ५५०/ 
<- ७५७५! (०2७० 2 2 (७22१2. |७/०७८- | 0] 
22-030०८४८-७//३७४///५६- ४४०:४७४४७०४ 
४9६8४ ८०2००» (६- ७७४७००१८८- (2९0५८ पट 
॥40॥7 8 ६.२. ८ ७४५७ <.. ७४७ (#७ ५००४. ॥) 
७५५॥८- 2०६८ हि] "<- अहम 2०५७५९- हि 7/< | 


ः अिशामोक-त 

कर दिया है कि ईश्वर ही हिदायत देता है और वही पद क्षष्ट करता है, 
इत्र आयात में अनुवाद यह होना चाहिए कि हिदायत और ग्रुमराही ईखर 
का नियम देता है. जो विधान के अनुसार कार्य करता है उसको सत्य 
मार्ग मिलता है और नियम के विरुद्ध करता है वह पव श्रष्ट होता है, 
जैसे यदि कोई चोरी, बलात्कार करता है तो उसको अपमान 
मिलेगा कोई उसको सम्मान नहीं देगा. ऐसे ही यदि कोई अच्छे कर्म 
करेगा तो उसको सम्मान मिलेगा कोई उसको अपमानित नहीं करेगा. 
तो मुताशाबाह आयात में ईश्वर से आशय ईश्वर का त्रियम 
है. जो (6:26) से सिद्ध है. इस नियम से यदि अबुवाद किया जाए 
तो सारे विरोध समाप्त हो जाऐंगे. या 'जैसे कुरआब में है कि हे 
मुहम्मद स0 तुमने तीर नहीं चलाए मैंने चलाए यद्यपि तीर मुहम्मद 
स0 और आस्तिकों ने चलाए थे या वध नास्तिकों को आस्तिकों बे 
किया था या वन का विषय है परव्तु इस विषय को ईश्वर ने अपनी 
ओर सम्बन्धित किया यहां भी अर्थ ईश्वर से ईश्वर का नियम है अर्थात्‌ 
ईश्वर के नियम के आधीन आस्तिकों और मुहम्मद स0 बे यह कार्य 
किये [3:2॥,25, ।:9, 3:9) 


तुम ईश्वर के अस्तित्व का इबकार किस प्रकार का (॥24£2520,63 


सकते हो जबकि (तुम स्वयं ही आप उसके अस्तित्व 
का एक प्रमाण हो जिसका बकार तुम कर ही नहीं 
सकते. एक समय या जब) तुम उपस्थित न थे 
(अर्थात्‌ मृतक) फिर उसने (अपने नियम के अनुसार) तुम्हें जीवन दिया, 
फिर तुम्हें मृत्यु देणा. फिर तुम (कर्मों का उत्तर देने के लिए) उसकी 
ओर लौदए जाओगे (28) 76:॥, 37:58, 60:], 44:56) 

वही तो है जिसने तुम्हारे लिए पृथ्वी की सारी 
वस्तुएं उत्पन्न की फिर ऊपर की ओर आकृष्ट हुआ 
और सात आकाश स्थापित किए. और वह हर वस्तु 
का ज्ञान रखता है (29) (57:।से4, 53:3, 
:7) 

और हि नदी स0) तेरे खव॒ ने जब फरिश्तों से कहा 
कि मेँ (इन्सान को) स्थानापब्नता के साथ (योग्य 
विशेष अधिकार के साथ) बसने वाले प्राणी के मान 
से प्रतिनिधि बताने वाला हूं (जो मेरे अवतरित किए 
हुए विधाद्र के साथ स्थावापब्नता का हक अदा 
करेगा यह सुनकर) उन्होंने कहा क्या आप पृथ्वीपर 
किसी ऐसे को बियुकत करने वाले हैं जो इस 
व्यवस्था को बिगाड़ देगा और वध करेगा (और तेरा 


&$580 


धब्यवाद है तूने अपने कृपा दया व अबुकंपा से हमें यह क्षमता दी है) 
यह कि हम तेरी पवित्रता, दोष रहित महानता और महत्ता का अंगीकार 
करते हैं और आपकी पवित्रता का वर्णन तो हम कर ही रहे हैं. कहा, 
में जानता हूं जो कुछ तुम बहीं जानते (30) 

और ईश्वर बे आदम को सम्पूर्ण अनिवार्य वस्तुओं 
के नामों का ज्ञान दे दिया (अर्थात्‌ यह योग्यता कि 
आदम वस्तुओं के नाम रख ले और आदम ने उस ७:३3... हट 
योग्यता जो प्रगतिशील है जो महा प्रलय तक प्रगति... ५१7५१० 
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नि, 5. 


वस्तुओं के नाम बताओ (3) 

उत्होंने निवेदन किया दोष से पवित्र तो 
आपका अस्तित्व ही है, हम तो बस उतवा ही ज्ञान 
रखते हैं जितना आप ने हमको दिया है तिःसब्देह 
तू ही ज्ञान वाला बुद्धिमात्र है (32) 

फिर ईश्वर ने आदम से कहा तुम इब्हें 


॥४6 4 27/65 0 9+ 
के बात बताओ. अत: उसने उतको..+ 20 44/00286 
इन वस्तुओं बाम हे 88.) ॥॥8 ४5) | 7॥6# ०5 १८०७ 
उनके नाम बता दिए (इस प्रकार फरिश्तों पर मानव 4॥8 $< ज्श््ा 
की क्षमता और योग्यता प्रकट हो गई जिसका दूसी >»»2ट/ंडट्रा28057 
रचना ज्ञान नहीं रखती) तो उनसे ईश्वर ने कहा (5588४: 3 (कह 7 
मेंने तुम से कहा ब था कि मैं आकाशा और पृथ्वी बसपा 
की वह सारी वास्तविकताएँ जाबता हूं जो तुम से ६ 
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छुपाते थे या छुपाते हो उसे भी जाबता हूं (33) 

बोट:- अर्थात्‌ विवश्ता और ज्ञान की कमि को स्वीकार करना और मेरे 
ज्ञाब व युक्ति को जो तुम अब स्वीकार कर रहे हो मैं उसे भी जाबता 
हूं और उस विद्वार को भी जिसे तुम अपने दिलों में छुपाए हुए हो वह 
विचार क्या था? यही कि उपद्रवों और हिंसक होने के कारण यह 
इब्सान संसार से मिद्र दिया जाएगा इसी धारणा के खण्डन के लिए 


उनसे 'इन्नी जाइलुन फिल अर्जी खलीफाह' कहा था 
जब हमने फरिश्तों (और विश्व की हर शक्ति से) से #7% 064 /6/6॥ (260६ 


कहा कि आदम के आगे झुक जावो (अर्थात्‌ आदम 54022] 


(7) ५0 ५ ४०: ७६. प्र नीजे.4- (2: डी 
थृ हक लि । दि ->2१६५७..# (0८.०५ ॥9 ४४»१9% ७:4५ 
८८ १ ५4७०७ ्ड! 7 776] ७०५ ५४०७ 62: (४८५ 
७४४५०७८ »(८..४२२४-४५/६१४७ (७७५४८ ४ 
>»2०१00७/५0- ७७४. ८ ८,०४०७७५४८ ७),७-- 
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की ज्येष्ठता स्वीकार करो और इसके आज्ञाकारी हो %&53020908/:5 (0022 ४/७७० $49-&८८./ 


जावो) तो सबने आदेश स्वीकार करते हुए आदम की 
ज्येष्ठा स्वीकार कर ली और आत्ाकारी हो गए. परन्तु शैतान 'इबलीस' 
ने नकार किया. वह अपनी बड़ाई के घमण्ड में पड़ गया और 


अवज्ञाकारों में शामिल हो गया (34) 

और हमवे कहा ऐ आदम तुम और &४3४४०62॥/908 
तुम्हारी पत्नी दोनों स्वर्ण पवन) में रहो और यहां (55 260202%:22 
जो चाहो खाओ. परव्तु इस 'शजर' के निकट न (६ /<०/| ३) न्‍्टाप ई “2६4० 
जाना. अन्यथा अत्याचारियों में हो जावगे (35) 566/60:४( के 
(20:॥7, 8,।9, 0:॥4, 2:23) 5 ७०: 

अन्ततः शैताब बे उब दोबों को इस £>#&:५2॥78:६ 
शजर की प्रेरणा देकर (हमारे आदेश के अबुसरण से द्र््< है; ४8४६ 2/70£5८१ (४६५ | 
हटा दिया) और उब दोनों को इस स्थिति से ० ५३१५७ हक 7 
बिकलवा कर छोड़ा जिसमें वह थे. हमबे आदे ०१८॥५.४$562 ४52 

डरा वह थे. हमने आदेश है ६९६८५ कहर 

दिया कि अब तुम सब यहां से त्रिकल जाओ ७७४७६ 
स्वानान्तरित हो जाओ. तुम सब एक दूसरे के शत्रु हो तुम में एक 
दूसरे से दूरी रहेगी और तुम्हें एक विशेष समय तक पृथ्वी पर ठेहरना 
और वहीं जीवन यापत्र करबा है (36) 
फिर आदम ने अपने रब से कुछ वाक्य सीखकर ८82४7 02358 


पश्वाताप किया जिसको उसके रब मे स्वीकार कर & 428! 9९८।/422822८ 
लिया. क्‍योंकि वह बड़ा क्षमा करबे वाला कृपा करबे 


वाला है (37) (7:23) 

हमने कहा तुम सब यहां से (इस आराम से) जाओ 
फ़िर जो मेरी ओर से कोई पथ प्रदर्शन तुम्हारे पास 
पहुंचे तो जो लोग मेरे उस पथ प्रदर्शन का 
अबुसरण करेंगे उनके लिए किसी डर और कलेश 
का अवसर ब होगा (39) 


६&०६:%५५॥४8॥ 6 
_>32226८:26048 
७८४४४ 


०७छं४0७४८68 ४ //<..200४/2 ८ ५ 
ु। १३-(2०४॥ ८. ७४/£८८५ की ५५४४२ ४/५- श्र 
(#")/%/७५८००५/४७५४९८८५८८८४॥५ 
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और जो उसको स्वीकार करने से इनकार करेंगे और 
हमारी आयात को झुट्लाऐँगे वह आग में जाने वाले 


हैं जहां वह सदैव रहेंगे (39) 
बोठ- आगे बढ़ते से पहले आदम की कथा के बारे में कुरआन के 
प्रकाश में लिखा जा-रहा है और कुरआब में जिन और आयात में यह 
उल्लेख है उनको भी यहां अंकित किया जा रहा है जिससे इस 
दास्तविक्ता पर विवेचना हो सके (चिन्तन). 
(7: | से25) हमने तुम्हारी रघा का आरम्भ किया (मिट्टी से) फिर 
तुम्हारा रूप बबाया. फिर फरिश्तों से कहा आदम के आगे झुक जाओ 
(प्रणाम करो) इस आदेश पर सबने प्रणाम किया परन्तु इबलीस झुकने 
वालों में शामिल न हुआ. पूछ तुझे किस बात ने प्रणाम से रोका जबकि 
मैंने तुझको आदेश दिया था? बोला मैं इससे उत्तम हूं तूने मुझे आग 
से उत्पन्न किया है इसे मिट्टी से. कहा अच्छा तू यहां से निकल जा 
तुझे अधिकार बही कि यहां बड़ाई का पमंड करे, निकल जा कि वास्तव 
में तू उबमें से है जो स्वयं अपना अपमान चाहते हैं. बोला मुझे और 
मेरे बाद मेरी सैवा को मेरे कार्य के साथ उस दिन तक छूट दे जब 
तक यह सब दोबारा उबए जाऐंगे. कहा मेरे काबूत में तुझे अर्थात्‌ तेरे 
कार्य को पहले से ही छूट है परन्तु तुझको ज्ञात थ था. घूंकि मेरे नियम 
बदलते बही हैं. अब तुझको भी ज्ञात हो गया. बोला अच्छा तो जिस 
प्रकार तूत्रे (अर्थात्‌ तेरे नियम ने) मुझे पथ क्षष्टता में ग्रस्त किया है में 
भी और मेरी सैवा (अर्थात्‌ मेरा मिशन) भी अब तेरी सीधी राह पर 
उबकी घात में लगा रहूंगा आगे और पीछे, दएं और बाएँ, हर ओर से 
उनको पेरुणा. और तू उबमें से अधिकांश को आज्ञाकारी ब पाएगा. कहा 
निकल जा यहां से अपमानित व ठुकराया हुआ. विश्वास रख कि उनमें 
जो तेश अनुसरण करते हुए तेरे कार्य में शरीक होंगे तुझ समेत उन 
सदसे नर्क को भर दूंगा। 

और हे आदम तू और तेरी पत्नी दोनों उस उपवब में रहो, 
जहां से जिस वस्तु को तुम्हारा दिल चाहे खाओ परव्तु इस शजर के 
पास ब जाना अव्यया अत्याचारियों में से हो जाओगे. फिर शैतान ने 
उनको बहका दिया ताकि उनकी गुप्त वस्तुएँ जो दूसरे से छुपी थी 
(अर्थात उनकी योग्यता) उनके सामने खोल दे, उसने उनसे कहा तुम्हारे 
रख बे तुम्ह जो इस शजर से रोका है इसका कारण इस के सिवा कुछ 
वही है कि कहीं तुम फरिश्ते ब बन जाओ या तुम्हें निरब्तरता का 
जीवब प्राप्त न हो जाए और उसने शपय खाकर उनसे कहा कि में 
तुम्हारा सच्चा हितेषी हूं, इस प्रकार धोका देकर उन दोनों को धीरे-धीरे 
अपने मार्ग पर ले आया. अन्ततः उन्होंने इस शजर का स्वाद चखा तो 
उनकी गुप्त वस्तु प्रतिभा) एक दूसरे के सामने खुल गई और वह 
अपने शरीर को उपवन के पत्तों से ्ंकक्े लगे (अब उबको ज्ञान हो 
गया कि हम नंगे हैं) तब उनके रब ने उन्हे पुकारा कया मैंने तुम्हे इस 
शजर से ब रोका या? और ब कहा था कि शैतान तुम्हारा शत्रु है? 
दोनों बोल उठे यदि तूने हमें बब्शा न होता और हम पर दया न की 
होती तो हम वष्ट हो जाते, अब भी हमारी मोक्ष और हम पर दया 
कर. कहा जाओ स्याबान्तरित हो जाओ) तुम एक दूसरे के शत्रु हो और 
तुम्हरे लिए एक खास समय तक पृथ्वी ही में रहने का स्थान है और 
वही जीविका है और कहा वही तुम को जीना है और वहीं मरत्रा है. 
और उसमें से तुमको अब्ततः निकाला जाएगा. 

शैतान के बिकल जाने का अर्य यह भी है कि यहां अब तेरा 
वह सम्माब नहीं रहा जो था अर्यात्‌ तू स्वयं तुच्छ और बीचा हो गया 
अवज्ञा करे से. 
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है जाओ इसके समर्यन में (2:6।) प्रस्तुत है. इसमें यही शब्द इहबितु 
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अदा है, अर्व है- किती शहरी आबारी में जा हो. अतः इस शब् का. /ए4+-०//4-(॥५-#-48॥0७/५८७०९-८ह९१४) 


अर्थ ऊपर आकाश से बीघे पृथ्वी पर आता नहीं है. अपितु स्थान का 
बदलना है. विशेष तौर से घटना आदम में आयत (॥5:34) में शब्द 
फखरुज आया है. अर्थात्‌ निकल जा निष्कासित हो जा, तो इस शब्द ने 
स्वयं को आयात में दोहरा कर बता दिया कि इहबितू का अर्थ निकल 
जा कही दूसरे स्थान चले जानो भी है. 

(5:28,29) और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से मैं बबाऊंगा एक 
मानव खनखनाते सने गारे से फिर जब ठीक कर दूं उसको और ठीक 
कर दूं अपना ज्ञान देकर तो झुक जाना उसके आगे आज्ञाकारी होकर 
(7:6,62) में भी आदम के आगे सजदा करने और इबलीस के 
अवज्ञा करने का उल्लेख है 

(8:50) में भी सजदे का उल्लेख है (20:॥5से।24) में भी सजदे 
और अवज्ञा का उल्लेख है ः 
(38:7,73) जब तेरे रब ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक मानव 
बवाने वाला हूं जब मैं उसे पूरी तरह बना दूं और उसमें अपनी (ओर) 
से रूह ज्ञान) फूंक दूं (अर्थात्‌ वह ज्ञान वाला हो जाए) तो तुम सब 
उसको बड़ा स्वीकार कर लेना अर्यात्‌ उसके लिए काम में लग जाना 
(समय आते पर) सब फरिश्तों ने ईश्वर के आदेश पर पालन किया और 
आदम की सहायता करने लगे, सजदे में गिर गए परन्तु इबलीस ते 
अपनी बड़ाई का घमण्ड किया. 

(76:। से3) निःसब्देह मानव पर एक समय ऐसा भी आ चुका है कि 
वह कोई उल्लेखनीय न था. हमने मानव को (पहले मिट्टी से बनाकर 
फिर) संयुक्त वीर्य से उत्पन्‍्तर किया ताकि उसकी परीक्षा करे तो हमने 
उसको सुनता, देखता, बुद्धि वाला बनाया और उसे मार्ग दिखाया (अब 
दह) आज्ञाकारी हो या अवजन्ञाकारी 

उपरोक्त आयात [7:॥, ।5:28,29, ।7:6,62, 38:7,72) आदि 
में ईश्वर ने फरिश्तों को एक सूचना दी और इस सूचना के साथ एक 
आदेश दिया कि मैं मिट्टी से एक मानद बनाने वाला हूं जब उसकी 
आकृति रूप गुण से सुधार लूं और उसमें अपनी ओर से रूह फूंक दूं 
अर्थात्‌ उम्रको ज्ञान दे दूं जिसकी उसको आवश्यकता है जिससे वह 
उन्नति करता रहेगा. बना लूं तों उसकी ज्येष्ठता स्वीकार कर लेबा उसके 
लिए वेगार में लग जाना यह एक सूदवा हुई. समय आने पर ईश्वर वे 
आदम को जोड़े के साथ बनाया जिसकी सूचता सूरत 'निसा' और दूसरी 
आयात में दी है. 

सूरत निसा (५) आयत- ऐ लोगो! डरते रहो अपने रब की अवज्ञा से 
जिसने बनाया तुमको एक जान से (और जिस मादे सत सार अर्थात्‌ 
मिट्टी से उसको बनाया था) उस पदार्थ मिद॒दी से ही उसका जोड़ों एक 
साथ बताया. फिर उन दोनों से बाहुल्य मर्द और स्त्री फैलाई और ईश्वर 
की अवज्ञा से इरो ज़िसके नाम को तुम अपनी आवश्यकता पूर्ति का 
माध्यम बनाते हो डरो और विभाजन से बचो निःसब्देह ईश्वर तुम को 
देख रहा है. 

(92:3) और जो उत्पन्‍न्त्र किए नर और नारी, 

(36:36) वह अस्तित्व पवित्र है अर्थात्‌ में ईश्वर जिसने पृथ्वी की 
वत्रस्पति के और स्वयं उनके और जिब वस्तुओं की उतको सूचना भी 
नहीं सबके जोड़े बवाएं [ पेज-302, 35:], 43:2, 5:49, 
53:45, 78:8, 49:3) 

इन आयात से यह ज्ञात हुआ कि ईश्वर बे आदम को तनहा (एकाकी) 
उत्पन्न नहीं किया जैसे कि हमारे यहा लिखा मिलता है कि ईश्वर बे 
आदम को एकाकी उत्पन्न करके स्वर्ण में रखा और फिर वहां उनकी 
पश्नली से हव्वा को उत्पन्त करके उनका जोड़ा बताया यह धारणा मिथ्या 
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पदार्थ मिट्टी से बबाया और इसके बाद दोनों को एक साथ 
उपवन में प्रविष्द किया और उनको सावधान कर दिया कि तुम दोनों 
आराम के साथ रहो और जो मत्र में आए खाओ परन्तु इस शजर के 
निकट न जाबा और यह भी बता दिया कि शेतान (पिशाच) तुम्हारा शत्रु 
है उससे सावधाव रहता. 

आदम के लिए यह वह काल था जिसको सूरत 'दहर' आयत 
(से3 तक) बताया है कि यह उस समय में कोई उल्लेखनीय न था, 
आंदम और उसकी पत्नी को कोई समझ चेतना न थी. बस ऐसा समझो 
जैसा छेद बच्या होता है. उसको इतना पता रहता है कि जब भूक लगी 
रो दिया. मल-मूत्र लगा कपड़ों ही में कर दिया, इसके अतिरिक्त बच्चा 
कुछ नहीं कर पाता परन्तु आदम व ह॒व्वा थे पूरे बड़े केवल चेतना में 
बच्चे जैसे थे. जैसे बच्चे के पालल पोषण के लिए उसके माता-पिता होते 
हैं वह करते हैं ऐसा नहीं कि बच्चा उत्पन्न हुआ और उसको बेसहारा 
छोड़ दिया. ऐसे ही ईश्वर ने आदम व हव्वा को उत्पन्न करके एक 
आराम के स्थान उपवन (स्वर्ग को उपवन भी कहते हैं) में रखा जैसे 
माता-पिता अपने बच्चे को बेसहारा नहीं छोड़ते ऐसे ही ईश्वर ने आदम 
को भी बेसहारा न छोड़ा और आदम का प्रशिक्षण होता रहा. जैसे बच्चा 
धीरे-धीरे जावकारी प्राप्त करता है ऐसे ही आदम भी प्राप्त करता रहा, 
कर रहा है, करता रहेगा क्योंकि ईश्वर बे इसकी प्रकृति ही प्रगतिशील 
बनाई है. 

उधर शैतान भी अपने कार्य में लगा था कि यह क्या रचना 
है जिसको ईश्वर बे इतने ऊप्राम में रखा है इसको इस आराम से 
निष्कासित करना चाहिए और निष्कासित करने का केवल एक ही मार्ग 
था कि वह उनको उस शजर का स्वाद चख्रा दे, वह अपने प्रयास में 
लग गया और आदम वह हव्वा को भ्रांति भांति से फुसलाने लगा. 
अब्ततः उनको फुसला दिया और उन्होंने उस शजर के स्वाद को 
चख लिया. : 

हर आदमी जानता है कि किसी व्यक्ति या बच्चे को जिस 
कार्य के करने से रोका जाता है तो जान बूझकर उस कार्य के करते की 
इच्ख्र उत्पन्त होती है और अधिकांश वह कार्य कर लिया जाता है ऐसे 
ही आदम वह हव्वा को भी शजर के चखने की इच्छा उत्पन्न हुई. 
क्योंकि उससे रोका गया था और शैतान भी बिता परिणाम को सोचे 
उनको फुसलाने में लग गया. अन्तत: आदम व हव्वा ने उस शजर को 
चख लिया. उस शजर को चखते ही आदम व ह॒व्वा की गुप्त क्षमता 
प्रकट होनी आरम्भ हो गई और उनको आभास हो गया कि हमारा 
शरीर खुला है. और वह पत्तों से छुपाने लगे, मानो उनको चेतना आने 
लगी. और वह समय आ गया जिसकी ईश्वर को प्रतीक्षा थी. अब 
ईश्वर ने आदम व हव्वा को उस आराम के स्थान से परिवर्तित कर 
दिया और ऐसे स्थान पर कर्मशील कर दिया जहां उसकी बुद्धि का 
विकास हो और अपनी जीविका का प्रवब्ध स्वयं करे. और ईश्वर की दी 
हुई बुद्धि से उन वस्तुओं से उनके गुणों के अनुसार काम ले और उनके 
नाम भी रखने लगे. यह होने लगा और आदम व हव्वा काफी चतुर हो 
गए. इसी बीच आदम व हव्या संतान वाले भी हो गए और उनके दो 
लड़कों में झगड़ा हुआ जिसको फरिश्तों ने देखा और समय आने पर 
ईश्वर से उल्लेख किया, 

उधर शेतान अपने छल में सफल ब॑ हुआ व चाहता था 
आदम को व्याकुलता में गृस्त करना परन्तु उसके छल ने आदम को 
बुद्धि वाला बना दिया? अर्थात्‌ वह उन्नति करमे लगा और उस स्थान 
पर पहुंच गया जहां ईश्वर चाहता था. इसको इस प्रकार भी देखो कि 
एक आदमी को कुछ करना ब पड़े और उसकी आव्श्यक्ता पूरी होती 
रहे तो वह आलसी हो जाता है और जो महबत करके अपनी 
आवश्यकता को पूरी करता है तो वह बुद्धिमान भी होता जाता है और 
स्वस्थ भी रहता है. ऐसा ही आदम के साथ हुआ. जब उसको बिता 
श्रम के वस्तुएँ मिलनी बन्द हो गई तो वह उबको प्राप्त करबे के लिए 
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प्रयास करने लगा और उसकी बुद्धि को भी प्रणति होने लगी. 
परन्तु शैतान अपने छल कपट से रुकने वाला ब या 
उसको अपमानित होना था और आदम की संतान को भी यह ज्ञान 
होना था कि शैतान से सावधान रहें वह मानव का शत्रु है और यह 
सब कुछ ईश्वर के प्रोग्राम के अनुसार हो रहा था. जैसे महामत्रा यूसुफ 
आ0 की घटना में है कि भाईयों ने क्या किया. भाई करते रहे और 
यूसुफ की उन्नति होती रही, ऐसे ही शैतान तो अपने मन्र में यह 
सोचता रहा कि मैं आदम को व्याकुल कर रहा हूं मगर आदम के लिए 
अच्छ होता रहा और शैताब के लिए बुरा और वह समय आ ही गया 
जिसकी ईश्वर को प्रतीक्षा थी. 
वह क्या प्रतीक्षा थी वह यह कि मानव की संतान को 


स्थातापन्त के स्थान पर आबा< रहने वाली रचना का स्थान देना. यह 


गुण संसार में और किसी रचना को प्राप्त नही है और जिसमें यह गुण 
होगा वही ईश्वर के विधान का भी भारित होगा क्योंकि संसार की 
व्यवस्था को ठीक रखबे के लिए कोई विधान होना भी था और इसको 
प्रचलित करता और उस पर क्रिया भी अनिवार्य है. यह कार्य वही रचना 
कर सकती है जो एक दूसरे के बाद स्थानापत्न होती रहे और वह है 
मानव. 

मैं अपनी बात आरम्भ कर रहा हूं उस समय से जब ईश्वर 
ने फरिश्तों और ब्रह्माण्ड की हर कार्यरत शक्ति से कहा था कि में 
मिट्टी से एक मानव बनाने वाला हूं जब उसको ठीक बनादूं और उसको 
ज्ञान वाला बना < अर्थात्‌ वह मेरी थी हुई बुद्धि से कार्य लेकर ज्ञान 
प्राप्त कर ले तो उसको उच्चतर स्वीकार कर लेना और तुमसे जो भी 
काम ले तुम नकार न करना क्योंकि तुम उसके लिए एक बेगारी की 
भांति बनाए गए हो. तुम उसके लिए बेगार करवा अर्थात बिता 
पारिश्रमिक के. और फरिश्तों से कहा कि तुम इसके लिए मार्ग प्रशस्त 
करता जिस रबना से वह काम ले तुम विरोध न करना अपितु उसकी 
सहायता करवा, यह कह कर ईश्वर ने सूरत बिसा की आयत और 
दूसरी आयत के अबुसार मिट्टी से आदम व हव्वा को बनाया और 
उनके पालन पोषण के लिए एक स्वर्ग उपवन रमणीक स्थान में रखा. 
वहां पर उनका पालन पोषण होता रहा. परेंन्तु ईश्वर का उद्देश्य ,कुछ 
और था जो फरिश्तों से कहा था वह अभिप्राय जब ही पूरा होना था 
जब आदम को ज्ञाब हो जाए. 

उधर शैतान भी कोई कृति करने के चक्कर में था वह उसके 
कर दिया. अर्थात्‌ जिस कार्य से रोका गया था आदम से करा दिया. 
मानो अब वह समय आ गया जहां से आदम की बुद्धि ने कार्य करना 
आरम्भ कर दिया तो ईश्वर ने आदम को उस आराम के स्थान से 
स्थाबान्तरित करके वहां रखा जहां उसको अपना प्रबन्ध स्वयं ही करना 
वा. वह करता रहा और बुद्धि को उन्नति होती रही. संतान वाला बना. 
संतान में झगड़ा हुआ एक ने दूसरे को वध किया फरिश्तों बे देखा यह 
सब कुछ होने पर ईश्वर ने जाब लिया कि अब आदम को फरिशों 
और ब्रह्माण्ड में कार्यरत सम्पूर्ण शक्तियों के सामने प्रस्तुत कर दिया 
जाए और उनको आदम का वेगारी बना दिया जाए. तब ईश्वर ने आदम 
को प्रस्तुत किया. 

ईश्वर ने संसार की सम्पूर्ण वस्तुओं फरिश्तों सहित से कहा 
कि जिस मानव के बनाने की बात मैंने कभी कही थी वह मानव बन 
धुका और इस योग्य हो गया कि उसको उत्तराधिकारी बवा कर बसबे 
वाली खत्रा का स्थान दे दिया जाए. वह ऐसी हो कि एक के बाद 
दूसरा उत्तराधिकारी बनता रहे. यह सुनकर फरिश्तों ने अपने निरीक्षण के 
आधार पर ईश्वर से निवेदन किया कि यह राघवा ऐसी कहां है कि 
इसको यह स्थान दिया जाए यह तो लड़ भिड़कर सम्राप्त हो जाएगी. 
यह तो रक््तपात करती है. रहा प्रश्न तेरी पूजा पाठ और गरुणणान का 
वह तो हम कर ही रहे हैं. 

यह सुनकर ईश्वर ने कहा यदि तुम अपने कथन और वाद 
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वस्तुओं से कोई प्रयोजत व था और ब ही दूसरी शक्तियों को. अतः 
वह इनके विषयमें कुछ नहीं जानते ये न जाबने का प्रयत्न किया था. 
अत: असमर्थता प्रकट की. तब ईश्वर ने आदम से कहा कि तुम इनके 
नाम बताओ. चूंकि आदम ने उस काल में जिसमें उसका प्रशिक्षण पालन 
पोषण हो रहा था ईश्वर की दी हुई बुद्धि से इन वस्तुओं के बाम रख 
लिए ये और उनको अपने काबू में भी कर लिया था जैसे घोड़ा, गाय, 
भैंस, बकरी आदि. 

आदम ने ईश्वर के आदेश पर तुरन्त उबके नाम बता दिए. 
यह सुनकर फरिश्ते लज्जित हुए और अपबी अज्ञानता को स्वीकार किया 
तब ईश्वर ने दूसरी रचवाओं से कहा कि अब तुम इसको ज्येष्ठ स्वीकार 
करो और इसके बेगारी बनो. यह तुमसे काम लेगा तुम नकार मत 
करना और वेगार में लगे रहा. मैंने तुमको इसका बेगारी बता प्रिया 
है. बिना पैसे के कार्य करना जैसे तुम से काम ले तुरन्त करवा. 

फरिश्तों से कहा कि तुम इसकी सहायता करवा. माण 
प्रशस्त्रकरना विरोध न करना. किब्तु शेतात ने ईश्वर की यह बात 
स्वीकार न की और प्रमण्ड कर बैद. इस कारण से कि मेँ आदम से 
श्रेष्ठ हूं, मैं इसको अपने से ज्येष्ठ स्वीकार करके इसका बेगारी क्‍यों 
बबूं, मैं आग से बना हूं और आदम मिट्टी से. अतः शैतान ईश्वर के 
आदेश से विधान से निष्कासित हो गया और ईश्वर के विधान ने उसको 
पतित बना दिया. तब शैतान (पिशाच) ने एक निवेदन किया कि हे 
ईश्वर जब तेरे विधान ने जिसमें यह है कि जो इस नियम का पालन 
करेगा वह सीधे मार्ग पर रहेणा और जो इसका विरोध करेगा वह भव्क 
जाएगा. चूंकि मैंने तेरे आदेश नियम का विरोध किया है इस कारण इस 
विधाव के अन्तर्गत मैं पथ क्वष्ट हो गया और वापस आने का भी 
संकल्प नहीं. अतः मुझे और मेरे कार्य को महाप्रलय तक के लिए छूट 
दे. इसलिए कि जिस रबवा को तूने ऐसा श्रेष्ठ बनाया है मैं भी देखूं कि 
दह इस स्थान पर स्थापित रहेगी. 

ईश्वर ने कहा जा पतित यहां से अपमानित होकर निकल 
जा तुझे क्या ज्ञात कि मेरी बात नियम बदला नहीं करते. अतः मेरे 
त्रियम में पहले से ही यह है कि तेरा मिशन _महाप्रलय तक शेष रहेगा. 
जा अब तुझे भी ज्ञात हो गया कि तेरे कार्य को छूट प्रलय तक है. जो' 
तुझसे हो कर. उधर आदम से कहा कि अब तुम इस दुनिया में रहो 
और मेरी ओर से जो विर्देश आए उस पर कर्म करो और इस शैतान 


5 सावधान रहना. यह तुम्हारा खुला शत्रु है. _इस कारण से ही सत्य 


और मिय्या में युद्ध महाप्रलण तक जारी रहेगा. इस कारण से शैतानों 
का भहाप्रलय तक रहता ईश्वर के ज्ञान में पहले से था. 

बहुत का विचार है कि शैतान की आयु महाप्रलय तक न थी 
उसकी प्रार्यतरा पर ईश्वर ने बढ़ा दी, ऐसा नहीं है. अपितु उसके कार्य 
की आयु ईश्वर के ज्ञान में महाप्रलय तक ही थी, शैतान को ज्ञात न 
यथा और न ही किसी और को होता है. क्योंकि ईश्वर के कार्य ही ऐसे 
होते हैं कि उनका किसी को ज्ञान नहीं होता, और वह होते रहते हैं. 
ऐसे ही शैतान की छूट की बात है, चूंकि कुरआन साक्ष्य देता है कि 
ईश्वर की बात में न तो विरोधाभाव है और न ही बदलती है, अतः 
शैतान के कार्य की आयु भी उस समय तक है जब तक उसकी 
आवश्यकता है. 

इस घटना में एक बात स्थानापन्‍तर की है अधिकांश कहते हैं 
कि आदम को ईश्वर त्रे अपना उत्तराधिकारी सहायक बबाया. परन्तु यह 
बात उचित वही है? स्थानरापब्न का अर्थ है कि किसी पूर्वज की 
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अनुपस्थिति में जो उसका उत्तराधिकारी होता है उसको खलीफा 
स्थानापब्त्र कहते हैं और अनुपस्यिति दो प्रकार की होती है. एक यह 
| कि पूर्वज की मृत्यु हो गई हो, दूसरी यह कि वह कही अपने स्थान से 
दूसरे स्थान को गया हो और अपने स्थान पर किसी को नियुक्त कर 
गया हो. जैसे महामना मूसा अ0 जब तूर पर्वत पर गए थे तो अपने 
भाई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर गए थे, या जेसे मुहम्मद स0 
जब कभी मदीना से बाहर धर्म युद्ध में जाते ये तब भी अपना 
स्थानापन्‍न बना कर जाते थे या मुहम्मदस0 की मृत्यु के बाद अबुबकर 
रजि0 आप के उत्तराध्कारी हुए. 

किन्तु ईश्वर को न तो मृत्यु है और न ही वह कही से 
अनुपस्थित है वह हर स्थान पर उपस्थित है. अनादिकाल से है और 
अबन्त है. इस कारण खलीफातुल्लाह अर्थात्‌ ईश्वर. का उत्तराधिकारी 
कहना अनुचित है. मिव्या है मानव, मानव का उत्तराधिकारी है और 
दुनिया में इस इन्सान को ही यह सम्मान प्राप्त है कि पिता के बाद 
पुत्र या एक राजा के बाद दूसरा राजा उसका उत्तराधिकारी स्थानापत्न 
होता रहता है. और ईश्वर ने इस प्रकार के उत्तराधिकारी के बारे में ही 
कहा था न कि अपना स्थानापन्‍्न, 

यह भी एक आस्था है कि वस्तुओं के नामों का ज्ञान ईश्वर 
ने आदम को बता दिया था और फरिश्तों को नहीं बताया वा. यह भी 
अबुचित है. क्योंकि इस व्यवहार से पक्षपात सिद्ध होता है और जो 
आदमी पक्षपात करता है वह अत्याचारी होता है. चूंकि ईश्वर अब्यायी 
नहीं है वह व्यायकारी है. अतः ऐसा पक्षपात का. कार्य ईश्वर की ओर 
सम्बन्धित करना मिथ्या है. हां यह बात अवश्य है कि जो ज्ञान ईश्वर 
ने आदम को दिया था जो इसकी प्रकृति बनाई है अर्थात्‌ उन्नति करने 
की योग्यता उससे काम लेकर आदम ने यह कार्य किया और करता 
रहेगा. बस ऐसे ही आदम ने उन वस्तुओं की जानकारी प्राप्त की दूसरी 
खा के पास यह योग्यता न थी. न ही उनको आवश्यकता है यह 
आवश्यकता केवल इन्सान को है क्योंकि यह एक दूसरे का उत्तराधिकारी 
बनता रहेगा. 

जो कार्य ईश्वर के नियमाबुसार किया जाता है उसको ईश्वर 
अपनी ओर सम्बन्धित कर लेता है. परन्तु अर्थ वहां पर ईश्वर का 
नियम होता है. जैसे शिकार के जानवरों को ज्ञान सिखाने की बात है 
या उधार लेने या देने या कोई और बात निश्चित करने के लिए जो 
लेख पत्र लिखा जाता है उनको ईश्वर ने अपनी ओर सम्बन्धित किया 
है यद्रपि उतको आदमी लिखता है. 

किसी ने नर देखा होगा कि किसी विद्यालय में ईश्वर अध्यापक 
बनकर आया हो और शिक्षा दी हो. अपितु अर्थ यही है कि ईश्र के 
तियमाबुसार जो कार्य होगा वह ईश्वर ही से सम्बन्धित होता है. 

जैसे किसी अध्यापक के पास दो विद्यार्थी हों वह अध्यापक 
एक प्रश्त॒ का उत्तर एक विद्यार्थी को बता दे और दूसरे को व बताए 
और परीक्षा में वही प्रश्न ज्ञात कर ले तो विदित है जिसे बताया था वह 
सफल हो जाएगा और जिसको नहीं बताया वह असफल हो जाएगा तो 
ऐसा कर्म अन्याय के समाबार्थ होगा. परन्तु ईश्वर ऐसा अन्याय बही 
करता इसलिए ईश्वर ने आदम को उतर वस्तुओं के नाम नहीं बताए थे. 

आदम वाली आयत में एक शब्द शजर आया है इसके विषय 
में जो लिखा मिलता है वह यह है कि कोई कहता है वह लेहसुन का 
पेड़ था, कोई कहता है कि वह गेहूं का था, कोई कहता है कि वह छल 
कपट से सम्बन्ध रखता है कोई कुछ और कहता है, अब प्रश्न उत्पत्न 
होता है कि वह था क्या? यहां तक सब सहमत हैं कि शजर से 
तात्पर्य पेड़ है तो क्‍या गेहूं, लहसुन के पौधों को पेड़ कह सकते हैं? 
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नीम ननननननननननननन-म-न-म-- मनन ननननननननननननन-+3ओ. 
पेड़ तो तनेदार अनेक शार््रों व्राला बहुत बड़ा शक्ति शाली होता है. गेहूं, 
या लहसुन इस परिभाषा में नहीं आते. इसलिए यह गेहूं वाली बात 
मिव्या है और जो वस्तु ईश्वर ने आदम पर अवैध की थी वह उनकी 
संतान पर भी अवैध होनी चाहिए. किन्तु गेहूँ या लहसुन आज किसी 
पर अवैध नहीं है. हां छल कपट वाली बात पर विचार किया जा सकता 
है. यदि कुरआन में किसी दूसरी बात के लिए कोई मार्ग दर्शन नही 
मिलेगा तो उस समय इस बात छल कपट वाली पर विच्वार हो सकता है. 

शब्द शजर के कई अर्य हैं जैसे पे$ परिवारिक वंशावली और 
जिस कपड़े पर खेतो का चित्र बना होता है जो लेखपाल के पास रहता 
है उस को भी शजरा कहते है और, लड़ाई झागड़े को भी शजरा कहते 
है जैसे 
शजरतु फलावन बिर्रमही अमुकसे में बेजे से लड़ा 
तशाजरुल कौम जाति आपस में लड़ गई जिलद दोम तारीख इफकार व 
अलूम इस्लामी लेखक रागिवुत्तब्बाख अनुवाद इफ्खार अहमद बलखी. 
; देखा जाए इस शब्द का अर्य कुरआन क्या देता हैं सूरत बनी 
इसराईल आयत (60) “जब हम ने तुन से कहा कि तुम्हारा प्रतिपालक 
लोगो की परिक्रमा किए हुए है और जो प्रदर्शनी हम ने तुम्हें दिखाई 
उस को लोगो के लिए परिक्षा किया. और इसी प्रकार शजर को जिस 
पर कुरआन में घिककार किया है.................. और हम उन को इराते है 
तो उनको इससे बड़ी अवज्ञा उत्पन्न होती है. 

सूरत निसा आयत 65 तुम्हारा प्रतिपालक साक्षी है वह लोग 
जब तक अपने आपसी इझणड़ों में तुमको व्यायकर्ता न बनाए और जो 
व्याय तुम कर दो उससे अपने मन में तंग न हों. अपितु उसको खुशी 
से न मान ले तब तक वह आस्तिक न होंगे. 
(7:60) में बताया गया है कि वह शजर जिस पर कुरआन में धिक्कार 
की गई है पण्डितों (आलिमों) ने इसका अर्थ लिखा है थोहर का पेड़ या 
जूक्कूम, उस पर घिक्कार की गई है. किन्तु आयत में योहर का नाम 
नहीं केवल शजर है और धिक्कार है हर आदमी जानता है कि कुरआब 
में घिक्कार किस वस्तु या कार्य पर की णई है कुरआन में धघिक्कार 
ईश्वर की अवज्ञा पर की गई हैं और अवज्ञा वह रचना करती है जिसमें 
यह अतुभव शक्ति हो परव्तु पेड़ (शजर) में यह इब्द्रिय नहीं है. क्या 
किसी ने देखा है कि किस पेड़ ने झूठ बोला हो या ऐसा कोई काम 
किया हो जो ईश्वर की अवज्ञा में शामिल है और जिस पर कुरआब में 
दिक्कार की गई है. इसलिए इस आयत में शब्ध शजर से तात्पर्य पेड़ 
नहीं है. अपितु वह वस्तु या कार्य हैं जिस पर धघिक्कार की गई है. पेड़ 
तो स्पंदन हीन (अर्थात्‌ पाप करने की शक्ति ही नहीं) है ईश्वर ने 
उसके लिए जो नियम निर्धारितकर दिया हैं उसके अबुसार उगता है बड़ा 
होता हैं और ईश्वर की रचना को लाभ देता है. और अपना जीवन काल 
जो ईश्वर ने निर्धारित किया है पर समाप्त हो जाता है. पेड़ तो ईश्वर 
का आज्ञाकारी है. क्या आज्ञाकारी पर धिक्कार होती है? यदि ऐसा है 
तो अन्याय है परन्तु ईश्वर अब्याय नहीं करता, अतः पेड़ पर धिक्कार 
का प्रश्व ही नहीं. अतः बात पेड़ से हट कर किसी और स्थान पर पहुंच 
गई. अब देखा जाए कहां.. 
(4:65) में कहा गया है कि हे मुहम्मद स0 वह लोग जब तक अपवे 
(शजरा बेनाहुम) अपने आपसी झगणड़ों में तुम्हें न्‍्यायधीश न बवाएँ 
आयत (4:65) में शजरा का अर्थ खुलकर सामने आ गया कि शजरा 
का अर्थ झगड़ा, विरोध, अवज्ना भी है और राणिवत्तव्बाख साहब के दो 
वाक्यों ने भी शजरा का अर्थ झगडइज्न बताया है. और इन कार्यों पर ही 


एरी&-./२.0/.८०४72/07.९- ७४५ 
(72420०७ए//०८/०८- ४ :23».4- +४<५ 
०१४५५० ०३५०८ १०८०५/७:०४७४०५७४ 
४.4 ह. ॥ 7. 7) 7/- अत ५७५४०७(८००/८ ०४५ 2५४ 

६-2४ ८0५५८/५००;/०:४५ । 
उन ाछ४ ७००३» ८८ ५०7 हत प्रर / 
है. / 6 ७००६८ ७/७६४५- ४४४५-२४. 
न्‍ <2002:0.//5८ 226 ८ 


०/०ए0०<-६०८००५-०७०४४४६ ७७८... 
&3७४५४५४,५५५७२/ ८. (2- (6५.६:(१०) ८ (४ 
४02८ /2//४४४५४८ //७७८ ६ 
७ 092... 2...२.५॥॥.७४४०८००८.८८ | 
_ 0» ७५७५ ६5 है 608, ०. 30.47/५0/ [औ 
था 6 खा 83 0 कर 4४ । £,0८ | ट (१०७) >८ + (४ 
०५८४ (४५५८ ४०-३००.८/ ८ [.५., २.७] ०४2 
>ए#१०र- ०० ०५०० ए#/.6 (.७०.६.८५५६-९८ 
८६ 

०४४५-७४ (००५८०० ८०८५ ४४ ५८(१०७८ 
बट व-/७०८०/२:०००४६८०. ७*५०.६०४/१४ 
०८००५/५ ०७७९९ ००९- -./2.//६४८४. 
»4-४४५७५४४४४००५८०० ९ ७४४/४:४५० 
४(८-०४/८५४००७७६४०८ ५८०८९ ०७५५७ 
न (४23 .८.:॥/७७८- >>» है //2 ७८.८. ७ 
० ०५०:७९- /०५८७५/४४४७५४८४/0४ ५५७६ 
रा 22 ७८5५. ॥५८-.. ७५८ है 3. 8 / “8 0/ न (४७४ 
#& है / | ४/८- ./८-.3७२-.८- ४४५०; 09% (#६ 2 
2989५ ७०५८ 700८८ /५- ७७०८०:५०८६ 
र+»<-7२०(९<-५१८८-४७/८०७ ५ ८. ; ४४४ 
(74-५४ 0५०० (७५०५४ ५४८- ४/७/५०८/४५४ 
०००८४. ..4600४/:०(००७८४....४/४५४५ 
.०७६-५७८....७३४४८./४८०,८ 

[.+..५ +-+-४] ६-(०६.६०/१५८६-..५८- ४ (८९१०: 
७(४०-४०००८/ ८०४३ 
+720५-००-(४६/७/८८५.///०४९४८(४७:०)- 
४८4 ४०५८ .>०८५५५५-२)५.०८- ४ 0५/६-०४ 


(56) 


मम मा क घिक्‍्कार होती है. अतः (7:60) में भी शजर का अर्थ यही 
हो रहा है. 
१ तो सिद्ध हुआ कि आदम की कथा में जिस शजर से रोका 
गया था वह कोई पेड़ या पौधा न था अपितु झगड़ा विभेद अवज्ञा आदि 
वा और किसी सीमा तक छल कपट भी कहा जा सकता है और आदभ 
व ह॒व्वा से यह कार्य तब ही प्रकट हुआ जब उबमें कुछ विवेक चेतना 
आ गई. जिसकी ईश्वर को प्रतीक्षा थी परन्तु विचित्र बात यह है कि 
कार्य ईश्वर के कार्यक्रम के अनुसार चल रहा है दुनिया की पूरी व्यवस्था 
और बदनाम शैतान हो रहा है. बस यही वह बातें हैं जिनको आदमी 
जल्दी से समझ नहीं पाता, और अबुचित कार्य करता चला जाता है 
जबकि ईश्वर ने हर बात की जानकारी अपनी पुस्तक में दे दी है. इस 
रहस्य को यदि जान लें तो कोई भी बात आश्चर्य पूर्ण नही रहेगी. सब 
साफ सुयरा विषय है. अतः आदमियों को उस ताले को खोलबा पड़ेगा 
जो उसने अपने अनुचित कार्यों के कारण लगा रखा है. परव्तु सत्य और 
असत्य का युद्ध तो चलबा ही है. जो बुद्धि वाले हैं वह बुराई से बचते 
हैँ उतका परिणाम स्वर्ग है जो अन्यायी हैं वह बुराई में फंसे रहते हैं 
और फल नर्क होता है. 

आदम और आदम की संतान के लिए दो परिभाषा प्रचलित 
हैं (!) मसजूदुलमलाइका (2) अशरफुलमखलूकात : क्या यह कहवा 
उचित है? 
()) 'मसजूदुल मलाईका' से अर्थ यह लिया जाता है कि आदम को 
सजदा किया किव्तु ईश्वर कहता है कि सजदा केवल ईश्वर को है और 
किसी को नहीं. तो फिर हमने यह कैसे मात्र लिया कि फरिश्तों ने 
आदम को सजदा किया. मणर इस सजदे से अर्थ वह सजदा बहीं 
जिसमें झुका जाता है अपितु इससे अर्थ यह है कि जो आदेश ईश्वर दे 
रहा है आदम के विषय में वह करो जिसका स्पष्टीकरण आदम की कथा 
में हो गया है. और यूसुफ अ0 की कया में भी आएगा और कुरआन 
की और आयात में भी सजदा का अर्थ प्रकट होगा. अतः मसजूदल 
मलाईका कहना अबुचित है. (3:/5; 84:2॥; । 6:48,49,:50) से 
सजदा का अर्थ देखो 
(2) 'अशराफुल मखलूकात' अर्थात्‌ सब खबाओं से श्रेष्ठ कुअआब के 
प्रकाश में यह कहना भी अबुचित है. प्रमाण प्रस्तुत है- 
सूरत बनी इसराईल आयत (70) ' 'ति:सब्देह हमने आदम की संतान 
को बड़ा सम्मान दिया और उन्हें खुशकी और तरी, जल थल में 
सवारियां दी और उन्हें पवित्र वस्तुओं की जीविका दी, और अपनी बहुत 
सी रघनाओं पर उन्हें सम्मान दिया. 

इस आयत में सिद्ध हुआ कि मात्रव अशराफुल मखलूकात 
अर्थात्‌ सबसे श्रेष्ठ नहीं है अपितु बहुत से श्रेष्ठ तो सिद्ध हुआ पर्तु 
इससे भी श्रेष्ठ कोई और रचना है, इसलिए अशराफुल मखलूकात कहना 
भी अबुचित है. 
मलाइका:- आदम की कया के साथ ही मलाइका के विषय में भी 
लिखा जा रहा है चिन्तन के लिए- 

(व इज काला ख्बुका लिलमलाइका) बकरा (30) 

प्रश्त उत्पन्त होता है कि मलाइका क्या है? इन्सान में जल, 
वायु मिट्टी, अग्नि के मिश्रण (प्रक्रिया) से बुद्धि उपत्पन्न हुईं. तो फिर 
विश्व की दूसरी रचनाएँ जो लगभग इन्ही तत्व से बनी हो बुद्धि से क्यों 
दंदित माना जाए. वह बुद्धि ज़िस पर विधान का प्रतिबब्ध हो. दार्शनिक 
यूनराव ने ब्रह्माण्ड मं दस बुद्धि स्वीकार की थी. उन्हीं बुद्धियों का दूसरा 
जाम उन्होंने मलाइका रखा. 

हम दुनिया में विभिव्न चेतनाशील की विभिन्‍न प्रकार देखते 
हैं, उदाहरणतः घूहा, बिल्ली, खरणोश, हिरत, भेड़िया, रीछ और शेर 
इत्यादि इत्न सबके बाद इन्सान का पद है. क्या जीवन की अन्तिम कड्ठी 
इब्साव है और बस? क्या हम इन्सान के बाद एक अदृश्य-परोक्ष रघवा 
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बकरह-2...... अलिफलाममीम-] 
अर्थात मलाइका का अस्तित्व स्वीकार नही कर सकते ? पत्थर में काम, 
वासवा, क्रोध, बुद्धि आदि कुछ भी नहीं, पशु, जन्तु में काम वासबा, 
क्रोध तो है परन्तु बुद्धि नहीं है. मतुष्य में तीनों विद्यमान हैं तो क्या 
हम ऐसी रचना स्वीकार नहीं कर सकते जिसमें बुद्धि तो विद्यमान हो 
परव्तु काम वासवा, क्रोध न हो. 

तो जिस प्रकार संसार में विभिन्‍न अबुभागों पर समय का 
राजा सेवक नियुक्त करता है, इसी प्रकार वास्तविक स्वामी ने विभिव्न 
अबुभागों उदाहरणतः बादल, वायु इत्यादि पर अपने सेवक नियुक्त कर 
रखे हैं और उबका कार्य है (अलमुदब्बियत अमरन अलमुकस्सिमात 
अमरन) जिन्हें वेद की भाषा में देवता और कुरआन की भाषा में फरिश्ते 
'मलाइका' कहा जाता है. ईश्वर ने अपने आदेश से नियुक्त कर रखे हैं. 
जो ईश्वर की तनिक भी अवहेलना नहीं करते जो कार्य सजदा बता 
दिया हैं बल उसी पर लगे हैं और यही उनकी उपासना है सजदा है 
अर्यात्‌ अज्ञाकारी वास्तविक स्वामी की पवित्रता का गुणगणान करते रहते 
हैं. ईश्वर के हर आदेश को मात्रना ही सज़दा है जिसको आज्ञाकारी 
कहते हैं (84:2॥) 

चूंकि. ईश्वर परोक्ष पर ज्ञान रखता है अतः हर वस्तु उसकी 
दृष्टि में है. इसके विपरीत (निया का राग्ण परोक्ष का ज्ञान नहीं जाबता 
अतः उसके सेवक विद्रोह कर देते हैं और कभी अपने राजा को मार भी 
देते हैं. इस दृष्टि से दोनों राजाओं में पृथ्वी आकाश का अन्तर है अर्थात्‌ 
कोई तुलना नहीं है कहां ईश्वर स्वतंत्र सर्व शक्तिशाली सब वस्तुओं पर 
प्रभुत्श्शाली और कहा इन्सान विवश उसे भ्रविष्य की कुछ सूचना बहीं. 


है बती इसलराईल तबिक स्मृति करो मेरी उस सूख १:74 (८78 १/# 


सामग्री को जो मैंने तुमको प्रदान की थी मेरे 

तुम ने जो प्रतिज्ञा की है उसे तुम पूरा करो. मेँ 
तुम्हारी प्रतिज्ञा को पूरा करूंगा जो मेंने तुम से 
किया है और मुझ ही से डरो (40) (2:6॥ 
9:॥ ) 

।” बनी इसराईल ने क्या प्रतिज्ञा की थी वह इन आयात में देखो 
(2:62,63,83,84,।77, 3:8,78) और यही प्रतिज्ञा महाप्रलय तक 
आने वाली हर जाति (कौम उम्मत) से है चाहे वह मुसलमान हो, यहूद 


या ईसाई हो, या और कोई. किन्तु आज मुसलमान भी इस प्रतिज्ञा को ०४५५-०७ (/४&/८/६०५+ (५८०४८/४०९-] 


भूल गया 


और मैंबे जो पुस्तक प्रेषित की है उस पर विधास  /65:222)9 0,2५5 
96/#480972%८: 
99024 


लाओ (अर्थात्‌ उसके अबुसार कार्य करों) जिसका 
हाल यह हैं कि उस पुस्तक को सत्य बताती है जो 
तुम्हारे पास है. अतः सबसे पहले तुम ही बकारने 
वाले न वन जाओ. थोड़े मूल्य पर मेरी आयतों को 


न देच्ो और मेरे क्रोध से बचो (अर्थात्‌ इस दुनिया की थोड़ी आयु के 
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थोड़ा है और प्रलोक का जीवन बहुत है) (4॥) 
ओर सत्य में मिथ्या को न मिलाओ और सत्य मत 
छिपाओ, यद्प्रि तुम जाबते हो (42) (2र59) 
ओर बमाज स्थापित करो, दान दो और जो लोग 


मेरे आगे झुकते हैं (अर्थात्‌ मेरे नियम को बढ़ा 


6 ०५७॥॥-2:४% 
6७८5४ 


(७)८- ०४८७५ 

॥] ५ ०,॥ +/७०<.30॥ ४०) 8) 
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यूं का तूं व्यवहार करो भले ही तुमको हानि विदित 
हो रही हो. किब्तु वास्तव में हानि नहीं है ओर बद्न 
बतों (43) [89:26, 9:।9| 
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5 प्न्केकाप 3 533 लय दूसरों को तो सत्कर्म का उपदेश करते हो और 

पते आपको भूल जाते हो (अर्थात्‌ स्वयं उस ७282 
पेश पर क्रिया बही करते क्रिया मत के अबुसार 
रते हों) यद्वपि तुम पुस्तक का वाचन करते हों 
था तुम बुद्धि से कार्य वही करते (44) (2:7) 

ढता और धैर्य और बमाज के द्वारा ईश्वर से 
हायता चाहो और निःसब्देह नमाज भारी है पर्तु 


-_ी कट 
' 


७७ ऋ 
2:80 250/5८॥ 


#क का! 3 
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रे वाले हैं) (५5) [2:53, 70:7से27, 90:॥,4) 


उन लोगों पर भारी वहीं) जो विश्वास रखते हैं कि ॥ 7४: ॥४५]6/04-+6:08॥| हु 


नेःसब्देह वह अपने रब से मिलने वाले हैं और ६ 
पके धर्म की ओर रुजू करने वाले हैं अर्थात्‌ 
श्राज्ञाकार (46) 

ऐ बबी इसराईल याद करो मेरी उस सुख सामग्री 
को जिससे मैंने तुम्हें सम्मानित किया था और यह 
कि मैंने तुम्हें एक काल के लोगों पर श्रेष्ठता प्रदात 
की [तुम्हें फिरऔन वालों के राज्य का स्वामी 
(५7) 2:24) 

५” यह प्रसाद ईश्वर ने बिना किसी श्रम के नहीं दिया था. अपितु 
पहले बनी इसराईल ने जीवन व्यतीत करने वाले विधान पर कार्य किया 
था तब ईश्वर ने उनको यह प्रसाद दिया था और.जब तक इस बीति 
पर स्थापित रहे तब तक उनको मिलती रही और जब अवज्ञा की तो 
सुख सामग्री भी समाप्त हो गई. यही ईश्वर का नियम विधान है जब 
भी किसी दल ने आज्ञा पालन किया शासक बन गया और जब अवज्ञा 
की तो पराधीन वन गया. निर्धतता और हीनता नियुक्त हो गई और 
भविष्य में भी यही होता रहेगा. 

उस दिव की यातवा से बच्चो जिस दिन कि व कोई 


किसी की ओर से प्रस्तुत हो सकने वाली अबुशंसा 
की मान्यता होगी. व किसी की ओर से कोई 
प्रतितान लिया जायेगा. और ब ही (ईश्वर की 
यातवा के अन्तर्गत आए हुए) लोगों की कोई सहायता की जाएगी (48) 
बोट- अतुशंसा (शिफाअत) से सम्बन्धित कुछ आयतें इस स्थान पर ही 
लिखी जाती हैं जिससे अबुमान हो सके कि क्या वास्तव में कोई 
अबुशंसा कर सकता है? या अबुशंसा के बारे में ईश्वर की किसी को 
आज्ञा है. 

(2:;23) और इरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक काम ब 
आएगा, व किसी से प्रतिदात स्वीकार किया जाए, व कोई अबुशंसा ही 
आदमी को लाभ देगी, और व अपराधियों को कहीं से कोई सहायता 
मिलेगी. ४ 

(2:254) ऐ लोगो! जो आस्था रखते हो जो कुछ सम्पत्ति हमने तुमको 
दी है उसमें से व्यय करो पूर्व इसके कि वह दिन आए जिसमें न क्रय 
विक्रय होगा न मेत्री काम आएगी और न अबुशंसा शिफारिश) घलेगी 
और अत्याचारी वास्तव में वही हैं जो नास्तिकता की चाल स्वीकार करते 
है (2:255) वह ईश्वर (जिसके लिए नास्तिक कहता है कि) ईश्वर नही 
है तो सुनो निःसब्देह वह है वह जीवित संदेव रहने वाला अस्तित्व है 
जो संसार को संभाले हुए है. वह न सोता है और न उसे ऊंध आती है 
(न वह बेसुध होता है) पृथ्वी व आकाश में जो कुछ है उसी का है, 
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बकरह-2 
कौन है जो उसके सामने उसके विधान (आज्ञा) के बिना अनुशंसा कर 
सके? जो कुछ बन्दों ने अपने हायों अर्थात्‌ शक्ति से खुला स्पष्ट किया 
है उसे भी वह जानता है जो लिखा जा रहा, लिखने वालों के द्वारा और 
जो कुछ गुप्त है अर्थात्‌ म्बों के विचारों को भी जाबता है वह भी नोट 
हो रहे हैं. ईश्वर का नियम नोट कर रहा है. और उसकी जाबकारी में 
से कोई वस्तु उतकी पकड़ ज्ञान में नहीं आ सकती इल्ला यह कि 
किसी वस्तु का ज्ञान वह स्वयं ही उनको दे देना चाहे, उसका राज्य 
आकाश और पृथ्वी पर छाया हुआ है, और उनकी देखभाल उसके लिए 
कोई थका देने वाला काम नहीं है. बस वही एक महान्र उच्चतर 
अस्तित्व है. र 
(६::79) हमने तुम को सत्य ज्ञान के साथ मंगल सूचना देने वाला 
बनाकर भेजा है. अब जो लोग नर्क से नाता जोड़ चुके हैं उनकी ओर 
से तुम उत्तरदायी न हो. 
(3:9) विश्वास रखो जिब लोगों ने कुफर गृहण किया और नास्तिका 
ही की दशा में मरे उनमें से यदि कोई अपने आपको दण्ड से बचाने के 
लिए पूरे संसार का धन बदले में दे तो उसे स्वीकार न किया जाएगा. 
ऐसे लोगों के लिए दुख देने वाला कष्ट तैयार है और वह अपना कोई 
संहायता करने वाला न पाऐंगे. 
नोट:- आयत में शब्द नास्तिक आया है. आम बोलचाल में नास्तिक उस 
व्यक्ति को कहते हैं जो ईश्वर को न माने. किन्तु शायद दुनिया में कोई 
ऐसा आदमी मिले जो ईश्वर के अस्तित्व से नबकार करता हो, किसी न 
किसी नाम से ईश्वर को मानता हुआ मिलेगा. अतः बास्तिक की यह 
परिभाषा ठीक बही है. कुफर का एक अर्थ और भी है अर्थात्‌ सत्य को 
छुपाना ईश्वर की पुस्तक के अनुसार तिय न करना [5:44,45,47) 

बास्तिक का एक अर्थ और भी है अर्थात सच को छिपाना. 
पुस्तक ईश्वर के अनुसार इन्साफ न करना [5:44,45,47) 

किन्तु आजकी मुस्लिम जाति केवल ईश्वर को न मानने वाले 
को ही नास्तिक मानकर अपने को आस्तिक मान रहे हैं. यद्यपि ईश्वर 
का बकार कोई नहीं कर रहा. और आस्था है कि हमको तो हर दशा में 
स्वर्ग मिलेगा. इस पर विवेचना तो बाद में होगी, पहले यह देखा जाए 
कि कुरआन नास्तिक किस को कहता है. 
(4:23) न तुम्हारी आशाओं पर आधारित है और न पुस्तक वालों की 
आशाओं पर जो कोई बुरा कार्य करेगा उसका दण्ड भोगेगा और ईश्वर 
के अतिरिक्त अपना कोई सहायक, समर्थक नव पाएगा. 
(5:44) जो लोग ईश्वर के अवतरित विधान न्रियम के अनुसार व्याय व 
कर्म ब करे वही बास्तिक है. 
(5:45) और जो लोग ईश्वर के अवतरित किए नियम के अबुसार व्याय 
व कर्म न करे वहीं दुराचारी हैं. 

किस अच्छे दंग से ईश्वर ने उन लोगों के विषय में जो 
ईश्वर द्वारा अवतरित विधान के अनुसार ब्याय और कर्म आदेश बहीं 
करते है उनके लिए तीन आदेश प्रमाणित किए हैं वह नास्तिक हैं () 
वह अत्याचारी है (2) वह दुराचारी हैं (3) तो अब विचारर्णीय बात यह 
है कि ईश्वर ने एक अपराध में तीन शब्ध प्रयोग किए हैं और ईश्वर 
की बात सत्य होती है. अतः काफिर, अत्याचारी, दुराचारी तीनों एक हुए 
(3:9) में जिन नास्तिकों का उल्लेख है उसमें यह तीनों भी आते हैं, 
इस आयत के बाद को ' स्थान वहीं कि हम बहावा खोजें, वैसे 
अत्वाचारी हठ धर्मी करते रहेंगे. अतः कुरआन के अबुसार कर्म और 
तिर्णय ब करने वाले बास्तिक है. अनेकेश्वर वादी है. दुराचारी अत्याचारी 
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6 अननपअपाक जा कट िकल अलिफलाममीम-] 
क्या आज दह जाति जो अपने को मुसलमान आस्तिक कहती हैं 
का व्यवहार और ब्याय कुरआन के अनुसार है? विचार करो कुरआब 
ता को कहता है और यह जाति दलों को उचित बता रही है. 
आन बमाज बीच की ध्वनि से पढ़ने को कहता है और यह जाति 
चाप पढ़ रही है? 
28,29) (ऐ बी) हमारे व्याय के अधिकार में तुम्हारा कोई भाग 
) ईश्वर को अधिकार है चाहे उन्हें क्षमा करे चाहे दण्ड दे. क्योंकि वह 
थाचारी हैं. पृथ्वी व आकाश में जो कुछ है उसका स्वामी ईश्वर है. 
सको चाहे क्षमा करे और जिसको चाहे दण्ड दे वह क्षमा करने वाला 
र रहीम है (और वह व्यायकारी है). ँ 
:05) हे बवी स0 हमने यह पुस्तक सत्य के साथ तुम्हारी और 
इत की है ताकि जो सत्य मार्ग तुम्हें दर्शाया है उसके अबुसार लोगों 
मध्य व्याय करो. तुम विश्वासघाती लोगों की ओर से झगड़े वाले न 
॥॥ 
:07से।॥0) जो लोग अपनी आत्मा से विश्वासघात करते हैं तुम 
की सहायता ब करो. ईश्वर को ऐसा व्यक्ति पसन्द नही है जो कुपटी 
और पापी हो. वह लोग इब्सानों से अपनी करतूत छुपा सकते हैं 
त्तु ईश्वर से बही छुपा सकते वह तो (अर्थात्‌ में) उस समय भी 
ब्रके साथ होता हूं जब वह रातों को छुपकर उसकी इच्छा के विरुद्ध 
श्रणा करते हैं उनके सारे आचार व्यवहार पर ईश्वर व्यापक है. हां तुम 
गो बे दोषियों की ओर से संसार के जीवब में तो झगड़ा कर लिया 
छ्तु महा प्रलय के दिन उबके लिए कौन झगड़ा करेणा. अन्ततः वहां 
व उनका प्रतिनिधि होगा? यदि कोई व्यक्ति दुष्कर्म करे या अपने जी 
? अत्याचार कर जाए और इसके बाद ईश्वर से क्षमा की प्रार्थवा करे 
| ईश्वर को क्षमा करने दाला और दयालु पाएगा. 
:5]) और ऐ बबी स0 तुम उस ज्ञान (वही) के द्वारा उन लोगों को 
मझ्ाओ जो उसका भय रखते हैं कि अपने रब के सामने कभी इस 
शा में प्रस्तुत किए जाएँगे कि उसके अतिरिक्त वहां कोई ब होगा जो 
ब्रका समर्थक व सहायक हो या उबकी अबुशंसा (शिफाअत) करे 
दाचित वह इर जाएँ 
५:70) छोड़ो उत्र लोगों को जिन्होंने अपने धर्म को खेल और दर्शन 
वा रखा है. और जिन्हें संसार का जीवन छल में गृस्त किए हुए हैं हां 
ह. कुरआन सुनाकर उपदेश करते रहो कि कही कोई व्यक्ति अपने किए 
ख़ूतों के बवाल में बब्दी व हो जाए और बन्दी भी इस स्थिति में हो 
# ईश्वर से बचाने वाला कोई सहायक समर्यक और कोई अबुशंसा 
;ख़े वाला उस के लिए न हो, और यदि वह हर सम्भव वस्तु बदले 
$ देकर छूटना चाहे तो वह भी उससे स्वीकार न की जाएगी. क्योंकि 
!से लोग तो स्वयं अपनी कमाई के फल में पकड़े जाऐँगे. उनको अपके 
कार के बदले में खोलता हुआ पाबी पीबे को और दुख देने वाला 
'ण्डभोगते को मिलेगा. 
(६:94) लो अब तुम वेसे ही अकेले हमारे सामने उपस्थित हो गए 
ग्ैसा हमने तुमको पहली बार अकेला उत्पन्न किया था. जो कुछ हमने 
तुम्हें दुनिया में दिया था वह सब तुम पीछे छोड़ आए हो. और अब हम 
तुम्हारे साथ तुम्हारे उन अबुशंसा करबे वालों को भी बहीं देखते जिनके 
बरे में तुम समझते थे कि तुम्हारे काम बनाने में उनका भी कुछ भाग 
है, तुन्हेरे आपस के सब सम्बन्ध टूट गए और वह सब तुमसे ग्रुम हो 
ग़ए जिनका तुम श्वम रखते थे. 
(32:4) कहो वह ईश्वर ही है जिसने आकाश और पृथ्वी को और उन 
सारी ठस्तुओं को जो इनके बीच है छः चरण में उत्पन्‍्न किया, और 
इसके बाद सिंहासत पर सत्तासीब हुआ, उसके अतिरिक्त ब तुम्हारा कोई 
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बकरह-2 


(35:8) कोई मार उद्यने वाला किसी दूसरे का भार ब उद्एणा और 
यदि कोई दबा हुआ जो अपना भार उद्यने के लिए पुकारेगा तो उसके 
भार का एक क्षुद्रतम भाग भी बटने के लिए कोई वर आएज़ा चाहे वह 
निकव्तम सम्बन्धी ही क्यों व हों, तुम उन्हीं लोगों को डग्ा सकते हो 
जो वे देखे ईश्वर से डरते हों और बरमाज स्थापित करते हैं जो व्यक्ति 
भी पवित्रता स्वीकार करता है अपनी भलाई के लिए करता है. और 
लौटना सबको ईश्वर ही की ओर है 
(36:43,44) क्‍या उस रब को छोड़कर उन लोगों बे दूसरों को 
अबुशंसक बना रखा है? उनसे कहो क्या वह अबुशंसा करेंगे चाहे उनके 
अधिकार में कुछ न हो और वह समझते भी ब हों? कहो अबुशंसा 
सारी की सारी ईश्वर के अधिकार में है आकाशों और पृथ्वी के राज्य 
का वही स्वामी है. फिर उसकी ओर तुम पलदए जाने वाले हो 
(+0:8,9) रो नबी डरा दो उन लोगों को उस दिन से जो ब्रिकट आ 
लगा है. जब कलेजे .मुंह को आ रहे होगे, और लोग चुपचाप दुख के 
पूंट पिए खड़े होंगे. अत्याचारियों का न फोई मित्र होगा और न कोई 
अबुशंसक जिसकी बात मानी जाए ईश्वर आंखों की चोरी तक से 
अवगत है और वह भेद तक जाबता है जो वर्षों ने छुपा रखे है. 

इत्र आयात के अतिरिक्त कुरआन में और बहुत आयात है 
उबके सत्दर्भ लिखे जा रहे हैं कृपया कुरआन में देखें [6:॥3, 
9:80,84,96, 0:॥8, ।:37,46,75,76, 9:82, 20:708,।, 
20:॥2, 25:9,30, 26:00, 33:65, 39:7,30:,42,43, 
60:30, 74:7], 76:0, 40:85, 2:775,76, 78:38) 

इनके अतिरिक्त अब वह आयत लिखी जा रही है जिनमें 
अनुमति का उल्लेख है. क्या वास्तव में ईश्वर की अनुमति किसी व्यक्ति 
के लिए अबुशंसा करने की है या नही. विद्यात आस्था है कि अबुशंसा 
करेंगे (2:255) तो पहले ही लिख चुका हूं दूसरी आयते लिखी जा रही 
है कुछ को तो अधिकार मिल भी चुका है जैसे हाफिज या छोदय बच्चा 
जो मर जाता है 
(0:3) सत्य यह है कि तुम्हारा रब वही रब है. जिसबे आकाशों और 
पृथ्वी को छः चरण (अय्याम) में उत्पन्न किया, फिर राज सिंहासन पर 
सत्तासीब होकर ब्रह्माण्ड की व्यवस्था चला रहा है कोई अबुशंसा करवे 
वाला बही किन्तु (किःसब्देह) जो पहले उसका आदेश हो, यही ईश्वर 
तुम्हारा रब है अतः तुम उसी की उपासना करो फिर क्या तुम चेतना में 
ब आवेंगे 
(9:87) उस समय लोग कोई अबुशंसा लाबे पर क्षमता व रखते होंगे. 
सिवाए इसके जिसने महाकृपालु से अनुमति पत्र प्राप्त कर लिया हो. 
(20:709,0) उस दिन अबुशंसा प्रभावकारी व होगी सिवाए इसके 
कि किसी को महाकृपालु इसकी आज्ञादे और उसकी बात सुनना पसब्द 
करे. वह लोगों का विदित और छुपा अगला पिछला सब जाबता है और 
दूसरों को इसका ज्ञान बहीं है. 
(2:28) जो कुछ उनके हाथों ने विदित किया है उसे भी जाबता है 
ओर जो कुछ छुपा कर करते है उससे भी वह अवगत है. लोगों बे 
जिनको अबुशंसक बना रखा है वह किसी की अबुशंसा नहीं करते. 
किन्तु यह कि जिसके लिए शब्रुशंसा सुनने पर सहमत हो. 
(43:86) उसको छोड़कर वह लोग जिब्हें पुकारते हैं वह किसी की 
अनुशंसा का अधिकार नहीं रखते किन्तु यह कि कोई ज्ञान के आधार 


0 अधिक 0 ८----->+-__-््न्ज्ज्ज््ग्जलि ; 
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व छुपा वही है आंखों की चोरी वक्षों के रहस्य सब उसको ज्ञात हैं 
र अबुशंसा की क्या आवश्यकता) 
3:26) आकाश में कितने ही देवता उपस्थित है उनकी अनुशंसा कुछ 
काम नहीं आ सकती. जब 'तक कि ईश्वर किसी को इसकी आज्ञा 
है, जिसक लिए वह कोई प्रार्यता सुतना चाहे. और उसको पसब्द करें 
६४47,45,49) यहां तक कि हमें उस सत्यवस्तु से सम्पर्क हो गया. 
वात मृत्यु उनकी दुनिया में जो विश्वास था कि हमारी अबुशंसा होगी 
सुबर लें कि उन्हें अबुशंसा करने वालों की अबुशंसा लाभ न देगी. 
ब्रया के जीवब में उन्हें क्या हो गया है कि शिक्षा से मुख मोड़ 
; हैं 
4:23) और ईश्वर के समक्ष कोई अनुशंसा किसी के लिए लाभदायक 
है होगी. किन्तु उस मानद की जिसके लिए ईश्वर ने अबुशंसा की 
ज्ञा दी हो. यहां तक कि जब लोगों के दिलों से घबराहट दूर होगी तो 
$ ज्ञात करेंगे कि तुम्हारे रब बे क्या उत्तर दिया. वह कहेंगे कि ठीक 
तर मिला है और वह सर्व श्रेष्ठ और उच्च है (अर्थात्‌ यह उत्तर तो 
स़आब में अंकित है कि किसी को अबुशंसा की आज्ञा वही फिर इस 
यम को ईश्वर कैसे तोड़ेणा तो यही उत्तर जान लो) 
;4:4,42) वह दिव जब कोई निकट्तम प्रिय अपने किसी प्रिय के 
छ भी काम न आएगा और ब कही से उन्हें कोई सहायता पहुंचेगी. 
प्वाए इसके कि ईश्वर ही किसी पर दया करे वह शक्तिशाली और 
वालु है 
१5:30) और रसूल स0 कहेंगे ऐ मेरे रब मेरी जाति (८ल) के लोगों 
इस कुरआब को हंसी मजाक बना लिया था और छोड़ रखा था 
पनी इच्छ का पाबव्द कर रखा था 
अनुशंसा के विषय में हदीस भी पंढ़ली जाए- किताबुल 
साया जिल्‍्द दोम पब्ना-44 हदीस बं0-26 अबुसलमा बिब 
बुर्रेहमाव हज॒त अबुहुरेरह से रवायत करते हैं कि जब ईश्वर वे 
एत शोआरा की आयत 24 अवतरित की तो रसूल स0 खड़े हुए 
ऐर कह ऐ दल दुरैश या इसी जैसा कोई शद्ध कहा तुम अपनी जानो 
ग्रे तर्क की आग से) बवाओं में ईश्वर के समक्ष तुम्हारे किसी काम 
ही आ सकता. ऐ वबत्नी अद्ध मनाफ ईश्वर के समक्ष तुम्हारे किसी 
ग्रम बहीं आ सकता. ऐ अब्बास विन अब्दुलमुत्तलिब में ईश्वर के 
उम्मुख आपके काम भी बही आ सकता ऐ रसूलुल्लाह स0 की फूफी 
प्रफिया! मैं ईश्वर के समक्ष आपके भी किसी काम नहीं आ सकता. ऐ 
हुहम्मद की पुत्री! मेरे धन में से जो चाहे मांग ले किन्तु ईश्वर के 
प्रमक्ष में तेरे भी काम नहीं आ सकता. 
इस हदीस को असबग इब्न वहब, यूतुस इब्न शहाब ने भी 
[वायत किया है. 
कैताबुल जिहाद पे0-5, नं0-38 
हजरत अबु हुरेशा र० फरमाते हैं कि तबी स0 हमारे बीच 
घड़े हुए और आपने परिहार में कपट का वर्णन फरमाते हुए उसे बहुत 
बड़ा अपराध कहा और कहा कि महाप्रलय में तुम में से किसी कोः में 
इस दशा में देखना पसब्द नहीं करता कि उसकी गर्दन पर बकरी 
जिम्या रही हो. या घोड़ा सवार होकर हिनहिता रहा हो, उस समय वह 
कहे या रसूलुल्लाह स0 मेरी सहायता कीजिए उस समय मैं उत्तर दूं 
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: बकरह-2 अलिफलाममीम-] 
कि अब में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता मैंने ईश्वर का आदेश 
तुम्हें पहुंचा दिया था. या उसकी गर्दन पर ऊंट सवार होकर 
रहा हो. और उस समय कहे या रसूलुल्लाह स0 मेरी सहायता कीजिए 
अतः मेँ उत्तर दूं कि अब मैं तुम्हारे लिए क्रुछ नहीं कर सकता. मेंने 
ईश्वर का आदेश तुम लोगों तक पहुंचा दिया था. या उसकी गर्दन पर 
घन-दौलत सवार हो- और वह कहे या रसूलुल्लाह! मेरी सहायता कीजिए 
तो में उत्तर दूं आज मुझे तुम्हारा कोई अधिकार (नहीं है) मैंने ईश्वर का 
आदेश तुम तक पहुंचा दिया या. या उसकी गर्दन पर कपड़े जो उड़ रहे 
हों और वह कहे या रसूलुल्लाह मेरी सहायता कीजिए तो मैं उत्तर दूं 
कि तुम्हारे लिए मेरे पास कोई अधिकार नहीं. मैंने ईश्वर का आदेश 
तुम्हें पहुंचा दिया था ४ 
(39) हजरत अब्ुल्ला्ह बिन उमर र० फरमाते है कि करकराह नामी 
एक व्यक्ति नबी करीम स0 के समान की रखवाली पर नियुक्त था जब 


उसकी मृत्यु हो गई तो रसूल अल्लाह ने कहा कि वह बर्की है लोग- 


इस का कारण दूंडने लगे तो उसके सामान से एक अबा पाई गई जो 
उसने परिहार (माले गनिमत) से छुपाकर रख ली थी. 
नोट- रसूल अल्लाह को यह चोरी कैसे ज्ञात हुई? और क्या यह 
अपराध बहुत बड़ा था जो उसके लिए अबुशंसा काम ब देगी. अबुशंसा 
तो बड़े से बड़े पापी को. मुक्ति दिला देगी तो फिर करकराह बामी 
व्यक्ति के लिए कैसे उपयोगी न होगी ? विचार करो- 
हदीस (74) किताबुल अम्बिया जिल्द दोम पे0-336 महामना 
अबुहुरेंगह र० से रदायत है कि नबी करीम स0 बे कहा ऐ बनी अब्द 
मनाफ! अपबी जाबों को ईश्वर से बचाओ. ऐ बबी अद्धुल मुत्तलिब! 
अपनी जारनों को ईश्वर से बचाओ. ऐ माताजुबैर बिनअलअवाम अर्थात्‌ 
रसूलुल्लाह की फूफी! ऐ फात्मा बिनते मुहम्मद स0! तुम दोनों भी 
अपनी जाब को ईश्वर से बचाओ. मुझे ईश्वर की ओर से तुम्हारा भी 
निजी अधिकार नहीं है हां मेरे धन से जो चाहो मुझ से मांग लो 

जिन आयातों में आज्ञा (जब) का उल्लेख है तो इस शब्द 
का अर्य जानने के लिए कुरआन की आयतों को देखना आवश्यक है. 
क्या इस शब्द से अभिप्राय आज्ञा है या बकार या शब्द इज॒न का अर्थ 
नियम भी हो सकता है या बही? 
(7:723) फिरऔन ने कहा तुम इस पर आस्था ले आए पूर्व इसके कि 
मैं तुम्हें आज्ञा दूं? निःसब्देह यह कोई गुप्त षड॒यंत्र था जो तुम लोगों 
ने इस राजधानी में की ताकि इसके स्वामियों को सत्ता से अलग कर 
दो, इसी प्रकार फिरऔन ने (20:7॥) और (26:49) में कहा कि तुम 
इस पर विश्वास ले आए पूर्व इसके कि में तुम्हें इसकी आज्ञा देता. 

विचारणीय बात यह है कि यदि जादूगर फिरऔन से इस बात 
की आज्ञा मांगते कि हम मूसा के रब पर विश्वास ले आएऐं तो क्या 
फिरऔन यह आज्ञा दे देता? यदि ईमानदारी के साथ और मिव्या 
आस्या से अलग हट कर सम्मति दी जाएगी तो निःसब्देह उत्तर यही 
होगा कि नहीं और यही उत्तर उचित भी है. 

जैसे जैद ने कहा, क्या मैं इस खाने को खालूं? या इसको 
न खाऊं? तो अर्य पहले प्रश्न में विपरीत पार्श्व (पहलू) है और दूसरे 
में स्वीकारात्मक पार्श्व है. जद का अर्थ पहले वाक्य से यह है कि में 
इसको बही खाऊंगा. दूसरे में यह है कि मैं इसकोखाऊंगा. इससे मैं 
क्यों वंचित रहूं, बस यही पार्श फिरऔन के प्रश्न का है. अर्थात्‌ मेरी 
इस विषय में कोई आज्ञा वहीं कि मेरी सत्ता में रहने वाला कोई व्यक्ति 
मूसा के रब पर विश्वास लाए, मेरी आज्ञा किसी भी दशा में नहीं है. 

क्या इजन का अर्थ आज्ञा ही है या कुछ और भी, है 
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करवा है. और मेरे नियम में किसी को यह आज्ञा बही है कि वह मेरे 
अतिरिक्त किसी और को अपना ईश्वर स्वीकार करे. अतः इज॒ब बोलकर 
फिरऔब का यही अभिप्राय था कि मेरे नियम के विरुद्ध तुम कैसे 
विश्वास ले आए मेरे नियम में इस कर्म की आज्ञा बही फिरऔब अपवे 
राज्य की सीमा के अब्दर लोगों का रब या इसलिए उसका नियम चल 
रहा था (28:38, 46:29, 79:29) परब्तु ईश्वर के राज्य में पूरा 


संसार है अतः ईश्वर का नियम पूरे संसार पर छाया हुआ है और जो: 


उसके नियम को स्वीकार करते हुए कर्म करेगा और उसकी रब स्वीकार 
करेगा वह आज्ञाकारी है जो अवज्ञा करेगा वह अवन्ञा कारी है. 
सूरत इमरान आयत ॥52 और ईश्वर बे अपना वचन सच्चा कर दिया 
समय, जबकि तुम बास्तिकों को उसके इज॒व से वध कर रहे ये 
यहां तक कि तुम ने बामर्दी की और झगड़ा डाला आदेश में और बै 
हुकमी की बाद इसके कि तुमको दिखा चुका तुम्हारी हर्ष की वस्तु कोई 
तुम में से बाहता था संसार और कोई चाहता था प्रलोक फिर तुम को 
ईश्वर ने प्रतियोगिता से फैर (कर भगा) दिया कि तुम्हारी परीक्षा करे. 
(१66) जो हांबी युद्ध के दिन तुम्हें पहुंची वह ईश्वर के इजन नियम 
से यी और इसलिए थी कि ईश्वर प्रकट कर दे तुम में से आस्तिक 
कौन हैं और कर्पटि कौन: 
(7:59) जो श्रृमि अच्छी होती है वह अंपने रब के आदेश इज॒न (नियम) 
से उत्तम फल-फूल लाती है और जो भूमि दोषयुक्त होती है उससे 
विकृत पैदावार के सिवा कुछ नहीं निकलता 
(22:65) क्या तुमने देखा नहीं कि उसने वह सब तुम्हारे लिए बेगार में 
लगा रखा हैं जो भूमि में है और उसी ने वौका को त्रियम का अमुक्त 
बनाया है कि वह उसके आदेश (नियम) से. सागर में चलती है और 
वही आकाश को इस प्रकार थामे हुए है कि उसके इजब (नियम) के 
बिना वह पृथ्वी पर बहीं गिर सकता ? 
(59:5) तुम लोगों ने खजूरों के जो वृक्ष काटे या जिनको अपनी जड़ों 
पर उड़ा रहते दिया यह सब ईश्वर के इजन (नियम) से था (और 
ईश्वर ने यह इजन इस लिए दिया) ताकि कपटियों को अपमानित करे. 
उपरोक्त आयात में शब्द इजन अबुमति आया है ईश्वर वे 
कहा कि ऐ आस्तिको तुम मेरे इज॒न, से उनको वध कर रहे थे और 
सफलता प्राप्त की और फिर कहा कि मेरे इजन से अनुमति से शत्रुओं 
बे तुमको भगा दिया. क्या इतनी देर में ही मित्रता शत्रुता में बदल णई 
_कि पहले अबुमति सफलता की और फिर विफलता की? पर्तु प्रसंग 
. यह नहीं है, अपितु वास्तविकता यह है कि ईश्वर बे हर कार्य के लिए 
एक प्रक्रिया नियम निर्धारित कर दिया है. इस वियम के अबुसार कार्य 
किया जाएगा तो सफलता है और इसके विरुद्ध किया जाएगा तो 
असफलता, 
युद्ध की सफलता के लिए ईश्वर का बियम यह है कि भत्र 
के मुकाबले के लिए अच्छे से अच्छा शस्त्र अर्जित किया जाए जो उस 
समय चल रहा हो यदि शत्रु पर बब्दूक हो तो प्रति द्वल्द्ी पर भी 
बब्दूक होनी अनिवार्य है यह बहीं हो सकता कि शत्रु पर बब्दूक हो 
औरप्रतिवादी तलवार या लाठी लेकर मुकाबले पर आए या शत्रु सैना तो 
प्रतिशक्षण लिए हो और प्रतिवादी अबाड़ी हो या युद्ध का नियम है कि 
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सैत्रापति के आदेश का घालन किया जाए. इसी प्रकार और बहुत से 
जंगी नियम हैं. अतः जब तक मुसलमानों बे उन नियमों का पालन 
किया उनको “सफलता मिली और जब मुहम्मद स0 के आदेश की 
अवहेलना की हार हो गई जिसके लिए कहा वह सब मेरे इज॒न अर्थात्‌ 
नियम से हुआ 

दूसरी बात नौका की है कि मेरे इज़न से वौका सागर पर 
चलती है. हर व्यक्ति जाबात है कि बौका में लोहा और लकड़ी लगी 
होती है और लोहे का रवभाव है कि जब उसको फानी में डाला जाएगा 
तो वह डूब ज़ाएगा. परव्तु नियमाबुसार जो ईश्वर वे बिश्चित करः दिया 


है उसके अबुसार लोहे से नौका बनाई जाती है तो वह बहुत बढ़े भार . 


को लेकर पानी में तैरती फ़िरती है' और पड़ाओ को पहुंच जाती है. यह 
तैरना भी नियम के अनुसार है यदि लोहे के गारडर को पानी में डाला 
जाए और कुह्ा जाए कि ईश्वर के इन॒न से अनुमति से तैर, तो वहीं 
तैरेगा अपितु डूब जाएगा 
तीसरी बात भूमि की पैदावार की है तो नियम यह है कि 
जो हर आदमी जानता है कि जो भूमि उपजाऊ होती है पानी खाद बीज 
नियम से दिया जाता है और बराई आदि बियमाबुसार होती है तो 
पैदावार उत्तम होती है और जो भूमि दोषवाली होती है उसमें पैदावार 
नही होती. अगर कहीं होती है तो बहुत कम तो वहां भी इजन से अर्थ 
नियम है. इजन का अर्थ आयत 2:02 में भी नियम ही आता है 
: चयी वात यह है कि पेड़ काटने के लिए कहा गया है कि 
ईश्वर के इज़न से जो युद्ध का नियम है कि जो वस्तु युद्ध में बाधा 
डाल रही हो जिस से शत्रु को लाभ हो रहा हो तो उसको काट दिया 
जाए या गिदय दिया जाए चाहे वह पेड़ हो या दीवार और जिससे लाभ 
- हो रहा हो उसको शेष रखा जाता है. जिससे शत्रु के शस्त्र हानि ब 
पहुंगाए. यह है वह इज॒न वाली बात मार्नों बात खुलकर यह आईं कि 
इजन से अर्थ नियम है. अतः अनुशंसा वाली आयात में भी इजन से 
तात्पर्य नियम विधान है. ईश्वर का कया नियम और विधाब है देखा 
जाए जैसी करनी वैसी भरनी, 
ईश्वर ने अपने पवित्र कथन में अनेक आयात में यह बताया 
है कि में हर उपस्थित और गुप्त को जानता हूं, मेरे इस ज्ञान में कोई 
कण मात्र वृद्धि नहीं कर सकता और हर व्यक्ति का कर्म पत्र संपादित 
हो रहा है जिसको सम्मान वाले लिख रहे हैं. और जो उनकी पकड़ में 
नहीं आता अर्थात्‌ सीतों के विचार उनको भी बोट किया जा रहा है और 
उस कर्म पत्र सें प्रलोक का निर्णय होना है, जब सब ईश्वर के सामने 


प्रलय में लेखा जोखा के लिए प्रस्तुत होंगे तो उचित व्याय हो जाएगा. 


किसी पर कण मात्र अत्याचार ब होगा. चूंकि ईश्वर व्यायशील है और 
व्याय का यही बोदन है कि अव्योय न हो. ईश्वर ने मानव को सचेत 
करने के लिए अनेक आयात दी हैं जो मेंने लिखी भी हैं और कुरआन 
में इबके अतिरिक्त और भी हैं. इनमें यही कहा है कि डरो उस दिव से 
जिसमें कोई किसी के काम न आएगा, न अबुशंसा चलेगी न सहायता 
की जाएगी न फरिश्ते ही अनुंशसा कर सकें न नबी ही और ब कोई 
पीर बजुर्ण ही यह काम करेगा, न कोई अबोध बच्चा ही अबुशंसा करेगा 
और न॑ कोई रक्षक (हाफिज) ही. अपनी चौदाह पीढ़ी जिनके ऊपर नर्क 
अनिवार्य हो चुका होगा स्वर्ण में ले जाएगा. 

किन्तु लोगों ने यही विश्वास बवा रखा था और बना रखा 
है. बार-बार मना करने समझाने के बाद भी अबुशंसा की रट लगाने 
वालों को सरलता से समझाने से काम व चला तो फ़िर ईश्वर को 
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वले स्वर्ग में चले जाएँगे तो ईश्वर फरिश्तों से कहेगा जिसके हृदय में 
राई के दाने के बराबर ईमान हो उसको नर्क से निकाल लो. अतः वह 
नर्क से निकाले जाएँगे और वह काले हो गए होंगे और उनको स्वर्ग में 
प्रविष्ट कर दिया जाएगा. और भी बहुत आस्थाएँ है जिनसे यही प्रकट 
होता है कि कलमागो अर्थात्‌ मुसलमान चाहे वह कितना ही पापी हो 
नर्क में नहीं जाएगा, ; 

अनुशंसा करने वाले भी असंख्यक है अतः यह आस्था हमारे 
यहां क्यों पक्की हो गई? इसका कारण यह है कि यहूदियों का जो 
विश्वास है या ईसाईयों का या दूसरे धर्म वालों का वही हमारे यहां आ 
गया. परन्तु उनके इस झूठे विश्वास का कुरआन ने खण्डब किया है, 

सूरत बकराह आयत (80,8]) और यहूदियों ने कहा कि 
कदापि हमको नर्क की अग्नि नहीं पकड़ेगी परव्तु थोड़े दिन जो गिन 
लिए जाएंगे आप कह दीजिए कि तुम लोगों ने ईश्वर से कोई वचन ले 
लिया है जिसमें ईश्वर अपने वचन के विरुद्ध न करेगा. या ईश्वर पर 
ऐसी बात का भार डालते हो जिसका कोई व्यवहारिक प्रमाण अपने पास 
नहीं रखते. क्‍यों नहीं जो व्यक्ति बुरी बाते करता रहे और उसको उसका 
अपराध परिक्रमा कर ले सौ ऐसे लोग नर्क वाले हैं और वह उसमें 
सदेव रहेंगे. 

सूरत आले इमरान आयत (24) उनकी यह कार्य प्रणाली इस 
कारण से है कि वह कहते हैं नर्क की अग्नि तो हमें स्पर्श नहीं कर 
सकती. यदि नर्क का दण्ड हमको मिलेगा तो बस कुछ दिन. उनके मन 
गढ़ंत विश्वास ने उनको अपने धर्म के बारे में बड़ी क्रान्ति में ढाल रखा 
है. किन्तु क्या बनेगी उन पर जब हम उन्हें उस दिन संग्रह करेंगे 
जिसका आता अवश्य है उस दिन हर व्यक्ति को उसकी कमाई का फल 
पूरा मिलेगा और किसी पर अब्याय न होगा. 

इन आयात में उस क्रांति का ईश्वर ने खण्डन किया है 
जिसका आखेट होकर यहूद पर निर्धतता और हीनतां छा गई थी और 
आज इस मन गढ़ंत विश्वास को ही इस मुसलमान जाति ने अपवना 
धर्म बना रखा है और हीन हो रहा है. इस अबुशंसा की आशा में ही 
वह इतने पाप कर रहा है जिसकी गणना नहीं और उनको देखकर 
असर भी लज्जित हो रहा है. 

एक दृष्टि कुआन पर और डाली जाए. कुरआब में अनेक 
आयात में यह है कि हर आदमी को उसकी कमाई का पूरा पूरा बदला 
दिया जाएगा तनिक भी अत्याचार न होगा और जब लेखा जोखा हो 
जाएगा तो कर्म पत्र दाएं और बाएं हाथ में दे दिया जाएगा और स्वर्ग 
और नर्क में डाल दिया जाएगा और सदैव वहां रहवा है. किन्तु आस्था 
है कि नर्क से निकलना है परन्तु यह विश्वास कुरआन के विपरीत है 
और इस मिथ्या विश्वास ने ही जाति समुदाय को हीन बना दिया है. 

यह कुरआत् के विरुद्ध विश्वास क्यों बना इसका कारण यह 
है कि जाति के सामने कुछ ऐसा लेख आ गया जिसके मूल धर्म को 
लुप्त कर दिया और विश्वासपात्र ज्ञानी और अइम्मा कराम भी धोका खा 
गए. जैसे एक उपमा- दी जा रही है विब्तन मनत्र के लिए. कोई भी 
आदमी जब दपर्ण के सामने खड़ा होता है तो प्रतिबिम्ब वही होता है जो 
सामने खड़ा है कण बराबर भी अन्‍्तर नहीं होता, हर व्यक्ति यही कहता 
है कि यह अमुक का ही प्रतिबिम्ब है. परन्तु एक अन्तर होता है 
जिसको जल्दी से अबुभूत नहीं किया जाता वह यह कि प्रतिबिम्ब 
बिल्कुल उल्द होता है अर्थात्‌ दाहिती जानिब बाई बन जाती है और 
बाईं, दाईं बन जाती है. बस यही जाति के साथ हुआ. कुरआब वही 
मूल लेख हमारे सामने रखा परन्तु धर्म शास्त्र इसके विपरीत सामने आ 
गया. अबुवाद और तफासीर में मतभेद किया ऐसे ही कुरआन के मूल 
आध्श से दूरी हो गईं और साथ में यह भी प्रतिबन्ध हो गया कि 
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व को बिवा वजू के नहीं छू सकते और कुरआन हर व्यक्ति के 
प्ले की पुस्तक नही. यदि कुरआन को अबुवाद से पढ़ेगे तो पृष्ठ 
ब़्ओगे. इंस कारण से ही हर बात में मतभेद है न अबुवाद एक है 
वर्म विधात एक है नर दल एक है ब एक नेता, अस्तु एक 
एतफरी है. इस अफरातफरी का परिणाम यह है कि पूरा समुदाय 
है और अपमानि हो गया है. ईश्वर हमको यह क्षमता दे कि नबी 
आदेशानुसार जो कुरआन से कहा है और आज भी कुरआन में 
त़ है, पर कार्य करने लगें और अपने मिथ्या आस्था से पश्चाताप 
लें. यह हुआ अबुशंसा के बारे में कुआआन व कथन के प्रकाश में, 
ता यह सामने आई कि अनुशंसा की कोई आवश्यकता बही ईश्वर 
कुछ जावता है कर्म पत्र बन रहा है उससे निर्णय होगा. 
॥ उलमा-ए-कराम से अबुरोध है कि जाति के सामने वह बात लाऐं 
कुरआन और सही सुब्नत में हो) 
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और (याद करो उस समय को) जब हममे तुम्हें (ऐ 


७ 
बनी ईहराईल)- फिरऔनियो से मुक्ति दी छ तुम्हे 2#४£00520852 


>> 
बन 


59095:/%927 
निकृष्टम दुख: पहुँचाते वे. अर्थात तुम्हारे प्रों को ' 3, 5४2255:75;2 


* वद्य करते थे. और तुम्हारी स्त्रीयों को जीवित रखना है. ४० हर 
चहते थे. और इस दशा में तुम्हारे ख॒ की ओर से 
बड़ी परीक्षा थी अर्थात तुम्हें यह प्रकट करने का 


अवसर दिया कि तुम कैसे कंर्म करते हो स्वतंत्र होने पर (49) 


और जब हमने तुम्हारे लिए दरया चीर दिया और (3255>%020%92535385 
32.32 <“/ “92 * ॥॥५/९2/ 


तुम्हे उससे पार कर दिया और फिर॑औनियो को 
तुम्हारी दृष्टि के सामने उसने प्लावन कर दिया 
(50) 7:38,0:90, 20:77, 26:63,44:24 


याद करो जब हमने मूसा अ0 को चालीस अहोरात्री._ $54#८7%* 


विश्वय पर बुलाया (ताक धार्मिक बियम दिए जाए) 
तो उसके बाद तुम बछड़े को अपना पूज्य बना बेठे 
उस समय तुमने बड़ा अत्याचार किया (5) 


[अमर जे:बंद की छा एल्ले अलाधअ७ डी आह 
७8 :20॥26895 रे (<<.//(/ (५३०७-८५ 
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७४289809 (४४.....७.७८.७2)...20//&# 


दिया. इस आशा पर कदाचित तुम आज्नाकारी बनो 
(52) (2:56). 

याद करो ठीक उस समय जब तुम यह अपराध कर 
रहे थे हमने मूसा अ0 को अपनी पुस्तक. (तुम्हारे 
समस्त विवादों का समाधान) अर्थात सत्य और झूठ में अन्तर करने 


वाली (कसौर्टी) प्रदान की स्यात कि तुम इससे सीधा मार्ग पा सको(53) 
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पुज्य मानकर अपनी जानों पर अत्याचार किया है. 
,अतः तुम अपने उत्पन्‍्त्र करने वाले के समक्ष दोष 
का स्वीकरण करो (और तामस मन का विरोध करो 
: शेताबी विदारों जिनसे तुमने बछड़ा बना लिया था 
को त्याग दो) अपना सुधार करलो तुम्हारे स्वामी के 
समीप तुम्हारी भलाई इसी में है फिर (जब तुमबे 


स्वीकरण और सुधार कर लिया तो) उसने तुम्हें क्षमा कर दिया. निःसंदेह 


वह क्षमा करने वाला है (54) (6:79, 4:29,2:235, 7:52!50, . 


20:9 ) 

नोट :- आयत में किसी व्यक्ति -को वध करने का आदेश वहीं है जैसा 
कि ज्ञानी समझ रहे हैं कि उनमें तीन दल या दो दल थे, आयत से 
किसी दल का ज्ञान नहीं हो रहा वरन यह प्रकट हो रहा है कि पूरा 
समुदाय ही बछड़ें की पूजा करमे लगा था. केवल श्रीमान हारुत बच 
गए थे पहले धर्मों और इस्लाम में विमुख होने वाले का दण्ड वध नहीं 
है फिर कैसे यहूदियो को आदेश दिया जा सकता था कि बछड़े की पूजा 
करने वालो को वध कर दो. और कौन वध करने वाले थे. जबकि सब 
ही विमुख हो गए थे (लाइकराहाफिद्वीन) जब श्रीमान मूसा अ0 वापस 
आए श्रीमाव हासन से ज्ञात किया तो उन्होंने कहा भाईजान! जाति मुझे 
निर्वल समझ रही थी. निकट था कि मुझे वध कर दे (7:50, 20:90, 
9,92,93,94) इन आयतों से स्पष्ट प्रकट है कि पूरा समुदाय एक 
ओर था और श्रीमान हारून अकेले बेबस थे. यदि केवल चब्द लोग 
पापी थे तो शेष जाति ने हजरत हारुन आ0 का साथ व्यों ब दिया. 
फिर यदि बछड़ा पूजने वालों का वध कर दिया ग़या था तो कितने बच्चे. 
जिनको वध नहीं किया गया. और जो बचे वह पापी व थे फिर उनको 
पश्वाताप करबे का आदेश क्यों दिया गया? और ईश्वर ने किस जाति 
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याद करो जब तुमने कहा था कि ऐ मूसा हम एक 27] 
जु 3मचु::- हम दाह हे? ७६५४०! 
अपने प्रभु से प्रार्थगा करो लिए भूमिक 

की उपज साग. भाजी. गेंहू, लेहसुन, प्याज 

इत्यादि उत्पन्‍्त करे तो मूसा बे कहा क्या एक “०८८ 2 
उत्तम वस्तु के बदले तुम तुछ श्रेणी की वस्तुएं लेना ७५४५ 
चाहते हो? (अर्थात्‌ स्वतंत्रता के बदले जो तुम को हि ली 
मिल गई है फिर पराधीनता में जाना चाहते हो?) 

अच्छा किसी नगर की आबादी में जा रहो. जो कुछ 

तुम मांगते हो वहां मिल जाएगा, अंततः उनकी ४४७४ 
अवज्ञा की सीमा यहां तक पहुंची कि 


अपमान दुर्दशा उन पर नियुक्त हो गई और वह 
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ईश्वर की आयात को बकारने लगें और ईशदूतों से लक (2४ | 2.22 (/.0॥५./0..2/५८-//./४ 
अकारण लड़ने लगे यह परिणाम था उनकी अवज्ञा | 525६ 2०४2० 0 क्र: 6 526 08008 
का और इस बात का कि वह धर्म शास्# की सीमा ८४ ५७46:5 अत # 

से बरिकल निकल जाते थे (6) 2 हू (02:2://- 62५7४ 5 > 9 


नोट:- (वयकतुलू नन्नवियीतरा बिगेरिल हक्कि) का अबुवाद 'अकारण 
विवाद करने' लगे किया गया है. इसे अनुवाद के प्रमाणिकरण के लिए 
निम्नलिखित आयतों का ध्यान पूर्वक वाचन अतिवार्य है जिसमें वध का 
अर्य स्पष्ट लड़ाई झगड़ा युद्ध ही सिद्ध हो रहा है (58:2) दूसरी बात 
विचार योग्य यह है कि ईश्वर कहता है कि में और मेरे ईशदूत ही 
प्रशुत्वशाली रहते हैं और ईश्वर की सहायता हर समय अपने ईशदूतों के 
साथ है. जैसे हजरत ईसा अ0 को वध होने से बचाया, मुहम्मद स0 
को भी शत्रुओं से बचाकर स्वदेश पलायत करा दिया और हर समय 
आपकी सहायता होती रही. हजरत मूसा अ0 को बचपन में ही शत्रु से 
बचाकर उसके घर में ही पालन प्रीषण करा दिया और दूध भी अपनी 
माता का ही पिलाया. और कुरआन में घोषणा कर दी कि ऐ मेरे 
ईशदूतों! तुम तिर्भीक होकर धर्म का प्रचार करो मेरी राहायता तुम्हारे 
साथ है (5:57). ईश्वर की मदद होते हुए शत्रु रसूलों को कैसे वध कर 
सछते हैं. इस शब्द का अर्थ इन आयतों में वध नहीं अपितु ईशदूतों से 
झगड़ा, युद्ध है जो कुअआआन की आयतों से प्रमाणित है (26:4) 

एक बात और विच्वारणीय है कि जिन लोगों ने इन आयात 
में ईशदूतों का वध करना लिखा है वह लोग किसी ऐसे ईशदूत का 
नाम कुरआन से प्रस्तुत नहीं कर सके जिसको कुरआन में लिखा हो कि 
अमुक बबी को अमक जाति ने वध किया हो, जबकि कुरआब से कई 
ऐसे ईशदूतों के बाम प्रमाणित हो रहेः हैं कि अमुक अमुक 'ईशदूत को 
शत्रु ने वध करता चाहा परन्तु ईश्वर ने उनको बचा लिया. जैसे श्रीमान 
इद्राहीम अ0, ईसा अ0, मूसा अ0 और श्रीमान मुहम्मद स0 इत्यादि, 

जो ईशदूतों के वध को मान रहे हैं उनको किसी ईशदूत का 
नाम कुरआन से प्रस्तुत करना चाहिए किन्तु उन्होंने केवल इसराईलयात 
की रवायात को अपने सामने रखा जो अनुचित है निम्न में उन आयात 
का सत्दर्भ लिखा जा रहा. है जिसमें सहायता और विवाद का उल्लेख है, 
ईशदूतों की सहायता वाली आयातः-[॥2:0,5:94,95,20:46,2:9, 
69,70,26:4,5,27:50,28:25,40:5,45;8:30;9:40; 0: 3;:36:26,27 
झगड़े वाली आयात (58:2॥,2:9,90,93,248,87,:3, 
7:74,68:9;] 0:20;48: 6;4 9:9;59: 4;49:9;6 0:8, 9:3 3:48;2 2:39 
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दिवस पर (अर्थात नबी अरबी मुहम्मद स0 पर 
अवतरित किए हुए कुरआब पर) विश्वास करेगा 
उसका प्रतिदान उसके ईश्वर के 
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आज भी संसार में बहुत बब्दर हैं और हर आदमी जावता है कि 


| 
| 


| 
" 


स्वभाव क्या है अर्थात वह सदैव आदमी को व्याकुल करते हैं 
कपड़ा सूबे डाल दिया या कोई और वस्तु उनको मिल जाए तो 
उद्कर ले जाते हैं और फाड़ देते हैं. अतः. आदमी उनको मार 
है धिक्कार फठ्कार पड़ती रहती है उनकी इस बुरी प्रकृति के 
इसी प्रकार वह बनी इस्राईल ईश्वर के बियम की अवहेलबा 
करते इस्र स्थान पर पहुच॑ं गए थे कि अच्छा काम करना उबके 
कठिन था (6:5) और उनका बेतृत्व ऐसे अयोग्य इन्सात्रों के हाय 
गया था जो अपने हित के लिए हर आदमी को ऐसे नचाते थे जैसे 
बब्दर को बचाता है. जहां चाहता है बाब्धता है. क्योंकि बन्दर 
रस्सी कलब्दर के हाथ होती है. ऐसे ही उन अवन्ञाकारी इब्साबों की 
शैतान जैसे इब्सानों के हाथ थी वह कलब्दर ईश्वर के नियम के 
कर्म कराते थे. अपनी ओर से अवैध वैध करके, दूसरा कारण 
विमुखता का यह था कि ईश्वर ने उनको बार-बार क्षमा किया 
क्षमा करने से उन्होंने यह समझ लिया कि हमको ईश्वर क्षमा 

ही देगा. परब्तु उन्होंने ईश्वर की इस दया का लाभ न उठया. 
इस दया से अधिक अवज्ञा की अन्तिम सीमा आबे पर 

र॒ बे अपने नियम के अनुसार कहा कि अब तुम स्वभाव 
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हे 3 अल... कया लिदी दर हाट यम हवाला ससिलत.. ० किक 


से बब्दर हो गए हो तो बन्दर ही रहो. मूर्ख बनना चाहते हो तो. . 


बब जाओ. 


भांति व्यवहार करेगी वह भी उनकी भांति होगी. 

इसी प्रकार हमने उनके परिणाम को उस काल के 
लोगों और बाद के आने वाले वंशों के लिए शिक्षा 
और इरवे वालों के लिए उपदेश बना कर 


छोड़ा (66) 


बोट- अर्थात्‌ अवज्ञा करने के कारण उक्से अपबी दया दूर कर दी और 05/02थ आ 
वह हर ओर अपमाब के साथ मारे मारे फिरबे लगे जो सम्मान या वह 2 22०००७७०- एप: ((»-3४७६ 


मिट्टी में मिल गया. आज भी ईश्वर का यही नियम है जो ईश्वर की हि 
मानता है वह सम्मान के साथ. रहता है और जो अवज्ञा करता है उसके ६-9०«* ८ 
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लिए अपमान है दोनों स्थान पर बन्दर की भांति. 
फिर वह घटना याद करो जब मूसा आ0 ने अपनी 


जाति से कहा कि ईश्वर तुम्हें एक गाय वध' करने 


- का आदेश देता है. वह कहने लगे क्या तुम हमसे 
उपहास कंरते हो मूसा अ0 बे कहा मैं इससे ईश्वर 
की शरण मांगता हूं कि. मूर्खों जैसी बात करूं (67) 
समुदाय ने कहा ऐ मूसा आ0 अपने खब से प्रार्थना 
करो कि वह कैसी हो आप बे कहा, ईश्वर का 
आदेश है कि वह ऐसी गाय होनी चाहिए जो न बूढ़ी 
'हो और न बछिया, अपितु बीच आयु की हो. अतः 
जिस कार्य का आदेश दिया जाता है वह करो (68) 
जाति ने फिर कहा कि अपने रब से ज्ञात करो कि 
उसका रंग कया हो. मूसा अ0 ने कहा वह आदेश 
देता है कि पीत रंग की गाय होनी चाहिए जिसका 
रंग ऐसा चमकीला हो कि देखने वालों का मन 
प्रसब्त हो जाए (69) 
फिर बोले आप अपने ईश्वर से ज्ञात करो कि वह 
गाय कैसी हो निःसब्देह वह गाय हम पर संदिग्ध 
हो गई है और निःसब्देह ईश्वर यही चाहता है तो 
हम अवश्य पता पालेंगे (70) 
श्रीमान मूसा अ0 ने कहा वह कहता है कि वह 


ऐसी होनी चाहिए जिससे सेवा नहीं ली गई हो ब - 
भूमि जोतती हो न पानी खीचती हो, ययोचित व* 


स्वस्थ और बेकलंक हो. उस पर वह पुकार उठे कि 


वास्तव में वह शरीर से बब्दर ब ये अपितु स्वभाव के 
अबुसार वह बब्दर हो गए थे. इसी प्रकार जब भी कोई जाति उनकी १! 
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हां अब तुम ने ठीक पता बताया है. फिर उन्होंने 
उसे वध किया. यद्यपि वह करता नहीं चाहते थे (7) 
बोट-- गाय वध करने का आदेश ईश्वर ने इसलिए दिया था क्योंकि 
बनी इसराईल मिस्र वालों के साथ रहते थे. चूंकि मिस्र वाले गाय की 
पूजा करते थे इसलिए गाय की महानता मिस्र वालों की भांति उनके 
हृदर्यों में बल गई थी और गाय की पूजा करने लगे थे. इसलिए ही 
उन्होंने मि्ध से निकलते ही बछड़े को पूज्य बना लिया था, गाय. के 
स्नेह के कारण हजरत मूसा अ0 का आदेश अर्थात ईश्वर का आदेश 
मूसा अ0 के द्वारा मानने को कटिबिद्ध न थे. बाद को विवश होकर 
उन्होंने बछ़े को वध किया. यदि वह पहले ही एक बछड़ा वध कर देते 
तो स्यात उनका देवता जिसकी वह पूजा करने लगे थे बच जाता. परन्तु 
बार-बार ज्ञात करने के बाद अन्त में चिन्ह उसी बछड़े पर आ गया और 
वह बछड़ज्ञ वध हो गया. तब उनको ज्ञात हुआ कि यदि यह गाय या 
बछड़ा देवता होता तो वध 'न होता. इस प्रकार ईश्वर ने बछड़े की 
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ही ईश्वर मृतकों को जीवन प्रधान करता है और ७८9४५ 
अपने चिन्ह सं 5 ताकि कक (73) 2220 ६ 

वोट- इस प्रकार जांच उस. बधक का पता 
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सिद्ध हो रहा है कि वह पुस्तक लिखकर ईश्वर की ओर सम्बन्धि करते २8 55 १8 ह। > 
ये परन्तु अनुताप है मुसलमार्ों की आस्था के अनुसार कुरआन लिखने “८ ००७०फॉ५४० 2./५०-:१८५७/०५ 


को पत्र ब था. इस कारण कुरआन हड्‌डी. पत्तों. लकड़ी इत्यादि पर ८१४)७४2/0:#७4००->०७०.४४/८५//०७- 
अलग-अलग लिखा मिलता था. सत्य क्‍या है इसको बुद्धिमान सामने ०४४३2 ७४/४५४५- (०६०७ (७४३6३ 
लाऐं. मेरे बिकट कुरआआव और हदीस से -ठीक यह है कि कुरआन » 0 2 सके | ६ 20 26: 
मुहम्मद स0 के जीवब में ही लिखा गया और पत्र पर ही लिखा गया ५४०७० ४४774 48 आप 03/०८०र 
और बहुत सी प्रति बनी जो हर स्थान पर भेजी गई. ०८४.८८८ 00(4ए५०४५०५०५४८:०४ 
और वह इब पुस्तकों में स्वयं लिखकर यह कहते) ॥448 /६/०॥८/#064%) 0६4 ०८०//(६८- /४४५८०५०७)५७५ 
हैं कि हमें तर्क की अग्नि कदापि छूने वाली वहीं हि (24608 777९॥९%] . ४०5० २४७४७७२-५४४८-७४६० 
किब्तु यह कि कुछ दिन का दण्ड मिल जाए उठसे “८:५०, 5.2१ 26922 5४ कप लक 

5-02 20506 /८-४८/५४६५/०- ७४-५७ ०१ 
ज्ञात करो क्या तुमने ईश्वर से कोई वचन ले लिया ७ ५४: ह लक ८ लक ॥ । | > 
है जिसकी अवहेलना वह बहीं करेगा 0526॥%03£28%४:& ४0.४. /.6,0/2./3४७:< ४८ 


या तुम ईश्वर पर वह भार डालते हो जिसे तुम जाबते ही बहीं (80) /८002॥700क:"(0०) (४2 ७ (2-96 33-०32 


(2:23,25,,2,67,75, 3:24,25, 62:7) [८:४६9/6 
अंत तुम्हें वर्क की अग्बि क्यों व छुणणी जो भी 22752£2:52& 5 ७४७५४०-७४०४४ ६ १४६७८९७॥ 
दुष्टाा कमाएगा और अपनी त्रुटि के चक्कर में पढ़ # १ 4८ ६५६ 8£220.59, ४. लुः री. हर 

रहेगा वह नर्क में जाने वाला है और नर्क में ही पर (५ 2५६॥६॥ रह (४ ४46<८५/४४ ५/५७ रद 
वह संदेव रहेगा (8) 903०: (3-० | (७)६८- ..5५४४५७८८.2४७/६- (४ 
नोट:- आयत (2:80,8) में नर्क से निकलने के विश्वास का ईश्वर ने 0८6२ ४४८ ४८ 2४४८ 2०»५८(४/४ ९४) -८-:० 


इनकार किया है कि नर्क में जाने के बाद कोई नहीं त्रिकलेगा. नर्क से #08.. 8 7 ही >4 2.5 
निकलने का विश्वास यहूद व बसारा का था और है परन्तु खेद यह है शक धट +- ्ख्श्ड 2८ “९५८ 22-८4 


कि आज मुस्लिम जाति का भी यही विश्वास पक्का हो गया है कि >/2- (६०६०८०/७४/३/ ६७/५५/४१४६ ७४४५५ 
स्‍्लरा ह कहने वाला हर मूल्य पर स्वर्ग में ही जाएगा कक (७४ ५०->द- ४४.6४ ४४ ७७८०० 2 

ता कुछ दिन उन पार्पों का दण्ड काट कर फिर स्वर्ग में, आ हर भ् 5.3५ 2/2 ४2०07 ७25 ढक 
जाएगा. पहले तो वर्क में जाने का प्रश्त भी कदाचित न आएगा? २६४ए0५ ४-0:८टमरक ॥ कट न्ाबार 
क्योंकि मुहम्मद स0 पूरी जाति को प्रलय में ही स्वर्ग में प्रविष्टि कया. ५-०; ८///५४५०८७ ५८2५८ ७५१ ८ ९८ 
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' अल " 5० ! 
देंगे जब पूरी. जाति को ईश्वर मुक्ति दे देणा तब ही सजदे से सिर को . 22025 ०/ ७४/॥/.०. ८.४. ४.7८... ४.५ 
उठऐंगे. क्या यह आस्था ठीक है? | ला आ/ 
| इंस आस्था का खण्डन ईश्वर कर चुका फिर यह कहां से ९ २७ 

॥ * * ०१४००. ०५७: ६: 422 ५.८४५०/ 

और क्यों आई? इस आस्था से ही आज मुसलमान प्रलोक के दण्ठ से ४॥४(७६४४८७ ७७६:७-१५४नडों हम । 

; विर्भीक होकर पाप कर रहा है. जिस कारण ईश्वर रूष्ट हो गया है. हि ++ ककय उब जे ५५ 
बरन यह न होते हुए हम ईश्वर से रूष्ठ हो गए हैं. इस कारण तो ८-४ (१६22-52.-९.5- 46०)/४४०-२०५/५८- 
उसकी अवज्ञा कर रहे हैं. अवज्ञा रूष्ट होने पर ही तो की जाती है औआ ““2०५४0५/४०7९- »/0५४४४0४. 0.४» /५ 
अवज्ञा का अर्य है ईश्वर की सहायता का समाप्त हो जाना दोनों जगह “707४७ ४+७५४५- ...७०४0५/४.) ८. 0७ उठ 
(2:23,25,30,67,75, 3:24,25, 62:75) | [८9:079॥7:75॥८0॥4८97:7"] 
कक ३ कर से जे व लोग कह] 8 2 टम प20709,, 0५७८0/0/6/2.20७-4०० 
है सत्य) ; ७०४५ ५5% 60 /ऋ दृ छ:-2(७)८॥५.5४७७-८०००९/१ 

और याद करो जब हमने बनी .इसराईल से यह ४४॥25४5६, 05 ४(7 9७८८० ०७४ (५२५१६/ 
हिल पक हे आओ की एव कल. 25 00 20008/575 ७०७ ४७८/४60205:50 

और की वहीं. और माता-पिता और ५ है ७! ० “] ५4६०2 ' है 
सम्बन्धियों और अबायों और विर्धवों के साथ 2 200, ७22 <--७0/४००८ ७४:/५६ं८। 
सद्भाव हक और कु से 52 बात 55 5 कम ७०.0४७४/2.६//४:७/८/५ ५७३५ 
नमाज करना और धर्मादाय देना रा श्र | ४898॥22 न ह रे 
किलर केत शेपनन तह एक केसे. मे ०! ७० ५७/४/७५७८-४४०६५५७००./० 
और उब आदेशों के पालन करबे से) कुछ लोगों के. “दर अ्डि-2 % 43. ५ 606../४८८./, ७८ (/१:(-. 


अलावा तुम बिल्कुल फिर गए और अब तक फिरे हुए हो (83) (#7)%८ » 
फिर तनिक याद करो हमने तुमसे पक्का वचन 


लिया था कि आपस में एक दूसरे का खून व ७४७४४४४६४६ ६३; 5५८७४०/०५५४४०८-(८- (८०१७८ 
धर पका दुरािम तक 2०2 22-4032४४८- 
साक्षी हो (84) .. #8686239 80. ७7%७(एएँ१०५८०॥४/० (४४ 
मगर आज वही तुम हो कि अपने क्षाताओं का वध धर & 5४404 08 एु।मर- /20.०0७६-/७(७५७४ 
करते हो, अपनी जाति के कुछ लोगों को बेघर कर, (४ $ 2४226 4 2०५३8 /१ न्‍त ॥/४६ ४१५22: 
के हे, जम्वाव) अचाचर के सात उबदें गिडेद से 0८००2 ०४ ७7293 ०2४7 कट-5/2०२९४४२-७४८ 
2 ४ « #» 230१० * ८ 84605 ्ि पल ह 2 का [8 आग 
जत्ये बन्दियां कंरते हो (अर्थात्‌ पाप और अत्याचार ५४४४४ 23;5£5४ ४४७००)८ /५;<४ 5४८ ५३८ 
४“ ०9/१४१४५, ॥।. 4५2 ई 8 कि 
के साथ एक दूसरे के सहायोगी बन जाते हो) और है ९ 7४९४० 5) / 2<.0७४//.८- ८ ० -६०७८ 0.६2. 
जब वह युद्ध में पकड़े हुए आते हैं तो उनकी मुक्ति ७४४४ ६०,४28& ० री ट ७॥| ७७920 #७% ७४ 09%» द३22(५4 
के लिए. प्रतिदान लेते देते हो यद्यपि उन्हें उनके घरों हा ४४४ ४] हा डे 2388 हुए कक 
से त्रिकालना और मुक्ति प्रतिदान लेना देना ही तुम 22, 5, ४१०४ ॥। ्द गा 2283 अ&-22 ०४८ ८ ७॥/४७/ ७६ मर के 
पर वर्जित था तो क्या तुम पुस्तक के एक भाग पर 24002 02% ७६०(४४८..०५/४४८. ०१८८७/५४./७ 
विश्वास लाते हो और दूसरे भाग के साथ 2638: 25 77) 4&.॥७८८-०५-(८- <०7५7७/०८ 
" 83) का 60 > मिल 
बास्तिकता करे हो; फिर तुम में से जो लोग ऐवा. *2४०05058 223 _ है. के 8 ॥ / हक मम 


करें उनका दण्ड इसके अतिरिक्त और क्या है कि 203६2 ॥६%॥८४ है 
90204 ५५ ५०-९५ ४०८ /॥७४७८०/५४-१५ 
और प्रलोक में तीव्र दण्ड की ओर फेर दिए जाएं ईश्वर उन कर्मों से 2 (8/0 (9८.०५८ ०7 (///3.॥५ 0080 (०2 र्छ 


दुनिया के जीवन में हीन व अपमानित होकर रहें 


अगजाब वही हैं जो तुम कर रहे हो (85) (५०)2८-५/ (ह<- ५: ८५..०-००४०७ (8. ९४.2. 
वही वह लोग हैं जो प्रतिज्ञा भंग करते हैं जिन्होंने. £ ८ 2:82 |! छ58/ ८७.7८. (४४५ ७०८/८ ( -७७७ 
8.28:८20/४ 78 


हक पद शक व हित गाज, ि्प4/08 //(280०-०५५४४ ४२५७० 
और न उनकी सहायता की जाएगी (86) 504255:2 ० (५०४८-९४५४७००४८ ९ 
फिर हमबे मूसा अ0 को पुस्तक दी उसके बाद 2852%0॥ £%&038046 8 ०७4-०९-२४८ ०७५०४ 0:२ (< 
लगातार ईशदूत भेजे और ईसा अ0 बेव मरयम को ७:८८:850-208,202 0००/७८६/८.,०७४:»/(/६५७० 52८2 
जबकि कोई ईशदूत तुम्हारी काम वासवा के विरुद्ध , 27८५6 008%:; . ७४८ /७ए४५७५७५५/५- 
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: .. छबबे वाली है जो उनके पासे थी तो उन्होंने उसका 


- शर सल बेर कुछ एस आया तो ढुखे उसके 7-8 300४% 


उद्दण्डता ही की. किसी को झुट्लाया और ॥ दर (६.8 44 ष्छ््ट्रद्ट। हे 
किसी से झगड़ा किया (87) (2,90,93, 65/:४६ 2७० 


33:48, ॥0:5, ।:।3, 7:74, 68,9) 23८ (066; 
/८203:426॥096 


. वह कहते हैं हमारे दिल सुरक्षित हैं तो सुर्वों मूल 

बात यह है कि उब्रकी नास्तिकता के 'कारण से उन है 667 ही ५ 
पर-ईहवरें की फव्कार पड्ठी है इस लिए वह कम ही... 7? है नकद 
आस्था लाते हैं (88) (2:6) । 2 मा 
और जब उबके पास ईश्वर की ओर से उसकी 200 22०2९४०४:८६४ 
अन्तिम) पुस्तक आई जो इस पुस्तक को प्रमाणित ६. ०» 


०296:7%८ ०5 ५.52 
&2006:#%%:20 
(5;:0825%2८६8;3:8 
७७३४॥॥७॥८८४४.::8 


भी बकार किया. यद्यपि वह उसके अवतरित होने से 
पहले उब लोगों पर जिन्हें वह अपने विचार में 
नास्तिक समझते थे विजय के इच्छुक ये परन्तु जब 
उनके पास वह (सफलता की प्रति) आई जिसे वह 
पहचावते थे (क्योंकि उनकी पुस्तक में इस ईशदूत 
और पुस्तक व काबा की सूचना विद्यमान थी 
(7:57, 48:29, 6:5,6) उन्होंने इसका नकार 
कर दिया. अतः बकार करने वालों प्र ईश्वर की 
अप्रसब्नता है (099)... ः 
बहुत बुरी वस्तु है जिसके बदले उन्होंने अपनी जावों 
को बेच दिया (अर्थात सत्य से बकार करके काम 
पूजा के द्वारा दुनिया प्राप्त करवा) कि जो पथ 
प्रदर्श ईश्वर बे अंवतरित की है उसको. स्वीकार 
करने से केवल हठ के कारण नकार कर रहे हैं कि 
ईश्वर ने अपने- कृपा दया ईश्वरीय वाणी,. ईशदौत्य 
(राज्य) से अपने जिस बन्दे को- स्वयं चाहा कृपा की. 
_ अतः अब वह. प्रकोप के अधिकारी हो गए है. और 
ऐसे ब्रास्तिकों के लिए कबेर (अपमान) जनक दण्ड “ 
निर्धारित है (90) 
जब उतसे कहा जाता है कि जो कुछ ईश्वर वे श ४१ (६, १ (१2; ६४" 4।८ 
प्रेषित किया है उस' पर विश्वास लाओ तो वह कहते 29002 05 
हैं हम केवल उस वस्तु पर आस्था लाते हैं जो ८४८02%22% (282 
हंमारे यहां (अर्थात्‌ बबी इसराईल में) अवतरित हुआ 42%70875:25/2 १] 


७ “2 


है इस परिधि के बाहर जो कुछ आया है उसे मानते 2505 5५2८६ 22८८/63.2« 
से वह बकार करते हैं यद्यपि वह सत्य है और उस /30.2207/2 0: 2८४ 
दीक्षा को प्रमाणित व अनुमोदन करता है जो उनके ०४०८ सर ५५ गा 

यहां पहले से विद्यमान है. अच्छ उनसे ७८४२:५६०००) 


522286070:5% 


20 68 265 | 25 ख्द्रा८ 4 |; न ७2 4 0५ 
७ ६2-९४ 


०/७८०००४०४८)० ४. ५४७०६ (७५०४५ ५०४ 
बट है ([78/त%७०१०८:८]७/ 422 :०5५-०: । 
(७१८-७/५७४/८५५७<-.८४॥५५००:४॥ 


७७६02 ५॥2६: 


2४5 «2४.८. 00४ (४<2.५०.7 &+ हक ५-६ 


! । 
५८४4-७८ ० 7700/.०..५०९ ५८ 
११०५(५०)(//4- ७7०७5: 
[4:062/&0/7/20॥7:॥/00%/0:7 

(0१/२४/४०५० ४ । 
०६<-७५२५४६७४८०७०-२५८ 


०७५-७५७२०-/००७८..००७० 
०७-०५४९८४/४४०- >>] 
००७६-/७०४०४१७4६०-- ०: 
१2/६ 2 पे कर 6 ५८: है 


००९७/८ ५५४८-५८ ० + 5४ 
८७८० ८/४० -४७)७ 
4<-७००४८-४/७८५७- (://०४: 
<-42४॥८४७५०/०+/०८- ८-७ 
०-(००/)०/००७:६-<- 
यम ५० ४ (०2७ (७०४०-८० 


(१० )८-3 
<-४५०३४८- ४४5. ८- ४९४८- ७) 
०४८८० ०००१५ ८ ०७३॥0० है] 
(८०/७७७०५७०-->व्डण 
82८ ००८ (६४८६ >> 29७५ 
0.20/2/५७९- 0७-/७८१२.-. 
७७४८ २४३८. रद; 4 ४८ ०५७५८- ४ 


कहो यदि तुम उस दीक्षा पर ही आस्था रखने वाले हो जो तुम्हारे यहां (/ 2200 ८०..५६७८-५०८७४८७/-५/ ं, 
आई थ्री तो इससे पहले ईश्वर के उब ईशदूतों से (जो बबी इसराईल 577(& ८६४५८ ०८५४७४५७)८- .५७२७०/८ #द॑ 
में उत्पन्न हुए ये) तुम अर्थात तुम्हारे पूर्वन क्यों झगईते थे (9) ७८४./४. ०) (%7](१)&-२2-20५-30/०८ 


नहीं थी) 
तुम्हारे पास मूसा आ0 हमारे उज्ज्वल प्रमाण लेकर 


(83:3) (अतः उनकी आस्था उस पर भी 


२2०७ ७४४6६ ५७३४ 


नी 


आए फ़िर उन प्रमार्णों को पीछे फैंक कर तुमने ६2४६ (4 2. )7५१2६ ८5 
; 8५.22 २ ०७3५ 

(ुम्हारे पूर्वजों ने) बछड़े को पूज्य बना लिया. (जान. 3 ७८५४ 4/4 7: 
५४ |) 


लो) तुम अत्याचारी हो (जो मानव होकर एक पशु 
के सामने नतमस्तक होने लगे थे) (92) 


और वह समय भी उल्लेखनीय है जब हमने तुमसे (६55 ५522 65८,6053६ 
अर्थात्‌ तुम्हारे पूर्वजों से (वूर की ऊंची चोटियों की ि 40854 ५)४४6; 


घाटी में इस प्रकार की मार्नों हमने तूर को तुम्हारे | 

६ | (६ 99“ 9»5 <८६ 
ऊपर ऊंचा कर दिया है उनको भय ८<७५५७५४८-०॥३ 99% 
(9)« < 


(०५०४४ 

4८००2 ०४५४७/७७७०६० 
(६ 97४८. ४६२. 720८4 <2४४ 
४ ७७०2५६५४ ०५०/८४)४ ५ ॥4 स्‍ (» ७) 
! (१)(४८ ८6, 
<.()४2 ले (ि>+<- 5/+059 
(./०८८००८७०४६-४७५७)--- 
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ज़ घर सब इन्साबों को छोड़कर केवल तुम्हारे ही . है. 6 5 225 * के! (६.५) ५८2 
लेए विशिष्ट है तब तो तुम्हें चाहिए कि मृत्यु की . आज 
#मवा करो. यदि तुम अपबे इस विचार में सचे थे) ०४४०)2५)/ ४ 
त (94) [5:8, 2:80,।5, ॥:7, 67:2) 

वैश्वास करो कि कभी कामना न करेंगे. 9 “६८ द कट (४4६ है 
सि कारण कि जप हावों हि बना कर वहां ० 0००४४ 22 
पैजा है अर्वात कर्म पत्र में जो कुछ लिखा गया है. ७८/५2225%220 


_#* */#4 «८ 
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़का बोदन यही है कि वह वहां जाबे की कामवा व करे) ईघर उब &४((//202/4 ७५४७०) 4 ७६-2४ ४८ //०८/५ 


भ्रपराधियों के हाल से अच्छी प्रकार अवगत है (95) 


तुम उन्हें सबसे बढ़कर जीने का लोलुप पावगे यया 
के वह इस विषय में अवेकेश्वर वादियों से भी बढ़ 
हर हैं उनमें से हर एक आदमी चाहता है कि 
केसी प्रकार हजार वर्ष जीवित रहे. यद्यपि लम्बी, 
गयु अस्तु उसे दण्ड से तो नहीं. बचा सकती जैसे 
[छ कर्म वह कर रहे हैं. ईश्वर तो उन्हें देख ही 
हा है उनके कर्म सांसारिक जीवन के लिए है अतः वह मृत्यु की 
गरमना करते हुए भयभीत. हैं (96) " 
) कह दो कि जो जिबरईल 0 का शत्रु है ५४85 ६200 46768: 
हि कक शत्रु है (2:98) 0६७०7 
किक ज़िबईईल अ0 विश्वसनीय कक कब 93)) 5:5%02५42/#52 
र विःसन्देह उसने (कुरआन को) आ से 232 2/3८2/0250 
ही अपितु ईश्वर के आदेश के साथ जा शत कक कर कमल 
वित्र पर अवतरित किया है जो ७८५2४ 
हले आई हुई पुस्तकों को प्रमाणित करता है. इसलिए कि वह सुदृढ़ 
रक्षा के मध्य है और आस्था रखने वालों के लिए पथ प्रदर्शन और 
फलता की मंगल सूचना है (97) 
गैर यदि जिबरईल से उनकी शत्रुता का कारण 
ही है तो कह दो कि) जो ईश्वर और उसके 
रिश्तों और उसके ईशदूतों और जिबरईल व 
काईल के शत्रु हैं ईश्वर उन बास्तिकों का शत्रु है 
99) (2:90) 
मने तुम्हारी ओर ऐसी आयात -अवतरित की है जो 
ले ढंग से सत्य का प्रकटीकरण करने वाली है 
गैर इनके अनुकरण से जो इबकार करेंगे नास्तिक 
(99) 
ब वह लोग किसी से अबुबन्ध करते थे तो उनका 


हि न (2६) ना #ज्िद 3 गला बट 
206 2७ है: 


१*#8 «97 हद 
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बिकांश ऐसे ही लोग हैं जो विश्वास से रहित हैं, २2:2%,805%50::4५ 
॥00) (2:70॥) 

और जब उनके पास ईश्वर की ओर से कोई रसूल 
प्त॒ पुस्तक को प्रमाणित करता हुआ आया जो 


प्रके पास पहले से 


40५220222:% 
का (| 8.4. -+ £ 
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कपट पूर्ण विधि से) सावधान कर दिया करते हैं कि 5:80 शव > 
* मर केवल एक परीक्षा हैं तू अधर्म में ग्रस्त व हो (६ 


विधान के बिवा वह उस माध्यम से किसी को भी 


नि वहीं दे सकेंगे. दिव्तु इसके अतिरिक्त वह 26920-2624/40/2:58 


.ऐसी वस्तु सीखेंगे जो स्वयं उनके लिए लाभ दायक_ 
वहीं अपितु हानि देने वाली है और उन्हें अच्छी 
प्रकार ज्ञाब है कि जो इस वस्तु का क्रेता बबा उसके लिए प्रलोक में ज्ञाव है कि जो इस वस्तु का क्रेता बबा उसके लिए प्रलोक में 
कोई भाग नहीं कितनी बुरी सम्पत्ति है जिसके बदले उन्होंने अपनी 


जाबों को बेच डाला. काश उन्हें ज्ञात होता (02) (6:8,9,50, 


7:20, 63) 


यदि वह विश्वास लाऐं और भव करें तो ईधवर के (2452॥98॥252#% 
यहां इसका बदला मिलता वह उनके लिए अधिक 6८/28४9/22900:% ६ 4 /४९-७/५2४ ८ ७७७०..५४. 


अच्छा है काश उन्हें ज्ञात होता (03) 
नोट- आयत (02) में शब्ध हारूत द मारुत का अबुवाद कुछ बे 
फरिश्ते किया है और कतिपय ने शैतान स्वभाव वाले दो इन्सान किब्तु 
आयत को ध्यान पूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि न तो वह फरिश्ते हैं 
और न कपटी इन्सान. अपितु स्पष्ट तौर पर संकेत हैं उस जादू की 
ओर जो इस नाम हारूत व मारूत से उस काल में प्रचलित था और 
जादूगरों ने जनता में यह बता रखा था कि यह ज्ञाब हारूत व मारूत 
है जो बाबिल नगर में दो फरिश्तों पर अवतरित हुआ था और हमे 
अपने ग्रुरूुओं से बड़े परिश्रम के साथ सीखा है और श्रीमान सुलेमान 
0 भी इसी जादू से काम लेते थे तब ही तो उनका राज्य शक्ति 
शाली था। 

जादूग़रों और जनता की इस मिव्या धारणा का खण्डन इस 
आयत में है कि हमने बाबिल नगर में दो फरिश्तों पर ज्ञान हारूत व 
मारुत बाम का अवतरित नहीं किया यह अनुचित कहते हैं. यह उबका 
बनाया हुआ है. क्या ईश्वर अवैध वस्तु को अपनी प्रकाश युक्‍त रचवा के 
72:02: 72 संसार को दे सकता था? आखिर हमारे यहां ऐसी मिव्या बातों 
पर क्यों विचार नही किया जाता? कतिपय ने तो उन फरिश्तों से न 
मालूम क्या क्या मिव्या व्यर्य लिख रखे है. जिसका उल्लेख करना में 
उचित नहीं समझता, किसी व्याख्या में पढ़ लिया जाए तब आपको ज्ञाब 
होगा कि हमारे यहां यह व्यर्य क्यों अंकित हो गई और कहां से आई. 
अधिकतर यह व्यर्थ इसराईलयात से ली गई है. 


!+५८८/ 
फिर भी लोग उनसे वह वस्तु सीखेंगे जिससे पति ४507 ट <4५+ १2० ५६४४८ 
और पत्नी में विच्छेद डाल दें. स्पष्ट है कि ईश्वर के , ७४५ ८ 3५323) ४ 
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| परन्तु वह जादूगर या आलिम यही कहता है कि मेरी क्रिया 
ब्रै तलाक हो गई या संधि हो गई और जैद यही समझेगा. यह 
ईश्वर का नियम का अर्थ. ईश्वर स्वयं कभी नहीं चाहता कि किसी में 


४० इनआ ने यह भी लिखा है कि किसी काल में जादू का 
बहुत चलन था लोग उधर अधिक आकृष्ट हो गए तो ईश्वर ने उस जादू 
के तोड़ के लिए हारुत मारूत बामी दो फरिश्ते भेजकर एक विद्या की 
शिक्षा दी जो उनके जादू से बड़ा जादू अर्थात्‌ ज्ञान था जो बाद को 


.... परन्‍्तु लिखने वालों वे यह न सोच्या कि ईश्वर अपबी वाणी 
में खुले प्रकार इबकार कर रहा है वह कहता है कि हम जब भी 
'फरिश्ते पृष्वी पर भेजेंगे तो ठह अन्तिम समय होगा. तो फरिश्तों का 
इस प्रकार पृथ्वी पर अबाद रहकर इब्सा्ों को शिक्षा देने का प्रश्न ही 
'उत्य्ब बही होता. एक फरिश्ता जिबराईल वही लेकर आवा करते थे, वह 
कपकाबेकरहगएा, 
. - ! 
वैसे ईश्वर ने अपने ब्रह्माण्ड में जो कार्य फरिश्तों को समर्पित 
रखे हैं उनके लिए फरिश्तें इस संसार में कार्यरत हैं. किव्तु यह 
है कि मानव में रहकर मानव बनकर माया इब्द्रजाल की दुकान 
जो अवैध है. कया अवैध कार्य की शिक्षा देने के लिए फरिश्ते ही 
रह गए हैं? इस कार्य को करने के लिए तो शैतान इन्सान ही प्रयाप्त 
हैं. इसलिए -.हारूत व मारूत बाम का जादू शैतान जैसे भुष्यों का 
लित किया हुआ है. जैसे आज भी नकश सुलेमानी इत्यादि नाम 
सी पुस्तकें प्रचलित हैं और उनसे अधिकांश आलिम ही काम कर 
हैं। इस आयत 02 में भी इजन का अर्थ नियम ही आता है. 
र्या हक लाते और संयम स्वीकार करते तो 


श्वर के यझ्म॑-इसका फल मिलता. वह उनके लिए 
|... _ 5“ >> यदि उन्हें सूचता होती (03) 
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अपितु अनजुरना कहा करो और ध्यान से बात को 
सुबा करो, वह काफिर तो कष्ट के अधिकारी है 
(04) #-25 
नोट:- अरबी में किसी को आकृष्ट करना होता है तो राइन्रा कहत॑ हैं 
परव्तु यह उस समय कहा जाता है जब दोनों बराबर मान रखते हों 
क्योंकि राइवा का अर्य है तू हमारा ध्यान रख हम तेरा ध्यान रखें 
. किन्तु जब सम्बोधित बढ़े पद का हो तो उस समय राइन नही कहते 
अपितु उनजुरना कहते हैं. अर्थात्‌ ऐ स्वामी हमारे ऊपर दृष्टि रखिए., इस 
आयत में मुसलमानों से यही कहा गया है कि रसूल को राइना न कहा 
करो इससे तुम्हारे हृदयों में अनार्जव उत्पन्न होगी और उत्तम यही है 
कि तुम पहले ही बात को ध्यान से सुनो तो तुम को अनजुरना भी न 
कहना पड़े जो आयत में ही बता दिया गया है कि ध्यान से सुवो और 
अपने रसूल से यह भी प्रार्थना करो कि ऐ ईश्वर के ईशदूत आप हम 
पर दृष्टि रखें कि हम पयथश्चष्ठ न होने पाएं, और हम आपकी आज्ञा 
पालन करते जाऐं. 
और यदि तुमने वह- गतिविधि अपनाई जो बनी इसराईल ने 
अपने रसूलों के साथ की थी या वह मुहम्मद स0 के साथ बोल चाल 
में करते हैं तो उन्र कर्मों के दुष्परिणाम होंगे. अतः तुम ईश्वर की मानो 
और वह सब कुछ कुरआन में अंकित है. 


पुस्तक धारियों में से जिन लोगों ने बास्तिक्ता का 
मार्ग स्वीकार किया वह और अबेकेश्वरवादी बहीं 
चाहते कि तुम्हारे पालनहार की ओर से तुम पर 
मंगल सम्पन्बता का अवतरण हो परव्तु ईश्वर 
जिसको चाहता है अपनी कृपा के लिए चुन लेता है 
और वह बड़ा कृपा दया करने वाला है (05) 
(3:7, 6:30, 2:9॥) 

हम अपनी जिस स्मृति को मिद् देते हैं या भुला 
देते हैं उसके स्थान पर उससे अच्छी लाते हैं या 
वैसी ही. क्या तुम वहीं जानते हो कि ईश्वर हर 
वस्तु पर सामर्थ्य रखता है (अर्थात्‌ हर वस्तु के 
अनुमान, रीति, मानदण्ड निर्धारित करने वाला है) (06) [(3:73,74 
6:02, 6:6) 

बोट- यहूद का यह विश्वास था कि धर्म और संसार की सब भलाई 
हमारे लिए ईश्वर ने विशेष करं दी है अतः न दूसरी जाति को संसार 
के राज्य का अधिकार है और ब ही धर्म के दृष्टिकोण से कोई ईशदूत 
दूसरी जाति में हो सकता है. परव्तु जब ईश्वर ने मुहम्मद स0 को 
ईशदूत बनाया और आपने सत्य धर्म जो कुरआन में अवतरित होता था 
उसको सुनाया जिसमें है कि जो इस पर क्रिया करेगा उसके लिए 
दुनिया और प्रलोक की भलाई है जिसमें पृथ्वी पर राज्य और 
स्थानपब्नता भी है तो यहृद्‌ और तथाकथित नसारा को यह एक विधित्र 
बात लगी और उन्होंने कहना आरम्भ किया कि ईशदूत तो केवल हमारी 
जाति में ही आ सकता है और संसार का राज्य भी हमारा है. देखा 
नही कि हमारे समुदाय में कितने बड़े बड़े राजा. हुए हैं (3:73) 

(5:20) अतः हम किसी ऐसे बबी को स्वीकार नहीं करेंगे जो हमसे 
बाहर हो. (2:9)) इस आपत्ति पर ईश्वर ने आयत (05) में यहूद व 
ईसाईयों को सम्बोधित करते हुए कहा ऐ यहूद व अनेकेश्वर वादियो 
तुम्हारा यह विचार मिव्या है कि धर्म और संसार की सारी भलाई 
तुम्हारे लिए ही है ऐसा नहीं है अपितु नियम यह है कि जो जाति मेरी 
आज्ञा पालन करती है या करेगी यह संसार की भलाई राज्य सत्ता और 
प्रलोक की भलाई स्वर्ग उसके लिए है और ईशदौत्य भी मेरी इच्छा पर 
है मैं जिसको चाहूं ईशदूत बता दूं और जब तक चाहूं ईशदौत्य को जारी 
ख्दं 
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और सहायक बही (॥07) ७३#<082080220032 0९८)५6 
पी आबा मे कत फ बजाने कर रे के हर एज कर 0 है (02072 00/(औ4-॥/०7/४॥६८-८ 
अं कज आ सामने बही आता अपितु इन्साबों को ही राजा बबाता रहता है .. -व२7७४०एर्ण />५॥ 
दम अपने ईशदूत से इस प्रकार के प्रश्न 9 ४८:52 5822 2्ग <७०००॥७०८ (/८- ७७०६- ४८ 
_भियाचत करवा चाहते हो (5:॥ 0॥) जैसे इससे 5०४05. ] 20,268 हल, 092८८ <-. ./८<:5(॥०। ०0५4-४४ 

४5&0003080॥ 0568 ४८/४.४५०४२ ० 8०६१4७ 


(83) 


बकरह-2 


गतिविधि से बदल लिया वह राह रास्त से भव्क 
गया (08) (2:55,6) " रे 
नोट:- ऐ मुसलमानों एक बात जान लो कि जितने आदेश व नियमों का 
दिया जावा ईश्वर का लक्ष्य है वह सब स्वतः कुरआन में दे दिए जाएंगे 
और जिन विषयों के प्रति कुछ नहीं कहा जाएगा उनके बारे में समझ 
लेना चाहिए कि ऐसा ज्ञानतः किया गया है ईश्वर से भूल नहीं हुई. 
अतः तुमको अपनी ओर से अपने ईशदूत से ऐसे प्रश्न नहीं करते 
चाहिए जिस प्रकार के प्रश्त इससे पूर्व बनी इसराईल अपने रसूल मूसा 
से किया करते थे. इस कुरेद का परिणाम यह हुआ कि उन्होंने ऐसी 
बातों को अपने लिए अपरिवर्तनीय धर्म' विधान बना लिया जिसका आदेश 
नहीं या और पालन करवा कठिन था सो तुम ऐसा न करना. 

एहले किताब की अधिकता बाद इसके कि उन का ० 
सत्य खुल चुका है. अपने द्वेष के कारण यह चा 5] (2१ 220 00% 05% 
है कि तुम 2 आस्था लाने के बाद फिर वास्तिक्ता ५2 हक 27094422#: ३2% 
की ओर लौय दे. पस्॒ धर्म वालो! उनको क्षमा करो :229:2020 25 हैं 288 
और उनके अपमान जबक व्यवहार को कोई महत्व ४०५०-०४: ४५४८८ 
व दो क्षमा से काम लो (0:85,730) यहां तक 20॥05॥ %&/7£98॥526 


कि ईश्वर अपना आदेश (अर्थात्‌ उसके निर्धारित _ 9? &(&/६ |) 75% 4 ः 
विधान भाग्य के अनुसार उबके ७/29४%७४०७) 2; 


वस्तु के ठीक ठीक नियम बनाने वाला है (09) (2:20) 

तमाज स्थापित करो दाब धर्मादाय दो तुम अपने ५६,५०/09।38)2॥ 5838 
अन्तिम परिणाम के लिए ज्वो भलाई कमाकर आगे ००७2८:४५॥४५७६ 
भेजोगे ईश्वर के यहां उसे उपस्थित पाओगे जो कुछ ५7 ५,७४५ 29» < १८ 
तुम करते हो वह सब ईश्वर की दृष्टि में है ([0) ०/४४००३४४०४४ 
यहूद और तसारा का राज्य व ईशदूत के अतिरिक्त ७१४.०८2::४५%॥/ 


प्रलोक के लिए भी यह वाद था कि हमारे अतिरिक्त कोई भी स्वर म॑ 
नहीं जाने का. यही विचार मुसलमानों का भी है तो आयत (॥) में 
इस आस्था को भी निरस्त कर दिया 


इत्रका कहना है कि कोई व्यक्ति स्वर्ग में न जाएगा ४; 45६2/057877& 
न का दंग आ0 222 
8882950%%2| 


प्रस्तुत करो यदि तुम अपने वाद में सच्चे हो (॥) 
2० «४ 2739 
(2:735) छ 6350-०५ 8)॥ 


(वास्तव में न तुम्हारी कुछ विशेषता है न किसी ५950 ८ 82538 | 6: 8 
और की) सत्य यह है कि जो भी अपने अस्तित्व ७, >»> 2742६ हा पे 
को ईश्वर की आज्ञापालन में सॉंप दे और अच्छे 62.७४:५४)-०४०-५ 
मार्ग पर चले (जो कुरआन में अंकित है) उसके 4५७४ ०2२६ ५ ४5५४5 
लिए उसके रब के पास उसका प्रतिदान है और ऐसे ७ 8/2र्टन! है 
लोगों के लिए किसी डर या कलेश का कोई अवसर हे 


नहीं [2) 7:80, 4:40) 


यहूद कहते हैं ईसाईयों के पास कुछ नहीं ईसाई है)05।| हम कद (३4६ है 
कहते हैं यहूदियों के पास कुछ नहीं यद्यपि दोनों ही ५2६ 2 ;,०॥ । ५ [६६ १५४ ८ ; 
पुस्तक पढ़ते हैं और इसी प्रकार के वाद उन लोगों .,.., 222 / 90४22 
&92०५5४/५४ 05%) 
है 44007 हु (६६ दर (7८9) 
64500456:4 


के भी हैं जिनके पास (पुस्तक का) ज्ञान नहीं 
(उम्मी) यह मतभेद जिसमें वह लोग लिप्त हैं उनका 


पे ॥20५ |(/3 ||. है 7६६. 08 7७ 
विर्णय ईश्वर महांप्रलय के दिन करेगा (3) 2५9 2०५००: । 


(22७62 22: 


$ (3:॥04, ।:7॥8,9] 


कं कु 
6 2४295: 


220५०४७८।७/6॥.0./:2५५७ (०७५४७... 
८. ६$१७॥:८- ६७ 5><<5 68% ७०४३-७4 | 
४ 22/५//८७५४०५८८.५८- ७४६६ ७ ७००८८ 
०७७८९/०-८५०६-०- ०२/७४/४५५४ //०- 
०७०६-० ४)७ 4९ ८. ..००॥/०८ (0:00. 
&.2९-४.०.७2०- ल.0६-.ह४८/(.४: २... 

६222० /१:/७८|०७५ ०४४४१ ५७-०८ 


| ०७७०८ ..४५५७.,/८ (४07 
पापों के दण्ड का समय आजाए क्योंकि वह अपनी विश्वित छूट के ((४2.४.४८- (४०८ /८-५-८: ८.७ 0) ४४ 
विरुद्ध जल्दी नहीं करता अतः तुम भी जल्दी ब करो) बिःसब्देश वह हर ॥५८ ७७८ (४८ 2,0५.2॥(५/2/४७//८ 


(०५) ०७५०-०० '»०५५५० 
| सह 


०८००८ ००८४५ 
०४४ -- ७7५. ०५५ (..२६-।4- 
!/॥०७७६.०-३८४७//४० ८ 
हि] ७५८ >> 07 3८ ७५००४:०४% 
४0/06/५८(।९:८।८४०:०)//४६०... 27 


[*:/](।«१ 

॥४%2 <&.८- <2४९। ( 522,/3.// 
८4६ ०22८०. ८ ८ ४८. ८. 
(॥०६- ५८/४४५४...७४<- (4 

2 ८...26.७४८०.७५०-०/१४४,७ 


०७ (४८.७ ५४. ०: (00०2. 0 है. 2०; 0» व) 
(25,४७८ ८५/0.८(॥)-८ ०८ (४४.० 


8३०६५-८६८ ५०८०८ है! १//5 टी 
अ६4-०५०४० व (७५००७५०४|०-७ 
(॥) ८८-# ६-४ ६- (/4/ 6 /४ 

[#5 
०0(७७॥७2९- ०४“ ४७०८४ 
2 ८-०५२१८०/७।४४७७।७%- 
“८0/(./७०८८०/०४)4 ८०-६ 
०//८५७५-०४०६८ ....८ ०! 


(/«:/४८॥॥*०:८](॥ /):29,०/6४ दो -#७2 


ह४५४०४<८ ५८०४५: 
७०७४-४॥७..४ ८ ०६ ८ ५४०५६ 
०४०७०.-१८ /७/५//..४ ०» ६ < 
(७)0५४/(४..7) ०८ ०४४ 
४.2 ४ ५१ ।७०./५५ ५८ (१०३४ 
८6नष्ालु>(॥")-ह८८० छ5 2 
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न न्म्ख्क श्ट्रात हनन 
+544755/70580 
दही ५६/)|2 
८0० 
/८>/840//८ (265. 

७5४८ 2557 
५४8%५८05,508 
40।6॥%॥4:5 65।6: 

७£522:07 


उस व्यक्ति से बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो 
_ के पूजा यृहों में उसके बाम की याद से रोके 
उनके विनाश का इच्छुक हो? ऐसे लोग इस 
नहीं कि वह उब पूजा यूहों में पण रखे और 
| वहां जाए भी तो डरते हुए जाएँ उनके लिए तो 
या में अपमान है और प्रलोक में महादण्ड है 
4) (9:77,07से। 09, 72:8) 
और पश्चिम सब ईश्वर के हैं जिस ओर भी 
मुख करो (अर्यात्‌ जाओगे) वहां ईश्वर का मुख 
(अर्थात्‌ ईश्वर वहां भी उपस्थित है) ईश्वर बढ़े 


तार वाला और सब कुछ जानने वाला है (5) 


5 अल 28 


कहते हैं ईश्वर (ने उजेर और मसीह को पुत्र ६ <॥२ <77228॥58॥/६ 
गया है) संतान रखता है «(यद्यपि पुत्र की ४ 

वश्यकता उसको होती है जिसे बुद्धपे और मृत्यु 22४220:2 
आशंका हो. बुढ़पे में लाठी पकड़ने वाला अर्थात्‌ ७6७6४2657 ९४ 


रे की आवश्यकता हो. और मृत्यु होने पर उसका उत्तराधिकारी बने) 
इन व्याधि से शतप्रतिशत पवित्र है अपितु आका्शों और पृथ्वी 


| ५ ०९४ 
कक [॥१ ॥# :॥॥ 

० ४००४७:७४/७४८४/८५८- 
७६-०८0/७७७५८५८-३;४०४८.// 
(2४0७४००/०७७-८/४८/.१८- 
॥ की ८..४2...39/0( ७ हि ही 
सह 0 2 (0०७८ ४०४८४. ८ 
। [0:<00*१६।०८॥८:१८८:१](॥१) 
८2/४०/७८७८ ७...-...५७८ 
००४७४०८ ६/४४५८८५७७४),./ 
६-५० ५..००॥॥०-२५४ ५.८९ कू >> 
(॥9)८.- ॥५ 

(४,.,॥॥( 4-६५ (८7 22% 58, 2८५ ] 
< <्- 0५ ७! 3८2 ७८- >5॥७) ले 
2 6 ७८९- (७५००३, ४०५. ०2८ 


७/५४५( ८... हे ४०४६ ७०६ ॥8५०.५००- हा, (८७ ॥॥ 


कुछ है सब उसी का है और यह सब उसकी आज्ञपालब करने वाले. ० --4-*ड८०८३0.०७7-६ ९. ४..४५८- १४ 


[6) 
वह आकाशों और पृथ्वी का पैदा करने वाला (४7०9५ (2 


भ्रैर जब अपने अमर को प्रकट करने का इरादा 2402६ 
॥ है तो कह देता है कि हो जा और वह हो ८४0:४:5 5९६८६ 
७छ है. 


! है क्योंकि हर अमर उसके ज्ञाव में पहले से. 
मान है जो आना है ([7) 
लोग कहते हैं कि ईश्वर स्वयं हम से बात ५४४ !/0 00626, 06 


नही करता या कोई चिन्ह हमारे पास क्यों नहीं 34९7 ॥2४६4460 (४ 


॥, ऐसी ही बातें उनसे पहले लोग भी किया ए-५ 222] 220 /॥08 


»?4,4, ५0] । (६६ ५2५) श्र 
| थे उन सब (अगले पिछलों पदकृष्दें) के हृदय ५“०१०१००-९१५:०००५/५ 
जैसे हैं. विश्वास लाने वालों के लिए तो हम 228 -/५॥६४८ 


ते प्रकट कर चुके हैं (8) (42:5।, 8:29) 
ईशदूत विःसब्देह हमबे आपको सत्य (कुरआन) ६ ॥26.76: (१ 2 
! उसके आदेशों का पालन करने वालों को अच्छे ८ (55 £5५६, #32०८ 


का शुभ समाचार देने वाला और इसके विरोधी ५७ जि ४ 
लिए बुरे दण्ड से सूचित करने वाला बनाकर ७4:5८ 


(॥9५/८..५८.../०४७॥४५/..-८-...०-०५६- 


2 ०24 ॥0८-./ ८6/32779॥ /0८८७५ ॥५2.../८४ /५2४५॥ //.८७७५ 
83//७०८- ८-८८ 22 2./00//४८_ /८४//। 
$-2४१०८०-८८ ५८/८८/८०५९ ६७५ 304८८. ८४: ५४ ८ //८.८८०- ८७४ 
(॥८)८-६५2 

४४५४० -- (2 <८५१७०५५ 
०७६॥७७८७५४ ५४ ५००-,७०४४७/ 
<£८)..../० ०../७/((/.8 ८८ -. 
८./2॥७४५/१८०८५०८/८ (५७४७ 
० <६/ ५७०७७ ० ७४ 3४. 
[77८767१:/0८9|:77](॥#) 
०७/०५/८७०५) ७... (2 (4४ 5 
७२४ ४। ५ #%9/ 9७ 4.७८ ७/७।/८: 
१४ (८.।/७८८ ८ ७८४४८/५॥॥७८-२ 


है (लोग उनका इब्रकार करके नर्क का ईंधन क्यों बनते हैं) नर्क < (४ ४४/। ४६०७८./.४॥४.१)८- ७६.४ ॥॥८.../ 


| के बारे में आपसे प्रश्न नही किया जाएगा (9) (3:40) 
£ और बसारा तुमसे कदापि प्रसत्न व होंगे जब ४४ १४#॥ हज 68 


तुम उनकी रीति पर न चलने लगो. साफ कह 0525.%: (४८५४ 
कि रीति बस वहीं है जो ईश्वर ने बनाई है 5 ४(+6॥| (४४५6| 


प्या यदि इस ज्ञान के बाद (धर्म वालों) जो 55 ४ 7:2६ 
रे पास आ चुका है तुमने उनकी इच्छाओं का ४४.०४ 

परण किया तो ईश्वर की पकड़ से बचाने वाला ४” 52% 80 73 रू 
मित्र और सहायक तुम्हारे लिए नहीं है (20) ह 8 
$ 0:09, ॥3:37) 


(#”*:॥“] (॥१)६/८_ (५ (७७४४० 0 46£2:5[ ४. (४ (४ 


"पद ४ &/ ८4 (४१, अर ८5 (५: (०५३५८ 
(2०५.0.७ ०. भय न <./४८५/ स्‍ 
(/).०८- ((/:०4- (४८...४८ <- ७५ 


5४ ७/८- हट ६ /(०-५७४( ७८८ 
23५०.:33 (४/॥ (५८... ७४८... १49] । 26५५6 र्छ 
050५2 | ६. /०१॥+०:८] (#*)८. ५४८ ८...2.,४. 


[ | “4 | ६ 


(85) 


बकरह-2.._ अलिफलाममीम-] ; ु 
नोट- आयत (20) में प्रत्यक्ष सम्बोधन मुहम्मद स0 से है. परव्तु 
वास्तव में इस भाषण शैली ४६. 
हैं. चूंकि मुहम्मद स0 से तो यह आशा की ही वही जा सकती थी कि 
वह इस पाप का व्यवहार कर सकते हैं. वास्तव में यह सम्बोधन 
मुहम्मद स0 के माध्यम से आस्तिकों से है. उनसे भी जो इस आयत 
के अवतरण के समय उपस्थित थे और उनसे भी जो बाद में उत्पत्न 
होगे. जब भी कोई वादी इस्लाम इस पाप का अपराधी होगा अर्थात्‌ 
ईश्वर बे जिस सत्य से कृपा की है उससे विमुख होकर अपनी सोच या 
व्यवहार में वह यहूद या ईसाईयों या अनेकेश्वर वादियों के व्यवहार या 
विचार को अपनाए तो वह इस कड़ी चैतावनी का अधिकारी है चाहे कोई 
मानव हो या कोई जाति हो. इस आयत के अन्तर्गत मुसलमान अपना 


अवलोकन करे. 


ऐसा भी है कि) वह इस प्रकार पुस्तक का अबुसरण & 7,४५०२४४०-८5४५ ट 
करते हैं जो अनुकरण करने का नोदन है वह इस $&&7-225 ६ <07<./६७७४५.0 (2७९० ५६- 


पर आस्था रखते हैं और जो नकार करे पस वही घाद्य पाने वाले हैं 
(2) 3:॥3, 5:83,84, 6:20, 28:52,53) 

ऐ बनी इसराईल याद करो वह सुख सामग्री जिससे ७) 
मैंने तुम पर दया की और यह कि मैंने तुम्हें संसार ,४६ 
की सब जातियों पर श्रेष्ठता दी थी (22) तुम्हारे 
आज्ञाकारी होने के कारण. परन्तु तुमने नास्तिकता 

की और अपनी आस्था वही बना ली जो तुम से पहली अवज्ञाकारी 
जातियों ने अपनाएँ थे. जिनकी आस्था थी कि हम ईश्वर के प्रिय हैं 
हम वर्क में नहीं जाएँगे. यदि गए भी तो कुछ दिन के लिए फिर वहां 
से हमारे ईशदूत हम को निकाल लेंगे. परन्तु यह. आस्था मिव्याहै जो 
भी अच्छे कर्म करेगा वह स्वर्ग में और जो बुरे कर्म करेगा वह नर्क में 
जाएगा जिसका वर्णन आयत (23) में है. 


से सम्पूर्ण आस्तिकों के काब खोल दिए गए ७४५०५ 2«-.४०६ तप ४८. ०४ ०६८७७ की 
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जिन लोगों को हमने पुस्तक दी है उनमें एक दल ७5५४2 //995:% 
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और इरो उस दिन से जब कोई किसी के तनिक 9 ९८ »,, 2; ३ (४ ८४० ८ 
(४ 92|)७॥ 36८ 7:/४५5८ ४ 0/.२८-- ०५०५३ 
काम व आएगा व किसी से बदला स्वीकार किया. ९2 व 20७२ 2०४५ &०/४/८४ ०४५०५-७००५०४५ 


(0555६ 7५ 3० 3०४ पर (5 हु ० 
जाएगा व कोई अनुशंसा ही आदमी को लाभ देगी, 22272 ०2९४ 2७/96:-5५ ७४2.४८ ५७५४;५.०४-- 
और न पापियों को कही से कोई सहायता मिलेगी 7 4८६८ ५५8555 6८ ८ &. 685. हैं: / #5, १75 
(23) (2:48, 3::54,।55) 22725: (2% [॥0०0/:द00/7(॥7) 


छ809/०2.-७ 
याद करो जब इलब्राहीम अ0 को उसके रख ने प्रकट कक 
करना चाहा कुछ बातों में ग्रस्त करके और उन ५४५६० ३४/3॥5 “9 ८४८ +०< ०४६५ 8 
4203 (202(८५-०७७७/८-/॥७५८ ही! 


सबमें वह पूरा उतर गया तो ईश्वर ने कहा मेँ तुझे 

सब लोगों का अग्रणी बनाने वाला हूं अर्थात्‌ बनाता ८४४65 ॥4/ 896. ७६,५0७८ ७॥१४४४)..... ८ ८७८ 

हूं. इब्राहीम अ0 ने प्रार्थना की और क्या मेरी ५८१८९ हि कि हे 

संतान से भी यही वचन है. ईश्वर ने उत्तर दिया ४५४०० मक फ ७५-20७८ ४४८८२ [<(4./४४ 7६ 
छ ८४.25) ७४८: ७५/४४,०८(००-७ 2.४९. 8७१ 


मेरा वचन पापियों के बारे में नहीं (24) (7:97, 
3:82, 60:4, 2:73, 29:27, 59:26) [#॥4दद:0%2:4८7/077%७४१८:८(॥४)८ (८7 


बोट- आयत में ईश्वर का वचन केवल सदाचारी और शीलवाब बढ्दों से पर ! ४ 
७५.१४.८- ० (५८ ६0५..6..3.%०४22८ ८८:०4 
है न कि अवज्ञाकारी संतान ईशदूत या अवज्ञाकारी समुदाय बबी से. 


इसलिए हर आदमी को कुरआन पर व्यवहार ही लाभ दे सकता है न (८ »४४७६०/४७५४../०-७००७५४४७०७ 
कि दूसरे तियम पर व्यवहार करने पर. हर आदमी को विचार करना 4७४५००४४०/८०८६७ ८८४ ७५८(/:५५०७८ .2< 
चाहिए कि हम किस नियम पर कर्म कर रहे हैं. यह कुरआब के विरुद्ध ४४/०-०००६-<९०-८-८<- ० 3.202८७४../९-५ 
तो नही है मरने से पहले अपने कर्म ठीक कर लेना ही लाभ दायक है 


और यह कि हमने इस घर (काबा) को लोगों के है. (6 2“ # 0 /<*468+ ०22:८०४४/.४).००४../:६८) 
लिए केद्र और शान्ति का स्थान निर्धारित किया और 2 (54 2०228 22 ग है 

लोगों को आदेशदिया कि इब्राहाम अ0 जहां पूजा के (०४६४ ००: १०२०॥ 46१ प्र (4 ० //४2४५! ७» ८७४०१ 
लिए खड़ा होता था उस स्थान को स्थायी पूजा की 30028» 75६ का] 4600००47७ ५०७ 8002 2. 


जगह ब्रा लो, और इब्राहाम अ0 और इस्माईल (६4४ ्््ा (8003: कह, 
अ0 को (और सम्पूर्ण लोगों को) चैतावनी दी ५2० 42-०7 ४४४०५४५ ५७0५४७०/४१५७०७ 
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अरककर 7: 


वालों और सजदा करने वार्लो के लिए पवित्र - - 


(और मूर्ति पूजा से भी पवित्र रखो) (25) 3:96, 5:97, 
2:25, 2:43, 22:78) 

- आयत (25) में स्पष्ट शब्दों में ईश्वर ने आदेश दिया है 
गस्तिकों को कि तुम्हारे लिए केवल एक केन्द्र बनाया है. और वही 
म्हारे लिए शान्ति का स्थान है अर्थात्‌ तुम एक नायक के आधीन रह 
5२ कार्य करो और इस केब्द्र से जिसको ईश्वर ही ने निर्धारित किया 


, पूरे संसार के लिए शान्तिके निर्देश पारित होंगे तुम्हारे द्वारा जिस 


कार श्रीमान इब्राहीम अ0 ने इसी केब्द्र से सम्पूर्ण संसार को शान्ति 
3 संदेश दिए थे. 

और कहा कि केन्द्र से सहणतक नियम जो अवतरित हैं मान 
गे तो शान्ति में रहोगे. और जब इस केब्द्र में संम्पूर्ण संसार से लोग 
गात्ति के संदेश लेने के लिए आऐंगे तो उनके लिए हर प्रकार का 
बब्ध करो. वह पूजा भी करेंगे परिक्रमा भी करेंगे और बैठेंगे भी. बाहर 
प्रै आने वालों का हर प्रकार का ध्यान करना है और यह भी टेखना है 
के कोई मूर्ति पूजा -तो नहीं कर रहा है कोई अनुचित रीतियां तो नहीं 
#र रहा जैसे पहले करते थे. 

और अतियि का भी ध्यान रखना है. और अतिथि का भी 
रर्तव्य है कि वह आतिव्य को अनुचित विधि से व्याकुल न करे वह जो 
देश ईश्वर के आदेशाबुसार दे उसको माने और अपने हज के स्तम्भ 
औी पूरे करे यदि इस आयत पर क्रिया की जाए तो मुसलमानों में 
कता हो सकती है और फिर वह उस स्थान पर पदासीन हो जाएऐँगे 
स पर पदासीब होने के बाद संसार को शान्ति के संदेश दिए जाते हैं 
हर संसार में शान्ति होगी (2:73, 2:27, 57:26) 
॥र यह कि इब्रांहीम अ0 ने प्रार्यगा की ऐ मेरे रब 


मेरे इस घर को परिक्रम और रुकबे वालों और ०५४४०३०९०४॥ ८ 
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प्त गगर को शान्ति का गगर बना दे और इसके 
जे वालों में से जो ईश्वर को और प्रलोक को 
जे उन्हें हर प्रकार की जीविका फलों से दे उत्तर 
| उसके ईश्वर ने कहा और जो न मानेगा दुनिया 
| कुछ दिन का जीवन का सामान तो में उसे भी 
जा परव्तु अंततः उसे नर्क की यातना की ओर 
सीटूंगा और वह निकृष्टतम स्थान है (26) 

गर याद करो वह समय जब इब्राहीम आ0 व 
स्माईल अ0 इस घर की दीवारें उब रहे थे तो 
र्थना करते जाते थे ऐ हमारे ईश्वर हमसे यह 
ग्ैव स्वीकार कर ले तू सबकी सुनने वाला है और 
ग़नने वाला है (27) 

! रब हम दोतों को अपना आज्ञाकारी बना हमारे 
श से एक समुदाय उद्य जो तेरा आज्ञाकारी हो. 
में अपनी पूजा की विधि बता और हमारी त्रुट्यों 
गे क्षमा कर तू बड़ा क्षमा करने वाला और करूणा 
$ने वाला है (28) 

! रब! इस बस्ती के निवासियों में एक ऐसा ईशदूत 
त्पन्न कर देना जो इनको तेरी आयतें पढ़कर 
इुत्राए (ाबून) और उनके दलों में अनेकेश्वर वाद 
9 विरुद्ध सुदृढ़ तर्क स्थापित कर दे और दिलों को 
त्रफ़ करने के बाद युक्ति की शिक्षा सिखाए और 
ज़के मर्तों को (नास्तिकता और अनेकेश्वर वाद की 
दिगी से) पवित्र करे. निःसब्देह तू प्रभुत्त शाली और 
क्ति वाला है (/29) (6:6, ?:23, ।7:39, 
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33:34, 57:25, 62:2, 6:76) 


बोट-- आयत (29) में कुआआन की आयात ही सुनाने को कहा और 4 /0.6..02/७8: ५७० (७००.८७४५ ल्‍कः 
पुस्तक व युक्‍्ति की शिक्षा को कहा अतः सबसे पहले हर आदमी को 
कुरआन ही देखना चाहिए इसके बाद किसी दूसरी वस्तु को देखे और 
उसके ययार्य को इस कुरआन से देखे न कि दूसरे ज्ञान से इस 


कुरआन को देखे. 

अब कौन है जो इब्राहीम अ0 की पद्धति से घृणा 
करे? केवल वह जिसने स्वयं अपने को मूर्खता व 
अज्ञावता में ग्रस्त कर लिया हो, उसके सिवा कौन 
यह हरकत कर सकता है. इब्राहीम अ0 तो वह 
व्यक्ति है जिसको हमने दुनिया में' अपने काम के 
लिए चुन. लिया था और प्रलोक में उसकी गणना 
सदाचारियों में होगी ([30) (6:720,।22) 

उसकी दशा यह थी कि जब उसके रब ने उससे 
कहा आज्ञाकारी हो जा तो उसने तुरन्त कहा में 


संसार के स्वामी का आस्तिक हो गया (3) 

इसी विधि पर॑ चलने का आदेश इब्राहीम अ0 ने 
अपनी संतान को दिया था और इसी का आदेश 
याकूब अ0 ने अपनी संतान को दिया था. उसके 
कहा था कि मेरे पुत्रों ईश्वर ने तुम्हारे लिए यही 
धर्म अभिरूचि किया है. अतः मरते समय तक 
आज्ञाकारी ही रहना ([32) 2:35,36, 2:57, 
3:93, 9:58, 2:728, 2:92) 

फिर क्या तुम उस समय उपस्थित ये जब याकूब 
आ0 इस संसार से विदा हो रहे थे? उसने मरते 
समय अपने पुत्रों से ज्ञात किया बच्चों? मेरे बाद 
तुम किसकी पूजा करोगे? उन सबने कहा हम उस 
एक ईश्वर की पूजा करेंगे जिसकी आपने और 
आपके पिता इब्राहीम अ0 ने और आपके (बड़े 
भाईयों) इस्हाक्‌ अ0 और इस्माईल आ0 ने एक 
ईश्वर माना है और उसी के आज्ञाकारी हैं जो ईश्वर 
एक ही है (33) 


महामना याकूब अ0 को महामना इब्राहीम अ0 का पौता मात्रा है 
जबकि याकूब 0 इब्राहीम अ0 के पुत्र हैं. इसका प्रमाण अपने स्थान 
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तेरे पिता इब्राहीम के रब की. 

वह कुछ लोग थे जो चले गए जो कुछ उन्होंने 
कमाया वह उनके लिए है और जो तुम कमाओगे 
वह तुम्हारे लिए है तुमसे यह न पूछा जाएगा कि 
वह क्या करते थे (तुम अपनी चिन्ता करो) (34) 
यहूद कहते हैं कि यहूदी हो जाओ तो सत्य मार्ग 
पाओगे. ईसाई कहते हैं ईसाई हो तो पथ प्रदर्शन 
मिलेगी. उनसे कहो बहीं अपितु "सबको छोड़कर 
इब्राहीम का 3 मार्ग स्वीकार करो और इन्राहीम 
अकेकेश्वर वादियों में से न था (जबकि यहूद व 
नसारा अनेकेश्वर वादी है) (35) 

उनके उत्तर में कहो कि हम आस्था लाए ईश्वर पर 
और उस शिक्षा पर जो हमारी और प्रेषित की गई 
है और (जो इब्राहीम अ0, इस्माईल अ0, इस्हाक 
अ0, याकूब अ0 की ओर प्रेषित की गई थी और 
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_ हमसे इंगइतें हो यदपि बिजी तौर पर व वह. (॥:68 


किसी का सहोदर है न सौतेला. तुम कहते हो कि 
हम उसके प्रिय हैं) वास्तविकता यह है कि वह 
हमारा और तुम्हारा सबका एक जैसा रब है (उसके 
यहां अच्छे कर्म का मूल्य है बुरे कर्म का नहीं. फल कर्मों ही का 
संपादित होगा) सत्य यह है कि हमारे कर्म -हमारे लिए हैं और तुम्हारे 
कर्म तुम्हारे लिए हैं (वुम ईश्वर का पुत्र बनाकर उजेर व मसीह को 
उसके अस्तित्व में सम्मिलित करते हो) किन्तु हम ईश्वर ही के 
अज्ञाकारी हैं (39) 

ऐ यहूद व बसारा) कया तुम यह कहते हो कि 
इब्राहीम अ0, इस्माईल अ0, इस्हाक अ0 व याकूब 
अ0 और उनकी संतान सब यहूदी या तसरानी थे 
(ुम्दें इतती भी समझ नहीं कि हजरात इब्राहीम 
आ0 इत्यादि किस प्रकार यहूदी या बसराबी हो 
सकते हैं जबकि वह मूसा अ0 व ईसा 30 से 
पहले हो चुके हैं और उन्होंने भी अपने को यहूदी 
या बसरानी न कहा होगा) ऐ ईशदूत उनसे कह दो कि कया ययाथे को 
तुम जावते हो या ईश्वर और उससे बढ़कर अत्याचारी कौन हैं कि 
उसके पास ईश्वर का साक्ष्य विद्यमान हो और वह उसे छुपाए. सत्य यह 
है कि तुम जो भी कर्म करते हो ईश्वर उससे अब्जान वही है (40) 


2. 
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भाग नहीं मिलेगा) जो कर्म तुम करते हो वह केवल 
तुम्हारे लिए हैं तुम से उनके विषय में कदापि नहीं पूछ जाएगा कि वह 


किया कर्म करते थे (|4) प 
बोट- आयता (2:725) से मिल्लते इब्राहीम अ0 के अनुसरण का 
आदेश दिया जा रहा है तो इस आदेश के होते हुए किस में यह साहस 
है कि वह इस आदेश की अवज्ञा कर जाए और न ही किसी ने किया. 
अतः हर ईशदूत की उपासना दिशा काबा वही रहा जो मक्‍्काह में है 
जिसका कद निर्माण श्रीमान इब्राहीम अ0 ने किया था. 

जिसका उल्लेख अगली आयात में आ रहा है परव्तु अबुचित 
अनुवाद करके मुहम्मद स0 से ऐसा कार्य सम्बन्धित कर दिया गया है 
जिसको मुहम्मद स0 किसी भी मूल्य पर नहीं कर सकते ये और न ही 
किया. न ही ऐसा काम करने का आदेश कुरआन की किसी आयत में 
है. अपितु इसके विपरीत चैतावनी से कहा जा रहा है कि उस किबले 
का अनुसरण करो जो प्राचीन से है जो मिल्लते इब्राहीम है. अब इन 
आयात का अबुवाद लिखा जा रहा है जो दूसरे पाराह सयाकूल से 
आरम्भ होता है और हर ईशदूत ने मिल्लते इब्राहीम पर होते हुए 
अपना मुख नमाज में मकक्‍्काह वाले काबे की ओर ही किया है. 
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वह श्रीमान सर्व कालिक 
फेर दिया. ऐ बबीउनसे कहो पूर्व व पश्चिम सब 
श्वर के हैं और ईश्वर उसको सीधी राह दिखा देता 


परन्तु बाद को अवज्ञाकारी समुदाय बे और अवन्ञा 


विमुखता की (2:725,30) कि हम प्रकट स्पष्ट 

कर दें कि कौन रसूल अरबी का अनुसरण करता है_ 

और कौन उलय फिर जाता है (एहले किताब पर) 

यह प्रसंग था तो बड़ा कठिन यह प्रसंग था तो बड़ा कठिन परन्तु उब लोगों के लिए कुष्ठ भी कांटेन 
मिंद्ध तर हुआ जो ईश्वर के उपदेश से लाभ उठते हैं ईश्वर तुम्हारे 
आस्था (क्रिया) को कदापि बष्ट न करेगा विश्वास करो कि.वृह 
प्रतअत्यत्त स्वेही और कृपलु है 43)... 


नोट- मध्यवर्ती सम्प्रदाय और साक्षी का अर्य विविध लिखा गया है 
परव्तु इनसे वास्तविकता का प्रकाशन नहीं हो पा रहा है. 

मध्यवर्त सम्प्रयाप से अर्थ यह है कि धर्म व संसार के प्रसंग 
में सीमा के अन्दर रहकर कार्य करना. पूजा के समय पूजा और 
जीविका के समय जीविका. न संयासी ही बन जाना अर्थात्‌ दुनिया से 
सम्बन्ध समाप्त कर लेना और न बिल्कुल दुनियादार ही बन जाना कि 
धर्म का तुम्हारे जीवन में कोई प्रवेश ही व हो. वैसे आस्तिक की 
जीविका कमावा भी धर्म ही है. क्योंकि वह ईश्वर के विधान के अबुसार 
जीविका कमाता है और ईश्वर का आदेश मावता है, जो दीब है. इन 
दुनिया वालों के दोनों मार्गों से बिल्कुल अलग आस्तिक का एक तीसरा 
मार्ग है जो संतुलल का है इसको ही मध्यवर्ती समुदाय कहा गया है. 

जैसे गन्ना या मछली है उनके दोनों किनारों को अच्छा वहीं 
मात्रा जाता है. ऐसे ही संतुलन अच्छा होता है और वही आज्ञाकारी 
समुदायका कार्य होता है. इसके अतिरिक्त एक बात यह है कि 
आज्ञाकारी समुदाय हत्धर्मी नहीं होता है जो सत्य बात होती है उसको 
स्वीकार करते हैं जैसे दूसरी जातियों ने हठ में आकर मुहम्मद स0 का 
ही नकार कर दिया और अपने को नर्क का अधिकारी बना लिया. 

रहा प्रश्न गवाही का. गवाही से अभिप्राय सम्भवतः उस 
साक्ष्य से है जो एक वाद में दी जाती है. किन्तु यहां बात कुछ और 
प्रकट हो रही है. वह यह कि तुम संसार वालों के लिए अपने कार्यों से 
एक आदर्श बनो. दुनिया तुम्हारी बात और कार्य पर उपस्थित हूं कहे जो 
भी आधुनिक आविष्कार हो वह सबसे पहले तुम करो. और संसार 
उसका अबुसरण करे, कोई व्याय हो उसे तुम करो. जैसे आज अमरिका 
कर रहा है कोई बवीन जानकारी हो उसको तुम दुनिया के सामने 
प्रस्तुत करो जैसे जनाब अब्धुल कलाम साहब कर रहे हैं. 

किन्तु दुख है आज यह मुस्लिम समाज दूसरे सम्प्रदायों की 
ओर ताक रहा है. टुक टुक दीदम दम न कशीदम, जो दूसरे इसके लिए 
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“कर सस्यदूलल हि 
आदेश करते हैं उनको यह मानने के लिए विवश है. क्योंकि इसके पास 
: अपवा कुछ वहीं. इस कुरआब को इसे ध्यान से पक्ष ही बही न 
ईशदूत की जीवनी को देखा. मुहम्मद स0 ईशदूत हमारे लिए एक 
आदर्श हैं. 

जाति में जो विभिव्नता थी ईशदूत बे उनको समाप्त किया 
ईश्वर की पुस्तक के द्वारा. जिस विभेद की आग में ज़ञाति जल रही थी 
जिसको ईश्वर ने नर्क के गढ़े से व्यंजना किया है. किन्तु इसके बाद भी 
हमने यह स्वीकार कर रखा है कि ईशदूत मुहम्मद स0 के सावियों में 
विभिन्‍्वता थी जिसको मुहम्मद स0 ने बुरा नहीं बताया. कदापि बही. 
ईश्वर के नबी बे न विभिव्न कर्म किए और न ही मतभेद को उचित 
बताया. 

नबी आते ही मतभेद को समाप्त करने के लिए न कि 
मतगभेदों को शेष्ष रखने के लिए (2:2।3) ईशदूत के साथियों में यदि 
मतभेद होते तो ईश्वर के कुरआन के अनुसार उनकी हवा उखड़ जाती 
और वह हीन हो ज़ाते वह प्रभुत्वशाली न होते परन्तु उनकी प्रतिष्य 
बनी हुई थी वह जिधर को निकलते सफलता उनके पग चुम्बन करती 
थी. यह तब ही हुआ जब वह एकता बद्ध थे. अतः उनको देखते हुए 
हमको भी एकता बद्ध होने की आवश्यकता है. 

साक्षी और आदर्श का एक अर्थ यह भी है कि ईश्वर ते 
कुरआन में मक्काह के लिए उम्मुल कुरा कहा है तो इसका अर्थ है 
बस्तियों की मूल जड़ (मां) अर्थात सबसे पहली बस्ती. अतः इन्सानी 
आबादी भी सबसे पहली मक्‍्काह में ही हुई थी इस आयत को पढ़कर 
मुसलमान अनुसंधान करता और संसार को बताता कि तुम इधर उधर 
जो देकर खा रहे हो अबुचित है यह देखो हमने खोज लिया कि संसार 
में सबसे पहले मानव कहा आबाद हुआ था. संसार तुम्हारी इस खोज 
पर उपस्थित हूं कहता और तुमको अपना बेता स्वीकार करता, सब 
बिर्णय तेरे मक्काह-मदीना में होते जैसे आज जबैवा में हो रहे हैं. 
अमरिका आज सारी दुत्रिया का नायक बना हुआ है उस स्थान पर 
तुझको होता चाहिए. ; 

आदर्श का एक अर्थ यह भी है कि हमारी हर समुदाय से 
बराबर दूरी रहनी चाहिए. तर किसी से दोस्ती न किसी बैर. अपितु हर 
एक पर सत्य के साथ हर स्थान पर दृष्टि होनी चाहिए अपने पर भी 
और दूसरों पर भी कि कहीं कोई शक्ति के उत्माद में किसी पर 
अत्याचार तो नहीं कर रहा. शक्ति के उत्माद में हम भी तो सीमा से 
बाहर बहीं जा रहे. जैसे आज अमरिका सीमा से बाहर जा चुका है और 
यही उसके पतन का कारण बनेगा. 

यह तो रहा समुदाय का क्राम उधर बबी ने हमारे लिए 
आदर्श बनकर दिखा दिया. चाहे वह युद्ध का क्षेत्र हो यां पूजा या 
जीविका. उन्होंने हर एक के साथ व्याय किया. यदि मुसलमान ने 
अतिक्रमण किया है तो उसको दण्ड दिया यदि दूसरे ने किया तो उसको 
दण्ड दिया. विजय मक्काह के दिन देखो उस दिन कैसा बरताओ किया 
जबकि मक्‍्काह वालों ने उनके साय बहुत अत्याचार किए थे. किब्तु 
सबको क्षमा कर दिया और शब्द हित्ततुन का हक अदा कर दिया 
(22:78,29,23, 3:95, 47:7, ॥4:35,37, 29:25) 
आज वैज्ञानिक यह वाद कर रहे हैं कि इन्सानी आबादी 
सबसे पहले जम्बिया या ऐयोपिया में थी, परव्तु कुरआआन कहता है कि 
सबसे पहले मक्‍्काह में थी. ज्ञात करो. महामना इब्राहीम अ0, मूसा 
0, सुलेमान अ0, दाऊद अ0 और जुलकरबैन इत्यादि की कया घटना 
को पढ़कर हर प्रकार का आविष्कार मुसलमानों को करना था और यही 
प्रयत्न है. न कि पूर्ण धर्म में इजतिहाद करके धर्म को बिगाड़ देना और 
मतभेद करना पूर्ण धर्म में प्रयत्त करना तो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध है 
और ईश्वर के रूष्ट होने का कारण. 

इस अप्रसत्नता से ही आज मुस्लिम जाति हीन हो गई है. 
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हो क्योंकि इस समय उस पर बहुदेववादी अधिकार ७७८३८४६८ 

#ए हैं और बहुदेव वादियों को यह अधिकार वही: हु । 
कि वह पूजा स्थलों का प्रबन्ध करे) वह लोग जिब्हें पुस्तक दी गई 
[ उत्तम जानते हैं कि यह आदेश उतके ईश्वर ही की ओर से है और 


दे है के यह आदेश उबहे इक ही जोर थे है और सत्य है एल. 4 22/4-4--२८३७.०८७/८००(४४2-७.४४ 


प्रक्रे बाद जो कुछ वह कर रहे है ईश्वर उससे अवभिज्ञ वही है (44) 607)2-//७./७ / ९....0५०९५०४५/८-////ध/ :(/0०.//0॥ / ८.../००५०५५८८// 


म्र॒ उन पुस्तकधारियों के पास कोई विव्ह ले आओ 2५0 22032 552.] 
म्षव बहीं कि वह तुम्हारे काबे का अनुसरण करें 40408 
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अतः तुम कभी उनके मतभेदी और काल्पनिक काबे का _,॥/ ,/ /५,& ७(9७9,35: ७७/४../ 
बुकरण नहीं करोगे और न ही कभी किया है क्योंकि तुम सत्य पर 


 हठ में नहीं, उम्मत ठस्त होने का यह भी अर्थ है 6 8 6 20000 2007 20 ५४७) 
भेन लोगों को हमने पुस्तक दी है वह उसको (£ & 2) 6४४0०). (/०.904/7004- (५-7८ //(०१७४ 
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8४ 209205%28 ,.//८८००-५४८./०"७-४०४- 


सम प्रकार पहचानते हैं जिस प्रकार वह अपने पुत्रों हु दा [33७ (20467 है ० * 
“72५ ७) %४००२०-९५५ 2_ । धर रा ४७६४ दर. 
गै पहचावते हैं परृठतु उनमें से एक बड़ा दल | ही! प्र हि 5 मर हल पर न्लेलिए कक आओ 


वबते हुए सत्य को छुपा रहा है (46) 6 ०१-०९.०-+) रे ॥ (/6१)८-|०;<४०४-५2४-0 


र्गात्‌ काबा इस्लाम मक्‍्काह की वास्तविकता 
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बकरू-2.. सनयकूल-2 2 5 
शा 2०००० कक 89२ ५-८ 5५ ५ 5582 | न "ऋ ४ ३४: हु & 25.58: रन ६2 | 
गन नल बयजुबड कप नकपट- 
तुम | &652/-)८५ ६ ८:9८ /८८:] (॥९८) ९५४५८ थी 
(2:77, 57:20, 83:26) ह 


और हर एक के लिए एक ही दिशा लोक) £0-775:52 6208४  <-<-(०२)००७०-८८- ८-४७ 
निश्वित है जिसका. वह रु किए हुए हैं हर एल. [५ 228%४220%:6 । ८००2/9॥. 20-25 /2 25) 
नमन मय तन डत22 05 2॥/ (०)/॥56] 3 (/(/2.८-०.//./ 2. (5, 
की मोक्ष के लिए कर्म कर रहा है जो मिव्या है. >,, . ह् ८25 

होबा वह वा जो इधर थे दिशा मार्ग बिश्लित कः... 97050 08 )<॥6॥| + (,/७ «2 ४2०७८. ४४५ 


दिया है उसके अबुसार क्रिया करें), अतः तुम एक दूसरे से बढ़ चढ़कर »४५७४।/घ 2०५८. ८- ७(7//(८_ /(//2७०८: 


अच्छे कर्म करो (त्योंकि प्रलोक में अच्छे कर्म हो काम आबे वाले हैं) ५ 5 पं किक २2 
तुम जहां कही भी हो ईश्वर तुम सबको उपस्थित करेगा क्योंकि वह हर कद १ के: ४2 
'उल्तु के अबुगत बियम विधि करे वाला है छ कार्व उतके ४272: 00%: 4“: 
जियमाबुसार होता है) (48) । 6॥00(<-५४2४८८-५/४७८-.//८४८)५-॥५८-..४ 
और जिस स्थान से तुम निकलो अपबना मुख और टू #28 न्टूड जादू (925 ।2.८*. 99: ।9४ (न 
ध्याव सम्माव वाली मस्जिद की ओर रब्बो और यही 46 लि < 5 कहर यम 
कक है के फेर के ओर मे और हैक हुये. “2 20% ले हज आय पा मे 


कर्मों से अचेत बही है ([49) [2:29॥) ७४४४-32 5%#२ ५4. * ०१४०-५४ ५४». 
७८:5४ [/१।:/](॥/१) 


ओर फिर सुब ले) तुम जहां से भी बिकलो तो 260;४८--<८#0% . ४४/८7/07४५ ०७?(/०:४) 
१4 5८] 36, सं >>» 9 ९१७७६ +. १४ द् * डा ॥ 

जहां भी तुम हो (यह आदेश केवल मदीने के लिए 4:2505%5922. 862 ८५५3० )०7 ४.७ 
22 ४ 404 ्ँ हु धु 6:४0 ८/| हा 8 | 

ही बहीं है अपितु हर स्थान के लिए है) अपना ८ 4५८22, दम २-०५ ए->८ए29०/ ६(<- <.6- 
मुख और ध्याव उसी दिशा की ओर रखो (इस पे +>प १ 2, १ !॥ ४८५०४ 0.9 « ,५/०७)४० 
दम मे व मरा का जा 
क्रिया गया है) त तुम्हारे विरुद्ध %555 2५: 5: ह नह ७८०४५०७७० 7 | (४» ५४ 
ब मिले. हां उबमें जो पापी हैं उतकी जबाब किसी 66४54 शप्स्थ्द (70ए००2/ पड ५६ 
स्थिति में बन्द न होगी. अतः तुम (ऐ मुसलमानों!) ४ 2. ८./2८७०९७७६. )/4- 
उनकी आपत्ति करने से न डरो अपितु मुझसे डरो (अर्थात्‌ मेरे आदेशों ०72#00/0/५ ८./७./८/७४८..,००९),3०-*-६ 


पर भलीभांति क्रिया करो किसी की आपत्ति उन पर कर्म करने से न है छा 
रोक दे तो इस कर्म के बदले में) में तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दूंगा ४४०० ५(४(< ५८ ५७८२-४००-०००६ 


ताकि तुम सीधा मार्ग चलो (50) (5:3) [7:9](09०/80५४४८(८ ८४६५५ 
सबसे बड़ी अनुकम्पा यह है कि) हमने तुम्हारे मध्य ८८८240:272:07 06 ०४०००-०७४०-(ध(. ५-०२ ४५०५ 
स्वयं तुम में से शा 405. हे तुम्हे पर है ८९:2/(00 4 (4[7८/ 0७-०(४७०४ ७४५०-०८ ५८ 
आयात सुनाता है तुम्हारे जीवन को संवारता 422. 3 व ॥/22! पक टि छ् . 
(अर्थात्‌ इन आयात पर क्रिया करने योग्य तुम्हारे >55509<7% ६ ८ ६०४७०००५ ७७४ ०४५०७५७ 

तु रा ७4 १४५६ शी ॥/4७९६६ 22 ६ 0४ | 5 हे 
मन बनाता है) और तुम्हें पुस्तक जो युक्ति है की 0१००० |» पट] ६ 'औड०५०:०(८- 7७ ७३८...४?०॥८- 
शिक्षा देता है और तुम्हें वह बातें सिखाता है जो तुम न जाबते वे 2.७>(#५<- ४४८८॥७०४०९-४०//४(())८- < 


(5) (4:3, 2:29, 3:64) [/".८7/१:४६॥।”:/०](॥9॥) 
अतः तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा और 3॥2588%५ 35.23 न ५१:28. 0६.८7 ८४०८९ 
मेरी आज्ञाकारी करो अवज्ञा न करो (52) & ५9४६-5५ ढ (॥0/)3/26, 


नोट- (॥) अर्थात्‌ मेरे अवतरित विधान का पालन करो. इसको याद ४०७४३६४५/५/४८ ७७७४०/७३४०...८७६().:८ 
रखो इसकी अवहेलना न करो. इस आज्ञाकारी का बदला मेरे यहां से /7६/ ,-.७०..८-५४/७/०००४/७८:७४रे 


यह मिलेगा कि में तुमको संसार और प्रलोक में याद रखूंगा और कु 
सहायता करूंगा. यह वही बात है जो (2:40) में बनी इसराईल से (/«725<- ४-(७५८४.५/१५०५६..०“० ८6००५ 


. कहा गया था कि तुम मेरा वचन पूरा करो मैं तुम्हारा वचन पूरा करूंगा ४3,2०२ ५७८५/,३.८॥८- ० ८- .४,०७ 
(2:0, 2:24, 23:70, 43१44) ॥ (/(४:/८८ «:77६८।₹:/7८।* 
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गईल अपने को इस्घक्‌ व याकू हक 
आस्था और हठ के कारण से उद्हंबे काबा प्रावीव को भी छोड़ “ये 
| यह काबा आस से ही ईश्वर वें स्वाषित किया वा. “0 व (पट ७० ८२८०५-१७७०४६ ७४६० 


ने तो केवल इसका बवीन निर्माण किया था (2:॥30) बबी 0/065:७०0/932/४5& 629 


ह 5 2 रन 0 आज कं ओइ7 27 ७२८० ८ .2006%7) 
काबे की जो जहर बना रखे हैं ५5 कक न ४ क ४ <2--१००-/* रा 


प्राचीन कालीन काबा का अबुकरण करेंगे जिसको मैंने ही आदिम पा 
अर्थात्‌ आरम्भ से ही स्थापित कर दिया था जिसकी सूचा ए/7७५७/८#७ ८६/2७/25७4 ८८५५० 
३ (११:/)८-)७५०८०८८० 
हे ९ विः सबसे अर जा ख्ल जो मुनवरके लिए 2222 ०३५॥५ के 50 8 /22<. «४००० ०4१४7) 
हुआ वह वही है जो मक्‍्काह में स्थित है. उसको मंगल 
दी गई और सम्पूर्ण संसार वालों के लिए पथ प्रदर्शन का (24 <-७0०८५५८४//८- ०७.८-७८- ७५७७: 
| बवाया गया है. हर कर; (हक 4-४ (४०६५२८८४-८ १७०५ 
। है (3:96,97) में कितबी स्पष्ट बात है कि सबसे पहला यही (९०. ५०० 2२- ०५-४० ७५२(१८:०) (१४०) 
४ (पूजा स्थल) इसमें पर्याप्त स्मृतियां हि इब्राहीम आ0 का पूजा 4-००//७८४//१०८९०५७४७४८७६००५७)०९-८ ५६ 


यान है इस घर के हज का आदेश है. जो इसमें प्रविष्ट हुआ वह न है 
मे प्रतिष्ट' हुआ, इजेसे अधिक और क्वा'आदेश हे सकता है कि. “7 0/07/९0:७)७७ए४५८०७:-- (४६८.०५०/ 


दिन से वही है जो मक्‍्काह में है जबसे धर्मशास्त्र के पालन ०४22.4- ७८.०८ (४3८. ७०७५-०८ 02 ५//४०६० 
>> और सब ईशदूतों बे इस आदेश का पालन किया है' (०३८८ ५-६ [ 4/०/(॥7 0८-७५४५७४/०/२ ५६ 
23) मिल्लते इब्राहीम, हि 4-८2/2७४५६ 
'रती करे का जद गहे के ये किया वो परे में ८०४७०९07700(ल्‍- 007८2 

॥ होगी; वहां यहा बात >जी. विषाएणीय है कि ऐसा ओदेश और (२० २-०/००/००७-०४५८५०४३//८ ७२०४ 
न अ0 के धर्म में होते हुए मुहम्मद स0 प्राचीन काबे से अपवा (:०/०::८:६/०- (८.2. ५६ २-0८ ०/ 
5 मुकद्स की ओर कैसे कर सकते थे, कदापि नहीं. इसके ७७/७५/७४५८. 5 ०32 77 कटे: 2:६४ 
के लिए मस्जिदे नबवी और कबा को देख लिया जाऐ. ६704 
.. प्रसिद्ध यह है कि मुहम्मद स0 ने मव्क्ाह त्यागने के बाद हक हय ला 
या ॥7 माह तक मदीबे में रहकर नमाज बेतुल मुकद्स की ओर >७82433260//20002८:-८-: ८:४४ 

कके पढ़ी, तो अक्श्य वा कि मस्जिद बबवी और कबा की (5,/02#:2/900272002/2/5/00-/-४२४० 
मुकदस की ओर को ही र्ना वा. परन्तु इतिहास में. 4 (#(०../८6/८/०५-७४८७४-./४५:०/७४८५ 


बात का कहीं उल्लेख नहीं मिलता कि उब मस्त्रिदों को ४ हि 
_बेतुल मुकदस की ओर दिशा करके बवाया था और बाद >ज9|४८/५2-2/ए:- ही 4००८ 
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- 


में काबा परिवर्तन के साथ उन मस्जिर्दों की दिशा भी मक्काह की ओर 
कर दिया अर्थात्‌ उत्तर से दक्षिण को, यह उल्लेख नहीं है, जबकि यदि 
काबा परिवर्तन हुआ होता तो यह उल्लेख होना अनिवार्य या. किन्तु 
मस्जिद पृथम बींव दिशा पर ही स्थापित है. 

विस्तार का उल्लेख तो मिलता है क्योंकि विस्तार हुआ परन्तु 
दिशा परिवर्तत होना नही मिलता. यह बात भी विचारणी है. दूसरी बात 
यह है कि (2:46) में अंकित है कि पुस्तक वाले काबा को ऐसे 
पहचाबते हैं जैसे अपने पुत्रों को, तो «स्पष्ट है कि यह परिचय पहचान 
तब ही हो सकती है जब उनकी पुस्तकों में काबे की बात अंकित हो 
और वह यह कि काबा आरम्भ से मकक्‍्काह में ही है जिसका अनुकरण 
हर तबी ने किया 

आयत में यह भी अंकित है कि वह जानबूझकर सत्य को 
छुपा रहे हैं. ईश्वर ने यह सूचना भी तब दी जब उन्होंने काबा को छुपा 
कर दूसरा कर दिया हो. एक बात यह भी है कि मुहम्मद स0 से कहा 
जा रहा है कि आप उन लोगों के काल्पनिक काबे का कभी अनुसरण 
नही करेंगे और ब किया है. 

इन सब बातों से यही सिद्ध हो रहा है कि मुहम्मद सं0 ने 
कभी भी बेतुल मुकदस (योरोशलम) की ओर मुख करके नमाज वहीं 
पढ़ी, आपने संदैव मक्काह में बने काबा की ओर मुख करके ही नमाज 
पढ़ी है चाहे आप किसी भी स्थान पर होते थे. 

काबे के परिवर्तन के विषय में जो कथन मिलते हैं उनको 
पढ़ने के बाद उनमें अधिक विभिव्नता मिलती है. किसी में 8 या 9 
माह का समय है किसी में ।6 या ॥7 माह का समय है. किसी में 
दोपहर जोहर की नमाज में वही आई, किसी में नमाज असर में वही, 
अर्थात्‌ आदेश आया किसी में इनके बाद, किसी में और कुछ है, एकता 
वही है. 

इस प्रकार वही (ईश्वरीय वाणी) आने की बात भी बुद्धि में 
आने वाली नहीं? क्‍या ईश्वर नमाज पढ़ते समय “वही” अवतरित 
करेगा ? नमाज पढ़ने में वही आने का प्रश्न ही उत्पन्न वहीं होता 
नमाज में कुरआन पढ़ें या वही को सुर्वे एक कर्म ही हो सकता है 
और वह है नमाज में कुरआन पढ़ना. वही तो परितुष्टि के समय 
अवतरित होती थी. (इब्राहीम का धर्म 3:68,95,96, 22:78) 

और यदि नमाज पढ़ते में काबा बदलने का आदेश आया तो 
निःसब्देह उस पर क्रिया हुई होगी तो बताओ मुहम्मद स0 चल कर 
नमाजियों के पीछे गए या बमाजी अपवा स्थान छोड़कर मुहम्मद स0 
के पीछे गए. जबकि इमाम के आगे अर्थात्‌ पीछे इतनी जगह बहीं थी. 
फिर उस आदेश को नमाजियों को कैसे किसने बताया? कया ईश्वर ने 
हर बमाजी से कहा या मुहम्मद सं0 ने. यदि नहीं कहा तो विधित्र 
वेदैती का समा बना होगा. मुहम्मद स0 बमाजियों के पीछे जा रहे होंगे 
या उनकी ओर को मुख करके खड़े हो गए होंगे तो नमाजियों ने क्या 
समझा होगा (ईश्वर की शरण). 

एक बात यह भी प्रसिद्ध है कि मुहम्मद स0 ने उन्तयन 
मिराज) की रात्री को बेतुल मुकद्दस की मस्जिदुल अकसा में सब 
ईशदूतों का नेतृत्व करते हुए नमाज पढ़ाई और वह मस्जिद अकसा 
आज भी स्थापित है जिसकी दिशा काबे की ओर को है. कोई देखना 
चाहे देख सकता है. जब उस मस्जिद की दिशा काबे की ओर है और 
वह पहले से स्थापित है जिसमें मुहम्मद स0 ने नमाज का कबेतृत्व 
किया तो फिर यह कैसे मान लिया जाए कि मुहम्मद स0 ने बमाज 
बेतुल मुकदस की ओर को मुख करके पढ़ी. यद्यपि यह घटना मेराज 
जैसे पुस्तकों में लिख्री है कुआआन के प्रकाश में मिव्या सिद्ध हो रही है 
कि आप मेराज (न्‍्नयन) की रात्रि में काबा से बेतुल मुकद्दस गए और 
वहां से आकाश में गए 

मुहम्मद स0 काबा से ही आकाश मस्जिद अकस़ा को गए. 


स-यकूल-2 
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गई है तो जाति बे कुछ प्रश्न 
हक हज समय ईश्वर ने मस्जिद को आपके 
उनके प्रश्वों के अनुसार उसको देखकर 


जब उस समय मस्जिद थी ही नहीं तो वह मस्जिद कहां से 


| ? और फिर मुहम्मद स0 ने जब उसको एक बार देखा तो 
बनावट 


नहीं थी उसको तो उमर र0 ने बनवाया था और उसका नाम 
हि उमर यथा बाद को उसी मस्जि4 को कुरआन से अकसा 
म्॒ लेकर वाम रखा और अबुवाद यह कर दिया गया कि मस्जिदे 
| से मस्जिद अकसा जो मुल्क शाम में है मेराज को गए. 
...._ यदि उस समय वह मस्जिद उपस्थित थी तो जब उमर के 
ल॒ में बेतुल मुकदस विजय हुआ और उमर २० वहां गए थे उस 
॒य बमाज पढ़ते को स्थान की खोज हुई थी. स्थान खोजने की क्या 
दश्यकता थी? उमर और मुसलमानों को जानकारी होनी चाहिए थी 
यहां तो एक मस्जिद अकसा है जिसमें नबी बे मेराज के समय 
ज॒ पढ़ी है तुरब्त वहां जाते और बमाज पढ़ते परन्तु मस्जिद में न 
तै हुए स्थाव की खोज करवे का वा अर्य है? 
क्या उस काल में उस मस्जिद को गिरा दिया गया था और 
व को भी सब भूल गये थे. जो पादरी ने कहा कि हमारे गिरजे में 
गज पढ़ लो. उस पादरी को तुरब्त कहना चाहिए था कि श्रीमाव 
सेजद है उसमें बाज पढ़े. पहली बात तो मुसलमान ही उबसे ज्ञात 
(ते और मेराज से लेकर बेतुल मुकद्दत की विजय तक कोई तो 
प्रलभाव उस मस्जिद को देख लेता और तुरन्त मुसलमानों को लेकर 
पहुंच जाता कि चलो हम अकसा में नमाज पढ़ेंगे. यह कुछ न हुआ 
र दूसरी जगह पर बमाज पढ़ी तो भाईयो! विचार करो वास्तविकता 
) है कि मेराज के समय बेतुल मुकद्दस में कोई मस्जिद न थी और 
ही मुहम्मद स0 बेतुल मुकद्दस गए वह तो मस्जिद हराम से सीधे 
रैजदे अकसा आसमान पर गए. आयत (2:44) में शब्द फिस्समाह 
अबुवाद के बारे में भी लिखना है वह यह कि ज्ञाताओं ने अनुवाद 
या है हम तुम्हाशा आकाश की ओर मुख फैर फैरकर देखठा देख रहै 
सो हम उसी काबे की ओर जिसको तुम पसन्द करते हो मुंह करने 
॥ आदेश देंगे 
आयत में अक्षर 'फी' है इसके होते हुए अबुवाद यह होना 
हिए कि “आकाश में' जबकि अबुवाद 'इला' का कर दिया अर्थात्‌ 
श्रकाश की ओर', दूसरी बात आयत में शब्द धातु 'वल्ला' है 'तवल्ला' 
ही है. अनुवाद 'तवल्ला' का किया गया है अर्थात्‌ सो हम तुमको उसी 
बे की ओर जिसको तुम पसब्द करते हो मुख करने का आदेश देंगे 
?२ देंगे तो अपना मुख मस्जिद हराम की ओर फैर लो, जबकि अनुवाद 
ना यह है 'हम तुम को उस काबा का अभ्निक्ावक प्रबत्धक बना देंगे 
गसको आप पसन्द करते हैं 
.... वास्तविकता यह है कि काबा पर अकेकेश्वर वादियों का 
चिलार था और ढहां पर मूर्तियों की पूजा होती थी और मुहम्मद 
धकी ओर को मुख करके नमाज पढ़ते थे क्योंकि यह इब्राहीम का धर्म है 


प्पापपभतपतप/।प/प-यपएैभ:।ऊरर् __». _>/“:”: ेेः 
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ः पूजा होने और दूसरों के अधिकार में काबा का होने के 
कारण मुहम्मद स0 को बहुत व्याकुलता रहती थी. आपकी इच्छा थी कि 
जो काबा इब्राहीम का धर्म होते हुए सब नबबियों का काबा रहा है आज 
उसमें मूर्ति पूजा हो रही है. हे ईश्वर! उस स्थाब को मूर्तियों की 
मलिकता से पवित्र कर दे और उसको मुसलमानों के अधिकार में कर 
दे. इस व्याकुलता के कारण आपके मुख मण्डल से भी प्रकट होते थे तो 
उसके लिए ही कहा है “फिस्समा” कि ऐ मुहम्मद स0 तेरी इस 
व्याकुलशा को हम ऊपर आकाश में देख रहे हैं. तो हम आपको उस 
काबा का अभिभावक बना देंगे जिसकी आपको अभ्िरूचि है. परन्तु 
प्रतिबन्ध यह है कि आप उसको प्राप्त करने के लिए हर प्रकार के 
सामान का प्रबब्ध करें जिसमें युद्ध के उपकरण भी होंगे. 
क्योंकि काबा पर जिन लोगों का अधिकार है वह उसको 
सुगमता से देने वाले वही हैं और वह निर्बल भी नहीं है कि आप 
खाली हाय जाएं और वे उसका अधिकार आपको दे दें. वे युद्ध के लिए 
कटिबिद्ध हैं. इसलिए आप हर समय हर स्थान जहां भी जिस दशा में 
हो उसको लेने का प्रयास करते रहें अपना पूरा ध्यान उधर को ही रखें, 
जब आप इस योग्य हो जाऐंगे तो आपको वह मिल जाएगा. 
और यही ईश्वर का नियम भी है अर्थात्‌ शक्ति का सामना शक्ति से 
ही किया जाता है और ईश्वर सहायता भी उसकी करता है जो अपनी 
सहायता आप करता है और यही भाग्य भी है. 

काबा के विषय में कुछ अधिक ही लिखा गया. अंत में कुछ 
पंक्तियां और लिख दूं यह कि बेतुल मुकद्दस किसी भी नबी का किबला 
नहीं रहा हर. ईशदूत ने इब्राहीम की नीति का अबुसरण करते हुए 
मक्‍्काह वाले काबे का अनुकरण किया है जिसका एक प्रमाण यह भी है 
कि काबा का हज हर काल में होता रहा है जो आज भी हो रहीं है. 
यहूद व नसारा ने हठ में आकर अपना काबा बेतुल मुकद्दस को बनाया. 
परन्तु वह भी विभिन्‍न. 

मस्जिद अकसा मेराज के समय न थी उमर २० ने बेतुल 
मुकद्स की विजय के बाद बनवाई. मस्जिद कबा और मस्जिदे बबवी 
अपनी पहली दिशा पर स्थापित है. अतः मुहम्मद स0 ने कभी भी 
बेतुल मुकद्स की ओर को मुख करके नमाज नहीं पढ़ी संदैव काबा 
मकक्‍्काह वाले की ओर को मुख करके नमाज पढ़ी तो किबला प्रथम और 
किबला दोयम का प्रश्न ही उत्पन्त नहीं होता, सदैव से काबा मक्‍्काह 
वाला है. 

बेतुल मुकद्स की ओर को मुख करके बमाज पढ़ने को 
उचित सिद्ध करने के लिए एक मस्जिद जिसको दो किबले वाली कहा 
जाता है को प्रस्तुत किया जाता है जो आज भी स्थापित है उसके विषय 
में यह कहना है कि वह मस्जिद यहूदयों की बनाई हुई है. चूंकि वह 
भी एहले किताब हैं और कुरआन के शाक्षय के अबुसार प्रेषण कुरआन 
के समय उनमें धर्मवादी भी उपस्थित ये. जब उनके सामने कुरआन पढ् 
जाता था तो वह सजदे में गिर जाते थे अर्थात्‌ इस्लाम को मान लेते थे 
और विश्वास लाते थे. किन्तु किबले के विषय में संदिग्ध थे. अतः 
उन्होंने वह मस्जिद देतुल मुकद्स की ओर को बनाई और नमाज पढ़ते 
थे. परव्तु जब मुहम्मद स0 बबी हुए और देश त्याग करके मदीने आ 
गए तो उन यहूदयों ने जो एक नबी की प्रतीक्षा करते थे, जो उनकी 
पुस्तकों में लिखा था को देखकर मुहम्मद स0 पर विश्वास लाए और 
मुसलमान बन गए. और अपनी मस्जिद को स्थापित रखा. परन्तु किबले 
में परिवर्तन किया वह यह कि पहले वे लोग नमाज बेतुल मुकद्दत की 
ओर को मुख करके पढ़ते ये फिर मक्‍्काह की ओर को मुख करके 
नमाज पढ़ने लगे. परव्तु पहली दिशा भी कायम रखी जो आज भी 
स्थापित है, 
ओर यदि यह दाह उचित नहीं है तो यह एक षडयंत्र है और 
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दित करने के लिए पहले कुरआन की आयत का अबुवाद बदला और 
स्जिद अकसा बेतुल में सिद्ध करके उसका नाम अकसा रखा 
हैर एक मस्जिद भी दो किबलों वाली बना दी. यदि यह बात उचित 
शान ली जाए तो मस्जिद कबा और मस्जिद बबी की प्रथम दिशा कहां 
ई. उनको तो हर_ मूल्य पर स्थापित रखना चाहिए था. क्योंकि इन 
बों मस्जिदों का मुहम्मद स0 ने अपने कर कमलों से आधार शिला 
खा और बनाते में कार्य किया. क्या किसी के पास कोई प्रमाण है कि 
हम्मद स0 बे पहली बार जो भाषण दिया वह स्थान बदला गया? 
गब पहले दिए गए व्याख्यान का स्थान आज भी स्थापित है और उस 
पस्जिद का क्षेत्रफल भी आज विद्यमान है जो मुहम्मद स0 बे मस्जिद 
मं लिया या और सम्भवतः उस स्थान के स्तम्भ और फर्श भी अलग 
ण॒ के हैं और बताया ज्ञाता है कि मुहम्मद स0 भाषण इस स्थान पर 
पड़े होकर पढ्च करते थे, नमाज इस जगह खड़े होकर पढ़ी थी, आप 
इस हुजरे से निकल कर ऐसे आते थे. यह सब वस्तुएँ विद्यमान होने के 
शद भी वही एक रट कि मुहम्मद स0 ने पहले नमाज बेतुल मुकद्दस 
की ओर को मुख करके पढ़ी थी बाद में काबा बदला 

जबकि यह बिल्कुल मिथ्या है उचित यह है कि मुहम्मद स0 
ने नमाज सदैव मक्काह वाले काबा की ओर मुख करके पढ़ी और हर 
नबी ने भी. ईश्वर के नियम बदला नहीं करते (8:27, 5:29, 
33:62, 48:23, 35:43, 0:64, 6::5 और 4:82) 
ऐ आस्था वालो! दृढ़ता और नमाज से सहायता 
लिया करो. विःसब्देह ईश्वर धैर्य करने वालों 
साथ है (53) 


नोट:- इस्लाम की व्यवस्था अर्थात्‌ शान्ति को स्थापित करने में जो 
कटिनाईयां आऐंगी अर्थात्‌ इस्लाम के शत्रु तुमको तंग करेंगे, रास्ता 
गेकेंगे उतका सामना दृढ्गता धैर्य और नमाज से करो साहस न हारो. 


जो लोग ईश्वर की राह में मारे जाऐं उन्हें मृत व 2; 058 :29%85: 
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कहो अर्थात उन्हें कायर न कहो वह कायर मृतक 
नही हैं अपितु ऐसे ही' लोग वास्तव में समुदाय को 
जीवित करने वाले हैं. परन्तु तुमको चेतना नहीं है 
(54) (3:768से।70,85,4:74,33:3,34:4,37:78से82,67:2, 
62:) समुदाय का जीवन व स्वतंत्रता का रहस्य लोगों के बलिदान 
में निहित है. 

बोट-इस विषय में कुरआन के अब्दर जो आयात है उनको यहां पर 
लिख देना आयात के भाव को समझने में बड़ा लाभकारी रहेगा, 
(आहयाउन) इस्म फाइल. (संज्ञा कार्य) है अतः इसका अर्थ जीवित करने 
वले है जैसे (अंबियाउन) (4:39, 45:5,50:।,53:44,53:44) व अन्ना 
हू हुवा अमाता व आह्या और यह कि वही मारता और ज़िलाता है, 
(५:39) इब्नललजी आह्ययाहा लमुहयील मूता निःसब्देह जिसने उसे 
जीवित किया वही जीवित करेगा मृतक. 

(3:768से। 70, 68) वह लोग जो स्वयं तो (युद्ध से बचकर) बैठ ही 
रहे थे परन्तु जिन्होंने ईश्वर के मार्ग में जानें बलिदान कर दी) अपने 
(न) भाईयों के विषय में भी कहते हैं कि यदि हमारा कहा माबते तो 
वध व होते, कह दो यदि सच्चे हो तो अपने ऊपर से मृत्यु को बल 
देना. 

(3:69) जो लोग ईश्वर के मार्ग में मारे गए उनको मरे हुए अर्थात 
कायर न समझना (वह मुर्दा अर्थात कायर वहीं हैं) अपितु ईश्वर के 
समीप वह जातियों को जीवित करने वाले हैं और उनको सम्मान की 
जीविका (ईश्वर की अबुकम्पा) दी जाएगी, 

(3:70) जो कुछ ईश्वर ने उनको अपने कृपा दया से दे रखा है उसमें 
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बकरह-2 स-चकूल-2 
प्रसब्न हैं और जो लोग उनके पीछे हैं अर्थात उनके उत्तराधिकारी परन्तु 
अभी उनमें सम्मिलित न हों सके वह उत्रके संबब्ध में हर्षित हो रहे हैं 
कि (वह उनके बलिदान के कारण सम्मानित जीविका कृपा दया पा रहे 
हैं सम्मान के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं. शत्रु उनकी ओर को आंख 
उद्कर देखने का साहस नहीं कर पा रहा है) उनको भी ब कुछ भ्य 
होगा न वह शोकाकुल होंगे. 

(3::85) हर आत्मा को मृत्यु का स्वा4 चखना है और तुमको तुम्हारे 
कर्मों का बदला महा प्रलय के दिन पूरा पूरा दिया जाएगा, 

(५:74) तो जो लोग प्रलोक के बदले संसार के जीवन को बेचना चाहते 
हैं उनको चाहिए कि ईश्वर के मार्ग में युद्ध करें और जो व्यक्ति ईश्वर 
के मार्ग में युद्ध करे फिर शहीद हो जाए या अधिकार प्राप्त करे हम 
समीप ही उसको बड़ा प्रतिदान देंगे (अनुकम्पा) 

(4:75) और तुमको क्‍या हुआ है कि ईश्वर के मार्ग में और उन बेबस 
पुरुषों और स्त्रीयों और बच्चों के लिए युद्ध नहीं करते जो दुआऐं कर 
रहे हैं कि ऐ स्वामी हमको इस नगर से जिसके रहने वाले अत्याचारी हैं 
निकाल कर कही और ले जा. और अपनी ओर से किसी को हमारा 
समर्दक बता और अपनी ओर से किसी को हमारा सहायक नियुक्त कर, 
(4:76) जो आस्तिक हैं वह तो ईश्वर के लिए युद्ध करते हैं और जो 
नास्तिक हैं वह मिव्या देवताओं के लिए युद्ध करते हैं. सो तुम शैतान 
के सहायकों से युद्ध करो (और डरो मत) क्योंकि शैतान की चाल बोदी 
होती है. 

(33:3]) और जो तुम में से ईश्वर और उसके ईशदूत की आज्ञा 
मानेगी और शुभ कार्य करेगी उसको हम दूना फल देंगे और उसके 
लिए हमने सम्मान की जीविका उपलब्ध कर रखी है (अनुकम्पा 
अच्छ जप) 

(34:4) इसलिए जो लोग आस्था लाए और शुभ कार्य किए उनको 
बदला दें यही वह लोग हैं जिनके लिए क्षमा और सम्मान की जीविका 
अनुकम्पा है. 

(36:70) ताकि उस व्यक्ति को जो जीवित हो पथ प्रदर्शन का मार्ग 
दिखाए और नास्तिकों पर बात पूरी हो जाए (आयत में पथ प्र॒द्र्शन 
प्राप्त करने वालों को जीवित कहा गया है क्‍या नास्तिक जीवत बहीं 
होते? अतः जो सत्य धर्म स्वीकार कर लेते हैं वह जीवित हैं और जो 
सत्य को स्वीकार नही करते वह नास्तिक मृतक हैं. 

(9:37) आस्तिको! तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुम से कहा जाता है कि 
ईश्वर के मार्ग में (धर्म युद्ध प्रयत्त के लिए) निकलो तो तुम भूमि पर 
गिर जाते हो, क्या तुम प्रलोक को छोड़कर संसार के जीवन पर प्रसब्न 
हो बैठे हो. संसार के जीवन के लाभ तो प्रलोक की तुलबा में 
बहुत कम हैं. 

(9:38) यदि तुम न निकलोगे तो ईश्वर तुमको बड़ी पीड़ा का दण्ड देगा 
और तुम्हारी जगह पर और लोग उत्पन्‍्त्र कर देगा और तुम उसको कुछ 
हानि न पहुंचा सकोगे. ईश्वर हर वस्तु के माप निर्धारित करने वाला है, 
(55:26) जो प्राणी पृथ्वी पर हैं सबका नाश होता है 

(55:27) और तुम्हारे रबर ही का अस्तित्व जो शक्ति वाला व महिमा 
वाला है शेष रहेगा. 

(4:82) भला वह कुरआन में मनन क्यों नहीं करते यदि यह ईश्वर के 
अलावा किसी और का कथन होता तो इसमें (बहुत) मतभेद पाते. 
(2:35) हर नफ्स को मृत्यु का स्वाद चखना है और हम तुम लोगों 
को सख्ती और समपन्नता में परीक्षा के लिए ग्रस्त करते हैं और तुम 
हमारी ओर ही लोवकर आओगे, 

(29:57) हर जीव को मृत्यु का स्वाद चखना है फिर तुम हमारी ओर 
ही आओगे, 
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(2:7 54) में जीवित लिखा जा रहा है और (2:85, 2:35, 29:57, 
'6,27) में है हर जीव को मृत्यु है अब कुरआन के प्रकाश में 
देखा जाए वास्तविकता क्या है? । ४ 
5) में है कि बिर्बल याववा कर रहे हैं कि ऐ ईश्वर हमारा कोई 
और आस्तिक बन्दे उनकी सहायता करते हैं और उनको 
के अत्याचारों से मुक्ति दिला कर उनको सम्मान जनक 
पर नियुक्त करते हैं और वह सम्मान की जीविका पाते हैं 
|... अतः ससार में वही खा या.जाति सम्मान के साथ जीवित 
हती है जिसमें अपनी रक्षा करबे की क्षमता अधिक होती है और जो 
अपनी रक्षा करने में निर्बल होती है या दूसरों पर निर्भर करती है वह 
शीघ्र ही समाप्त हो जाती है. अतः आयत (2:54) या दूसरी आयात 
हब यह कहा गया है कि जो ईश्वर के मार्ग में युद्ध करते हैं और 
उनको उसी प्रयास में मृत्यु आ जाती है वास्तव में वही जातियों को 
जीवित करने वाले हैं वह कार मुर्ता बही हैं तुमको इसका विवेक “नही 
है. अर्थात्‌ तुम विचार बही करते. अर्थ यह है कि जो लोग अपनी जाति 
और धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करते हैं 
और अपवी शहादत और बलिदान प्रस्तुत करके शत्रु को परास्त कर देते 
हैं तो शत्रु यह सोचने पर विवश हो जाता है कि इस समुदाय 'को 
[एल काम गन! और वह अपने उद्देश्य में सफल बही होंगे और 
वह वापस जाकर अपने घरों में छुप जाते हैं. 

। और जिब लोगों ने जिस जाति के लिए अपनी आहुति प्रस्तुत 
£ सम्मान के साथ स्थापित रहेगी, और जब तक बलिदाब की 
भावत्रा विद्यमाब रहेगी जाति जीवित रहेगी अर्थात्‌ खतंत्र रहेगी और यह 
जीवब और स्वतंत्रता उन वीरो के बलिदान का परिणाम ही है. जिब्होंने 

जाति से युद्ध करते हुए बलिदान दिया. 

। दूसरी बात यह है कि जो ईश्वर के मार्ग में बलिदान देता है 
वह सदैव के लिए अमर हो जाता है. जैसे सहाबा कराम या और 
सदाचारी लोगों का नाम महा प्रलय तक हर आदमी की जिह्ा पर 
भाव से आएगा और इतिहास में सुरक्षित रहेगा. जैसे अपने भारत के 
त्मा गांधी या दूसरे स्वतंत्रता संग्राम के महापुरुष परन्तु जिन्होंने 
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बकरह-2... स-यकूल-2 
सत्य का विरोध करके मिथ्या कर्म किए और ईश्वर के मार्ग में बलिदान 
प्रस्तुत नहीं किया जैसे अबु लहब फिरऔन, तमरूद इत्यादि तो उन का 
नाम भूल जाते हैं और यदि नाम आता भी है तो घृणा के साथ और 
घिक्कार होती रहती है, 

तो स्पष्ट हुआ कि आहुति में सम्प्रदाय का जीवन है और 
उत्रको ईश्वर की ओर से आदर की जीविका मिलती है. अर्थात्‌ वह स्वतंत्र 
रहती है और जो बलिदान बहीं देते वह दास हो जाते हैं, और उनको 
अपमान की जीविका मिलती है और शीघ्र ही समाप्त हो जाती है. अतः 
जाति के जीवन और स्थिरता के लिए जिससे वह दुनिया में सम्मात्र के 
साथ जीवित रह सके हर समय बलिदान के लिए प्रस्तुत रहो. इसी में 
जाति और लोगों का भला है. यदि विवेक रखते हो तो विचार करो. 
(9:38) में स्पष्टीकरण है कि यदि तुम बलिदान के लिए ब बिकलोगे 
तो तुमको बड़ी यातना मिलेगी अर्थात्‌ पराधीनता, और पराभव में हर 
आदमी जावता है कि क्या होता है. है जुर्मे जईफी की सजा मर्गे मफा 
जात. या (2:35) में कष्ट और सम्पत्नता की बात है. 

इतिहास देख लिया जाए, जब भी किसी जाति ने निर्बलता 
दिखाई और वह भ्रष्ट कर्मों में लिप्त हो गई तो पराधीव हो गई. और 
जब लोग जागरुक हुए और प्रयास किया तो स्वतंत्र हो गए. यही 
त्रियम है और यही आयत में है कि जो बलिदान देते हैं वही जीवित हैं 
वह मृतक निर्जीव कायर नहीं हैं और वह अपनी आहुति से सम्प्रदाय 
को जीवित करने वाले हैं. 
और हम अवश्य तुम्हारी दृढ़ता को शत्रु के भय, 
भूक, मालों, जानों और फलों की हानि के साथ 
परीक्षा करेंगे (अर्थात्‌ लोगों पर स्पष्ट करेंगे स्पष्ट हो 
जाएगा कि वास्तव में यही आस्तिक हैं जो हानि के 
बाद भी मुझ पर विश्वासकरके धैर्यवातर हैं) और (ऐ 
बबी) इन दुर्घटनाओं में दृढ़ता करने वालों को मंगल 
सूचना दे दो [सफलता संसार और प्रलोक में) (55) 
(वह वे लोग हैं) उत पर जब कोई संकट आता है 
तो वह यह कहते हैं हृदय के पूरे विश्वास से कि 
इसमें घबराने की कोई बात नहीं, हमारा पूरा जीवन 
ईश्वर के नियम के लिए समर्पित है और हम इन कटिताईयों का 
सामना करने के लिए उसी के नियम की ओर आते हैं उसी से 
सहायता चाहते हैं (56) 
बोट- और दुनिया भर की मुश्किलात व मसायब के बावजूद हमारा हर 
पण इसी व्यवस्था की तरफ उठ्ता है उसी से हम शक्ति प्राप्त करते हैं 
हमारे जीवन की हर गति उसी केब्द्र के गिर्द घूमती है यहां तक कि 
हमारा हर कर्म उसके काबूने मकाफात की ओर कशा-कशा चला जाता 
है वह इससे इधर उधर कभ्नी हट नहीं सकता, वह नतीजा खेज होकर 
रहता है चाहे दुनिया में या दूसरे जीवन में क्योंकि उसका काबून हर 
जगह काम कराता है, 
वह वे लोग हैं जिन पर उनके रब की ओर से 
सामान्य करुणा कृपा है (शान्ति व ऐकता और 
विशिष्ट करुणा पृथ्वी में अधिपत्य दिया जाता है) 
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ह-2 स-यकूल-2 

कि वह इन दोना (पर्वर्तों) के मध्य प्रयत्न को 
या जाया करे चक्कर लगाना) और जो 
उन्तता से कोई भलाई का काम करेगा ईश्वर 
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उसका ज्ञाब है और वहं उसका आदर करने वाला है निश्सब्देह ईश्वर ८८:॥८ (४; (।॥0/) ८... ॥५ <...७४,:७.२ ४ .<- /५ 
फल प्रदान करने वाला है (59) (2:748, 7:7, 42:34, 24:55) 


लोग हमारी अवत्तरित की हुई उज्ज्वल शिक्षा 
पथ प्रदर्शन को छुपाते हैं जबकि हम उन्हें सब 
नो के मार्गदर्शन के लिए अपनी पुस्तक में 
द्व कर चुके हैं. विश्वास करो कि ईश्वर भी उब 
घिक्‍कार करता है और सम्पूर्ण घिक्कार करने 
| भी उत्र पर घिक्कार भेजते हैं. (59) (22:28) 
चु जो इस गतिविधि से रुक जाए और अपनी 
ई प्रणाली में सुधार कर ले और जो कुछ छुपाते 
उसे वर्णन करने लगे उनको मेँ क्षमा कर दूंगा 
7 मैं बड़ा क्षमा करने वाला हूं (॥60) 
ब्र लोगों ने नास्तिकता की गतिविधि अपनाई और 
हर की दशा में ही जान दी उन पर ईश्वर और 
रेश्तों और सब इन्सानों की घिककार है (6) 
। भर्त्सना की दशा में वह सदैव रहेंगे वर उनके दण्ड 


कमी होगी और न ही उन्हें छूट दी जाएगी (62) 


? लोगो! तुम्हारा पूज्य एक ईश्वर है, कौन कहता 
इर बहीं है. निःसब्देह वह रहमाव रहीम है. (॥63) 
+ वास्तविकता को जानने के लिए कि वही एक 
एर है यदि कोई स्मृति और लक्षण चाहते हो तो) 
लोग विवेक से काम लेते हैं उनके लिए आकाशों 
7 पृष्वी के उत्पन्न करने में रात और दिन के 
बर एक दूसरे के बाद आने में. उन नौकाओं में 
इन्सानों के लाभ की वस्तुएँ लिए हुए बदियों 
7 सागर में चलती फिरती हैं बारिश के पानी में 
से ईश्वर ऊपर से बरसाता है फिर उसके द्वारा 
जीव भूमि को जीवन प्रदात करता है और (अपने 
॒ प्रबन्ध के द्वारा) भूमि में हर प्रकार के जीवधारी 
णी फैलाता है. वायु के चक्र में और उन बादलों 
जो आकाश और पृथ्वी के मध्य आज्ञाकारी 
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4:39, 54:49, 25:2, 30:30) 
१:64 में वर्णन असंख्य गुर्णों के स्पष्ट प्रमाणों के 
द) लोगों में से कतिपय लोग ऐसे भी हैं जो 
श़र के विशिष्ट गुणों में उसके साथ औरों को भी 
ज्जी बनाते हैं और उनसे इसी प्रकार स्नेह करते हैं 
ग़त्नों कि उन्हें भी ईश्वर के साथ उपस्थित व 
रैक, सहायक व समर्यक संकट मोचन ठेहराकर 
पने मन में उनकी भी उसी प्रकार पूजा करते हैं 
र उन से उसी भांति स्नेह करते हैं) जिस प्रकार 
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जलन जज न 


वस्तु न खाओ जिस पर ईश्वर के अतिरिक्त 

और का वाम लिया गया हो. हां जो व्यक्ति 
ता की दशा में हो और वह उनमें से कोई 
खा ले बित्रा इसके कि वह नियम भंग करने 


43) 6:746) 

त्य यह है कि जो लोग उब आदेशों को छुपाऐंगे 
। ईश्वर बे अपनी पुस्तक में अवतरित किए हैं 
रर थोड़े संसारिक लाभ पर उन्हें भ्लेंट चढ़ऐँगे वह 
स्तवमें अपने पेटें में आग भर रहे हैं. भला प्रलय 
। दिन ईश्वर कदापि उनसे बात न करेगा न उन्हें 
वित्र करेगा और उबके लिए दुख दायक दण्ड है 


।74) (5:3, 6:9,20,24,46, ।0:59, 


6:75,6, 22:30; 66:) 

ह वे लोग हैं जिन्होंने सीधे मार्ग के बदले पथ 
ष्टता क्रय की और मोक्ष के बदले यातना मोल ले 
शी, विचित्र है उतका साहस कि नर्क का कष्ट सहन 
$रने के लिए कव्बिद्ध हैं ([75) 

[सब कुछ इसलिए हुआ कि ईश्वर ने तो ठीक 
ग्रैक सत्य के साथ पुस्तक अवतरित की थी परन्तु 
जन लोगों ने पुस्तक में मतभेद निकाले वह अपने 
गडढों में सत्य से बहुत दूर निकल गए 
।76) (4:82) 

' लोगो! तुम यदि यह समझते हो कि बमाज में 
[ख पूर्व या पश्चिम को करवा ही सत्कर्म है 
भ्र्यात्‌ काबा पश्चिम है तो मुख पश्चिम को करवा 
॥ पूर्व है तो पूर्व को करना या चिललाह करना, 
दि तुमने केवल नमाज पढ़ने को ही सत्कर्म जान 
नया है जैसा आज कल केवल नमाज पर ही बल 
या जाता है और शेष जीवन की दशा कुरआन के 
बरुद्ध है तो यह सोच दोषयुक्‍्त है) अपितु वास्तव 
स सत्कर्म यह है कि नमाज के साव-साथ ईश्वर 
शे अन्तिम दिवस को और फरिश्तों को और ईश्वर 
#ी अवतरित की हुई पुस्तक और उसके ईशदूतों को 
्वय से माने और ईश्वर के प्रेम में अपना रोचक 
माल सम्बन्धियों और अबार्थों पर.निर्धनों (जिनका 
कारोबार रुक गया हो) और यात्रियों पर सहायता के 
लिए हाव फैलाने वालों पर और दार्सों की मुक्तिपर 
ध्यय करें, और सलात-उपासबा की व्यवस्था 


विचार रखता हो या आवश्यकता की सीमा का उल्लंघन करे तो उस 
! कुछ पाप वही, ईश्वर क्षमा करने वाला और कृपा करने वाला है : 


4/8%22-2:53: 
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पते मे बदले छा आदेश लिख दिया गया है. « 
(अनिवार्य किया गया है) स्वतंत्र आदमी ने वध किया 
है तो उस स्वतंत्र से ही बदला लिया जाएगा. दास 


के 
अर्थ दण्ड दे, यह तुम्हारे ईश्वर की ओर से 
और दया है जो अत्याचार करे उसके लिए दुख 


वाला दण्ड है (78) (5:32, 4:93, 42:40, ।7:33, 4:92, 545, 2:58) 
ऐ बुद्धि रखने वालो! तुम्हारे लिए बदले में जीवन है. 


बरतोगे (॥79) 
बोट:- बदले में जीवत है का अर्थ यह है कि एक आदमी ने किसी का 
वध किया यदि उसको एक दल के सामने वध कर दिया जाएगा तो 
दूसरे व्यक्ति देखकर भयभीत हो जाएँगे और किसी को वध करने का 
साहस न करेंगे तो इस प्रकार व्यक्ति सुरक्षित होंगे. यदि बधक को 
बदले में दण्ड न दिया जाएगा जैसा आज कल तथा कथित सभ्य समाज 
में हो रहा है तो हर व्यक्ति यह सोचकर दूसरों का वध करेगा कि हम 
को वध नहीं किया जाएगा. वह अधिक वध करता फिरेगा. तो इस प्रकार 
कोई भी सुरक्षित न रहेगा और सुरक्षित रहने में ही जीवन है. यह है 
अर्थ कसास (बदले) में जीवन का. 
नोट- आयत (2:77) में नमाज स्थापित करने का शब्द आया है इसी 
प्रकार अधिकांश आयात में शब्द स्थापित करने का ही आया है. नमाज 
पढ़ने का बहुत कम. अतः इसके विषय में भी कुछ लिख दिया जाए. 
नमाज मस्जिद में समय के प्रतिबन्ध के साथ एक साथ मिलकर या 
अकेले कही भी पढ़ी जाती है परन्तु प्रश्त स्थापित करने का है स्थापित 
कैसे किया जाएगा ? 

नमाज को स्थापित इस प्रकार किया जाएगा, उदाहरणतः 
नमाज पढ़ते समय आयत पढ़ी, वअकीमुल वजना बिलकिस्ति वला 
तुखसिरूल मीजान (55:9) (और व्याय के साथ ठीक ठीक तौलो और 
तौल कम न करो, या और आयात है जैसे यही (।77) जिनमें जीवन 
व्यतीत करने के त्रियम हैं उनको पद्म, यदि नमाज से बाहर आकर इन 
आयात के अबुसार कार्य किया माप-तौल पूरी की वचन को पूरा किया. 
सत्य बोला, दूसरों की सहायता की तात्पर्य यह कि हर कार्य नमाज में 
पढ़ी आयात के अनुसार किया तो नमाज स्थापित हो गई. व्यक्ति के पूरे 
जीवन का व्यवहार सलात (नमाज उपासना) है यदि इन आयात की 
शिक्षा के विरुद्ध किया तो नमाज स्थापित नहीं हुई और न ही वास्तव 
में हमने नमाज पढ़ी, केवल लोगों को दिखाने के लिए कुछ स्तम्भ अदा 
किए. ईश्वर हमको वास्तव में नमाज पढ़ने और उसको अपने जीवन में 
व्यवहार में स्थापित करने की क्षमता दे, जैसे (5:66) और यदि वह 
तौरात और इनजील को और जो उनके प्रतिपालक की ओर से उन पर 
अवतरित हुई उनको स्थापित रखते तो अपने ऊपर और पाओं के बीचे 
से खाते उनमें कुछ लोग मध्य चाल हैं और बहुत से ऐसे हैं जिनके 
कर्म बुरे हैं. 
(6:67) ऐ रसूल! जो आदेश ईश्वर की ओर से तुम पर अवतरित हुए 
हैं सब लोगों को पहुंचा दो. और यदि ऐसा ब किया तो तुमने ईश्वर के 
आदेश पहुंचाने का हक अदा न किया. और ईश्वर तुमको लोगों से 
बचाए रखेगा. निःसब्देह ईश्वर विरोधियों को पथ प्रदर्शन नहीं करता. 
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: इस प्रकार कोई भी आयत न निरसक है और न निरस्त ४८१० किमी ल की न्क ॥/कटअक हक 
जैद के चार पुत्र हैं तीव लड़के व्यस्क हो गए (22 ब्ल 

सबक विवाह हो गया और कारोबार में पिता ने आत्म निर्भर कर ५५४४८ ४४८|८2७८.१८2४०८ ८२४ 
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बकरह-2 स-चकूल-2 जिजऊं है - 
अबुमाव करें और छोटे पुत्र को हिसाब से एक उत्ताधिकार कर दे... &.....(2/८24-./«.207५४0५2.५- ४७४७० ः 
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अर्थ जिसको बासमझी की दशा में निरस्त मान लिया गया है. परव्तु 3! ७0०: 07220 0 067 22 फ 


कुरआब में कोई आयत विरस्त वहीं है. सूरत बिसा की आयत 5 5० हे 
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अच्छ है. परन्तु वह व्रत रखे तो अच्छा है यदि तुम 2255 क 
जानो (84) 90० (07) ८ 257 ८ 


बोट- शक्ति रखते हुए व्रत ब रखने का अर्थ यह है कि एक व्यक्ति _.>७/५(. ८ - ५-८ ४2,53८ #८,०-०0७- 
स्वस्थ और शक्तिशाली है किन्तु उसका कार्य इतना कदेर है कि शरीर )| ,,3८ ८-०. (4 <2४//४४//८ , 20.५ 
से पसीने के कारण पानी कम होता रहता है. यदि उस पानी की कमी 8 न 307 ///७५५४/४0|५// ५ पर ४ 


को पूरा न किया गया तो व्यक्ति की मृत्यु होने या बीमार होने की हे 0 
रा &/ 6 ड़ शु ० हा है, | 
शंका है. ऐसे में आदमी रोजा पूरा न कर पाएगा. यदि रोजा रखता है ८ # 92278 ५/2/३१7०४) 32 20 ४ 


7 कोई जीविका का साधन वहीं तो स्पष्ट है न ४0८९४ ५०५-४५ 204/0०-२७४४/०९- पट 
उसको धन की कमी का सामना करना पड़ेगा, ड- 
इतर सब बातों को देखते हुए ही ईश्वर ने रोजा (रत) छोड़ने 20७५ 2६०८-७८ ४ »(०7|५-०७/ 
की अनुमति दी है. असमर्यता के अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति बहाना 4-2४7- ४0/६0/५८४४ ५7.०१ ४,6 
बनाकर रोजा छोड़ता है तो वह पापी है. अर्थ यह हुआ कि शक्तिशाली 90४४: 224602/०-»((४//.0/0<70/0५, 
आदमी भी काम के कारण रोजा छोड़ सकता है यदि उसका कार्य. _ ्थ #द पर ञ 
निरव्तर रहता है इसकें बाद भी ईश्वर ने कहा है कि यदि तुम रोजा # 26५» (2०५ ्ध- हर शड "ड़ 
रखो तो यह तुम्हारे लिए अच्छा है. $-६/£-« 
अत: व्रत विवशता के कारण ही छोड़ा जाएगा और बदला (८ ७६०००४५६८ ७१६ ७००८:७५४020/2-0/! 
(प्रतिदान) दिया जाएगा. इससे दो लाभ हैं एक तो रोजा छोड़ने वाले को 9 ४४८ (४9५.४८...७८- 2६523 3.५४ <..८४8५934 
जीविका मिलेगी दूसरे एक निर्धन को भोजन मिलेगा. ५ 0४४६५ 
कुछ ने इस आयत को निरस्त माना है. कुछ ने मंत्र का 


तो काम छोड़ता है 
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५५७५-७८/८८-.<.९५- ४:८५७-४८०८५//०-.<* 
2०20 *ः हर 52 <- ४८ 30505 & (2,2०० ७ ७5% 
असमर्थ हैं? ९४१४४०- र्<ड! 


3... पार 


(408) 


अर्थ ही बदल दिया है. अर्थात्‌ यदि शक्ति न रखता हो जो मिथ्यासार 
किया है. अस्तु अभी हम ईश्वर के कुआआन को समझने से क्या 


अपन ३.० 
वह माह है जिसमें कुअआब अवतरित किया. 22096 4 5 

+ “४ (| 
कप आन छू को झनाणो के है 32/00/0820 
आदेश और ऐसी स्पष्ट शिक्षा पर आधारित है न कर डे ८) “कर 
मा्म दिखने वाली है. जो रत ओर ०2० /न ६58. क्जः 
का अन्तर खोलकर रख देने वाली है. अतः + न्‍जु शक टॉक: 
ज़ो व्यक्ति इस मास को पाए उस पर अबिवार्य >+0००% ४5८ 
# इस पूरे मास के ब्त रे और जो कोई 20022: ४0288. 
हो या यात्रा पर हो तो वह दूसरे दिवों में 23050 225:2४९ 
की संख्या न्‍ कर को तुम्हारे साव 28| ५2६2 2586 )॥/,/5; 
| करवा चाहता है, कष्ट नहीं चाहता, अतः व्यह 2] <&ै, ० (अं शिर॥। "८ 
तुम्हें बताई जा रही है ताकि तुम रोजों की ् 
वी पूरी कर सको और जिस शिक्षा से ईश्वर वे 8०2 


५४८ . हे 
७0/५७/७४०० ५८००८ २७७०० 
<-०८५,/०८४ ८ //०/४(७४०७५: 
<.७५...७ दे ; <ट का (४20,॥ 
पद 22/०७५3५ ५ 0५.८. ७॥ 
“५2/0८/५2००... 
023 (५2 8४% 3 32८ ब्552 687 
कट (0, ५८५५» <... 2253 3% </ (४ 
०४ ७५ ५५४००००. ५:४८ ..७४.५ 
७५25५ 2 (0॥४ ०४०७०». 28 ्ीट्र ५ 
आप हो, 225५० 


प्रतिष्ठित किया है उस पर ईश्वर की महिमा का प्रकदीकण व. (॥09)+%/020299/50220,॥0( /(५७५.८- ४१७५ 


$रण करो और आभारी बत्ों (85) (9:33, 44:3,4, 97:,5) 
ऐ ईशदूत जब मेरे बन्दे तुमसे मेरे सम्बब्ध में 85 6७652:2% 58 
करेंगे तो उन्हें बता देना कि मैं उनसे निकट हूं 8७62: ९75 »:०४ 


रे वाला जब मुझे पुकारेगा मैं उसकी पुकार 22.८2]5 4.[5 
॥ और उत्तर दूंगा. अतः उन्हें चाहिए कि मेरे 5,%2%४-८/७७५४५ 
न पर उपस्थित हूं कहें और मुझ पर आस्था है) 4 9/+-%:3 
(यह बात तुम उन्हें बता दो) कदाचित कि वह 22705. /०] 
मार्ग पा लें 86) (7:56, 8:24, 32:।5,6) 
॥स्तिको! तुम्हारे लिए रोजों की रात्रि में अपनी 
से सहभोग होना वैध कर दिया है. तुम्हारी 
 तुम्हिरे लिए आवरण हैं और तुम उनके लिए 
ण हो. यह बात ईश्वर को ज्ञात है कि तुम 
अपनी जारनों पर अत्याचार करोगे. पस ईश्वर 
) अनुकम्पा के साथ तुम पर आकृष्ट हुआ और 
) क्षमा किया. अब तुम अपनी स्त्रियों के साथ 
गे करो और जो आबब्द ईश्वर ने तुम्हारे लिए 
कर दिया है उसे प्राप्त करो. और रात्रि में 
। पियो यहां तक के तुमको रात्रि की काली 
से प्रभात की सफेद धारी स्पष्ट दिखाई देने 
फिर व्रत पूरा करो रात्रि तक और जब तुम 
दो में ऐतकाफ में हो (रुके हो अपेक्षित कार्य 
वो पत्नीयों से संभोग न करो यह ईश्वर की 
हुई सीमाएँ हैं इनके निकट न जाओ इस 
: ईश्वर अपने आदेश लोगों के लिए विवरण से 
करता है. आशा है कि वह अनुचित गतिविधि 
बैंगे (87) 
तुम आपस में एक दूसरे का माल अनुचित 
घूस, मिलावट, धोका, छल) के साथ न खाओ 
न अधिकारियों को (धूस) माल दिया करो ताकि 
उनकी सहायता से पाप के साथ लोगों की 
त्ति खा जाओ यद्यपि तुम जाबते हो (यदि 
त ढंग से तुम्हारा माल खाया 'जाए तो तुम 
नर करोगे) (88) ([4:29,3, 5:42) 
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के अब्दर उबसे युद्ध व करो. हां यदि सीमा के अब्दर तुम से वह लें 20% हैक रोक 
तो तुम भी उनसे लड़ो. सत्य के विरोधियों का (आक्रमण करने का) यही ०ए7/%<४२०२०९-११००- ७५५८० 
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क्षमा करने वाला और दयालु है (92) (॥१४)८.. ॥५८-. 


उनसे उस समय तक युद्ध करते रहो कि उनकी ०» १८६ ६९] हि > 3 प ल्‍ है ४१7८ कई 
५३) 8] बू ष् ७। ॥। त। । 
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जाता कि हम बे अपने पूर्वजों को जिस पर पाया है 
उसी मार्ग पर व्यवहार करेंगे. परन्तु यह सोच 


अनुचित है अब केवल और केवल ईश्वर का विधान चलेगा पितृ भक्ति 
बही चलेगी. और जो ईश्वर की पूजा के अतिरिक्त पित्र पूजा करेणा वह (८८,॥६ (८ «० (४४५. ५ ७८४७८ (६. 
हानि में रहेगा इस उपदेश के बाद लोग अबुचित मार्ग पर चलते है 
जैसे सब लोग यह याद रखते है कि मेरा पिता कौन है और वह एक 
ही है. और एक ही होना चाहिए तो जैसे लोग अपने पिता के विषय में 
किसी दूसरे को साथी बही कर सकते ऐसे ही ईश्वर एक है उस के 
साथ किसी और को पूजा में विधान बनाने में विचार व भेंट में प्रशंसा 
में सम्मिलित व करो उन में से कोई तो ऐसा है जो कहता है कि ऐ 
ऐसे व्यक्ति के लिए 


हमारे रब हमें दुनिया ही में सब कुछ दे दे. 
प्रलोक में कोई भाग नहीं. (200) [7:8,2।) 
और कोई कहता है कि ऐ हमारे रब हमें दुनिया में 
भी भलाई दे और प्रलोक में भी भलाई दे और 
अग्नि के कष्ट से हमें बचा. (20॥) 
ऐसे लोग अपबी कमाई के अबुसार भाग पाएंगे और 
ईश्वर को हिसाब चुकाते कुछ देर नही लगती. (202) 
यह गिनती के कुछ दिन है. जो तुम्हें ईश्वर की याद 
में व्यवीत करने है फिर जो कोई जलदी करके दो 
ही दिन में वापस हो गया तो कोई क्षति बही और 
जो अधिक ठेहरा तो भी कोई क्षति नहीं प्रतिबव्ध 
यह है कि उसने यह दिन संयम के साथ व्यतीत 
किये हो. ईश्वर की अवज्ना से बचों और जाब लो कि 
एक दिन उस के समक्ष तुम्हारी उपस्थिति होगी (303) 
(नहीं) इन्सानों में कोई तो ऐसा है जिस की बातें 
दुनिया के जीवन में तुम्हें बहुत भली ज्ञात होती है. 
और अपनी शीलवान इत्छ वर बार बार ईश्वर को 
साक्षी बवाता है. परन्तु वास्तव में वह निकृष्टम 
सत्य का शत्रु होता है (204) 
और जब हज से वापस आने पर उसको सत्ता 
मिलेगी (तो उसके परदे में) उसकी सारी दौड़ धूप 
इसलिए होती है कि पृथ्वी में फिसाद फैलाए खेतियों 
को वष्ट करे और माबुधिक वंश को नष्ट करे. 
यहपि ईश्वर जिसे वह साक्षी बनाता है अशान्ति को 
पि स्वीकार नहीं करता (205) (2:44) 
और जब उससे कहा जाता है कि ईश्वर से डर तो 
अपनी प्रतिष्य की भावना उसको पाप पर जमा देती 
है. ऐसे व्यक्ति के लिए तो बस नर्क ही काफी है 
और वह बहुत बुरा स्थान है (206) 
दूसरी ओर इन्साबों में कोई ऐसा भी है जो ईश्वर 
की प्रसत्नता की प्राप्ति में अपनी जान बेच देता है 
और ईश्वर ऐसे बत्दों पर कृपालु है (207) 
ऐ धर्म वालो! तुम पूरे के पूरे इस्लाम (अर्थात्‌ 
शान्ति जिस बात के पालन करने को मुहम्मद बताए 


चाहे वह धर्म हो या संसार उसको भलिभांति स्वीकार 


कर लो. काम पूजा न करो यही शान्ति का धर्म है 
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पूर्ण करे के लिए जो बिदम निर्धारित कर रखा 
बेब अंत होता है. ईश्वर लोगों की इच्छा 
से यह प्रसिद्ध कर रखा है 
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ईश्वर ने खण्डन किया है कि ऐसा बहीं होता कि ईश्वर 
हो. उसकी यातना अवतरित होती है. और जब फरिश्ते पृथ्वी 


। तो वह महा प्रलय होगी (43:56)... है 
80272%20: 


् स0) बनी इसराईल से ज्ञात कर लो १2 
फिर 5 4 2 ५22: 
प्रतीक हमने उन्हें दिए हैं (और ६“ (2८; (20४१७ 6: 


व्ही से ज्ञात कर लो) ईश्वर की कृपा पाबे के 


ह दा अव्कती:॥ अत वश शी बी » 22/4:2 
॥#: (2॥) (4:28) ७०2६0 ४2,5%॥ ५ 
विशेधी की दृष्टि में तो संसार की शोना 8५००0॥:8८2:0:27 


ही सब कुछ है और वह आस्तिकों की 60४6 5४£5580)॥ 

हैं यद्रपि जो लोग सदाचारी और संयमी 26 605॥:.54| 
; महा प्रलय के दिन उन (हंसी करने वालों #4 १2504 8) 
देता है जो उसके ईश्वरीय संकल्प के प्द्र 22226 
। ' प्राप्त करता है (2।2) 
में सब लोग एक ही मार्ग पर थे (फिर यह &2/2/75220॥८6 
शेष तर रही और मतभेद. प्रकट हुए) तब ईश्वर तक 7 ३7 22252॥ 

._ जो सत्यनिष्य पर मंगल सूचना देते /8652. 220 ॥4:<08$ 

कुव्लि गामी के परिणाम से डराने वाले थे ५525 

साथ सत्य पुस्तक अवतरित की गई ४5208 ४४७५ 
सत्य के विषय में लोगों के मध्य जो मतबेद 2270-०0 4)4.3&॥48 
हो गए थे उत्का विर्णय करों (दूत और <८८(£22/.2/2«£97% 
का कार्य मतभेद को समाप्त का है व कि ८200॥ ५$%2८6/४ 
को उचित बता कर स्थापित रखना जैसे 


हां लिखा मिलता है कि ईशदूत के समय में ७७-४40॥४»५५३ 
थे. अतः मतभेद जाति अबुकम्पा हैं. परन्तु ७:३६५४॥०० ॥| ६६ 
स्था मिव्या है. जाति में मतभेद कष्ट है) ४ ९ ब्अ 
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करुणा करने वाला है (28) (2:33, 
2) 

[ल स0 आपसे लोग मादक वस्तुओं और जुआ 
म्बन्ध में प्रश्न करेंगे कह देवा इन दोबों 
न्‍ में बड़ा विकार है. यद्यपि इनमें लोगों के 
कुछ लाभ भी हैं. परव्तु इतलका पाप इबके 
से से बहुत अधिक है. आपसे प्रश्न करेंगे कि 
के मार्ग में क्या व्यय करें आप कह देना जो 
म्हारी आवश्यकता से अधिक हो, इस प्रकार 
तुम्हारे लिए स्पष्ट निर्देश वर्णन करता है. 
त कि तुम वास्तविकता पर विचार किया 
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अपने भविष्य का प्रबन्ध करो और ईश्वर की रुष्टता 22% मा त्ल हलक | (&॥#४/: ९-//०८०-४(०-/ 
से बच्चो, जान लो कि तुम्हें एक दिन उससे मिलता ७८६25: ७-(७४००॥७७८६०-- ७४,८७७, 


है अर्वात्‌ साक्षात होना है लेखा जोखा के लिए और ऐ ईशदूत जो. (7५ ((८..।४ ८: ५+०<- ६४५०२५० 0: ८- ४८८ 
तुम्हारी शिक्षा को मान लें उन्हें (सफलता सुयोग्यता की) मंगल सूचना रा ; )).४ । 
दे दो (223) (#7)»<..67%((.७-५८७) ४८४७० 


बोट- खेत की उपमा से तात्पर्य यह है कि किसान अपने खेत में जब ०५ ७८! ७८०४८-७५-८०५- - //-- ०४४०५४: 


-अच्छ जावता है प्रयोजत के अनुसार हल चलाकर अन्न बोता है और ८ ६७७५४//..०८- ५४८४० ४2७०८ ०. 
जब उसका मन चाहता है अपने खेत को रिक्त रखता है. ऐसे ही यह... ॥ कह 8. हे मर | 
उपमा है जब व्यक्ति का मन चाहे अपनी स्त्री से प्राकृतिक रीति से 4-०“ ५- ५०२४४ ५34 ८०५७८६५-००७७/ 


मैयुन करे प्रकृति के विरुद्ध वही. 30८०७ />.2०-..२५ 
ईश्वर का ब्राम ऐसी शपय खाने के लिए प्रयोग न 84542:2%॥ १६4“! ४&#४४90/भॉ25४: ०७४०० 


करो जिबसे उद्देश्य उपकार और संयम और 2 १९८२] ६६६४ | ५5६ १4 (४५४८ ७ ६ 
इन्सानों की भलाई के कार्यों से रुका रहना हो ्र्ट थे ७१४८ ७॥४४४५६८.)/ । 


और ईश्वर तुम्हारी बातें सुत रहा है और सब कुछ. 82/]2£:£ 25.29 20 <५-०५-(००८ ४५७९ ५,५०४०- 
जानता है (224) (॥77)८ 
जो बेकार 4328 ५ बेनिश्वय खा लिया श्य हो 206/2/0॥ £7/8/५ ४॥/८७/५८../७४॥)५/४ (०७ 
कसम ला मन 226 2००८ ॥ ०85७ 
कोी' ईश्वर क्षमा करने वाला और सहबशील ७८४02:2५%८४४ ४26 २4० 004.22222/६- ५०५५ 


है (225) (0! 
जो लोग अपनी स्त्रियों से सम्बन्ध न रखने की <->-)०: 9) १2 8.0%॥| ००४८&०/४८.०००८ ०२०७। 
शप्व डा लेते हैं उके लिए बार माह की एप है. छा 00/४022055 (/६७.८ ००4 ००४३०: 
व उन्होंने पालन कर लिया तो ईश्वर क्षमा 98 ४१:५८८४ &॥6( “ण्मंफीलेंड हि 0५०2 ॥ 
करने वाला और कृपालु है (226) (5:88, 33:4, ः 

588 ] $ [7:90« 


और यदि उन्होंने तलाक की बव ली हो तो जाबे :॥6४538)॥ «५ 2॥5 ४000००८०२७७७७०४० ५४ 
रहें कि ईश्वर सब सुनता और जबता है (227) &67:2॥2 5 आर (7८) ८-20. 
बी समन आजकल अ कदम अल अल कल ७०४ :2::8-.: 08: -:::44-----**+-+-*-अकननि-लकनननन भवन: ८पटा-70+%<०>: 50: 


(446) 


स-यकूल-2 


55777) कि पक, 


रितों को तलाक दी गई हो वह तीन कुरू 
ने को रोके रखें और उनके लिए यह उचित 
ईश्वर ने उनके गर्भाश्य में जो सृजन किया 
छुपाए. उन्हें कदापि ऐसा न करना चाहिए 
ईश्वर और महाप्रलय के दिन पर आस्था #72] 


97% 


का उक्त 
640५5; 42550 
&७2/59॥5502%8 


22८6८ (<०-७७४३/८५.८८८ (० ०.0, ४ 3//५, //, 


22558 ०७०८०८८०-०७)५.७४४॥५० ८-७४. 
5०2 ५2७7 /८//८७))५,॥.८॥७५./ ८. ५ ६४ 


| उनके पति उस समय (इद्दत) के चक्र में 45386232%&5# ४ 2/20७७८०८/...७०७७८४/८८ ./ 


! अपनी पत्नीत्व में वापस लेने के अधिकारी 
तों के लिए भी उचित रीति पर वैसे ही 
है जैसे पुरुषों के अधिकार उन पर हैं. 
[रुर्षों को उन पर एक श्रेणी प्राप्त है और 
ईखर प्रशुत्व शाली प्रभु रखने वाला और 
[डिमान है (228) (65:4, 33:49, $9) 
गन कुरू का अर्थ अधिकांश ने तीन मासिक धर्म लिखा है. अब 
7 है कि तीन मासिक धर्म कितने दिन में हो जाते हैं. जैद ने 
वे को तलाक दी. उसको तलाक देते ही मासिक धर्म आने लगा. 
तः रजोधर्म एक हफ्ता रहती है. इसके बाद फिर एक तिथि को 
फ़र अगली तिथि को तीसरा रजो धर्म हो गया. ऐसी स्थिति में 
तक वह तीवों रजोधर्म से निवृत्त हो गई. 8 तीरीख तक 2 
दिन हो गए. किन्तु सूरत तलाक आयत 4 से इद्दत तीन माह 
ई है. जबकि (4:82) के अबुसार कुरआन में विभिव्नता नहीं है 
अब विचारणीय बात यह है कि यहां इन आयतों के अर्थ में 


स॒ क्यों प्रतीत हो रहा है. किन्तु वास्तविकता यह है कि हमने 


न 


5-;#405 


| (65:4) के अन्तर्गत विचार नहीं किया और अबुवाद अनुचित 


, खास्तव में तीन कुरू का अर्व भी तीब माह ही है. सूरत 
में इद्दत स्पष्टतः तीन माह है फिर भी हमने तीन रजोधर्म आना_ 


दिया. इमाम मालिक और इमाम शाफेई और सहाबा का एक 


४82 ७०//१/५॥०|/९/6॥ 
3 /५॥*7 /88॥ 


] 


५8७५८ ००००७ ८८.७८: ५ ॥ ॥. ८ (०॥,७)८ ७.७. 
227 ८.2० /७// ७०८ ८ ८... 2-2० ५/२/॥ ७०८८ ८2 2_ 
<८/००2८-५०८८:/०००४०८ ५८८. / 27 


#.. ७ *४ 5५४ +' 


व] 


& 2 & <०-८/१८-(/ 00०६. (./४//22॥// (/७०-(/(.॥/ |७/:2॥ // 


[:5/4:7%7:५०6000) 4-00 ॥/2,॥5/../५.0/ ॥/#5/:५७](70/ ) 2. (/))/:2,॥॥/2 ,॥ 7॥_/0 | 


तीन कुरू से तीन ँ तोहर (शुद्धता) ही अभिप्राय लेते हैं. , यदि »५८८७६०५.८८.५५2:८///७०८॥४७०७४८५०५५/५४६ 
तात्पर्य रजोधर्म हो तो तीन कुरू 2 महीने 8 दिन में पूर्ण हो 


जैसे ऊपर लिखा गया है तो क्‍या कोई धर्माधिकारी तलाक का 


महीने 8 दिन स्वीकार करेगा? कदापि नहीं तो फिर कुरू से. 


रजोधर्म नहीं अपितु तोहर हैं (शुद्धती) जिसका समय एक माह 
| कुरू का समय तीन माह है 

गै बार है या तो सीधी प्रकार स्त्री को रोक 
ए या भली प्रकार से उसको विदा कर दिया 
र विदा करते समय तुम्हारे लिए ऐसा करना 
ही है कि जो कुछ तुम उन्हें दे चुके हो 
| कुछ वापस ले लो. हां यह स्थिति पृथक है 
न को ईश्वर की सीमाओं पर स्थिर न रह 
हरा डर हो. ऐसी दशा में यदि तुम्हें यह डर 
वह दोनों ईश्वर की सीमाओं पर स्थिर व ६ ४४:0४ .0| 
: उन दोनों के बीच यह व्यवहार हो जाने में 49 | 

।॥ नहीं कि स्त्री अपने पति को कक्षतिपूर्ति 

ग्र॒कता प्राप्त कर ले. यह ईश्वर की निर्धारित 


सीमाएँ हैं इनका उल्लंघन न करो और जो लोग ईश्वर की 


का उल्लंघन करें वही अत्याचारी हैं (229) (4:37) 
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५५०४,/०/८./ (४३६6९ ०00 
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| ७.८४ ५७०८८ ५७-५७०- ०५०० 
७४७८-७७ :५७८५८.,.७०० ४८४ 
७५८०१. (७५.७५ ४.॥७./:३७-. ७/५१२५७४2 22 
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फिर भी यदि (वो बार तलाक देने और दो बार (४2242: 2५5६682६  »८८/./(.0७०७/६-०७५५७) 
को तीसरी बार) तलाक दे दी तो वह स्त्री फिर 422८0 ्यश्ट्र ः 

उसके लिए वैध न होगी, (अर्थात्‌ वह अब रुजू नही. टाई 4 25, दि रू: पड 2 /११0. (6० । 

कर सकेगा) हां यह कि उसका विवाह किसी दूसरे मम डर लक कर <-((2८_ (४ (४ 0(४८८.. 
आदमी से (तलाक देने वाले के दूसरे से) हो और १०७०४४०१ ५0|3364 3॥/ ८... 0004 ( ८... ८ (00 ८.0५) 


५० | [77 ४० जान नाश १ 
या को जन £ £-#१-:२५४ (020 <.//. 0८४४८ ./ .२८..५ 


स्त्री दोनों विचार करें कि ईश्वर की सीमाओं पर डा हिल है] ट् 
स्थिर रहेंगे तो उनके लिए एक दूसरे की ओर 4 ०८८-८-८/२८४/५2७.१/७५७- 
प्रत्यागमन अर्थात्‌ विवाह कर लेने में, कोई बाधा नहीं. यह ईश्वर की ,»/,»(8॥.. / 7 22४ /7,6#(५४४/,/, 3 /._ 


विर्धारित की हुई सीमाएं हैं जिन्हें वह उब लोगों के लिए स्पष्ट कर रहा ७४ )7 /७)४<-७५/ध(॥ 2 ८ /॥॥, ४7 
है जो (सीमाओं के उल्लंघन करने का परिणाम) जावते हैं (230) अचल 
शब्द फ-इन की क्रिया तुरन्त नहीं होती अपितु कुछ समय 


धाहतों हैं, और वह समय जब ही होगा जंब प्रत्यागमंब के बाद फिर 3393८ ५७७०-४४. ४७८,)/४५४४ कि 
तलाक दी जाए (2:28, 6:59,62, 23:5,॥6) [0/9:77॥॥94:४68:7८-५४0/0४.2८ ६४. 
और जब तुम औखों को तलाक दो और खकी %(८5 2202 8४88 ७0००४ ७//७७/४४५2/7५७: 


पूरी होने को आ जाए तो या भली प्रकार उन्हें. , 32१ ६ डा 2 १0:76 डाए 2 ३. »८ ५८.77) 
रोक लेबा या भली रीति से विदा कर देना मात्र 2: +((४०५००-६०८८६१६ ' 


संतान के लिए उन्हें न रोकबा. यह अत्याचार होगा. $..9325०--:3 २2०४४.८८- ७०/६५/७५०५ 
और जो ऐसा करेगा वह वास्तव में अपने आप ही ८5६ ॥८९| है ॥५७४/:८ <६०2,,७५४/० /../#.॥ (5 03.38 


अपने ऊपर अत्याचार करेगा और ईश्वर की आयत  ,८ >»*९ ४५% ह 5 ््ट 23077 082: ४7 । 
का खेल न बनाओ, भूल न जाओ कि ईश्वर ने 4» (४ थु ») ८/४०(४५७४-. 7 दर 


कैसे प्रसाद से तुम्हें प्रतिष्ठित किया है वह तुम्हें. >४ (29॥2/॥0$% ५०2/क्‍८- ०२४४८ ७००७१ 
उपदेश करता है जो पुस्तक और युक्‍्ति उसने तुम (248: ६/%॥| ४5288) 0०//...752.2- ६/००4./7५ 
पर (तुम्हारे लिए) अवतरित की है उसका आदर 52520 ८2602:09 >#72#४/6-७७२८९४.८. ७०८६४ 
करो. ईश्वर से डरो और जान लो कि ईश्वर को हर विश ॥8॥५:60५ | न 

[ £॥] < 2० गक # रह, ७४७०१) ८... । 
बात की सूचना है (23) 2:228, 65:2,6) 6 4८ द् रैक ४५ । 
और जब तुम अपनी पत्नीयों को तलाक दो और (#/&£4॥ | [77:१9८7#:7](77 
उनकी इद्दत पूरी होने को आए पूरी कर लें तो फिर 5 72280 |; ७.2०-०७//७३७/७//०/७४। 2.५. 5 200/00 //, 3॥७/ /»/३। 2.५ 
तुम (अर्थात्‌ तलाक देने वाले पति) इस में बाधक न (!(£ 2 7८१८) (०४ | 2-2000 050) 26 7,///6./ ८.7/४/ 950: 2), 749,.2/ 


बनना कि वह अपने चुने हुए पतियों (जिन्होंने ने (8 64200०6 8 कप पु 5 है अकछकउ काएः | 
तलाक दी है उनके अतिरिक्त से) विवाह करें. जबकि (2४ । रा | (2४८: 2५2 ९-०००४४०८८५ .८(// (८४८. 


वह परिवित रीति से आपस में विवाह पर सहमत “० ४2८, 82/८- /८.. (४)०॥७ ८.  /४४) ८. १८ ५४ 
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उन्हें विवाह से न रोकना) (232) 

जो पिता चाहते हों कि उनकी संतान पूरा समय दूध 
पिएं तो माताएं अपने बच्चों को पूरे दो वर्ष दूध (/220॥/ ७७2४८0))४  -/०/७-०४५४०७७७०५ ५०७३-४५! 
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इस कारण कष्ट में डाला जाए कि बच्चा उसका है 67205 5626४ ॥$.:-४४८ ४५४८- ७४४४५०५ 
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(448) 


नर स-यकूल-2 


ती और परामर्श से दूध छुड़ाबा चाहें तो ऐसा 


में कोई अनिष्ट नहीं और यदि तुम्हारा विचार 
। को किसी दूसरी स्त्री से दूध पिलवाने का हो 
इसमें भी कोई हानि नहीं है. यदि इसका 
र निर्धारित करो परिचित विधि से चुकता करो. 
' से डरो और जान लो कि जो कुछ तुम करते 
प्रब ईश्वर की दृष्टि में है (233) [7:24, 
4, 46:5) 

में से जो लोग मृतक हों उनके पीछे यदि 
: प्रत्तियां जीवित रहें तो वह अपने आपको चार 
जस दिन रोके रखें. फिर जब उनका समय पूरा 
को आए तो उन्हें अधिकार है अपने विषय में 
ढंण से जो चाहे करें, तुम पर इस विषय में 
बाधा नहीं. ईश्वर तुम सबके कर्मों से अवगत 
34) 

के काल में चाहे तुम उन विधवा स्त्रियों के 
विवाह का निश्वय संकेत गुप्त वार्ता में प्रकट 
बाहे मन में छिपाए रखो. दोनों दशाओं में कोई 
नही. ईश्वर जानता है कि उनका ध्यान तो 
! मन में आएगा ही. परल्तु देखो गुप्त अनुबब्ध 
रखना यदि कोई बात करनी है तो परिचित विधि 
रा. और विवाह का निर्णय उस समय तक न 
ज़ब तक कि इद्दत पूरी न हो जाए. जान लो 
श्विर तुम्हारे म्ों की दशा जाबता है. अतः 
इरो यह भी जान लो कि ईश्वर सहनशील 
क्षमा करने वाला है (235) (3:54) 

पर कोई बाधा नही यदि तुम स्त्रियों को इस 
| में तलाक दो कि तुमने उनसे मैथुन बहीं 
या महर निर्धारित नहीं किया तो उन्हें जीविका 
ही देना. यह विषय अधिक धन वाले पर उसकी 
'* के अनुसार अनिवार्य है. और कम धन वाले 
सकी क्षमता के अनुसार है. यह जीविका 
त॑ रीति के अनुसार दिया जाना समाज में 
$ व संतुलन स्थापित रखने वालों पर अविवार्य 
36) 3:49] 

यदि तुम मैथुन करने से पहले तलाक दो 
मेहर निर्धारित किया जा चुका है तो इस 
| में आधा मेहर देना होगा. यह और बात है 
त्री नरमी बरते (और मेहर न ले) या वह 
| जिसके अधिकार में विवाह है नरमी से काम 
7 तुम नरमी से काम लो तो यह संयम से 
; ब्रिकट है. आपस के व्यवहार में उदारता को 
नो, तुम्हारे कर्मों को ईश्वर देख रहा है (237) 
!9) 
' नमाज की देखभाल रखो विशेषतः ऐसी पूजा 
ग सदभाव से व्यापी हो और ईश्वर के आगे 
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बकरह-2 स-यकूल-2 
इस प्रकार खड़े हो जैसे आज्ञाकारी भक्त खड़े होते हैं (238) 


तोट- अर्थ यह है कि हम बमाज में क्या पढ़ते हैं इसका अर्य क्या है 


इस पर विचार विवेचवा करके अपने हर कार्य इसके अनुसार करें. यदि 


इसके अनुसार करेंगे तो हमसे पाप और ईश्वर की अवज्ञा न होगी. 


और तलाक व नान नफ़का (जीविका) और अब्य जीवन के कार्यों में 


हम ईश्वर के आदेश के अबुसार कार्य करेगें यही सलातुल वस्ता पर 


दृष्टि रखने का अर्थ है और अकीमुस्सलात अर्थात नमाज स्थापित करना 
भी यही है परन्तु खेद है आज हम अपनी पूजा (नमाज) को भूल गए. 
मस्जिद में अवश्य हम नमाज पढ़ रहे है परव्तु बाहः आकर नमाज 
स्थपित नहीं कर रहें बाहर आकर इस के विरुद्ध व्यावहार हर हहे हैं 
उदाहरणतः तलाक और जीविका के बारें में जो आदेश कुरआन में अंकित 
है हमने उनका अनुवाद ही बदल कर अपनी इच्छा कर कर लिया, और 
ईश्वर के आदेश की अवहेलना कर गए ऐसे ही दूसरे विप्नय है जिन के 
बारे में ईश्वर हम को बार बार संचेत कर रहा है परन्तु हम नहीं मा 
रहे इस अवज्ना से ही आज हम व्याकूल है ईश्वर हम को नमाज 
स्थापित करने की क्षमता दे. 

हम को .विचार इस बात पर करना है कि इस आयात 238 
से पहले और बाद की आयात में तलाक से सम्बंधित आदेश है तो इब 
आदेशों के मध्य नमाज का उल्लेख करने से कया अर्थ? अर्थ यह है 
कि इब्साब का हर कार्य जो ईश्वर के आदेश के अबुसार संयम से 
किया जाएगा व बमाज है. में पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सलात 
स्वापित करना अविवार्य हैं अतः ईश्वर यहां भी याद दिला रहा है कि 
तलाक के आदेश पर क्रिया करता सलात है आदेश का ध्यान रखों, 
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अशांति की दशा में पैदल या सवार जिस प्रकार 
सम्भव हो नमाज पढ्मे और जब शान्ति हो जाए 
ईश्वर को उस प्रकार याद करो (अर्थात नमाज पढ़े) 
जो उस ने तुम्हें सिखा दिया है. जिस से अनभिन्न 
ये. (229) [4::0,03) 
तुम में से जो लोग मृत हो जाए और पीछे पत्नियां 
छोड़ रहे हो उनको चाहिए कि अपनी पत्नियों के 
लिए उत्तर पत्र कर जाएं कि एक साल तक उनको 
जीविका दी जाएं और वह घर से न निकाली जाए, 
फिर यदि वह स्वंय निकल जाएं तो अपने व्यक्तित्व 
के लिए अच्छे ढंग से वह जो कुछ भी करे तुम पर 
उसमें कोई पाप नहीं वस्तिवक्तता यह है कि ईश्वर 
प्रभुत्वशाली एवं युक्ति वाला है (240) 

इसी प्रकार जिन स्त्रीयों को तलाक दी 
गई हो उनके लिए जीविका अनिवार्य है नियम के 
अबुसार हक है अनिवार्य है तलाक देने वालों पर 
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जो ईश्वर की अवज्ञा से बचने वाले है (संयमी) (24॥) (7:24, ॥2:7, १८:॥6/:८(00)(७),/८.७८६:०-७५/४७४७८ ५०५ 


॥6:80 

इसी प्रकार ईश्वर अपने नियम तुम्हें स्पष्ट बताता 
है. आशा है कि तुम बुद्धि से काम लो (इस आयत 
में भी बुद्धि का उल्लेख कर दिया परन्तु हम अब्धे 
हो रहे है). (242) 


नोट :- तलाक नान नफका (जीविका) के विषय में लिखने से पहले 
कुरआन में तलाक के विषय में जो और आयात है उन को लिखा जा 


रहा है मतन के लिए.. 


[ /*:।४ 
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बैक पुरुष के परिवार से और एक व्यायिक स्त्री के परिवार में से 
करो वह यदि संधि करा देनी चाहेंगे तो ईश्वर उनमें अबुकूलता 
ी) उत्पत्न कर देणा कुछ सब्देह नहीं कि ईश्वर सब कुछ जाबता 
बातों का ज्ञात है... ह 
49) आस्तिको! जब तुम आस्तिक स्त्रियों से विवाह करके उनको 
लगाने से पहले तलाक दे दो तो तुमको कोई अधिकार नहीं कि 
_ इद्दत तलाक का समय- पूरा कराओ, उनको जीविका दो और 
भा| विदा कर दो, *. ७“«*# ५ 
देने लगो तो उनको इद्दत के लिए तलाक दो और इद्दत की 
णवा रखो और ईश्वर से जो तुम्हारा पालबहार है डरो. उबको इद्दत के 
में घरों से न निकालो और न वह रवय॑ निकले, हां यदि वह 
बिर्लज्जता करे और यह ईश्वर की सीमाएँ है जो ईश्वर की 
४ गओं का उल्लंघन करेगा वह अपने आप पर अत्याचार करेगा, (ऐ 
लाक देने वाले) तुझे क्या ज्ञात शायत ईश्वर इसके बाद कोई (प्रति 
या) का मार्ग उत्पन्न कर दे, 
5:2) फिर जब वह अपनी अवधि अर्थात्‌ इद्दत समाप्त होने के निकट 
ब्व जाएं तो या तो अच्छी प्रकार से (विवाह में) रहने दो या अच्छी 
कार से पृवक कर दो और अपने में से दो व्यायकर्ता पुरुषों को शाक्षी 
7र लो और ईश्वर के लिए ठीक साक्ष्य दो इन बातों से उस व्यक्ति को 
क्षा दी जाती है जो ईश्वर पर और महा प्रलय के दिन पर विश्वास 
खता है और जो कोई ईश्वर से डरेगा. वह उसके लिए मुक्ति की 
उत्पन्व कर देगा. । 
:4) और तुम्हारी स्त्रियां .जो रजोधर्म से बिराश हो चुकी है और 
मक हो तो उनकी इद्दत तीन महीने हैं और जिनको अभी 
जोधर्म नहीं आने लगा उनकी इद्बत भी यही है) 


थ् व >>, 
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बकरह-2.. 
और गर्भ वाली स्त्रियों की इद्ठत शिशु प्रसव तक हैं और जो ईश्वर से 
इरेगा ईश्वर उसके कार्य में आसानी उत्पन्न कर देगा, 


(65:6) जिन स्त्रियों को तलाक दी गई है (इद्दत के दिलों में) उनको . 


घर रहने को दो, जहां आप रहो अपनी शक्ति के अनुसार और उनको 


कष्ट ब दो ताकि तंग करो उनको. और यदि गर्भ से हों तो उब पर 


व्यय करो जब तक बच्चे को जन्म दे, फिर यदि दूध पिला दें तुम्हारे 
लिए तो दो उनको उबकी पारिश्रमिक और आपस में सहमती रखो और 
यदि आपस में झगड़ा करो तो ६ध पिलाएगी उसको दूसरी स्त्री. 

(65:7) क्षमता वाले को अपनी क्षमता के अबुसार व्यय करना चाहिए 
और जिसकी जीविका में तंगी हो वह ज़िंतना ईश्वर बे उसको दिया है 
उसके अनुसार व्यय करें ईश्वर किसी को कष्ट नहीं देता. परन्तु उसी के 
अनुसार जो उसको दिया है और ईश्वर बिकट ही तंगी के बाद 
सम्पत्नता प्रदात करेगा. तलाक (पत्नी परित्याण) खुलआ. भरण पोषण 
और जुजू से सम्बन्ध आयात लगभग सब ही आ गई पहले यह देखा 
जाए कि प्रचलित तलाक, भरण पोषण आदि के प्रसंग में क्या है... 

(॥) एक बैठक में तीन बार तलाक का शब्द कहने से तलाक मान ली 
गई है. 

(2) एक बैठ्क में तीन बार तलाक कहने को न माबते हुए हर शुद्धता 
में एक बार तलाक देना उचित माना गया है. 

(3) एक बार तलाक देकर तीन महीने तक इद्दत में स्त्री से संधी रूजू 
का अधिकार दिया गया है और यह रूजू का अधिकार जीवन में दो बार 
दिया गया है. यदि दो बार रूजू करके तीसरी बार तलाक दी तो इस 
बार रुजू व होगा तलाक हो जाएगी. 

(4) तलाक देने के बाद इद्दत समाप्त होने पर उसी तलाक देने वाले से 
विवाह उचित माता गया है. 

(5) भरण पोषण केवल इद्दत में ही दिया जाता है. 


(6) तलाक देते समय और विदा करते समय कुरआब में अंकित आदेश 


पर व्यवहार बही किया जाता. 
(7) स्त्री को अपनी ओर से तलाक लेने अर्यात्‌ खुलल को लगभग 
समाप्त ही कर रखा है. 

कुरआब में अंकित तलाक का नियम प्रचलित रीति से 
अधिकांश मेल नहीं खाता, और इस रीति को यह कहकर प्रस्तुत किया 
जाता है कि मुहम्मद स0 ने ऐसे ही बताया है जबकि कुरआन में इस 
रीति के विपरीत अंकित है तो कया मुहम्मद स0 कुरआन पर व्यवहार 
नहीं करते थे (ईश्वर की शरण)? मुहम्मद स0 कुरआन पर व्यवहार 
करते थे. अतः आपकी हर क्रिया और कयब कुरआन के अबुसार था. 
अतः तलाक की रीति भी वही बताते थे जो कुरआब में अंकित है और 
उसी को यहां लिखा जाएगा. 
(।) एक बार तीन तलाक देना कुरआन की किसी आयत में अंकित 
बहीं है एक बार तीन तलाक कहना और उसको मानकर व्यवहार करना 
कुरआन के विपरीत है. कुरआन में क्या अंकित है वह आयात में लिखा 
है और यहां उसको ही संबद्ध विधि से लिखा जा रहा है. 

सूरत तलाक की आयत | और 2 में अंकित है कि जब 
स्त्री को तलाक दी जाए तो इद्दत के लिए दी जाए और जब इद्दत 
समाप्त होने को हो तो भलिभांति रीति से रूजू कर लो या विदा कर 
दो अर्थात्‌ तीन महीने पर ऐसे ही (2:226,227) में शपथ खाने की 
स्थिति में है कि जो आदमी शपथ खा लेते हैं अपनी स्त्रियों से उनको 
चार महीने की छूट हैं. इस समय में नियम से रूजू करें या नियम से 
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सफल ८00: समाप्त होने पर विदा कर दें... ः 
.... आयत (2:229) में भी तलाक देने वाले को तीन कुरू की 
ट है यदि पति चाहता है. 
आयात उपरोक्त में समय के चक्र में प्रत्याणमन (रूजू) का 
है. किन्तु यह अधिकार बिना रोक नहीं है अपितु रोक है जो 
गयत (2:229) में अंकित है. 
2:229) में है कि अत्तलाकुमर्रतान. तलाक केवल दो बार है दो बार 
#़ अर्य है कि जिस तलाक में रूजू का अधिकार है वह दो बार है 
बसे जैद ने तलाक दी चाहे एक बार कहा या तीन बार कहा वह एक 
गै. मारी जाएगी और जब से तलाक दी उस समय ,से इद्दत (समय) 
श्ररक्भ हो गई जो तीब माह है इब तीब माह में तलाक देने वाला 
पदि चाहे तो रूजू कर सकता है. इस इद्दत में यदि जैद नें रूजू कर 
लेया तो तलाक समाप्त हो गई. एक बार संघी रूजू करने के बाद यदि 
जैंद फिर दूसरी बार तलाक देता है तो इस बार भी समय के क्रम में 
#जू का अधिकार है इस बार भी इद्दत में रुजू कर लिया तो तलाक 
प्रमाप्त हो गई. दोबारा तलाक और दोबारा रुजू करने के बाद यदि जैद 
फैर कभी तीसरी बार तलाक देता है तो इस बार तलाक हो जाएगी. 
यह रुजू केवल दोबार का अधिकार है. 

दोबार का अधिकार इसलिए है कि यदि आदमी को बिना 
किसी रोक के हर तलाक देने पर रुजू का अधिकार दे दिया जाता तो 
आदमी जीवन भर अपनी पत्नी और घर वालो को. बिलेक मैल करता 
रहता. क्योंकि न तो कोई लड़की वाला यह चाहता है कि मेरी पुत्री को 
तलाक हो और ब ही कोई सज्जन पुत्र वाला यह चहता है कि मेरा पुत्र 
अपनी पत्नी को तलाक दे. तलाक देने में परिवारों में शत्रुता हो जाती 
है, कोई व्यक्ति अपना अपमान नहीं चाहता. अतः हर मूल्य पर दोकों 
परिवार तलाक देने वाले को प्रसन्न करने के लिए उसकी बात को 
मावते रहेंगे और वह उनको ब्लैक मेल करता रहेगा अतः ईश्वर ने रुजू 
का अधिकार केवल दोबार रखा है और उसको ही कहा कि जिस तलाक 
में रुलू का अधिकार है वह दोबार ही है बार बार बही. 

इस का स्पष्टीकरण आयत (2:230) में यूं है फिर यदि 
उसको (तीसरी बार) तलाक दे दे तो अब उसके लिए वैद्य बही (कि वह 
रुजू करें) जब तक कि वह स्त्री उसके अतिरिक्त दसरे से विवाह न करे 
फिर यदि वह भी तलाक दे दे तो इन दोनो को मेल करने में कोई 
पाप वही... 

शब्द दो बार से ही क्षम हुआ है जिस को यह माब लिया है 
कि यदि दो बार तलाक कहा तो तलाक तुरब्त नहीं हुई वह ईद्वत के 
बाद होगी और यदि तीन बार कहा तो. तलाक तुरन्त होगी रुजू का 
अधिकार नही किब्तु ईश्वर रुजू का अधिकार दे रहा है दो बार और 
बन्दा छीन रहा है. यह कुरआन की रीति फिकाह जाफरी में प्रचलित है. 

यदि एक साथ तीन बार तलाक कहने से तलाक मान ली 
जाए जिसमें रुजू का अधिकार नहीं दिया तो दिन में तरमाज पांच समय 
है और समय के साथ हैं, यदि कोई आदमी फजरश के समय ही पांचों 
बमाज पढ़ ले तो क्या आप मान लेंगे कि बमाज अदा हो गई? ऐसा 
तो नहीं मात्रा जाएगा क्योंकि नमाज तो अपने समय पर ही पढ़ने से 
अदा होती है. ऐसे ही तलाक भी कुरआन में अंकित नियम से होगी जो 
ऊपर लिखा है और आयात में अंकित है. 
(2) एक बार बैठक) में तीन तलाकों को बुरा मानते हुए एक दल ने 


यह रीति बताई है कि रजों धर्म से पवित्र होने के बाद एक तलाक दी ” 
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रा अतापुजञ-2 

जाए फिर प्रतीक्षा की जाए संधी रुजू का, यदि ब हो सके तो दूसरी 
पवित्रता में दूसरी तलाक दी जाए. फिर प्रतीक्षा हो संधी रूजू की यदि 
अब भी ब हो सके तो तीसरी पवित्रता में तीसरी तलाक दे दी जाए. 
और इद्दत जो तीन माह है में स्त्री को विदा कर दिया जाए यह रीति 
क्‍यों प्रचलित की ? इसके लिए कथन मिल गया अवलोकन हो. 
श्रीमान महमूद इब्न लबीद फरमाते हैं कि मुहम्मद स0 को 
एक व्यक्ति की सूचना दी गई कि उसने आए उत्नी को एक ही समय 
में तीन तलाक दे दी. आप इस सूचना को सुब्रते ही रोष के कारण खड़े 
हो गए और कहा कि मेरी उपस्थिति में ही ईश्वर की पुस्तक के साथ 
खेल किया जाता है. इस पर एक व्यक्ति खड़ा होकर कहने लगा कि 
क्‍या रसूल अल्लाह उस व्यक्ति को वध न कर दूं (निसाई. एक साथ 
तीन तलाक देने पर मुहम्मद स0 रूष्ट हुए? इसलिए कि ईश्वर के 
विधान से हत्कर यह हुआ या. परव्तु यह एक साथ तीन तलाकों को 
कब और क्यों माना गया. इसका भी अवलोकन करें, 
बताया जाता है कि श्रीमान उमर र० के काल में तलाकों की 
भरमार हो गई तो श्रीमान उमर र0 ने यह तलाक मुगल्लजा प्रचलित 
फर दी जबकि यह तलाक ब मुहम्मद स0 के काल में थी न अबूबकर 
र0 के समय में थी और उमर र0 के आरम्भ दो ढाई साल तक व 
यी. बाद को आदमियों को डराने के लिए यह तलाक मुगल्लजा अर्थात्‌ 
एक साथ तीन तलाकें उमर र0 ने प्रचलित कर दी. परव्तु आदमी तब 
भी न डरे और आज तक बराबर इसका चलन है. इस प्रकार हर काल 
में जिस नियम को मुसलमान न माने समय का शासक उनकी इच्छा 
के अबुसार नियम बना देगा और धीरे-धीरे कुरआन के काबून समाप्त 
होकर रह जाएंगे जैसा के हमारे सामने है. 

प्रश्त उत्पन्न होता है क्या उमर र0 ईश्वर के विधान को 
बदलने का अधिकार रखते थे? ऐसा तो वहीं है अपितु उमर २0 सच्चे 
आस्तिक थे, ईश्वर और रसूल का अबनुकरण करते थे. इस प्रकार की 
बातें बनाकर उन पर एक आरोप लगाया है जो बाद को इछ्धा पूजकों ने 
त्रियम बनाकर उमर र0की ओर सम्बन्धित कर दिए. दूसरे अर्थ में 
इसको अपमान भी कह सकते हैं. 

एक बात यह कि क्या मुहम्मद स0 के निकट के मुसलमान 
इस प्रकार कुरआन के विपरीत कार्य कर सकते थे कदापि नहीं. कुअआब 
के प्रतिकूल नियम बनाकर कार्य करना बहुत बाद की बात है आज 
उसको ही ठीक माना जा रहा है. । 
विधि नं0 2- जिसमें लिखा गया है कि तीन पवित्रता में तीन तलाक 
दी जाएँ इस पर भी विचार किया जाए. 

ईश्वर कहता है कि तलाक इद्दत (समय) के लिए दी जाए. 
अर्थात्‌ तलाक देने के बाद तीन माह में रूजू हो सकता है और वह भी 
दो बार. यदि संघी (रूजू) हो गया तो तलाक समाप्त हो जाएगी, रूजू 
न हुआ तो तलाक हो जाएगी तीन माह के समाप्त पर. 
अब देखा जाए जब स्त्री रज से पवित्र हो गई तो तलाक दी 
इस तलाक का समय तीन माह है, दूसरा रज आने के बाद जब स्त्री 
पवित्र हो गई तो फिर दूसरी तलाक दी तो इस' तलाक की इद्दत भी 
तलाक देने से आरम्भ हो गई जो ईश्वर के आदेश के अनुसार तीन 
माह है. फिर तीसरे रज की पवित्रता के बाद तीसरी तलाक दी. इस 
तलाक का समय भी आरम्भ हो गया. दो इद्दत पहले से ही दौड़ रही 
हैं. तीसरी इस दौड़ में और सम्मिलित हो गई. 

ईश्वर के आदेशानुसार हर तलाक का समय तीन माह है. तो 
इन तीबों तलाक का समय भी तीन माह माना जाएगा. पहली तलाक 
यदि प्रयम मोहर्रम को दी तो इसकी इद्दत प्रथम रबी उस्सानी को 
समाप्त होगी. दूसरी तलाक दूसरी पवित्रता की प्रयम सफर को दी तो 
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बकरह-2 २०: अमकीीक.......:-- -ीिज कमल किक _की अदा राजी 5 जशकनआक जिओ. अन्त 
इसका समय ईश्वर के आदेश के अनुसार प्रथम जमादिल अव्वल को 


समाप्त होता है. तीसरी पवित्रता की तीसरी तलाक पृथम रबीउलअबल 


को दी तो इसकी इद्दत पृथम जमादीस्सानी को समाप्त होती है परब्तु 
हमारी विकसित बुद्धि बे इन सबकी इद्दत प्रथम रबीउस्सानी को ही 
समाप्त कर दी. इस प्रकार पहली तलाक की इद्दत तीन माह दूसरी की 
दो माह तीसरी की एक माह ही होती है क्या यह दो माह और एक 
माह का समय कुरआन से प्रमणित हैं? कुरआन में तो तलाक का 
समय तीन माह है. 

कुरआन में अंकित इद्दत और स्वंय बनाई हुई में बहुत 
अन्तर है. अतः अपनी बनाई हुई तलाक की रीति भी अनुचित है. और 


पहली तलाक के बाद दूसरी तलाक तब ही दी जा सकती है जब पहले 


रुजू कर लिया हो और फिर कभी तलाक दी जाएं. किन्तु यह तलाक 
पर तलाक कुरआन में कहां है और कहां बिना रुजु के दूसरी तलाक 
को लिखा है? यदि कोई कुरआन में ऐसा आदेश है तो मुझे भी बताया 
जाए जिस से मेरी भी क्षान्ति दूर हो जाए. 

(3) कुरआन के अनुसार तलाक देने की उचित प्रणाली यह है कि एक 
बार तलाक देकर तीन माह तक इद्दत में रुजू का अधिकार जीवन में 
दो बार है यदि दो बार रुजू करके तीसरी बार तलाक दी तो इस बार 
रुजू का अधिकार बही है तलाक हो जाएगी. इस का विस्तार पहले 
लिख दिया है. 

(५) तलाक देने के बाद इद्दत समाप्त होने पर उसी तलाक देने वाले से 
विवाह उचित मात्रा गया है. 

आयत 2:232 का अबुवाद मौलाना महमूदुलहसन साहब फिर पूरा कर 
चुके अपनी इद्दत को तो अब ब रोको उन को इस से कि विवाह करले 
अपने उब्ही पत्तियों से जब कि प्रसत्र हो जावें आपस में. फायदा-6 
फायदा 6-व्याख्या मौलाना शब्बीर अहम८ साहब फायदा 6 पेज 46. 
एक स्त्री को उसके पति ने एक या दो तलाक दी और फिर इद्दत में 
संधी भी न की जब समय समाप्त हो गया तो दूसरे लोगों के साथ 
प्रथम पति ने भी विवाह का संदेश दिया स्त्री भी इस पर सहमत थी 
परव्तु स्त्री के भाई को क्रोध आया और विवाह को रोक दिया इस पर 
यह आदेश उतरा कि स्त्री की इच्छ और. कल्याण को दृष्धिणगित रखो उसी 
अनुसार विवाह होना चाहिए अपने किसी विचार और अप्रसत्नता को 
प्रदेश मत दो और यह सम्बोधन सामान्य है विवाह रोकने वालों को 
सबको चाहे प्रथम पति जिसने कि तलाक दी है वह दूसरी जगह स्त्री 
को विवाह करने से रोके या स्त्री के अभिभावक और उत्तराधिकारी स्त्री 
को पहले पति से या किसी दूसरे स्थान पर विवाह करने से बाधक हों 
सबको रोकने से वर्जनः आ गई. हां यदि कोई अनुचित बात हो 
उदाहरणतः भ्लिन् कफू में स्त्री विवाह करने लगे या पहले पति की इद्दत 
के अन्दर किसी दूसरे से विवाह करना चाहे तो निःसब्देह ऐसे विवाह से 
रोकने का अधिकार है बिलमारूफ कहने का यही अर्थ है, 

अनुवाद मौलाना महमूदुल हसन साहब और व्याख्या मौलाना शब्बीर 
अहमद साहब और यही अबुवाद और व्याख्या मौलाना मुहम्मद जूनागढ़ी 
व मौलाना सलाह उद्दीन यूसुफ साहब की लिखी गई है और अधिकांश 
आलिम यही आस्था रखते हैं. परन्तु यह अनुवाद और व्याख्या कुरआन 
के अनुसार नही है और इस अबुचित अबुवाद से ही ज्ञात नहीं कितने 
विवाह करा दिये जो ईश्वर के कुरआन से विपरीत हैं कुरआन की 
आयत (2:230) में है फिर यदि पति दो बार तलाक देकर दो बार रूजू 
कर चुका हो इद्दत के अब्दर और फिर उसने तीसरी बार तलाक थी हो 
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बकरह-2 स-यकूल-2 
तन द कान यु 
तो जब तक वह स्त्री किसी दूसरे व्यक्ति से विवाह न करे पहले पति 


'#०0/ कु 44/::7200%-दै5,2;%::5:2वे 
पर वैध न होगी. तलाक देने वाले आदमी को इद्दत के चक्र में ही रूजू हि #%8 3४६८ ७६6 की कर (2 


का अधिकार है वह भी जीवन में दो बार, दो बार रुजू के बाद यदि 
तीसरी बार तलाक दी तो इस बार रूजू का अधिकार बहीं. के 
(2:232) में जिसके अन्तर्गत आलिमों ने तलाक देने वाले पति से ही 
इद्दत व्यतीत होने के बाद विवाह की आज्ञा दी है इसमें ईश्वर उन 
व्यक्तियों के लिए ही बता रहा है जिन्होंने तलाक दी अवलोकन हो- 
(2:232) और जब तुम स्त्रियों को तलाक दे चुको और उनकी इद्दत 
पूरी हो जाए तो उनको उनके दूसरे पतियों के साथ जब वह आपस में 
(जब तुम आपस में नहीं) वैध रीति से सहमत हो जाएं विवाह करने से 
मत रोको. इस आदेश से उस व्यक्ति को उपदेश दिया जाता है जो तुम 
में से ईश्वर और प्रलोक पर विश्वास रखता हो. 

आयत में स्पष्ट है कि तलाक देने वालों से कहा जा रहा है 
कि तुमने इद्दत में रूजू नहीं किया. अतः वह मुतल्लका स्त्री अपना 
विवाह किसी और से करती है तो तुम न रोको, आयत म॑ तलाक देने 
वाले के लिए जमीर (सर्वनाम) “तुम” आई है और विवाह करने वालों के 
लिए “"हुम” आई है. इतना स्पष्ट आदेश होने पर भी उन्हीं तलाक देने 
वले व्यक्तियों से विवाह की आज्ञा दी जा री है और ढह भी इद्दत व्यतीत 
होने के बाद तो क्या यह आज्ञा कुरआन से खेल के यदार्थ नहीं है? 
बिलकुल कुरआन से खेल है. इसलिए ही ईश्वर हमसे रूष्ट है जबकि 
तलाक वाली आयात के मध्य ही 'सलातुवस्ता” का उल्लेख कर दिया है 
(5) जिस स्त्री को तलाक दी जाती है उसको नान नफका केवल इद्दत 
तक ही दिया जाता है इद्दत के बाद नहीं, मगर यह स्त्री पर अत्याचार 
है और कुरआन के आदेश के विरुद्ध है. तलाक दी हुई स्त्री इद्दत के 
चक्र में तो मुतललका होती ही नहीं क्योंकि इस समय में रूजू का 
अधिकार है. जब इद्दत समाप्त हो जाती है रूजू का अधिकार समाप्त हो 
जाता है. तब वह स्त्री मुतल्लका होती है. इद्दत के चक्र में तो आयात 
में स्पष्ट आ4# है कि वह स्त्री उसी घर में रहेगी और वहीं खाएगी. 

उसको निकाला बहीं जाएगा. यदि वह स्वयं ही निकल जाये तो अलग 

बात है क्या इस आदेश के अतिरिक्त कुरआन में कोई और आदेश नहीं 
जिसमें नान नफ़का का स्पष्टीकरण होता हो. यदि नहीं तो इद्दत के बाद 
नान तफका व देना आपकी बात ठीक है यदि कुरआन में नाव तफका 
देने का आदेश है तो आपकी बात अबुषित है कुरआन में क्या है 
अवलोकन हो- 
(2:236) यदि तुम इससे पहले कि औरतों को हाथ लगाओ या उबका 
मेहर निर्धारित करो उन्हें तलाक दे दो तो तुम पर कोई दोष नहीं किन्तु 
नियम के अनुसार उन्हें जीविका दो. सामर्थ्य वाला अपनी स्थिति के 
अनुसार और निर्धन अपनी स्थिति के अनुसार सदाचारियों पर अविवार्य 
है कि मुतल्लका को नान बफका दे अर्थात जीविका दे. 
(2:24) जिन स्त्रियों को तलाक दे दी गई हो. उनके जीवन यापन्र के 
लिए उचित प्रबन्ध किया जाये अर्थात्‌ जीविका दिया जाये (जब तक वह 
मुतल्लका है) यह अनिवार्य है ईश्वर से डरने वालों पर. 
(2:242) इस प्रकार ईश्वर तुम्हारे लिए अपने नियम खोल खोलकर 
वर्णन करता है ताकि तुम बुद्धि से काम लो उनके पालन में) 

यह है कुअआन का आदेश इसलिए मुतल्लका स्त्री को जब 
तक वह जीवित है या दूसरा विवाह नहीं करती जीविका दी जाएगी. यदि 
वहीं दिया जा रहा तो यह स्त्रियों पर अत्याचार है और ईश्वर के त्रियम 
;] गर विडम्बना यह है कि यदि भारत के न्यायालय 
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खिवते 


4 ड 5 को (5 |: सर <र ह है ३७५३३; + की 
३५ लिए तलाक दो और झत को । 2 रे 
) फ़िर जब वह अपवी अवधि को पहुंच जाएं ,तो उनको या तो 
अपने में से दो ब्याय प्रिय पुरुषों को साक्षी कर लो और 
| लिए उचित साक्ष्य देना, 
यह है तलाक की विधि, कि यदि पति पत्नी में झगड़ा हो तो 
तिः क्त करके उनमे संधि करा दो, यदि संधि नही होती है तो 


>ध बाद तो भी साक्षी होने हैं और उन साक्षियों के साथ एक 
भी होना है जैसे (65) में मुहम्मद से कहा जा रहा है अतः 
हम्मद व्यायाधीश के स्थान को पूरा करने के लिए कोई धर्मवादी 
दमी जो व्यायाधीश हो वह यह काम करेगा और साक्षी का होबा 
है. इस्लाम हर कार्य के लिए साक्षी वियुक्त करता है और 

कवि के लिए भी सावधान कराता है. 
रण कुरआन बे स्त्री के लिए खुलआ की आज्ञा दी है परन्तु आज 
को लगभग समाप्त कर रखा है और उसको बुरा जाना जाता 

आदेश है- 

८ 229)...हां यदि पति पत्नी को भय हो कि वह ईश्वर की सीमाओं 
स्थापित वहीं रख्र सकेंए तो यदि स्त्री (पति के हाथ से) मुक्ति पाने 
बदले में प्रतिदान दे डाले तो दोनों पर कुछ पाप बहीं. यह ईश्वर की 
रधारित की हुई) सीमाएँ हैं इत्से बाहर न निकलता और जो लोग 


र की सीमाओं से बाहर बिकल जाऐंगे वह पापी होंगे (4:।29) 
' यह हुआ तलाक का नियम मानो जब आदमी तलाक देगा 
भी नियमानुसार और जब स्त्री खुलआ लेगी तब भी नियमाबुसार. 

के दोनों को अधिकार दिया है परव्तु साथ ही यह भी स्पष्ट कर 

श है कि जो कार्य करो वह हे से डरते हुए उसके विधान के 

सिर सार करो. ददि ईश्वर के विधाव 

'. संक्षिप्त में तलाक के विषय म॑ लिखा जा रहा है. 


अनुसार कार्य होगा तो अशांति 
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बकरह- स-यकूल-2 
अबु हबीफा र0 ने भी कहा है. 

ईश्वर ने आयत (4:35) में बताया है कि जब पति पत्ली में 
झगड़ा हो तो उनमें संधि करा दो यदि संधि वही होती तो तलाक का 
मरहला चलेगा, और उस समय ही यह ज्ञात हो जाएगा कि पति की 
कमी है या पत्नी की. यदि पति की त्रुटि है तो यह तलाक माबी 
जाएगी और इस स्थिति में स्त्री इद्दत के बाद दूसरे विवाह या मृत्यु तक 
बान नफका की अधिकारी है और यदि स्त्री की कमी है तो वह खुलआ 
होगा और इस स्थिति में स्‍त्री अपना अधिकार छोड़ेगी और पति को 
प्रसन्‍न करेणी. ऐसी स्थिति में वात तफका नहीं मिलेगा. 

आयत में मुतललका को नान बफका देने को कहा है 
विच्ारणीय बात यह है कि स्त्री मुतल्लका कब होती है. स्त्री मुतल्लका 
तब होती है जब इद्दत पूरी जो जाए. इद्दत में तो रूजू का अधिकार है 
अतः इद्दत में स्त्री मुतल्लका नहीं होती तो सिद्ध हुआ कि इद्दत समाप्त 
होने के बाद ही स्त्री मुतल्लका होती है. तब वह नफका की हकदार हें, 
देना अनिवार्य है सदाचारी पर.(33:49 देखो) 
आयत (2:228, 23,232, 65:,2) में तलाक इद्दत के लिए है और 
ईश्वर कहता है कि इद्दत में तलाक देने वाला रूजू कर सकता है यह 
एक सामान्य आदेश है ऐसी स्थिति में व्यक्ति दुष्टता से जीवन भर स्त्री 
और अपने घर वालों व बातेदारों को व्याकुल करेगा. अतः ईश्वर ने 
आयत (2:229,230) में बता दिया कि रुजू का अधिकार केवल दो 
बार है, बार बार नहीं. अतः तलाक देखभाल कर दो. आलिमों को बस 
यहां धोका लगा है. और उन्होंने इन आयतों से एक समय में तीन 
तलाकों को मानकर लागू कर दिया जो अबुचित है. 

सूरत तलाक में बताया गया है कि जो स्त्री मासिक धर्म से 
दंचित हो गई या अभी रज नहीं आया उनकी इद्दत तीन माह है परव्तु 
शिआ हजरात ने इस स्पष्ट आदेश को समाप्त कर दिया और कहा कि 
जो मासिक धर्म से निराश हो गई है उसकी इद्दत बहीं है? तो यह 
.क्या कुरआन का विरोध बही है? 

अवधि व्यतीत होने के बाद यदि स्त्री किसी और से विवाह 
करे फिर वहां से नियम के अनुसार तलाक हो तो यदि दोनों चाहें तो 
पहले पति से विवाह हो सकता है 
तुमने उन लोगों के हाल पर विचार नहीं किया 


(अर्थात्‌ विचार करना चाहिए) जो मौत के भय से करना चाहिए) जो मौत के भय 
अपने घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की 


गिनती में थे ईश्वर ने उनसे कहा मर जाओ 
(अर्थात्‌ साहस हीब तुच्छ हो गए तो लज्जा से मर 


_जाओ) फिर उसने उनको दोबारा जीवन प्रदान किया 
(अर्यात्‌ जब वह जाति व्याकुल हो गई तो ईश्वर 


० के 3० कद 


३26 4 * 
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से साहस वाला बना दिया और उन्होंने इस साहस से अपना खोया 


हुआ सम्माव वापस ले लिया. युद्ध करके (सिद्ध यह हुआ कि अधर्मी 
और दास मृतक हैं और धर्म वादी और स्वतंत्र जीवित हैं) वास्तविकता 


यह है कि ईश्वर इब्सानों पर बड़ा कृपा दया करने वाला है. परव्तु 


अधिकांश धन्यवाद नहीं करते (243) (2:26,28, 22॥,232 
2:56, 5:20,26, 6::22, 27:80, 8:24) 


मुसलमानों! (बनी इसराईल की भांति साहस हीन न (५४ 45% )2239४ 6: 


बनो) अपितु ईश्वर के मार्ग में युद्ध प्रयास करो 


0202 2:00 ६0०] 
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के विधान पर वापस आ गई) ईश्वर ने उनको इस आज्ञाकारी के कारण 
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पाराह तीन (तिकर्रुसुल) 
वह ईशदूत उनको हमने अर्थात्‌ मुझ ईश्वर ने एक 
दूसरे से बढ़ चढ़कर सम्मान प्रदात किया. उनमें से 
कतिपय ऐसे हैं जिनसे मुझ ईश्वर ने बात की. 
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किस का साहस है कि ०९०२०८:४८ ०४१५७ 
की अबुशंसा के लिए मुख खोल सके ? (४८:४५५ («०74/अ 8 ४ ७022. ८ २४5//20८ ..20/॥.// 


उनके मध्य है अर्थात्‌ लिख लिया 5 20५८2 ग् 
डर है अर्थात्‌ छुपाकर किया वह (४8 4 ८ 
स्डे 
है 


नर 


जो म्वों के छवर को 5/27502)884 8.7 24०4-८८ 407 4-4५-०७०५-८ 
है मावव उसके डा हक डरे 7 कक 5 की कर कर तक “कह 


परन्तु केवल उतना ही ज्ञान जितना ४ हक. ७८१५०) ः &22.32/०/८0५//४/८८८ / (5 ०८£7:2/ ४४५]! 4.८ ४; 2,227] 


ग्‌ बाहे & देता है) उसके राज्य का परिधि १०४७४ (८. ०८.०) ८-७ ६००५ ४.४“ ४ /( ८. (५८) ८-७ (८०५७४ 
रे आकाशों और पृथ्वी पर (अर्थात्‌ पूरे ब्रह्माण्ड पर) फैला हुआ है ७७०९-७४(६९५८००४४/७७०) (८०४७०. ,५ (68 ((/८००८४४७०)./८५॥/४७ ८. 


रक्षा और देखभाल से कभी नहीं थकता वह मान आदर और 600) 2-॥॥222-42/.20५०१.0(/2.0॥/,-०७ 
। वाला है (255) [7:23, 20:7,09, 22:49) 
आयत में शब्द (इजब) आज्ञा आया है कि कौन है जो मेरी बिना ए्माडप शाप 
नियम के) अबुशंसा कर सके भावों ईधवर की आज्ञा विद्या ७०४)८ ०2७८/७५८०९- ७४-५- ७४७५८ ०८-८२ 
नही परन्तु इस शब्द से अबुशंसा का औषित सिद्ध कर लिया है <-४07८/७5५-(००४)०२५७७:/४./७०४४(८ 
(बुशंशा पर भरोसा कसके मत मारी कर खे हैं अब इस शब्द ०<-०/0)०८/५/४७८००७,/८- ४/०८४:७४००४४ 


को कुरआन की ज्योति में देखा जाए कि क्या अर्थ निकलता है का, 
3॥82/....! 
ह आज्ञा के लिए बोला गया है या बकार के लिए? महा बा पि 0४...००.०/८६ ७७६५.८७४,४४०४/७७४४७/ 


॥0 के दर्णव में कई स्थान पर जादू गरों का ईश्वर पर विश्वास 70५८८ 65/७०/०५१४ ८,४९८ ४0४८८ ०2९! 
श उल्लेख है कि उन्होंने अपनी पराज्य स्वीकार कखे के बाद यह | <-४-/(2 ७८ ०४) ०५-/४८-0७४४८०/४३८/०९ 
की कि हम आस्था लाए ईश्वर पर जो मुसा व हासन का ख 0.८ ४०५३ 0७७ ८०४८६ ॥०४।/० ४००५ ०० 


32 फिरऔन ने रुष्ट होकर कहा हर न _> थ के (८6 ॥७(/७,४८ <2९७३.८(- ५४/७४०५४८- ७४४८ 
2 हे कल क॒द्षापि 3 नहीं देता ह्कनक >2९7 ०४४९४ /५०१०२९८०७६५०००7९७८४ 


_ मेरे इजब के बिबा बोल कर यह बताया है कि मेरी आज्ञा वही ५० ५-(:८०५४८८७०८-.८२-०/७७८*एाए०० 
कक यम भी तुम विश्वास लाए मानो बकार है क्योंकि मेरे नियम में 9 ८७/2४८- ,2:४.०-/४॥३६-. ॥०५८॥ 4६,॥ ,:५..७! 
| है कि तुम्हारा सबसे बड़ा ख में हूँ और कोई नहीं है. अतः मेरे शक्ल 5... अल की पक 
आए लाख जवां: अबाडी अप; वहीं बोती, ऐसे 4 ॥८(॥89) ०८ ७४८८.४४०८८७४/७०४/८.॥७५४८००/ 
255) में ईश्वर ने इनकार के लिए ही इजन बोला है अर्थात कर ् हिला: 
) नियम नहीं है अतः अबुशंसा की आस्था मिथ्या है इस ०-० ९४०४०००7७७:८७४६-४४७४७८-०५४/ 
क्रा विस्तार बाब अबुशंसा में अंकित है <-५०2०८०१४४५- (०८४४-०६ #४0-५११४०४४ 
विषय में कोई बल बलात नहीं उचित बात ८४] (६५४ :४॥३४०]3 री! 277 008 22 
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से अलग छंटकर रख दी गई है अब 


पा 


तिलकर्रसुल-3 


अरमाउककननकन्मपइकू?ट 7 7 प्र पड 7705 के 
जो कोई असुर का इनकार करके ईधवर पर आस 0890 245%25९५ - २०४० ०४८२ 
6059928)98/0822 ५-००४५/७४॥»८ >/&७/७५ 


ले आया उसने एक ऐसा बलिष्ठ सहारा याम लिया 
जो कभी टूटने वाला नहीं और ईश्वर सब कुछ 
जानने वाला है (256) 


बोट- ईश्वर ने इब्साब को बुद्धि दे दी और अपवा विधान, इसके बाद 9 0०८/७४४६४४०-००१००४- 

मानव को अधिकार दे दिया कि वह कौन सा मार्ग स्वीकार करता है, ८4.५०७०.७००४६४००/४८- 5 / रे 
०0./४७७/४७५०५५४०८५४०४८०४ ०० 
४७००८ ८९५ ७०/७०/८८५८ ०४३ 


ईश्वर व्यक्ति को अपबा नियम या धर्म मनवाने के 


करता कोई बलात नहीं. यदि वह चाहता तो दूसरी रचनाओं की भांति ' 
व्यक्ति को भी बुद्धिहीन उत्पन्न करता. परन्तु व्यक्ति को स्वतंत्रता दी है 


बुद्धि के साथ अब क्या करता है देखा जाएगा, 

जो लोग आस्था लाए हैं उनका समर्थक व सहायक 
ईश्वर है और वह उनको अब्धकार से प्रकाश में 
निकाल लाता है (यह ईश्वर की अनुकम्पा आशीर्वाद 
व्यक्तियों पर है जब वह उचित मार्ग गृहण करेगा 
तो ईश्वर की सहायता आएगी. अर्थात्‌ अनुकम्पा 


गीवार्द) और जो लोग नास्तिकता मार्ग ७८:६९ (38 (६ ५६ 
5 _० उसकी 9 5६. 50५02%02%४%। है 7/७#0//४७५७८ ०७१. 


वह उन्हें प्रकाश से निकाल कर अब्धकार की ओर खीच ले जाते हैं वह 26636 28 <.0< #.3»60..८४.६/४-- छः 


करते हैं उनके समर्थक व सहायक असुर हैं और 


लोग अग्नि में जाने वाले हैं जहां वह संदेव रहेंगे (25 
क्या तुमने उस व्यक्ति की स्थिति पर विद्यार नहीं 
किया जिसने इब्राहीम से विवाद किया था इस बात 
पर कि इचब्राहीम का रब कोन है और इस आधार 
पर कि उस व्यक्ति को ईश्वर ने राज्य दे रखा था 
जब इब्राहीम ने कहा कि मेरा रब वह है जिसके 
अधिकार में जीवन और मृत्यु है तो उसके उत्तर 
दिया जीवन और मृत्यु मेरे अधिकार में भी है. 
इब्राहीम अ0 ने कहा अच्छा ईश्वर सूर्य को पूर्व से 
तिकालता है तू उसे पश्चिम से निकाल ला, यह 
सुनकर वह सत्य का विरोधी हक्‍का बक्का रह गया. 
परव्तु ईश्वर का नियम अत्याचारियों को सीधा मार्ग 
नहीं दिखाता (अर्थात्‌ अत्याचार के कारण वह इस 


योग्य नही रहते कि पथ प्रदर्शन स्वीकार करें) (258) 
या फिर उदाहरणार्थ उस व्यक्ति को देखो जिसका 
गमन ऐसी बस्ती पर हुआ जो अपनी छतठों पर 
आँधी गिरी पड़ी थी उसने कहा यह आबादी जो 
विवष्ट हो चुकी है इसे ईश्वर किस प्रकार पुनः 
जीवन प्रदान करेगा. इस पर ईश्वर ने उसकी आत्मा 
बद्ध कोष्ट कर ली और वह सौ वर्ष तक मृत पढ़ा 
रहा फिर ईश्वर ने उसे पुत्रः जीवन प्रदाव किया 
और उससे ज्ञात किया कितने समय पड़े रहे हो, 
उसने कहा एक दिन या कुछ घन्टे रहा हूंगा, कहा 
तुम पर सौ वर्ष इसी दा में व्यतीत हो चुके हैं, 
अब तत्रिक अपने भोजन और पानी को देखो कि 
उसमें ततरिक बदलओ नहीं आया. दूसरी ओर तू 
अपने गधे को देख (उसका पंजर तक भी जीर्ण हो 
रहा है) और यह हमने इसलिए किया है कि हम 
तुम्हें लोगों के लिए एक स्मृति बना देना चाहते हैं 
फिर देखो कि हड्डियों के उस पंजर को हम किस 
प्रकार उठकर मांस व त्वचा उस पर चढ्षते हैं इस 
प्रकार जब वास्तविकता उसके सामने आ गई तो 
उसने कहा मेँ जान गया कि ईश्वर हर वस्तु के 
अनुमान और मानदण्ड निर्धारित करने वाला है (259) 
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मन के शरीर और 
| वह सइ न सके इस आयत को देखकर ही फ्रीज बनाया गया 
साथ में अर्हाबे कहफ की घटना भी यही बताती है इसमें 
फ्प्रेचर रहता है कि सामान काफी दिनों तक सइता बहीं. यह 
को करना था परन्तु यह न कर सका, 


| 


हु घटना सुंबकर इब्राहीम अ0 ने निवेदन <553॥55% 
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मेरे रब मुझे विधि बता दे (दिखा दे) कि तू 


सिम आम मर कक को. (अर्थात्‌ आत्मा सम्बन्धि मृतकों को जो 
| दूर हैं) कैसे जीवित (अर्थात्‌ धर्म स्वीकार 
ला) करेगा. कहा क्या तुझे विश्वास नही है करेगा. कहा क्‍या तुझे विश्वास नहीं है 


| धर्म स्वीकार कर लेंगे?) निवेदन किया कि 
ही (मुझे इसका पक्का विश्वास है तूने मुझे 
र्य के लिए ही तो उठाया है) परन्तु में 

प्रागा कर रहा हूं कि विधि जानकर मेरे 
जे संतोष आ जाए (और उस विधि पर ही 


की प्रकार में से चार पक्षी लेकर स्वयं से परिचित कर लो फिर 


सै एक एक को* पृथक पृथक पर्वत पर पर्वत पर रख देना (अर्थात छोड़ 
कर उन्हें पुकारता वह सब झपट कर तेरे पास आ जाएँगे और 
ते जान लो कि ईश्वर सम्मात्र वाला और युक्ति वाला है (260) 
'जुजउन' से जो अभिप्राय है वह (5:44) से देखो, (5:44) 
सात द्वार हैं हर द्वार के लिए उन लोगों के अलग अलग 
! क्षाग हैं. अतः उन पक्षियों में से एक एक से तात्पर्य है न कि 
क्ात्कर भुस बना देना और ऐसा ही अर्थ अबुमुस्लिम अस्फहानी 
ग्राम फखरुद्दीत राजी रह0 ने भी लिखाहै इस घटना से आशय 
कि महा महिम ने अध्यात्मिक मृत जाति में प्रचार की प्रणाली 
* ऐ ईश्वर यह जाति तो बिलकुल ही मृत और कायर हो णई है 
प्र भी अधिक हैं क्योंकि बुर्तों की पूजा कर रही है सत्य सुनकर 
देती, लड़ती है. इनमें कैसे धर्म का प्रचार करूं, मुझे वह विधि 
तो ईश्वर ने पक्षियों के उदाहरण से बात बताई कि देखो जैसे 
॥ जो इन्सान की आहट से भी डर कर भाग जाते हैं जब तुम 
इष्ट कर लेते हो जैसे तुम करोगे पक्षी पालकर तो वह तुम्हारी 
7? अधिक दूर से तुम्हारे पास आ जाऐंगे, उन्हें छोड़कर देख लेना, 
तुम उन्हें नरमी से भलिभंति इष्ट कर लोगे, उनका भ्रय समाप्त 
गा जैसे कि लोग उन पक्षीयों को इष्ट करते है, यह तुमसे दृष्ट 
णि और फिर तुम्हारी ध्ववीः पर उपस्थित हो जाएंगे और धर्म 
करेंगे, हर नबी ने नरमी से काम लिया है, और आज भी धर्म 
का एक यही नरमी की विधि उचित है, कठोरता से व्यक्ति 
गाता है, 


॥ अपने माल ईश्वर के मार्ग में व्यय करते 
। व्यय का उदाहरण ऐसा है जैसे एक दाता 
गए और उससे सात बाले निकलें और हर 


१-7१ 
<55 न 


£ .. 720 


सौ दाने हो. इसी प्रकार ईश्वर का नियम ८०८५०-०४८॥४० 
७£20८222४28 ५7 


ष्मो को बक्षेतरी प्रदात करता है जो चाहता ढ 
ईश्वर विस्तार घाला और ज्ञान वाला है, (26) 


0 रथ ((£ 4 &2: “6?! | 
॥#732 3८7 545 
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बकरह-2 

जो लोग अपने माल ईश्वर के मार्ग में व्यय करते 3.:28%659:23# 
हैं और व्यय करके फिर उपकार नहीं जताते न दुख 3०४५४ 0922% 
देते है उनका प्रतिदान उनके रब के पास है और 

उनके लिए किसी खेद और भय का अवसर बही है. 


070 कै $28 
९:५८2:४९ 45 ४८9 भद 
275 5 १०४३ 8 १४2 ४ 
"४8052: 
द ७5,५५७ 
ऐ आस्तिकों! उपकार जताकर और दुख पहुँचा कर 25४॥४४५ (८ 2)%# 


(262) [2:254,58, 76:9, 5:88, 26:2] 5) 


भली बात और क्षमा उस दान से उत्तम है जिसके 
पीछे दुख हो ईश्वर लालसा रहित और सहन शील 
है (263) 


अपने दाव को तष्ट मत करों उस व्यक्ति की भांति 85985: 28%. 


कि जो अपता धन लोगों को दिखाने के लिए व्यय ५६ 2४075 425४४ 
करता है और ईश्वर पर और प्रलोक पर आस्था न 

रखें तो उसकी दशा उस चिकने पत्थर की चट्यव "2४7४ ४5६५22 22६ 
* की भांति है जिस पर कुछ मिट्टी पड़ी हुई हो, अतः पट 0४५०5: 
उस पर प्रदण्ड वर्षा पड़े तो उसे साफ चट्यन करके 5288॥548//205॥5 
छोड़ती है इस घट्थत पर कृषि करने वाले अपबी 45५2 %£८ १: ५,6३५ 
«कमाई और परिश्रम क और परिश्रम का कोई फल प्राप्त नहीं करते है कटी। 600५8] 


ईश्वर सत्य का नकार करने वालों को (अपने विधान ८220 0; १8) 
' अदुझर) पथ एंकर बह देह 880... 3४) 


(56:66-67) 


बक्सर: 
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नोद- चट्वन से तात्पर्य कपटि से है वह अपने कपट को पाखण्डता से 4<-7(<4०-७/४५./0४६-॥५९-०- 0 ४०१/८८- ०५- 


छुपाता है परव्तु अवसर आने पर प्रकट हो जाता है कि यह कपटि है 
जैसे चट्यन से मिट्टी बह जाती है और मिट्टी बहने से सब बीज और 


<-०४५६ ४-०५ ब्ड्डछ ४४४० ६- (0२५४८ <. 


उपज समाप्त हो जाती है. इसी प्रकार कपटि की पाखण्डता के कार्य भी ८09,/..४07७८./ए९- 00७७7 +॥68...<. *%॥ 


समाप्त हो जाते हैं और चट्यन स्पष्ट दिखाई देती है अर्थात्‌ जो 
वास्तविकता छुपा रखी थी वह सामने आ जाती है और ज्ञात हो जाता 
है कि यह कपटि है. 


और उन लोगों की दशा जो अपनी सम्पत्ति को (८४४० 3&5 
54+4402. ८-04: ५०442 क..0::: 24222 / कह: 2: “0 03353::6020 कि. ७७४४० 

ईश्वर की प्रसत्रता प्राप्त कने और अपनी आत्माओं 207 ट्र६2) 
को (ईश्वर के मार्ग में बलिदान पर) जमा लेने के 4६ ४2८. को # 98 
कारण से व्यय करते हैं उस उपदत की क्षांति हैं जो ००९2४ 


अच्छी और उपजाऊ (न अधिक ऊंचाई पर और न 
अधिक गहराई में) में हो उस पर प्रचण्ड वर्षा पड़ी 
तो उसने अपनी उपज दुगनी, चौगुनी (अर्थात अच्छी) 


मात्रा में दी या यदि उस पर प्रचण्ड वर्षा न पड़ी तो 


बोट-- उपजाऊ भूमि से तात्पर्य आस्तिक का ह्वय है बात समझाने के 
लिए ईश्वर ने उपजाऊ की उपमा दी है परव्तु कुसआन के अबुवादों में 
अनुवाद ऊंची भूमि किया गया है. अब विच्ारणीय बात यह है क्या ऊंची 
भूमि पर अच्छा उपवन हो सकता है ऊंची भूमि पर न अच्छी प्रकार 
पानी दिया जा सकता है और ऊंचाई होने के कारण तीठ्र वायु भी हात्रि 
पहुँचाएगी इसी प्रकार तिम्न भुमि में भी उपवन ठीक न होगा. उपदन 
की भ्रूमि उपजाऊ और समतल ही ठीक रहती है जिसका तल ठीक हो 
न ऊंची न तीची. 

प्रचण्ड वर्षा से तात्पर्य आस्तिक को ईश्वर के मार्ग में व्यय 
करने के लिए अधिक प्रेरणा देता और यदि थोड़ी प्रेरणा भी दी जाएगी 
तो भी आस्तिक हर दशा में व्यय करने को प्रस्तुत रहता है उसका हृदय 


१४७४॥५४५४ 
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हर समय उपकार करते को व्याकूल रहता है प्रेरणा कम या अधिक वर्षा (४2८ ५५०//४००-/५५६-०८५०४/८- ५०५४ 
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या अधिक आस्तिक दोनों दशा में उपकार करता है 

दुम में कोई यह पसब्द करता है कि उसके ५9556: £52/ 
एक हरा-भरा उपवन हो बहरों से सिंचित (८८६$:5४ (९-0 
) और अंगूरो और हर प्रकार के फलों से ला 6५:७४०॥:४०2; 


और वह अन्तिम समय अर्थात लाभ देने के ८7“ (20744: [३ 
। पर एक तीव्र आंधी जिसमें आग हो, की 2542४ 4४£४४:5५2:8) 


में आकर झुलस जाए जबकि वह स्वंय बूद्व हो # १५१८2 ५ 
उसके छेटे बच्चे अभी किसी योग्य न हों कि 92 0480 
&॥ ५८40४ 


! ईश्वर अपनी बातें तुम्हारें सामने स्पष्ट करता &८25% 
3७2&#2०९२०४५४ 


यद कि तुम विचार करों (266) 
हरा भरा उपवत से आशय आस्तिक के अच्छे कर्म हैं जो उसके 
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अन्तिम समय में इसको समझाने के लिए ईश्वर ने एक उपमा 
क्र और बूढ़े की देकर शिक्षा दी है बुद्धि वाले विचार करें और किसी 
॥ कथन के चक्कर में आकर अपने अच्छे कर्म बष्ट न करें अन्तिम 
तक ईश्र के आज्ञाकारी बने रहें. कही ऐसा न हो कि ऐसे समय 
र्म वष्ट हो जाएं जब पश्वाताप करने का भी अवसर ब्‌ रहे जैसे 
भ्रादमी की उपमा है कि अब बुक्रपे में वह क्या करे शक्ति उत्तर दे 


और उपवन समाप्त हो गया छोटे छोटे बच्चे हैं. 
गो! जो आस्था लाए हो जो सम्पत्ति तुमने (982 2250%6 
$ है और जो कुछ हमने भूमि से तुम्हेरे लिए १४६ 324%0) ७५040 


57०2 
ला है उसमें से उत्तम उपज ईश्वर के मार्ग में ५८2४८: १ 
करो. ऐसा न हो कि उसके मार्ग में देने के 52 ध्य््टा 


92, ,११ +*+ है] +“<“< 
बुरी से बुरी वस्तु छंटकर देने का प्रवत्न करो ९59“ ०८८४४ ५०४० 
। वही बुरी वस्तु यदि कोई तुमको दे तो तुम (%/0॥॥470»५ 2-8 
पे उसे लेता स्वीकार ब करोगे किन्तु यह कि £2£50॥6५/८॥ ५५23 
लेने में असावधानी बरत जाओ तुम्हें जान लेबा 432 » 2 
ए कि ईश्वर लालसा रहित है और सर्वोत्तम ७०-०४ 
का स्वामी है (267) 
ब्र तुम्हें निर्धनता से डराता है और बुरे कर्म ४८:४४ (67 » 2 2४४ की 
की प्रेरणा देता है. किन्तु ईश्वर तुम्हें अपनी ९ १ 5८ ४5:20 
और कृपा दया की आशा दिलाता है ईश्वर (१; 
| ८03 »:253 4 


विस्तार वाला और ज्ञानी है (268) £% १20८ 
ना 


: का बियम उसको युकति प्रदान कता है जो (;८ ८६८ 280205%8 
योग्य होता है जो चाहता है और जिसको ज्ञान [२०2 595% ४22॥2% 
। उसे वास्तव में बड़ा पुण्य, बड़ी सम्पत्ति मिल (0 /$| ४४६ ्र्ध 
इब बातों से केवल वही लोग शिक्षा लेते हैं जो. 2“ ?? हू 
म्राव हैं (269) [08:/से3, ।7:39) 

जो कुछ भी धन तुमने व्यय किया हो या जो. (4८58 2३7५ £44॥/# 

3 5 

भी तुमने भेंट माती हो विश्वास करो कि ईश्वर ४:८6, <€ ५ ०३४.४८<८ 
ज़ानता है और पापियों के लिए उनके (कल्पित) दर किए अमल 2 
परकों में से कोई न होगा (270) (2.० ०:८४५५52५: 
तुम अपने दान प्रकट करो अर्थात्‌ दूसरों के (2६2:30.5॥ (<४0| 
वे शुद्ध हृदयता के साथ चुकता करो तो यह भी ट्र:६0॥५9%8५:५४. 


गी बात है (इसमें न कोई दोष है न यह दर #३१६॥ ल्‍ $9$%< 4+ 
वार्थवता के विरुद्ध है) और यदि दान गुप्त 2722४2५ 4 ४१38) 
(435) 
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देगी. ईश्वर तुम्हारे कर्मों को जानता है (27।) 

ऐ बबी लोगों को पद प्रदर्शन प्रदान कर देने का 
उत्तरदायित्व तुम-पर नहीं है (आप पर भार केवल 
संदेश पहुंचा देना है और अपने कर्म -से बता देना 
है-5:99) और ईश्वर का नियम पथ प्रदर्शन उसे 
देता है जो स्वयं चाहता है और जो तुम माल व्यय 
करेगे वह तुम्हारे अपने ही लिए है और तुम जो 
भी व्यय करोगे उस व्यय करने से तुम्हारा इरादा 
निःसन्देह ईश्वर की प्रसत्तता चाहना होगा और तुम 
जो धन व्यय करोगे वह पूरा पूरा लौद दिया जाएगा 
और तुम पर अत्याचार नही किया जाएगा (272) 


दब का धर उन वर्षों के लिए भी है जो ईवर (2£34/,#८:0॥97:% 


के कार्य के लिए आबद्ध हो जाएं वह जीविका 
कमाने के लिए पृथ्वी में चल फिर न सकते हो 
उनके प्रश्त न करने के कारण अबजान व्यक्ति 
उनको सम्पत्न जानता है और तुम उन्हें उनके मुख 
से पहचान लोगे वह लोगों से लिपट कर प्रश्न बहीं 
करेंगे और तुम जो भी धन व्यय करोगे ईश्वर उसे 
भलिभांति जानता है (273) 

जो लोग अपने माल दिन रात प्रकट और गुप्त दान 
करते हैं उतका फल उनके रब के पास है और 
उनके लिए किसी भय और कलेश का स्थान बहीं 
है (274) 


जो लोग ब्याज खाऐँगे वह नहीं खड़े होंगे किन्तु उस 
व्यक्ति की भांति खड़े होंगे जिसे शैतान बे प्रेरणा 
देकर (अधिक से अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए) 
पागल कर दिया हो यह इसलिए कि वह कहते हैं 
व्यापार भी तो सूद के समान है यद्यपि ईश्वर ने 
व्यापार को वैध बनाया और व्याज को अवैध 
बनायाहै फिर व्यक्ति जिसके पास उसके रब की 
ओर से उसका आदेश आ चुका यदि वह ब्याज लेने 
से रुक जाएगा तो उसके लिए है जो गमन हो 
चुका उसका प्रसंग ईश्वर को समर्पित है और जिन 
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उसके दण्ड में सदैव रहने वाले हैं (275) (3:30, 30:39, 53:39) 


ईश्वर ब्याज को नष्ट करता है और दान को बढ्वता 
है क्योंकि ईश्वर हर विरोधी और पापी को अभिरूचि 
नहीं करता (276) 

हां जो लोग आस्था ले आएं और सत्कर्म करे और 
नमाज स्थापित करें और दान टें उनका प्रतिदान 
तिःसब्देह उनके स्वामी के पास है और उनके लिए 
किसी भय और कलेश का अवसर नहीं (277) 

ऐ लोगो! जो आस्था-लाए हो ईश्वर से डरो और 
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नर तुम्हारा सूद लोगों पर शेष रह गया है उसे 


ऐसा ब किया तो सुचित हो जाओ कि 
और उस के रसूल की ओर से तुम्हारे 
की घोषणा है-अब भी प्रश्वाताप कर लो (और 
छोड़ दो) तो अपना मूल धब लेने के तुम 
फ्ारी हो व तुम पर अत्याचार करो न तुम पर 
चार किया जाए. (279) 
रा ऋणी निर्धत हो तो हाथ खुलने तक उसे छूट 
गैर जो दान कर दो तो यह तुम्हारें लिए अधिक 
॥ है यदि तुम समझो. (280) 
दिन के अपमान व संकट से ब्चों जब कि तुम 
र॒ की ओर वापस होंगे वहां पर आदमी को उस 
कमाई हुई बैकी या बदी का पूरा पूरा फल मिल 
णा और किसी पर अत्याचार नर होगा, (28) 
आस्तिको! जब तुम एक निश्चित अवधि तक के 
! किसी से उधार का व्यवहार करो तो उसे लिख 
ग़् करो और चाहिए कि तुम्हारे इस आपसी 
ग़ को कोई लिखने वाला व्याय के साथ लिखे 
* कोई लिखने वाला लिखने से इन्कार ब करे 
॥ कि ईश्वर ने उसे सिखाया है अतः लेखक 
| और जिस पर अधिकार अनिवार्य है लिखवाए 
व्‌ ऋण लेने वाला और ईश्वर की अवज्ञा से 
जो उस का रख है. और अधिकार में से कुछ 
| ्र करे, अतः यदि उधार लेने वाला बुद्धिहीन 
दुर्बल हो या लिखवाने की क्षमता न रखता हो 
उसका अभ्षिभावक ब्याय के साथ लिखा दे और 
पत्र लिखा दे फिर अपने नरों में से दो बरों की 
! पर साक्ष्य करा लो, यदि दो आदमी न हों तो 
; पुरुष और दो स्त्री हो ताकि एक भूल जाए तो 
री उसे याद दिला दे, यह साक्षी ऐसे लोगों में 
होने चाहिए जिनकी साक्ष्य तुम्हारे मध्य मान्य 
साक्षियों को ज़ब साक्ष्य के लिए कहा जाए तो 
हैँ ककार न करना चाहिए. प्रसंग चाहे छोव हो या 
॥ अवधि के साथ उसका लेख पत्र लिखवाने में 
लस्य न करो. ईश्वर के निकट यह विधि तुम्हारे 
ए अधिक व्याय पर आधारित है. इससे साक्ष्य 
ग्रपित होने में अधिक सरलता होती है. और 
हारे श्वम में गृस्त होने की सम्भावता कम रह 
ती है. हां जो व्यापारिक लेन देन हस्ततः तुम 
| आपस में करते हो उसको ब लिखा जाए तो 
ऐई हानि नहीं किब्तु व्यापारिक प्रसंग विश्वित 
रते समय साक्षी कर लिया करो, लेखक और 
कक्षी हानि न करें न उनको सताया जाये, ऐसा 
रोगे तो पाप का व्यवहार करोगे. ईश्वर के प्रकोप 
॥ बच्चो वह तुम को उचित कार्य विधि की 
शक्षा देता है, और ईश्वर को हर वस्तु का ज्ञान 
90 कलम तय म कट म शक द ए सिनलि जनननभ तन +।खभ।ए।/श।थ।थाऔौान 7 (282) 
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दा 


| यदि वास्तव में तुम आस्था लाए हो (278) []:64, 23:54) 
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तिलकर्ससुल-3 


बकरह-2 


वस्तुएं जिन पर अधिकार कर लिया गया हो, यदि 40८%%# ९७6 ॥ 
हुम में कोई ब्ति ढूहरे पर भरे के उतके &7222/८.5550॥ 
5:28॥4%884:५555॥ 


साथ कोई व्यवहार करें तो जिस पर विश्वास किया 
गया है उसे चाहिए कि धरोहर बुकता करे और 
ईश्वर अपने रब से डरे, और साक्ष्य कदापि न 
छुपाओं जो साक्ष्य छुपाता है उसका हृदय पाप में 
ओत प्रोत है, और ईश्वर तुम्हारे कर्मों से अनजान 
नही है (283) ४ 


जाकाहों और -मूँगे. मेज ेदुक है जब कर जे है (93:57 
तुम अपबे हृदय की बाते चाहे प्रकट करों बहे गुत ॥(६ 2083४: 


रखो ईश्वर अस्तु उन्रका लेखा जोखा तुम से लेगा. 255%0५.8:.4 
फिर उसे अधिकार है (अपने विधान के अबुसार) ग4>2 
जिसे चाहे क्षमा करे जिसे चाहे दण्ड दे, वह हर 

वस्तु के माप निर्धारित करने वाला है (284) 
(34:3,4, 45:24, 53:3।) 


ईशदूत उस पथ प्रदर्शन पर विश्वास लाया है जो 2.4/82॥48/5 न 
(४७:५४०४५:४०५ 
(0200 48/ 6८ 
2 ०:55४970:% 
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(4 नाना़्, 


उनका कथन यह है कि हम ईश्वर के ईशदूतों को ह/॥//0/47674/48 


उसके ईश्वर की ओर से उस पर अवतरित हुई है 
और आस्तिक भी जो रसूल के माने वाले हैं 
उन्होंने भी इस शिक्षा को हृदय से स्वीकार कर 
लिया है. यह सब ईश्वर और उसके फरिश्तों और 
उसकी पुस्तकों और उसके रसूलों को मानते हैं और 


एक दूसरे से पृथक नहीं करते अर्थात्‌ अन्तर नहीं 


करते, हमने सुना और अनुकरण किया, स्वामी हम तुझ से अपराध की 
क्षमा के इच्छुक हैं और दुनिया और प्रलोक में तेरे नियम की ओर 
लौव्कर जाबा है, (285) (45:॥।, 3:64) 

बोट:- पथ प्रदर्शन आदेश क्‍या है? कुरआब ही आदेश है अर्थात्‌ 
मुहम्मद स0 पर कुरआन अवतरित हुआ और कुरआन को ही सबने 
माना, यतः कुरआन में किसी विभेद का स्थान नहीं है (५:82) और 
कुरआन पर मुहम्मद स0 और सहाबा कराम आस्था लाए तो स्पष्ट है 
दिना विभेद वाली वस्तु पर आस्था लाने से विभेद का कोई स्थान बहीं 
है, परन्तु इसके अतिरिक्त आज मुस्लिम जाति में न जाने कितने 
मतभेद हैं. और उनका सम्बब्ध मुहम्मद स0 और सहाबा कराम से 
जोड़ा जाता है जो एक मिथ्या बात है मुहम्मद स0 और सहाबा ने व 
कुरआन के विरुद्ध कुछ कहा और नहीं व्यवहार किया यह सब एक 
दुष्टा है जिसका आखेट यह जाति हो गई और आज हीनब हो गई 
ईश्वर हमें मतभेद से बचा ले और अपनी प्रिय जाति बबा ले यह 
अवतरित पथ प्रदर्शन वही है जिसकी प्रार्थना ([:5) में की जाती है और 
ईश्वर ने इसका उत्तर (2:2) में दिया है कि ऐ प्रार्थना करने वाले 
जिसकी तू प्राय कर रहा है वह यह है जिसमें कोई शंका नहीं बस 
इस पर जो कर्म करेगा वह सफल हो जाएगा. 


ईश्वर किसी जीव पर उसकी शक्ति से बढ़कर उत्तर (६६2 22 2:8॥7४2॥:.£४९ 
2४८० है| 6४65! ४:४07८ ६९:२३ ६६ 
/00 सी कल 
६५0.538%0/ 
८२५७-७४ ६६८८४४/७| 


दायित्व का भार नहीं डालता हर व्यक्ति ने जो 
भलाई की है उसका फल उसी के लिए है और जो 
बदी की है उसका कष्ट उसी पर है (ईमान वालो! 
तुम यूं प्रार्यग्ना किया करो) ऐ हमारे रब' हमसे भूल 
चूक में जो अपराध हो जाएँ उन पर पकड़ न कर, 


ऐ पालनहार हम अज्ञानता और मनप्इंत- धर्मशास्त्र 


और बदि तुम वात्रा पर हो और हुं. कोई लेबक 50/:2 32-0० 75% 
न मिले तो लिख पत्र का बदल) बब्धक रखी हुई ०5 ,2.2:६६८०/९६ 
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ईश्वर अधिपति है और हर पाप का पूरा दण्ड ७4505 7 ही किक 
ईश्वर से कोई वस्तु बही छुप सकती व है ७७४०५८७८720५--६५-,८ ०१/५- «४ (22 
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की वास्तविक्ता का भलिभांति ज्ञान है तो उसके व्यायालय से किसी 

आई कक दर सात मी? वदक सके वहाँ वे दूत ७५७०४ 2 :०४६४:८७८- ०/७४००७-८०१ 

तो है जो माताओं के पेवें में जैसे चाहा है. 62.03 22:250॥95 0७६ ५७०८८ ०४८ ०४७९-४० 
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किन्तु एहले सुब्नत ने तो वह स्वीकार किया है कि इब्रका अर्थ केवल 
ईश्वर जानता है और नहीं जानता. तो प्रश्न उत्पन्ब होता है फिर यह 
अवतरित क्यों की गई. यद्यपि ऐसा बहीं है. यदि इनका अर्थ केवल 
ईश्वर ही को जानना या तो इबको अवतरित करने का प्रश्न ही उत्पन्न 
बही होता. केवल वही आयात अवतरित की जाती जिनका अर्थ हर 


व्यक्ति जान लेता, परव्तु बात यह है कि इनका अर्य ईश्वर तो जानता र4-७०७2४५-५०४७//५-,०५:४०९०७०; 


भी अवलोकन हो. शीआ लोगों बे यह स्वीकार किया 
ज्ञान में पक्के जावते हैं परव्तु उन्होंने ज्ञान में परिपक्त केवल अली र० 
और संतान अली अर्थात 2 बायकों को ही स्वीकार किया है जबकि 
यह दृष्टिकोण कुरअआन की आयत से मिव्या सिद्ध हो रहा है. ज्ञान में 
परिपक्द हर वह व्यक्ति हो सकता है जो ज्ञान जाबता है ज्ञानी है और 
ईश्वर से डरता है. ईश्वर से डरने वाले ही ज्ञानी होते हैं चाहे वह अली 
की संतान हो या और कोई (4:62) में अवलोकन हो ईश्वर ने क्या 
कहा है. 

(4:762) किन्तु जो लोग उनमें (अर्थात पुस्तक वालों में) पक्का ज्ञान 
रखते हैं (रासिखूता फिलइल्म) और धर्म वादी हैं वह सब इस शिक्षा पर 
विश्वास लाते हैं जो ऐ ईशदूत तुम्हीही ओर अवतरित की गई है और 
जो तुम से पहले प्रेषित की गई थी. 

*इस आयत में पहले पुस्तक धारी या हर काल के मानव जो 
ज्ञान में प्ररिपक्द हैं उतको बताया गया है न कि संतान अली, अतः हर 
व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है वह ज्ञान में परिपक्व हो सकता है. अतः 
(4::62) ने शीया आस्था संतान अली तक ही सीमित को मिव्या कर 
दिया. इस प्रकार की बातें कुआआन से दूरी और हठ का कारण हैं. 

इत्र मताशाबहात के अनुचित अर्थ त्रिकालने वाले ही पद क्षृष्ट 
होते हैं और उनका ठीक अर्थ निकालने वाले पथ प्रदर्शन पाते हैं. जिसके 


अर्व ईहवर जावता है और वह भी जाबते हैं जो ज्ञाब में पक्के होते हैं..। 
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ऐ) और अप्बी ओर से दया प्रदान कर बिशन्देह तू ही निःखवार्व 4-3./४४-४7.2५_ 2७४०-०८... /४/.॥((/८ ७५८. :४ 


भेप्राय प्रदान करने वाला है (8) 

हमारे रब तविःसब्देह तू लोगों को एक ऐसे दिन 
सके आने में कोई शंका नहीं है संग्रह करने 
ला है विःसब्देह ईश्वर वचन भंग बही करता (9) 
न लोगों ने इनकार किया (अर्थात्‌ मुहम्मद स0 
! और कुरआन पर आस्था न लाए और सत्कर्म 
किये) विश्वास करो कि ईश्वर के सम्मुख कदापि 
म व आऐंगे उतके धन न उनकी सन्तान कुछ 
। और वही लोग बर्क की अग्नि का ईंधन 
(0) 


। विरोधियों की उपमा फिरऔन के समुदाय और ४७0 है 


से पहली जातियों जैसी है कि उन्होंने हमारी 
यर्तों को (इस सीमा तक) झुव्लाया कि ईश्वर ने 
के इनकार के बदले उन्हें पकड़ लिया. सत्य यह 
कि ईश्वर पापियों को यातना देने में बहुत कदेर 
(।) 

से कहो जिन्होंने नकार किया कि तुम शीघ्र 
स्त होंगे और नर्क की ओर हांके जाओगे और 
; बुरा स्थान है (2) 


हैं (वास्तिकों पर आस्तिकों के प्रभुत्व का) प्रमाण 
ल॒ चुका है दो दलों में जो (बदर के मैदाब में). 


5 दूसरे के सम्मुख हुए थे एक दल ईश्वर के 
रग॒ में युद्ध कर रहा था और दूसरा दल बास्तिक 
। दोनों दल एक दूसरे को अपने से दो चब्द देखें 

थे आंख का देखना और ईश्वर अपनी सहायता 
शक्ति देता है उसको जो चाहता है (अर्थात ईश्वर 
' बताई विधि से हर प्रकार की जंगी तैयारी 
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शिक्षा है (3) (22:40) 

चैकर वस्तुओं का स्नेह लोगों के लिए सुसज्जित 
१ दी णई है जैसे स्त्री और पुत्र और सोने और 
ब्दी के संग्रह किए हुए कोष और चिन्ह लगे घोड़े 
र पशु और खेती यह दुनिया के जीवन का 
मान हैं और लौटने का अच्छा स्थान तो ईश्वर ही 
पास है (4) 

ईशदूत कह देना कि क्या मैं तुमको इससे उत्तम 


पी क.०..-..+4.+००००--- 


प्तु की सूचना दूं जो उन लोगों के लिए है जो 


'दर के नियम के विरोध से बचने वाले हैं उनके 
ए ईश्वर के यहां ऐसे उपवन हैं जिनके तल में 
हें बहती हैं। उन उपवर्नों में पवित्र आवरण दाले 
थी और ईश्वर की प्रसन्नता का पूरा सामाब है 
£ कि ईश्वर अपने भक्तों के समस्त कर्म को 
'म॒ देखने वाला है (5) 

£ वह लोग हैं जो कहते हैं कि स्वामी हम आस्था 
ऐ हमारी त्रुटि को क्षमा कर और हमें नर्क की 
ग्नि से बचा ले (6) 


; वह लोग हैं जो धैर्य करने वाले हैं सच्चे हैं 
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आलेइमरान-3 तिलकर्रुसुल-3 

आज्ञाकारी और दाबी हैं और रात्रि की अंतिम घड़ियों 
में ईश्वर से क्षमा की प्रार्थना करते हैं (॥7) 

ईश्वर ने स्वयं इस बात से सूचित किया है 
निःसब्देह वह है. कौव कहता है कि ईश्वर बही, 
निःसन्देह वह है और फरिश्ते और सब ज्ञानी भी जो 


ध्र (४००) 


कौन कहता है कि ईश्वर नहीं है वह रै जो 


अधिपत्य और युक्ति वाला है ([8)_ 
बिःसन्देह ईश्वर का वांछबीय धर्म केवल आत्म- <4520)%॥ 


समर्पण (अर्यात निर्मल ईश्वर की आज्ञापलन करना 
और शात्ति से रहना) है इस धर्म से हटकर 

अनेक मार्ग लोगों ने अपना लिए हैं जिन्हें पुरूक 
दी गई थी उनके इस कार्य शैली का कोई कारण 
इसके अतिरिक्त न था कि उन्होंने ज्ञान आने के 
बाद आपस में एक दूसरे पर अतिक्रमण करने के 


लिए ऐसा किया और जो कोई ईश्वर के विधान व संदेश के अबुकरण 
से नकार कर दे ईश्वर को उससे लेखा लेते कुछ देर नहीं लगती (9) 
यदि लोग आपसे झगड़ा करें आप कह दो कि मेंने 
और मेरा अनुसरण करने वालों बे ईश्वर की 
आज्ञाकारी कर ली है और आप उब लोगों से जिन्हें 
पुस्तक दी गई और उम्मीयीन से ज़ि्हें पुस्तक 
वहीं दी गई) ज्ञात करो क्‍या तुम ईश्वर के 
अज्नाकारी हो गए हो. फिर यदि वह ईश्वर के 
आज्ञाकारी हो जाएँ तो पथ प्रदर्शन पा लेंगे और 
यदि वह तकार करें तो बिशसत्देह आपका दायित्व हमारा संदेश पहुंचा देता 
है और ईश्वर अपने भक्तों के कर्मों को देखने वाला है (20) (5:92) 


निःसब्देह जो लोग ईश्वर की आयात (िव्हों) का ५0|2५८ # ९ 3/8| 
'ऊँ2०४४ 


नकार करेंगे और ईश्वर के ईशदूतों का अकारण 
विरोध करेंगे अर्थात झगड़ा करेंगे और उस पवित्र 
दल का अकारण विरोध करेंगे जो लोगों को व्याय 
का आदेश देते हैं ऐ ईशदूत पीड़ा देने वाली यातत्रा 
की सूचना दो (2) 

यही वह लोग हैं कि उबके कर्म दुनिया में भी वष्ट 
हो गए और प्रलोक में भी नष्ट हो गए और उनका 
सहायक कोई नहीं है (22) 
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वाले (23) 

नोट- आज यही दशा अधिकांश मुस्लिम जाति की है. कुरआन केवल 
मुख पर है हृदय अधिकांश आयात इलाही का विरोधी है कुरआन कहता 
है कि परोक्ष ज्ञानी केवल ईश्वर है उनकी आस्था है कि परोक्ष ज्ञानी 
मुहम्मद स0 ये कुरआन कहता है कि ऐ ईशदूत तुम मरने वाले हो. 
परन्तु आज कितने मुसलमान ईशदूत के जीवित होने का विश्वास रखते 
हैं ओर जान देते हैं और विश्वास करते हैं कि ईशदूत अपनी समाधी 
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[मी को उसकी कमाई का फल पूरानपूरा दिया... 
जा और किसी पर अत्याचार व होगा25) 592) 
-तविकता यह है कि ईश्वर के निर्णय उसके 35४५7 

हित वियमाबुसार होते हैं उतके विषशीत बी 20]: 
) कहो ऐ ईश्वर देश के स्वामी तू देश उसे 


है जो चाहता है और छीनता उस से है जो बुरे 


8: मृत में से जीवित निकालता है और 
में से मृत निकालता है (और इसी नियम के 
सार) तू बेशुमार जीविका देता है उसे जो चाहता है. (27) सर 
£- सम्मान और अपमाब स्वतः नही मिलता अपितु मनुष्य के अपने 
से मिलता है उदाहरणतः जैद चोरी, व्यभिचार करता है झूट बोलता 
हर आदमी उस को बुरी दृष्टि से देखेणा और पकड़ में आने पर 
इ भी मिलेगा. इन बुरे कर्मों पर वर इन्सान ही उस को सम्मान की 
देखेणा और न ही ईश्वर उस को सम्मान देगा अपितु अपमान 
इसी प्रकार यदि बकर अच्छे कर्म करेगा तो हर व्यक्ति उस को 
प्राव देगा और ईश्वर भी उस को सम्मान देगा ऐसा वही है कि 
द्मी कर्म बुरे करे और सम्माब मिले या अच्छे कर्म करे और उस 
* अपमान मिले. बस यही नियम ईश्वर का है चूंकि ईश्वर व्यायशील 
35 2 पप और ब्याय से काम लेकर सम्मान व अपमान देता है 
+ दिन रात- दोनों एक के बाद दूसरा आता रहता है कभी रात्री बड़ी 
दिन बड़ा परव्तु न दिन को सर्वदा है ब रात्री को किसी क्षेत्र पर 
उसी समय आती है जब सूर्य औझल हो जाता है और जितवे 
_औझल रहता है उतने समय ही रात्री रहती है और जितने समय 
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_आलेइमरान-3 
सूर्य रहता है दिन होता है. अर्थ यह हुआ प्रकाश और अंधकार का 


_ तिलकर॑सुल-3 बम 
आधार सूर्य पर है इसी प्रकार किसी क्षेत्र पर बास्तिक्ता व नास्तिको का 
प्रमुत्त व आधिपत्य उसी दशा में होता है कि वहां या तो आस्तिक हो 
ही बहीं या हो तो अस्त व्यस्त हो और जब तक यह दशा रहेगी 
बास्तिक्ता का आधिपत्य रहेगा परन्तु जब आस्तिक एक सत्य दल का 
रूप धारण कर लें तो अनिवार्यतः धीरे धीरे उन का प्रमुख स्थापित होगा 
और उबके सम्मुख बास्तिक्ता की पराजय हो जाती है जैसे सूर्य के आने 
पर रात्री का अंधकार समाप्त हो जाता है. 
(3) इसी प्रकांर मृतक और जीवित का उदाहरण है आस्तिक जीवित के 
समान है और नास्तिक मृतक के समान नास्तिको में से किसी ने बुद्धि 
व अंतर्दृष्टि से काम लिया और उस पर इस्लाम की सत्यता स्पष्ट हो 
गई और ईश्वर ने उसे सत्य स्वीकार करने की क्षमता दी तो वाध्यतः 
वह अपने न्रास्तिक सम्बनधीयों (मृतक) से निकल कर आस्तिको में ही 
आ जाएगा क्यों कि वह जीवित हो गया उसको जीवित साथियों में ही 
रहता चाहिए न कि मृतको में इसी प्रकार जो व्यक्ति कपटि हृदय से 
नास्तिक हो गया हो तो उसकी सारी सहाबुभूति नास्तिकों के साथ होती 
है क्योंकि वह बृतक है वह उन मृतको के साथ ही रहेगा. और उस का 
ठीक स्थान वही है यह ही धर्म च्युत का स्थान है अस्तु यह होता ही 
रहेगा मृतको में से जीवित और जीवितो में से मृतक बिकलेंगे कोड़ 
विमुख नास्तिक होगा और कोई नास्तिक से आस्तिक होगा हर व्यकुलता 
के बाद सुगमता और हर सुणमता के बा६ व्यकुलता (अलम नशारह) 

मैं तुम को बताता हूं तकदीरे उम्म क्या है 

शमशीर व सुना अववल ताऊस व रबाब आखिर (इकबाल) 
(4) जो समुदाय ईश्वर के बताए हुए नियमनुसार अपने जीवन में कर्म 
करता है उस छर्म पर ईश्वर उस को स्वतंत्र और अधिकारी रखता है. 
(8:50,3:02-03 ) 
वह जाति ज्ञान प्राप्त करती है और उत्त ज्ञान से एकमत रहकर राज्य 
प्राप्त करती है और उस ज्ञान से हर वह अविष्कार करती है जिस से 
शास्त्र बनते हैं अधिक उत्पादन होता है धरती से सोना, चाब्दी , लोहा, 
तैल इत्यादी निकालती है पवर्तों से लाभ उवती है और हर कार्य 
स्वतंत्रता के साथ ईश्वर के आदेशनुसार करती है तो अधिक आय होती 
है और दास आदमी को पारिश्रमिक निर्धारित की हुई हिसाब से मिलती 
है और कभी दैगार भी करता है क्योंकि वह दास है किन्तु जिस ने 
स्वतंत्र रहकर ज्ञान के द्वारा कार्य किया उस को बेहिसाब बेशुमार धन 
मिलता है जो आज देखा जा सकता है एक मजदूर को क्या मिल रहा 
है और एक उध्योग पति को क्या मिल रहा है बेहिसाब बेशुमार जीविका 
देना यह भी ईश्वर के नियम के अनुसार मिलता है. 

परव्तु उस धनी को भी विचार करना है जिस को बेहिसाब 
वेशुमार जीविका मिल रही है उस का भी लेख होना है और वह है बड़ा 
कठिन अतः उस कठिन लेखा जोखा से बचने के लिए बेशुमार जीविका 
को ईश्वर के मार्ग में व्यय करना अनिवार्य है और इस दुनिया में जिन 
को जो आवश्यक्ता हो उनकी आवश्यक्ता का पूरा करना अनिवार्य है यदि 
यह न किया तो वेशुमार जीविका ही दुख बनकर वर्क में ले जाएगी 
अतः उस बेहिसाब जीविका के लेखा जोखा से बचो इस में ही 
भलाई है. 

अतः यह जान लेना चाहिए कि (वर्त्जुकु मनतशाऊ बिगेरी 
हिसाब) विला प्रतिबत्ध के नहीं है इस के प्रतिबव्ध को जो जाति पूरा 
करती है उस को ही बेहिसाब बेशुमार जीविका मिलती है और वह 
स्वतंत्र रहती है. (4:॥9) 
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तिलकर्ससुल-3 


पक आता है कि वध को जी बज 
मे केती ये रत जो बलि अवत मा 
जो व्यक्ति या दल ऐसा करेगा वह जान ले 


का ईश्वर के साथ कोई सम्बन्ध नहीं ४,, 


एवित मार्ग है वास्तविक्ता यह है कि ईश्वर तुम्हें 
ब नियम की प्रतिद्रव्दिता के परिणाम से इराता 
योंकि (कर्मों का उत्तर देने के लिए) ईश्वर ही की ओर लोठकर 
॥ है (28) (3::7-9, 58:22,60:4) 
+> नास्तिक आस्तिको से घृणा रखते है और उनको हर समय कष्ट 
को कटिबद्ध रहते है. अतः धार्मिक स्वाभिमान व गौरव का नोदन 
(है कि आस्तिक भी उन से दूर और सर्तक रहें, और चूंकि बास्तिक 
र के विद्रोही और शत्रु है अतः ईश्वर उस आदमी को पसन्द बही 
वा जो उम्र के विद्रोही से भिन्नता रखे, परन्तु इन्सानी सहाबुभूति 
न्रा अधिक अनिवार्य है हर आवश्यक्ता वाले की आवश्यक्ता को पूरा 
त्रा और उन की सहायता करता आस्तिको का धर्म है यदि सहयता 
की और वह सहायता न मिलने पर मर गया तो उसका उत्तर दायी 
स्तक को होना पड़ेगा अतः संसार में हर सदाचारी दुराचारी की 
यता अनिवार्य है जैसे मुहम्मद स0 ने की है यही आदर्श बनना 
| है. 
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न्‍ ह*/९६)॥ तक 3० 
वह मृतक बास्तिक) हैं अतिरिक्त इस स्थिति हद 0 
तुम उन से इस प्रकार बच जाओं जो बचने 4:52॥0204: 
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विरोध करते हुए) अपने वर्षों की वस्तु (छ्पे छुपे 205५: ५ नल ४१४ (255 


तको से भ्ित्रता करो) को छुपाओं या प्रकट करो 


( ईश्वर उसे जानता है और जो कुछ आकाशो "०22५४ 
है और जो पृखी में है (अतः ईश्वर की शिक्षा से. >थरड 


तकता ब करो) ईश्वर हर वस्तु के त्रियम त्रिधारित करने वाला है. (29) 


०११४६ &).420..:४६-(६ ४८2./ 
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दिन उल्लेखनीय है जिस में हर आदमी अपे 2([,2६, ४822 29 है व है 2 मै ५८०८ /१0४0७०४७ 


उस कर्म को उपस्थिति पाएगा जो बुराई में से न 
श वह कामना करेगा काश कि इस दण्ड के और 
के बीच बहुत दूरी हो वास्तविक्ता यह है (कि 
प्रलय की बार बार याद दिलाकर (और उपमा 


7 अपने बन्दों पर बहुत कृपाल है, (30) 


रसूल कह दीजिए कि यदि तुम ईश्वर से प्रेम , 2६६८८ १५4 ४६४० 


मै हो तो मेरा अनुसरण करो (धूंकि में कुआन 
अबुकरण करता हूं, (6:50,।0:5, 46:9 
! मेरा अनुकरण कुरआन का अबुकरण है) इस 
र ईश्वर तुम्हें पसब्द करेगा और तुम्हारी त्रुटियों को क्षमा कर देगा. 
कि ईश्वर क्षमा करने वाला दयालु है. (3) 
:- ईशदूत का अबुकरण कुरआन में बहुत आयात में है जिन में 
र ने ईशदूत का अनुकरण करने का आदेश दिया है तो कया ईश्वर 
; ईशदूत का अनुकरण अलग अलग है? इन आयात के आवरण में 
नें की पुस्तको के अनुकरण का प्रमाण में प्रस्तुत किया जाता है 
पि कुरआन के द्वारा ईश्वर ने मुहम्मद से रवंय घोषणा करा दी है 
में उसी पर चलता हूं जो मुझको वही के द्वारा आदेश आया है 
7१5,49:9) और आप पर कया “वही” किया जाता है इस का उत्तर 
च्ुरआन में अंकित है जो मुहम्मद स0 से ही उत्तर दिलाया गया है 
6:9) और मेरी ओर यह कुरआन वही किया गया है 
) और तेरी ओर हम ने यह कुरआन पही किया है (6:50 
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4; बट “।“१% *“(7<९०८८ 
))0:53 


“2046, (“१ ्‌ 


२) ईश्वर तुम्हें अपने नियम से डराता है क्योंकि &2 2०५५० 
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0:/5, 4:9) से सिद्ध हुआ कि मुहम्मद स0 वही का अनुकरण करते न्‍ 
ये, और आप पर क्या वही किया गया वह 6:9 और ।2:3 से स्वष्ट ह «3 
हो गया कि आप पर कुरआन ही वहीं किया गया था. 7: मिलन करत. 
इस विषय में कुरआन में और भी आयात है अतः सिद्ध 2:680४ (४६-:९<-> ९97 हि श ब 
हुआ कि मुल अनुसरण ईश्वरीय वाणी है जिसका अबुकरण करने वाले ई'ड (//6६८४०-(४४ »| ॥:०४०७///७७८८ 
स्वंय मुहम्मद स0 भी थे इस प्रकार यद्यपि मुहम्मद स0 हम में >८१७६/४०६७५/८००८८०...०७ ७४७ 
उपस्थित बहीं है किन्तु हमारे मध्य मूल ईश्वरीय वाणी कुरआन करीम /£ञ /0,»/.& //४८; ८ ८. ४७६० / 
अपने सत्य लेख के साथ उपस्थित व सुरक्षित है और महा प्रलय तक (७०72४७५०१७०५०७०...७७०६.५/ ०४७/०.८(८ | 


उपस्थित व सुरक्षित रहेगा पस. आयत विद्ाराधीन (3:37) में अनुसंरण हि 
अवतार के रुप में अनुकरण कुरआन का आदेश दिया गया है ०९-%7:७४: ०६००४०५६-४ ०४८: 2०८८ 


(3::0।) “अब घूंकि कोई नबी आने वाला नहीं और कुरआन मजीद (४7 ६9५८००१४०५०६७५८(४०७) | 
की आकृति में मुसलमाबों का रसूल हर समय उपस्थित है” हवाला (/८०»॥४०४५॥४॥८-७६ (५८6९...)(०:७) 
पुस्तक तहकीक-ए-मजीद लेखक महमूद अहमद अब्बासी पेज 395 (४/.70/7.2/८ » 52 ० / >ड2/<03 ८ (५०४ 
किसी भी आयत में कथन की पुस्तक के अनुकरण का आदेश वहीं (602७४ ०००7४ 86८०५२८-दा्, 


दिया गया अतः (3:32) में भी मुहम्मद स0 को पुनः आदेश हुआ है ! 
>> ७।६.४।! 5 >> ः 4 
कि आप कह दीजिएगा कि लोगो! ईश्वर की आज्ञा पालन उसके रसूल ८/७०५४५। /१:४ न ६ /(ह८ ०८ 


के लाए हुए बियम के द्वारा करो (43:45) में देखो रसूल कया है,? श ५८४ (7७:77) 32५3८ +५०4%०८-॥८- 
(3:32) भी देखो. >> (77:7).4- / 
ऐ रसूल कह देवा कि ईश्वर की आज्ञा पालन करो (0008 ५:9450॥2४ 0४ +८,/॥//0॥./॥/ ४2: (| 
उसके अवतार के द्वारा (क्योंकि उसने अपना आदेश 06230 55 //0//% (८८ /५४४७ ०८ <# <* ८. ८४) 
अपने रसूल ही के द्वारा तुम तक पहुचाया है.) फिर ईश्वर बकार कबे ()॥॥/,_१/ &( «५४-62, 3८ 8 |, ८... ६८ 
वालो को पसंद तहीं करता (32) 7) 0/ 22:2८ //6॥८( /6,/.)७/) 
नोट- अतिउल्लाह वर्रसूल में वाव का अर्थ द्वारा है जिस का स्पष्ट <-००५७०७४०:८८-.७५३७४/४७५८८५५०५४३४ै 
करण कुरआन ने सूरत तोबा की आयत ॥-2-3- में कर दिया है. 

<-५७०/५४( 20 लिन 6 # 
(9:।) अप्रसन्नता है उत्तर है ईश्वर की ओर से उस के रसूल के द्वारा रो आर न रह कु 
उन अकेकेश्वर वादियो को ज़िन से तुम ने वचन किया था, ७/०-०४५४८४/०० ०/०- 2॥40 00 ४०५ 
(9:2) सो चल फिर लो इस देश में चार महीने और जान लो कि तुम ७५/७४५८८-/८- ०५८०-५० 
न थका सकोगे ईश्वर को और ईश्वर अपमानित करता है. विरोधीयो को #0५०:/८/2 ४०५ (-//५७ ०८०५५ ५६५०.८(/५६ 
(9:3) “वाअजाबुम्मिनल्लाहि वर्रसूलिहि इलत्रासि यौमिल हज्जिल अकबर हा 
अन्नल्लाहा वरी उम्मिनल मुशरिकीन वर्ररसूलुह””. डा 70९] हल (3: हि है" 45233 ॥॥ 5५05 
ईश्वर की घोषणा है उस के रसूल के द्वारा लोगो के लिए हज्ज अकबर ५४५2: 52४. ६ 


के दिन कि निःसंदे 
बाज हैँ 5 4-० ००८६८ ८ ४५.८ ७४४४८ ०७६- 5 
न्‍ <-46०- ह!/20/ 7) ४.५५ 
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सूरत तोबा की आयत ।-2-3 से स्पष्ट हो गया कि ईश्वर 
और अवतार की घोषणा एक है दो नही यदि दो हैं तो बताओं कि हज ४४४ ४22०४ ४४८४८ ४॥०८ ५ 7०० 


के अवसर पर आदेश ईश्वर का बताया गया जो ज्ञात हो गया कुरआन ५५(/४८४ ४(.५४४//९५८ ६5४०. ४७८..४/)५ 
में अंकित है वह यह कि जो अबुबनध तुमने किया था ईश्वर बे अर्थात 2! ७०४७४८ ४० ७/.५७०८- (४. .०५८- ७०७०४ 
नियम ने उसको निरस्त कर दिया और अनेकेश्वर वादियो को चार माह है। ८ 04 8 8 2 
की छूट दी गई और बताया गया कि अकेकेश्वर वादियों से ईश्वर रूष्ट की ४0५2४५/० 4०/३८/२४४८ ६.4. 


है और जिस वस्तु ले शा अप्रसत्र है तो उससे उसका रसूल भी ७७0/2%0:ऊछ 2,» 

अप्रसत्र है और जिससे ईश्वर प्रसत्र उससे रसूल भी प्रसन्न क्योंकि रसूल... थे 

ईश्वर के आदेश का अबुकरण करते थे 5 
और जो कुछ आयात में अंकित है वह सब ईश्वर की ओर ७७०-०१/४:/-८०९-७०८८७०६ ४७: 

से था इनके अतिरिक्त आज तक किसी ने यह नहीं बताया कि रसूल ८७४2७७/००/ट४/५2-.५५८५८ ७५६६ 

का यह आदेश था जिसको मानता अवेकेश्वर वादियों के लिए अबिवार्य <-/ 4९-७.०५८(/४४:१)-८४०८- (095, 


(48) 


अर आदेश क्या है वह आयत (9:-2-3) में अंकित है जो 


का अनुसरण ईश्वर के अनुसरण से पृथक नहीं है. पालन होता है 
का और आदेश केवल ईश्वर का है. 


१6) ईश्वर अपने आदेश में किसी एक को भी सहयोग नही करता 
॥.2:40,22:67, 8:26) यवा कि कोई ईशदूत भी ईश्वर के 
में कदापि सहयोगी नहीं था. पस आज्ञापालन केवल ईश्वर के 
का है जिसे वह कराता है रसूलों के द्वारा अपनी वही प्रेषित 
| पूंकि वही प्रेषित की हुई हैं और प्रेषित की हुई वस्तु रसूल होती 
स्‌ प्रकार यदि मनन किया जाये तो कुरआन ईश्वर का प्रेषण है तो 
(क्षी ईश्वर का रसूल हुआ जिसका समर्थन कुरआन की आयात 
है है जो अपने स्थान पर अंकित की जाऐगी (3:0, 43:45) 
र के बबी चूंकि शत प्रतिश ईश्वर के आज्ञाकारी थे अतः वह 
57, ।2:40, 22:67) के पुनरावृत्ति घोषणा के अनुसार अपनी नही 
तु केवल ईश्वर की आज्ञा का पालन कराते ये। अपने व्यवहार के 
5 इसके अतिरिक्त कुरआन में अनुकरण रसूल से तात्पर्य मुहम्मद 
“के वह निर्देश भी हैं जो आप एक शासक के स्थान से दिया करते 
अर्थात्‌ वह कार्य जिन में मुहम्मद स0 को सावियों के साथ परामर्श 
है का आदेश दिया गया (42:28, 3:59 जो कुरआन में न हैं. 
: सावियों के साथ तात्कालिक महत्वपूर्ण कार्यो मे परामर्श किया करें 
। आपसी परामर्श के बाद जिस कार्य का इरादा करें तो ईश्वर पर 
ग़स किया करें. इसी प्रकार हर काल में कुरआन के अतिरिक्त जो 
$ प्रस्तुत हो उनको (3:59, 42:38) के अनुसार परामर्श सका में 
गति किया जाएगा सहमतति से यह अबुसरण रसूल और ईश्वर हैं न 
मतभेद और परामर्श सभा का समाप्त कर देना जैसे आज न कोई 
॥ है और ब किसी कार्य में सहमती है. हर कार्य धर्म सांसारिक सब 
मतभेद है यह अनुसरण रसूल बहीं है. फिर विचार किया जाए 
सरण रसूल ईश्वर के अनुकरण से पृथक कोई वस्तु नही है यदि है 
यह दो अनुसरण हो गए और दो का मानने वाला अकेकेश्वर वादी 
॥ है. अतः अवेकेश्वर वाद से पृथक रहना चाहिए... जैसे ईश्वर का 
|ैश है कि कह दो ईश्वर एक है और ईश्वर का आदेश भी एक है 
ईश्वर के एक आदेश का अनुकरण ही करना चाहिये. वह नबी हो 
एक सामान्य आदमी, जो कहा जाता है कि ईश्वर का अबुकरण 
क है और रसूल का अनुसरण अलग है जब ज्ञात किया जाता है कि 
पृथक अबुकरण क्या है तो तुरन्त कहा जाता है कुरआन व सुब्नत 
2 यदि प्रश्न किया जाए कि कुरआन व सुन्नत क्या हैं तो उत्तर होता 
कि जैसे कुरआन में तमाज पढ़ने का आदेश है विधि नही रकअत 
मै या दाव देने का आदेश है कितनी दें यह नहीं है तो नमाज पढ़ने 
| विधिं और दान की संख्या रसूल ने बताया है अतः नमाज पढ़ना 
र दान का देना अनुकरण ईश्वर है और किस प्रकार पढ़ जाए और 
तत्रा दाब दिया जाए यह अबुकरण रसूल है यह सुबकर आदमी चुप 
जाता है और बढ़े बढ़े ज्ञावी भी चुप हो जाते हैं परन्तु यह बात नहीं है 
नम जप: में हर आवश्यक वस्तु का विस्तार विवरण है अत 
पढ़ने और दान देने का भी विवरण विधि विद्यमान है. हां, जिस 
से नमाज पढ़ी जाती है या दान दिया जाता है वह अवश्य 
में नही है कुरआन में वह है जो सत्य है और अपने स्थान 


86 / 3 । +.७/0// 
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गया है जिस प्रकार इब आयात में उज्जवल दिन 
ति स्पष्ट है कि ईश्वर की घोषणा से पृथक वहीं थी इस प्रकार . 
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सेवा के लिए तेरी ब्रेंट कर दिया है अतः तू मेरा यह तुषछ उपहार 2.2॥ .././४२५०,2५॥८०५४.८-०/ध/2७५०८- ८ < 
स्वीकार कर तिःसंदेह तू सुब्नेगला और जानने वाला है, (35) (४०)2८-.॥५८- /..॥॥! । 
फिर जब इमश़न की पत्नी वें उसे जया तो वह. 58 | ><6६६&&565 ७४ ७/५,2५७०-४- ७०७०७ 


लड़की थी. उसने कहा कि ऐ मेरे स्वामी मैंने पुत्री कट 4 222। 7०५१ 624 कक | का सह; 
जनी है वास्तविक्ता यह है कि ईश्वर अधिक जानता (22० कल 3 ७०% बन ७४2८० ७६०४,८०...८ > 


है 3 > 480 बी बी 7 | ' लव 
है जो कुछ उसने जबा है और पुत्र न होता जैसी काकाआक ट् 5 पक ॥ ८ 2 ४2/22/६४०८. ०#ज<- 20५८4 
वह पुत्री थी और मैंने इस पुत्री का नाम मरयम कर 2 | 5४५६ 4-०४४/८//४४/८- ५८५४५, ८ 
हा 3 हर र "के “००५ हक से 3 पट के ४८ ७७:४००४०/४०७७४/५०:/ 
पतित शैतान से सुरक्षित ए तेरी शरण 89-27 हि डर (/१५:०]("१५»0५०८६७2८- 


देती हूं, (36) (:42) धर 
उसके स्वामी वे उस पुत्री को प्रसत्रता ते खाकर ६0:५9 70४६६ (४०.७५७)७४४//४५/५.. .....८ 
किम से. यही अर बागी बम के जाय आर वही 2 इ000002॥92 8 
840 004/ 3252 0.8/204:5:02 0: 7: (६55 (६72 हप् (६५ (65 «54 हि हु 

जकरिया मरयम के पास महराब में जाते तो उनके 22 52०/३३ हक ०2० 2००-०५८५.८/ ८८८५० 
पास जीविका ईश्वर की अनुकरण जिकर पाते आप ्ई ४2७४५:८८८।०७) ७८३2. 28 >2(/ (6 .॥ १ ै, 
ज्ञात के मरयम यह तेरे पास कहां से आता है >65०७३४322:28 


७८२2००३। ०४ -२००१५० 


4॥॥ 703८-72. ॥/(/( ८... 2. 
वह कहती वह ईश्वर के पास से आता है निःसंदेह 


ईश्वर बेहिसाब जीविका अनुकरण जप देता है (अपने (2. 5६ ». २५८८४५००५८/००५०८--०८/ ८८४ ६५ 
९ 8८42/ <..22.(६७१(/१७०८-..।/ ४८...) ०.2५ 


नियम के अनुसार) जो चाहता है अपने कर्म से 
(37) (2:54,3:69-85,33:3,34:4,7:7) [07 /॥८:८ 6९77 /7/777/0७ /११:०/०/:] (/2) ८... ध८:८। 7 //:“ ८0०७ /५१:८८/७/८/३ (८) ,<... 


नोट- श्रीमान जकरिया की तारण में श्रीमति मर्यम थी तो स्पष्ट है ०७०४५ > 4० ४४ (०००: । 
जकारिया मरयम के लिए हर प्रयोजन की सामग्री अर्जित करते थे वह (22०८ ६८४ 2८०2० ५८४००४४ (0-८०८-: 


खाने की सामग्री हो या प्रतिदिन प्रयोग में आने वाला सामान और जो. (2७५०४८-८-४५५४-2...(ढध/४७५५०४७०.५.2८८- ८ 
भी सामान आता होगा वह महामना जकरिया की जाबकारी में आकर 2: (22७. ००४४६८०॥/४७.॥ ००४४४ 


ही मरयम॒ के पास जाता होगा और बुद्धि का नोदन भी यही है कि घर 
| 
का पोषक अपने घर पर घर वालों पर दृष्टि रत्रे और जो भी वस्तु घर 3 ४४८८९ ७८2४४ ७.४४४०८६ 


में आए वह उसके ज्ञान में हो. यह कहां से कैसे और कौन लाया है. ०४४० #0८(८ .0७४- ८22४४: ,£&(../॥ 
क्रय करके आई बकद या उधार या उपहार आया अस्ु हर प्रकार से «.(८6,/८७,८ .(.....७७.७ (४7०८ 2८ (॥.५४०/८८ 
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४०१०४ हो तब ही घर का प्रबन्ध ठीक चलेगा और परिवार वाले भी डे जे 00 - ७४2४८ _४+५४ ४४५७० 


ठीक रहेंगे इसके अतिरिक्त मरयम के पास कुछ जीविका थी जिसका ह! है गा हैः 
ज्ञान जकरिया को न था तब ही तो ज्ञात किया तो फिर प्रश्न उत्पन्न ९///८72७५०७५/६./ ४/7०0:,<0/;८/८/७५॥ 


होतो है कि भरण पोषण कैसा ? ९7५/४८८- ६४५६/५८ 


बात विचारणीय ३१) आयत थक ना शँ 
बात विचारणीय फ क्या आयत में जीविका से आशय वह -++०७०/९००.८८- 07522: (८-,४५४/४ ७ 
ज्ञान अनुकरण जप नहीं हो सकता जिस से आत्मा को आहार मिलता 


हो और दह प्रत्यक्ष श्रीमति मरयम के पास ईश्वर की ओर से आता हो ४0५६ ८4/०००:४७॥७४०ज७४ ५०. ०7०2६ 
जिस का ज्ञान जकरिया को न हो और यह जकरिया के प्रश्न से ही ८४७४८. ७७८८ ६८१५ ७७४०० ६///४४४८ -3५ 
०--+-व+++++न्‍्त++++त#+__ मम 


(48) 


डी तप ही ज॒करिया ने अपने 2&42४/<< 2, 3 9 
' की आवेदन किया ऐ मेरे रब मुझे 48:50 है/< 

पास से अपनी कृपा दया से अच्छी पवित्र के ४27४ २2० कज 
ग्ोजक उत्तराधिकारी) प्रदान कर निःसब्देह तू 


ने ध्वनि दी जबकि यह पूजा स्थल 4.8 ५4 ४४५०४ 


कर रहा:याँ कि ईरवर: तुझे ,याहवा का &॥87५2/०५)30५4 

४ की) मंगल सूचना देता है 428४ शी 70720 ५ 2४) 2923 

ओर से एक आदेश (कलमा) की *““ ” प “2३ 
ध् 49 हे 2 हऔ नीली | 


| नायक व $।52430-:23420 


| 22.6 (६ 


अजज++5 5० ५+-+++>०- 
जलती 3 नीयत थ७?झ यल२?थ?-तणथीणीण-े 
जि 


5 _सुबरकर कट बे कहा) ऐ मेरे मी (52020 ८9200:06 
त्र कहवं से होगा, यद्यपि बुद्ठे बुद़्वा हुए ,१३ 605422005%0 
है और मेरी पत्ली बांझ है. कहा, ऐसा ही तट 


श्व ९2 करता है जो चाहे अपने त्रियम के 


| दे स्वामी फिर कोई लक्षण मेरे लिए (]8»4॥805८%06 
कर दे. कहा बिब्ह यह है कि तुम तीव 4408 ;86॥:85७८&| 
क्र लोगों से संकेत के अतिरिक्त कोई बात 85 /89,9/80 28 


। करोगे. इस चक्र में अपने स्वामी को बहुत 
#रना और प्रातः सायं उस की पवित्रता का 
करते रहना. (4।) [॥9:0-॥-26) मे 


द् 


७१८86/£:४5054:% 


&8 “0४६77 


प्ंतति का अर्थ अधिकांश बेटा पुत्र लिखा गया है किन्तु [6१:7॥//*:।६9:। १)०८/८ [/ ०५५४ ..०८४५८ ,3- 3 


८3७०८- ८/ 0 # €:०0,././ 8७४०2 हे 
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७० ५-०६-८- ६/:७५८५/४७४४५ 
है ०४६- («-०६६-< ५-५०...८०-.४०/ 
. ६/७/(७..७,४5)0 ०८५४ श्ट| न. (री 
(0४)<- ॥५८८४७)०...८८ 
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[9:-5,3:40,2:89) 
का अर्य कुछ और बनता ः 
और बांझ थी. अतः जानते थे कि अब इस आयु में संतान 


एक पुत्र की मंगल सूचना दी गई तो उन्होंने एक आश्चर्य पूर्ण स्थिति 
में कहा कि मैं और मेरी पत्नी बूढ़ी हैं और पत्नी बांझ भी हैं. यदि 
महामना अपने लिए पुत्र की प्रार्यना करते तो निःसंदेह मंगल सूचना पर 
आश्वर्य न करते अपितु प्रसत्र होते. अब देखा यह जाए इस शब्ध 
संताति (जुर्रियत या उत्तराधिकारी का क्या अर्थ है आयात को बार-बार 
पढ़ने से). 

सूरत मरयम आयात 3 से 6. ऐ मेरे खब में क्षीण और वृद्ध 
हो चुका हूं सिर सफेद हो चुका है; और मैं तुझ से मांग कर कभी 
वंषित नहीं रहा हूं और मरे जो भाई बन्द हैं उनसे मुझे डर है कि 
(अपनी अज्ञानता व पापाचार के कारण) वह मेरा स्थानापन्‍नता नहीं कर 
सकते और मेरा कोई सगा पुत्र भी नहीं है. और व होने की आशा है. 
क्‍योंकि मेरी पत्नी बांझ है मुझे अपने कृपा दया से कोई ऐसा 
स्थानापन्न मित्र कार्य उदने वाला प्रदान कर जो मेरा और याकूब के 
परिवार का उत्तराधिकारी हो. और मेरे रब उसे अभिप्रेत बना (2:89) 
में भी वारिस उत्तराधिकारी का वर्णन है. 
(2।:89) और जकरिया को (याद करो) जबकि उसने अपने स्वामी को 
पुकारा किऐ मेरे स्वामी मुझे अकेला न छोड़ और अच्छा अभ्निभावक तो 
तू ही है. 

इन आयतों को पढ़ते के बाद और ईशदूत के स्थान को 
देखने और (3:40) में आश्चर्य की शैली में कहने के बाद शब्द संतति 
का अर्थ पुत्र नहीं आता अपितु उत्तराधिकारी उद्योजक कार्य उठने वाला 
ही आता है. अतः महामना ने अपने पुत्र की प्रार्थना नहीं की अपितु 
सदाचारी उत्तराधिकारी उद्योजक कार्य उतने वाला मित्र सहायक की 
प्रायता की थी. इस पर ईश्वर ने उनको सदाचारी पुत्र की शुभ सूचना 
दी और सूरत (9:5) में भी संतति का अर्थ उद्योजक स्थापनापन्‍्न ही 
आता है फिर देखा जाये. 

यदि अहामना पुत्र की प्रार्यगा करते तो ईश्वर की शुभ सूचना 
पर आश्चर्य न करते अपितु प्रसब्त होते, आश्चर्य इसलिए किया कि इस 
आयु में पुत्र कैसे होगा और न ही पुत्र की प्रार्यगा की है. तब ईश्वर ने 
उनको बताया कि यह कार्य मेरा है में करूंगा तब ईश्वर ने उनको और 
उनकी पत्नी को इस स्थिति में कर दिया कि पत्नी को गर्भ हो गया 
और बच्चा हो गया. 

एक बात और विद्वारणीय यह है कि ईश्वर कीं बात नियम 
बदला नहीं करते क्योंकि यह सब प्राचीन है अतः ईश्वर के यहां यह 
वात निश्चित थी, सुरक्षित पट॒ट में अंकित है कि जकरिया के एक पुत्र 
होगा और वह होगा उनकी प्रार्यागा पर जो वह अपने उत्तराधिकारी 
अक्षिभावक के लिए करेंगे, यदि अपने पुत्र के लिए प्रार्थना करते तो उस 
आयु में करते जब दोनों पति-पत्नी ठीक दशा में होते, 

परन्तु ईश्वर के यहां यह पहले से था कि उनका अपना पुत्र 
ऐसी आयु में देना है कि जब वह निराश हो चुके होंगे. बच्चा होने की 
कोई संभावना न होगी यह भी एक चमत्कार है बुद्धि वालों के लिए 
क्योंकि परोक्ष की स्थिति को केवल ईश्वर जाबता है और कोई नहीं और 
यह भी एक परोक्ष की बात थी जिसको जकरिया भी न जानते थे यदि 
जानते तो प्रार्थना न करते. प्रार्यगा करने का अर्थ हुआ कि वह न 
जानते थे, 
फिर वह समय आया जब फरिश्तों ने कहा था ऐ 
मरयम तिःसब्देह ईश्वर ने तुझे श्रेष्ठ किया है और 
तुझे स्त्री को संबद्ध होने वाली हर बुराई और 
मलयुक्‍्ति से) पवित्र बनाया हैं और तुझे संसार भर 


प्र ही उप्र बेही होगा, अतः ग्रवगापुं्र की: यही की वी-अक कलर डी 2 ७४: ७७0 2080 
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जीवित कराता हूं, मैं तुम्हें बताता हूं. कि तुम क्या. ४|» 
खाते हो और क्या अपने परों में भण्डार करके 2६ 
रखते हो इसमें तुम्हारे लिए प्रयाप्त चिन्ह हैं. यदि 
तुम आस्था लाते हो (49) 
नोट- ऊपर आयत का अबुवाद लिखा गया जो एक चमत्कार है उस 
पर जूं का तूं विश्वास लाना अनिवार्य है. परव्तु इन कार्यों को एक 
उपमा के द्वारा देखा जाए तो भी कुछ भय नहीं. अपितु आयत को 
समझने में सहायता मिलेगी और आयत में जो काम अंकित है उनको 
करने का बबियों का दायित्व भी हैं. महामना ईसा भी करते थे उन पर 
विचार किया जाये. 

वह यह कि महामना ईसा अ0 क्का काल यूत्राबी दर्शनशास्त्र, 
युक्ति व सत्ता के उत्थान का युग था, पूरा देश शाम यूत्रानियों के 
अधिकार में था और यूनानी चिकित्सकों व दक्षता की घांक जमी थी, 
पूरी बती इसराईल जाति उनकी पराधीन थी और इस पराधीनता के 
कारण उतका पापों में लिप्त होता था धर्म से दूर थे. 

उस काल में ईश्वर ने महामना ईसा को यह चमत्कार देकर 
जाति के सुधार आत्मा व जिस्मानी करने को प्रेषित किया. 
अन्तर्गत ही महामता इन कार्मों को किया करते थे. ईश्वर के (इजन) 
नियम से अब्धों और कुष्ठ रोगियों को भला चंगा और मृतकों को 
जीवित कर देने में यह सोच छुपी थी कि बनी इसराईल उस समय 
तीन तिकृष्टतम विपत्ति में ग्रस्त थे. 
।:- सम्मात व सत्ता के जीवन से वंचित रुमी मूर्ति पूजकों की दास्ता 
में थे. 
2:- पापाचार व कुकर्म में कार्यरत होने से उनके जीवन चरित्र का रूप 
दिगाइ कर रख दिया था जैसे कुष्ठ में ग्रस्त कुरूप, अरूचिकर हो जाता है, 
3:- उन करष्यें में ग्रस्त होने के कारण सम्मान के जीवन की प्राप्ति से 
वह ऐसे निराश हो गए ये जैसे अब्धे को कुछ दिखाई नही देता और 
हर वस्तु को देखने से हताश होता है परन्तु ईसा अ0 जाति की उस 
बीमारी का उपाय ईश्वर की पुस्तक की दीक्षा देकर करते थे और जो 
उस दीक्षा को स्वीकार कर लेता था वह हर रोग आत्मा व शारीरिक से 
शुद्ध व पवित्र हो कर दृष्य जीवित और पक्षी जैसा स्वतंत्र हो जाता था 
अर्थात धर्मवादी और धर्मवादी जीवित व स्वतंत्र हो जाता है, 

रहा यह चमत्कार कि महामना लोगों को बता देते थे कि 
तुमने क्या खाया है और क्या अपने घरों में संचित किया है, इस बताने 
का कारण यह था कि जाति पापी होने के कारण अवैध कमाई कमाते 
थे और अपने पार्षों को छुपाने का प्रयत्न करते थे. परन्तु महामना जाति 
को उस वर्जित कमाई से रोकते थे और बता देते थे कि तुम जो खा 
रहे हो या भण्डार कर रहे हो वह अवैध कमाई है, उसका लेखा जोखा 
देता है, उस वर्जित से बच्चो. रहा प्रश्त मृतकों को जीवित करने का तो 
आयत (8:24) में है. ऐ लोगो! जो आस्था लाए हो ईश्वर और ईशदूत 
की पुकार पर उपस्थित हो जाओ जबकि ईशंदूत तुम्हें उस वस्तु की ओर 
बुलाते हैं जो तुम्हें जीवन प्रदात करने वाली है. 

इस प्रकार महामना ईसा आध्यामिक मृतकों को जीवन प्रदान 
करने वाली शिक्षा देते थे हर काल में पापी जाति मृतक होती है और 
आस्तिक जीवित होते हैं 


और मेरी अवस्था यह है कि जो तौरात से सुरक्षा ०4020: 
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करने वाला हूं और मैं इसलिए आया हूं कि वैद्य 
उतताऊं तुम्हारे लिए कतिपय उन वस्तुओं को जो तुम 
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आलेइमरान-3 6 प् 
बोट- कार्य पुया होते को एक दूसरे पार्श से देखा जाए. वह यह कि... 
जब बबी ने जाति की दुष्टता का अनुमान कर लिया और सहायको ने 
सहायता का प्रणा किया तो उस समय ईश्वर वे ईसा आ0 को सांत्ववा .. 
देते हुए कहा ऐ ईसा तू घबरा मत जिस कार्य को तू कर रहा है वह 
मेरा कार्य है और तुम मेरे ईशदूत हो अतः अत्याचारी कुछ भी करते रहें 
आप को वध नहीं कर सकते और आप के समर्पित जो कार्य है उस 
का पूर्ण करना मेरा काम है. जैसे आपसे पहले ईशदूतों से उनका कार्य 
पूर्ण कराया तुम भी अपना कार्य पूर्ण करोगे, क्योंकि तुम मेरी रक्षा में 
हो और जो कार्य तुम से शेष रहेणा जो रहना ही है उसको पूर्ण और 
प्रशुत्त्शाली करमे वाला अन्तिम ईशंदूत महामना मुहम्मद स0 आएंगे 
उन से पूर्ण होगा. मेरा कार्य. तो सम्पूर्ण होना ही है. तब आप श्रेष्ठ 
होंगे. इस श्रेष्ठता में मुहम्म८ स0 की भविष्य वाणी भी है और यह भी 
है कि हर पुस्तक धारियों को अपनी मौत से पहले मुहग्मद स0 के 
ईशदौत्य को अंगीकार करना है. यह वह भविष्य वाणी है जो ईसा अ0 
के मुख से (6:6) में बताई है. 

तब ही कल्याण है और वही अधिकार प्राप्त रहेंगे क्योंकि 
ईसा सहित हर ईशदूत बे अन्तिम ईशदूत मुहम्मद स0 की सूचना दी है 
और अपनी जाति से कहा है कि उस पर विश्वास लाना और सहायता 
करना और यही ईश्वर ते कहा है (3:8) 
तोट-2) मुसलमानों की एक आस्था यह है कि ईसा को ईश्वर ने 
जीवित आकाश पर उद्य लिया है और वह महा प्रलय के त्रिकट धर्म को 
प्रभुव्शाली करने और मुसलमानों की सहायता करने के लिए इस 
दुनिया में विराजमान होंगे और उनके साथ अन्तिम अग्रणीय मेहदी भी 
होंगे जो शीआ आस्था के अनुसार जन्मित हो चुके हैं और एक गुफा 
जो ईरान में है लुप्त है और वही से धर्म के आदेश प्रेषित करते हैं 
और सुब्नी आस्था है कि वह जन्मित होंगे और दोनों मिलकर धर्म को 
प्रभुत्त शाली करेंगे और पुस्तक धारी महामता ईसा पर विश्वास लाऐंगे. 

अब देखा यह जाए कुरआन के प्रकाश में क्या ईसा अ0 
वास्तव में जीवित हैं. 
सूरत अंबिया आयत 7,8 और ऐ नबी तुम से पहले भी हमने इंसानों 
ही को ईशदूत बनाकर भेजा है जिन पर हम वही किया करते थे. तुम 
लोग यदि बुद्धि बही रखते अर्थात नहीं जानते तो पुस्तक वालों से ज्ञात 
कर लो. उन ईशदूतों को हमने ऐसा शरीर नहीं दिया था कि वह खाते 
न हों. और न वह सदैव जीवित रहने वाले थे. 
आयत (2:34,35) और ऐ वबी निरन्तरता तो हम ने तुम से पहले 
भी किसी इंसान के लिए बहीं रखी है. यदि तुम मर गए तो क्या वह 
लोग सदैव जीवित रहेंगे? हर जीवधारी को मौत का स्वाद चखना है. 

एक पुस्तक का सब्दर्भ मुहम्मद स0 ने लोगों से कहा. ऐ 
लोगो! मुझे ज्ञात हुआ है कि तुम अपने तबी की मृत्यु से भयभीत हो? 
क्या मुझ से पहले कोई ईशदूत सदैव रहा है जो मै रहता. हां में अपने 
ईश्वर से मिलने वाला हूं अर्थात मुझे मृत्यु आने वाली है. 
(सीरत खातमुल अम्बिया. पेज 03 मुफ्ती मुहम्मद शफ़ी) 
(5:6से। ।9) जब ईश्वर कहेगा कि ऐ ईसा अ0 बिन मरयम क्‍या 
तूने लोगों से कहा था (वास्तिविकता यह है तूने ऐसा नहीं कहा) कि 
ईश्वर के अतिरिक्त मुझे और मेरी माता को भी पूज्य बना लो (सत्य 
यह है कि वह जाति अवज्ञाकारी है और उनकी आस्था भी क्षष्ट है और 
उनका नेतृत्व भी शैतानी है. उन्होंने स्वयं ही यह विश्वास बनाया था कि 
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अनन सस कप 
भी पूज्य है) तो वह उत्तर देंगे ईश्वर तू पवित्र है मेरा यह 
ब्रा कि वह बात कहता जिसके कहने का मुझे अधिकार ब या. 
ऐसी बात कही होती तो आपको अवश्य ज्ञान होता. आप 
जो कुछ मेरे मन में है और मैं नहीं जानता जो कुछ आपके 
आप तो सारी गुप्त वस्तु स्थिति को जानते हैं. मैंने उनसे 
कुछ नहीं कहा जिसका आपने आदेश दिया था. यह कि 
॥ पूजा करो ज़ो मेरा भी स्वामी है और तुम्हारा भी स्वामी है 
धमय तक उबका रक्षक था जब तक उत्रमें था. जब आपने मुझे 
(तवफफेतनी अर्थात पूरा प्राप्त कर लिया और कार्य भी पूरा 
६ दे दी अर्थात मृत्यु. तो आप उन पर रक्षक थे, और आप तो 
| वस्तुओं पर रक्षक हैं. अब यदि आप इन्हें दण्ड दें तो यह 
ब्दे हैं और यदि क्षमा कर दें तो आप प्रभुत्वशाली और ज्ञानी है, 
) और बताया मुझको सम्पन्तता वाला जिस स्थान पर हूं और 
दी मुझको नमाज पढ़ने की और दान देने की जब तक मेँ 


व 
क्र आयत 6, और जिस समय कि कहा ईसा इब्ने मरयम ने ऐ 
राईल निःसब्देह मैं ईशदूत हूं तुम्हही ओर, मानने वाला उस 
। जो मेरे सामने है सुरक्षा के मध्य तौरात से और शुभ सूचना 
॥ उस रसूल की जो आएगा मेरे बाद नाम उसका मुहम्मद है. 
बब आया उतके पास वह उज्ज्वल प्रमाणों के साद तो कहा 
यह जादू है खुला, 
हम बमाज अर्थी में कहते हैं ऐ स्वामी हम में से जिसको 
तो उसको मौत दे ईमान पर (तवफ्फेतहू तवफ्फेतनी) ही कहते 
आयत में भी यही शब्द 'तवफ़फेतनी' है तो स्पष्ट हुआ कि 
: ईश्वर ने मौत दे दी, अब यह जीवित बही हैं. 
कयवानुसार अधिकांश मुसलमानों के यदि वह जीवित हैं और 
नी से तात्पर्य जीवित उद्य लेना है जैसा कि आस्था बना दी गई 
फैर लगभग सब की मृत्यु के लिए कुरआन में तवफफेतनी या 
हू शब्द ही आया है तो फिर सबके सब इंसान ईश्वर ने जीवित 
ए है. और वह भी ईसा अ0 की भांति फिर आकर मौत का 
खेंगे. क्‍योंकि प्राकृतिक मौत, सबको मरना है बात विषय 
व है हर जीव को मौत का स्वाद चखना है. 
सूरत माइदा की जो आयात लिखी गई है उनमें ईश्वर एक 
ज्ञा 30 से करेंगे जो प्रलय में होगा कि ऐ ईसा अ0 क्या तुम 
ग से कहा था कि मुझे और मेरी माता को भी ईश्वर के 
त॒ पूज्य बना लो तो ईसा अ0 निवेदन करेंगे मेरा यह काम न 
यह बात कहता मैंने वही कहा जो आपने मुझे आदेश दिया और 
5 मैं उनमें रहा न ही उन लोगों ने ऐसाकिया था. 
यदि मात्र लिया जाए कि ईसा पुनः आऐंगे तो अवश्य 
' पढ़ेंगे, कुरआन में स्पष्ट लिखा है कि ईसाईयों ने ईसा और 
'को ईश्वर के साथ पूज्य बना लिया है और वैसे भी ईसाईयों के 
। अवलोकन करेंगे. इन साक्ष्यों के बाद ईसा का उत्तर वह ब होते 
६ होना चाहिए कि हां, ऐ ईश्वर जब तक मैं उनमें रहा उस 
तक तो वह ठीक थे जितने भी मेरे अनुयायी थे परन्तु बाद को 
आस्था यही हो गई थी जिसका आपके प्रश्न किया है. क्योंकि 
पने मुझे पुतः भेजा था अपने धर्म को प्रभुत्वशाली करने के लिए 
मय मैंने कुरआन में पढ़ना था और प्रत्यक्ष दर्शन भी किया था 
में वह लोग अकेकेश्वर वादी हैं परन्तु में निर्दोष हूं, 
इस आयत के ठीका में एक कथन है जो पुस्तक बुखारी में 
है. कि प्रलय में मुहम्मद स0 भी यही शब्द तवफफेतनी कहेंगे 
;क्‍ ॥ न जी थे भी जीवित उब तिवा गा है? देों हु िनन्‍िन्‍»त»प"न्‍-ल्‍ल्‍न+++ स0 को भी जीवित उद्य लिया गया है? देखों बुखारी 
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रे दोम पाराह 8 रवायत ]737 पेज 776 
सूरत मरयम में है कि ईसा आ0 बे कहा कि मुझे आदेश है 
कि जब तक मैं जीवित रहूँ नमाज पढूं और दाब दूं यदि ईसा जीवित हैं 
तो कहां वमाज पढ़ते हैं और किसको दान दे रहे हैं? दान धन पर दी 
जाती है तो वह कौन-सा काम कर रहे हैं जिससे इतनी आय हो रही. 
है और कहां उनका यह कार्य चल रहा है क्या आकाश पर या पृथ्वी 
पर बताया जाए और उतको कार्य करने वाले कहां से मिल रहे होंगे. 
और उनकी फैक्ट्री है तो उसमें मशीन कहां से गई, खराब होने पर 
कौन ठीक करता होगा तैल, बिजली कहां से जाती होगी? या यह सब 
हवा में ही कार्य चल रहा है?* 

सूरत सफ में ईसा आ0 की भविष्य वाणी है कि मेरे बाद 
एक ईशदूत मुहम्मद आएंगे शब्द है मेरे बाद. तो इसका अर्थ हुआ कि 
ईसा की मृत्यु के बाद. और अधिकांश यह मानते हैं कि ईसा जीवित हैं 
तो जब जीवित हैं तो उनका धर्म विधान भी जीवित है. और एक पुस्तक 
धारी ईशदूत के जीवन में दूसरा पुस्तक धारी व धर्म विधान वाले नबी 
के आने का प्रश्त ही उत्पन्‍तर नहीं होता और ईसा अ0 ने कहा भी यही 
है कि मेरे बाद, और उनका बा८ उनकी मृत्यु के बाद ही हो सकता है. 
क्योंकि कथनानुसार मुसलमानों के ईसा जीवित है (ईश्वर की शरण) 
परन्तु यह सब धोका है ईसा की मृत्यु हो चुकी और उनकी भ्रविष्यवाणी 
के अनुसार मुहम्मद स0 आए और उनको भी मौत आ चुकी. 
अब हमको स्वयं ही-दिचार करना चाहिए क्या अन्तिम ईशदूत 
मुहम्मद स0 न होते हुए ईसा हुए (ईश्वर की शरण) अन्तिम नबी का 
प्रश्त तो बाद का है पहले तो एक बबी के जीवन में जो पुस्तक व धर्म 
शास्त्र वाला होता है दूसरा नबी पुस्तक वाला आता ही नहीं तो इस 
प्रकार अभी हमारे बबी मुहम्मद स0 का आना भी संदिग्ध है (आऊजू) 
देखिए बात कहां से कहा जा रही है अतः ईश्वर हम को 
बुद्धि दे. वास्तविकता यह है कि किसी भी आयत से सिद्ध हीं कि ईसा 
अ0 को ईश्वर ने जीवित उद लिया है और वह पुनः महाप्रलय के 
ब्रिकट वापस आकर धर्म को अधिपाती करेंगे और साथ में इमाम मेहदी भी? 
परन्तु ईसा अ0 की मृत्यु हो चुकी है जिसकी पुष्टि आयाते 
कुरआन कर रही है और मुहम्मद स0 का कथन. बस हम उनको सत्य 
स्वीकार करें. रहा प्रश्न श्रेष्ठ करने और पवित्र करने का तो वास्तव में 
श्रीमान पवित्र थे अतः शारीरिक व रूहानी पवित्रता का तो प्रश्न ही 
उत्पन्न नहीं होता, अपितु उत्र म्िथ्या दोषारोपण से पवित्र करना था जो 
वह लोग ईसा पर लगाते थे आयत से ज्ञात होता है कि ईश्वर ने 
तास्तिकों की विधि की तुलना में एक युक्ति की अर्थात ईसा को उबका 
कार्य पूरा होने पर मृत्यु देकर उतके शरीर को भी नास्तिकों की दृष्टि से 
लुप्त कर दिया ताकि यदि महामना का शरीर बास्तिकों को मिल जाता 
तो वह उसको अशुद्ध करते अपमान करते जैसा अत्याचारी लोग करते 
हैं. इतिहास साक्षी है कि मृतकों की समाधियों से हड्डी तक त्रिकाल कर 
उत्का अपमान किया है, अतः ईश्वर ने उस अशुद्धता से बचाने के लिए 
आपके शव तक को लुप्त कर दिया और बास्तिक हाय मलते रह गए 
और ईश्वर की युक्ति के सामने जो उन्होंने ईसा अ0 को वध करने की 
बनाई थी, सफल न हो सकी और उत्रको इस विषय में श्वम हो गया. 
न नास्तिकों ने उनको वध किया न सूली दी अपितु ईश्वर ने उनको 
मृत्यु देकर उनके शव को भी उठ लिया लुप्त कर दिया. एक सहाबी का 
शव भी तास्तिकों से ईश्वर ने बचाया था जिसको शहीद कर दिया था 
और प्रण किया था कि उसकी खोपड़ी में सुरा पीता है. परन्तु ईश्वर ने 
शव को लुप्त कर दिया. 
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इस तिलकर्ससुल-3 ४७००६ "यो, 


आए को सीकर सी करे मे एलत कवर की गहिनाओ. “22 -2-//0/00//20.82..04<0० 


निया में कितने आदमी हैं जो आपको बबी स्वीकार कते और “०८ ४८६७- ५४७४८ ८७५६/० >..2७(५/० 2. 
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प्रयातत हैं किन्तु उचित विधि से मानने वालों की संख्या भी हक लीक 2 -क 2 हैक पक 

| है और उसके शत्रु ही अपमावित हो गए. (604) भी ब्र्ठ "टी ८0/02-५०-०:८४०००००७ ४७४८-५८ ५०- 
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भ्राधि की हो रही है. इस बात से ईश्वर बे उबको पवित्र कर दिया (४७४८. ८४४५ «0.८ ७.४४ ५/७८ ४:५५) 


भी लोग उनको स्वीकार कर हहे हैं. 
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दि मनन: है कर & ४ 
कुरआन और इस पर व्यवहार से ही सम्मान मिलेगा. “६/-2००००७४००००६ /७७००,४३४८६- ६ 
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ष्र् * * ८ * $ 
मम एक है. (42:3, 3:84). अतः आज धर्म शास्त्र मुहम्मद ही <०४८८- ०३४५७ 7८- ४ ४००/० ८ ५८ 
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(59) (22:5, 30:20) (4६ कर डे ५2 ब 
! ईसा के विषय में तुम्हारे व की ओर से ५353 ८2० .3/७५.००...७४८०-० ८ 670//2--.! 


गया है वह सत्य है सावधात्र शंका करने <.३५९-/.80८ ८. 3५६ ४४७०. 
से न होता (60) (५०) ८५. 


- अर्थात ईसा की उत्पत्ति और उनका समय पूरा होने के बाद मृत्यु ८७५७७,०८८-५॥,/००४७०ए ५६४ 0#0*- 2 
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आलेइमरान-3.._ तिलकर्रसुल-3 
और उत्के मान बड़े होत्राजिकको यहूद कम करना चाहते थे और उनके 
शव की रक्षा करबा वास्तिकों के भिव्या दोषारोपर्णो से मुक्त करना तेरे 
ईश्वर की ओर से सत्य है अतः आप शंका करने वालों से ब होना, 

शंका लाने वालों में से न होना विंदित है सम्बोधन तो 
मुहम्मद स0 है. परन्तु वास्तव में यह सम्बोधन त्रबी के द्वारा इंसाबों से 
है कि तुम को जो सत्य कुरआन के द्वारा बताया जा रहा है उन पर 
विश्वास करो. बुद्धि विवेक से काम लो और कल्पित कहानियों से शंका 
में गस्त व हो जाना. इसके बाद भी ईसाई ईसा आ0 को ईश्वर का 
पुत्र मान रहे हैं और उनको जीवित उदय लेगा मान रहे हैं. परन्तु 
मुसलमाब भी उनसे कम बही. हैं. उन्होंने भी उनको जीवित स्वीकार कर 
रखा है और अपनी बिगड़ी किस्मत भाग्य को ठीक करने वाला और 
धर्म को अधिप्ति करने वाला मान रखा है महाप्रलय के निकट किल्तु 
समझने की बात यह है कि उससमय आने में कया लाभ जब तो शीष्र 
ही महाप्रलय आ जाएगी वह समय अधिक न होगा. उतने समय को 
व्यतीत करने में कोई अधिक व्याकुलता नही, उनको अब आना चाहिए 
चारो ओर मुसलमान व्याकुल हैं और अधिक दिनों तक इनकी सहायता 
करनी चाहिए. क्योंकि यह जाति अपनी सहायता करने की स्वीकारकर्ता 
नही रही. 

इस व्याकुलता की स्थिति में ईसा अ0 आराम क्यों कर रहे 
हैं उतको सहायता के लिए आना चाहिए किन्तु बात यह नहीं है. बात 
वही है जिसको ईश्वर ने बताया है कि ईसा आ0 की मृत्यु हो चुकी 
और मुसलमातरों की बिगड़ी को वह नहीं बना सकते अपितु मुसलमान 
अपने कर्म और ईश्वर की कृपा से ही बना सकते हैं. 

धर्म को प्रभुत्त शाली तो ईश्वर ने अपने अन्तिम नबी के 
द्वारा ही कर दिया है, धर्म पूर्ण होने का अर्थ तो यही है कि धर्म 
अधिपति हो गया और कुरआन भी साक्षी है कि यह धर्म प्रभ्नत्व शाली 
हो गया भले ही बास्तिक रूष्ट हों. 

और यदि देखा जाए तो ईसा अ0 जब दुनिया में नबी थे 
उस समय को भी महाप्रलय का निकट ही कहा जाएगा क्योंकि मुहम्मद 
को उबसे अधिक दूरी नहीं है और ईश्वर ने कुरआन में उस समय ही 
कहा है कि महाप्रलय निकट आ गई तो इस प्रकार भी ईसा अ6 को 
महाप्रलय के निकट ही कहा जाएगा. हर प्रकार से देखो तो बात वही 
आएगी कि ईसा आ0 की मृत्यु हो गई महाप्रलय के निकट, 

ईश्वर ने फिर आयत 6। में बबी के द्वारा एक संदेश दिया 
है कि वास्तविकता क्या है. 
फिर ऐ रसूल! जो दल ज्ञान आने के बाद आपके 
साथ इस विषय के (अर्थात ईसा के) बारे में झगड़ा 
करे तो आप कह दीजिएगा कि आओ हम बुलाऐँ 
अपने पुत्रों को और तुम्हारे पुत्रों को अपनी औरतों 
को और तुम्हारी औरतों को अपने बरों को और 
तुम्हारे नरों को फिर हम (इस प्रसंग में हर पक्षपात 
से ऊपर उठकर तथ्य के प्रकाश में) स्वतंत्र मनन 


# रह भर 


चिन्तन बात चीत करें (अर्यात ईसा अआ0 इंसान हैं या ईश्वर के पुत्र 
उत्को सूली दी गई है या जीवित उदया गया है या ईश्वर ने उनको 
मृत्यु देकर उनके शव को लुप्त कर दिया) तो तथ्य वही सामने आएगा 
जिसको कुरआन ने स्पष्ट किया है इसके बाद भी यदि न माने तो बूटों 
और इगड़ालुओं पर ईश्वर की अप्रसब्नता की घोषणा करें ऐसे झूटें पर 
ईश्वर की घिक्कार हो (6॥) 
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- जब बात झगड़े में पड़ जाती है तो उसका एक मार्ग यह भी 
' है जो आयत से स्पष्ट हो रहा है कि हम अपने आपको अपने 
को पुत्रों को और स्त्रियों को बुलाएं और तुम भी इसी प्रकार अपने 

स्त्रियों और पुत्रों को बुला लो अर्थात बुद्धिमानों को और फिर 
र स्वतंत्र रूप से बात करें या एक दूसरे को अपनी स्थिति पर छोड़ 
ग्रैर किसी प्रसंग: में हस्तक्षेप न करें, अपने कार्यक्रम के अनुसार 
| करते रहें परिणाम स्वयं बता देगा कि कौन झूद है और उस पर 
र की धिक्कार हो. 
कहा जाता है जो लिखा हुआ है कि ईसाईयों का एक 
ऐेग मुहम्मद स0 के पास मदीने आया और उसने ईसा आ0 के बारे 
गत की और अपने विश्वास के अनुसार बात की इस पर ईश्वर ने 
मद स0 को इसके बारे में बताया जो आयत 6। में अंकित है 
उनसे निश्चित हुआ कि आप लोग आएऐं और हम भी आते हैं 
| कर यह गया है कि मुहम्मद स0 अपने साथ श्रीमान अली व 
हसन और हुसैन र० को लेकर अपने कमरे से बिकले, उधर 
ईसाई भी आए. किन्तु जब उन लोगों ने इन महापुरुषों को देखा तो 
पर भय छा गया. और आपस में परामर्श किया कि यह लोग ऐसे 

त हो रहे हैं कि यदि यह किसी के लिए अभिशाप कर दें तो वह 
: हो जाएगा और यदि इन्होंने हमारे लिए अभिशाप कर दिया तो 
: ईसाई जाति समाप्त हो जाएगी. अतः उन्होंने मुहम्मद स0 से 
झौता कर लिया और रक्षा कर देना स्वीकार करके वापस चले गए. 

आयत में शब्द 'अबनाअना निसाअना व अनफुसाना' बहुबचचन 
रुन्तु मुहम्मद स0 के साथ केवल श्री अली श्रीमति फातमा र0 एक 

॥ और श्री हसन र0 व श्री हुसैन र0 दो, बहुवचत्र की परिभाषा में 
आते तो क्या उस समय मदीने में केवल यही पांच व्यक्ति ही 
लमान थे इसलिए मुहम्मद स0 विवशता में अपने साथ उन चार 
त्तयों को लेकर त्रिकले या मुहम्मद आयत को समझने से अक्षम रहे 
की शरण) परव्तु उन दोनों बातों में से कोई भी बात वही थी. 
मद स0 आयत को अच्छी प्रकार समझते थे और उस समय मदीना 
बहुत मुसलमान थे आपके परिवार और आपकी पत्नियां इत्यादि बहुत 
मुसलमान ये, यदि मुहम्मद स0 एक ध्वनि कर देते तो हजारों 
तत, स्त्री, बच्चे एकत्र हो जाते फिर यह पांच ही क्यों. 

इसके पीछे भी एक षडयंत्र काम कर रहा है वह यह कि 
वर्ग ने यह विख्यात कर रखा है कि मुहम्मद स0 के साथ जो 
| अपने को मुसलमान कहते थे उनमें अधिकांश कर्पटि थे केवल कुछ 

। मुसलमान थे और इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए इतना 

ग्रा और कुरअआन की आयात का भी कुछ स्थान पर अनुवाद किया 

उसे श्रम होता है और इस लिखे को समुदाय ने स्वीकार भी कर 

॥ है. जैसा कि यह कथा मुबाहिला है, किन्तु यदि ध्यान से देखा 

? कुरआन के प्रकाश और मुहम्मद स0 के व्यवहार और उन लोणों 
व्यवहार जिनको वह वर्ण कपटि कहता है तो उनका लिखा मिथ्या 

द होता है और जिनको बुरा कहा जाता है वह आस्तिक सिद्ध होते 

किन्तु हमने स्वयं उन दुष्ट व्यक्तियों के लिखे को स्वीकार कर लिया 

और ऐसी मिथ्या घटनाओं को उचित मान लिया है, 

परन्तु अब यह नहीं चलेगा, वास्तविकता को स्वीकार करना 
गा, वह यह कि मुहम्मद स0 इन चार व्यक्तियों को लेकर निकले ही 
| क्योंकि आयत आगे बता रही है कि वह विमुखता करेंगे क्योंकि वह 
पारी हैं, यह सुनकर मुहम्मद स0 क्यों निकलते और यदि निकलते 
आयत के अनुसार बहुत से मुसलमान उनके साथ होते, 

व्याख्याओं में यह भी लिखा है कि उन ईसाईयों ने इनके 
शश युक्त मुर्खों को देखकर कहा कि यदि यह अभिशाप कर देंगे तो 

। समाप्त हो जाएँगे. 

विचारणीय बात यह है कि उन लोगों को यह आभास हो 
॥ कि यह लोग बड़े सदाचारी हैं इनका आशीर्वाद और अभिशाप 
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दूसरी बात यह कि क्या उब लोगों बे श्राप देबा ही सीखा था. 
आशीर्वाद करता नहीं या आशीर्वाद करते न थे. उबके लिए आशीर्वाद 
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परन्तु उन्हें इसकी चेतबा नहीं (69) 

2:5) 

' तुम ईश्वर की स्पष्ट स्मृतियों का टू था, ल्‍ा 2७52) ४3४6 
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पलों ७ ८9४५ 

(वालों का एक दल अपने साथियों को यह ६ 

है. कि मुसलमानों पर जो पुस्तक अवतरित 3-6 8५. 49828; 

[उस पर दिन के पहले भाग में विश्वास ले ७2025 90 हर 

करो और पिछले भाग में उसका इनकार कर 85५. |५8॥4 | 4 *४4 
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पे धर्म के अनुगामी के अतिरिक्त किसी के 


(धारियों तुम सत्य को मिथ्या में क्यों मिलाते 
| सत्य को क्यों छुपाते हो यद्यपि तुम जाबते 


कर्ता न होना ऐ ईशदूत) कह दो कि आदेश 4६: 5 22) | 

वर ही का पय प्रदर्शन है (और वह यह भी हा >*2-) | 
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हैं ईश्वर के सम्मुख बिरुत्तर कर सकें यह 
; दो कि महत्ता ईश्वर ही के हाथ है वह 
देता है जो अपने कर्म से चाहते हैं और 
वैस्तार वाला और जाबने वाला है (2:02) 
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प्रका कृपा दया अब्ये की बखेर नहीं अपितु योग्य को मिलता है. (73) (८०0८-८० /-( 2४2 4८/६४/४0६४ #)८2. ॥॥ 
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हरुणा के लिए चुन लेता है सत्य यह है कि ७2:5० /:22)3 


डे कृपा दया वाला है (74) 


वालों में कोई ऐसा है कि यदि उसके 22:68] 2 500 ४025 


पर धन का एक देर भी दे दो तो तुम्हारा ८१४४ 
द्८४ 4 
चुका देणा और किसी की दशा यह है कि ०54५ ८ (७2 


पक 7९ ५ (दनत जा 7 
एक दीवार के बारे में भी उस पर भरोसा <08४५; 224८७ 5) 
वह बुकता व करेगा. परन्तु यह कि तुम 45082 42 2:2:%। 


पैर पर सवार हो जाओ उनकी इस नैतिक ३; ८0 /4ह.34 | ११४४, 
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परन्य धारियों के) प्रसंग में हम पर कोई ५७७४; 503५0 


ही है. और यह बात वह मात्र झूट गढ़कर 
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प्षके नियमों की अवहेलना से बचने वाले हैं (76) 
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आलेइमरान-3 तिलकर्ससुल-3 

कोई भाग नहीं है. और प्रलय के दिन न ईश्वर 
उनसे वार्ता करेगा न उन पर दृष्टि डालेगा और 
उत्रके लिए पीड़ा देने वाला दण्ड है (77) 

और निःसब्देह उनमें से कतिपय ऐसे हैं कि बक 
करते हैं अपनी भाषा को और मिलाते हैं पुस्तक के 
लेख से, ताकि तुम लोग उसको पुस्तक समझो 
यद्यपि वह पुस्तक का भाग नहीं और कहेंगे कि यह 
ईश्वर के पास से है यद्यपि वह ईश्वर के पास से 
नहीं और ईश्वर पर झूट बोलते हैं और वह जानते 
हैं (78) 
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केद्ट की ओर उत्ता है हर वस्तु उसी बिन्दु पर चकर कर रही है इसी (#././2 ,/४2४ ... <- 7०/४2/७४४४ ८ 
वियमाबुसार कार्यरत है (अतः ऐ मावव तू अवज्ञा ब कर) (83) ४४७५/८.।८. /)<- ०2०2४०८ ७२१०७७/..८- ७ 


(36:83) 

ईंशदूत कह दो फिर (मैं और मेरे उद्योजक) हम 
सब ईश्वर पर विश्वास लाए और जो पुस्तक हम 
पर अवतरित हुई है उस पर विश्वास लाए हैं और 


3,८5५ 05 
22205 


5६. 


३4 44 9 ४20:29%- 9 +> 
जो पुस्तकें इब्राहीम, इस्माईल पर इस्हाक और ५१%०९३(५+“ 322५-०3 ! 


[#07:7१](#/) (20 
"४ (५856-...2०/५८ )-2.७!७४५ 
८७०. (५ ७2४८ (पट ४/:१/आ2 
बछ:०४०४०५४४५575५/02४-॥ 


(62) 


हि कर 2 लन तनालू-4 


(न क्या जे बन बन 302 

स्‍ कस सब ५ ५६८०. 2४8, | <॥2 ५५५ 

तो को उनके ईश्वर की ओर से दी गई हि पट 076 
2453५>८:5;8 


पर विश्वास लाते हैं. हम उन ईशदूतों में से 2224 ु 
) एक में भी अन्तर नहीं कते हम सब उस... ७:४/-४47(<5; 


४ ही के आज्ञाकारी हैं, (84) 

जो कोई भी इस्लाम के सिवा कोई और धर्म 
खोज करेणा. अतः वह उससे कदापि स्वीकार न 
॥ जाएगा और वह प्रलोक में क्षति पाने वालों में 


(००४0०) 5४ &022 
है 4 28%] १८ (75 7 
७७-+४:४:५0-#0 


होगा. (85) ७८६५४४०४ ४०) 
? उत्त जाति को किस प्रकार पथ प्रदर्श पावे [८७ 59%%॥४)-:2८7 
॥ मानेगा जिसने विश्वास करने के बाद इनकार 868 4552 02) 6५ 


दिया यद्यपि उन्होंने साक्ष्य दी कि विःसंदेह 
बी ईशदूत सच्चे ईश्दूत है. और उनके पास 
दल चिन्ह भी आ चुके हैं सत्य यह है कि ईश्वर 
$ कार्य करने वालों को पथ प्रदर्शन पाने वाला 
मानता (86) 


४५2॥222245%%0/29॥ 


32,७५5 ५,5४2 


4८ &204 004 ५ ॥ (४ थ् 

अर : रा ७)/< ५१ 

ऐ्रे अत्याचार का ठीक बदला यही है कि उन पर ८८ ः हा 
५८:30.:0272७:७७202 


र के फरिश्तों और सब सदाचारियों की धिक्कार 2४८ कट 
87) 2८2%६/५५४०,)० 


स्थिति में वह सदैव रहेंगे न उनकी सजा में & ७३(४४:५४४८॥४०)| 
कमी होगी और न उन्हें छूट दी जाएणी (88) . ॥$., ४/2०।' 25८38 »५<< 
वह लोग बच जाऐँगे के पे बाद पश्चाताप 2 अत न 
कै अपने कार्य प्रणाली में सुधार कर लें ईश्वर 822%7%£%/694७ 9 
। करने वाला और दयालु है (89) 
तु जिन लोगों ने विश्वास लाने के बाद ह+ ॥#0 ९०४ ४670 (0. 
प्तकता स्वीकार की फिर अपने इनकार में बढ़ते ॥ ४०7 66 4॥॥74/5॥:8] 
गए उनकी पश्वाताण कदापि स्वीकार न होगी .. , / 

लोग तो पक्के पथ भ्रृष्ट है (90) है ६४ 0१,220 “74 
। लोगों बे कुफर स्वीकार किया और नास्तिकता #०207//0 20600 
दशा में जान दी उनमें से कोई यदि अपने >39» 0०20: 4६ 


को दण्ड से बचाने के लिए पृथ्वी भर का सोता . .!८१। (८ (६, : शु 
७०८3।५४५५३ 2: 4 5 ५ 
| में दे तो स्वीकार न किया जाएगा. ऐसे लोगों 2) 5 :250.22/6५ 


[7] 4 22/ पु )॥/ ॥90ै 

लिए पीड़ा देने वाला दण्ड तैयार है और वह *2£02/40/ 6, 

ग़ कोई सहायक न पाएंगे (9) ०४:५०००४०४/(५६ 

पाराह चार (लन तनालू) 

'या वालो!) तुम उस समय तक उपकार प्राप्त 

कर सकते जब तक उस वस्तु में से व्यय न 

जिससे तुम प्रेम करते हो और जो कुछ व्यय ० ( 
णे ईश्वर भलिभांति जानता है (92) ७८(१2५५०५। ०१ 
! की यह सारी वर (नो मुफमाद सा के धर्म 5:70%८६:४८४॥ ४ 
मी में वैध है) बनी इसररईल के लिए-भी बेब. (45% 8 205: 
तिः सब्देह वर्जित किया ने अपने 0 4<#+ + (४22 ञ जद १5 
सब्देह नहीं व ॥ इसराईल वे अप 22 052224 2 


5058,860/:2.:8 


र कुछ भी तौरात अवतरित होने से पहले उनसे 

| यदि तुम सच्चे हो तो लाओ तोरात और प्रस्तुत ् ६ 3६ हर 
मजा 0 8./20॥2/8 
57, 2:40,67) आदेश केवल ईश्वर का है (3:28) वैध और 


हि कोई ले: (93) ॥958) 
ध में रसूल को कोई अधिकार वही. 


क्षाः- इस आयत का प्रचलित अनुवाद यह लिखा गया है, 
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..- (५2: “< अल लक 

सब खाने ये वैध वास्ते बनी इसराईल के परन्तु जो अवैध 
किया (याकूब) ने अपनी जाब पर पहले इससे कि अवतरित हुई तौरात. . 
यहूद बे जब यह सुना कि मुहम्मद स0 यह कहते हैं कि 
हमारी पुस्तक कुरआन पहली सब पुस्तकों को प्रमाणित करती है. और 
वही वस्तुएँ हमारे लिए वैध हैं जो पहली जातियों के लिए वैध थी तो 
उन्होंने उन वस्तुओं को प्रस्तुत किया जो उन्होंने अवैध कर रखी थी और 
उनका कहना यह था कि उनको इसराईल बे अवैध किया था. और जब 
इसराईल ने अवैध किया था तो स्पष्ट है उन्होंने ईश्वर के आदेश से ही 
अवैध किया था. और तुम्हारे यहां यह वैध है. तो फिर आपका यह वाद 
कैसे मान लें कि तुम्हारे लिए वही वैध हैं जो पहले वैध थीं. तब ईश्वर 
ने उनके इस कथन का खण्डत्र किया कि इसराईल ने कोई वस्तु अवैध 
नहीं की यह तुम स्वयं ही अवैध करके उन पर आरोप लगा रहे हो. 
चूंकि तुम हो ही अत्याचारी और झूठे. यदि वास्तव में तुम्हारा कयत सच 
है तो लाओ तौरात और पढ़कर बताओ कि इसमें कहां यह लिखा है कि 
अमुक जाबवर या वस्तु इसराईल ने अवैध किया था अपने ऊपर. 
वास्तव में किसी मानव या ईशदूत को यह अधिकार बहीं है कि वह 
ईश्वर के अवैध को वैध में या वैध को वर्जित में बदल दें. वह पृथक 
बात है कि किसी को कोई खाना अनुकूल न आए परन्तु वह वर्जित 
नहीं होता और लोग खाते हैं और न ही यह कहा जाएगा कि यह वस्तु 
अमुक ने वर्जित की है (6:57, ।2:40, 3:28, 78:6,7, 
7:77,8, ।2:3), ।0:49, 40:॥6, 2:3) 


(पूर्व वर्णित उपरोक्त विस्तार के बाद कि ईश्वर का 09 4/7027७४ पल ।] ००४४/०८: है कह 
५८५४,४५५558305 ७४४०० ८४०१७,४९५८:०७४४॥ 


विधान बताने में ईशदूत का कोई भाग बही) फिर 
जो लोग ईश्वर पर झूट बाब्धेगे (कि ईश्वर ने 
ईशदूतों को वैधानिक अधिकार दे रखे हैं) पस॒ वही अत्याचारी है (और 
जो स्वयं हराम हलाल करेगा वह भी अत्याचारी हैं (94) 


कहो ईश्वर ने जो कुछ कहा है सच कहा है तुम 2&925॥24%%॥ 
को एकाग्रचित के पं ७४ (22८ 40७/555 
एकाग्रचित होकर इब्राहीम के पंथ का अनुकरण 22/74०2०४७५७ + 


फू 


करना चाहिए और इब्राहीम अनेकेश्वरवाद करने वालों 
में से न थे (95) 


निःसंदेह पहला पर [सर्व प्रथम केब्द्रीय स्थान) जो ॥. हि: ५४4: 
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रे (१०)८ <-.. (८.१८ 
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लोगों कि नाम आदेश आदेश पारित करे और &ुं 307 (55 (४४१९ 9 0 जम के के 


उपासत्रा करने) के लिए बताया गया था वह मकक्‍्काह 
महान में है अधिकता वाला और संसार भर के लोगों के लिए 
के 3:97) आदेश पारित करने का केब्द्र बताया गया है (96) 


(शान्ति 


४2% ७)) 2.20 6 ७४०८४ (22.236॥॥3 ८. ढ्- ०९.०: 
(१०८ (४2८४२ /७५९-०४०६८(१ 


इसमें स्पष्ट स्मृत्तियां है और इब्राहीम का एक स्थान 5292264 220५7 अ4-/0०००(४/४/८/५०१ ०७४४४ 


है और जो व्यक्ति भी इस व्यवस्था में प्रविष्ट हुआ 
वह शान्ति पाने वाला हुआ और जो इस केब्द्र तक 
पहुंचने की क्षमता (आर्थिक, शारीरिक व मानसिक) 
पाए उस्त पर अनिवार्य है संकल्प करना उसकी यात्रा 
का (ईश्वर के घर का निर्मल ईश्वर के लिए) और 
जो कोई उसकी केब्द्रीयवा का (जानें का) इनकार 
करेगा उसकी अपनी ही हानि होगी) ईश्वर लोगों 


की स्वीकृति और इन्कार से लालसा रहित है (97) (22:28) 
ऐ ईशदूत! कहो कि ऐ ग्रन्थ वालो तुम ईश्वर की 
आयरततों का क्‍यों इनकार करते हो (अर्यात व्यवहार 
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ईश्वर ही की ओर है. (09) 

तुम सर्वोत्तम दलों में से हो निकाले गए लोगो के 
लिए, शुभ कर्म करने को कहते हो और बुरे कार्यो 
से रोकते हो और ईश्वर पर क्षास्था रखते हो और 
यदि पुस्तक धारि भी आस्था ले आते तो उनके लिए 
अच्छा होता उन में आस्था लाने वाले भी हैं (किन्तु 
थोड़े) और अधिकांश अवज्ञाकारी हैं. ([0) 

और यह तुम्हें थोड़ी सी पीड़ा के सिवा कुछ हाबी 
नही पहुंचा सकते और यदि तुम से लड़ेंगे तो पीठ 
फैर कर भाग जाएंगे फिर उन को सहायता भी बहीं 
मिलेगी, ([।) 

वह जहां भी पाएँ जाएँ हीनता उनसे चिमट रही है 
और यदि कही ईश्वर और इन्साबों की शरण मिल 
गई तो और बात है और वह लोग ईश्वर के प्रकोप 
सं ब््दी हैं और दख्िता उत पर छा गई है. यह 
इसलिए कि ईश्वर की आयतों का इबकार करते थे. 
और उसके ईशदूतों से अकारण लइते थे थे. और यह 
स्थिति इसलिए उत्पन्न हुई कि ईश्वर की अवन्ना 
ओर उद्दण्डता में सीमा से आगे बढ़ गए थे (2) 
वह भी सब एक जैसे नहीं है उन पुस्तक वालों में 
कुछ लोग (ईश्वर के आदेश पर) स्थापित भी हैं, जो 
रात्रि के समय ईश्वर की आयतें पढ़ते हैं और 
सजदा करते हैं ([3) 


नोट- यह आयत उस समय के पुस्तक वालों की दशा की सूचना दे 
रही है उन पुस्तक वालों की जो कुरआन को सुनकर कुरआन और 


मुहम्मद स0 पर विश्वास ले आते थे जिसकी सूचना 
भी है. (4:59, 3:99, 5:83से85, 42:3, 
28:52,53 ) 

(वह अहले किताब) ईश्वर पर और प्रलय पर 
विश्वास रखते हैं और अच्छे कार्य करने को कहते हैं 
और बुरी बातों से रोकेंगे और सत्कर्म पर दोडेंगे 
और वही सदाचारी हैं (4) 

और वह जिस प्रकार के सत्कर्म करेंगे उसकी उपेक्षा 
न की जाएगी और ईश्वर सदाचारियों को भलिभांति 
जानता है (5) 

जो लोग नास्तिक हैं उतके धन और संतान ईश्वर 
की यातना को कदापि नहीं बल सकेंगे और वह 
लोग नर्क वाले हैं कि सदैव उसी में रहेंगे ([6) 
-ऐसे अत्याचारी लोगों के व्यय की उपमा इस संसार 
के जीवन में ऐसी हैं वह इस प्रकार बष्ट हो जाता 
हैं उसको इस उपभा से जानो जैसे एक वायु चले 
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ला हो वह खेती को बष्ट कर देती है वहां 


लोगों के कर्मों को बष्ट कर देता है जो 
ने ऊपर अत्याचार करती है और ईश्वर 


र अत्याचार कर रहे हैं (7) 
जों अपने साथियों के अतिरिक्त अपने 
- को अपना भेदी न बनाओ. वह तुम्हारे 
ः करने में कोई कसर नहीं उब रखते, 
वस्तु को पसब्द करते हैं जिससे तुम्हें हानि 
शत्रुता तो उनकी भाषा से स्पष्ट हो रही 
जो कुछ उनके मन में निहित है वह उससे 
कर है. हमने तुम पर सारे लक्षण स्पष्ट कर 
यदि तुम बुद्धि से काम लो (॥8) 
हुम ऐसे शुद्ध मन आदमी हो कि उन लोगों 
ला चाहते हो यद्वपि वह तुम से मेत्री नही 
(और तुम सब पुस्तकों पर विश्वास रखते हो 
वह तुम्हारी पुस्तक को नहीं मानते) और जब 
मिलते हैं तो कहते हैं हम विश्वास ले आए 
ह॒ जब अलग होते हैं तो तुम पर क्रोध के 
'उंगलियां काट काट खाते हैं (कह दो) क्रोध में 
ग़ओ ईश्वर तुम्हारे हृदय की बातों का भलि 
ज्ञाता है (9) 
तुम्हें किसी प्रकार की भलाई पहुंचेगी तो उन्हे 
लगेगा और यदि किसी प्रकार की बुराई पहुंच 
तो प्रसन्‍त्र हो जाएँगे यदि तुम धैर्य से काम 
और ईश्वर से डरते रहोगे तो उनके छल कपट 
हारा कुछ न बिगड़ेगा वह ईश्वर की पकड़ से 
हीं निकल सकते (20) 
ज़ब तुम प्रभात को अपने घर से चालित 
ब्रास्तिकों को युद्ध के लिए मोरचों पर बैव रहे 
हर ईश्वर सब कुछ सुनता और जाबता है 
) 
प्रकता था स्थिति को देखकर कि) तुम्हारे दो 
गहस छोड़ देते (परत्तु उन्होंने ऐसा वहीं किया) 
5 ईश्वर उनका सहायक है और आस्तिकों_को 
६ पर ही विश्वास करना चाहिए (22) 
शा च फ 
| (वाद करो कि) ईश्वर ने बदर के युद्ध में भी 
| सहायता की थी (धैर्य वानता के कारण) और 
उस समय बिर्बल ये, अतः ईश्वर के विधान से 
( तुम आज्ञाकारी करो (23) 
पट आज्ञाकारी तुम को सफल कर दे) और 
भी याद करो जब तुम आस्तिकों से कह 
क्या तुम्हारे लिए यह बात प्रयाप्त बही है कि 
गियर ना व पम हजार फरिश्ते अवतरित करके तुम्हारी 
करे (24) (3::48,50) 
तुम हृदय को सुदृढ़ रखो और ईश्वर के 


से किसी पर अन्याय नहीं करता, परन्तु लोग स्वयं ही 


' रहता ऐसे ही ईश्वर का नियम वायु की /.0। 2 /200::.2:086. 


०१४० -०८० 


द50925# 7. 80 60.2.54-७-८८८०७ 
(.2/७०२४४४४८८७००/४८॥०६- 


७८»)5४५4508; ८2<९-८22<-८००१८४/४/८७०७/ 
(०९-७०४५-१०४८७/०// ७५. ७३४८-७४: 38.8६ ८/ ।4॥,॥ 
(॥८) ९-४८ ॥८ ) (( / 354 


४4355258%6 
55953 ४५:522580., 
555४ ५2४॥8४.50८2 
६५2५ ७%5६).52 
4-53 है १८०१६: 
>:220220%76:275 
2656 /%| 

४25४४: ४26 
१६98 2०.४5 १६ 
84, /4६//643+£3/2 
2५४॥४:20५:20:2 


७;४०४:22८2॥6) 


2855:54:::.22":52॥ 
5::852:267:225 
5६602.208. 5; 
८६5८42.42०/६४५ 
&423|802<053॥ 
०७॥५७५७६८:२५०४०) 

65242 
४६-02. 482:५3॥ 
2066 0 0/५46॥ 
७८:५४ 8%:४५ 


286,0:420/072056 
:८-322॥56% 08 
७6527% 
2098/0:2४00%3) 
66./5 ह ४2572063 

3 ५6६55070:8907 


(467) 


6-£2८/:2:.5/6| ६ 


(५४५३४७६-७३॥४८ (५८५० ६-०२४* 
५०४०४॥/८८/७७४८.,५७४०३५ 
७४८ १५/२४/५५७६ ७॥७.<,७॥ 
७५८४८ ००७०४००७ह४०९६ ०५४ 
4. (७ 3<-(<५४०५४४८ ७ १78 4 4- 
(थिए ॥7४ ४०९४४, 2, (न (दि. ०4 
(॥)//४-- 
4-9४४४/१७०४७ ०८८? 
०2०३० (22 &. है 07 न (43-094 
»(2.0.2..7.,५2,.))४४,०५/ 
७०३८-०८ ७४८५४ दर 2१८० (५- 
०५श५०८८-२८( 7४२५-५० 
४0.5७/५८८८ (५.८) (2. ४५४०४ 
(॥१८- -20५.ज५- ०२४५०१४०- ५५४ 
264/6704:004७९0.४७.०४४ 
८ (५७४72५४७४४९./७४ 
८०३८७८..3८././८-//४-... 
«2 050/::#5<0५८- ५०४४ 
(४2८४, 
22५०५ ।/620/०-./ ९- ७6 ८ 22 
४५.०८, <-० 5 ७०८०४८- ८ | 2 
(॥)८- ०५५०८ 
80208 /2/ ८.08 | १०: ८:7 
७/0.७.७०४५८५८-६०-४(०५/७५ 
हि 255 ह॥। (22 (६-9 (४.0५०८४) 
(॥#7)./6/02/ (४७५3० ७१४८ 
((:9.05.(५. /../४(४/५४४/;-४) 
०..2(८ ८-८-/८- ०४७ ४१६ 
७३४४ »2॥४ ७८:४० ८- ५४ ७४०८ “4 
[0०7/१:०](॥7)९% ५2४४/५४८-. 
«४७४७५ ७८ | किम हि] 22॥ 8] 


कर रहे थे तो क्यों मुसलमानों ने साहस छोड़ दिया? और यहां तक 
कि मुहम्मद स0 भी जख्मी हो गए और 'लड ने युद्ध का क्षेत्र >»(8/५४८ 7! ९,३४६ ५८०८. ४ 
छोड़ दिया? वह इसलिए हुआ कि ईश्वर की सहायता बियमाबुसार कार्य 9७४ <४.८ ॥८2९- ७:०८. 02० /(४ 

करने पर आती है और ऐसी है जैसे ईश्वर के फरिश्ते ही वह कार्य कर. तल्कइटदाहदाहहताहकातद/ पता 0:१०: < 
रहे हैं (६:30से32,8:।,2,9:25,26,33:9से। ,48:4से7, 2:249) 508 
छेव दल बड़े दल पर अधिपति आता है. इन आयात को देखकर निर्णय. ५ 
को कि क्या वालतव में फरिशे आए वे. और रेतिए ईधर कहता है कि. %70/4202/#:2- ८.४2 ५८०६० (८ 
यदि तुम्हारे दस व्यक्ति बैर्यवान रहेंगे तो वह सौ पर अधिपती प्रात कर 2८ (( ७०४८ (००००८ ((५/-2०८१७/ /५५५ 


लेंगे. तो वास्तविकता यह सामने आती है कि चैर्य दृढ़ पग, ईश्वर पर 6८८ , ॥,, #769&:6:2/2. 0.2. 
भरोसा और उसके नियमानुसार तैयारी करता सफलता है और 5 शत 4 कक अ ८ 72 तक हू 
ऐसे मिलती है माबो वह कार्य फरिशों वे किया हे इर के आदेश से. ८ 2-0 4८५४४००६-९४४४५५४८ 


तो आज्ञाकारों के साय ईश्वर है अपनी सैना के साथ अ०८/ ५-५ २४०७८ ००:४४ /<£ 
(वह मंगल सूचना और प्रोत्साहन इसलिए है कि ८20. 84448] * < 0०५४-८६ ४ 09॥/०४9.॥। । 


धर्म योद्धाओं के हाथों) ईश्वर युद्ध के क्षेत्र में एक [3६ ४/306 | 82६६. हट 38, 00 हलक 
ओर के वालिकों में से वध कर है और बिल कर. 2 न कर 9७... ७०१/८०3/.८ ०६ ७५६०: 


दें फिर वह सब पराजय होकर वापस लौट जाएं ७&& । <-००८०-2::४८/८.०/ 
असफल होकर (27) .. (॥2)/0#0ए ००: 


ह इशद) इस कार में धर शगा और दक में... ४ 2 0. 00४ 
तुम्हारा कुछ अधिकार वहीं (अब दो स्थिति है) या. * ि ् ््ि आर कि 
ईश्वर उनकी दशा पर कृपा करे (यदि वह पश्चाताप ७5:2582०580270# ००८७४५(५.१५६०००-०५८४८ 
करके सदाचारी बन जाऐँ) या उन्हें दण्ड दे कि वह अत्याचारी लोग हैं "2०००४ ६९८ ४०-६८८३४४४)०- ! 
(29) (6:95, 6/0से72, 29 2,3, 30:72,3, 26:22से25, 7#77/67॥:7००व75॥777१८८7६८९:५०१०७:५](॥७) (१ ५ 
39:43से46, 40:8से20, 53:26से28, 2:65से। 67, 2॥/से8,  “/६८:॥ त॥८((9:7 08 ८7१:9# /*८।#:/* 67१ 
2।:34से36, 27:80, 35:।9से22) [77८१::७८*:/८ “१६ 
वास्ते ईश्वर ही के है आकाशों और एव में, आदेश (400/22,603 6५20 <४//५७८००७०४८५ ८ 


उसी का है (6:57 2:40) और वह उसे क्षमा १9“ 9१.५० 4॥. 8 |! है ४ द ऐ 
करता है जो अपने कर्म से चाहता है और ईश्वर ००२55१४०२%४ं ०६-७९ ८/-०७०८-७५७ (४: 


3१4५५ 
उसे दण्ड देता है जो अपने कर्म से चाहता है और ७4०2&48 7 ६ पलट ७६-७९ ६०५-८४०-// 
ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु है (29) [2:284) > (0/](0१)७|,०॥॥<: 


(4686) 


|; 

3 लन तनालू>4 
“न 

वा वालो! यह बढ़ता चढ़ता 
धवर से डरो कि मोक्ष प्राप्त करो (30) 
,28।, 30:39) 


# की अग्बि से बच्चो जो विरोधियों के लिए 
ही गई है ([3) (2:276) 
धवर और उसके ईशदूत की आज्ञापलन करो 


एुम पर दया की जाए (32) अबुकरण की. 


3:3) पर देखो और अपने स्वामी की क्षमा 
र्ग की ओर दौड़ो (अर्थात पूरी शक्ति के साथ 
एर्म करो) उस स्वर्ण की ओर जो स्पष्ट है 
भ्राकाश और पृथ्वी स्पष्ट है और जो डरने 
कै लिये तैयार हैं (33) 
उब लोगों के लिए तैयार है) जो सुख और 
ता में (अपना धन ईश्वर के मार्ग में) व्यय 
हैं और क्रोध को रोकते हैं और लोगों के 
| क्षमा करते हैं और सदाचारियों को ईश्वर 
झता है ([34) [4:34, 6:54) 

लोग कि जब कोई पाप या अपने प्रति 
'र बुराई कर बैठेंगे तो ईश्वर को याद करेंगे 
पों की क्षमा मांगेंगे और ईश्वर के अतिरिक्त 
मा कर भी कौन सकता है? और जानबूझ 
पने कर्मों पर उड़े नहीं रहते (35) (4:॥7) 
। लोगों का प्रतिफल ईश्वर की ओर से क्षमा 
प्रवन है जिनके नीचे नहरें बह रही हैं (और) 


तमें सदैव बस्ते रहेंगे और (अच्छे) कार्य करने... 


का पए्रतिफल बहुत अच्छा है (॥36) 
07,08) 
ग्ेणों से पहले भी (जातियों के उत्थात व पतन 
हुत काल गमन हो चुके हैं तो विश्वास के 
तुम पृथ्वी में घूमकर देख लो कि झुट्लाने 
का क्‍या परिणाम हुआ (।37) 
कुरआव) है ययार्थ जो लोगों के लिए खोल 
र वर्णन कर दिया गया है और पथ प्रदर्शन 
शा (का सामान) उन लोगों के लिए जो हर 


की आशंका से (व्यवहारतः) बचना चाहते हैं (38) 


(आस्था के वादकर्ताओं! हर कार्य को उसके 
पर किया करो उस में) न तुम आलस्य किया 
प्रौर न (अपनी आलस्य के बदले में यदि कभी 


- ही... 2 अल 
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क्षय डाल देंगे. क्योंकि वह ईश्वर के साथ 
चर वाद करते है. जिसका उसने कोई श्री 
॥ का बहुत बुरा ठिकाना है (5॥) 


| उस समय पूर्ण कर दिया जब तुम उन्हें 

रते रहे थे. यहां तक कि जब तुमने निर्बलता 
अर्थात तुम्हारे कुछ व्यक्तियों नें) और जो 

तुम्हारे समर्पित हुआ था उसमें तुम्हारे कुछ 
बे झगड़ा किया और तुम में से कुछ बे 
उत्त विजय को देखने के बाद जिसे तुम 
हो तुम में से कतिपय वह है जिन्होंने 
संकल्प किया और तुम में कतिपय वह 

ने संकल्प किया उत्तम फल का फिर 

॥न्‍ उनसे ताके तुम पर स्वयं स्पष्ट हो जाए 


ईश्वर वे अपना (विजय का) वचन 
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ईश्वर आस्तिकों पर कृपालु है (52) 
। य भ्ली याद करनें योग्य है) जब तुम लोग 
ये और किसी को पीछे फिर कर नहीं 
और ईशदूत तुम को तुम्हारे पीऐे खड़े बुला 
॥ को दुख पर दुख पहुंचाया 
| तुम्हारे हाथ से जाती रही या जो 
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भांति उनकी सहायता की कि शत्रु विजय को 25 * न +क 
स्थापित न रख सका और वापस लौट गया) उन्होंने >त्ल ५०४०६०६५ /»४४/८/७८ 8(४०. 


कहा यदि हमें कुछ भी अधिकार होता तो हम यहां रा टप »<(23525५ है (2 / जा नाक: औ 29 का आर" है र। 
युद्ध के लिए न आते और व हमारे आदंमी कत्ल ५ 9 6०064 


होते आप कहो सब कार्य है ईश्वर के हाथ गुप्त १23), है*२४६ )5 4 ६६५ ३० 
रखते हैं अपने मर में जो तुझ्ञ से प्रकट बही करते :४90०५८ 


(५ ॥:4५८ 2 कप 7७ 0] 
कहते हैं यदि युद्ध करने का फैसला हमारे अधिकार (4 ४0८: :2५705; चल 5 78 :2७९2/४ 
में होता तो हम युद्ध न करते, इस स्थान पर तू 90687; कि 24 के ऊँ £.॥ ट 4 ( 
कह यदि तुम होते अपने भवनों में तो अवश्य बाहर कफ प्र 


(०%<) 64 [2 की ८ए 22,27८: डा ८ श 
निकलते ज़िन पर लिखा था मारा जाना अपने पड़ाव 2४०72 लत 
पर और ईश्वर को स्पष्ट करा था जो कुछ तुम्हे 2१५॥-॥| ४५४४ ६408 ; 295 ड् ६८८४४५४७३२८-४९५५०/ 


७ 


4-0(2-५4६.०८४५-/४ 
<...६//<८./.८४८४--मै 


वक्षों में है और निर्मल करना था जो कुछ तुम्हारे नह ७५/५४ 2-4 ७८ ५४४: 
कक्षों में और ईश्वर को ज्ञात है मर्बों की बात (54) [:॥7) [॥0]00/") ० ४.५८-/०४४८७५८- ५८ 


हुम में से जिब लोगों वे देवों सैवा के प्रतियोगित 5/4% /2,9952008, ८.७८ ७४४२. (छा 
के दिन युद्ध से मुख मोड़ा था उसका कारण यह है. ] 50002 (6 डे डी 5 ००09७0/०४8७-४७/४/१% | 
या कि उनकी कतिपय कमजोरी के कारण शैतान ने. 5 (६८ हर 2240; 5 अर है " 
उनके पण डगमगा दिए ये (परव्तु उनकी आस्था में 25.5४99-५००७४ | &263/2८७४८- ७५७४०-- 


226 / 9५92“ “४ १52. 


विकार नही है और वह अपने किए पर लज्जित हैं) ७9 अप >> है ८८८ ॥५,/८०- ८४,/८०८८७ 
अत: ईश्वर बे उ्हें क्षमा कर दिया वह बड़ा क्षमा के वाला है 55)... (09) ८-॥॥<4५(3/५००५८..७/८..//( 


आस्तिको! उब लोगों जैसे न हो जाना जो इनकार, 5८ 23 ८७००(/८-/2६0७#२८८(/) 
करते हैं और उनके (आस्तिक) भाई जब (इश्वर के. ७/%#४ 92 6,48 60] 6 ४ की ४5% 


कह । ४) _> (७९ 
मरर्ग में) यात्रा करें (और मर जाऐँ) या धर्म युद्ध 9! 9॥2 (2(४८ 20८८१(७०५ ४४0५5 ०५ 
को निकले तो उनके विषय में कहते हैं कि यदि वह. [५४६3 20.3४ 5।5| नर ही ०.४७७०८४७॥ 


हमारे पास रहते तो न मरते हु न मारे जाते इन [20 /0॥॥ ॥04443 ७४.2. ७५०-..७२५॥०...८2 /<-/ ७ 
बातों से उद्देश्य यह है कि ईश्वर उनके मर्बों में ,. & रत हक 29% * तक" 6. । 
अभिलासा व लज्जा का साधन बना दें और जीवन 5 नर न्ध् 


और मृत्यु तो ईश्वर ही देता है और ईश्वर तुम्हारे ००३ »४-४2%४ ६20: ००:००(५:०८०२४<८। 
सब कर्मों को देख रहा है (56) 20] 2४४८, 20॥5 (0१८ |. ५५८४...-<- ५४ 


और यदि तुम ईश्वर के मार्ग में मारे जाओ या मर 25| ):%२ 527५० ०७५-१४३४७५०५७०..५ ५८४५७ 
जाओ तो जो लोग धन संग्रह करते हैं उससे ईश्वर ३ 20224 520 00% [4 भ ४5० / ७०. हि 


की क्षमा और कृपा ही उत्तम है (57) टी क “2(४४५४५८८2:5 ( 
और यदि तुम मर जाओ या मारे जाओ तो ईश्वर 22.६ "४६९ 
5 ४ ।£5 2 2392 0 25 ग 
के सम्मुत्र अवश्य संग्रह किए जाओगे (589) ४ ० रा पर 2४०४८ ४350 ०.५ ४५५ 
९ रसूल!) यह ईश्वर की कृपा है कि तुम उनके ४५४८! ह। कक (॥00)८5६ 
लिए इतने कोमल हृदय सिद्ध हुए हों. यदि तुम 24 32% 24 2::% ४.८४.८ ७०५ ०-०७४०५९७५ 
5) ञ ।% ८25८ (४६ #2 है 
कदेर मन और संकीर्ण हृदय होते तो तुम्हें छेड़कर. ५५००० ५३०५४ ५०७ १ 
रण के हो अब तो अत हट हे गई यह. .96:8॥4:222228 02.० 2(/६.3400 
उनका अपराध क्षमा कर दो उनके लिए क्षमा की (६ १८49 द | है /> 
43०८० ५०४४ आः के है 
प्रार्थग्ा करो (यही बहीं अपितु) इसी प्रकार (युद्ध व 2028 & ८ ०००८-२४८०००४०५ (४५ 


संधि) के प्रसंग में उनसे परामर्श करो फिर जब अज्छा52% 8 _&)८८.//(४५४७४)/५. 


(72) 


हि _.६,॥ 5५9 <्ट (4 <&-45 ह॥ 


) (7:43, ॥0:5) ; अर 222 ७६७८ ७605) <- 000 ८2.2 
52 से ।60 तक के अबुसार युद्ध के अवसर पर कुछ 200 2%2 50 22५68 0.०7 है 
भूल और अपने नायक की अवज्ञा करने से जीते हुए युद्ध 4 


थी जिसको ईश्वर ने क्षमा कर दिया. और बबी से भी धर. ५७(५.0 6 00/७७०८- (००७७० [४ 


“महल कपल से भाग जाते छ भूल हो गई जिसको 
कर दिया अतः आप भी और आप क्रमागत भूत .0>५५०५//०/3७०७/ ८. /५०//.७७०८- ८५८ 


<.0९-४७(८(४)०८८-८/८८४००० ५८ ॥४-.। ७) ०-2 ८ (/: (४.५ 
2 ०७७५००७८-८५॥/६.७/.७७०/ 


परन्तु मुसलमावों में एक दल है वह उन सब को कपटि (८4-५६ 0७०४..०८/७५८- >2 ७०/.झह.०(.॥3८- 53 3.0.८.७८८ 


आय आग सा हे कर -जब्करलन्‍ ते ०००४ /९-८://४ 02/0५/९००५ ५००८- ४८ 2 _॥८ /// 0०८ -॥॥/ ८-०० ४७२८ /#॥८ 


अन्यया ईश्वर तो (ण्ड देणा ही. ईश्वर तो <ण्ड देगा ही. है।/ 62% ४0 426 # 8 
करी बात इब आवात में यह है कि जीत हार इर के (४&-७/४6४//६०2- 4०८८० ५४५०० 
कि मा यहां इजब का अर्य वियम है. नियम यह है कि युद्ध &/४०४/)५८॥ ४५६. ९-.८/४४९-८/०४..७०४५७॥ ७० 
कोई कार्व हो. उसका. जो. विद है. उसके <020.///४)७०४27४८.७७०४७८८/५-०/८ 
लक बज टन &-2200////00(:४26<- न 
युद्ध के लिए अविवार्य है कि पूरी तैयारी की जाए और अपने 24८७ ७/४,०७०८२०/७2८- ८-६ (४४०४४७॥४ 


आज्ञाकारी की जाए. परन्तु ओहद के युद्ध में नायक की. 30020020/८॥८.००६/ध८.७७७/७०५//८९-! ०0 3 (265 /22 600॥050५ /८_। 


अयत में शब्द अपयोजन कपट आया है तो इससे तात्पर्य 


[ही अपितु नबी के द्वारा आस्तिकों को शिक्षा दी जा रही है कि 


दूत के लिए यह सम्भव नहीं कि नबी कपट रखे या अपयोजब 


हक जा पक का ५७०.०२८५/०//७५/०८-७/५०७७/-२०:८०८८४५४ 
| और पक्षपात से रहना यदि ऐसा करोगे तो यह (0 .07// »/00॥ 232८. (6 / ८2७ /3 


ा लेखा जोखा के दिन उपस्थित पाओगे.... ८-5 /2७५०८-५०८० 
से व्यक्ति वे झवर की प्रतबता के लिए. (:259॥2:2,&80:80 (62८ ## (४२ ४ 
हि आन कर दिशा, हो; द. हवा के 4.,039॥८5.&3 46 (९५ /ध७७००७७)५४७०३/-४ 
करेगा.?) . उसकी भांति हो सकता है 2.2) है 

है डसल्थता में बब्दी हो और जिसका ७/४५-:-५ ५्ढ 7 हि 6 ५४७८ (४0.४ 
र्क हो और वह बुरा स्थाब है (62) (00) <- ६5:90 (/79६/8 


<८/०2.८-७७७७/४०(/४०८०४८-७/.६.४.४४०८८ ८62 (४/७४/ ८४॥ ॥,०८०,3८- 


(73) 


ईश्वर के यहां उन लोगों की अलग-अलग श्रेणी है 4$। 4 £20॥ ४२::2५ शत दू-2- ०८ ४१ 2 हि 
और ईश्वर उनके सब कार्य देख रहा है (63) हि ५9:४८४४६५४; ३८० (00% ]४.७ - 


ईश्वर बे आस्तिकों पर बड़ा उपकार किया है कि 722 / 
उबें उद्ही में से ईशदूत उत्नन कर दिया जो. ण->25,0024॥%४ (८५ ५८७५८-७७०५८० 


पढ़ता है उन पर आयतें उसकी और संगरा है रु ;272:05८५5 2 ०८७५०९- ०२४६ जे 
उनको और तिज्राता है उबको पुस्तक जो बुदिद से. ३2४2 66४ 2: 2 ५2४ «-<.52...77./-::०2॥ 
गती है और उसे पहले वह एक चुली बज बे वे. मीट 7एशट7:/४2. गा | 
(64) [:6, 2:28,285, ।2:95, 45:।, ७.४ ॥०७०४०४४०४ ->अ्पक 


93:7) [<:45॥:7७८१७:॥४॥७७८४:/॥ ४४४ 
वोट- इस आयत से सिद्ध हो रहा है कि मक्काह में उस समय जब _...2/ 4 +<२००७८-४/६-४०८६३८- ><जच 

मुहम्मद को ईशदौत्य मिला थाँ और भी आस्तिक थे अन्तर इतना है है ४४/230 ८७०८-४७/० ०००७५ 
कि उनके पास वह धर्म विधान उपस्थित न था जो मिल्‍्लते इब्राहीम है. 7 ली थ 7 2320: ॥ 
पतत्तु उसकी खोज में थे जैसे मुहम्मद स0 झ्रहीम के धर्म की ब्रोज. ४ / ० ४००४ अब्डडट बाकि. 
में वे जिसको लोगों बे बदल दिया था. यदि उस समय आस्तिक ब न2४2.&2७०८-०//७५५५५०२- १५०० 
होते तो ईश्वर यह न कहता कि आस्तिकों में एक ईशदूत उदया. इब  ७/००... (22८४५०००- ४४॥ ०.७), (५८० 


शब्दों से स्पष्ट हो रहा है कि आस्तिक थे. यदि व होते तो पहले दिन 4६2-00४७४७४ ६६ (:0००4६२०-०५०० 
ही मुहम्मद स0 पर पांच आदमी विश्वास क्यों लाते? पहले दिन ही ८2-८2०७-८०॥४/००-८-३॥७७७१६। २] 
मुहम्मद स0 पर पांच आदमी विश्वास लाए. दूसरी बात यह कि 5घ्दक 2 


अधिकांश मक्काह वाले मुहम्मद स0 के विरुद्ध थे परब्तु आपके चचा २-/९-#५*ज4र् 40००८ ६ ८ ५.५: 
सीबा ताबकर मुहम्मद स0 की रक्षा में खड़े वितवव आते हैं, और तीब #“<“025 ७०५७८ ७५८५./७५..४.८५४७५८५ 
वर्षों तक शोएबे अबुतालिब में बब्दी के समय जो व्यक्ति मुहम्मद स0 0 / 68 
के साथ थे वह कौन थे? कया उनको वास्तिक कहा जा सकता है? 2४0232202/८- 77././2 ४,7६७ 


इन बातों को देखते हुए कौन कह सकता है कि अबतालिब कर ५ 

८४० ८८ ० (#५॥००७८ ७७.५४ 
इत्यादि नास्तिक थे कदापि नही. और उनके साय और भी आस्तिक ये पर ्डक: ७२४५ ४ ऊँ ँ हि 
८&:१7५ 


जो आयत से प्रमाणित है. ([2:95, 93:7) हे ् + पु हक 
(2:95) वह पुरानी खोज में है. (93:7) आप स0 लुप्त हुए धर्म की "ै॥ए०२%. हट (८:१7)... (८.४ (५53 (५ 
खोज में थे सत्य के द्ोजी, 8 /8 0 


तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुम पर संकट आ 42 ५5-56 ० 5 204५६ (५३-५- 0५ 
पड़ा तो तुम चीत्कार उठे यह संकट कहां से आया? अं ६४४ 7 


यद्यपि इससे दो ग्रुनी विपत्ति तुम्हारे हाथों (शत्रु पर) हि दे ००४७४ ऊच ०ए-ह*५ 
पड़ चुकी है. तुम कह दो यह तुम्हारे ही करतूतों का ०१७ ००.2 श >४74-४4(८७५८ 9)0/०- ५४८ 
फल है (न तुम ईशदूत की अवज्ना करते न यह 5०£ 403! प्रा ७५४४४०० ६ /:)८- ० ४०2/७८: 
, संकट आता) ईश्वर हर बात की शैली नियम ७2 छ «४८ >| ८४ (०.००... 2 


निर्धारित करने वाला है (65) ॥ (।१०)८- ॥५८../ध,» 
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: किब्होंने बलिदान दिया) उत्र अपने भाईयों के विषय 
में भी कहते हैं में भी कहते हैं कि यदि हमारा कहा मानते तो वध हमारा कहा मानते तो वध 


.में भी कहते हैं कि यदि हमारा कहा मावते तो वध 
_ब होते. कह दो कि यदि सत्ये हो तो अपने ऊपर 


से मृत्यु को बल देवा (68) 


जो लोग ईश्वर के मार्ग में मारे गए उब को मुर्दा_ 


कायर व समझना (वह मुर्दा बही हैं) अपितु वह 


ईश्वर के बिकट जातियों को जीवित करते वाले हैं 


और उत्रको अच्छी जीविका दी जाएगी (69) 
(2:754, 3::85,37, 33:3), 34:4) 

ईश्वर ने अपने कृपा दया से उन्हें जो कुछ प्रदान 
किया है उससे वह बहुत प्रसन्‍त्र हैं और जो लोग 
उबके पीछे हैं अर्थात उत्रके उत्तराधिकारी परन्तु अभी 
उनमें नही मिले उनके लिए वह आनन्दित हो रहे हैं 
कि उनके बलिदान के कारण) सम्मान की जीविका 
अबुकम्पा पा रहे हैं सम्मान के साथ जीवन व्यतीत 


हिना नाम 
शा 
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कर रहे हैं शत्रु उतकी ओर को आंख उद्कर देखने का साहस नहीं कर (.._ (2287 5-4 ४५ (४0/52/09४७ 77 0 


पा रहा है उनको दुनिया में किसी प्रकार का भय और दुख न होगा वह 


स्वतंत्र हैं (70) 

और ईश्वर के पुरस्कार और दया से प्रसत्न हो रहे 
हैं और इसलिए कि ईश्वर आस्तिकों का पारिश्रमिक 
त्रष्ट नही करता (7) (2:254) 

जिन लोगों ने आघात खाने के बाद ईश्वर व-रसूल 
के आदेश (अर्थात ईश्वर के आदेश को रसूल के 
द्वारा) स्वीकार किया जो लोग उतबमें सदाचारी हैं 
उबके लिए बड़ा पारिश्रमिक है (|72) 

जिन आस्था वालों से लोगों ने कहा कि तुम्हारे से 
युद्ध करने के लिए एक शक्तिशाली सेवा तैयार है 
उससे इरो किन्तु उनका धर्म और बढ़ गया और वह 
बोले हमारी सहायता के लिए ईश्वर का त्रियम 
पर्याप्त है और वह अच्छा अभिभावक है (॥73) 

फिर वह ईश्वर की सुख साम्री और उसकी दया के 
साथ वापस आए. उनको किसी प्रकार की हानि व 
पहुंची. और वह ईश्वर की प्रसत्नता के अधीन रहे 
और ईश्वर बड़े कृपा दया का स्वामी है (74) 

ऐसी सूचना लाने वाला शेताब होगा जो अपने मित्रों 
से तुमको डराएगा पस यदि तुम आस्तिक हो तो 
उनसे न डरना अपितु मुझसे (अर्थात मेरी प्रतिद्वंद्वित 
से) उरना (75) 

और जो लोग नास्तिकता में जल्दी करेंगे उनसे 
शोकाकुल न होना. वह ईश्वर की कुछ हानि नहीं 
कर सकते ईश्वर चाहता है कि प्रलोक में उनको 
कुछ भाग व दे और उबके लिए बड़ा दण्ड है॥76) 
जो लोग आस्था के बदले अधर्म क्रय करेंगे वह 
ईश्वर का कुछ नहीं बिगाइ सकते और उबको दुख 
देने वाला दण्ड है (॥77) 

और बास्तिक यह ब कल्पवा करें कि हम जो 
उनको छूट दे रहे हैं तो यह उनके लिए अच्छी होगी. 
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का कत्ल फा को किक ओर वध का इरादा क्यों किया (83) (७८७७-४0, ४८ ((१४६/७१५८-०७-० डि ८४ (० 353 कहे 
जोट- सत्य यह है कि ऐसा बमत्कार जिसकी मांग वह कर रहे वे ७७८४-४0 ०८ ०//८--०-४-८० 


आहुति को अग्नि जला दे किए किसी ईशदूत को दी ही नहीं यदि दिया होता 9 शिकाताक एए “0083 9790.. 
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गया था और जब दिया गया था और लोग चाहते यही थे जो 5 24८००/७८०४८-०/-६.७/५.८०- ८२-७-० 4,472 - /.6/८ 62 (८2 (.../.७ 
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और उच्ज्वल पुस्तकें लेकर आ चुके हैं और 

ने उनको सच्चा वहीं समझा (84) 
£ ' जीव को मुत्यू का स्वाद चखना है और तुम को 
जय के दिन तम्हारे कर्मों का पूरा पूरा बदला दिया 
गएगा जो व्यक्ति नर्क की अग्वि से दूर रखा गया, 
र स्वर्ग में प्रविष्द किया गया वह उद्देश्य को 
बुंचा गया और दुनया का जीवन तो धोके का 
सामान है. (85) 

वालो!) तम्हारे माल व जान में तम्हारी परिक्षा 
की जाएगी और तुम उन लोगों से जिन को तुम से 
पहले पुस्तक दी गई थी और उन लोगों से जो 
अनेकश्वर वादी हैं बहुत से ६ुख देने वाली बाते 
तो यह बड़े साहस के कार्य हैं, ([86) 


और जद ईश्वर ने उन लोगो से जिबको पुस्तक दी 
गई थी वचन लिया कि इसे स्पष्ट वर्णन करते रहना 
ओर इसको न छुपाना तो उन्होंने उसको पुष्ट पीछे 
कुक दिया और उसके बदले थोड़ी-सी कीमत प्राप्त 
की वह जो कुछ प्राप्त करते हैं बरा है. (87) 

ए इशदूत') जो लोग अपनी गतिविधि से प्रसन्न हैं 
और चाहते हैं कि ऐसे कर्मों पर जो दूसरों से कहते 
हैं उनकी सराहता की जाए परन्तु उन्होंने कभी नहीं 


किए तुम उनके विषय में यह न समझा कि वह 


दण्ड से बच जाएंगे (विश्वास करो) उब के लिए पीड़ा 
देने वाला कष्ट तैयार है. (88) 

और आकाशों और पृथ्वी पर ईश्वर ही का राज्य है 
और ईश्वर हर वस्तु के माप और त्रियम निर्धारित 
करने वाला है. (89) [4:26-3-32) 
आकाशो और पृण्वी की उत्पत्ति में और रात्री दिन 
विशिन्नता में बुद्धिमानों के लिए (बड़े ही) लक्षण 
दिल 28 2202००-८० (90) ः * 
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४० 
दिन रात के घटने बढ़ने में चिब्तत का आवाहन या आदेश दिया परन्‍्तु - 
इस कार्य को मुसलमान न कर सका इस कार्य को दूसरी जातियों ने 
किया और उन्होंने इस में चिव्तन से लाभ उदया और विज्ञान में उन्नति 
की जो उत को काम दे रही है उन को बेशुमार जीविका मिल रही है 
उन के राय यदि यह मुसलमान भी इस कार्य को करता तो इस की 
स्थिति भी ठीक रहती. और इस को भी बेहिसाब जीविका .मिलती परन्तु 
इस बे कुरआन के इस आदेश की अवहेलना की और उस ,कार्य को 
किया जिस का आदेश न था. अर्थात यह कुरआन स्वर के साथ पढ़ने 
के लिए न है अपितु व्यवहार के लिए है. परन्तु कर्म न करते हुए न 
मालूम कितनी विधि बता ली और उन की शिक्षा इतबी अबिवार्य कर दी 
है कि उन के सामने कुरआन की वास्त॒विक्ता अंधकार में चली गई और 
समुदाय उन को जानता भी नही तो इन का सम्मान भी अब्धकार में 
चला गया. 

हां स्वर की प्रतियोग्यताएं अधिक होती हैं और पुरस्करित 

किया जाता है किन्तु यह याद रहे कुरआन क्रिया के लिए है कर्म करो 
और ठीक पढ्मे जैसे भाषा पढ़ी जाती है, मुहम्मद स0 ने भी अपने 
कथन में चिन्तत को कहा है और ईश्वर का भी यही आदेश है. आयत 
90 के साय 97 और वह आयत ज़िन में चिन्तन कर के इस 
आयत के अर्थ को जाबा जाए. 2:33,3:6,36:38-40)... 


बुद्धिमान वह लोग है जो खड़े बेठे लेटे हर दशा में [&: (3&॥ न 5९ कि 


ईश्वर को याद रखते हैं (अर्थात उसके नियम को) 
और आकाशों और पृथ्वी की रचना में चिन्तन करते |४2 


2६६ <7 


हैं कि यह कैसे बने किसने बवाए इबकी खना का. 220) 32+ज555 
उद्देय क्या है. इस पर विचार के से उब पर यह | 52:2254/(09 ८85 


७.82 (शव | 


वास्तविकता स्पष्ट हो जाती है कि किसी बहुत बड़े 
प्रबन्धक ते यह कार्यशाला बनाया है और किसी बढ़े 


कार्य के लिये और पुकार उठते हैं) ऐ हमारे स्वामी! तूने यह बेकार और 
अकारण नहीं बताया तेरा अस्तित्व पवित्र है (कि कोई बेकार कार्य करे) 


रफस़रडक३कसकोकॉल ना +++++__+++__ 


श्2/ है “4 ८20#972,“ 


056०7 .४७.४४८-.४.८५०- ५४७७८ /: 
<-(2००७22#4-200५-७५०-७४४४५ १४ 
-2#6५/७७०४४/८४४४००:/०५७८७५ 
७५३८ ८ (4 66 ७०८ ४7003-4--७4-..५५ 7 
>४.८ ७४ ०५०८० ०००५७४७:/४/५४/८४५ ५ 
/&८५९८८.../४ /०८४८ &८../2 ०८ ४.८ है ५ जि 
७६.४79८५०/८ ७८७०६ ७/७७20//४५७७ 
(4 ०४४ /४००/४४७५/०४७५४८ ८९- ० 
0९-५०८००५०९८- /जज-७०४०० ५. 
मु ५2७ 2/८£/2 ०००४५ - ४:22: ००५. अ 
(१०)०८६- /6८/४४८-७४../:/६८०५/६-।७- 
४७०२-७०८ ०८०७८/:#८७४७॥/७०(॥१०२०८ 
(/:7#:/“१८।५:/”८/“/: /)८_ ७ 
+५८५/७८९८:०.:४४५:०१७०९७४ 
2०७४ ४(/७४४८ ७७४) १००४ 
७६८० बा 2०2. ह 8 (४५७८ है 
<- 40४०५ (९.०० ४४४५ ८..६८> 
4&४८..42 ०८६ ७०% 0५५ ५-४. ८ ७) 
<..४<.((६/४ 2,७५४. 5 (६. ५७/८-४०७/४. ८४) 
४९-५2) ५ -(०७७2॥५४५८४:/०,४:.... २.2 !,४.. 


99७3 


तू हमें नर्क में दण्ड से सुरक्षित रख (9) (3:20॥, 67:3,4) (#:3८6०:/](१08:5/- ४८ ८./०८/7(८ (४ 
ह् स्वामी गा तेरे हक ने नर्क में प्रविष्टः ' 3 गो ।57/ | ४८ै॥८८८०५८- ७०४८..2/ई७८०- 
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ए स्वामी हमने एक सम्बोधन करने वाले को सुना ७५३४ ४८६४७६ ! ७४ ४०४८-७०../५-६८- (6४.८५ 
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कि धर्म के लिए संवाद कर रहा है कि अपने स्वामी 


(<£ 8 ॥»॥ ह 


| 35॥ ७६८। ृ 4४,2८2 <ड- 26 (०६ 2.38 


पर आस्या लाओ और हम आस्था लाए. ऐ स्वामी (७६:४5 0/7400/0॥/8 ज०)/५*4..७ 2०८०. ८-॥ ०४ 
5 की हक का 5 दे हक है के । ६४४ &५-6&79; ८ ५2//०- ((५५४०७५७५४-५५४५९- 
हम र॒ हमको दुनिया से सदषाचारी भ &,29 0%)/५४2०254 


के साथ मृत्यु दे (93) 


ऐ स्वामी तूने जिन वस्तुओं का हम से अपने हा (६ ७७४७०६-०- (८ ०५८६७०९२-२४.५८०- 
ईशदूतों के द्वारा वचन किए हैं वह हमें प्रदान कर. ““** हर 2-20 ८9.02 ७७५८५, / ८८ ८...७/५४८ 
और प्रलय के दिन हमें अपमानित व करता छ 3:.2:0४328 ४2.8 3997-64 ५/:७०:८७००८ 


तिःसब्देह तू वचन के विरुद्ध नहीं करता (94) 
(20:।8,9, 6:34,।5, 0:64, ।8:27) 

तो उनके स्वामी ने उनकी प्रार्यता स्वीकार की (कहा) 
कि में किसी कर्म करने वाले के कर्म को पुरुष हो 


से हो तो जो लोग मेरे लिए देश छोड़ गए और गुड 
सताए गए और लड़े और वध किए गए मैं उनकी /220 
दुर्दशा दूर कर दूंगा और उनको स्वर्ग में प्रविष्ट 55 
करूंगा ज़िकके बीचे बहरें बह रही हैं यह 


(। 


(24262 
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या स्त्री वष्ट नहीं करता. तुम एक दूसरे की जाति ६०४2422?/५ ५ 26 
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लिइमहान-3 लग तनालून ह प्ज्छ्छ॑॑ छा 
न लिमयनाभायाााकाााााा काका पाना जल मम २+-2:४0% ज्य्लछः फू ५5४०७८- ० ० ककीनी ;न्‍ या ्ट् | अं 
हर की ओर में अब बदला है और इधर की उ5%4/%24/ कक... #>4-०५०-०/४:५ ०४५८० ई- 
ऐर से अच्छा फल है (95) [8:7,8,30, 3:95, ५४(४४४२४०2५४६ ००८००:५] (१०) ८. .'+ ७०. हा है 6 
3:0 (3:95 दुर्दशा) 5:2 उपव्षों में प्रवेश) छ80:2॥022205900:% ७४६०) (५७७४०) (क्‍ब70१७:४ _ 


2:39 से 4॥) 


स्तिकों का बगरों में चलना फिरना अर्थात उनकी प्र [7६774:7]( .४॥ ८ 
भव ऐ ईशदूत तुझे धोके में व डाल दे (96) ७८४252778:20550  > #५५४४७०७४८७३५८५५८४५०/४ 
पह दुनिया का वैभव) थोड़ा लाभ है (प्रलोक में) तो ७625.)3 (.१५)८.)>४/१८ ४५२०. 
का स्थान वर्क है और वह बुग स्थान है (9) 26,408 829/2 >772/66%5४४(०/०७ ५०४७५) 
जम लक, शक जे, धो से उसे: लिए ७5५) 5५25 (१८)८-..८७.७५०५६- (५20:&/४५/7५८ 


पवन हैं जिनके बीचे नहरें बह रही हैं (और) उनमें हि | :26 १,44६ तक 25 छ फ 
देव से यह ईवर की ओर से अतिवि खत्वाट है. 222. 0८५) ८७५-०२-२०-०४०६३--१४४* 


गैर जो ईश्वर के यहां से है वह सदाचारियों के 2022४; ः ४(५०0००७५:८८८ न “८००१६ 
लए बहुत अच्छा है (98) 20॥)%०0४ |>५3८))> <#४०५- ७५८८८ ०२/७४४५८ १५.४ 
गैर कतिपय य्य वाले ऐसे भी हैं जो ईवर पर. ७9/24/007५ 05 | (१५)0९- ७४७८८ ८ .५/४६0,८-<- ०५७ 
भ॥रर उस (पुस्तक) पर जो तुम पर अवतरित हुई है ५४५३७-४५)४०26॥४ ते ला ८05 (१ ४८८/ ५० ५/॥ है 
श्र उस पर जो उन पर अवतरित हुई विश्वास 88 |/6* ।#6% 25 ५०४८०७८०/०/(७७०३८८/४८(५-०) 
ख़ते हैं और ईश्वर के आगे नक्बता करते हैं और '४८७३-०७६॥0/6; ०(२./७०५८८ ७,॥१८८,०४ए७ 
हर की आया के बने बाद व बूल नामी आस 620४५. अब परजटए020 ५2,20५ 
ही लोग हैं जिनका फल उनके ईश्वर के यहां हें 0320 6 कम हे प्र "स्का 

ऐर ईश्वर शीघ्र लेखा जोखा लेने वाला है (99) 090%०%< ०44 24- ०७८८ /४७»८ ८ ७०४०४ (५ 
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(“24 “८0 । ५ (0।-:9/॥॥: ८2 ४ 
3:3, 5:83,85, 42:3, 2696, 42:4,. जड%,:4508]| ह०४४४:४॥07]0॥१)0६- 0५८: ५१०९-०० 
'8:52,53 [9/79/:6८7:7६११:/४०॥१:९ 


ऐ2- शीघ्र लेखा जोखा्‌ लेने से क्या अर्थ है? बहुत कहते हैं जो मर 26.८४ दर ७८१ /४८- ८ ७४४.(०(0-:०२ 
या उसका तुरत्त हिसाब हो गया परन्तु यह विश्वास ठीक बही है ४ ५४०६६४८००0०५-०-८- ०८-(/४.८०५ ५४५... 
खा महाप्रलय में होगा. आयात अंकित की जा रही है जो इनमें है (१८७:/7] ८. ४७४.४५..०४७//९- ७८७५ .7 ७.५ 
सको ही शीघ्र लेखा लेना -कहा गया है (23:5,6, 80:॥8से22, ०099:/« ८9।7१:८ //६॥9:72 ८४६7 ८०८:7 677॥0:#* 


।4:7,8, 23:82, 37:।5से।8, ।7:49से5।, 20:55, 56:45से50) [9९६79:०7 


?) लेखा कर्म पत्र से होगा कैसे और वह कहां रखा जा रहा है. है हो. 7 है जि ह 6 ।..(.....2 (7 
॥यतें बोट हैं- ।7::3,4, ।8:49, (83:।से9 सिज्जीयीन) ७४:८२०८८ ९; ९४८०ए००<द #४<- ८५४ :7/7 (7) 


83: 8से20 इल्लीयीन ) हर (७&४/०६७:७॥) (४ १६॥:७/) [/१:/०॥६६॥”:/८] 
किन्तु यह सब कुछ उस समाज में हो सकता है 2/0॥/“6:६|62॥॥ (9८८०९८-7%५०/७-०४-६०*) 
जेसमें सम्पूर्ण व्यक्तियों की दशा यह हो कि) वह &॥:१:४॥83| (4684 धो कम टफ >४४.)। 
भ्रपनी व्यवस्था पर अत्यन्त दृढ़ पण से स्थापित रहें ८५४ ५४/((८ 2225 ६ के है 5 
भ्रापस में एक दूसरे की दृढ़ता का कारण बनें. 22] ०५१५०: हर, १७०० /०»-६५८५४५९१५/४८- ७० 
विरोधियों के सम्मुख दृढ़ता दिखाएँ अपनी रक्षा का पूर्ण सामान रखें. ७७७०५७४/-०४७७ ९ ४४०४०८८-:४०८ ७८४८४ ५२४ 
आपस में सम्पर्क रखें. जो उद्देश्य सामने हो उसके प्राप्त करने में हाल 538 |. & 7 कक 58४9 कआ* 
बराबर प्रयत्न करें और ईश्वर की अवन्ना से बर्चें तब सफलता है (200) 
एकाकी एक आदमी दुनिया में कोई बड़ा उद्देश्य लाभ दायक कार्य करने 
कै योग्य नहीं होता चाहे वह कितना ही योग्य क्यों न हो, हां उसके ८४/00८2-22४/20.००५७/८५०७७०८७५:०० 

प्ाय कुछ सदाचारी और कुरआन के अबुसार आस्था वाले लोगो के मन ७०४७०,५06// 2७८/॥॥ ४०५/४/७४४५५९- ७७८ 
में भ्ली एक स्वर और सहमत हो जाएं तो सफलता व सुधार के महाव (,७7/ ७४० 2॥..६////८//१८-.७०८०४.2७०८- 

जर्य किए जा सकते है और किए गए है. यह स्पष्ट रहे कि बेमेल कुछ 


हिल | जल 5 22% का जम मे जी सक ६28८ .//०-०४८/८७०८८० ४४ (ध | /।// 2 ५६ ४५८-- ९-८ 222०-४८. 6 2६) ।२ ८० ॥ /2 ५2 ४५८... ८-८ 
ह अबुचित ढंग से श्धों को आपस में जोड़ ने से कोई उचित अर्थ का... हि 2७७१८ «..४४५//४४५..४....४:८५--४६ ५» & 

न जि यपनिी/खपपघ:्ै+पदप्+एप्््ए्ू 70०, (77 2805 2 कि का 
ग़क्य नहीं बनता और कुछ | कुछ मिथ्या वाक्यों को 3 जा अनुचित शैली में मिलादेने शैली में मिलादेने ८2॥7 (7/ )/०.. ८. 9/2 (८६ ८. /१--८८८.८- नम 
कोई ठीक व अर्यवाला विबब्ध नहीं बबता और एक दूसरे से सम्बन्ध न ०० ७५,६ ८. ६..॥.८॥४०..०७०४४(/४०५७४५६ ५ 2१, ६०. 2..)॥  /८॥८/...०६०६/(/४१५७४ ५) ५ 
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रखे वाले विबब्ध को एक जगह कर देबे से पुस्तक आख्तिक में वही &.»/£/:८५७० जि" कुलकरत भा अजसकाहक . 
_आ जाती यदि अबुचित निबब्ध को जोइ कर एक पुस्तक बबा दी गई. (५ 2 0/92/0ट:..०७६८)७॥८८५४५...०८८ 
तो वह उद्देश्य रहित होगी. "जा हैः 

इसी प्रकार कुछ लोगो को जिन के विश्वास विभिन्न हों को कर: “ 


“इसी. प्रकार छुछ'लोगो को जिन के विश्वास दमन हे 5 ८ 
ढंग में जोड़ देने से उतर के मध्य एकता व मेल प्रकट वही ७८॥४॥००४०४/७४०.४/७/८: ०००४ ७४६८५/॥ ७०७४ ४._४४/७४८ ०१५४7 + 


3 मी >अपमज-नमलपननऊमन “93 अमनमभन+म»-भ+-म पान न+++33+ 43५ »फकमममभण कथन +>आभक3+++-मीष मम ३>+ ० 
सामायिक तौर पर वह अवश्य एक प्रतीत होते है परन्तु वास्तव में ७-2,»%,../ ॥.6 600, व 5255 2:20 
सहमत नहीं_होते फिर उन में वही पचिक मतभेद उभर आता है. इस । 29008 9, 2.0 67 ५ 677 ८७२२१ ४2.7] 


लिए वारितविक सहमति तब ही हो सकती है जब एक पंथ कुरआन के थ्र # के 
ब्रज 20७०८ ४2.०० _2०.(/॥/02७//० ८. / ० 


अबुसार हो - 
जेट इूह यू के अत में शुछु इसकी विशेष बातें संक्षण में लिबी... 0०९: ॥/४४/४८३८४००००४-० 
जा रही हैं- नि व 2/(४०७७-०७/४,००७/./००४ ८/७७८०००७ 
कुरआन में ८ प्रकार आय र अनुरूप, का प् ० 
हे जानता है और वह भी जो 52 परिपक्व है पा 3. 5 
2) धर्म केवल इसलाम है अर्थात शान्ति (3:9) 04१:7)0७॥०७६८. (४.४० 
3) लोगों को ईश्वर की पुस्तक की ओर बुलाया जाता है परन्तु बहीं (#57) 2-6 4-४७४/०-३/७५...०४(./१(७ 
आते (3:23) .०4-0204-५५०-०६-७९- (०23०7 (१ 


4) सम्मान और अपमान उसको मिलता है जो अपने कर्मों से चाहता है 
और जीविका वेहिसाब भी व्यक्ति के श्रम पर मिलती है (3:26,27) 
5) ईशदूत के अबुकरण से क्या अर्थ है (3:3) 


(/20१:०)८. ८०४४७ ३ 
(#:7)0८- 2८४४८. ५५०८ ७९५ 


6) रिजक (जीविका) का अर्थ जप भी है (3:37) 4-४/5.%0/02.0 
7) महामना ज॒करिया की प्रार्यगा और ईश्वर का पुरस्कार (3:38से40) (७ ६78:7)/०॥४४७० .2०./०(८ 
8) श्रीमान जकरिया को मरयम का पोषक बनाना (3:44) ;। ५2५ प्र 
(४८४)६७(/-४/८०:०..०(/ 
9) महामता ईसा के द्वारा मुर्दे जीवित होना और उनकी मृत्यु और हा ५ ४! / 6< ६ 
उत्पत्ति (3:49) (४१.७) ८ »0०-0५6/५/६५४४४:८..३/०-२५४८- +>.2( । 
।0) मुबाहिका की उचित स्थिति (3:6।) ; (॥/०)०२०६ैं/.0.०0 
) एकता अनिवार्य है (3:03) (॥०८:०)८- ४.५/2 ७ 
2) यहूद पर तिरस्कार क्यों हो गया (3:2) (॥:)(४,७५/४००५८०५८० 


3) पुस्तक वालों की दशा की सूचना (3:।॥3) 


१4) फरिश्तों की सहायता के विषय में (3:26) (॥7:7)2//-/७७५..०(/४/(॥ 


१5) आस्तिकों में रसूल का आना तो उस समय आस्तिक और भी थे (#१:०)८८.५८०५५००४५४(॥ 
(3: 64) (॥११:०)८ (#9॥.02:0/./700//+0.4(/५४०/८(। 
6) शीघ्र लेखा लेने के बारे में (3:99) (११:०)(८८ ८ 2 2.४0 


।7) लेखा कर्म पत्र से होगा (3:99) 
8) विशेषता के साथ युद्ध के नियम कि युद्ध कैसे जीता और हारा 6॥%7202- ९०४० 
जाता है और इजन का अर्थ कया है. जब इजन के अनुसार कार्य किया 2/६- ७५७७५ ०! ए<८-६-७०४८ >६०-०//४९ 
तो विजय हो गई, जब इजन के विपरीत कार्य कियचा तो पराजय हो ८०३५०७४०७०३४/४०७८८ ७३४५-०९ ४५-८४ 


गई? इजत का अर्थ है समय के अनुसार जंगी सामग्री रखता और ७॥206 20520 पा ५-७०४७४१७४४६३७/४- 


अपने नेता की आज्ञा पालल करन और यही नियम है जिसको ईश्वर वे 
इजत कहा है कही अमर कहा है और कही ईश्वर ही कहा है किब्तु ५०४५ (४७3०. 4४0८ ७३४४६.) ४/>५ ७।०६- 


हर स्थान पर तात्पर्य नियम है. ७०४७८-९०*९- ४७४०८: (६-५ 
सूरतुन्निसा मदनिया) हम: की चल्क्त् [06५22] 
बिस्मिल्ला हिरेहमात निर्रहीम व (72०7४ 
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जोजाहा” का जो अनुवाद किया गया है उसका 


(तुम्हारी ही जाति से तुम्हारी ही-जैसी पत्नीयां (जोड़े साथी) बनाई ताकि 
तुम उनके पास शान्ति प्राप्त करो और तुम्हारे मध्य प्रेम और करुणा 
उत्पन्न कर दी. - 
(36:36) पवित्र है वह अस्तित्व जिसने समस्त प्रकार के जोड़े उत्पन्न 
| किए. चाहे वह भूमि की वनस्पति में से हो या स्वयं उनकी अपनी 
प्रकार (अर्थात मानव) में से या उन वस्तुओं में से जिनको जानते तक 
| बही, 
(5:49) और हर वस्तु को हमने जोड़े जोड़े बनाया ताकि तुम शिक्षा 
पकड़ो, 
(92:3) और वह जिसने नर व नारी उत्पन्न किए. (43:2, 4:49, 
॥78:8, 26:7, 35:/], .5:49, 42:7, 42:/॥) . . 
(2:35) फिर हमने आदम से कहा तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों स्वर्ग 
में रहो और यहां आराम से जो चाहों खओ मगर इस शजर के पास 
न जाना अव्यया अत्याचारियों में गिनती होगी. 
(53:45) और यह कि उसी बे जोड़ा अर्थात बर व बारी उत्पत्न किया है, 
आयात उपरोक्त से प्रमाणित होता है कि जब आदम को जिस मिट्टी 
(ज़िन्स से बनाया तब ही ह॒व्वा को बताया क्योंकि (30:2, 36:36, 
(5:49, 53:45, 92:3 आदि) में स्पष्ट उल्लेख है कि हर वस्तु का 
ज़ोड़ा जोड़ा बनाया तो मानव वंश में भी जोड़ा जोड़ा बनाया और वह है 
आदम व ह॒व्वा, इसके बाद (2:35) में है कि आदम व हव्या को ईश्वर 
ब्रे स्वर्ग उपदन में प्रविष्ठ होने का आदेश दिया वह एक साथ दिया, 
उससे सिद्ध हुआ कि आदम व हव्वा और जोड़ों की भांति एक साथ 
उत्पन्‍्त किए गए. 
इसके विपरीत जो आस्था बनी हुई है कि श्रीमती हव्वा को 
उपवत में उस समय उत्पन्न किया जब आदम उपवन (स्वर्ग) में प्र॒रवष्टि 
हो गए थे और वहां अकेले उदास रहते थे तब आदम की पसली से 
हव्वा को बनाया. अपने जोड़े से मिलकर आदम की उदासी दूर हो गई. 
परन्तु यह आस्था आयात कुरआनीं के प्रकाश में मिव्या है उचित बात 
| यह है कि आदम व हव्वा एक ही जाति मिट्टी से उत्पन्न किए गए, 
और एक सांथ ही उपवन में प्रविष्ट किए. 
उत्पत्ति मोनव वंश 
कुरआन कहता है कि मानव वंश की उत्पत्ति मिट्टी से हुई. परव्तु, कुछ 
| व्यक्तियों का कथन है कि इसका आरम्भ पानी से हुआ पहले जरयूमा 
| बना फ़िर उन्नति करके बन्दर बता और फिर बब्दर से इन्सान्र देखा 
जाए, 
। ()) पहले अहले कुरआन पंथ का दृष्टिकोण का अवलोकन हो जो अपने 
| को ब्रिमल आस्तिक और कुरआन का माबन्रे वाला कहता है “4-अब 
| चूंकि 'नफस वाहिदातिन' से अर्थ जीवन का कीदणु है जिसमें पुल्लिंग 
+ और स्त्रीलिंग दोनों प्रकार के गुण उपस्थित हैं और जिससे पहली बार 
| धरती से बहुत से बर और बहुत सी बारी उत्पन्न की गई थी, अतः 
| मिन्हा तसबिया (वो) से अर्थ जिंस जोड़ा है रिवायात का बताया हुआ 
| वह एक जोड़ा बही है” संदर्भ तफ्सीर कुरआन बिल कुरआन लग 
तबालू-4 बिसा प्रेज-78. 
क्‍ एक नर और एक नारी से मानव वंश का आरम्भ कुरआन 
से स्पष्ट है और अहले कुरआन की दृष्टि में इसका नाम रवायत है तो 
| क्या अहले कुरआब की दृष्टि में कुआआन में अंकित सत्य खांयत हे? 
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विस्तार अपने स्थान पर अंकित होगां, पहले एक मौलवी मुहम्मद और 
विज्ञान के पंडितों का दृष्टिकोण का भी अवलोकन हो. जिससे प्रभावित 
होकर अहले कुरआन व मौलवी मुहम्मद और दूसरे कुछ ज्ञान रहित 
व्यक्ति पथ क्षष्ट हो गए और उब लोगों को कुरआन में परिवर्तन करने 
का औचित मिल गया. . 

सीधी सी बात है कि इन्सान इस पृथ्वी पर करोड़ों अपितु 
अरबों वर्ष से प्रगतिशील पड़ाव तै करता हुआ इन्सानियत के पद पर 
पहुंच और आस-पास की वस्तुओं के नाम बोलने लगा. अभी उसने पूरे 
पूरे वाल्य बोलवा बही सीखा या तब ईश्वर बे उसको पृथ्वी पर अपवा 
स्थानापव्न बताया. इत्साने के प्रगतिशील पड़ाव का सारांश यह है कि 
।) सबसे पहले पानी में अमीबा उत्पत्न हुआ. ईश्वर कहता है (हमने 
हर जीवित वस्तु को पात्री से बताया अल अम्बिया-30) 

ईश्वर ने हर दाब्बाह (धरती पर रेंगने वले और चलने वाले 
जानवर) को पानी से रचा (इन दोनों आयतों का अनुवाद मिव्या लिखा 
गया है) विज्ञान के पंडितों का भी यही विचार है सबसे पहले जीवन की 
गति पानी में अमीबा के रूप में प्रकट हुई और फिर कीचड़ और सट्ठे 
गारे से काई और छेटे छोटे पौदे उत्पत्न हुए. 

कुरआन में यत्र तत्र कहा गया है कि हमबे सड़े गारे से 
इन्सान को उत्पन्‍्त्र किया फिर यह भी कहा कि लोगो! तुम को ईश्वर 
ने भूमि से पौधा बनाकर उगाया, (7:7) (अबुवाद मिव्या है) 
धरती के धरातल पर पशु और पक्षियों की उत्पत्ति हुई यह जीवधारी 
उन्नति करते करते इब्सानियत के उच्च पद तक पहुंचे. अतः ईश्वर 
कहता है “और हमने तुम को विभिव्न श्रेणी में उत्पन्न किया 
23:2से। 6” 

इतर सब श्रेणी में इत्सान विभिन्‍न रुपों में विद्यमान था. पाती 
में अमीबाई रूप में कीचड़ में काई घास पौधा कीड़े मकोड़े छोटे जानवर 
बड़े जानवर की आकृति में यद्यपि यह सारी आकृति इब्सानी आकृति न 
थी परन्तु इन्सान प्रारम्भिक चरण में किसी त किसी रुप में विद्यमान 
वा, यद्यपि उम्तको इब्सात हीं कहा जा सकता. कुरआन समर्थन करता है. 

इब्सान पर ऐसा समय भी गमन हुआ है जब वह वर्णनीय 
वस्तु न था (दहर) वह काल आदम से पहले का था. 
संदर्भ अनवारुल कुरआब जिह्द प्रथम पेज 20,2,2:30 मौलवी मुहम्मद) 

ऊपर लेख में पढ़ चुके हैं और यद्रपि उसको इन्सान बहीं 
कहा जा सकता था. कुरआन समर्थन करता है, किन्तु कुरआन समर्थव 
इत्सान का कर रहा है कि मानव पर एक समय ऐसा गमन हुआ है 
अतः उक्त महोदय का लिखना और प्रमाण तर्क मिथ्या हैं. चूंकि महोदय 
उस स्थिति को मानव नहीं स्वीकार कर रहा, क्या स्वीकार कर रहा है 
लेख में लि्रा है अवलोकन हो- 

अब वह लिखा जा रहा है जो कुरआन में है अवलोकन हो- 
(5:26) और हमने मानव को बजती हुई मिट्टी से जोकि सढ़े हुए 
गारे से बनी थी उत्पन्न किया 
(5:27) और जिब्न को इससे पूर्व अग्नि से कि वह एक गर्म वायु थी 
उत्पन्त कर चुके थे. 
(5::28) और जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से मैं बनाऊंगा एक 
मानद खन खाते सके गारे से 
(23:2) और हमत्रे उत्पन्त किया है इब्सात्न को मिट्ही के जोहर [सत) से 
(23:3) फिर रखा उसको बून्द कर कर जमे द्हराओ में 
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(32:7) जिसने अच्छी बनाई जो वस्तु बनाई और आरम्भ की इन्सान 
की रघनाएक मिद्थी से 


(५0:67) वही है जिसने उत्पन्न किया मिट्टी से फिर पानी की बूब्द से 
(49:3) लोगो! हमने तुम को एक मर्द और औरत से उत्पन्‍्न किया 
_(अहले कुरआन कहता है कि बहुत से मर्द और बहुत सी औरतें एक 
साथ धरती से बिकली और उन्नसे मानव वंश चला. कुरआब के एक 
पुरुष और एक औरत से नहीं) 
(20:55) बनाया (तुम्हारे माता-पिता को जिनकी तुम औलाद हो) इसी 
| मिट '।' से हुम को और इसी में तुम को छ|िर डालते हैं और सी 
से निकालेंगे तुम को दूसरी बार 
(3:59) ईसा की उपमा ईश्वर के त्रिक्ढठ आदम की सी है कि उसने 
मिट्टी से उन्रको उत्पन्न किया फिर कहा हो जा और वह हो गया 
“"।' और देखा जाए तो हर समय में इब्सान की रचना मिट्टी से होती 
है. क्योंकि इन्सान भोजन खाता है यदि न खाए तो आदमी मर जाएगा 
और न ही वीर्य उत्पन्‍तर होगा इसलिए पहले इन्सान के बाद भी हर 
इन्सान की उत्पत्ति मिट्टी से होती है विचार अनिवार्य है. (23:2) 
(38:7) अतः तुम्हारे ईश्वर ने फरिश्तों से कहा मैं मिट्टी से एक 
मानव बताने वाला हूं 
(38:72) फिर जब उसको ठीक कर लूं और उसमें ज्ञान रूह फूंक दूं तो 
। उसके आगे स॒जदा में गिर जाबा अर्थात उसको उच्च स्वीकार करवा. 
(8:37) कहा उसको दूसरे ने जब बात करने लगा क्‍या तू इन्कार 
करता है उस अस्तित्व से जिसने बताया तुझ को मिट्टी से फिर बूढ्द 
से फिर पूरा कर दिया तुझ को बर 
(22:5) लोगों यदि तुम को धोका है जी उठने में तो हमने बनाया 
मिट्टी से फिर बूब्द से 
(53:32) वह तुम को और तुम्हारी वास्तविकता को अच्छा जानता है 
(जब उत्पन्न किया तुम को अर्वात (ुम्हारे माता-पिता) को धरती मिट्‌दी 
से और जब तुम बच्चे थे माता के पेट में सो मत वर्णन करों अपनी 
पवित्रता वह सदाचारियों को अच्छा जानता है 
(53:45) और यह कि उसी न्रे जोड़ा अर्थात बर व मादा उत्पन्न किया 
(7:4) यद्रपि उसने तुम को भांति-श्रांति से अर्थात विभिन्‍न चरणों में 
उत्पन्न किया 
(23:2) और हमने इन्सान को मिट्टी के सत (जोहर) से उत्पन्न किया 
(23:3) फिर उसको एक सुरक्षित स्थान में वीर्य बताकर रखते हैं 
(23:4) फिर वीर्य को लोथडा बनाते फिर लोब्ड़े को बोदी बनाते हैं 
| फिर बोदी से हड्डडियां बनाते हैं फिर हड्डियों पर मांस चढ़ते हैं फिर 
| उत्तको नई आकृति बत्रा देते हैं तो ईश्वर जो सबसे अच्छा बताब्रे वाला 
|है बड़ा अधिवक्ता वाला है 
| १3:7) तुम्हारी उत्पत्ति सात चरणों में पूर्ण करते हैं 
((7:4) में जो भरांति-भांति से बनाने को लिखा है जिसको क्षृष्ट 
| आदमी वहां पर ले गए जो उन्होंने प्रगति करने का दृष्टिकोण बना रखा 
[है, जिसको ईश्वर ने (23:72,3,4) में बता दिया कि वह चरण 
भांति-भांति कया है 
:77) और ईश्वर ने तुम को बत्राया बक्षया जैसे पृथ्वी से पौधा 
(पालन पोषण होता है) 
(3:37) पस्त उसे उसके रब ने अच्छी प्रकार स्वीकार किया और उत्तम 
' प्रालत्र पोषण दी 
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बोलता 
(36:77) क्या देखता नहीं आदमी कि हम बनाते हैं उसको एक बूब्द से 
(75:37) भला न था एक बूब्द वीर्य की जो व्यकी 
(75:38) फिर था लट्दू की फुठकी फिर उसने बनाया 
(76:2) हम बबाते हैं इब्सान को एक बूब्द के लच्छे से पलटते रहते हैं 
उसको (गर्नश्य में) फिर कर दिया उसको हंसता देखता 
(77:20,2,22) क्या हम नहीं बनाते, तुम को एक बे आदर पानी से 
फिर रखा उसको एक ठेहराव में एक निश्वित समय तक 
(80:8,9) किस वस्तु से बताया उसको एक बूंद से बनाया उसको 
फिर अबुमान रखा उसका 
(86:5,6,7) अब देख ले आदमी काहे से बत्रा, बना एक उछलते पानी 
से जो निकलता है पीठ और छाती के बीच से 
(2:30) और स्थापित किया हर जीवित वस्तु को पात्री से जिसमें जीव है 
(22:45) और ईश्वर ने उत्पत्न किया हर दाब्बाह फिरने वाला पानी से 
फिर कोई है चलता अपने पेट पर और चलता दो पर्गों पर और कोई 
चलता है चार पर. रचता है ईश्वर जो चाहता है 
6:39) और पृथ्वी में चलने फिरने वाला दाब्बाह हैवान) या दो परों से 
उड़ने वाला पक्षी है उनके भी तुम लोगों की भांति दल हैं हमने पुस्तक 
में किसी वस्तु के लिखने) में कमी नहीं की. फिर वह सब अपने रब 
की ओर संग्रह किए जाएंगे. 

आयत 6:38 और 24:45 में एक शब्द दाब्बाह आया है 
दाब्बाह हर हैवान को कह सकते हैं जो चलता फिरता है और जाबदार 
है. अतः इन्सान व जिब्न भी तो हो सकते हैं किन्तु यह सोच मिव्या 
हो जाएगी. कहीं इन्रको सम्मिलित किया जाएगा और कही पृथक रखा 
जाएगा जैसे 6:38 ने दाब्बाह का अर्थ बताया है अर्थात जिन्न और 
इन्सान के अतिरिक्त जो और हैवान है उनको दाब्बाह कहा गया है 
ज़ित्रकी उत्पत्ति पात्री से बताई है अतः इन्सान की उत्पत्ति पानी से नहीं 
है ईश्वर की बात मिव्या नहीं हो सकती. 

सिद्ध यह हुआ कि 6:38 में दाब्बाह की उत्पत्ति पानी से 
बताई है और ईश्वर सम्बोधन इब्सान को कर रहा है अतः इन्सान की 
पहल्ली उत्पत्ति पाती से नहीं है मिट्टी से है और बाद को दूसरी उत्पत्ति 
उछलते पानी से जो पीठ और छाती के बीच से निकलता है यह वह 
पानी नहीं है जिसको डारविन, मौलवी मुहम्मद या पंथ अहले कुरआन 
बताता है और जिब्न की उत्पत्ति अग्नि से है और फरिश्तों की उत्पत्ति 
बूर से है तिज से). डारवित्र या वैज्ञानिक क्‍या कहते हैं उसको भरी लिखा 
जाराहाहै. 

मात्रव वंश के आरम्भ के प्रति दूसरे विचारकों का मत लिखने 
से पहले फोजन साहब के प्रगति के दृष्टिकोण का सारांश लिखना उचित 
ज्ञात होता है, वह यह कि “पहले पहल जीवन का आरम्भ कीचड़ और 
पानी में पाए जाने वाले एक जरसूमे से हुई है फिर आगे चल कर इसी 
जीवन के बीज से प्रोयरेप्लाज्म से) वनस्पति का जीवन आरम्भ हुआ जो 
उन्नति के पड़ाव ते करता हुआ भरांत-भांत के फल फूल अनाज तरकारी 
और बढ़े बड़े वृक्षों की आकृति तक पहुंच गया. फिर उसी जीवन के 
बीज या वनस्पति कण से अमीबा उत्पन्न हुआ जिससे पाशविक जीवन 
प्रकट हुआ. जो क्रमशः उन्नति करता रहा, यहां तक कि बिता रीद्वदार 
आरम्भिक पाशविक प्रकट हुआ, फिर दीर्घकाल के बाद रीढ्वार और फिर 
बाल व पर वाले पाशविक उत्पन्न हुए, फिर एक दीर्घकाल के बाद दूध 


(6:4) उत्पन्न किया इन्साब को वीर्य से फिर तब ही हो गया झगड़ता 
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व्सपनसपम स्पपपक जीव फिर उसके बाद बन्दरं और बत्दर जैसे मात्रव उत्पन्न 
'. फिर तहतुल इन्सान उसके बाद पहला मानव उत्पन्न हुआ 
अंग और बोद्धिक सिद्धान्त से त्रुटिपूर्ण जज और वाक शक्ति व अबुभूति 
की क्षमता से विहीन या और बिल्कुल अंत में उपस्थिति पूर्ण मानव 
अस्तित्व में आया लिख कबीरुद्वीत फौजान दारुल हुद्व करीम बगर) 
(0.पी.) तजल्ली देवबन्द बजरिया इरतका बम्बर- अक्टूबर, नवम्बर 
१973 ई0 जिसमें मौलाता आमिर उस्मानी साहब मरहूम ने फौजान 
साहब की मिथ्या आस्था का उत्तर दिया है 
..... उपरोक्त दृष्टिकोण के अनुसार मानव प्रगतिशील है अर्यात वह 
कीचड़ से उन्नति करते हुए मानव तक पहुंचा. परन्तु आश्चर्य है कि जो 
वस्तु प्रगतिशील है वह मानव पर आकर बव्यों रुक गई और जिस 
प्रकार पात्री कीचड़ पेड़ पौधे बन्दर आदि से प्रदम मानव बना उसी विधि 
से अब क्यों नहीं बन रहे, आज भी ऐसे ही बने जैसे पहले उत्पन्‍्न हुए 
थे और होते रहें, और फिर मानव पर ही क्यों रुक गए. इस मानव को 
प्रगति करते हुए कोई और रचना बन जाता चाहिए. परन्तु मानव, मानव 
से आगे उन्नति नहीं कर रहा, और न ही किसी ने यह देखा होगा कि 
किसी वृक्ष से दूध देने वाला पशु बता और उससे बत्दर और बब्दर से 
मानव यह सब अपने स्थान पर वैसे के वैसे ही हैं जैसे पहले थे. और 
वैसे ही रहने की स्थिति नजर आ रही है. अतः वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण 
प्रगति करने का मिथ्या है. 

ईश्वर ने जो बताया है कि प्रथम मानव मिट्टी से बता और 
| फिर उसका दंश उछलते वीर्य पानी से जो छाती और पीठ के बीच से 
निकलता है और यह भरी बता दिया कि हर जीवधारी का जीवन पानी 
से| है यदि जीवधारी के शरीर से पानी समाप्त हो जाए तो वह जीवधारी 
समाप्त हो जाएगा, अतः हर जीवधारी का जीवन पानी से है और आदम 
के दंश की उत्पत्ति भी पानी से है जो मिट्टी से उत्पत्त भोजन से 
बनता है अर्थात वीर्य ज़जरिया इर्तका अर्थात प्रगतिशील दृष्टिकोण बनाने 
वालों को कुआन की आयात न समझने के कारण से या उनका 
अनुचित अनुवाद सामते आने के कारण धोका लगा है, उदाहरणतः सूरत 
'साद' आयत 7, जब कहा तेरे रब ने फरिश्तों से मैं मिटटी से एक 
मानव बनाने वाला हूं 
(72) फिर जब ठीक बना चुकूं और उसमें ज्ञान फूंक दूं अर्थात उसको 
ज्ञान वाला बता दूं तो तुम उसको उच्च स्वीकार कर लेबा. इस प्रकार 
सूरत 'अलहिजर' आयत-28, 29 में कहा गया परन्तु लोगों ने इन 
आयात को कुछ और समझा परन्तु ईश्वर ने फरिश्तों से कहा था कि मैं 
मिट्टी से एक मात्रव बनाने वाला हूं जब उसको ज्ञान से संवार दूं तो 
तुम उसको उच्च स्वीकार कर लेबा यह कह कर ईश्वर बे मिट्टी से 
एक पुतला आदम का बनाया और उसी मिट्टी से उसका जोड़ा हत्या को 
बताया, फिर उनमें जान डाली वह चलने फिरने लगे और उनके रहने 
के लिए एक घादी उपदन्र बनाया जिसको जन्नत स्वर्ग) कहा ग्रया है 
जिसमें आदम व ह॒त्वा के खाने की हर वस्तु उपस्थित थी. क्योंकि जिस 
स्थिति में आदम को बनाया वह कोई बच्चा नहीं था अपितु पूरा आदमी 
था. कमी तो केवल विवेक चेतना की थी, और आदम के बनाने से 
पहले ही ईश्वर ने उसके काम आने वाली सब मखलूक जिसको तहतुल 
इनसान तक लिखा गया है, को ईश्वर ने उत्पन्न कर दिया था. इस 
इन्सान के लिए क्‍योंकि यह इब्सान इनसे काम लेगा 

उसको कुछ ज्ञात त था अतः ईश्वर ने हर वस्तु का प्रबन्ध 
किया जैसे हर माता-पिता अपने छोटे से बच्चे के लिए करते हैं हर 
प्रकार से देखभाल करते हैं. जब बच्चा बड़ा होता है तो आत्मनिर्भर हो 
जाता है, अपितु फिर वह स्वयं ही अपने माता-पिता की सेवा करता है 
परन्तु ईश्वर को किसी सेवक की आवश्यकता नहीं है. ऐसे ही ईश्वर ने 
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पत्नी इस उपदन स्वर्ग में रहो और जहां. से चाहो. खाओ. परन्तु इस 
_शजर के पास व जाबा आदम व हव्वा रहने लगे. परन्तु कुछ समय के 
बाद उन्होंने उस शजर को चख लिया शैतानी वसवसे से. तो उस शजर 
के चखते ही उत्रको चेतना आनी आरकम्भ्न हो गई. अर्थात अब तक: उन्हें 
ज्ञात्र नही था कि हम बग्न हैं उसके चखते ही उनको ज्ञान हो गया 
और वह अपने शरीर को पत्तों से ढकने लगे मानो अब्दर की जो चेतवा 
छुपी थी वह प्रकट होता आरम्भ हो गई तो ईश्वर ने उस आराम से 
स्थानान्तरित कर दिया और ऐसे स्थान पर कर्मशील कर दिया जहां: 
उनको अपना प्रबन्ध स्वयं करता था. वह करते रहे और ज्ञान प्राप्त 
करते रहे: इस -ज्ञान से उन्होंने उन वस्तुओं के त्राम रखब्े आरम्भ कर 
दिए जिनसे वह काम ले रहे थे और जो ईश्वर ने पहले ही बता दी थी 
और उस काल में ही वह संतान वाले हो गए और उनकी सत्तान में 
झगड़ा भी. हुआ. 

यह एक दिन में नहीं हुआ अपितु काफी दिन लगे जब 
आदम के पास ज्ञान आ गया जिसके विषय में फरिश्तों से कहा था कि 
मैं, मिट्टी से एक व्यक्ति बनाने वाला हूं जब उसमें. आत्मा एूंक दूं 
अर्थात वह ज्ञान वाला हो जाए तो उसको श्रेष्ठ स्वीकार कर लेवा, 

यह वही समय था ज़िसको सूरत 'दहर” में इन शवों में 
कहा गया है सूरत 'दहर' आयत-(76:।) 
(76:।) निःसब्देह मानव पर अवधि में एक ऐसा समय आ चुका है कि 
वह कोई उल्लेखनीय वस्तु न था अर्थात उसको विवेक न था. परन्तु था 
मानव न क़ि कीड़ा, पेड़ या बन्द एक और आयत अवलोकन हो. सूरत 
“दहर' के साथ- 
(9:47) क्या इन्सान को याद नहीं आता कि हम पहले उसको (अपनी 
प्रभुता से) उत्पन्न कर चुके हैं जबकि वह कुछ न था 

लोगों ने इस आयत से अबुचित अर्थ लेकर अपना पिता 
बब्दर तुच्छ को मात्रकर प्रगतिशील (ष्टिकोण- की इमारत बनां ली. आयत 
में शब्द मानव है न कि कोई वनस्पति, वृक्ष, बन्दर, अतः डारविन के 
फलसफे के लिए कोई गुंजाईश नहीं. क्योंकि इस फलसफे में कीचड़ 
ऐमीवा जरसूमा पौधा, बन्दर इत्यादि कहा गया है जबकि इन स्थितियों 
को मात्रव नही कहा जा सकता और आयत में मानव का वर्णन है अतः 
उनका विच्वार मिथ्या है. दूसरी बात कुरआन की सुरत बुह आयत ॥7 
से धोका लगा जिस का अर्थ यह लिखा गया है और ईश्वर ही ने तुम 
को धरती से उत्पन्न किया इस अनुवाद को भी लोगो ने अपने समर्थन 
में प्रयोग क्या जब कि इस आयत में ईश्वर ने पौधो की उपमा देकर 
मानव को समझाया है कि देखो जिस प्रकार हम मे धरती से पौधों को 
उगाकर उनका पालन पोषण करते है. वह बड़े होते है और फिर समाप्त 
हो जाते है ऐसे ही तुम भी पालन पोषण पाते हो अर्थात आरभम्ञ्न में 
पोधो की क्रांति तिर्वल उत्पनत्र होते हो फिर शक्ति प्राप्त करते जाते हो 
और फिर अपनी आयु पर पौधों की भांति समाप्त हो कर भूमि में 
दफन हो जाते हो फिर महा प्रलय में धरती से निकाल लेंगे इस आयत 
पर भी विचार करने में धोका खरा गए आयत का ठीक अबुवाद और 
ईश्वर ने तुम को उत्पत्र किया बनाया बढ़ाया जैसे धरती से पौधा. 
(पालन पोषण पाता है) 
इस सूरत की दूसरी आयत (।4) (और इसी ने तुम को भांति भांति से 
बनाया) यहां भी वैज्ञानिको को क्षम हो गया उन्होंने शब्द अतवारा को 
अपने वृक्ष पौधो और बब्दर पर चसपां कर दिया और प्रसत्र हो गए 
परव्तु यह न दोखा कि ईश्वर क्या कहता है इस शब्द के बारें में सूरत 
अलमुमिवूत्त आयत ।2 और हम ने उत्पन्र किया है आदमी चुन ली 
मिट॒ठी से 3 फिर रखते हैं उसको बून्द कर कर एक जमे द्हराओ में 
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ले फिर बनाते हैं बूल्द से फुठकी फिर बनाते है उस फुट्की से बोटी 
बबाते है उस बोटी से हड्डीयां फिर पहनाते है उन हड्डी पर मांस 
उठ खड़ा किया उस को एक नई आकृती में सो बड़ी सम्पन्नता है 
की जो सब से उत्तम बनाने वाला है. 
7 हमने तुम्हारी रचना में सात चरणों से कार्य किया अर्थात तुम को 
इस स्थिति में आबे-के लिए सात चरणों से गमन करना पड़ा जो ऊपर 
_आयत में ईश्वर ने बता दिए हैं उन लोगो ने इन आयत पर भी विचार 
ज़हीं किया बस उन को शब्ध अतवार मिल गया और उन्होंने अपने 
अतवार मान कर अपनी इमारत बनायी. ईश्वर ने सात अतवार चर्ण 
गिना दिए उतर में पहला मिट्टी है और दूसरा वीर्य पानी है 

| विचित्र बात एक यह भी है कि मोलवी मुहम्मद व अहले कुरआन और 

| वैज्ञानिकों ने और दूसरे उन्हीं जैसे व्यक्तियों ने अपना अर्थात इन्सान का 

पिता एक बन्दर बताया है. इस बात पर भी विचार कर लिया जाए. 

_ झूरत बबी इसराईल आयत 70 और हम ने सम्मान दिया आदम की 

| झन्तान को और सवारी दी उब को यल और दरवा में और जीविका दी 

| हम ने उन्न को पवित्र वस्तुओं से और अपनी बहुत सी रचनाओं पर 
उन्हें श्रेष्ठता दी. 

: सूरत तीव आयत 4 हम ने इन्सान को उत्पन्न किया उत्तम स्थिति 
अर्थातं उत्तम विधि पर कर्म करने के लिए इन आयत में मानव को 
सम्मन वाला और अच्छी आकृती में पैदा होने वाले का पिता भी 

, सम्मान वाला होता है किन्तु कुआआन डारविन मोलवी मुहम्मद, फौजान 

| और अहले कुरआन इत्यादि के पिता को कया कहता है अवलोकन हो. 

| सूछा बकरा आयत 35, हो जाओ बनदर, तिरकृत. 
। सूरत ऐशाफ आयत ।66 फिर अब बढ़ते ही रहे उस काम में जिस से 
उन्हें रोका गया था तो हम ने उन के बारे में आदेश पारित किया कि 
; हो जाओं बब्दर तिरस्कृत. 

इत्र आयत में बब्दर को तिरस्कृत जलील बताया गया है जो सत्य है 
| और आयत (7:70,95:4) में मानव को सम्मात्र वाला बताया गया है. 
| तो क्या जलील पिता जिसको ईश्वर तिरस्कृत बता रहा है की सन्तान 

भ्षम्मान वाली हो सकती है? क्या बन्दर के बच्चे को सम्मान वाला 
| कहते हैं और बब्दर का भोजन भी देख लो कैसा है और आदमी का 
| कैसा पवित्र है यहां भी वैज्ञानिकों की बात अनुचित है बात ईश्वर की 
| उचित है अतः कुरआन के प्रकाश में बात सामने यह आती है कि 
| माबव की पहली उत्पत्ति मिट्टी से है और फिर वीर्य जिसको पानी कहा 
| गया है और मानव जब से बना है उस समय से आज तक उन्नति 
कर रहा है करता रहेगा अतः यह प्रणति शील है जब पहली बार आदम 
को बनाया गया था. तो बंगा था उस को कुछ ज्ञान न था फिर धीरे 
धीरे उत्त को विवेक होता गया और आज उस आदम की सत्तान की 


क्या बनाएगा चत्द्रमा पर पहुंच गया यह बराबर प्रगति कर रहा है 
* परव्तु है आदमी ही आदमी से कुछ और नहीं बना, 

और हर जाबदार पानी से जीवित है यदि पात्री समाप्त हो जाए तो हर 
जीवधारी समाप्त हो जाए रोगी होने पर बहुत से रोगियों में डॉक्टर 
.. शरीर में पानी चक्गता है. और माता के पेट में चर्णवार बनाया जाता है 
और फिर इस प्रकार पालन पौषण पाता है और मरता है जैसे धरती से 
उगने वाला पौधा यह है प्रगति के दृष्टि कोण के संदर्भ में कुआआन का 
निर्णय अर्थात मानव की प्रथम उत्पत्ति मिट्टी से है. और फ़िर बाद को 
वीर्य से जिस को पात्री छहा गया है कुरआन में अनेक आयात हैं 


| दशा यह है कि आकाश में उड़ रहा परमाणु बम बना रहा है और क्या 
+ 
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जिनमें मानव की उत्पत्ति को मिट्टी से बताया गया है अतः बब्दर की 
सब्तान वाले इन्सान का दृष्टिकोण अनुचित है और यदि वह अब भी 
हठ पर है तो सुनो जो यह कहता है कि मैं बन्दर की सन्तान हूँ तो 
बब्दर तिर॒स्कृत तुच्छ है अतः वह भी हीब है और ब जाबे वह लोग 
किस दिन योत्री बदल कर गधे और सूवर बंब जाएं प्रतीक्षा करों इस के 
विपरीत हम तो आदम की स्ब्तान हैं जिस को ईश्वर वे मिट्टी से 
बताया या और उन्र को सम्मान दिया अतः हम भी सम्मान बाले हैं 
' और आदम के बा८ उनके वंश की उत्पत्ति वीर्य पानी से होती है. 
89:6,6:2,30:20,32:7-8,40:67,36:36,35:। | ,43: 2- 3,49: 3 
5:49,53:45,78:7) - 
मानव इतनी मूल्यवान वस्तु है कि ईश्वर वे उसको उत्पन्न करने से 
पहले ही उसके जीवन में काम आने वाली हर वस्तु को उत्पन्न कर 
दिया या. जब इस संसार में वह सब वस्तुएँ पैदा हो गई जैसा कि 
डारविन इत्यादि ने लिखा है कि पहले यह बवा फिर यह बबा और फिर 
तहतुल इन्सान बना यहां तक उन लोगों की बात उचित है. परन्तु यहां 
से आगे जो उन्होंने यह कहा है कि उस तहतुल इब्सान या बब्दर से 
मानव बना यह अनुचित कहा है. मूल बात यह है कि ईश्वर ने इन 
सबको मानव के लिए आदम इन्सान से पहले उत्पन्न कर दिया था 
उनके बाद अपने कयनानुसार ईश्वर ने मिटटी से आदम को पैदा कर 
*दिया और आदम से कह दिया कि यह सब वस्तुएँ तेरे लिए ही बनाई 
है इनसे काम ले परब्तु मेरी अवज्ञा झगड़ा (शजर) न करवा. 

जब आदम में ज्ञान आ गया तब ईश्वर ने स्थानापत्न के 
स्थान पर फरिश्तों के सामने प्रस्तुत किया पूरी कथा आयात में अंकित 
है अवलोकब हो. 

ईश्वर ने आदम व ह॒व्वा को बनाने से पहले ही उसकी 
जरूरत की हर वस्तु पैदा कर दी, यदि पैदा न करता तो आदम व्याकुल 
होता (4:34) (अर्थ यह कि तुम्हें जरूरियात जिब्दगी के लिए) जिस 
जिस वस्तु की आवश्यकता थी जो तुम ने मांगी सब प्रस्तुत कर दी 
यदि तुम ईश्वर के प्रसादों को गिवना चाहों तो (किसी प्रकार) न ग्िन 
सकोगे (परव्तु इन्साव उसका धन्यवाद अदा नहीं करता) सत्य यह है कि 
इन्सान बड़ा ही जालिम है और अवज्ञाकारी है. 


और अवार्थों का माल जो तुम्हारे पास रखा हो या ६ /,4७/ कै 
उबका अधिकार आता हो) उनको समर्पण कर दो 9४.४५ 2८:४८: ४ 


(जब वह सूझबूझ को पहुंच जाएं 4:6) और उबके 
पवित्र धत को अपने बुरे धन से न बदलो, और व 
उनका माल अपने माल में मिलाकर खाओ. कि यह 
बड़ा कदेर पाप है (2) 
बोट- आयत 4:3 में यह आदेश दिया जा रहा है कि यदि कभी ऐसा 
समय आए जब युद्ध या किसी और कारण से आदमी कम हो जाए 
और वह अपने पीछे बैवा औरतें और उनाव बच्चे छोड़ गए हों तो उन 
औरतों और बच्चों का ठीक पालन पोषण करो, और उनको अनुचित 
कार्यों से बचाने के लिए उनकी देखभाल ठीक करो. यदि इस प्रकार से 
देखभाल तर कर सको तो उन बैवा स्त्रियों से जो तुम को पसंद आएऐं 
या तुम को पसन्द करे. 2 या 3 या 4 तक विवाह कर लो. जिससे 
उन बच्चों और स्त्रियों को एक शक्तिशाली सहारा मिल जाए और कोई 
अत्याचारी उन पर हस्तक्षेप और उनका शोषण न करें. 

किन्तु यह चार विवाह तक की आज्ञा केवल तात्कालिक स्थिति 
में ही है जब स्त्रियों की संख्या अधिक हो जाए और अबाय बच्चों के 
पालन पोषण का नोदन हो क्योंकि जब अनाय स्त्री और बच्चे बे सहारा 


| है. छ। 
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न सन जाएगा. इसलिए यह विवाह उन बेसहारा बारियों बच्चों के 
पोषण करने के लिए है और जों आदमी कम हो गए है उनकी 
भी बढ़ जाएगी. ” 
।क्‍ तात्कालिक॑ स्थिति समाप्त होते ही फिर वही एक विवाह की 
अनुमति है (६:25) वह इसलिए कि हर व्यक्ति जाबता है. कि दुनिया में 
आदमी और स्त्री लगभग बराबर होते हैं बस इतना अन्तर होता है कि 
कही एक या दो प्रतिशत स्त्री अधिक और कही इसी अनुपात से पुरुष 
यदि चार विवाह की सामान्य स्थिति में आज्ञा दी जाती है या 
यह ईश्वर की ओर से ही भाबी जाती है जैसा कि माना जा रहा है तो 
संतुलन स्थापित नहीं रह सकता और ईश्वर संतुलन को बिगाइने की 
अनुमति कभी नहीं दे सकता. वह इसलिए, मान लो कि देश की पूर्ण 
जन संख्या. एक अरब हो तो उनमें आधे के हिसाब से पचास करोड़ 
पुरुष और इतनी ही स्त्री होंगी या 49 व 5। का अनुपात होगा. अब 
स्रामात्य अनुमति का सहारा लेकर दस करोड़ पुरुषों ते चार चार स्त्री 
कर ली इस प्रकार चालीस करोड़ स्त्री आबद्ध हो गई. केवल दस करोड़ 
स्त्री बची और पुरुष चालिस करोड़. अब दस करोड़ स्त्री केवल दस 
करोड़ पुरुषों की पत्नी ही बन सकती है. यह उस समय जब दस करोड़ 
श्रादमी एक पत्नी पर ही संतोष करें. इस प्रकार शेष 30 करोड़ पुरुष 
बिना पत्नी के होंगे. 

बिना स्त्री के पुरुष काम का आखेट हो सकता है. जब यह 
स्थिति होगी तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा. और एक आम 
इदचलनी होगी. जिससे समाज नष्ट विनष्ट हो जाएगा. इन सब बातों को 
जानते हुए ही ईश्वर ने केवल आपात काल में अनायों की समस्या का 
प्रमाधान करने के लिए चार विवाह की अनुमति दी है. सामान्य स्थिति 
में केवल एक पत्नी ही की अनुमति है. (4:25, 23:4) 
शश्वर वे पुरुष और स्त्री जोड़े से उत्पन्त किए हैं और कहा है सूरत 
“रोम” आयत 30 में तो तुम एक ओर के होकर धर्म, 

(ईश्वर के विधान पर) पर सीधा मुख किए चले जाओ (और 
ईश्वर की प्रकृति को जिस पर उसने लोगों को उत्पन्न किया है (स्वीकार 
किये रहो) ईश्व की बनाई हुई प्रकृति में परिवर्तन नहीं हो सकता, यही 
प्रीधा धर्म (विधान) है. परन्तु अधिक लोग नही जावते. 

ऊपर पढ़ लिया कि ईश्वर ने जिस प्रकृति पर उत्पन्न किया 
है उसको न बदलो और ईश्वर का स्वभाव यह है कि उसने नर बारी 
बराबर बराबर बनाए हैं और उसका आदेश है कि सामानय स्थिति में 
एक ही विवाह करो, (4:25, 4:3) अतः एक ही विवाह ईश्वर का 
स्वभाव है. केवल आपात कालीन स्थिति के लिए आज्ञा है. चार विवाह 
तक अवार्यों की समस्या का समाधान करने के लिए. 

इस विषय में ईशदूत का कथन हदीस का भी अवलोकन हो. 
बुखारी (जिल्द तीन किताबुन निकाह नं0 2।4 पे0 ॥0) 

श्रीमान मिसविर बिन मखरमा र0 का कथन है कि मैंने 
ईशदूत को आसन पर कहते हुए सुना कि बबी हश्शाम बिन मुगीराह ने 
भुझ से आज्ञा मांगी कि अपनी पुत्री अली बिन अबू तालिब के विवाह 

दे दें, अतः मैं आज्ञा नहीं देता. फिर कहता हूं कि आज्ञा वहीं देता, 
फिर कहता हूं कि आज्ञा वहीं देता. यदि अली बिन अबू तालिब भी यही 
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अननिसा-4. लन तनालू-4 
चाहते हैं तो मेरी पुत्री को तलाक दे दें. और उनकी पुत्री से विवाह, कर 
लें क्योंकि वह (श्रीमति फात्मा) मेरे जिस्म का टुकड़ा है जो बात उसे 
बुरी लगे वह मुझे भी बुरी लगती है. और जो वस्तु उसे पीड़ा देती है 
वह मुझे भी कष्ट देती है. आपने इसी प्रकार कहा. 

उपरोक्त लिखने से यह बात सामने आई कि छुल्जाव व 
हदीस और प्रकृति के प्रकाश में एक विवाह की ही अनुमति है. केवल 
आपात कालीन समय में चार विवाह तक आज्ञा है. वह भी अबारयों की 
समस्या का समाधान करने के लिए है अब आयत (4:3) लिखी जा 
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समय में विवाह में चार से अधिक पत्नी न हों) $॥' (८-९ 06806 40७ ४८ ४ ! 
और यह इसलिए (ताकि वह विधवा स्त्री और अनाय | | ::5< ्ि 0 ४. * नह 25! 8 ५ 83 / ८... 7) €& 
बच्चे समाज में समा जाएं और स्त्रियों को उनका ७ 9 07 ७७ 2) 2७०८ ८2, //#५८७५-/॥ 


हर प्रकार का अधिकार मिल जाए) फिर यदि तुम्हें भय हों कि एक से 


अधिक पत्नीयों में व्याय न करोगे तो एक ही पत्नी हो (पितृक स्वतंत्र) 
या (एक पराजित जाति की) जो तुम्हारी अभ्निभावकी में रहती हो. यह 
आदेश इस विषय में कम से कम है कि समाजिक असंतुलब से. बचे 
रहो (3) (+:727, 4:79) (कि एक पत्नी तो होनी ही चाहिए न चार 
से अधिक जो आपात कालीन स्थिति में है) 
बोट- बेसहारा स्त्री और बच्चे जब होते हैं तो उपद्रवी आदमी उन 
औरतों और बच्चों का शोषण करते हैं और उनको तंग करते हैं उनको 
दुष कर्मों में प्रयोग करते हैं और वह ऐसे बहुत से दुराचारों में लिप्त हो 
जाते हैं जिससे समाज नष्ट विवष्ट हो जाता है और ईश्वर की यात्रा 
आ जाती है जिससे जाति पराधीन हो जाती है और सम्मान समाप्त हो 
जाता है. 

जब उन बेसहारा स्त्रियों बर्चों को आधार मिल जाएगा तो 
उनका शोषण न होगा और उन बच्चों का पालन पोषण भलिभांति होगा. 
वह समाज के सफल व्यक्ति बन कर उभरेंगे और आपस में प्रेम 
उत्पन्न होगा जो शक्ति का कारण होता है. एक पार्श्व सामान्य स्थिति 
में एक से अधिक विवाह इसलिए वर्जित है कि ईश्वर का विधान प्रकृति 
यह है कि उसने तर और तारी जोड़े से बनाए हैं. आयात अवलोकन हो. 
(78:7) अतः हम ही ने तुम को जोड़ा जोड़ा अर्थात नर और वारी 
बनाया 
(30:2) वास्ते तुम्हारे तुम्हारी प्रकार से उत्पन्न किया जोड़ा ताकि तुम 
को उनके पास आराम मिले यह उसकी स्म्ृतियों में से है. 
(7:789) वह ईश्वर ही तो है जिसने तुम को. एक व्यक्ति से उत्पब्न 
किया (और जिस जाति मिट्टी से उसको उत्पन्न किया था) उसी मिट्टी 
जाति से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे आकब्द प्राप्त करो 
(36:36) वह ईश्वर पवित्र है जिसने पृथ्वी की वनस्पति के और सवरयं 
उनके और जिन वस्तुओं की उनको सूचना नही सबके जोड़े बताएं. 
(5:49) और हर वस्तु की हमने दो प्रकार बनाई ताकि तुम शिक्षा 
प्राप्त करो, 
(42:]) उसी ने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जाति के जोड़े बनाएँ और चार 
पायों के भी जोड़े बवाए. .. 
(6:72) और ईश्वर ही ने तुम्हारी जाति से तुम्हारे लिए जोड़े बबाए 
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व से तुम्हारे पुत्र और पौते उत्पन्न किए (6:72, 
४:2, 4:49, 26:7, 35:], 78:8, 53:45, 92:3) 

आयात कुरआन के प्रकाश में जो विवाह के विषय में लिखी 
हैं कि सामात्य और तात्कालिक स्थिति के लिए क्‍या आदेश हैं यदि 
पूर्वक पढ्म जाएगा तो बात अवश्य स्पष्ट हो जागी कि विवाह 
एक ही करना है. यदि एक से अधिक किया जाएगा जैसा कि 
रखा है कि चार विवाह तक की अबुमति है वह अनुचित है चार 
केवल तात्कालिक स्थिति में है क्योंकि ईश्वर बे पुरुष और स्त्री 
बराबर बराबर बनाए हैं. 

मुहम्मद स0 के लिए जो लिया मिलता है कि आपने 
3,98,9 या ।3 या 5 किए वह कुरआन के आदेश और ईशदूत के 
दर के अनुसार नही है. मुहम्मद स0 के विवाह में एक समय में 
बल चार पत्नीयां हीं रही हैं और वह भी विवशता की स्थिति में 
प्रॉकि जब सूरत निसा की आयत तीन अवतरित हुई उस समय आपके 
वाह में जीवित पत्नी तीन थी एक विवाह श्रीमति जैवब से विवशता के 
धधीन करना पड़ा. इसका विवरण मैंने अपनी पुस्तक “नामूस-ए- 
मूल” में अंकित किया है. साथ ही कुछ कयन और इतिहास से भी 
ख दिया जाए. 

अहादीस (कथन) में आया है कि तायफ का रईस गीलाब 
4 इस्लाम लाया तो उसकी नौ पत्नीयां थी. नबी वे, उसे आदेश दिया 
| चार पत्नी रखले शेष को छोड़ दे. इसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति 
फिल बिन मआविया) की पांच पत्नी थी आपने आदेश दिया कि 
में से एक को छोड़ दे. इससे सिद्ध हुआ कि चार पत्नी केवल 
त्कालिक स्थिति के लिए हैं जिससे बेवा स्त्रियों और अनाय बच्चों की 
्॒रस्या का समाधान हो. सामान्य स्थिति में केवल एक पत्नी ही की 
बुमति है हर बात को कुरआन के प्रकाश में देखा जाना उचित है. 
र स्त्रियों को उनके मेहर अर्थात विवाह के समय ४६(५८६ 
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| धन देना स्वीकार किया उसको प्रसत्नता से थे 
वा करो. हां, यदि वह अपनी इच्छा से उसमें से 
3 तुम को छोड़ दे तो उसे उल्लास से खाओ (4) 
?२ (धर्म वालो!) अपने वह धन जिनका ईश्वर वे 
हैं ग्रहीता (अमीन) बनाया है (अर्थात अनाथ बच्चों 
माल जो तुम्हारे पास धरोहर है वह) बे समझ 
गरयों को समर्पण न करना और उनमें से उन्हें 
| भोजन भी कराते रहना और कपड़े भी पहनाते 
|. और याद रखना कि उबसे संदैव परिचित 
त अच्छी बात करते रहना (5) 
रै अनायों की_परीक्षा लेते रहो और प्रशिक्षण 
है अभ्यास कराते रहो उनके विवाह की आयु तक 


व जाने तक व्यस्क हो जाने के बाद यदि तुम 
में विवेक देखो तो उन्हें उतके माल सौंप दो 
| कभी व करना की ब्याय की सीमा का 
निधन करके इस भय से उनके माल जल्दी जल्दी 
|. जाओ अं नम वह बड़े होकर अपने अधिकार की 
करेंगे. अनाय का अभिभावक मालदार हो वह 


से काम लें. और जो निर्धत हो वह परिचित 
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_ से खाए. फिर जब उबके माल उबको समर्पण 2(८| 
ने लगो तो लोगों को साक्षी बबा लो और लेखा_ 
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अननिसा- _लन तनालू-4 
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लेने के लिए ईश्वर काफी है (6) (7:34) 
पुरुषों के लिए उस धन में भग है जो माता पिता 
और बिकट वर्ती बाते दारों ने छोड़ा हो और स्त्रीयों 
के लिए भी उस धन में भाग है जो माता पिता 
और त्रिकटठर्ती नातेदारों ने छोड़ा हो चाहे थोड़ा हो 
या बहुत और यह भाग ईश्वर की ओर से निश्चित 
है. (7) (4:33) 
और बंटवारे के समय परिवार के निकटवर्ती लोग 
और अनाय और निर्धत आए तो उस माल में से 
उनको कुछ दो और उनके साथ अच्छी बात करों (8) 
लोगों को इस बात का विचार करके इरना चाहिए 
कि यदि वह स्वंय अपने पीछे बेबस अनाथ सन्तान 
छोड़ते तो मरते समय उन्हें अपने बच्चों के बारे में 
केसी कुछ शंका होती अतः चाहिए कि वह ईश्वर का 
भय करें और जची तुली बात कहा करें. (9) 
निःसंदेह जो लोग अत्याचार के साथ अबारयों के धन 
खाऐंगे वास्तव में वह अपने पेट अग्नि से भरेंगे 
और वह अवश्य बर्क की भड़कती हुई अग्नि में 
झौंके जाएँगे. (0) 0] ॥/0 मी 
नोट-अनाथ के बारे में कुआआन की कुछ और आयतें लिखी जा रही है. 

(2:88) और जब हम ने बनी इसराईल से वचन लिया कि 
ईश्वर के सिवा किसी की पूजा न करना और माता पिता और बातेदारों 
और अबार्यों और निर्धनों के साथ भलाई करते रहतवा................... 

(2:220) (विचार करो) दुनिया और परलोक में, और तुम से 
अवार्यों के विषम में ज्ञात करेंगे कह देना उन का सुधार बहुत अच्छा 
काम है, 
(4:36) और ईश्वर ही की पूजा करो और उस के साथ किसी वस्तु को 
साझी न बनाओ और माता पिता और निकट वर्तीयों और अबायों और 
निर्धनों और बातेदार प्रतीवसी और अपरिचित प्रति वासीयों और मित्रों 
और यात्रियों और जो लोग तुम्हारे अधिकार में हो सब के साथ उपकार 
करो और ईश्वर घमण्ड करने वालों बड़ाई मारने वालों को मित्र नहीं 
रखता 
(4:27) वह उन अबाय स्त्रीयों के विषम में है जिन को तुम उन का 
अधिकार तो देते नहीं और इच्छ रखते हो कि उन के साथ विवाह 
करलो और वेकस बच्चों के बारे में और यह भी आदेश देता है कि 
अबार्यों के विषय में व्याय पर स्थापित रहो और जो भलाई तुम करोगे 
ईश्वर उस को जावता है. 

(6::53) और अनाय के धन्र के पास भी ब जाना परन्तु 
ऐसी विधि से कि बहुत ही अच्छा हो यहां तक कि वह जवानी को पहुंच 
ज़ाए 


०४३/४४ ६ 
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(।2:34) और अब्राव के धन के पास व जाना परव्तु अच्छी 
विधि से यहां तक कि वह ज्वानी को पहुंच जाए. और वचन को पूरा 
करो कि वचन के विषय में अवश्य प्रश्न होगा. (66:2) 

(89:07) सुनो तुम अनाथ की सेवा नहीं करते. 

(89:8) और न निर्धन को भोजन खिलाने की प्रेरणा देते हो, 
(89:9) और मृतक संपत्ति के माल को समेट कर खा जाते हो. 
(89:20) भला उस ने तुम्हें अताय पाकर स्थान बहीं दिया. 
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पते के पिता का था वह आवरण पिता के मरे के बाद 


स्थापित होकर दादा की सम्पत्ति में उस भाग का अधिकारी हो गया 
| पिता को मिलना यथा यह ईश्वर का आदेश हैं उसको तोड़ना 
अन्याय है. दादा की सम्पत्ति में यदि पौते को अधिकार दिया 
| तो यह उस पर दया बहीं है अपितु यह उसका अधिकार है जो 
ने निश्वित किया है. जिसका विवरण आगे आ रहा है... ५ 
| बहुत से आदमी उस अनाथ पौते पर करूणा के आधार पेर 
| का उल्लेख करते हैं कि ऐसे प्रसंग में दादा अनाथ पौते के 
में उत्तराब कर दे. किन्तु यह विचार एक प्रकार से ईश्वर के 
| से विभुखता है ईश्वर ने उसका अधिकार निश्चित किया है और 
| अधिकार को समाप्त कर रहे हैं. अपनी ओर से नवीन नियम 
| जबकि उस व्यक्ति को जो उत्तराधिकारी है सामान्य स्थिति में 
पत्र नहीं किया जा सकता. जिसको मुहम्मद स0 ने अपने शब्दों 
है- उत्तराधिकारी को उत्तर पत्र नही. दादा पिता के स्थान पर 
| आया इसके विषय में ईशदूत का कथन प्रस्तुत है- 
) श्रीमान अब्दुल्लाह बिन अबू मलेका कहते हैं कि कूफे वालों ने 
] अब्दुल्लाह बिन जुबैर के लिए लिखा कि दादा की मीरास का 
बताया जाए. उब्होंने उत्तर दिया कि जिस अस्तित्व के विषय में 


यह प्रसंग 
गया जो ठीक है अर्थात दादा पौतें के मध्य एक 


या समाप्त हो गया. और वह अनाय पौता अपने पिता कीसडब 
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हो उब्ही को खलील बढ़ाता अर्थात अबू बकर को उन्होंने दादा को पिता 

- के स्थाव पर रखा 5. अर्यात श्री अबू बकर ने (ुखारी अरबी उर्दू, पेज- 
378 जिल्‍्द दो हदीस नं० 857, किताबुल अम्िया) 

एक पुस्तक का संदर्भ- इब्न अब्बास र0 कहते हैं कि मैंने 
रसूल के साथियों से अच्छे लोग नहीं देखे. उन्होंने महामना से कुल ॥3 
प्रश्न ज्ञात किये. आपसे बेकार के प्रश्न नही करते थे अपितु आवश्यकता 
अनुसार प्रश्न करते आप उस का उत्तर देते ये वाद आप की सेवा में 
आते तो आप उन पर निर्णय देते थे लोगो को अच्छे कार्य करते देखते 
तो उत्साह बढ़ते जब असभ्य कार्य देखते तो अप्रिय करते श्री अबुबकर 
या उमर र० को जब किसी विषय के बारे में हदीस ज्ञात न होती तो 
और लोगों से प्रश्त कर लेते. सहाबा को विशेषता इस लिए जमा करते. 
महा मना अबुबकर से एक बार दार्दा की दाय ज्ञात की कहा इस विषय 
में मैंने कोई हदीस आहजरत स0 से बहीं सुनी फिर जौहर की बमाज 

' पढ़के घोषणा की कि तुम लोगों में से किसी को दादी की दाय के 
विषय में कोई हदीस ज्ञात है श्री मुगीरा ने निवेदन किया मुझे जानकारी 
है कहा कितनी निवेदन किया छठ मांग ज्ञात किया और किसी को ज्ञात 
है तो मुहम्मद बिन सलमा ने इस की पुष्टि की और श्री अबुबकर ने 
छठ भाग दिला दिया इसी प्रकार श्री उमर का व्यवहार भी रहा संदर्भ 
पुस्तक आसार इमाम बाब इजातिहाद पेज. [93:94) 

: बोट- हदीस और पुस्तक के संदर्भ मैं अन्तर है अबुबकर के विषय में 
मुहम्मद को ज्ञात था कि वह दादा को पिता के स्थान पर मावते हैं 
ऐसे ही दादी परव्तु पुस्तक आसार इमाम के संदर्भ में यह है कि श्री 
अबुबकर इस बारे में न जावते थे. दूसरे सहाबा से ज्ञात किया तब छद 
भाग दिलाया किन्तु यह तो प्रमाणित ही है कि दादा पिता के स्थान पर 
है ऐसे ही अनाय पोता भी मृतक पिता के स्थान पर आ जाता है प्रसंग 
बराबर-वराबर है दादा पौते में जो आवरण पिता या पुत्र के कारण से 
होता है वह मृत्यु के बाद समाप्त हो जाता है और दादा पौता आमबे 
सामने आ जाते हैं जैसे पिता पुत्र. 
मृतक सम्पति व दाय किस का अधिकार है उस के निश्चित करने का 
अधिकार केवल ईश्वर को है जो कर दिया और उस का स्पष्टीकरण यदि 
आव्श्यक्ता है तो वह मुहम्मद स0 को करना है जो कर दिया. किसी 
समस्या के विषय में कुरआन के विरुद्ध सामान्य सम्मति या पूर्वजों से 
संतान तक का एक मत होना कोई तर्क नहीं बन सकता विभाजन 
मृतक सम्पत्ति सम्बन्धित कुरअआनी आदेशों का वाचन करने से ज्ञात होता 
है कि बातों में जो आमने सामने होते हैं उन्हें एक दूसरे की मृतक 
सम्पत्ति पहुंचाती हैं कुरआन में जो मृतक सम्पत्ति के सर्व प्रथम 
अधिकारी हैं वह लगभग आठ हैं. मृतक के पिता-माता, पत्नी या पति 
जो जीवित हो वेटी-बेटे. किसी के मरने पर उसकी छोड़ी सम्पत्ति इन्ही 
के निर्धारित भागों के अनुसार दी जाती है. पुत्र के लिए भिन्‍न की दशा 
में कोई भाग का लेख वहीं है किन्तु अनुपात की दशा में उस मरते 
वाले की पूत्री से दो गुना दिया जाना निश्चित है. हां कलाला की स्थिति 
में भाई-बहन को भ्री अंश मिलता है. 

यह भी ईश्वर ने कुरआन में बता दिया है कि मृतक सम्पत्ति 
का अधिकार एक दूसरे के लिए है. उदाहरणतः पिता मरा तो पुत्र उसकी 
सम्पत्ति पाएंगे. परब्तु यदि पहले पुत्र मर जाए तो पुत्र की सम्पत्ति में 
पिता को उसका क्षाग दिया जाएगा ऐसे ही माता का विषय है. ऐसे ही 
पत्नी और पति का विषय है. मृतक सम्पत्ति में अधिकार दोबों और 
लागू होता है. सूरत निसा की आयत 76 में कलाला भाई की मृतक 
सम्पत्ति उसकी बहत का अधिकार है तो कलाला बहन की मृतक 
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अपने पुत्र की मृतक सम्पत्ति में अपने पिता को भाग दिला जाए परन्तु 
| अपने पिता की मृतक सम्पत्ति में अपनी संतान को अंश पाने से रोक 
? ऐसा तो कोई नियम वहीं. अल अकरब फल अकरब क्रे तौर पर 
ह और दादा डी ल आमने सामने होते हैं उनके मध्य कोई 
नहीं होता. अनाथ पौते के जीवित चच्ा ताया अपनी सत्तान के 
होते हैं. अतः जिस प्रकार पहले से मरे हुए व्यक्ति का अंश 
र उसके जीवित पिता अर्थात दादा को दिलाया जाता है ऐसे ही 
इसी नियम अल अकरब (निकट्ता) फल अकरब से यदि दादा 
मर जाता है तो अनाय पौतो को पहले से मरे हुए पिता का अंश 
लगाकर उम्रकी संतान में विभाजित किया जाना अविवार्य है. 
यह प्रसंग दया कृपा का नहीं है अधिकार का है. अनाथ पौते 
को दादा की मृतक सम्पत्ति से वंचित करना यह धर्म शास्त्र का नियम 
तहीं अपितु एक काल्पनिक और अत्याचार पूर्ण बिर्णय है जो घरों से 
व्यायालय तक लागू चला आता है, धर्म विधान बे तो कुरआत, और 
मुत्नत को कसौटी निर्धारित किया है. अबाय पौते की वंचन के लिए इब 
मौलिक मूल पुस्तक से कोई तर्क प्रस्तुत नही किया जाता और अरहाबए 
ल भी कुरआव व सुब्नह का अबुकरण करने वाले थे उनसे भी कोई 
त्राण नहीं मिलता, अतः दादा की मृतक सम्पत्ति में अबाय पौते के 
स्वत्व का विवेचन होना चाहिए न कि उसकी अनाथी का प्रकट्रीकरण 
करके उसके लिए दयालुता की भीक मांगी जाए. अनाथ का जो अधिकार 
उसको वह दिलाया जाए. 
अनाय पौते की मृतक सम्पत्ति में दादा को जो सम्पत्ति 
मिलती है वह अनाथ पौते के मृतक पिता का स्थानापत्न अंश होता है. 
; उसे दादा के अतिरिक्त दादा के किसी उत्तराधिकारी को नहीं दिया 
_ज़ा सकता. दादा भी यदि जीवित ब होगा तो समाप्त हो जाएगा. यही 

दादा की सम्पत्ति में अनाय पौते के लिए निश्चित है 

धर्म विधान के प्रसंग व विषय में पुस्तक व सुन्ताह 

हाबा कराम से अबदेखी करते हुए इज॒मा मतैक सामान्य से 
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प्रभावित हो कर असभ्य बात को सभ्य कहना अनुचित है. यह कहना 
दैक और उचित है कि पौता अस्तु अपने पिता के माध्यम से ही दादा 
के माल में अधिकारी हो सकता है न कि प्रत्यक्ष, अनाय पौते का दादा 
भी तो अनाव पौते की सम्पत्ति में उस पौते के मृत पिता के माध्यम से 
अधिकारी बताया जाता है न कि प्रत्यक्ष, दादा का अनाय पौते की 
सम्पत्ति में अपना कोई स्वतंत्र अंश नही होता. वही छट भाग जो उसके 
पिता को मिलता, पिता के जीवित होने के कारण से पिता का पिता 
अर्थात दादा पा जाता है. यह अधिकार की बात है और कुरआन का 
निर्णय. यही निर्णय अनाय पौते के लिए भी है. 

अनाय पौते के पालन पोषण«के लिए दादा को यह परामर्श 
देते हैं कि वह उत्तदान का अधिकार का प्रयोग करते हुए उनके लिए 
सम्पत्ति के (।/3) के मध्य उत्तरदान करता जाए. ऐसा परामर्श देने वाले 
कई प्रकट दोष का व्यवहार करते हैं, प्रथम यह कि अबाथ पौते को 
दादा की सम्पत्ति के अंश से अलग रखकर उसके धन को अपहरण 
करने की प्रेरणा देने का पाप मौल लेते हैं. उदाहरणतः जैद के दो पुत्र 
ये उन दोनों को आधा आधा मिलता. परन्तु एक पुत्र मरता है और 
उसके एक पुत्र होता है तो पौते को आधा अंश मिलबा था परन्‍्तु 
उत्तदान करने से उसको (/3) ही मिला तो शेष अंश अपयोजन हो 
गया. 

दूसरा अनाय का धन न खाने के ईश्वर के आदेश की 
अनदेखी करके नर्क में प्रविष्ट होते हैं तीसरे यह कि ईशदूत के कथन, 
कि उत्तराधिकारी के लिए सामाब्य स्थिति में उत्तदान न की जाए, के 
विरुद्ध कर्म करके प्रतिकूल सुन्नाह का क्रियात्मक कर्म कर जाते हैं. 

सरकारे मदीता की हदीस हर समय दृष्टि में रहती चाहिए 
कि जिसने उत्तराधिकारी को पैत्रिक सम्पत्ति से वंचित किया ईश्वर उसको 
स्वर्ग की दाय से वंचित करेणा. हुजूर स0 की यह हदीस कल्पना के 
सारे द्वार बन्द करते हुए कुरआन में विन्तन की प्रेरणा देती है. ' 

अन्त में यह आवेदन है कि अब तक अनाय के साथ जो 
अन्याय होता आ रहा है उसको बन्द होना चाहिए और कुरआन व 
सुब्नाह के अनुसार दादा की मृतक सम्पत्ति में से अबाथ पौते को 
अधिकार मिलना चाहिए. इसी में कल्याण है अन्यथा इस चैतावनी के 
अन्तर्गत जिसमें कहा गया है कि अनाथ पर अत्याचार करने वाले को 
यह विचार करना चाहिए कि कहीं मेँ मर जाऊं और मेरे बाद मेरे 
अनाय बच्चे ऐसे ही अत्याचार के आखेद होकर कही दर दर की केकरें 
खाते न फिरे या दूसरे अनायों को देखकर ही शिक्षा प्राप्त करें. ईश्वर 
हमें हर बुराई से बचा दे (तकब्बल) 
अकरब फल अकरबः- अकरब (निकट्तम) का अर्थ है वह व्यक्ति जिसके 
और उसके उत्तराधिकारी के मध्य कोई और भागीदार बाधक ब हों 
मसलन जैद बकर का निकद्तम है परन्तु यदि बकर अपने पिता के 
जीवन में मर चुका हो तो जैद अपने पौते उमर का निकट वर्ती हो 
जाएगा 

जै 
बकर 
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व्तान हो तो उबका आठ्वां भाग है (यह अंश) ७०० 


(किन्तु यह विभाजन) उत्तरदान (के पालव) 
जो उन्होंने की हो या कर्ज के (दुकता होने 
बाद जो उन्र पर हो, की जाएगी) और जो 
ने तुम छोड़ मरों यदि तुम्हारी सब्ताव न हो 
स्त्रियों का उसमें चौथा अंश है और यदि 


७ 


एक का छयय अंश है और यदि अधिक हो, 
प्से तो सब /3 में सम्मिलित होंगे (यह अंश 
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उत्तर पत्र के पालन) के बाद जो तुमने की. २ ] 2००० 
| _घुकता) ऋण के बाद विभाजित किए जाएंगे “8६ 7६* 8 £बह 75 /६ 
|? यदि ऐसे कलाला पुरुष या ख्री की बृततक.. 489 
त्ति हो जिसके भाई या बहन हो तो उबमें से ६५१ ०॥ 
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मुसलमानों! तुम्हारी सित्रयों में जो समलेंगिकि 
बदकारी का व्यवहार कर बैठे उन पर अपने लोगों 


'में से चार पुरुषों की साक्ष्य लो यदि वह (उनकी 
समलेंगिकि की) साक्ष्य दें तो उन स्त्रियों को घरों में 
बब्द रखो यहां तक कि मूँत्यू उतको समाप्त कर दे 
या ईश्वर उनके लिए कोई मार्ग उत्पन्न कर दे 
(5) (६:22-34) 
और जो दो बर तुम में आपस में समलेंगिकि करें 
तो उनको पीड़ा दो फिर यदि वह पश्चाताप कर लें 


और सदाचारी हो जाएँ तो उनका पी छोड़ दो 


विःसंदेह ईश्वर पश्वाताप स्वीकार करबे वाला दयालु | 


है, (6) 

'इशवर उब्ही लोगों की पश्चाताप स्वीकार करता है 
जो भूल से बुरा कर्म कर लेंगे, फिर शीघ्र ही 
पश्चाताप कर लें. अतः ऐसे लोगों पर ईश्वर कृपा 
करता है और वह सब कुछ जाबता युक्ति वाला 
है. (7) 

और ऐसे लोगों की तौबा स्वीकार नही होती जो बुरे 
कर्म करते रहे यहां तक कि जब उनमें से किसी 
की मृत्यु आ उपस्थित हो तो उस समय कहने लगे 
कि अब में पश्चाताप करता हूं और न उनकी 
(पश्चाताप स्वीकार होती है) जो नास्तिकता की 
स्थिति में मरे ऐसे ही लोगों ,के लिए हमने बड़ा 
कष्ट तैयार कर रखा है (8) [0:90,9, 6:54, 
9:7) 

आस्तिको! तुम को उचित नहीं कि तुम स्त्रियों (की 
स्वीकृति के दिवा) बलात उनसे विवाह करो और 
विवाह के बाद किसी कारण उन्हें तंग करने के लिए 
,बन्द मत करो ताकि तुमने जो धन उनको दिया है 
उनको तंग करके उसमें से कुछ ले लो अतिरिक्त 
इसके कि यदि वह खुली निर्लज्जता करें (तो तुम 
अपना दिया हुआ माल वापस ले सकते हो, और 
तुम अपनी पत्नीयों के साथ अच्छी प्रकार से रहो 
फिर यदि तुमः उनसे किसी और कारण से घृणा 
करों तो हो सकता है कि तुम एक ऐसी वस्तु से 
[णा करो कि उसमें ईश्वर ने तुम्हारे लिए बहुत 


अधिक भलाई रखी हो (9) 


५5 
शक गररि ऋम्म ताऊ न्प््र 
जाई 4५ (मी (कफ एज 


इकर दूसरी स्त्री 
खतरा ही चाहो और पहली स्त्री को बहुत सा धन 
दे चुके हो तो उसमे से कुछ मत लेना भला तुम 
अनुषित ढंग पर और खुले अत्याचार से अपना धन 
उससे वापस लोगे? (20) 

और तुम दिया हुआ धन क्योंकर वापस ले सकतेहों 
जबकि तुम एक दूसरे के साथ लाभ प्राप्त कर चुके 
हो और वह तुम से पक्का वचन ले चुकी है (2) 

और जिन औरतों से तुम्हारे बापों नें विवाह किया 
हो उनसे विवाह न परन्तु (अज्ञावता में) जो 
हो चुका हो चुका. यह बड़ी तिर्लज्जञता और 
अप्रसन्‍तता की बात थी और बुरा चलन था (22) 


करता 


. #_/02 प्ड्ल्छि 
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अननिसा-4 वलमुहसनात-5 


दो) निःसब्देह ईश्वर बढ़कर जानबे वाला है और युक्ति वाला है (24) 
(2:236, 0:98, 60:0) 
बोट:- आयत में एक शब्द “फमसतमता तुम” आया है इसका अर्थ यह 
है कि जिनसे विवाह का लाभ उठ, किब्तु इस शब्द को लेकर एक 
दल बे इससे मुता सिद्ध किया है और आज तक मुता कर रहे हैं और 
करते रहेंगे किन्तु इस मुता के बारे में अहादीस भी मिलती है कि 
मुहम्मद स0 बे अनुमति दी थी. यदि अनुमति दी तो अवश्य वह ईश्वर 
के आदेश से होगी फिर इत्रकार हुआ तो वह इबकार भी ईश्वर के 
आदेश से होना अविवार्य है और दोनों, आदेश कुरआन में होने अबिवार्य 
हूँ अब चिन्तन किया जाये वास्तविकता कया है? 

आयत में “फीमा तराजेयतुम बिही मिम्बादिल फरीजती” के 
शब्द “फमसतमततातुम बिही मिनहुन्ना फआतु हुन्ना उजूरुहुव्ना 
फरीजतन” के बाद आए हैं और जिनमें आपसी सहमतति के साथ 
निर्धारित मेहर के धन में से कुछ वापस ले लेबे को वैध बताया है. 
इससे भी “फमसतमतातुम” का अर्थ विरस्थायी विवाह सिद्ध होता है. 
कोई तथा कवित समय बद्ध विवाह [मुता) सिद्ध बही होता क्योंकि जो 
स्त्री एक दिन या एक साल के लिए विवाह मुता करती है और मेहर 
का धब प्राप्त करती है अर्थात उस समय की पारिश्रमिक और जिसके 
समय के बाद विवाह से आप ही स्वतंत्र हो जाबा है उसे अपने एक 
दिव या एक वर्ष के पति के साथ क्या खाक प्रेम होगा कि वह अपने 
निर्धारित मेहर पारिश्रमिक में से कुछ वापस दे या ऐसे ही पति. 

मुता की परिभाषा यह बताई गई है कि यह एक समयबद्ध 
विवाह होता है जो समय समाप्त होते ही बिना तलाक के टूट जाता है. 
उदाहरणार्य एक साल,छ माह, एक माह या एक दिन इत्यादि मुसलमानों 
की पर्याप्त संख्या कहती है कि इस्लाम के आरभश्न में इस प्रकार के 
विवाह की आज्ञा थी जिसकी अनुमति ईशदूत ने दी. अवलोकब हो- 

बुखारी प्रति द्वितीय किताबुत्तफसीर ।728 

श्रीमात अब्दुल्लाह बिन मसऊद र0 कहते हैं कि हम धर्म 
युद्ध के लिए ईशदूत के साथ थे और हमारे साथ पत्नीयां व थी. गर्मी 
और शक्ति के कारण स्त्रियों से जुदाई सहन ब हो रही थी, हमने कहा 
कि कया हम अपने आपको खस्सी न कर लें. आप स0 बे हमें ऐसा 
करने से रोका और उसके बाद हमें आज्ञा दे दी कि थोड़े समय के लिए 
किसी स्त्री से विवाह कर लिया जाए. आपने फिर इस आयत का वाचन 
किया. अवैध ब करो वह सुथरी वस्तुएँ जो ईश्वर ने तुम्हारे लिए वैध 
की हैं (5:8) 

बीचे मुत्ता इमाम मालिक का संदर्भ प्रस्तुत है इसमें मुहम्मद 
स0 की ओर सम्बन्धित किया गया है कि उन्होंने समयबद्ध विवाह को 
चार बार वैध किया और चार बार अवैध (ईश्वर की शरण) मुता इमाम 
मालिक अबुवादित मुद्रणालय आराम बाग, करांची पेज 450 पंक्ति एक 
से दस पर अंकित है. 

अइम्मा अरबा अर्थात चारो बायक और सर्व साधारण के 
निकट मुता अवैध है इस्लाम के आरकम्भ्न में मुता ठीक था फिर खैबर के 
दिन अवैध हुआ फिर उमराह कजा में वैध हुआ फिर मक्‍्काह की विजय 
के दिन अवैध हुआ फिर औतास युद्ध में वैध हुआ फ़िर अवैध हुआ, 
फिर तबूक युद्ध में वैध हुआ फिर हज्जतुल वदाआ में अवैध हुआ. इस 
बार बार की वैधता और अवैधता से लोगों को क्षम शेष रहा. कतिपय 
लोग समय बद्ध विवाह करते थे धन के साथ कतिपय नहीं करते थे. 
यहां तक कि मुहम्मद स0 की मृत्यु हो गई और श्रीमान अबुबकर र0 
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गीस (यों) में अंकित है कि युद्ध के अवसर पर बबी स0 बे 
सलमावों के कहने पर मुता की अबुमति दी युद्ध मदीबे में आरमक्ष 

और सूरत अलमूमिवूत्त और अलमआरिज मक्का में अवतरित हो 
क्वी थी जिनको ईशदूत और सहरबा बे पढ़ या और कुरआब में यह 
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और न प्रलोक में और विमुख होने वाले को नर्क में डाला 
इतना पढ़ने के बाद कैसे सहाबा मुता की अनुमति मांगते और 
मुहम्मद स0 आज्ञा देते अतः सहाबा बे अनुमति नही मांगी. 

भला जो पूरे के पूरे कुअआब का अबुकरण करने वाले ये वह 
इस अनुचित कार्य की अनुमति मांगते. यदि वह लोग कभी भूल से 
सी मांग करते भी तो मुहम्मद स0 किसी भी मूल्य पर अबुमति देवे 
नये. प 

.. अब इस हदीस कथन पर चिन्तन किया जाये जिसमें अंकित 
सहाबा के पत्नीयों से दूर होने के कारण यह अबुमति मांगी थी. 
[सलिए कि उनसे गर्मी सहन न हो रही थी काम व्याकुल कर रहा था 
ब्होंबे इस का उपचार यह सोचा कि उास्सी हो जाएँ परन्तु ईशदूत वे 
ग कि तुम स्त्रियों से समय के लिए पारिश्रमिक पर विवाह कर लो 
उन्होंने कर लिया, उपचार बहुत सरल बतायागया. व्याकुलता दूर हो गई 
चारणीय बात यह है कि क्या सहाबा के साथ-साथ इतबी स्त्रियां थी 
नो सहाबा को मिल गई क्‍या सहाबा के पास इतना अधिक धन था जो 
उस्त धन को देकर उन स्त्रियों से मुता हो जाता था? क्या सहाबा इतने 
इच्म्पूजक थे कि उनसे गिनती के कुछ दिन भी स्त्रियों के बिना काटने 
क्टिन हो जाते थे. जबकि लिखा मिलता है कि उनको पेट भर भोजन 
_ब मिलता था. पेट से पत्थर बांधने पड़ते थे और अधिकांश वृत 
(खते थे. ऐसी दशा में क्या काम इतना व्याकुल कर सकता है? और 
मुसलमानों की सेवा वहां से चलती थी तो उब स्त्रियों को छोड़ 
आती यी. फिर दूसरे स्थान पर स्त्रियों को खोजकर मुता करते थे या 
शह स्त्रियां ही वहां पहुंच जाती थी? 
पे मैदुन होने के बाद उत्र स्त्रियों को गर्भ भी हो जाता होगा 
7 उन बच्चों का क्या होता होगा? हाँ एक बात और वह यह कि 
यु तो शत्रु से होता है तो उस शत्रु क्षेत्र में इच्छा पूर्ति मुता के लिए 
ब्रयां कैसे मिल सकती थी? क्योंकि वहां तो सब शत्रु होते हैं और 
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5 स्त्रियां मिल भी जाएं तो वह सब शत्रु होंगी तो आप उत्तर दे 
सकते हैं कि वह स्त्रियां क्या करेंगी? क्या मुहम्मद और सहाबा इस 
बात को भी नहीं जानते थे और उन शत्रु स्त्रियों को अपनी सेवा में 
बुलाकर इच्छा पूजन करते ये? (ईश्वर की शरण) 

इन सब बातों को पढ़ते के बाद एक समझदार व्यक्ति क्या 
कहेगा ? और विरोधी क्या और एक सत्य का खोजी व्यक्ति क्‍या 
करेगा? समझदार और धर्मवादी व्यक्ति यही कहेणा कि यह लिखा 
बकवास है. कुरआन और बबी के स्थान के विपरीत है सहाबा का चरित्र 
और हर धर्म वादी व्यक्ति के चरित्र के विरुद्ध है कोई आस्तिक इस 
कर्म को बही कर सकता और न ही मुहम्मद स0 इस गब्दे कर्म मुता 
वैश्यवृत्ति इच्छ पूजन की अनुमति दे सकते थे. उन्होंने कभी अनुमति 
नहीं दी. जो समयबद्ध मुता कर रहा है वह इसलाम से निष्कासित है. 
ऐसे लेख को विरोधी पढ़ेगा तो वह इसको लेकर अपमान 
जनक लेख लिखेणगा और मुसलमान विरोध प्रदर्शन करेंगे और झगड़ा 
होगा और सत्य का खोजी घृणा के साथ दूर हो जाएगा. अतः ऐसे 
चरित्र को बिगाइने वाले लेखों कथों तफसीरों को पुस्तकों से निष्कासित 
कर दिया जाए और घोषणा कर दी जाए कि यह मुहम्मद स0 के कथन 
नहीं है व ही किसी आस्तिक ने उन पर व्यवहार किया जो ऐसा कर 
रहा है उसका इसलाम कुरआन और मुहम्मद स0 से कोई सम्बब्ध बही 
है. भला अदैध कर्म करने को मुहम्मद कैसे अनुमति देते ? 

सहाबा कराम की कुरआन में बड़ी प्रशंसा है ईश्वर उनसे 
प्रसब्त हो गया. वह ईश्वर से प्रस॒ब्न अर्थात उसके ईशदूत और धर्म से 
प्रसन्‍्न और कार्यरत इस कारण से ही ईश्वर बे उनको सफल किया 
और वह दुनिया पर छ गए थे. आज भी सफलता इसी में है कि हम 
ईश्वर को प्रसन्न कर लें उसके सत्य धर्म पर व्यवहार करके जो 
मुहम्मद स0 ने बताया है. 

क्या कभी हमने विचार किया है कि उन आस्तक अस्तित्वों 
के बारे में क्या लिखा है एक ऐसे समय के लिए जिस समय में हर 
आदमी को ईश्वर की प्रसत्तता आवश्यक होती है. अर्थात धर्म युद्ध के 
अवसर पर धर्म का अधिपत्य या शहादत इसके अतिरिक्त उनका और 
कोई उद्देश्य नही होता. हां यदि वह कपटि होते हैं तो वह ईश्वर की 
प्रसन्नता नहीं चाहते अपितु शेतान की प्रसन्नता चाहते हैं. जो मुता के 
विषय में लिख रखा है कि मुता की अनुमति मांगी. यह बिल्कुल मिव्या 
है. उन महात्मा गर्णों को बदताम करना है और कोई भी आस्तिक 
कुरआन के विरुद्ध कोई पण नही उव सकता, अतः आस्तिक ईश्वर की 
प्रसब्नता ही में अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है शैतान की प्रसन्नता 
के लिए नहीं इसलाम में मुता के लिए कोई स्थान नहीं है न पहले था 
न कभी इसको वैध किया गया. 
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और जो कोई तुम में से इस बात की शक्ति व्‌ जो कोई तुम में से इस बात की शक्ति न 
रखे कि वह विवाह करे कलीन स्वतंत्र भद्र आस्तिक 


स्त्रियों से तो वह तास्तिक समाज से आई हुई 
नदीन मुस्लिम महिला जो तुम्हारी रक्षा में हो और 
तरूणी विवाह के योग्य हो आस्तिक महिलाओं से 
विवाह करे (जिनकी परीक्षा हो चुकी हो 60:0) 
सत्य यह है कि ईश्वर तुम्हारे विश्वास को अच्छी 
प्रकार जावता है. तुम ,सब आपस में सहजातीय हो 
फिर तुम नास्तिक समाज से आई हुई_तवीन 
मुस्लिम स्त्रियों के साथ उनके अभिभावकों की 
अनुमति के साथ विवाह कर लो (॒ुप्त विवाह या 
मुता न करना) और उनके मेहर परिचित विधि से 
चुकता करना, वह स्थाई विवाह में रखी जाने वाली 
हो न केवल सामयिक मस्ती झगड़ने वाली और न 


गुप्त यारी करने वाली हो फिर जब वह विवाह कर 
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जब तुम्हारी उब बास्तिकों से मुठभेड़ हो अर्थात युद्ध हो तो 
न कार्य गन मास है यहां कि जब तुम उबको अच्छी प्रकार 
दो तब बन्दीयों को बलिष्ट बांधों, इसके बाद 
तो तुम्हें अधिकार है उपकार करके छोड़ दो या प्रतिद्ान लेकर 
अर्यात शान्ति होबे पर... 

यह है कुरआन का आदेश, युद्ध बन्दियों के प्रति अर्थात 
हर स्थिति में मुक्ति मिलनी है... 

मा मलाकत ऐमाब क्या है? इस पर चिन्तन अबिवार्य है 
47:4 में स्पष्ट अंकित है कि जब तुम बन्दी बाब्ध लो और युद्ध 
हो जाए तो उन बन्दियों को मुक्ति प्रतिदान लेकर खतंत्र कर दो 
जिस पर धन बहीं है उसको उपकार करके छोड़ दो. या अपने बत्दी 
दूसरे पक्ष के पास हो सकते हैं उतसे विनिमय होगा. मानो हर 
में स्वतंत्र करना और कराता है. इस्लाम ने दासता के चलन को 
| किया है फिर यह दासी और दासों का प्रश्न ही उत्पन्न नही 


5] लिया 


ना 
न 


पश्चिम ने 800 ई0 में इस समस्या पर ध्यान दिया है 

हां प्राचीन काल से दास़ों का चलत था इसलाम बे उनको मुक्त के 

7 एक उपाये और बताया है कि प्रायश्वित की विधि पर व्यवहार में 

| है उनके लिए जो पहले से दास चले आ रहे थे. आज भी जो 

हैं उसको दास ही समझा जाता है. इस्लाम ने उसको स्वतंत्र 

ने का आदेश दिया है. अर्थात उसका कर्ज चुकता कर दो. अस्तु 

| ने हर पार्श् को उज्ज्वल किया है कही झोल नहीं रखा और 
बड़ी बात तो उपकार करता है. 

इन मुक्त किये हुए स्त्री पुरुष में बहुत ऐसे भी हो सकते हैं 

मुस्लिम समाज और शिक्षा से प्रभावित हो गए हों और इस्लाम 

जाीकार कर लिया हो या वैसे ही रहे हो और वह बास्तिक समाज में 

तैयार न हो और उनका वहां कोई सहारा भी शेष न रहा हो 

। सी स्थिति में वह इस्लामी राज्य के आधी क्षेत्र में रंगे और 

को शासन अपने अधिकार अर्यात अपबी सुरक्षा में ले लेगा और 


४7>>ाउडउऊ 


इक आई "रे >>: का तऐ जप के: टलीक- फैली की 
हैक ऋऋर 5६ $ (<००)७७//७०/२- /6(0.. 
(५-५५८. /६-१४५०८६/ ८४४५! ४6० ५४%: 


५४:४-* एक हक ब्लछ $ 


4<-४०८५८०/ ४2 0/2५4०- ००४४७७७/७५-००४०) 


बुद्ध अबे. श्र ॥ ),८[3०0० 0५2५७ ८/ए०----6०७ 


(५5 ४८-७० | (2। है 0. 3७3५ (शट- ॥ थ 
<<-4०07(6७)/८....० 

४००४४०७:५८० ५८०४४ ४०५५ 
4-0४ 

७८(१४४७) <८4- ४.५०,* ०५८ (७४०४० 
/>06207& ५७7 02५०००|७४:5-५- ५०-४० 
०४0 4०:६७८४००० ,./४२४००६- ७७७१०-२०४ 
४८७८७५- »४02६-॥.०३४८./५:०४५/५- 
८७04. (४०५-४//६४०:०७८/४६-०४०- ००१ 
रह नह ॥८ ४४2८८ दब ५४7५ ॥५ 

(0320५ .<- ७४०८८०/५८४/५५५०- ५-८ 
ज4- (५००३/०६४२-.//७८- (४७७ ७५,४००४<- 
907 बज रदड 2 2> ७७६- 70: हि ४७८.८...७४ 
४04 (0०.५-:७७७/४/८- ५०:४८ ६/८० 
७ह.०४४८८-४/५७८८ ५97 590४// 2 ॥ ४०. /0॥ 
<-0०7७७४०-००००४८०/४४५४६-४ 

ा 2८» ७2 (७८८८०. ५.६ ०१४६ 3८६४८ (५७! 
७८2१६ 78 2(/८ ॥9(/५ ८&&४27«. हा । १ ५ (+ 
(6॥, (पट ५० | 38././(/५-००५ ॥. £8 ७५८ प्र ७ मा] 5 | 
८६.०८३७०८८/८ ००६३॥/७७०८०/०७:३२७|०० 0| 
८७७२८ ८.७००७७।७४०८॥७/७००*७५! 


(203) 


. _दलमुह्सनात-5 
उबमे जो पुरुष या स्त्री आपस में या पहले से रहने वाले से विवाह 
करा चाहें जैस आयत 4:25 में बताया गया है तो वह उस मर्द के 
साथ विवाह कर सकती है ऐसे ही उनका बर भी अधिकारी की अनुमति 
के साय उस अधिकारी की जिसको शासन ने उस विभाग का अधिकारी 
बियुक्त किया है विवाह कर सकता है. ऐशी स्थिति में भी केवल एक 
विवाह का औचित्य है और 4:3 में भी केवल एक डिगाः की अबुमति 
है सामाव्य स्थिति में सूरत बूर आयत 33 में भी ऐसी स्त्री को विवाह 
करने की आज्ञा है. अर्थात विवाह के योग्य व्यस्क स्त्री यदि विवाह 
करवा चाहें तो तुम उसे मत रोको. क्‍या तुम अपने सांसारिक लाभ के 
लिए उनको इस वैध कार्य से रोकोगें तो तुम स्वयं पापी होंगे, 

यह है मा मलाकत ऐमाब का कुरआनी अर्थ अर्थात जो 
तुम्हारे दाहिने हाथ में हो अर्थात तुम्हारी देखभाल में हो तुम्हारे बचत में 
हो, वह दास दासी अबुचरी बनकर नहीं रहेंगे अपितु स्वतंत्र होंगे केवल 
शासन की देखभाल होगी ताकि उनको कोई व्याकुल व करें. और जब 
उनकी पूरी परीक्षा हो जाएणी और वह अपने को निष्ववान सिद्ध कर 
देंगे तो फिर वह तुम्हारी बराबर के बागरिक होंगे उनके भी वही 
अधिकार होंगे जो तुम्हारे हैं कोई अन्तर ब होगा अन्तर यदि होगा तो 
केवल कर्म से होगा. 
आयत (4:25, 23:5,6,7 और 70:29,30,3) के अनुसार बिना 
विवाह के अबुचारी से मैयुन करना अवैध है जबकि आयत में कहा गया 
है कि विवाह करो उन स्त्रियों से जो तुम्हारी सुरक्षा में. हो और 
नियमानुसार उनके मेहर (जो धन निश्चित किया है) चुकता करो परन्तु 
काम पूजकों ने अनुचरी का नाम दे दिया है और विवाह से बकार किया 
है और अन्याय यह किया है कि मुहम्मद स0 को भी इस कुरआन के 
विरुद्ध कार्य में सम्मिलित कर लिया है यह लिखकर कि आपके यहां 
भी अबुचरी थी जिनके साथ आप बिना विवाह मैदुन करते थे ,और 
उबसे बच्चे उत्पन्न होने को भी लिख दिया, 

यदि विना विवाह को अबुचरी से मैथुन की अनुमति होती तो 
4:25 में यह प्रतिबव्ध न होता कि यदि तुम को कुलीन स्वतंत्र स्त्री न 
मिले तो मा मलाकत से विवाह करो उनके मेहरों के साथ अधिकारी की 
अनुमति से. कहा यह जाता कि यदि कुलीन स्त्री न मिले तो मा 
मलाकत ऐमान से ही अपनी इच्छा पूर्ति कर लो विवाह का प्रतिबन्ध न 
होता. जबकि आयत में विवाह का प्रतिबन्ध है. अतः बिना विवाह के 
मैयुन अवैध है. इस अनुचित कार्य को उचित करने के लिए मुहम्म८ को 
भी बदनाम किया है जबकि मुहम्मद स0 के यहां बिना विवाह के कोई 
अनुचरी न थी. इस्लाम में अनुचरि के लिए कोई स्थान नही. यदि घर 
का काम काज के लिए कोई स्त्री रखी जाएगी तो वह कर्मचारी के पद 
से रहेगी उससे मैयुन का कोई प्रश्न नहीं. वह एक कर्मचारी है न कि 
अनुचरी. हर विषय पर कुरआन के प्रकाश में विचार करना चाहिए न कि 
किसी रवायत या इतिहास की पुस्तकों से. अतः बिता विवाह के किसी 
स्त्री को रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती न ही किसी ने दी है. 

मा मलाकत ऐमान के तीन कुरआनी अर्थ प्रस्तुत हैं. मा 
मलाकत ऐमान का अर्य है वह वस्तु जिसके स्वामी हुए तुम्हारे दाहिने 
हाथ. अर्थात जो वस्तु तुम्हारी सुरक्षा में हो. 
।. कुरआन के अवतरित होने से पहले जो क्रय किए हुए पुरुष स्त्री थे 
वह दास की स्थिति (पद) से रह रहे थे और उनमें जो स्त्री थी उनसे 
यौन सम्बन्ध स्थापित किएये समय के चलन के अबुसार कुरआन ने 
उनको तोड़ा नहीं क्‍योंकि अधिकांश उनमें सब्तान वाली थी. अपितु 
, इस्लाम ने यह किया कि उनके विवाह उन्हीं व्यक्तियों से करा दिए और 
उनको पत्नी के अधिकार प्रदान किये. 4:3में तात्कालिक स्थिति के लिए 
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ज़ोलोग अपनी इच्छाओं के पीछे चलते हैं वह 
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हिहते हैं कि तुम सीधे मार्ग से भव्क कर दूर जा 
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। दलमुहसनात-5 
विवाह तक की अबुमति के साथ और फिर कहा यदि तुम को भय 
- कि ब्याव व हो सकेगा तो केवल एक अबुवांशिक स्त्री या एक मा. 
झलाकत ऐमान से विवाह करो. इस्लाम बे क्रय करके दास बनाने का. 
कादेश नहीं दिया अपितु स्वतंत्र करने का आदेश दिया है क्रय करके 5:89 
- दूसरे बम्बर पर मा मलाकत ऐमाब से कुरआन में उन स्त्रियों से 
क्षिप्राय है जो गैर मुस्लिम समाज से मुसलमान होकर और देश त्याग 
करके मुसलमानों के पास आ जाऐ इसको भलीभांति प्रकार समझने के 
लिए +:23,24 पर विचार अनिवार्य है जिनमें स्त्रियों की सूची जिनसे 
विवाह नहीं हो सकता जिसमें विवाह वाली स्त्री भी हैं परन्तु विवाह 
गाली उन स्त्रियों से विवाह वैध है जो मा मलाकत ऐमाबाकुम हों यह 
रह स्त्रियां हैं जो वास्तिक समाज में पति रखती हों किन्तु मुसलमान 
जाए और देश त्याग करके मुस्लिम समाज में आ जाऐ. ऐसी स्त्रियों 
के लिए कुरआन की आयत 60:0 में आदेश है कि उनकी परीक्षा कर 
लिया करो कही ऐसा न हो कि वह जासूस हो जब उनकी परीक्षा हो 
और ठीक सिद्ध हों तो उनसे विवाह कर सकते हो (4:24) 
ग्रानुसार बिना विवाह के यौन सम्बब्ध मैथुत्र वैध नहीं है. 
प्रचलित धर्म ज्ञान में मा मलाकत ऐमान से जो बिना बिकाह 
थौन सम्बन्ध स्थापित करने की जो कल्पना बना ली है वह न केवल 
यह कि अबुचित है अपितु इसरो इस्लाम, कुरआन और मुहम्मद स0 
की महानता कलंकित होती है. 
- मा मलाकत ऐमाब से कुरआन ने उन कर्मचास्यों को कहा है जो 
पारिश्रमिक पर काम काज करते हैं 6:7, 30:28 
मा मलाकत ऐमान के इन तीन अर्थों से यह कही सिद्ध वही 
कि मा मलाकत ऐमान से बिना विवाह के मैथुन हो सकता है 
। नही. बिना विवाह मैथुन को वैध करने वालों को ईश्वर के 
सम्मुख जाने. का भय होना चाहिए कि महाप्रलय में क्या उत्तर ,होगा 
दया कुरआन ने इस कुकर्म की अनुमति दी है? बही दी. 


परोक्‍्त वर्णित नियमों के स्पष्टीकरण के द्वारा) 452.:8/702:2220% 
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श्वर संकल्प करता है कि वह तुम पर उब 
शास्तिकों की रीति बीति स्पष्ट करे जो तुम से 


पहले हो चुके हैं और उन्ही आचार व्युवहार को. 65280 
और इस प्रकार वह तुम पर कृपा करे और ई१५८ बहुत जातने 
ओरयको ताला है (26000 कु कह उप हा | 

तोट:- “सुतानुललजीना मित्र कबलिकुम” के शब्दों में इस बात को 

स्पष्ट कर दिया है कि जो त्रियम तुम पर लागू किए गए हैं वह कोई 
वीन नहीं: हैं अपितु यह पहले उम्मतों पर भी लागू थे. अर्थात ,जो 
वियभ व धर्म तुम को दिया गया है वह पहले समुदायों को भी दिया 

था था 42:3, तब ही तो कहा गया है कि ईश्वर तुम को पहले 

की रीति नीति बताए जिनकी खोज में मुहम्मद स0 और दूसरे 

3 स्तिक थे फिर ईश्वर ने उनको सत्य रीति नीति दे दी (93:7) 


ईश्वर चाहता है कि तुम पर कृपा करे और 


ल। 


+95 


प्र ८०८ हु #/6 86: 273 । 
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सम्मान के स्थान में प्रवष्टि करेंगे (अर्थात दुनिया और प्रलोक में 
सम्मावित खोगे. प्रलोक शी दुनिया से ही बनती है. उस समय जब 
दुनिया में ईश्वर के आदेश पर जीवन व्यतीत किया जाए तो ईश्वर 
अपने सदाचारी भक्तों की सहायता करता है और उनको सम्मान और 
क्षति मिलती है (37) (5:65, 42:37, 53:32) श्र [77:2/7६ 
और उत्त दस्तु की इच्छ व करो जिसे देकर ईघर 7५४559.&।0:50४ 659; -..८ (<-20/८...०५/०८०४2८ 
ने तुम में से कतिपय को कतिपय पर श्रैष्ठता द२:४७०-2९०४७६ >>४-८७०८९-(५/७/०2२:०* 
प्रदान की है पुरुषों के लिए भाग है उसमें जिसे (05 2780 &(//७४१॥ ००७७७०७४८- >>४5 50 बॉर्ज 
उन्होंने श्रम से कमाया हो और स्त्रियों के लिए 292242॥/2: 2: हैंड हक का 2 
अंश है उसमें जिसे उन्होंने श्रम से कमाया हो और ८८९४ हर हट ६८-०० (/४८+ (+#पीक-०८ 

ईश्वर से उसका कृपा दया मांगो. निःसब्देह - ईश्वर ७५%#७-६८६०॥४॥ (4ि-(५४५४६-.५ ४८.४ 
हर एक वस्तु को उत्तम जानने वाला है (32) - [:977(।77)2८. ॥८-५ 
और जो माल माता-पिता और बातेदार छोड़ मरे तो 7986: 4%8 विद <2]४; ००७०0)2/2.0:2.. (०५०५ 
ही अधिकारियों में बांट दे हज हर एक के ३ आग पक 
अधिकारी विश्वित कर दिए हैं और जिन लोगों से हर कक है 5३ ( कल ४०७८६: ०२० कर्ष के 
तुम वच्चन कर चुके हो उनको भी उबका अंश दो. | कलर “तक फल ककपु_-_ न हट" हे | 
विःसब्देह ईश्वर हर वस्तु को देख रहा है (33) 60/207587#5:8%॥6) द्‌ (# (77). /2,८०/०८ 
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तिपय को कतिपय से श्रेष्ठ बनाया है. और 
इसलिए भी कि पुरुष अपना धन व्यय करते हैं तो 
जो शीलवान पत्नीयां हैं वह आज्ञाकारी होती हैं और 
पुरुषों के पीछे ईश्वर की रक्षा व देखभाल में उनके 
(अधिकारों की रक्षा करती हैं और जिन स्त्रियों से 
तुम्हें अवज्ञा की शंका हो उन्हें समझाओ और उनके 
माय सोना छोड़ दो और यदि इस पर भी न माने 
तो मारो और यदि आज्ञाकारी हों जाएँ तो फिर 
उनको पीड़ा देने का कोई बहाना मत खोजो 
ज़िःसब्देह ईश्वर सबसे उच्चतर और महाबुभाव है 
| (34) ($:75,33,28) 

यदि तुम को ज्ञात हो कि पति पत्नी में अनबन है 
तो एक पंच पुरुष के परिवार से और एक व्याय- 
कर्ता स्त्री के परिवार से नियुक्त करो वह यदि 
समझौता करा देवा चाहेंगे तो ईश्वर उनमें अनुकूलता 


जानता है और सब बातों से अवगत है (35) 


कर देंगे कि यह तलाक है या खुला. 

' और ईश्वर की आज्ञा पालन करो और उसके साथ 
किसी भी वस्तु जीवित या भृतक व्यक्ति को जिब्न 
| को नियम बनाने वाला न माना जाए किसी जानवर 
किसी समाधी या किसी मूर्ति- या (स्थान) को साझी 
न बनाता 42:56, और अच्छा व्यवहार करना अपने 
माता-पिता के साथ और अपने समगोत्री के साथ 
और बेसहारा लोगों के साथ और उनके साथ 
| जिनका कारोबार (किसी भी कारण से) रुक जाए 
' और प्रतिवासी सगोत्री के साथ प्रतिवासी अपरिचित 


। जो स्वयं भी कृपणता करते हैं और दूसरों को भी 
॥ कृपणता करने का परामर्श देते हैं और ईश्वर ने जो 
| धन उन्हें अपनी कृपा दया से दे रखा है उसे छुपा 
| के रखते हैं (ताकि किसी को देना न पड़े) ऐसे 
| कृतप्त अवज्ञाकार लोगों के लिए हम ने अपमान 
का दण्ड तैयार कर रखा है (37) 

(और उन लोगों के लिए भी) जो लोगों को दिखाने 
के लिए अपना माल व्यय करते हैं वह न ईश्वर 
पर विश्वास रखते हैं और न महा प्रलय पर (वह 
$ लोग शैतान के साथी हैं) और जिसका साथी शैतान 
| हुआ तो उसे बहुत ही बुरा साथी मिला (38) 
। है 08, )6) 

॥$ 


उत्पन्न कर देगा. कुछ शंका नहीं ईश्वर सब कुछ 


बोट- आज जो तलाक दी जा रही है वह कुरआन के विरुद्ध दी जा 
रही है. ईश्वर ने तलाक की विधि यह बताई है कि यदि अनबन देखो 
तो पंच नियुक्त करो और वह समझौता का प्रयत्न करें. यदि समझौता 
हो जाता है तो ठीक है यदि नहीं होता तो उन व्यक्तियों के कथन के 
अनुसार तलाक का कार्य आरम्भ होगा और फिर- एक व्यायाधीश भी 

होगा और तलाक इद्दत के लिए होगी जो तीन माह है इस तीन माह 
' में तलाक देने वाला प्रत्यागमन (रुजु) कर सकता है और जीवन में दो 
बार प्रत्यागमन कर सकता है और उस समय ही व्यायाधीश यह निर्णय 
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करवा, निःसन्देह ईश्वर इतराने वाले और घमण्ड करने वाले को पसब्द 
| नहीं करता (36) (42:2॥, 9:3], 6:59, 30:3,32) 
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अननिसा-4 
और यदि वह लोग ईश्वर 


विश्वास लाते और जो कुछ ईश्वर बे उबको दिया है. ,/४।//८६८ 


उसमें से व्यय करते हैं तो उनकी क्या हानि होती 
और ईश्वर उनको अधिक जानता है (39) 
ईश्वर कण बराबर भी अत्याचार नहीं करता यदि 
किसी बे एक सत्कर्म किया है वह उसे अधिक 
करता है और अपनी और से उसको बहुत बड़ा 
प्रतिदात देणा (40) [0:24, 6:760) 
फिर (प्रलय के दिन) जब हम हर उम्मत में से 
(उस काल का) साक्षी लाऐंगे, और (ऐ ईशदूत) 
आपको हम उन (आपके काल के लोगों) पर साक्षी 
: लाऐंगे (कि ईश्वर का प्रेषित किया हुआ नियम सब 
लोगों तक पहुंच चुका था) (4॥) (5:67) 
उस (प्रलय के) दिन वह लोग जिन्होंने तकार किया, 
अर्थात उस नियम की अवन्ना की, जो ईश्वर वे 
अपने ईशदूत के द्वारा अवतरित किया है, वह 
कामना करेंगे कि काश उन पर पृथ्वी बराबर हो 


कुछ खुलकर स्पष्ट हो जाएगा) (42) 


नोटः- ईशदूत वही (ईश्वरीय वाणी) का अनुकरण करते है 6:50, 
0:5, 46:9, अतः ईशदूत का अनुकरण कुरआन का अबुकरण है 


36:65 सब बातें स्पष्ट हो जाएंगी 

ऐ लोगो! जो आस्था लाए हो जब तुम (सुकारा) 
उन्मत्त हो तो नमाज के निकट न जाओ इसलिए 
तुम हर बढ़ाई घमण्ड और वांशिक भेद को छोड़कर) 
नमाज में सम्मिलित हों जाओ ऐसी स्थिति में जो 
तुम नमाज में पढ़ रहे हो वह तुम्हारी बुद्धि में आ 
रहा है और उसके अनुसार बमाज से बाहर आकर 
व्यवहार करोगे (जिससे तुम पर दया की जाएगी) 
और इसी प्रकार जनाबत की स्थिति में भी यहां 
तक कि स्त्रान कर लो, जब स्त्रान कर लो तब 


नमाज पढ़े, किन्तु यदि तुम किसी बिना रुके तीदर 


यात्रा पर हो (अभियान) और किसी कारणवश स्नान 


अनिवार्य हो जाए और स्त्रान करने और तयम्मुम 
करने का अवसर न हो तो नमाज समय पर पढ़े 
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कभी ऐसा हो कि तुम रोगी हों या यात्रा में हो या तुम से किसी को 
स्वपन दोष हो गया हो अर्थात रिसाव आं गया हो या तुम ने स्त्रीयों से 
मैयुत किया हो फिर पानी ब मिले तो पवित्र मिट्टी से काम लो और 


उससे अपने मुखूं को और होथों पर मल लो निःसंदेह ईश्वर बद्धता से 


काम लेने वाला और क्षमा करने वाला है. (43) ([5:6, 22:2, 5:72) 


तोट- आयत 43 का भाव लिखने में प्रचलित अबुवादों से कुछ हट कर 
मार्ग अपनाया गया है? आयत में अंकित चब्द शब्द है उन पर कुछ 
लिखा जा रहा है हो सकता है इससे आयत का भाव स्पष्ट हो जाए. 


(।) सुकारा ईश्वर कहता है कि उत्माद की स्थिति में तमाज के निकट 


तन जाओ? अतः जो कुछ तुम मुख से पढ़ रहे हो उसे जान लो उत्माद 
सुरा आदि का भी होता है परन्तु सुरा इस्लाम में वर्जित है और यह 
आदेश तमाज का प्रलय तक रहेगा अतः सुरा का प्रश्न ही उत्पत्र वही 
होता अब देखना यह है कि सुकारा से तात्पर्य क्या है. बीद का 
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से अंकित है 
हक हक अबत है. कटी 
उसमें आदमियों को ऐसे बताया है जैसे | 
(४7*€->व्प्व कफ 2 


रत पलक कह पड 
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आओ, न्‍्ज बलपुह्तनात-5 ह 
उसके बाद तुरव्त ही स्पर्श स्त्री अर्थात मैथुन की भांति स्त्रान 
पड़ेगा परव्तु कोई नही करता, तो क्या हर आदमी हर समय 
रहता है? और वह बित्रा स्तरान के ही बमाज ईश्वरोपासना कर रहा 
है? परव्तु ऐसा बही है, आयत को ध्यान पूर्वक देखने के बाद इस 
शब्ध का अर्य स्वप्न दोष आता है, क्योंकि स्वप्न दोष के बाद व्यक्ति 
स्त्राब करता है. 

और स्वप्त दोष की स्थिति में अर्थात रवप्त में व्यक्ति जो 
मैथुन में होता है उससे व्यक्ति उन्मत्त होता है मानो उसने डुबकी गोता 
लगाया है जैसे बोल-चाल में कहते हैं कि जवानी की मादकता में 
उन्मत्त है, जवानी की उन्मा< में डूबा हुआ है. 

चूंकिजब जागृति की स्थिति में आदमी मैथुन करता है तो 
समय आने पर मैयुन से तुरक्त अलग हो सकता है परन्तु स्वप्न की 
स्थिति में जब वह मैथुन करता है तो सम्भवतः अलग होना कठिन होता 
है और स्वप्न दोष हो जाता है क्योंकि वह उन्मत्ता में डूबा होता है और 
डुबकी गोता लगाता है और रिसाव हो जाता है जैसे गहराई वाली नर्म 
भूमि से रिसाव होता है और यह स्थिति पुरुष व स्त्री दोबों को प्रस्तुत 
होती है. शब्द कोष में अलगाइत का एक अर्थ डुबकी गोता लगाबा या 
गोता देना भी अंकित है और बीची क्षूमि जिसमें अधिक पानी हो तो 
वहां रिसाव भी होता रहता है जो नर्म होती है इस प्रकाश में शब्दों का 
अर्थ लेबा चाहिए. 

इस आयत के विषय में जो अवतरित होने का कारण लिखा 
है कि लोग मदिरा पीकर बमाज पढ़ते ये और शब्द मिव्या अक्ष हो 
जाते ये यह मिय्या है इस पर चिब्तत होना अनिवार्य है, इस्लाम में 
हे रक पक पास का कक. कक 2०, 9७/०८२-/८९/४०८०/४:३७७४६ ५७७८४ 
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अवतरित होने का कारण विचारणीय है. 


ए श्रोता) क्या तूने उन लोगों की ओर वहीं देखा ? 
जिन्हें पुस्तक का कुछ अंश दिया गया है वह पथ 
क्षष्टता क्रय करते हैं, और चाहते हैं कि तुम भी 
मार्ग से भटक जाओ (44) 

और ईश्वर तुम्हारे शत्रुओं से अधिक अवगत है और 
ईश्वर ही प्रयाप्त कार्य बनाने वाला और प्रयाप्त 
सहायक है (45) 

अर्थात यहूद जिनकी स्थिति यह है कि बातों को 
दीक स्थान से हद देते हैं, और कहेंगे हमने सुन 
लिया और बहीं मात्रा. और सुन्रिये इसके बिना कि 
तू सुता जाए और जबान को तोड़ मरोइ कर और 
धर्म में व्यंग्य के मार्ग से राईना कहते हैं और यदि 
(यूं) कहते कि हमने सुन लिया, और मान लिया 
और सुनिए और हम पर दृष्टि करो तो अच्छा होता. 
और बात भी बहुत ठीक होती परन्तु ईश्वर ने उनके 
इनकार के कारण उन पर धिक्कार कर रख्री है तो 
वह कुछ थोड़े ही विश्वास लाऐंगे (46) 

ऐ वह लोगो! जो पुस्तक दिए गए हो इस पुस्तक 
पर भी विश्वास लाओ जो हमने अवतरित की है 
(मुहम्मद स0 पर) प्रमाणित करने वाली है उस 
(बिता अपक्चंश पुस्तक की) जो तुम्हारे पास थी. उस 
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नि कल पक 


कि ईश्वर क्षमा नहीं करेगा यह कि अकेकेश्वर 

जाए साथ उसके उसके अस्तित्व गुण या 
। में 8:26 अनेकेश्वर वाद बहुत बड़ा अन्याय 
:73) और वह क्षमा करेगा उसके लिए जो 


होकर रहता है (47) (2:65, 3:72, 4:।54) 


से पहले कि हम मुंब विगाइकर पीछे ऐर दे. थ&05,2. &/642/6८ &/-६६० ५०४ 
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विकता यह है कि जो कोई ईश्वर के सा अनेकेश्वर वाद करेगा तो 
न्देह वह ईश्वर के लिए मिय्या रोप बांधकर बहुत बड़ा पाप करता 
48) (22:3,4:72,6:89,6:22,7:70;7:72;:9; 3:33; 6:27, 
।772से77;24:55;26:2। 0से 2 4;39:8,6 4से 67;40:84,8 5;40:6 9 


८98:5,6;23:84से92;29:6। से 66) 
+ इन्सान जिबरको 


के अतिरिक्त अपना अभिभावक बनाता है उनको 


श्वर बे कोई अधिकार नहीं दिया सब अधिकार ईश्वर के पास हैं 453 


स्सूल) क्या आपने उन लोगों पर विचार नहीं 
। जो अपने आपको पवित्र व्हराते हैं अपितु 
! उन्हें पवित्र व्हराता है जो स्वयं पवित्र होना 
और सत्य यह है कि उन पर कण भर भी 
चार नहीं किया जाएगा (49) 

! वह ईश्वर पर कैसा खुला लांछना बांध रहे हें 
$ स्पष्ट पापी होने का यह एक प्रमाण प्रयाप्त 
के वह अच्छे कर्म से हतकर अपने आपको एक 
दी हुई जाति समझते हैं) (50) 

आपने उन लोगों को नहीं देखा जिब्हें पुस्तक 
#श दिया णया है वह विश्वास लाते हैं मूर्तियों 
उद्दण्ड शक्तियों पर जो ईश्वर की सीमाएं 
| वाले हैं और वह उन लोगों के सम्बब्ध में 
ग्ेंने ईश्वर के नियमों का इनकार किया है 
' हैं कि यह लोग उनसे जो विश्वास लाए हैं 
क सीधे मार्ग पर हैं (5) 

वह लोग हैं और जिन पर ईश्वर की फटकार 
उसका सहायक तुम कही न पाओगे (52) 
उनको राज्य में से कुछ अंश मिल गया है 
ऐसा हो तो फिर उस समय वह न देंगे लोगों 
तिल भर भी (53) 
: क्या वह दूसरों से इसलिए द्वेष करते हैं कि 
्‌ रे उन्हें अपने कृपा दया से दया की है (वह 
_गाहते कि जिस प्रसाद से वह वंदित कर दिए 


हैं वह दूसरों को मिले) यदि उनका यह विचार_ 
उनको ज्ञात होना चाहिए कि हमने सत्तान_ 


हीम को पुस्तक और युक्ति और बड़ा देश 
(50) 

कोई इस (पुस्तक और मुहम्मद स0) पर 
लाया और किसी ने इससे विमुखता की और 
ख़ता करने वालों के लिए बर्क की अग्नि 
ते है (55) (3:26) 

लोगों बे हमारी आयतों का इनकार किया 
गैं हम निकट ही अग्नि में प्रविष्ट करेंगे जब 
गे त्वचा पक जाऐगी तो हम और खालें बदल 
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और उसका हर कार्य युक्ति और विधि के साथ 70008 है. +-ज ह 
होता है (56) (वह दण्ड पुस्तक वालों के पपियों धरं४४५०४७७६-फडी ८-५ 

की हैं) ४. 
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.उबको हम ऐसे उपवर्नों में प्रविष्ट करेंगे जिबके नीचे. ५ 4४५४-4५४४८ ४५८:८८६-८-०९८५८८०१५८४ 


बहरे बह रही होंगी, वह उनमें संदैव रहेंगे वहां 
डतके लिए पतित्र साथी होंगे और उनको हम 
अपबी कृपा के साये में प्रविष्ट करेंगे (57) 

ईश्वर तुम को आदेश देता है कि धरोहर वालों की 
धरोहर (और उनके अधिकार) उबको समर्पण कर 
दिया करो और ज़ब लोगों में व्याय करने लगो तो 
ब्याय से निर्णय करो (जब व्यायाधीश बनो और 
न्यायाधीश के समर्पित सेवा में नियुक्तियां भी होती 
हैं तो उस व्यक्ति को नियुक्त करो जो अधिकारी हो 
जिसका अधिकार न हो उसकी नियुक्ति न करो 
अत्याचार से बच्चों ईश्वर पापी को पसब्द नहीं करता ईश्वर तुम्हें 
अच्छा उपदेश देता है. निःसब्देह ईश्वर सुनता और देखता है (58) 
मुसलमानो! ईश्वर की आज्ञापलन करो रसूल के 
द्वारा और ईशदूत की आज्ञापालन करो जिसा ईश्वर 
ने आदेश दिया है) और जो तुम में शासक है 
उनकी भी और यदि किसी बात में तुम में मतभेद 


यह बहुत अच्छ है और इसका फल भी अच्छा है 
(कि आपसी झगड़ो से बच जाओगे) (59) (4:83, 49:4) 
बोट:- समस्या शासक या प्रतिनिधित्व भी एक मतभेद वाली समस्या है 
और इस समस्या से जितनी हानि मुस्लिम जगत को पहुंची है मेरे « 
विचार से और से नहीं क्‍योंकि एक दल प्रतिनिधित्व का अधिकार 
मुहम्मद स0 के बाद केवल अली र० और उनकी सत्तान का माबता है 
और यह हो ब सका, तो हर काल में झगड़ा होता रहा और अब भी 
यह एक बड़ा विवाद है जिससे ईश्वर रुष्ट है. 

कथनानुसार शियाओं के शासन का अधिकार केवल और 
केवल अली और उनकी संतान का है और सिद्ध करते हैं कि मुहम्मद 
स0 ने कहा कि ऐ मुसलमानों! आज्ञापालन करो ईश्वर की और ईशदूत 
की और शासक की तो एक सहांबी ने निवेदव किया कि ऐ ईशदूत हम 
ईश्वर को जान गए और रसूल को जान गए, शासक (ऊलिल अमर) 
को ब जाने तो मुहम्मद स0 ने कहा कि शासक (अमीर) से तात्पर्य मेरे 
बाद मेरे बारा इमाम शासक हैं श्री अली र0 से आरम्भ होकर इमाम 
मेहदी पर समाप्त होते हैं. 

दूसरा कवत यह है कि मुहम्मद स0 ने खुम्मे गदीर में 
ईश्वर के आदेश से बहुत बड़ी संख्या के सामने अन्तिम हज की वापसी 
पर अली को अपना उत्तराधिकारी और ग्रहीता नियुक्त किया था और 
सारे सहाबा से अली के हाथ पर प्रतिज्ञा ली थी कि मेरे बाद अली र0 
ईश्वर के आदेश से तुम्हारे शासक होंगे जिनको ईश्वर ने नियुक्त किया 
है जो इस आदेश का उल्लंघन करेगा वह पापी होगा. इस जबसमूह में 
पहले तीनों शासक भी थे. अबूबकर, उमर व उस्मान २०. 

देखो कितना कठिन प्रसंग ईश्वर ने अपने रसूल को आदेश 
देकर समाधान कर दिया इससे यह सिद्ध हुआ कि ईशदूतों की भांति 
ईश्वर अपने अग्रगण्यों को भी नियुक्त करता है. जब नायक भी ईश्वर 
ने नियुक्त कर दिए तो उनकी आज्ञापलन भी ईश्वर और रसूल की 
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ने नियुक्त नहीं किया. ईश्वर ने केवल अपने ईशदूतों 

है या एक राजा श्री तालूत का नाम मिलता है 

के आदेश से नियुक्त किया गया था. उसके अतिरिक्त 

इमाम या राजा को नियुक्त नहीं किया. १0७ 9) । । 

और विशेषतया मुहम्मद स0 के 
नहीं किया इमाम या राजा का भी कोई प्रश्न वही. 

... इस आयत से शिया लोगों की रिवायत (कथन) मिथ्या हो 
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है जिनमें यह कहा जाता है कि ईश्वर बे अपने इमामों को _ ८०४५४ ७७७//०८७५७७७०.४८- ८५८! 


किया है यदि ईश्वर नियुक्त करता तो अवश्य आदेश देता कि 
ल अमर अर्थात नायक की आज्ञापालत्र हर स्थिति में अविवार्य है 
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नियुक्त किया और ब ही ईश्वर के आदेश से मुहम्मद स0 
नियुक्त करने को मानता है वह झूठ बोलता है उसको अपनी आस्था 


तुम ने उन लोगों (की कपट पूर्ण गतिविधि) पर 
बहीं किया जिकका वाद तो यह है कि वह 
पुस्तक पर आस्था रखते हैं जो तुम पर 
| हुई और उन सब पुस्तकों पर भी उनका 
है जो तुम से पहले अवतरित की गई. किब्तु 
यह हैं कि अपने वाद (तुम्हारे अतिरिक्त) 
व्यक्तियों के सामने प्रस्तुत करें, यद्यपि उनको 
दिया जा चुका है कि उस (इस्लाम के शत्रु) 
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उनसे कहा जाएगा कि ईश्वर का आदेश ८॥£00॥952:227॥ 
७220 )22955। 


और ईशदूत के निर्णय को स्वीकार करो 
| उन कपटियों को देखोंगे कि तुम से दूर ही 
चाहेंगे (6।) 


जब स्वयं उन्ही की करतूतों से उब पर कोई. ६642.52250 8.25 


पड़ेगा तो उनकी दशा कैसी हो जाएगी उस 
वह तुम्हारे पास आऐंगे और शपथ खाएऐंगे 
गे (हमें आपके निर्णय से कब इनकार है) 


कसम --ेहनननन- कक नक. < 3 + जलन जा 


है; 
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अननिसा-4 वलमुहसनात-5 

हमने तो जो कुछ किया उसका उद्देश्य भलाई और 
पक्षों में मेल मिलाप कराता था (62) 

उन लोगों के मर्बों में जो कुछ है ईश्वर उसको 
जानता है तुम उनकी बातों का कुछ ध्यान न करो 
और उन्हें उपदेश करो और उनसे ऐसी बातें कहो 
जो उनके हृदरयों पर प्रभाव कर जाएं (63) 

और हमने जो रसूल भेजा है इसलिए भेजा है कि 
ईश्वर के विधान और आदेश के अबुसार उसका 
आदेश मात्रा जाए और वह लोग जब अपने प्रति 
अत्याचार कर बैठें यदि तुम्हारे पास आएं और ईश्वर 
से क्षमा मांगे और ईशदूत भी उनके लिए क्षमा 
मांगे तो ईश्वर को क्षमा करने वाला महरबाब 
पाऐँगे (64) (24:47,53) 

(अतः ऐ रसूल!) तुम्हारे पालनहार की साक्ष्य है कि 
वह लोग जब तक अपने विवादों में तुम्हें व्यायाधीश 
न बनाएं और जो व्याय तुम कर दो उससे अपने 
दिल में तंग न हों अपितु उसको प्रसन्नता से मान 
लें तब तक वह आस्तिक नहीं होंगे (65) [7:60 
33:33,52, शजरा 2:54, 4:29, 20:50) 

और यदि यह कि हम उन पर अनिवार्य कर दें कि 
अपने व्यक्तियों के साथ लड़ो (जो मुसलमानों के 
शत्रु हैं) या सत्य मार्ग में अपना घर छोड़कर देश 
त्याग कर जाओ उनमें चब्द आदमियों के अतिरिक्त 
अमल नहीं करते. यदि वह लोग इस शिक्षा पर 
कर्मिष्ट होते जो उनको दी जा रही हैं तो उनके 
लिए अधिक उत्तम होता और उबके पण दृक्ष्ता से 
जम जाते (66) 

और हम उनको अपने यहां से महान प्रतिदान 
प्रदात करते (67) 

और (सफलता और सौभाग्य के) सीधे मार्ग पर 
लगा देते (68) 

जो लोग ईश्वर और उसके ईशदूत की आज्ञापालन 
करेंगे तों वह उन लोगों के साथ होंगे अर्थात 
अम्बिया और सिद्दकीन, शहीदों और सदचारियों के 
साथ होंगे जिन पर ईश्वर ने पुरस्कार किया है और 
कैसे भाग्यवान हैं वह लोग जिनके ऐसे अच्छे साथी 
हों (69) 3:॥46, 57:/9) 

वह ईश्वर की कृपा है (जो उसके सदाचारियों के 
लिए निर्धारित है) और (इन्सान के सत्कर्मों के 
जानने के लिए) ईश्वर का ज्ञान प्रयाप्त है (70) 
आस्तिको! शत्रु का सामना करने के लिए अपने 
बचाओ के लिए शस्त्र सदैव तैयार रखो फिर जब 
तुम निकला करो चाहे टुकडित्रयों में होकर या सेना 
की क्रांति (7) 

तुम में ऐसा व्यक्ति भी उपस्थित है जो लड़ने से 
जी चुराता है और देर लगाता है और यदि तुम पर 
कोई आपत्ति आती है तो कहता हे कि ईश्वर ने 
मुझ पर बड़ी दया की कि में उन लोगों के साथ 
नहीं गया (72) 

और यदि तुम पर ईश्वर की कृपा हो तो इस 
प्रकार बोल उठे मानो तुम्हारे और उसके बीच प्रेम 


४५ 473॥2/ 


०७५ 
9&09/ 


0७८, 2६४५. ? ४22८ ५:८5 
०४१३४ ०८:४३ ८४ 
/2॥% 98 67 #॥/84 
॥६«* 87 48#74[7। ।५३); 
0 #+# (६4/44 #4 //6 

५४६४0:822/72: 
७ ८६२0 $%&॥ 


(/4८ ४००७३२ 3४९७०४;४६ 
3४६५ ना. 2८ &[5 


43८ 


हम अ 525 ८०३४ 


७625 92 


॥28५02/222588 
07 30222 082 
2450%888:55 
&,52&:0:%%| 
(2 2४855 ४287५ 


(४४46 ०22453॥0 
(६८९५ ७ न “+च॥ 
रह! (६ 0, 20605 627 
5 य्दाः > ८5 (65 ह९६४॥| 4८ 
26५ 8006: 


8:9//5६&%४ 
#*/' न्फनाी 

68 52 
५ 


है ९८20) 


(४)9६/५.४०४८८०:५॥५.५०-६./ 


2 ((६- »४।. ८“ < . 


(<-20४.८4-*350£ (0५४८८ (४ 
७/५/०५१,.४,/0./209%500 ५ 

(+) ७/३८०५८ ७७४ ३ ७ 
८&&//९-७४८- ५-४०» मग 
-१५०/४..७६५ (४५! 2४०८ ट 43७ 
2१० (/०..७०४८००//८०६-' 
४४ ८ ह(७७:७ ही 
० ६०५८०४/४७२-/७७०४४३०२ 


हर ;, $ 
[9*:/०८/१:७४७/:/8 /6८0///:।7: १*% »:7०८१:४०७/:॥४३ ///0/77:/: *% 


८0०५०६-० ./०/०४८ ७-५० 
रा ०४00॥ ( रा हि <. ०३५४४ )+2 
८ ०५० +॥ ५८ ०७३७ ५०८ / %ई 
८९००५. ५८ ५४० 
29922. ८ ७३७५१ ७.५ ७४७/०/७६ 
(५002-५० /४४४८८४८ ७५ 
(५८)८-५/७७२ ४५८. ७६-४० 
(५७०८...४(८-५८..८(८ ७-०) ५८ 
७३८ //७०४७७७/५८ ७ 
०७2,०.//४/ ४४८ (४४८ (४ 
(०८. ४८०९८ ५७५०८ ७०. 
८८८ ०४५४ ५०४१-८८ <- 
[4:020/१:।०](११) ४, 


१9005028:६ ८ ८ ७५८०-८८ ७/७)0<-० है 


(८०८ ७४/४४/(८ ८ ८ ७४५४४०५०.( ८... 


8695%८&700 | 


(6 36 /087£2 
०/५४४2८०४2५8॥ 
है] > 5६06 क्र “##%4८/ 6 | 

४22244/886# 


2//07 | 205 ४॥००४ 


(244) 


2४62.८5७4-/४.८-७८८ ७३ 
७ <..»*( 3%83./# (५-36 ( 
( ८)(८०..०५/ ६.)॥ 

<-0८७० 4-4९९-२७०७./ ८५ 
4५7६ 0०:००४५८४ ५९-०६ 
# ८ //०५८-५/७०५०७५८ #4 
(८7) 


८59 ७7४८ (५५ श्र! 9; है» स्‍ 


फ़रेई त्राता था ही नही. काश में भी उनके साथ 
तो मुझे बड़ा लाभ होता (73) झई> 
लोग परलोक के बदले दुनिया के जीवन को 
[ कै “हाथ) विक्रय कर चुके हैं (अर्थात सच्चे 
: में युद्ध करें जो व्यक्ति ईश्वर की राह में युद्ध 
। तो चाहे वह वध किया जाए या अधिपति 
॥। (हर दशा में) निकट ही हम उसे बहुत बड़ा 
दांत देंगे (74) [9:॥) 
हुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईश्वर के मार्ग 
युद्ध वहीं करता चाहते. यद्यपि बहुत से विवश 
५ और विवश नारी और विवश बच्चे पुकार कर 
हैं ऐ ईश्वर हमें इस नगरी से जहां के लोग 
शाचारी हैं निकाल ले और अपनी ओर से किसी 


थी और दयालु दल) को हमारा समर्थक बा |; 


र॒ अपनी ही ओर से किसी को हमारा सहायक 
शुक्त कर (75) 
आस्तिक हैं वह ईश्वर के लिए युद्ध करते हैं, 
र जो तास्तिक हैं वह मूर्तियों के लिए युद्ध करते 
सो तुम शैताब के सहायकों से युद्ध करो (और 
ब्रभीत न हो) क्‍योंकि शैतान का दांव बोदा 
(७) - 
ना तुमने उन लोगों को नहीं देखा जिनको (पहले 
) आदेश दिया गया था कि अपने हायों को (युद्ध 
: रोके रहो और बमाज (शान्ति) स्थापित करते 
॥ और दान देते रहो (और भली बात कहते रहो) 
7 जब उन पर धर्म युद्ध अनिवार्य कर दिया गया 
कतिपय लोग उनमें से लोगों से यूं डरने लगे 
वे ईश्वर से डरा करते हैं अपितु उससे अधिक 
बड़-बड़ाने लगे कि ऐ ईश्वर तूने हम पर धर्म 
द॒ (शीघ्र) क्यों अनिवार्य कर दिया। थोड़ा समय 
हमें क्यों छूट न दी (ऐ रसूल उन से) कह दो 
; दुनिया का लाभ बहुत थोड़ा है और बहुत अच्छी 
स्तु तो सदाचारियों के लिए (मोक्ष) परलोक है और 


प्र पर धागे बराबर भी अत्याचार नहीं किया जाएगा (77) 


मन जहां कही भी हो यद्यपि तुम पुष्ट दुर्गों में भी 
॥, तो मौत तुम्हें अवश्य पा लेगी. और (उन्रकी 
न्‍्यति यह है कि यदि उन्हें कोई भलाई पहुंचते तो 
गे कि यह ईश्वर की ओर से (आई) है और 
दि उन्हें कोई कष्ट पहुंचे तो कहेंगे कि (ऐ रसूल) 
!ह आपकी ओर से है (अर्थात यंह आपके अबुचित 

का परिणाम है) आप कह दीजिएगा कि 
लाईयां और कष्ट सब ईश्वर की ओर से (अर्थात 


| 


परिवर्तनीय नियम के अनुसार आती हैं) (79) 
(लाई और बुराई का सम्बन्ध ईश्वर के प्रतिदान के 
बैयम से है अतः) तुम्हें जो भलाई पहुंचती है वह 
वर की ओर से तुम्हारे अच्छे कर्म का परिणाम) 
और जो बुराई पहुंचती है वह (ईश्वर के नियमा- 
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जो व्यक्ति ईशदूत की आज्ञाकारी करेगा तो बिशशसब्देह है) 20 /8/5०/4 4 (| ८७०6८ 7४ /७॥४५/४०५० 


8605 %/502 7४/४2/2206 पट हर] 3 के 
उसने ईश्वर की आज्ञा पालन की और जो अब 85% 72#६: ४09 :5; ७७००-००. /४७४४७७७४८४०२०४७ 
करें तो ऐ ईशदूत तुम्हें हमने उबका बिरीक्षक 2 


बताकर बही भेजा (80) (6:57, ॥2:40,67, ।8:26, 8:20, 9:59, तडाहल८त०/00८:१(%० ४५/9०/७४८6 
62,74) [<८१॥०१:१८ * 
वह लोग तुम्हारे सामने बड़े सम्मान से कहेंगे ५-:४४४३५:८८(४ ५॥४8: ॥स ७४८ ०2५:४%०००४ | 
आंखों ॥ ४] /2<१/2७ (३5: 885 2 
आपका आदेश सिर आंखों पर किब्तु जब तुम्हारे ५५१:४:४5६8<:59 /+&७% %ए ५ जि जी 
पास से उठ्कर जाऐँगे तो उनमें से कुछ लोग रातों 5६85४20:0%॥४ श्र हु ४ शक | 
को अपनी मंत्रणा परिषद जमाऐंगे और जो कुछ तुम कर हर हि "६7:22 3; ७//०/-१४८-. ०४०३८ ८ 
ने उन्हें आदेश दिया है उसके विरुद्ध मंत्रणा करेंगे ७2%;909%%#&%5: ८0०/५ (/ (मं 4. /*#.८ (| 


और ईश्वर उनकी रातों की परिषदों के परामर्श दि 8 रे कक 
७ >#६(/9,४७/४८ (//८. /*.5। 
उनके कर्मपत्र में) लिखता जा रहा है उनकी हर ८७०)०-./८ ७/७४५३५४७०४७७८ (८८०. 


बुराई उनके सामने आऐगी) तुम उनको उनकी दशा ०४०९(०८५८७७५८४००९०७४९५८५५७५- 
पर छोड़ दो और ईश्वर पर भरोसा करो और ईश्वर (304-70.४0#6:%0/:८८४७%६५.)७५ 
हे एवात सलव्ह है.80) ७६४४,00562% #%,6७)२ /(68.#.८०००-४५७ 


तो क्‍या वह कुरआन में विचार ही नहीं करतेश »: | की 2 ष्ट्ड है ल्‍ आओ 

अत के और के आन मो पल 5 ए<--२१४ए४/४८:७०/९-/४ 
अतिरिक्त किसी और की ओर से होता तो इसकी ७2:४2 ४५५ (५)७८४-४८५४८ ७०6 
बहुत स्री बातें आपस में विरोधाभास होती (82) २2४४ ५०००७४४५४:८॥६ 7/7% 7 07 च] ८७०५० 

# १*, 54 97 4] न” ४ कि 

2 0 77 कक 7 तट टिक | 
सूचना पहुंचेगी तो वह कर &3-422 4८ ८० हल ८ 

न करते हुए यदि उसको ईशदूत और अपने बेताओं गलत के ० 2८ (४०; <200॥ 0५0७० ६- 
ऊलिल अमर के पास पहुंचाए तो पुष्टि करने वाले 290):858 +४25,%>-२ ४4८ (/५८ ७८/5७/६04५ 
उसका अन्वेषण कर लेंगे. और यदि तुम पर ईधर 9529 :५४॥/८:/५८:८८४ ७४&२७अ6 फे>0/29 
की दया और कृपा न होती (अर्थात ईश्वर ने उपदेश त््च्् नि, 


भरी पुस्तक ने दी होती) तो कुछ लोगों के ० 0४०४५८ ७७४००००४८ (४५३2 (0५0-- 
अतिरिक्त सब शैतान के उद्योजक हो जाते (83) [+:7१८०१:/](/। 
/2/287 ८५899 )::45 6 (&7९/००:००२०५४-११०० 


ऐ रसूल/ वह लोग तुम्हारा साथ दें या व दें) तुम, »+ है 2५७ ““2“2:' रे 

ईश्वर के मार्ग में युद्ध के लिए तैयार रहो. तुम '७2४०५०254:8 <-2 ७/४७७४६-।९४०/४४-८ -&६ ५४ 
नर ॥७| ना क है] 40 (६ 

अपने सिवा और किसी के उत्तरदायी नहीं हो, (हां ८४४५-०५ ४५६/५/७-०९७७०६- ०.)४५८१५, 

सत्य और साहसी वीर) गुल्लमावों को बुदद की (४40 089॥;॥४2% ८,७७६ ,,७७) ७ २... 


प्रेरणा देते रहो उपस्थित व्याकुलताएँ अधिक देर तक 5१6६६ १८ 26५ ,32५2४3, ह 

न रहेंगी) शीघ्र ही ईश्वर बास्तिकों का बल नाप, ; 02४...2727४0७/:५0.४(४५ 
तोड़ देगा युद्ध बन्द कर देगा ईश्वर (ुम्हारे शत्रुओं से) अधिक बलवाब ४2 (८0 »५- /70७)६2(<- /०८.४?) ४५.५४ 
है और (हें कथेर यातना) देने वाला है (84) (#/7)८.-॥॥५८.-2 


लोगो! भलाई के काम में ईशदूत का हाय बदओं (४९ 4:2242६5 4 (१५ लक गा कफ | 
और उत्रके धर्म पर व्यवहार करो याद रखो) जो पर <७/०५४ ०४५ ५८/ ९] 


व्यक्ति सत्कर्म में दूसरों का सहायक होगा अर्वात /«-7००2४५७५००६०2५०... ५५८०५८४८७८०५७९४०/५५// ८९ सत्कर्म में दूसरों का सहायक होगा अर्थात ><57%:5/£ ५5४ . ०५००७: ४८(£6५०७९४,./ ८. 
(246) 


कर्म की अबुशंता करेगा उसको ठसको सत्वर्म +4220220348::2८825.(/)/(४../28४6802606ल्‍४ 
हि ५१ नई क कह सकी सिह ६60५6 ७८००४८ ७४ ४० -> (४६ 
| दूसरों का साथ देगा अर्थात बुराई की अबुशंसा.. 

समा उसको उसकी बुराई का अंश मिलेगा (अब सोच लो ईशदूत का ६८ ४८0४. //४४0५07६ ,०४५० 
ब्राय देते हो या शैतान का) ईश्वर हर वस्तु पर दृष्टि रखता है (85) (५०)८-०८४ 6/(४०७४|८-२०५०४०/५-०७५५-० 
' आस्तिको !) जब कोई तुम्हें प्रणाम करके ८८2 (5०222 &72:93 #०.३७७८//४००४४५०(७७४०-) 
ब्राशीर्वाद दे तो तुम उसको उत्तम ढंग से प्रणाम ८८६४७॥6५७5४४७५  (./9६»..७४/४८०- २/४#<. ९ 


कर उत्तर दो या उसी प्रकार प्रणाम करके आशीर्वाद (2४ न 
३ ईश्वर हर व्स्तु का लेखा लेने वाला है (86) ७6,४78 हु (५१)८-. 0५2 .-.०४2/४/७४०८-/(४८ 


है! )४६:४ “४ 7.८: ६20) | ् रब 
ग्रह ईश्वर (कौन कहता है) ईश्वर बहीं, सुनो! ४६४:82६ ४ (ि4-4/-८५-३००८८४(९- ५240: 
निःसब्देह ईश्वर है वह तुम सब को महा प्रलय के ४८5:255244490 ५ ७६४२८ ८/:४८.../ ४७०८ <०७9/..० 
के इंपह करण जिसके आये मं कोई शंठा वही... ५ 49965: 6. (८, /८५०-०॥४४४७००४४४/ 


ईश्वर की बात से बढ़कर सच्ची बात और किसकी हो सकती है. +#६0#6१३१७ ता;“१ ०५2 ता;॥॥ ०५८००:०] (५८) ६- ७७% ४ 
(87) [5:3,67, ॥:2, 8:6, 39:23, 45:6, 52:34, 53:59, 
3:6) [+://८०१:७४ 


आस्तिको! तुम्हें क्या हो गया है कि तुम काव्यों 8 2550:%23.275 22 ,%०७ ००२० ५०७७७४४५८ 
के विषय में दो दलों में बंदना चाहते हो? यद्यपि 8982020%: 99, “८ हु ०८-०४७८४./७५०-७७४८०४० 3086 ॥0# 00 5:५0 हा 
ईश्वर के नियम ने उबके दुर्व्यवहार के आधार पर, टाह्ट हक ८5 2/4-४२५०८-०००८/४२५८८६-१४५/८००८२० 
उन्हें फिर वास्तिकता की ओर) लौद दिया है क्या "&0 0-20“! <-६2४(-७//७४५)..८५७४४/४५५५७४ 
तुम चाहते हो राह पर लाओ उसको जिसको पथ 55८82 ),2९:5 <00॥///://80/0/४३-७ 2८८ 
भ्रष्ट किया ईश्वर के नियम ने, और जिसको क्षष्ट 652.:80 ८ /9020४५४..॥//0५०- ५०४६ कस 
क ईश्वर का बियम तो उसके लिए कोई सत्य पर 0 0 702: ” छ तर 
! जमा हा: लिसएल! (५१)८८३॥ 22-0४८-. ०८५४८ 
पह चाहे हैं कि जिस प्रकार उ्होंने बासिकता का.99905:2290 2 ४५(७७४/८ ५४०/०:०७३२-४० 
मार्ग स्वीकार किया है तुम भी उन्ही की भांति है 3२8 (504/6%- ॥0/6४ ५०.2/०.४॥४५७४८७०/४५४ ७१८ 
' ब्रास्तिक हो जाओ और तुम सब एक है भांति के 89809 /2502६ ५-८ /॥20४/७४६४७-< 
हो जाओ अतः ऐसे लोगों में से उस समय तक हि की 20 2%3772% न क । उहलक है: से हू 
| किसी को मित्र न बवाता जब तक कि वह ईश्वर (रद: 20 49 ४६ ७८२८-४/७४५- ४टल2 मय 
| के धर्म के लिए (रत दृष्टिकोण से पूरी तह) धर्म 822056:72050658; ०2०८(८/४४-- ४६४७५) ८४ ८ 
। जिमित्त पलायत न कर जाएँ (और उनकी परीक्षा भी कर लेना 60:0) हा हा ॥3/ 4 (।०:५०-४/ | &/४५/५)) 42,4 
फिर यदि वह इससे विमुख हो तो उन्हें बत्दी बना लो उन्हें जहां पाओ ! “जब 6*क बम क ५८५ 
वध करो और उनमें से किसी को मित्र न बनाओ (यदि वह अशान्ति 40०७७/५/0/.#7(९ (42० :2४/४४/)०< 
| करें या उपद्रव करें) (89) (५१)६७००/५७७०००६४ ७५. ७८७७४/ 


| बोट- इस आयत और 33:60,6। में कपटियों के दमन के लिए ईश्वर ४ रह ; 7 ऋषि! 
आदेश दे रहा है कि वह आदेश जब ही हो सकता है जब उन कपतियों 4/£<- पट / 02 लक: 297 38 का ८ 
की पहचान हो गई हो. अतः ईश्वर की बताई हुई पहचान से मुहम्मद 06००४ ७७७:-९- #0५-४/६-4००२ 
| स0 वे उनकी पहचान कर ली थी और ईश्वर के आदेश के अंब्ुसार (2७० /५४४४७४८९-*-- ४४४४५ ७४/४- 
उत्रको दण्ड दिया था क्योंकि ईश्वर का आदेश यही था किब्तु एक दल »& हा ०» ग 5 ४४७७ 

यह कहता है कि मुहम्मद स0 के जीवब में आप पर कपटि छाये रहे “* (८०८ ४६४५ ४20.6८/9;2०/ ७8४४- 
| कपट को छुपाये रखा यहां तक मुहम्मद स0 की मृत्यु के बाद कपदी ही >.४५७४:४/ ७८८ (<५०0४८-०५८- ५ 3४4५ ५०८ए५०४ 

| सिंहासन पर अधिकार प्राप्त हो गए (ईश्वर की शरण) स्पष्ट रहे कि यदि 8 (४ / (४3) 27202 है 32309. 3७० (3 


| यह दृष्टिकोण मात्रा जाए तो खतरा है क्योंकि 4:89 के अबुसार लक ५2 रु अर 
| मुहम्मद स0 और सहाबा पर अबिवार्य कर दिया गया था कि कपतियों ५/०0५.७०८४०७८८(७५४०-६९१/४२६ ९ ््ड 


| को बत्दी बनाकर वध कर दो. 22/09/४७०४ 


| किन्तु पूर्व वर्णित दृष्टि कोण के अबुसार मुहम्मद स0 और ८... 3 ७७८)४ ७४3७2 थ्र ४; 
| सहावा ते इस आदेश की अवहेलना की (ईश्वर की शरण) अतः 4:89 2 अधरक 7 2 कै मम 
॥ के अनुसार या तो मुहम्मद स0 के बारे में मुहम्मद स0 की मृत्यु तक 0४:6082-02-४/६ /४०८ (५१:") ८. ./!. 0१ ७ 


| कवियों की उपस्थिति के दृष्टि कोण से पश्वाताप करबा अबिवार्य है ८८४४, ८ (20६2०-५/८ ४७०४५ ४-६४: 


| की चिन्ता करना अनिवार्य होगी. क्योंकि ईश्वर के .; 297, 7,४७७ 
। कि शशदुखर करो को बत्दी के वध “6 ६“ घाव, 0५-6८४५४८0/७४५४४७०७४८० (* ४.४५ 


५:89 के 809 दे अब बुत कही, दे मिचमे कम मवा है दि एन को कया ४४7 4ाक बही वे जिसमें कहा गया है कि तुम को क्या > (४४४7५ ४ ४५८०० ७८६ &्ू 00०८-(१५:7) 
(247) 


हे गया है कि तुम कवियों के विषय में दो दलों के का चाहते हो. (2०4४ 70७४०4-॥भ५००००७०८८-२४८७४ मु 
पस कपटी छुपे नही ये अपितु सामने आ गए ये. अतः जो दल सहाबा लिड /७०७२ ८ ४ ८४0. 
0 कट! रेट हे भ्यांक आजिक बे अत बह पु 4४00 ४४४६ ४ ४ 

परे कहने वालों को पश्वाताप करा बाहिए. और जो महमेद है (--०/+3०६&904 7274 ४०७४८ ५० ५ 


उसको समाप्त करके एक अद्वितीय सम्प्रदाय की आकृति में आवा चाहिए ८ ())०.४//#./%&-७४८०१४७/०५-६८/ 7४४) 


जिसका आदेश ईश्वर और ईशदूत बे दिया है. जिससे ईश्वर की ५४०५६ &५८0००७)८॥५७५/८- ०: । 
सहायता आ सके. 47:30 में ईश्वर ने कपटियों की पहचान बता दी है. कप, पक निकल | 
(५7:30) और निःसब्देह आप उन्हें उनकी बात के ब्ब से पहचाब लेंगे... “४८०६४०- ५-१४ -(७४७५/ ५ ६४६४, था 
(धह आदेश उन कपदियों के लिए है जो शत्रु ते £6:0290)5/%2000 . +/००-०४९-४ <७२४०७//३ 
मिलकर हुब मे बुढढ कर से है किन जो ने... 2 582/08 <*५०००८४-४२ ५५० ९-०० 
हल को जे कि आठ 22: 220%72. ५/८०००/०:/४८)५८९७५८८०९ 
हृधय तुम्हरे साद या अपबी जाति के साव लड़ने. >> 408099 9... 422०4 (>0/५५०-०७४४०८८ 
से रुक गए हों और तुम्हाीरे पास आ जाएँ और 20580: ८625८ ५५४७० ९५६०-५७९७४ ६ ४ 
ई!वर चाहता तो उबको तुम पर अधिषति कर देता | £958॥:8505%2656.. ,,/&2 2५2० #/7९०/५/४८९७/ 


तो तुम से अवश्य लड़ते, फिर यदि वह तुम से ' छा >#कलट26 2 /2 7 ४०.7» हा 
(युद्ध करने से) प्रवकता करें और लड़ें वही और 34% 5: /८2/८८053/४(०-०-/-६०- । 


तुम्हारी ओर संधि भ्लेज़े तो ईश्वर वे तुम्हारे लिए (४./७.0८७८ «७७८ ४2.6 ८५3४७ 
उन पर (बलात करने की) कोई सबील मार्ग नियुक्त (५०) ७४८८५» ४४॥ 


ह ह/ कर लोग ऐसे भी पाओगे जो यह चाहते मच पटक तट “७४%१८४०८॥ ४5४“ 
हैं कि तुम से भी शाब्ति से रहे और अपनी जाति #52/0 8) 55 ५ (2४७१८. (20५॥.१५-- ७७४ 
से भी शान्ति में रहें कित्तु जब अशान्ति करने के ्0:2525:90॥॥ 68! ८..ध॥//०/ ७ & ॥/5.5..> ७ 
लिए बुलाए जाएँ तो उसमें आँधे मुख्ध गिर पड़े तो. &(<9४ (४:/8५:22( (.४८०-४-/)०-०-7: 22. 
ऐसे लोग तुम से (ले से) पृथक ब हो जाएं और 57082, 65:28॥ 2-०४ ०४ (७ ५/७,७००७ ००४ 


संधि दे भेजे और अपने १$// कक ४0657: ८ 9 १ ्ध। ठ् (४ 
तुम्हीही ओर संधि का संदेश न । र॒ अप 84868224 (:॥॥ हर ७५० 300 ए०७४/७३८-॥ी 
हाथ व रोकें तो उनको पकड़ो और जहां पाओ वध 64802 22 ४2 2/60८2 ए ४ 

करो वह वह लोग हैं जिवके विरुद्ध बुड के की. 2 तर +वलीव7ी 5. (027 /7/.६ ४८ ०५४ - 
तुम्हें खुली आज्ञा है (9) (१))८- -०2| 


आन कि न एक 42 0052560. -००७५०५०४४४५८००७ 
_सी आस्तिक को मार डाले. परन्तु भूल कर और $|८ ४ 32: ४655६ १८९ गलत, ॥$ 
जो भूल कर आस्तिक का वध कर दे तो एक फिसला“ 2०../07/७८०००७७०//०७४-/४२...॥ 
आस्तिक दास स्वतंत्र कर दे, और बधित के 2/-4 4959:5#4:5:2# ७०४१४ ५*८ /७८..)/४४००- 
अभ्निभावकों को अर्य दण्ड दें. हां यदि वह क्षमा कर ०७ ९65 6ै0,)7/7 है| <..0207%/,/./.७०७// ७०) 
दे यदि बघित तुल्हरे शब वम से. हो और वह &४£%8507 7:89 0226 हि; की 7 2, ० क ली कट 
स्वयं आस्तिक हो तो केवल एक मुसलमान दास 6&2|2:22,४45:”? ४ ै भ् के, | 
स्वतंत्र करना चाहिए और यदि बाधित ऐसे लोगों में 557 7280 ७०४/८८००७/» ८-७ ६८22४ ० 

से हो जिनमें और तुम में संधि का ववव हो तो “+-+ 47220 45 97% ५४०५७४७३४६७४८(८ ९७८ ०४६- 

हि 2१ 2५% पं 4202६ 4 ६ 

बधित के अभिभावकों को अर्थ दण्ड देना और एक 29908 0:45 2६५ ६/007/09५७५४:.(./६०७७४ 
मुसलमान दास स्वतंत्र करना चाहिए. और जिसको 6:%0:£70:%5 4:५%55: 
यह उपलब्ध न हो वह लगातार दो महीने के बृत »५ 
रखे. यह प्रायश्वित ईश्वर की ओर से पश्चाताप 


५ “कं हे >८/८.2४/८ ९:८५2/20335,/“.. 
है है: (/५ 0०८६ ७५४ १82& न्‍ं दृ ; 
40०24.2९: » 528५ 40५/.<- ४८. ८... 2४४०. 3०४४७ 


७2६4७ ५ 6 44; कि 
ताप के स्वीकार के लिए है, और ईश्दर सब कुछ की :300 77% (१४)८- ॥५०0 ७४५ 
परौर ५5 (5. (/64 (2 8८+, 2६५८० ५ ड़ है 
जाबता और युक्ति वाला है (92) ४20७८, ६४१:४८८; 62०#७/7४:-७/,3/005/4 


और जो व्यक्ति आस्तिक को जानबूझ कर वध कर ८2002:430॥:4 ६ ही अल मेक अत 
देगा तो उसका दण्ड बर्क है जिसमें वह सदैव (६ कर / 8५ (37६: हल 7 3 है आर 
ही ४० 44:०५ ५४ 2 56 552 

रहेगा, और ईश्वर उस पर क्रुद्ध होगा और उस पर ७ (६५६ ०/८४.८ <८/०.../.८ ०७) 

23 तब्००](१०)८- ४५/९२/३००५; 


घिक्‍कार करेगा और ऐसे व्यक्ति के लिए उसने बड़ा 
कवेर दण्ड तैयार कर रखा है (93) [3:॥02,03, 9:॥7, 48:29) [7१://८।८ 


(248) 


अवलोकन किया जाए जिसमें दो युद्ध उल्लेखनीय है, जमल और 
सिफफीन. इब दोनों युद्धों में लगभग अस्सी हजार मुसलमान मारे माए. 
भ्ब प्रश्न यह है कि क्या वह युद्ध धोके से हुए या जानबूझ कर? 


दण्ड दिया हो तो युद्ध को जाबबूझ कर ही स्वीकार करबा पड़ेगा. 

| तो अब यह निश्चित करवा होगा कि उनमें कौन आस्तिक थे 

| और कोब वास्तिक. किन्तु यह भी निश्चित बहीं हो सकता विषय ईश्वर 
के कयन के प्रकाश में वही सामने आता है कि सब मोमिन थे 
9:00, 48:29, 4:92,93 से स्पष्ट है कि वह आस्तिक थे. ईश्वर 
उनसे प्रसत्त हो गया था. जब वह आस्तिक थे और एक दूसरे को 

; जाबबूझ कर वध कर रहे ये तो क्या वह सब बर्क में जाएँगे? (ईश्वर 

, क्षमा करे). 

। कया कभी इस बात पर विचार किया है कि हम ने क्या 

; लिखा और क्या पढ़ा? कुरआब के प्रकाश में ऐसे आस्तिक ऐसा 

; आशंका पूर्ण युद्ध वहीं कर सकते ये, और ब ही करेंगे. अतः वह दोबों 
युद्ध वहीं हुए. यहां पर इतिहास में छान-बीव की आवश्यकता है 
कुरआन के प्रकाश में क्योंकि कुअआन की एक छोटी आयत की तुलबा 
में किसी भी इतिहास और कथन की कोई कीमत नहीं है. कुरआन की 
आयत सत्य है. और आयत के विपरीत जो लिखा है वह अबुद्ित है 
ईश्वर हम को सत्य माबने की क्षमता दे. मु 

| अगली आयत में ईश्वर आदेश दे रहा है कि जब तुम युद्ध 

| के लिए निकलो तो छब-बीन कर लो कि कौन भोमिव मित्र हैं और 

नास्तिक शत्रु. इस आदेश के होते हुए क्या अली २0 श्रीमति आयशा 

र० व मआविया र0 ने छात-बीन नहीं की? छान-बीन अवश्य हुई थी 

और की. अतः यह. युद्ध नही हुआ. 

. आस्तिको! जब तुम ईश्वर की राह में बाहर निकला 


20८/7८ ७ ५४४७४ &,00/02 (ि ७,(४७|७-:०० 
७। (2: हि । 0208 ५ ७०*.६ जद डे टू है 3/8 2 
७०९६ ए[#<.८#-& १(६-००७४५- ७८ ८..७५-,५ 
४ ५७८०८-६7६ ५७७५५/५०८५ ५४४३०.८७५९/५५ 
७/22०७४-६२७७/५/०४८ ५४४/८५2 ५८ ८८.५ 
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४०६/४७/७७०००ए८८००६४६६००.....७ 
-०-११-६- /-3 ( ७ ५६ 50 ४/४८ हि रि | 72% ७42. 
७७८४४ ८००७५. ९-.८४८- (१४०१४:४८/१:४४ /००:१) ४ (7०८ 
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| करो तो पुष्टि कर लिया करो और जो व्यक्ति तुम 
' से प्रणाम करे तो उससे यह न कहो कि तुम 


आस्तिक बहीं हो और इससे तुम्हारा स्वार्य यह हो 
कि दुनिया के जीवन का लाभ प्राप्त करो सो ईश्वर 
के पास बहुत से धब लाभ हैं. तुम भी तो पहले 
ऐसे ही थे फिर ईश्व ने तुम पर उपकार किया तो 
पुष्टि कर लिया करो. और जो क्रिया तुम करते हो 
ईश्वर को सब की सूचना है (94) [8:4,69, 
49:6, 4:83) | 


. आस्तिर्कों में से जो लोग़ बिना किसी आपत्ति के 
| | एर में बैठने वाले हैं और वह जो ईश्वर के मार्ग 
| | में अपने मालों ,और अपनी जानों के साथ धर्म युद्ध 
। करने वाले हैं वह परस्पर बराबर नहीं है ईश्वर ने 


अपने मालों और जार्ों के साथ धर्म युद्ध करने 


| वालों को घरों में बैठे रहने वालों पर श्रेणी के 


|. कारण श्रेष्ठता दी है यद्यपि ईश्वर बे पूर्ण आस्तिकों 


। के साथ उनके कर्मों के अनुसार भलाई का वचन 
५ कर रखा है सत्य यह है कि ईश्वर ने धर्म युद्ध करबे वालों को बैठ द५००4-,०७८-७८- ७४.५२ ५-४ 


६2/27/0600 6: 
80:650:55%॥ 22 
(,४८222॥2॥ #:2 
72009, 25८%८ 
43058758:26%0526 
40॥&:502503:% 
७८६७॥४॥।५४५८:४/2८ 

७४ ४८४:४ 
६:2॥2225080७/:5 
36220208:/9 ४ 
५०$०० 59007 080%- 
7) 606 # 608: 
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॥]% 4६-4४ 252५१ (:55६ 
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8७५७, 


रहने वालों पर प्रतिदान के कारण प्रमुखता प्रदान की है. (95) 
अर्थात ईश्वर की ओर से पदों में और क्षमा में. 42:58: ५<:5 >2.0८/4८७७८-०४/७४७:८ 
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वलमुहसनात-5 


.-.............€ल€लल्‍लल्‍लननननननननननननननानननननननननतिनिनानीनीनन,श]?सख सा ॑ 
और कूपा में श्रेष्ठा है और ईशवर बड्मा क्षना कखे 


वाला और कृपालु है (96) 

जो लोग अपवी जानों पर अत्याचार कर रहे हैं जब 
फरिश्ते उनके प्राण गृहण करने लगते हैं तो उनसे 
ज्ञात करते हैं कि तुम किस स्थिति में ये. वह कहते 
हैं कि हम देश में असमर्थ व अशक्त थे फिर्ण्टे 
कहते हैं क्या ईश्वर का देश विशाल नहीं था कि 
तुम उसमें देश त्याग कर जाते ऐसे लोगों का 
टिकाता बर्क है और वह बुरा स्थान है (97) 

हां जो पुरुष और नारियां और बच्चे अशक्त हैं कि 
न तो कोई उपाए कर सकते हैं और न मार्ग 
जानते हैं (98) 

तो आशा है कि ईश्वर उन्हें क्षमा कर दे ईश्वर 
क्षमा करने वाला और पार्पो का क्षमा करने वाला 
है (99) 

और जो कोई ईश्वर के मार्ग में देश त्याग कर 
जाए उसे बहुत से निवास स्थान और बहुत से 
विशाल साधब प्राप्त होंगे और जो कोई अपने घर 
से ईश्वर और उसके ईशदूत की ओर देश त्याग 
करके निकले फिर उसकी मृत्यु हो जाए तो ईश्वर 
पर उसका प्रतिदान सिद्ध हो गया, वह बहुत बड़ा 
क्षमा करने वाला और दया वाला है (00) 
(:06, 2:239) 


सताएंगे तब भी नमाज कम कर दो. क्योंकि वह 
खुल्लम डुल्ला तुम्हारी शत्रुता पर तुले हैं (0॥) 
ओर ऐ नबी जब तुम मुसलमानों के मध्य हो और 


(ुद्ध की स्थिति में हो अभी युद्ध आरम्भ न हुआ 


हो) और उन्हें तमाज पढने खड़े हो तो चाहिए कि 
उनमें से एक दल तुम्हारे साय खड़ा हो और अपने 
शस्त्र लिए रहे फिर जब वह सजदा कर लें तो पीछे 
चले जाएँ और दूसरा दल जिसने अभी नमाज वहीं 
पढ़ी है आकर तुम्हारे साय नमाज पढ़े और वह भी 
अपने शस्त्र लिए रहें क्योंकि नास्तिक इस ताक में 
हैं कि तुम अपने शस्त्रों और सामात की ओर से 
थोड़ा अचेत हो तो वह तुम पर सहसा टूट पढ़ें 
अपितु यदि तुम वर्षा के कारण व्याकुलता अबुभूत 
करो या रोगी हो तो शस्त्र रखे देने में कोई हानि 
नहीं. परव्तु फिर भी सतर्क रहो. विश्वास रखो कि 
ईश्वर ने नास्तिकों के लिए अपमानित करने वाला 
* दण्ड तैयार कर रखा है (02) 
_फिर जब नमाज से निवृत्त हो जाओ तो खड़े और 
बैठे और लेटे हर दशा में ईश्वर को याद करो और 
जब संतुष्टि हो जाए तो पूरी बमाज पढ़े. नमाज 
वास्तव में ऐसा कर्तव्य है जो समय के पालन के 
साव आस्तिकों पर अनिवार्य है (030) (2:238, 
239] न्‍ 
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(220) 


फ़जर में कम कैसे करें जबकि समय गुरूब में तीव रकअत और फजर ,_ 7 
दो सकअत पढ़ी जाती हैं. अर्थात डेढ़ और एक कैसे करें. इस समस्या... 

निर्णय आयत स्वयं कर रही है और बुखारी की अनेक हदीस भी “ ५६८५6 ७५००८४४७०८५७५८००८:८(६, ५८० " 
निर्णय कर रही है. आयत ओर हदीस के प्रकाश में हर समय में ४ 

चार रकअत ही सिद्धहों रही हैं कसर में दो रकअत और भ्रय में 2.3०(॥(.38/॥/ ०८७५-९० ७८०-..2(.४ > 


अमुकतदी एक रकअत पढ़ें 


न 


। इबने कसीर ने लिखा है कि यात्रा की दो रकअत हैं और 
| भय की एक. वैसे वास्तव में भय की एक ही सिद्ध हो रही है 


| | नमाज के समय पांच हैं और रकअत चार हर समय में और धर 074% 0८ -८८-.०७:०८०७)५०००८४७८०-८० ०८००८ (0४.७८ #2 ।॥/८/. 0०८४ ८-- (० /८ ०० 
| में वो है: हर समय में कुसआब से यह ख्िद्ध हो रहा है कि ७४७०० ७/३३००८५६- 2७4६७ ॥05०0 
बुसलमाों जे आास्माद स0 -के, पीछे, अर्दात, आपकी इमानत में एक ४५/८७/७००५ ५-४५४०८९४०.८४४००१८.७ ८ 39.-/0७५))/2॥ ८ 8/0-८४/४ ०006० १८.७ 


०१-३० 


रकअत पढ़ी और मुहम्मद स0 बे दो रकअत पढ़ी, यदि कुरआब. से कह आर व 
; देखा जाए तो मुकतदी (अनुवर्त) की एक ही सिद्ध हो रही है इमाम की लि 0८8 “/॥/॥॥./० ०८७ 


डिक की स्थिति में. शान्ति की स्थिति में इमाम और अबुर्ती की ४ ७०७ ०0४ <- ५ (6 ००८ € ४७ ५६० 
दो हैं 8५(7./2/77०5४2/...०८५/॥ 27०7 %#+_ (5, | 


जन 


माकपा 


हदीस बुखारी का प्रमाण भी प्रस्तुत है अवलोकन हो. हदीस <३५/६4८)0 ८-0 /0/५4७:2७५५००८८/८/(४०) 


प्रति प्रथम किताबुस्सलात क्रम सं) 340, पेज-27, पारा-2 
(340) उम्मुल मोमिनीन सस्यदह आयशा र0 खायत करती हैं कि 


ईश्वर वे (पहले पहल) जब बमाज अविवार्य की थी तो दो रकअतें वी .४०5०७७८०८ 
; अब्यात्रा और यात्रा दोनों) में यात्रा की नमाज तो स्थिर रही एरुव्तु (.०-८//09 /20/3४१८ 2/! 4700 ///५/5४///८..४। 

अब्यात्रा में वृद्धि कर दी गई ५ 26७/9५0७७४७ ४7 ५2022७५-0०७) 
| अबवाब तकसीरुस्सलात पारा-4, पेज 435, वबं0 025 

(025) सय्यदा आयशा २० खायत करती हैं कि आरम्भ में नमाज दो ५ “पक व कपल लरना 2७७६-०/०-.८४५/५७०७४:८०७६७४५५०४८०८ कं 

रकअत अनिवार्य की गई फिर यात्रा में तो स्थिर रही पर्व्तु अब्यात्रा में .७/०2-/९८,//९९-७./६(०--/४९७४ ८८ ८.-. 

पूरी (वार) कर दी गई. मैंने उखाह से कहा आयशा ने यह क्या कहा? .७- ८४७/१७५४//४८ ३ 208 /200/07/॥८.५। 

उत्तर दिया अर्ीपन किया है जिस प्रकार उस्मात्र र0 ने किया था ५४७३८/००४०-७0३2.-./5८0/७८८:/०१/०६०) 30: हल के रा 


अबवाब तकसीरुस्सलात पारा-5, पेज 438, बं0 ॥035 
(॥035) हफस बिन आसिम खायत करते हैं उन्होंने इबत उमर को 2/०८४: 22000 /<-2०८७०./८/८-० १६०७०८-(/४८ 
कहते सुन्रा में रसूल स0 के साथ रहा आप यात्रा में दो रकअत से. .2:2-/00/॥/0/// 
कर बही पढ़ते थे और अबु बकर, उमर और उस्माव भी ऐसा ही, ॥. ८780/05/ ०० ८.० /2०.७४/७ 
के वे... 2 2%8:05:८.८३00/ १४७००००॥७ 
_बुखारी प्रति द्वितिय किताबुल मनकिब पारा-।5, पेज 488, 


७० ]]4 00॥0५५//]4%: ८०७ 


। 
। 


(]4) श्रीमति आयशा र० कहती हैं कि पहले हर बमाज की दो ७02५ (५८७० ८५/७०-///८. 00/५/.४५ ८०८७ 
ह ह (224) 


४.9 


अननिसा-4 बलमुहसनात-5 


सा नविवा का थी जब त्रबी ने देश त्याग किया तो चार रकअते हे 
कर दी णगई और यात्रा की नमाज अपनी पहली स्थिति पर >आऔ25 ५2७५ 22% ४४: 5, तट 
रही. अब्दुलर्रजाक ने भी मुअम्मर से इसी प्रकार रिवायत की है - 
आयत में नमाज कम करने का आदेश है अतः मुहम्मद स0 


ही पढ़ती चाहिए और कसर में दो जैसा' रसूल ने 


पढ़नी चाहिए और भय में एक 

शत्रुओं का पीझ करने में आलस्य न करना (जब 
उबको पराजय हो जाए) यदि तुम व्याकुल होते हो 
तो जिस प्रकार तुम व्याकुल हो इसी प्रकार वह भी 
व्याकुल होते हैं. और तुम ईश्वर से ऐसी आशाएँं 
रखते हो जो वह नहीं रखते और ईश्वर सब जानता 
है और युक्‍्ति वाला है (04) 

हमने यह पुस्तक (कुरआब) तुम पर सच्चाई के 
साथ अवतरित की है ताकि तुम ईश्वर के अवतरित 
किये हुए आदेश के अबुसार लोगों के मध्य निर्णय 
करो और कपट करवे वालों दुष्यें की ओर से वितर्क 
न करना (05) 

और ईश्वर से क्षमा मांगना निःसब्देह ईश्वर क्षमा 
करने वाला कृपालु है (06) 

और उन लोगों की ओर से वितर्क मत करना जो 
अपने ही भाई बन्दों का स्वत्व हरण करते हैं 
निःसब्देह ईश्वर ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो 
कपटी हो पार्पों के अभ्यस्त हों (07) 

वह लोगों से तो छुप सकते हैं परव्तु ईश्वर से नहीं 
छुप सकते. यद्यपि जब वह रातों को ऐसी बातों का 
परामर्श करेंगे जिसको वह पसंद नहीं करता तो वह 
उनके साथ हुआ करता है और ईश्वर उनके सब 
कर्मों को,घेरे हुए है (08) 

भला तुम लोग दुनिया के जीवन में तो उन लोगों 
की ओर से वितर्क कर लेते हो महाप्रलय को उनकी 
ओर से ईश्वर के साथ कौन झगड़ेगा और कौन 
उनका वकता बनेगा (09) 

और जो कोई ऐसा) बुरा कर्म करेगा (जिससे दूसरो 
को हानि हो) या वह अपने आप पर अत्याचार करें 
फिर (यदि वह अच्छे कर्मों के द्वारा उस बुरे कर्म के 


बुरे फल से) बचना चाहें तो वह ईश्वर को बचाने वाला दयालु ॥॥ &/0%) 
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अतः अपनी त्रुटि को ठीक करके हर समय में चार और कसर में दो 
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बोट- जो आदमी अबुदित कार्य करता है तो उस अशुद्धता को उचित 


करने का मार्ग भी ईश्वर ने बता दिया है. जैसे आदमी रोगी होता है 
तो उसका उपाए करता है और जिस कारण से रोग हुआ है उस कारण 
को भी छेड़ता है यह नहीं हो सकता कि उपाए करता रहे और संयम 
न करे तो ठीक नहीं होगा बस यही विधि ईश्वर ने बताई है कि 
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(मगरिब) और फजर (प्रात) में कसर दो रकअत पढ़ सकते हैं 
'अब्यवा बही. और हमें हर <शा में ईश्वर का आदेश पूरा करबा है 


//,॥५७॥॥५८- 0) 
£ः ५००. ५८ ७ /॥(०/ 22. !. 


<7७४2८../: /2 28 2 हा] 


0 (४/४ -८४४४८- ५. ७५० 2) ८ £ ॥॥ ५. 


20707: ».८/०५॥, ७५.८५ /( ५, ,, 2 ८ '4/ ० 4० 5 !] ८/>..0/ 


हज ४ क्‍ 


/४४॥ ८. (),०../४/० ००८५ हे 
० ध 

 /॥..3/७५2 
४////४५॥/ 
४:४७ ४ / ०८९ 
_./औ 
(४-७! 


४७७४ (८.../१./! 


//॥| ८ 


के, ४०2, 
्-*७०५०)०४८०७८०:०/५६४/४५८ 
<-( ८.“ ८3४८ (४ ५९- १2 (८६.५५ 
(0(2-७(//५- (५८./४४८ »( रा 
कीट # 84% 27 # 00 की] 

(००) ८ ॥.०.४,॥८ ० 

४००८००८ ७७८(७०) ५०:०८ / 
७0७८८ ७५/८७८ ७४:४८ ४ (६८ 
८-८..७८./०७.५/:४ ५५००८ (४ 
(/००)६/८७८८ 32४०५ 
4-७(८॥७<50.64 ४६ 7 ५ ४॥ 
(«१ 

0 ७७४८ ६/०-०३८०-. -3,/(४१७ ॥/) 
>> 2४७०७ ८ //09७७.५ 
(५८)७५७४५४८५४५/४०७७.०/८ 
८ 4०7५-0५ वर्ड द्ईँ व जक 
०८ //.४४००|४४.3५»..२..॥ 
०४५५-७० ५०८ ७७७०४/ (५:२४ 
(॥०४)८- ८ ४८ #७/८(/»८४/ ०८ 
<--५/४०/४७०८८४४०४५/-१ १४५ 
औ०८ 0५. .3/(४७०/--०७५४ ४७५ 
(०१/८५/0७४४ 22.0 
४५५» ब ०>) ७9६67: (2) (92 ») 
०४६७७/)४५ ४ ५० 2..03( #५./( 
<-४५६(०.०./ध८...८ ४. 6 <०(२/५४८ 
(॥)#८ (०७ 


4८.#४५/४८ /...((/7८ ८/८४४४५७/७-:०७) 
<-४४/६०-०/०८- ६/६॥४/३८- ०७/६४/८८2८ (०४ 
८ 2८ >उ्द्वाध 22९० ८5५7८ 25, दः ४2६ ४9५५ 
०५-/८०४५-६(॥१:४)८- ४८ ४#| ६८०७८ 


5 बलमु्ानात-5 2275 8 
कर्म कर बैठे फिर उसके बाद पश्वाताप कर लें और अपना सुधार (0,॥2/:22८ &-7//< ८-.00.४४-८ ७४१ 
लें तो निःसब्देह तेरा रब उसके बाद क्षमा करने वाला और दया 2४: 2६-२८ (४-८ /.....2-/५-2/४/ ८४० 


वाला है यह है पश्वाताप की विधि इसके विपरीत यदि हम मुख 
'तो तोबा करते रहें और अपबा सुधार न करें अर्थात बुराई करना ७५//:८४०७७५४/००-< ३7००-०८ ५०:४८५/ 


के ईलर क्षत्रा बह कोण और आब खुबा यही हे खा है. “7720 / ि/0:-/(.430:47/2६:४/0/ 
शी कर रहे है और पाप भी करते जाते हैं तो क्षा वही 2/720०८४०- ५४0००.७२-७२-/(४४/४९ 
. क्षमा तो सुधार से मिलेगी (4:54, 7:53) [(07:2०0/:१](८ «. 
र जो पाप करता है तो उतकी विफ्ति उत्ती पर. 2८ लेट8.. &ाक-ए4००७४०००६-६८४४० 
ि * सब कुछ जानने वाला और युक्‍्ति हा ७ 0£208/:20४# आप 
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पद क्रष्ट करे सत्य मार्ग से, सत्य यह है कि नही ८०0४४८:४॥/7 4 (४.५ ६/ध७६-.४,८ (६:८४ 


बहकाऐंगे वह परन्तु अपने ही लोगों को बहकाऐंगे ४९४८/52052::5022 “क्र, & >> 
और वह आपको कोई साधारण सी हाति बहीं &#०42:< 9. ४६८८0 /042५0/70४५.0 


पहुंचाऐंगे. क्योंकि ईश्वर. ने आप पर अपनी युक्‍्ति ६५८2/८५ ।0-95८8; न <- ०५/००४ है 670 70 0 6/2%0। 
| गली पुस्तक अवतर्ति की है जिसमें युक्ति के पूर्ण सिद्धान अति ८ ७>८/0/६००४८-०८०/१४४/१/४४८०-८००) 
| कर दिए हैं जिन पर व्यवहार करके आप उनकी हानि से सुर्रक्षित रहेंगे) ७४५ ४५- (०४८४४. #.४(८ (४,४४०. २2 


'ब्योकि ईर वे आपकों वह कुछ खिला दिया है जो आप नहीं जावे. तन 
ईश्वर ने आपको वह कुछ सिखा दिया है जो आप नहीं जान ५ ली 277 
ये सत्य यह है कि (यह युक्‍्ति भरी पुस्तक का अवतरण) आप पर दि ७0322 


| कवर की बहुत बड़ी दया है (3) (2:75, 08:।) ह [॥॥%/9॥/0#7)6- 
। बोट-- पुस्तक व युक्ति एक वस्तु है दो नहीं और वही खफ़ी युक्ति और <ए ए/0००007% ५ द4.- ५०-८२ 
उसकी गुप्त बात विधि है (36:।,2; 2:।5) 3 25227 200 70॥ 
उनके अधिकांश मंत्रणाओं में मंगल नही हां उचित ४१ ८4५ ु 2.2९ 255 १७१०-०० ५०८८/८/५/८०-०८८-५/ ८; ५० 42 ५ 5 ॥/8 ८... ०८८ ८-(.॥ 


परामर्श उसका है जो परामर्श के साथ दान दे यदि 
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अवश्य उसका बहुत बड़ा फल देंगे ([4) (58:2) [#:00(॥7)८-/ 2:2/0५4००८४//७५2 

और जो व्यक्ति सीधा मार्ग ज्ञात होने के बाद (52% 5 ] ८84 4 6: कि आल हे (//02-५ छह ० 


| ईशदूत का विरोध करेगा और आस्तिकों के मार्ग के [2 22227550202265 “ 
मै अतिरिक्त और मार परे चलेओ तो हमारा मियंम हि ५020 ६४ ' ७...८८०-५८५०८०६५../४७ 


उसको वह दे देगा ज़ो वह ग्रहण करेगा और हम उसको 4,-2502047»८:2 294 (..../.॥४४(५/७१७॥५४३४/< ८ 
नर्क में प्रविष्ट करेंगे और वह बुरा स्थान है ([5) ह 2<4.8 56 ६ 266:/४/2-02५ 9 /6./ 2 
| निःसब्देह ईश्वर क्षमा नही करता यह कि अनेकेश्वर न्‍ (॥०७)८ 
| बाद किया जाए साथ उसके और क्षमा करता है ्, (४ 2 2.४ ७॥//2 व । 

नत अविटि के पता व हट वो मो अं डट॑/077200.. ८८ /“नह ४०४४४४/४५६:४४% 

(पश्वाताप और अपना सुधार करके) स्वयं बचना (१३) » 25702452४ 0258, ))7 20 “# १५॥८- <६- ४/.3७०./८- 

बहता है और सत्य वह है कि जो ढोई इघर के. 22/723508902,५.. ५ ५७७ (८/00०0७५705(० 


__ साथ अकेकेश्वर वाद करे तो वह दूर की पद क्रष्टता में पथक्नष्ठ हो (222७४४ ७०६ ,८(:2०८७४४/६-५-५ >52,॥ 
जाता है ([6) (+:7॥9, 6:54,।5), 7:32, ।7:29,4], 4:48 
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अनतिसा-4 बलमुहसनात-5 
बह लोग देवियों के आगे हाथ उठकर प्रार्ववा करते 


४28॥69720225४%90 


हैं और शैतान को सहायता के लिए पुकारते है 86:820:58 ८: श्ट 


(!7) 93॥) 
जिस पर ईश्वर के त्ियम ने घिक्कार की है कहने 
लगा मैं तेरे बन्दों से एक निर्धारित अंश ले लिया 
करूंगा और उनको पथ श्रष्ट करता रहूंगा और 
आशाएँ दिलाता रहूंगा और यह शिक्षा देता रहूंगा 
कि पशुओं के काब चीरते रहे और कहता रहूंगा कि 
वह ईश्वर की बनाई हुई आकृतियों को बदलते रहें 
और जिस व्यक्ति ने ईश्वर को छोड़कर शैतान को 
मित्र बनाया वह स्पष्ट हानि में पड़ गया (9) 

वह उनको वचन देता रहेणा और आशाएँ दिलाता 
रहेगा और जो कुछ शैतान उन्हें वचन देगा वह 
धोका ही धोका होगा (20) 

(नो उसके धोके में आएऐंगे) वह वह लोग हैं जिनका 
स्थाब वर्क है और वह वहां छुटकारा वे 
पाऐंगे ([2) 

जो लोग आस्था लाऐं और सत्कर्म करते रहें उनको 
हम उपव्नों में प्रविष्ट करेंगे जिनके बीचे नहरें जारी 
होंगी. वह सदैव उसमें रहेंगे यह ईश्वर का वचन 
सच्चा है और ईश्वर से अधिक बात का सच्चा कौन 
हो सकता है (22) 

भोक्ष) व तो तुम्हीती कामनओं पर है और ब 
पुस्तक धारियों की कामनाओं पर जो व्यक्ति बुरे 
कर्म करेगा उसे उसी का फल दिया जाएगा और 
वह इंश्वर के अतिरिक्त किसी को समर्थक न 
पाएगा और ने सहायक (23) 

और जो शुभ कार्य करेगा पुरुष हो या स्त्री और 
वह आस्तिक भी हो तो ऐसे लोग स्वर्ग में प्रविष्ट 
होंगे और उनका तिल बराबर भी स्वत्व हरण न 
होगा (24) 

और उस व्यक्ति से अच्छ किसका धर्म हो सकता 
है जिसने ईश्वर के आदेश को स्वीकार किया और 
वह सदाणरी भी हो. और इब्राहीम के धर्म का 
उद्दोतक हो जो सबसे हट कर. एक ईश्वर का हो 
रहा था और ईश्वर ने इब्राहीम को अपना मित्र 
बना लिया था (25) 

और आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है सब ईश्वर 
का ही है और ईश्वर हर वस्तु को प्रेरे हुए है (26) 
ऐ रसूल!) आपसे लोग अबाय स्त्रियों के बारे में 
आदेश ज्ञात करेंगे कह देना कि ईश्वर तुम को 
उबके बारे में आदेश देता है (वही) जो पढ़ा गया है 
ऊपर तुम्हारे इसी पुस्तक में (सूरत के आरम्भ 
में-4:37) उतर अनाय स्त्रियों के बारे में वह यह 
कि जिन्हें तुम उनका अधिकार बहीं देते जो उनके 
लिए निर्धारित किया गया है अर्थात मेहर आदि और 
तुम उनसे विवाह की इच्छ रखते हो यद्यपि उनके 
साथ कुछ अवाय बच्चे भी हैं. और ईश्वर आदेश 
देता है कि उनके साथ व्याय करों और उनकी 


भलाई के लिए जो कुछ करोगे उसमें से कोई बात ईश्वर के 
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वलमुहसनात-5 

बाहर न रहेगी (27) ($:3) 

दे किसी स्त्री को अपने पति से अन्याय की 
| हो तो पति-पत्नी पर कुछ पाप बही कि 
में किसी प्रस्ताव पर सहमति कर लें और 
अच्छी है और स्वभाव तो कृपणता की ओर 
होता है और यदि तुम सुकर्मी और संयम 
तो ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों से अवगत है 
६:34) 

पि शक्ति नहीं रखते कि एक से अधिक 
के मध्य व्याय कर सको और चाहे तुम 
। करो (इसलिए विवाह एक ही करवा है 
दि 4:3 के अनुसार ऐसा समय आए कि 
अधिक विवाह करने पड़े तो) उस समय 
गरी व कवा कि एक ही ओर झुक जाओ 
प्री को ऐसा छोड़ थे मानो के वह अधर में 
रही है और अनिवार्य है कि आपस में 
; करो और संयम करो तो ईश्वर क्षमा करे 
पालु है (29) (4:3, 4:25) 

दे सहमति संधि न हो सके और पति-पत्नी 
से पृथक हो जाएं तो ईश्वर हर एक को 
पम्पत्ति से सम्पन्त कर देगा और ईश्वर बड़ा 

और युक्तति वाला है (30) 
| कुछ आकाशों में और जो पृथ्वी में है सब 
) का है और जिन लोगों को तुम से पहले 
दी गई थी उनको भी और ( मुहम्मद 
मन को भी हमने चैतावनी के साथ आदेश 
कि ईश्वर से डरते रहो और यदि इनकार 
नो (जान लो) जो कुछ आकाशों में और जो 
थी मेंहे सब ईश्वर ही का है और ईश्वर 
हित और प्रशंसा योग्य है (3) 

सुन लो) जो कुछ आकाशों में और जो 
वी मेंहे सब ईश्वर ही का है और ईश्वर 
थक प्रयाप्त है (32) 

दि वह चाहे तो तुम को नाश कर दे और 
जगह) और लोगों को उत्पन्न कर दे और 
वस्तु के माप त्रियम निर्धारित करने वाला 
) 
पैत दुतिया का लाभ चाहता है तो ईश्वर के 
जया और परलोक (दोनों) के लिए प्रतिदान 
ईश्वर सुतता देखता है (34) 
जको! व्याय पर स्थापित रहो और ईश्वर के 
न्‍ प्वी साक्ष्य दो चाहे तुम्हारा या तुम्हारे 
जता और नातेदारों की हानि हो. यदि कोई 
या निर्धन तो ईश्वर उनका हितैषी है तो 
ब्र वासना के पीछे चलकर व्याय को व छेड़ 
; तुम झूठी साक्ष्य दोगे या साक्ष्य से बचना 
| ं | ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों से अवगत 
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॥' ईश्वर पर और उसके ईशदूत पर और 
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अवतरित की यी सब पर आस्था लाओ, और जो 
व्यक्ति ईश्वर और उसके फरिश्तों और उसकी 
पुस्तकों और उसके ईशदूतों और प्रलय के दिन से 
इनकार करेगा वह मार्ग से भटक कर दूर जा 
गिरा (36) 


इन पांच में से एक का भी इनकार करेणा तो वह आस्तिक वहीं हो 
सकता. न 

() ईश्वर पर आस्थाः- हर आस्तिक पर अनिवार्य है कि रचेता स्वामी 
वही है. इस विश्व में उसका विधान हर पल प्रचलित है जगत की हर 
वस्तु इन विधाबों की श्रृंखला में जकड़ी हुई कार्यरत है (57:॥, 59, 
6:), 64:]) उसके अस्तित्व में कोई साझी नहीं ([2:) उसके गुर्णों 
में कोई सहयोगी नहीं (37:80) उसके आदेश में कोई साझी बहीं 
(6:57, 2:40,67, ।8:26) अतः सबके लिए अविवार्य है कि एक 
विधान पर व्यवहार करवा, अनेक दल धर्म शास्त्र अबुचित हैं अनेक दलों 
की दशा में लोग ईश्व को एक स्वीकार नही कर रहे. 

(2) फरिश्तों पर आस्था:- ईश्वर की उत्पन्‍्त्र की हुई विश्व की हर शक्ति 
मानव के लिए बैगार में लगा दी गई हैं उनको ईश्वर के साथ साझी 
करता पाप है उनमें से किसी को सजदा करना पाप है. उब शक्तियों 
को ईश्वर की बताई हुई विधि से प्रयोग करना है अर्थात उनके गुणों के 
अबुसार उनसे काम लेना है. और इस विश्व में उब शक्तियों के 
अतिरिक्त ईश्वर के फरिश्ते कार्यरत हैं उतको स्वीकार करवा है ईश्वर ने 
उनके समर्पित जो कार्य कर रखा है वह कर रहे हैं और मानव की 
सहायता भी करते हैं इन्सान के लिए जगत की शक्तियों से कार्य लेने 
के लिए मार्ग प्रशस्त करते हैं (2:24, 7:7], ।5:29, 7:6, 
8:50, 20:।6, 38:72) 

(3) पुस्तकों पर आस्था:- ईश्वर की अवतरित की हुई सब पुस्तकों पर 
इस प्रकार विश्वास लाए कि सब सत्य हैं सब में एक पूर्ण जीवन 
व्यतीत करने का विधान कुरआन वाला ही अवतरित किया गया था 
(42:3, 4:26) अपने अपने समय पर सब अकेली अकेली अनुसरण 
योग्य पुस्तक थी ([:7, 42::2) और इस समय अकेला कुरआन 
बिना किसी सहयोगी के अनुसरण योग्य नायक इमाम है (7:3) 

(५) विश्वास ईशदूतों परः- ईश्वर के सब ईशदूतों पर इस प्रकार विश्वास 
लाए कि सबके सब एक से ईशदूत थे (2:285) उबमें से कोई भी 
घटिया प्रकार का रसूल नहीं या. उनमें का हर ईशदूत एक से एक 
बढ़कर था (2:253) ईश्वर के सब के सब ईशदूत सफल और प्रभुत्व- 
शाली थे (58:2॥) सब के सब ईश्वर के शत प्रतिशत आज्ञाकारी और 
मानवों में अभिवन्दन योग्य थे (2:26,27) किन्तु सब के सब 
मुहम्मद सहित ईश्वर के बन्दे और मानव थे (4:, 7:93, 
8:0, 4:6) सब के सब ईश्वर की वाणी के आबद्ध थे. तबी पर 
कुरआन अवतरित होता था और उसके अबुसरण का आदेश (9:06, 
6:50, ।0:5,09,5, 33:2, 46:9) 

(5) महाप्रलय पर विश्वासः- महा प्रलय के दिन पर इस प्रकार विश्वास 
लाए कि मृत्यु के बाद हम को इस जीवन के कर्मों का उत्तर देने के 
लिए अवश्य पुनः जीवित किया जाना है, चाहे हमारी हडडियां भी 
गल-सइकर चूर्ण विधूर्ण हो चुकी हो (2:28, 23:6,82, 34:7, 
37:6, 75:3,4) 

आस्था की क्रियात्मक पुष्टि- परव्तु याद रहे कि इन पांच मौलिक बातों 


पर केवल मौखिक कयवी श्रृद्धा स्वीकार न होगी आस्था की पुष्टि हर 
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का कर्म करेगा. ईश्वर, फरिश्ते, पुस्तकें, ईशदूतों और परलोक 
विश्वास और व्यवहारतः इनकार हो तो ऐसा 
| बहीं आएगा. ईश्वर के यहां ऐसी श्रृंद्धा का कोई मूल्य वही. 
रणार्य- ईश्वर पर आस्था के बाद यदि कोई व्यक्ति व्यवहारतः ईश्वर 
#नतिरिकत के आदेश को मानकर उस पर क्रिया करे और ईश्वर के 
रिक्त को दुनिया के विषय में कर्ता धर्ता मानव कर ईश्वर के 
रिक्त से प्रार्यनाएं करता रहे तो ईश्वर पर ऐसी आस्था रखने वालों 
में आदेश हुआ है- 
।06) उनमें से अधिकांश ईश्वर को मानते हैं परव्तु इस प्रकार कि 
9 साथ दूसरों को साझी करते हैं इसलिए मौखिक माबना बेकार है. 
लोग विश्वास लाए फिर नास्तिक हो गए फिर 
हुए फिर नास्तिक हो गए फिर नास्तिकता ८ 
द्ते गए उनको ईश्वर न तो बखशेणा और न 
मार्ग दिखाएणा ([37) (2:229,230) 
कपटियों को पीड़ा देने वाले 4ण्ड की सूचना दे 
४३8) 
:- कथनो की पुस्तको में धर्म च्युत को बध का दण्ड है जो एक बार 
'लमान होकर फिर इस्लाम छोड़ दे तो उस को वध कर दिया जाएगा 
नियम आयत ॥37 के विरुध है और जगत विधि के भी विरुध है 
रे ने इस्लाम छोड़ने वाले को बध करने को नहीं कहा अपितु यह 
* है कि ईश्वर उन को क्षमा नही करेगा और पीड़ा देने वाला दण्ड 
सीधा मार्ग व मिलेगा दूसरी आयत में भी यह सुचना दी है कि 
रण श्रद्धा लाने के बाद नास्तिक हो गए उन के सत्य कर्म बष्ट हो 
ईश्वर उन को दण्ड देगा, 3:90,2:08 4:37) के अबुसार उन 
पथ भ्रृष्ट कहा है, 
$,63:3-4) आदि में यह कहा कि वह इस्लाम :स्वीकार करने के 
धर्म च्युत हो गए अतः उन के कर्म- बष्ट हो गए मुसलमानों को 
बैं बवकर रहना है. और परलोक में उनको «पीड़ा देने वाला दण्ड है. 
बातों के अतिरिक्त उनको बध करने को वहीं कहा, 
अब देखिए जगत की रीति, यदि मुसलमान यह अधिकार 
| हैं कि धर्म च्युत को बध कर देना चाहिए तो यह अधिकार दूसरो 
भी देना पड़ेगा अर्थात जो व्यक्ति अपना-गत धर्म छोड़कर मुसलमाब 
ओर होते हैं तो उनको यह अधिकार है कि जो उनका आदमी 
न्ञान हो गया. है वह उसको बंध कर दे, व्याय की बात है परन्तु 
नियम बिल्कुल अनुचित है “ला इकराहा फिद्दीन” धर्म में कोई 
नही जो व्यक्ति जो धर्म स्वीकार करना णहे वह स्वतंत्र है करे 
; धर्म च्युत को बध करने का दण्ड कुरआन के विरुध है जगत की 
| भी अबुचित बताती है. धर्म च्युत को वध बही किया जाएगा 
को को छोड़ कर नास्तिको को मित्र बनाते ५87 । 
या वह उनके यहां सम्मान प्रप्त कबा चाहते ), 7 >.20, 
| याद रखें सम्मान तो सारा ईश्वर के दियम 
ब्रालत करने में है. (39) 
| ईश्वर ने तुम्हारे लिए अपनी प्रस्तक में (यह 
॥ अवतरित किया है) कि जब तुम (कहीं) सुनो 
वर की आयतों का इनकार हो रहा है. और 
की हंसी उड़ायी जाती है. तो जब तक वह 
|ओर बाते न करने लगें उन के पास मत बैदे 
था तुम भी उन जैसे हो जाओगे कुछ शंका 
कि ईश्वर कर्पाटियों और तास्तिकों सब को नर्क 
ह करने वाला है. ([40) 
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में संग्रह करने वाला है. न्य स्ड 
उन (कपटियों) की यह दशा समस्या 208 ॥८३3५४5505 
पर गहरी दृष्टि रखते हैं यदि तुम्हें ईश्वर की ओर 9॥2५9-.8056 
से विजय मिलती है तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे ८५0560):255875 
साथ व थे और यदि वास्तिकों का पलल्‍ला भारी 2205&52॥88%:2% 
होता है तो उबसे कहते हैं क््या हम तुम पर 25592 22) 

अधिपति व ये और तुमको मुसलमानों से चःक 0६2 हरा 27) 246 (६5४ पल 
नही, तो ईश्वर तुम में प्रलय के दिन व्याय कर ॥०६:०११3:५,३५००:४ 


देगा. और ईश्वर बास्तिकों को आस्तिकों पर 65:८2: ४» है "6: 6॥ (६ 


कदापित अधिपत्य नहीं देगा (4।) 
वह क्पटि को धोका देना चाह रहे हैं यद्यपि , %८६॥8|:५१५६ ३६, 
का की आह अत + रत व 
रहा है और जब वह बमाज को खझड़े होते हैं तो 204 0/॥-68 ७:०६ 
आलसी और शिविल होकर लोगों को दिखाने को ५१४४८ ॥४४॥३ ः 
और ईश्वर की याद ही नहीं करते परन्तु वह कम ०2४ 8882 ५५ 
(क्योंकि वह बमाज में उन्माद की स्थिति में होते हैं 
ईश्वर के आदेशों का पालन नहीं करते) (42) 

नास्तिकता और आस्तिकता के मध्य विचलित हैं (कि 
किधर जाएँ) न उन (मुसलमानों) की ही ओर है 
और न उन (तास्तिकों) ही की ओर है (न्‍्हें ईश्वर 
के त्रियम ने उनके कपथचार की चाल के कारण 
पद क्षष्ट कर दिया है और जिसे ईश्वर का नियम 


22 65% 08) 


१9४७): ८४ २५४५४८ 
४४०४४४०४; 
867 -8002:9& 


पथ क्वष्ट कर दे तो तुम उसके लिए कोई मार्ग , हु १६८4७५:। ३ ॥! 
नहीं निकाल सकते (।43) (0:08) 0 (४: 
ऐ आस्तिको! मुसलमानों को छोड़ कर उन नास्तिकों 3०५: 79 


को अपना मित्र न बनाओ (जो तुम्हारे शत्रु हैं और 
तुम्हें मिव्ने पर तुले बैठे हैं) क्या तुम चाहते हो कि 
ईश्वर का स्पष्ट आरोप अपने ऊपर ले लो? (44) 
इसमें कोई शंका नहीं कि कपटि वर्क में सबसे 


88 40/%2४ छर2 
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निचले भाग में पहुंचेंगे और तुम किसी को उनका 00558 (२९) (६) ८५ 
सहायक व पाओगे (।45) हे ५५ ०३४ 4 
हां, जिन्होंने पश्चाताप किया और अपनी दशा को ५५4&॥22॥ 0), 


ठीक किया और ईश्वर की पुस्तक को दृक्ष्ता से 
पकड़ा और विशेष ईश्वर के आज्ञाकारी हो गए तो 


4१ «_# ४०92८2५५%) 39१ >> 
ऐसे लोग आस्तिकों के दल में होंगे और ईश्वर 52% 
समीप आस्तिकों को बड़ा फल देगा (46 


७:५४:% द ८२५०४») 
(3:03, 9:72, 4:26; 39:23) 


नोट- (4:।46, 39:2,3, 30:3,32) इन आयात को पढ़ने से यह 
स्पष्ट होता है कि वातसिमू बिल्‍्लाही से क्या अर्थ है इसका तात्पर्य है 
कि ईश्वर की पुस्तक कुरआन में जो नियम आदेश अंकित हैं उन पर 
दृढ़ता के साथ कार्य किया जाऐ और हर प्रकार के मतभेद घाहे वह 
धार्मिक हों या संसारिक हों से बचा जाए, इसलिए कि ईश्वर ने मतभेद 
करने वाले को अवेकेश्वर वादी बताया है और भुहम्मद की उम्मत से 
निष्कासित किया है. (6:60, 30:3।,32) और अकेकेश्वर वादी की , 
सहायता न दुनिया में होती है और न प्रलोक में, अतः पुस्तक के 
अनुसार हर प्रकार के मतभ्नेद से बचकर ईश्वर की पुस्तक पर कार्य 
अतिवार्य है. 

लोगो! यदि तुम ईश्वर की निधि का आदर करो #/50 ५ 2)! ६५.5॥:5/: 
और ईश्वर पर (सच्चा) विश्वास रखो तो ईश्वर को [8५ ० 

क्‍या पड़ी है कि वह तुम्हें कष्ट दें और ईश्व आदर 5 
करने वाला और ज्ञाता है (47) 
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:सब्देह वह लोग वास्तिक हैं और नास्तिकों के 
| हमवे अपमानित करने वाला कष्ट तैयार कर 
है (5) 
जो लोग कि ईश्वर और उसके सब ईशदूतों 
र आस्था लाएं और आस्था लाने में उन्होंने उनमें 
से किसी एक के मध्य अन्तर वहीं किया ईश्वर 
उनके कार्य के अनुसार उनको फल अवश्य देगा 
ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु है (52) 
ईशदूत!) पुस्तक वाले आप से मांग करेंगे कि 
जुम (अपने ईशदूत होने के प्रमाण में) उब पर 
भ्राकाश से एक लिखी लिखाई पुस्तक अवतरित करा 
| (यह कोई नई वात न होगी उत्के पूर्वज) मूसा 
0 से इससे भी बड़ी-बड़ी मांगे कर चुके हैं 
उन्होंने कहा था मूसा ईश्वर को हमारे सामबे ले 
[ओ ताकि हम उसे देख लें उनकी इस अवज्ञा के 
अपराध में उन पर बिजली गिरी और अतिरिक्त यह 
(सत्य धर्म का) उज्ज्वल प्रमाण उनके पास आ 


32 5| | ७ बज न जे ७ 6 ूल ०७ लक ६६६ >> आा 
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चुका था फिर भी वह बछढट़े की पूजा करने लगे इस पर भी हमने 
उनको क्षमा किया और मूसा को खुला अधिपत्य (और खुला 


(53) 
गौर हमने बनी इसराईल से वचन लेने के लिए 
मूर पर्वत उन पर ऊंचा किया (अर्थात) वचन लेते 
हि वह लोग पर्वत के आंचल में थे और उन्हें 
आदेश दिया कि द्वार में विनीत के साथ प्रविष्ट 
ना और यह भी आदेश दिया कि सबत के दिन 


नास्तिकता के मध्य कोई मार्ग स्वीकार करें (50) 
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| और ईश्वर की आयतों से इनकार करने और 
शदूतों से अनुचित लड़ने, विरोध करने और यह 
हने के कारण कि हमारे हृदयों पर परदे पड़े हुए 


हि 
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अननिसा-4 लायुहिबुल्लाह-७ 

हैं हम किसी दूसरे की बात स्वीकार नहीं करेंगे) | 
अपितु उनके इनकार के कारण ईश्वर के त्रियम बे 
उनके हृदयों पर मोहर कर दी है तो वह कम ही 
आस्था लाते हैं (55) 

और यह मोहर उनके इनकार के कारण और 
मरयम पर एक दोष़ारोपण लगाने के कारण लगी 
(॥56) 2:59) 

और यह कहने लगे कि हमने मरयम के पुत्र ईसा 
को जो ईश्वर का ईशदूत (कहता था) वध कर दिया 
(किन्तु ऐसा नही है) न तो उन्होंने उसे वध किया 
और न सूली पर चकढ्बकर वध किया अपितु वह श्रम 
में पड़ गये हैं (कटिन हो गया है) और जिन लोगों 
ने उसके विषय में मतभेद किया (अर्थात ईसाईयों 
ने कहा कि वह सूली पर चढ़ाए गए और फिर 
जीवित हो गए) वह भी क्षम में पड़े हुए हैं उनके 
पास भी गुमाव और अनुमान के अतिरिक्‍त कोई 


सत्य ज्ञाब वही है अस्तु यहूदियों नें ईसा को कदापि क्य बहीं किया (57) 
अपितु ईश्वर ने उनको पूर्णतया अपनी रक्षा में 
लेकर अपनी ओर से श्रेष्ठता प्रदान की अर्थात 
उनको चमका दिया (58) [94:4) 

नोट- इस धारा में अंकित “रफाआहू” का अर्थ देखने के लिए आयत 
(37:99, ।9:57, 37:97,99, 8:30, 6:4) जिकमें श्रेष्ठ करने 
पलायन करने और ईश्वर की रक्षा अंकित है अतः ईश्वर ने श्रीमान 
ईसा को जीवित नहीं उया अपितु उनको अपने समय पर मृत्यु दी 
और उनको उच्चतर किया. अर्थात शत्रु उनको अपमानित हीन करवा 
चाहते थे किन्तु आज ईसा का नाम मुहम्मद स0 के साथ ऊंचा और 
उज्ज्वल है मृत्यु की आयत (3:35) और (5:7) देखो और (6:4) 
में ईसा के अधिपत्य की सूचना है इन सब वास्तविकताओं को देखने के 
बाद यह कहना कि ईसा को ईश्वर ने जीवित उब लिया और वह 
महाप्रलय के निकट वापस आकर उम्मत मुहम्मद की सहायता करेंगे 
और उन पर सब पुस्त वाले आस्था लाऐंगे उनकी मृत्यु से पहले तो 
यह कुरआन के विपरीत हैं 

और निःसब्देह जो वास्तव में पुस्तक धारी है वह 
_निःसब्देह इल्ला (ईसा और कुरआन की भविष्य वणी 
के अबुसार) आस्था लाएगा उस पर अर्थात मुहम्मद 


७-५ अरे । 
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स0 पर अपनी मृत्यु से पहले और वह प्रलय के दिन उन पर शाक्षी 
होंगे 59) (4:।4त7, 36:5,47, 3:55, 3:84,85, 42:/3, 6:6) 
नोट-पहले यह विचार किया जाए धारा में शब्द पुस्तक वाले आया है 
इससे तात्पर्य कौन पुस्तक वाले हैं जिस समय कुरआब अवतरित हो 
रहा था उस समय कुरआन ने यहू८ और बसारा को पुस्तक वाले कहा 
है यद्यपि मुसलमान भी पुस्तक वाले हैं परन्तु उस समय सम्बोधन यहूद 
और बसारा से था और उस समय पुस्तक वालों में दो दल थे एक 
ईमानदार और एक कपटि जिनकी कुरआन ने पहचान बता दी है यह 
कह कर कि उन पुस्तक वालों में से जो कपटि हैं वह तो यही चाहते हैं 
कि तुम को भी सत्य मार्ग से पथ क्रष्ट कर दें आयत प्रस्तुत है- 
(2:720) यहूदी और ईसाई तुम से कदापि प्रसत्त न होंगे जब तक तुम 
उनके मार्ग पर न चलने लगो 

(3:69) (ऐ धर्म वादियो!) पुस्तक वालों में से एक दल चाहता है कि 
किसी प्रकार तुम्हें सत्य मार्ग से हथ दें (3:70,00, 5:48, 
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7,24,3:37,723) इन आयात में पुस्तक वालों के उस वर्ग का 
; है जो क्षष्ट वे और दूसरों को भी श्रष्ट करने की प्रेरणा देते थे. 
पुस्तक वालों का एक वर्ण सदाचारी था धाराएँ या मंत्र 
हो. 

07,08,09) ऐ ईशदूत स0 इन लोगों से कह दो कि तुम 
मात्रो या व॒ मानो जिन लोगों को इससे पहले ज्ञान दिया गया है 
| ज़ब यह कुरआन सुवाया जाता है तो वह मुख के बल सजदे में 
जाते हैं और पुकार उठते हैं पवित्र है हमारा ईश्वर उस का वचन 
होना ही है और वह मुख के बल रोते हुए गिर जाते हैं और इस 
को सुब्रकर उनकी विनद्भबता और बढ़ जाती है. 

83) जब वह इस वाणी को सुबते हैं जो ईशदृत पर अवतरित हुआ 
तुम देखते हो कि सत्य परिषिति के प्रभाव से उनकी आंखें 
से भीण जाती हैं वह बोल उठ्ते हैं कि रब हम विश्वास लाए 


और जो सत्य हमारे पास आया है उसे क्यों न गान लें अर्थात 
और मुहम्मद स0 को जबकि हम इस बात की इच्छ रखते हैं 
हमारा रब हमें सदाचारी लोगों में सम्मिलित कर ले (5:85, 
47) इत्यादि, व 
रहा एहले किताब का आस्तिक वर्ग यह दो वर्ग हैं पुस्तक वालों में 
कुरआन के अवतरित होते समय उपस्थित थे जिबको ईश्वर बे 
ब्रोधत किया है और दोनों की पहचान बता दी है, 
के अतिरिज़त दुनिया में जितनी भी ईश्वर की अवतरित की हुई 
हैं और ईशदूत उनके लेने वाले हैं उन सब पुस्तकों में एक 
रसूल मुंहम्मद स0 की सूचना है और इस सूचना को हर 
[ूत ने अपनी जाति को बताया है किन्तु समय के उतार चक्व के 
ह साथ उन पुस्तक वालों ने हठ में आकर लगभग वह भाग जिसमें 
स0 की सूचना थी अपबी पुस्तकों से निकाल दिया है और 
बात यह है कि कुरआन वालों बे भी लगभग कुरआन की ऐसी 
ओ के अबुवादों में फैर बदल किया है जित्रकी जाबकारी मैं दे रहा हूं, 
पहली पुस्तकें इस समय अपनी उस स्थिति में बहीं हैं 
अवतरित हुई थी इस समय तो केवल कुरआन का अरबी लेख 
मूल दशा में सुरक्षित है जिसकी सुरक्षा का वचन ईश्वर बे किया 
अनुवाद बहुत स्थान पर कुरआन का भी बदल दिया गया है 
का धाराओं में था और दूसरी धाराओं का 
५ इस कुरआब का प्रमाण ही प्रस्तुत है अवलोकब हो- 
.._ सूरत अस्सफ 6। आयत 6- और जब कहा ईसा मरयम के 
के ऐ बनी इसराईल में भेजा हुआ आया हूं ईश्वर का तुम्हारी ओर 
; करता हूं उसको जो सुरक्षा के मध्य है तौरेत से और शुभ सूचना 
हूं एक ईशदूत की जो आएगा मेरे बाद उसका नाम है अहमद, 
जब उत्रके पास आया स्पष्ट चिन्ह लेकर बोले यह खुला जादू है. 
।) और जब लिया वचन ईश्वर ने बबी के द्वारा ईशदूतों के लिए 
गै इसराईल पुस्तक वालों से) कि जो कुछ मैंने तुम को दिया है 
और ज्ञान, फिर आए तुम्हारे पास कोई ईशदूत इसको प्रमाणित 
ग हुआ तो उस पर विश्वास लाओगे और उसकी सहायता करोगे, 
' क्या तुमने वदव्त किया? और इस पर मेरी ओर से वचन का 
| उत्तरदायित्व उदते हो, उन्होंने कहा हां हम प्रण करते हैं. ईश्वर बे 
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कहा अच्छ तो साक्षी रहो और मैं भी साक्षी हूं, तुम्हारे साथ, इसके बाद 
जो प्रण से फिर जाए वहीं दुराचारी है. 

यह रही कुरआन की भविष्यवाणी अब वह अगुवाद भी 
अवलोकन हो जो धारा 59 का आलिमों ने लिखा है- 
(।) और कोई पुस्तक वाला बही होगा फरव्तु उनकी मृत्यु से पहले उब 
पर विश्वास लाएगा और वह प्रलेय के दिन उन पर साक्षी होंगे मौलाना 
फतेह मुहम्मद जालब्धरी साहब, 
(2) और जो दल है पुस्तक वालों में से उस पर विश्वास लाएगा उसकी 
मृत्यु से पहले और प्रलय के दिन होगा उनका बताने वाला-मौलाना 

अब्दुल कादिर साहब, 

(3) और पुस्तक वालों में से कोई ऐसा न होगा जो उसकी मृत्यु से 
पहले उस पर विश्वास न ले आएगा- मौलाना मोदूदी साहब, इब्रका 
दूसरा अनुवाद भी है अर्थात अपनी मृत्यु से पहले, 
(५) और कोई पुस्तक वालों से नहीं रहता मगर वह ईसा की अपनी 
मृत्यु से पहले अवश्य पुष्टि कर लेता है मौलाना अशरफ अली थानवी 
साहब. 
(5) और जितने दल हैं पुस्तक वालों के सो ईसा पर विश्वास लावेंगे 
उसकी मृत्यु से पहले और प्रलय के दित होगा उन पर साक्षी- मौलाना 
मेहमूदुल हसन साहब, 
व्याख्या- महामना ईसा जीवित उपस्थित हैं आकाश पर जब दज्जाल 
उत्पन्द होगा तब इस संसार में पदार्पण लाकर उसे वध करेंगे और यहूद 
और बसारा उन पर विश्वास लाऐंगे तिःसब्देह ईसा जीवित हैं मरे न थे 
और प्रलय के दिन श्रीमान ईसा उनकी स्थिति और कर्मों को 

पांच ज्ञातियों का अबुवाद पक और उस पर जो व्याख्या 
अंकित है वह भी लिख दी गई. अबुवाद में है कि ईसा की मृत्यु से 
पहले सब पुस्तक वाले उस पर विश्वास लाऐंगे. केवल अशरफ अली 
साहब ने लिखा है कि अपनी मृत्यु से पहले ईसा पर विश्वास लाऐंगे 
और व्याख्या में पुस्तक वालों के सभी वर्गों को उस पर विश्वास लाबा 
लिखा है और बात भी ठीक लगती है कि जब ईसा ईशदूत है और 
जीवित है आऐंगे तो मुसलमान भी तो पुस्तक वाले हैं क्या वह भी उतर 
पर आस्था लाऐंगे तो मुहम्मद स0 का क्या होगा क्या कभी विचार 
किया है? दैसे मुसलमानों का विश्वास है कि ईसा अ0 बबी हैं. 

| अब धारा 59 पर बात कर ली जाए वह यह कि धारा में 

पुस्तक वालों का शब्द है जिसके लिए कहां गया है कि वह विश्वास 
लाऐंगे उस पर धारा में किसी का नाम नहीं केवल अबुमान से ही श्री 
ईसा को मान लिया है क्या यह अनुमान उचित है यदि यह उचित है 
तो इमाम अबुहनीफा पर भी तो यही आरोप लगाया जाता है कि उन्होंने 
अनुमान से कार्य किया है जो अनुचित है, 

यदि श्रीमान ईसा को ही मान लिया जाए तो ज़िस समय 
यह आयत अवतरित हुई थी उस समय पुस्तक वाले यहूद और बसारा 
को ही कहा गया है नसारा अर्थात ईसाई तो ईसा पर आस्था लाए हुए 
वे वह तो उनको ईशदूत स्वीकार करते ही हैं यह अलग बात है कि 
उनके लाए हुए सत्य धर्म से दूर हैं तो उनके विश्वास लाने की बात 
बुद्धि में नहीं आती, यदि श्रीमान ईसा के आने तक ईसाई ईसा अ0 
पर विश्वास नहीं रखते तो कैसे ईसाई हैं? यहूद तो उनके जीदन में 
जब वह इस संसार में उनके सामने विद्यमान थे तब ही उन पर 
विश्वास लाकर ईशदूत स्वीकार नहीं करते थे फिर प्रलय के निकट 
आस्था लाने का क्या अर्थ, और उस समय तक जो पुस्तक वाले मृतक 
हो जाऐंगे उनके विषय में क्या विचार है, क्या वह सत्य पर होंगे या 
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यदि ये तो फिर विश्वास लाने का क्या अर्व? . 
( रहा प्रश्न कुरआन वाले पुस्तक वालों का वह तो श्रीमान 
ईसा0 अ0 को ईश्वर का सत्य बबी स्वीकार कर रहे हैं जैसा कि ईश्वर 
| आदेश है फिर उन पर प्रलय के निकट विश्वास लाबे से क्या अर्य ? 
यदि है और सब ही विश्वास लाऐंगे तो अन्तिम नबी महामना ईसा अ0 
| हुए (ईश्वर की शरण) इन बातों में से कोई बात भी सत्य बही है सत्य 
| कया है वह प्रस्तुत है अवलोकन हो- 
| सूरत अस्सफ (6:6) में कहा है कि मेरे बाद एक ईशदूत 
| आएगा उसका नाम मुहम्मद स0 होगा. उस पर विश्वास लाना. श्रीमान 
ईसा के यह शब्द कुरआन में अंकित हैं. इधर सूरत आले इमरान की 
धारा 8 में वचन लेने की बात है और कुरआन में वह आयात भी 
अंकित हैं जिनमें पुस्तक वाले आस्तिकों की सूचना दी है कि वह जब 
कुरआन को सुबते हैं तो उस पर विश्वास लाते हैं और जो कपटि हैं वह 


आस्था वालों को भी बहकाते हैं बहकाते रहेंगे. इस प्रकाश में यह बात 


सामने आई कि धारा ।59 में जो सूचना है वह उतर पुस्तक वालों की 
है जो धर्म वादी ये या होंगे. वह लोग जब कुरआन सुनते थे और 
मुहम्मद स0 को देखते ये तो तुरन्त विश्वास लाते ये इब सूचनाओं के 
अनुसार जो श्रीमान ईसा और सब ईशदूतों ने दी है और हर पुस्तक में 
अंकित हैं (4:36,74,।75, 5:65से69, 7:35) कुरआन में भी 
आपने पढ़ लिया, 

वास्तविकता यह सामने आई कि जो धर्म वादी पुस्तक वाला 
था वह मुहम्मद स0 पर विश्वास लाया अपने मरने से पहले और प्रलय 
तक हर काल में जो भी सदाचारी मनुष्य होगा जिसमें मनन करने की 
क्षमता होगी वह मुहम्मद स0 पर आस्था लाता रहेगा जो क्रम चल रहा 
है किन्तु यह मनन विब्तन का विषय है अन्तिम बात कहने की यह है 
कि मुसलमानों से अनुरोध है कि वह इस विषय में विचार करें और 
सत्य को स्वीकार करें क्या ईसा अ0 के वह शब्ध बहीं पढ़ें जिबमें है 
कि मेरे बाद मुहम्मद आएगा. ईसा के बाद मुहम्मद, तो क्या प्रलय के 
निकट ईसा अ0 के बादमुदमब्मद स0 आऐंगे क्‍या अभी तक मुहम्मद 
नहीं आए? क्योंकि कुरआन मुहम्मद के आने की सूचना ईसा के बाद 
दे रहा है और मुसलमातों ने ईसा को जीवित मान रखा है और पुषः 
आने पर उनको मृत्यु आएगी तो तब ही तो “बा4” होगा. और तब 
मुहम्मद स0 को आना है क्या इन बातों पर विचार किया है कि यह 
ईसा के जीवित होने का षडयंत्र क्या है. अतः बात यह सामने आई जो 
सत्य है कि ईसा की मृत्यु हो गयी और उनके बाद ही मुहम्मद स0 
आए थे अब ईसा को नहीं आना (4:62) ; 

आयत में अंकित है कि प्रलय में वह उन पर साक्ष्य देगा 
इसको भी श्रीमान ईसा से जोड़ा गया है तो जब प्रलय के निकट सब 
पुस्तक वाले ईसा पर आस्था लाऐंगे तो फिर कैसी गवाही होगी. अच्छी 
या बुरी यह भी बताया जाए. किन्तु यह साक्ष्य भी महामना मुहम्मद ही 
देंगे उन पुस्तक वालों के प्रसंग में जो उन पर विश्वास लाऐं. अब तो 
ईश्वर से यही प्रार्यगा है कि हम को साझने की क्षमता दे. 
अतः वह लोग जो यहूद हुए उनके अपने अत्याचार 0:4/54 
के कारण वह उब पवित्र वस्तुओं से वंचित हो गए 
ये या वंचित कर दिए गए थे इस कारण कि वह 
लोगों को ईश्वर के मार्ग से अधिक रोकते थे 
(॥60) ६6:॥45,47) 

अग्रे (6:45) पर लिखा जाएगा. 

और इस कारण से वंचित किया था कि निषिद्ध 
करने के बाद भी सूद लेते ये और इस कारण भी 
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जो नास्तिक हैं उनके लिए हमने कष्ट देने वाला 
दण्ड तैयार कर रखा है (6॥) 
परन्तु जो लोग उकमें से ज्ञान में पक्के हैं और जो 
आस्तिक हैं वह उस पुस्तक पर जो तुम पर 
अवतरित हुई और जो पुस्तकें तुम से पहले 
अवतरित हुई [सब पर) आस्था लाते हैं और सलात 
स्थापित करते हैं और दान देते हैं और ईश्वर और 
परलोक, को मानते हैं उतको हम निकट ही बड़ा 
: प्रतिंदान देंगे 62) (3:7) 
(और ऐ मुहम्मद स0) हमने तुम्हरी ओर इसी 
प्रकार वही प्रेषित की है जिस प्रकार वृह और उबके 
बाद वाले बबीयों की ओर प्रेषित की थी और 
इब्राहीम और इस्माईल और इस्हाक और याकूब 
और संतान याकूब और ईसा और अय्यूब और 
यूतुस और हारूव और सुलेमाव की और भी हमने 
वही भेजी थी और दाऊद को हमने जबूर दी थी 
(63) (26:92,96, 42:3,5, 2:3) 
और बहुत से ईशदूत हैं तुम से पहले जिनका 
उल्लेख तुम से कर चुके हैं और बहुत से रसूल हैं 
जिनका वर्णन तुम से नहीं किया और मूसा से तो 
ईश्वर ने वार्ता की अपने ढंण से (64) 
सब ईशदूतों को शूभ सूचना सुनाने वाले और 
भयभीत करने वाले बनाकर भेजा ताकि ससूलों के 
आने के बाद लोगों को ईश्वर पर आरोप का 
अवसर न रहे और ईश्वर प्रभुत्वशाली युक्ति वाला 
है (65) 
किन्तु मैं ईश्वर साक्ष्य देता हूं इस पुस्तक के साथ 
जो आप पर अवतरित की है कि ईश्वर ने अपने 
ज्ञान के अनुसार अवतरित की है और साक्ष्य देते हैं 
फरिश्ते भी और ईश्वर का साक्षी होबा ही प्रयाप्त 
है (66) 
जिन लोगों ने इनकार किया और लोगों को) ईश्वर 
के मार्ग से रोका वह मार्ग से भव्क कर दूर पा 
पड़े (67) 
जो लोग नास्तिक हुए और अब्याय करते रहे ईश्वर 
उनको क्षमा करने वाला वहीं और न उन्हें मार्ग ही 
दिखाएगा (68) 
हां, (वह देखेंगे तो) नर्क का मार्ग देखेंगे जिसमें वह 
सदैव रहेंगे और यह ईश्वर को सरल है (69) 
लोगो! ईश्वर का रसूल तुम्हारे पास तुम्हारे रब की 
ओर से सत्य बात लेकर आया है तो उने पर 
विश्वास लाओ तुम्हारे प्रति अच्छा है और यदि 
इबकार करोगे तो जो कुछ आकाशों में और पृथ्वी 
में है सब ईश्वर ही का है (तुम्हारे इनकार करने 
से उसको कोई हानि नहीं) और ईश्वर जानने वाला 
युक्ति वाला है (70) (:70।) 
ऐ पुस्तक वालो अपने धर्म में सीमा से न बढ़े 
और ईश्वर के विषय में सत्य के अतिरिक्त कुछ न 
कहो मसीहा अरयम का पुत्र ईसा ईश्वर का रसूल 
था वह उसके वाक्य मंगल सूचना (कुन) का प्रकट 
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नमायदह-5 लायुहिबुल्लाह-6 


एक आत्मा था तो ईश्वर और उसके ५4 
विश्वास लाओ और यह न कहो (कि ईश्वर) 
। है_इस आस्था से) रुक जाओ यह तुम्हारे_ 
ए) अच्छ है ईश्वर ही है पूज्य अकेला और 
बसे पवित्र है कि उसके सब्ताब हो जो कु 
परकाशों और जो कुछ पृथ्वी में है सब उसी का है 
ईश्वर ही सहायक प्रयाप्त है ([7।) 
ह इस बात से लज्जा अबुभूत नहीं करेणा कि 


'ैर जो व्यक्ति ईश्वर का भ्रक्‍्त होने को लज्जा 
गने और अवज्ञा करें तो ईश्वः सब को अपने पास 
ग्रह करेगा (72). 

ग जो लोग विश्वास लाएं और अछे शुभ कार्य 
रते हैं वह उनको पूरा फल देणा और अपझी दया 


मै अधिक भी कृषा करेगा और जिन्होंबे लण्जा व 


| 


प्ह्यायक ब पाऐंगे (72) _ 
| ओर से तुम्हारे पास प्रमाण 
ग चुका है और हमने तुम्हारी ओर उज्ज्वल - 
[|मकता हुआ प्रकाश भेज दिया (अर्थात कुरआन 

दर मुहलदों (74) (:70, 30।, 6॥04) 


अतः जो लोग ई:वर पर आस्था लाएं और उसके 
दर्ग की रस्सी को दृढ़्ता से पकड़े रहे उनको वह 
अपनी _करूणा और कृपा दयामें प्रविष्ट करेणा और 
अपनी ओर से सीधा मार्ग दिखाएणा (॥75) 
शत) लोग तुम से_[कलाला के विषय में) 
श ज्ञात करेंगे कह देवा कि ईश्वर कलाला के 
बरे में यह आदेश देता है कि यदि कोई ऐसा 
थक्ति मर जए जो उसके रत्तान न हो और 
रे य हे ते उठ मई में कण री 
है. से आधा अंश मिलेगा और यदि बहन मर जाए 


गैर उसके सत्ता हो तो उसकी पूर्ण सम्पत्ति 
का अधिकारी भाई होगा (जो ब्ेण) और यदि दो 
बरहत हो तो दोबों को भाई की सम्पत्ति में से दो 
तहाई और यदि भाई बहन पुरुष स्त्री मिले जुले 
गीं तो पुरुष का अंश दो स्त्रियों के अंश के बराबर 
कवर तुम से इसलिए बताता है कि तुम भ्कते 
फिये और ईश्वर हर वस्तु से अवगत है (॥7&) 
घूरत अलमायदा-5, मदबी) 


धर्म वालो! जो प्रण तुमने किसी से किया है उसे 
करो (यह ईश्वर का आदेश है) तुम्हारे लिए 
|र पाए पशुओं (जो चरने वाले हैं) वैध कर दिए 
जाए हैं अतिरिक्त उनके जो तुम्हें पक्षकर सुनाएँ जाते 
है परन्तु अहराम (हण) में आंखेट को वैध न 
बत्रा, ईश्वर ज़ैसा घाहता है आदेश देता है () 


[० स्तन अं क बन मय |. प्रद्प 
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आस्तिको! ईश्वर के तञाम की वस्तुओं का अपमान 
न करना और न सम्मान वाले महीनों की और न 
मेंट काबा की और त उन पशुओं की (जो भेंट के 
हों) जित्रके ग्रलों में पट्टे बब्धे हों और न उन 
लोगों की जो प्रतिष्य के घर को जा रहे हों. अण्ने 
ईश्वर की कृपा और उसकी प्रसन्‍्नता के इच्छुक हों 
और जब हराम उतार दें तो आखेट करो और 
लोगों की शत्रुता इस कारण से कि उन्होंने तुम को 
प्रतिष्य वाली मस्जिद से रोका था तुम्हें इस दात 
पर तत्पर न करे कि तुम उन पर “अत्याचार करबे 
लगो और उपकार और सदाचारिता के कर्मों में एक 
दूसरे की सहायता किया करो और पाप और 
अत्याचार की बातों में सहायता न किया करो और 
ईश्वर से डरते रहो, कुछ शंका बही कि ईश्वर का 
दण्ड कबेर है (2) 

और वर्जित है तुम पर मृत पशु और (बहता हुआ 
या जमा हुआ) रक्त और सुअर का मांस और जिस 
वस्तु पर ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का बाम 
पुकारा. जाए .और जो पशु गला घुठ्कर मृत हो जाए 
और जो गिर कर मृत हो जाए और जो वोट 
लगकर मृत हो जाए और जो सीण लगकर मृत हो 
जाए और वह पशु भी अवैध है जिसको दरिव्दा 
(पशु) फाइ खाऐ. परव्तु जिसको तुम (मृत होने से 
पहले) वध कर लो और वह पशु भी अवैध है जो 
वाब पर वध किया जाए और यह भी कि पांसों से 
भाग्य ज्ञात करो. यह सब पाप के कार्य हैं आज 
ब्नास्तिक तुम्हारे धर्म से निराश हो गए हैं तो उनसे 
मत इरो और मुझ से ही इरते' रहो आज हमने 
तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म प्रभुत्व पूर्ण कर दिया और 
आण्ी त्रिधि कृपा कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम 


धर्म को पसन्द किया. हां जो व्यक्ति भूक से 
हो जाए और पाप की ओर आकृष्ट ब हो... 


तो ईश्वर क्षामा करने वाला कृपालुः है (3) 
(6:4$,6,: 97:,5, ० 30:। से4 
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नोट उत्पीड़ीत मानवता "पर दया खा कर ईश्वर ने अपने अन्तिम 
ईशदूत मुहरुक्मद स0 को अरब देश मकक्‍्क्ाह में नियुक्त किया और 
अपना सत्य धर्म उन पर अवतरित करना अरम्भ किया और जब इस 
धर्म का निमंत्रण देना आरम्भ किया तो मक्काह- के लोगो ने इस को 
कोई मुख्य- विशेष महत्व न दिया और यह सोचा कि यह एक सामायिक 
बेकार का प्रसंग है इस धर्म को कोई स्वीकार नहीं करेगा और मुहन्मद 
स0 थक करः हताश हो कर कार्य को छोड़ देंगे, .परव्तु जब देखा कि 
समझदार लोगो ने स्वीकार. करंनवा आरम्भ कंर दिया है तो उन्होंने 
कदेरता और हिंसा के साथ लोगो को रोकते का प्रयत्न किया किन्तु उन 
की आशाओ के विपरीत लोगो ने इस धर्म को न छोड़ा और दूसरे व्यक्ति 
इस में सम्मिलित होने लगें अब अवेकेश्वर वादायों - बे अधिक दमन 
किया जिस से विवश हो कर मुसलमानों को मक्काह से यसरब के लिए 
पलायन करा पड़ा क्योंकि वहां पर कुछ व्यक्तियों ने इस्लाम स्वीकार 
करके उन की सहरयता का वचत्र किया. इस पलायन से भी मक्काह 
वालो ने यह सोचा कि इन मक्काह वालो को यसरब की जलावायू 
अनुकूल न आएगी और यह व्याकूल हो जाएंगे और सत्य धर्म को छोड़ 
देंगे परव्तु ऐसा न हुआ और यसरब मदीना में इस्लाम की शक्ति में 
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दिनननस पे 
' होती रही इस शक्ति को देख कर मक्काह वाले अधिक व्याकूल हुए. 
उन्होंने मुसलमानों को मिद्वे के लिए मदीने पर आक्रमण कर दिय 
इस युद्ध में भी मक्काह वालो को पराज्य मिली और बिरब्तर 
नमाबों की शक्ति बढ़ती गई और दूसरे वास्तिक और अकेकेश्वर वादी 
होते गए. यहां तक कि एक शक्ति जो यहूदियों की थी. «है भी 
भी समाप्त हो गई और मक्काह को भी मुसलमानों ने विज्य कर 
॥. इन सफलताओं के कारण और मुसलमानों के धैर्य के करण और 
की सहायता से अरब जातियों में से कोई शक्ति धर्म वादियों के 
क्ष व रही. (30: से4) 

अब तक अकेकेश्वर वादियों को इस्लाम के मिट्ने की जो 
प्र लगी हुई वी अपना दम तोड़ चुकी यी और उन्हें विश्वास हो गया 
कि दीन की इस आग का अब्जाम खाकस्तर बही टूठना जिसका 
दूदर हो वह यह गोहर वही. 

आरम्भ में धर्म इस्लाम जो एक कण नजर आ रहा था 
;हा बीस वर्ष के समय में शत्रुओं की दृष्टि में वह किसी हिमालय 
त से भी बढ़कर सुदृढ़ और अनमिठ और अटल हो चुका था, किब्तु 
। सुयोग्य दिवस आस्तिकों की दृढ़ता के साथ सत्य धर्म को यामने 
7 तत्परता के साथ इसके आदेशों पर व्यवहार करने के कारण ही 
त हुआ था. और अब भ्रय था कही ऐसा ब हो कि शक्ति व प्रताप 
उन्माद में आबन्दित होकर धर्म के आदेश में से किसी ओदश की 
7 से कोई असावधानी व बिर्भीक्‍्ता ग्रहण कर ली जाए. और जिस 
प्रान पर दृढ़ पण के साथ चढ़ने से उत्थान प्राप्त हुआ या उस से पण 
[| लिए जाएं. 

इस लिए यहां आदेशों के वर्णन के सम्बंध में समय पर यह 
श्‌ दिया कि सावधान तुम्हें और तुम्हारे धर्म को अब नास्तिको से तो 
ई भय बहीं है वह तो सत्य के इस दीपक को बुझाने से तिराश हो 
। हैं अब यदि धर्म को कोई हानी पहुचाने का भय है तो स्वंय 
लमानों से ही है कि इस के पालन से विमुख ब हो जाओ. 
स्तकों से तो अब डरने की आवश्यक्ता बही है उन की शक्ति टूट चुकी 
और भविष्य में भी तुम्हारे सामने आबे में उन को पराज्य ही होनी 
अपितु मुझ से डरते रहो ऐसा न हो कि इस धर्म पर व्यावहार करने 
आलस्य बरत कर मुझे अप्रसत्र कर दो और इस सम्माव व सत्ता से 
त कर: दिए जाओ. अतः अब इस पूर्ण धर्म पर कार्य परायण रहना 
म्र॒ धर्म पर कार्य करने से तुम को यह स्थान प्राप्त हुआ है. उसी 
( पर कार्यपरायण रहवा. 

जब तक मुसलमान ईश्वर के इस आदेश पर कार्य परायण 
यह सफल रहे. परव्तु जब से मुसलमानों ने इस गतिविधि से 
मुखता की उस दिन से शनरेः शनेः निर्बल होते गए. और आज स्थिति 
; है कि पूरी दुनिया में इस के लिए कोई स्थान नहीं है यह तुच्छ'हो 
ग़ है इस के लिए केवल एक ही मार्ग है कि इस संपुर्ण धर्म परे 
विहार करे जैसे सहाबा ने किया था. अर्थात कुरआन के हर नियम 
र आदेश पर कार्य और इस से आगे यह भी कि संयुक्त रहना दलों 
न बठना और अपनी रक्षा आप करना आज पूरे इसलामी संसार में 
ता वही है. 

एक दूसरे को समाप्त करने पर तुले हुए हैं और इतने दल 
जिन की कोई गणवा नहीं हर दल अपने को सत्य पर माब रहा है 
रे को पथ भ्रृष्ट किन्तु कुअआन के प्रकाश में एक भी कुरआन व 
ग्रह पर वहीं चल रहा ईश्वर हमें सच्या आस्तिक संयुक्त बन्ना दे. तिकब़ल) 
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ने सघा रखा हो उस ज्ञान से जिस को ईश्वर वे 
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करो और ईश्वर से डरते रहो विःसंदेह ईश्वर शीघ्र 3५६ .. (00६४८: 
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आज तुम्हारे लिए सब पवित्र वस्तुएँ वैध कर दी गई 
और पुस्तक वाले आस्तिको का भोजन भी तुम को 
वैध है और तुम्हारा खाना उन को वैध है और 
पवित्र आस्तिक स्त्री पुस्तक वालो की 'ैध है जब 
कि उनका मेहर दे दो और उब से सतीत्व स्थापित 
रखता उद्देश्य हो न खुली बदकारी करनी और बन 
छुपी मित्रता करबी और जो व्यक्ति धर्म का शत्रु 


नोट- पुस्तक वालो की स्त्री और खाना वैध है जो आयत बता रही है. 
अतः यह सत्य है. किन्तु कुरआन ने पुस्तक वालों की पहचान बता दी 
है जो कुरआन में अंकित है इस आदेश के अंतर्गत मुसलमान यहूदी 
और ईसाई स्त्रीयों से विवाह कर रहें है क्या यह वैध है? कुरआन ने 
यह भी ढदता दिया है कि अनेकेश्वर वादी और नास्तिक स्त्री और 
नास्तिक पुरुष से भी विवाह अवैध है और यह भी कुरआब ही वे 
बताया है कि जिस ने ईश्वर के साथ किसी को सम्मिलित किया वह 
अवेकेश्वर वादी है. और यह भी कुरआन ही में अंकित है कि ईसाईयों 
ने ईसा अ0 को ईश्वर के अस्तित्व में सम्मिलित करके अनेकेश्वर वाद 
किया और यहूदीयों ने उज़ेर अ0 को ईश्वर के अस्तित्व में सम्मिलित 
करके अनेकेश्वर वाद किया. 
इस स्पष्टि करण के बाद कया यहूदी और ईसाई अनेकेश्वर 
वादी बही हुए. निःसंदेह वह अनेकेश्वर वादी हैं फिर उन की स्त्रीयों से 
विवाह कैसे वैध कर लिया? ऐसे व्यक्तियों की स्त्रीयों से विवाह अवैध है. 
और ईश्वर के नियम की अवहैलना है और उन में जो धर्म वादी है वह 
तो मुहम्मद स0 पर आस्था लाता है यद्यपि यदि कोई ऐसा यहूदी और 
ईसाई है जो किसी को ईश्वर के अस्तित्व में सम्मिलित नहीं करता तो 
उस को किसी सीमा तक पुस्तक वाला माना जा सकता है. किन्तु विवाह 
की बात तब भी विचारणीय है. 
ऐसी स्त्रीयां यदि मुस्लिम समाज में आजाएंगी तो उन की सहाबुभूति 
अपने धर्म वालों से होगी और वह मुस्लिम समाज के लिए हानी कारक 
सिद्ध होगी अतः इस कार्य को करने से बचा जाए कल्याण इसी में है 
और ईश्वर का आदेश भी यही है ईश्वर ने तो यहां तक कहा है कि जो 
स्त्रीयां आस्तिक पलापन करके तुम्हारी सुरक्षा में आ जाएं उन की परिक्षा 
कर लो, (60:॥0, 5:॥7) 
ईश्वर ने (4:25) में भी विवाह की एक विधि बताई है उस पर व्यवहार 
करने में कल्याण है परव्तु जो मुसलमान कर रहे हैं उस में कल्याण 
नहीं है. 
आस्तिको जब तुम नमाज पढ़ने की इच्छा किया 
>फरो तो मुख और कोहनियों तक हाथ धो लिया 
. करो और सिर का मसाह कर लिया करो और 
टखनों तक पांव का मसाह कर लिया करो और, 
यदि स्त्रान की अपेक्षा हो तो स्त्रान करके पवित्र हो 
जाया करो. और यदि रोगी हो या यात्रा में हो या 
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सन अब उक किया हो और तुम्हे पबी न मिले 
पवित्र मिट्ठी लो और उससे मुख और हायों का 
_शर्यात तयम्मुम) कर लो ईश्वर तुम पर 
प्रकार की तंगी बही करना चाहता. अपितु यह 
हता है कि तुम्हे पवित्र करे और अपनी दया तुम 
"पूर्ण करे ताकि तुम आज्ञाकारी करो. (6) (४:43, 
0:2; 80:27; 27:32, 2:॥87, 29:55) 

ज्ैर ईश्वर ने तुम पर जो उपकार किया है उबको 
गद करो और उस वचन को भी जिसका तुम से 
बचत लिया था. जब तुम ने कहा था कि हमने सुब 
लेया औरमिश्तीकार किया. और ईश्वर से डरो कुछ 
शंका बही कि ईश्वर मर्बों की बातों तक से अवगत 
है. (7) 

ऐ धर्म वालो! ईश्वर के लिए ब्याय की साक्ष्य देने 
के लिए खड़े हो जाया करो और लोगों की शत्रुता 
तुम को इस बात पर तत्पर ब करे कि ब्याय छोड़ 
दो. ब्याय किया करे कि यही संयम की बात है 
और ईश्वर से डरते रहो कुछ संदेह नहीं कि ईश्वर 
तुम्हारे सब कार्यों से अवगत है. (8) (0:33) 

ज़ो लोग विश्वास लोए और सत्कर्म करते रहे उन 
से ईश्वर बे प्रण किया है कि उबके लिए क्षमा और 
बड़ा प्रतिदान है. (9) 

और जिन्होंने इनकार किया और हमारी धाराओं को 
बुव्लाया वह नर्की है. (0) 

ऐ धर्म वालो! ईश्वर ने जो तुम पर उपकार किया 
है उसको याद करो जब एक दल ने संकल्प किया 
कि तुम पर कद्ेरता करे तो उसने उनके आक्रमर्ण 
को रोक दिया या रोक देगा और ईश्वर से इरते 
रहो और आस्तिक को ईश्वर पर ही भरोसा करना 
चाहिए. ([]) . ु 

और ईश्वर ने इसराईल की सत्तान से वचन लिया 
और उनमें हमारे आदेश से ईशदूत ने बाराह बेता 
तियुक्त किये फिर यदि तुम नमाज स्थापित करते 
रहे और दाब देते रहोगे और मेरे 'रसूलों की 
सहायता करोगे और ईश्वर को अच्छा ऋण दोगे तो 
मैं तुम से तुम्हारी दुर्दशा अर्थात निर्धन्ता दूर कर 
दूंगा. और तुम को ऐसे उपवव्षों में प्रविष्ट करूंगा 
जिनके बीवे बहरें बह रही हैं फिर जिसने इसके 
बाद तुम में से इनकार किया वह सीधे मार्ग से 
भठक जाएगा. (2) (3:8।, 4:29,30,3।) 
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बना रखी है कि यह स्वर्ग के बारे में है अर्थात परलोक. परन्तु धारा के 
शब्द बता रहे हैं कि दुनिया के लिए अर्थात इस उपवन में प्रविष्ट करने 
के बाद ईश्वर कहता है कि यदि उसके बाद. कोई नास्तिकता करता है 
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अर्थात स्वर्ग वह मिल जाएगा (5:3) 

(परव्तु बबी इसराईल ने वचन तोड़ दिया) तो उन 
लोगों के प्रण तोड़ देने के कारण हमारे नियम ने 
उन पर घिककार किया और उनके हुदरयों को कदेर 
कर दिया. वह लोग वा्यों को अपने स्थान से 
बदल देते हैं और जिन बातों की उनको शिक्षा दी 
गई थी उनका भी एक अंश भुला बैठे और थोड़े 
व्यक्तियों के अतिरिक्त संदैव तुम उनकी दुष्टता की 
सूचता पाते रहते हो. तो उनको क्षमा करों और 
उपकार करो कि ईश्वर उपकार करने वालो को मित्र 
रखता है (3) 

और जो लोग कहते हैं कि हम बसारा हैं हमने 
उनसे वचन लिया था परन्तु उन्होंने भी उस शिक्षा 
का जो उन से की गई थी एक अंश को विस्मृत 
कर दिया तो हमारे त्रियम वे उनके मध्य प्रलय 
तक शत्रुता और कपट डाल दिया. और जो कुछ वह 
करते रहेंगे ईश्वर निकट ही उनको उससे सूचित 
करेगा (॥4) 

ऐ पुस्तक वालो! तुम्हारे पास हमारा रसूल आ गया 
है कि जो तुम बहुत कुछ छुपाते थे वह उसमें से 
तुम्हें खोल-खोलकर बता देते हैं और तुम्हारे बहुत 
से पापों को क्षमा कर देते हैं निःसन्देह तुम्हारे पास 
ईश्वर की ओर से प्रकाश जो उज्ज्वल पुस्तक है आ 
चुकी है (5) (इस पर विश्वास लाओ 4:59) 
जिस प्रकाश से ईश्वर अपनी इच्छा पर चलने वालों 
को मुक्ति के मार्ग दिखाता है और अपने आदेश से 
अब्धकार से निकाल कर प्रकाश की ओर ले जाता 
है और उनको सीधे मार्ग पर चलाता है (6) 

जो लोग इस बात को माबते हैं कि ईसा पुत्र 
मरयम॒ ईश्वर हैं वह निःसब्देह तास्तिक हैं उबसे 
कह दो कि यदि ईश्वर ईसा इब्ने मरयम को और 
उनकी माता को और जितने लोग पृथ्वी में हैं सब 
को वध करना चाहे तो उसके आगे किसकी सत्ता 
चल सकती है? आकाशों और पृथ्वी और जो कुछ 
इन दोनों में है सब पर ईश्वर ही का राज्य है वह 
जो चाहता है उत्पन्न करता है और ईश्वर हर वस्तु 
के त्रियम बनाने वाला है (7) (5:5) 

और यहूद और बसारा कहते हैं कि हम ईश्वर के 
पुत्र हैं और उसके प्रिय हैं कहो कि फिर वह तुम्हारे 
दुराचारों के कारण तुम्हें कष्ट क्यों देता है अपितु 
तुम उसकी रचवाओं में से मानव हो. वह क्षमा 
करता है उसको जो चाहता है और दण्ड देता हे 
उसको जो चाहता है (अपने कर्मों से) और आकाश 
और पृथ्वी और जो कुछ इन दोबों में है सब पर 
ईश्वर ही का राज्य है और उसी की ओर लौठकर 
जाना है (8) 
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ने किताब ईशदूतों के आबे का क्रम जो 
न्न रहा तो उस विराम के बाद अब तुम्हारे 
दूत आ गया है जो तुम से हमारे आदेश 
है ताकि तुम यह न कहो कि हमारे पास 
ड़ सूचना देने वाला या भय सुवाने वाला 
गया सो अब तुम्हारे पास शुभ सूचना और 

ने वाला आ गया है और ईश्वर हर वस्तु 

निश्चित करने वाला है (॥9) 

की अवज्ञा को देखकर) और जब मूसा ने 
। जाति से कहा कि श्वाताओं तुम पर ईश्वर ने 
पकार किए हैं उनको याद करो कि उसने तुम 
। बहुतों को रसूल बताया और तुम में 'से बहुत 
राजा बनाया और तुम को इतना दिया कि 
वालों में से किसी को नहीं दिया (20) 
3 

; ! तुम पवित्र भूमि में जिसे ईश्वर बे 
रे लिए लिख रखा है (इस प्रतिबत्ध पर कि) 
प्रविष्ठ हो जाओ और मुडभेड़ के समय पीठ न 
अन्यथा हानि में पड़ जाओगे (2) 

कहने लगे कि मूसा वहां तो बड़े शक्तिशाली 
. हैं और जब तक वह उस भूमि से निकल व 
+ हम वहां नहीं जा सकते. हां यदि वह वहां से 
ल जाएं तो हम प्रविष्ट हो जाएँगे (22) 

दो लोगों ने जो ईश्वर से डरते थे जिन पर 
की दया थी कि उन पर द्वार के मार्ग से 
5मण कर दो जब तुम द्वार में प्रविष्ट हो गए 
विजय तुम्हारी है और ईश्वर पर ही विश्वास 
यदि तुम आस्तिक हो (23) 
(बोले कि मूसा जब तक वह लोग वहां हैं हम 
| वहां नहीं जा सकते तो तुम और तुम्हारा 
7 जाओ और लड़ो हम वहीं बैठे रहेंगे या 
रा भाई हारूव जाऐ) (24) 
+ ने कहा कि ईश्वर में अपने और अपने भाई 
तिरिक्त और किसी पर अधिकार नही रखता तू 
में और उन अवज्ञाकारों में विच्छेद कर दे (25) 
ने कहा (ऐसे अवज्ञाकारों की यही सजा है) 
विःसब्देह वह भूमि चालीस वर्ष उनके लिए 
प कर दी गई (इस समय में) वह लोग इसी 
में विक्षिप्त दुखी रहेंगे. किसी बस्ती में उन्हें 
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होता प्राप्त न होगा. पस तू दुखी व हो इन अवज्ञाकारी लोगों 


कुरआन में बनी इसराईल का उल्लेख काफी विस्तार से वर्णित 


] 
प्र 
पु 


| है उतकी हर श्रष्टता का वर्णन किया गया और अन्त में उन्होंने 
बै नबी से यह तक कह दिया जब उबको धर्म युद्ध का आदेश दिया 
कि ऐ मूसा तू और तेरा ईश्वर जाकर युद्ध करो हम नहीं जाएँगे 
$ यहां बैठे हैं इन अवज्ञाओं को अंततः कब तक सहन किया जाता 
| अब इन अवज्ञाकारों को दण्ड देने का समय भी आ गया था 
हके वह अवज्ञा करते करते उस स्थान पर पहुंच गए थे जहां के लिए 
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आज मुस्लिम जाति को सोचना चाहिए कि उनके साथ इतना अब्याय 
क्यों हो रहा है. इसका कारण केवल यही है कि इसने भी ईश्वर की 
अवज्ञा इस सीमा तक कर रखी है जिसको वर्णन करवा भी कठिन है 
हर बुद्धि वाला व्यक्ति बता सकता है कुरआन के प्रकाश में. 
क्या आज मुस्लिम जाति कुरआन पर व्यवहार कर रही है? (8522 25%: 82/95/5780 | 
कुरआव से दूर हो गई जिसका यह परिणाम है कि यह हीन हो गई. |. टिक के आर कर हज ८ 
यदि सम्मान चाहते हो तो वापस आ जाओ कुरआब पर यदि वहीं आते “£ ५64५० /९४ए४४४4- ४०२//७५८०३ 4 
तो परिणाम सामने हैं. <4-< 
९ खूत सब लोगें मो आग के वे जो बी वा. हा 222/0 4 2000०४/४०८७४(४४७९ 
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दूसरे की स्वीकार वहीं हुई इस पर भाई बे हसद. (७ "हल नरल $. (०) ०4४७८ »»» ० 
द्वेष में जल कर कहा) मैं तुझे अवश्य वध का &॥0:&073॥ 20% 485५ ५7६५ (# 
डालूंगा उसने कहा कि ईश्वर सदाचारियों की भेंट दि की 8.03. ६४4-.८0:05 ८० 
स्वीकार करता है (27) ८८५४४: कर्क जल ॥ (८)८-४/५५४५७५५४:४८०४० ५ 
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बीज 300 अी २३०४ अप 2 
हूं ईवर से जो सी है... ७८:७5 ः 
सारे संसार का (28) (॥0)४(/.०. ८-०४ 


अर्यात यदि तू मेरे मारे में पहल करेगा तो मैं पहल नहीं करूंगा 222. ,/20729६-2/४55% 5 
परन्तु *रक्षा अवश्य करूंगा और करना चाहिए ऐसे ही शत्रु के सामबे 


गर्दन नही झुका देनी चाहिए. 

में चाहता हूं कि तू मेरा और अपना दोनों का पाप 
अपने ऊपर लाद ले ताकि तू नर्की होकर रहे और 
अत्याचारियों की यही सजा है (29) 

अतः उसके जी ने उसको अपने भाई के वध पर 
तत्पर कर दिया. अतः उसने उसको वध कर डाला 
और विबष्ट होने वालों में हो गया (30) 

फिर ईश्वर ने एक कब्वा भेजा जो भूमि कुरेदने 
लगा ताकि उसे बताए कि वह अपने भाई के शव 
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5. लायुहिबुल्लाह-6 


आम 
नजतप++5पएपभा।जजा_ 


न: 92//004# 4 
(3)... 850 30 मै (७). 
: हमने बनी इसराईल पर यह आदेश ह 
हवा कि जो थक दिली वो छलुदित।. #च+ 26630 05 4. "/००४/4०४:०७८-/०-००! 
हित किसी जी का बदला लेबे या देश. 24८४552:8% 70 |! ५०५४७७०८८०५३४-./९०७/७ 
| करे का दण्ड दिया जाने तो उसने मानो 


णों को वध किया और जो उसके जीवन 
ग्ैवित करने का कारण बना तो मात्रो 
़ों के जीवन अर्यात जीवित करने का 
प्रा. और उब लोगों के पास हमारे रसूल 
॒माण ला चुके हैं फिर इसके बाद भी 
; से व्यक्ति देश में अत्याचार करने वाले 
॥7:33) 


रा 27 में आदम के दो .ुत्रों से अर्थ उपेक्षित बहीं है कि 
सगे पुत्र ही हों अपितु उनके वंश के दो व्यक्ति भी हो सकते 
हर मानव को आदम का पुत्र कहा जात है. 
उन दो पुत्रों ने जो आहुति प्रस्तुत की थी उनमें से एक की 
हो गई दूसरे की नहीं. कुदआन ने केवल इतवा ही उल्लेख 
अब कैसे ज्ञात हो कि कौन स्वीकार हुई और कौन नही. बुद्धि 
ती है कि जो व्यक्ति सदाचारी होता है उसका हर कार्य ईश्वर 
। के अनुसार होता है और जो ईश्वर के इच्छनुसार होगा वह 
वीकार होगा और जो व्यक्ति क्षष्ट होता है और वह ईश्वर के 
बकार नहीं होता. अतः दोवों भाईयों में एक सदाचारी था उसकी 
है स्वीकार हो गई और दूसरा क्षष्ट था उसकी आहुति कर्म 
नहीं हुए थे. धारा भी यही बता रही है. सदाचारी और श्ृष्ट, 
इस स्वीकार होने और ब होने के विषय में कुछ कयाएँ 
जो स्वीकारणीय नहीं है. अतः हम को वहां तक ही बुद्धि के 
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॥ 
गी की जो ईश्वर और उसके रसूल से युद्ध 


देश में अशान्ति के लिए दोइधूप करें 
जो विनाशकारी और दस्यु हों) कि उन्हें 
किया जाए या उन्हें सूली दे दी जाए 


'ध ओर से उतके हाथ और पाँव काट दिए 
उनको देश के दूसरे लोगों से अलग करके 


न्ना दिया जाए, यह तो दुनिया में उनका 


है और परलोक में उनके लिए बड़ा दण्ड 
(3) है 
अबु हवीफा का कहना भीं यही है कि 
बत्दी बना दिया जाए. 
| लोगों ने इससे पहले कि तुम्हारे अधिकार 
| जाए पश्चाताप कर लें तो जान रखो कि 
[मा करने वाला कृपालु है (34) (5:39) 
ग्त्रों (हर दशा में) ईश्वर की अवज्ञा के 
से डरते रहो और उस तक पहुंचने के 
बिच्छे कर्मों को) आधार बनाओ और उसके 
(हर प्रकार के) प्रयास करो ताकि तुम्हें 
है प्राप्त हो (35) (9:99, ।7:57, 39:3] 
हैशों ते इतकार का मार्ग ग्रहण कर रखा है 
के अधिकार में दुनिया संसार की सारी 
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अलमायदह-5. लायुहिबुल्लाह-6 


सम्पत्ति हो और इतनी ही और कहीं से पा जाएँ £:४.0४ ०१९० 0 अ 
और प्रलय के दिन देना घाहें तब भी उनकी ओर. 


से यह प्रतिदान स्वीकार नहीं किया' जाएगा उबके 
लिए पीड़ा दायक दण्ड है (36) 

वह नर्क की आग से बचने के लिए प्र॒त्यन 
किन्तु वहां से निकल नहीं सकते और उनके लिए 
संदेव का दण्ड है (37) 

चोर चाहे पुरुष हो या स्त्री उसके हाथ काट डालो 
यह दण्ड है उस कर्म का जिसके वह अभियुक्त हुए 
और ईश्वर की ओर से दण्ड है ईश्वर सब पर 
अधिपति है और उसका कोई काम युक्ति से रहित 
बहीं (38) (37:7, 29:29, 5:34) 

अतः ज़िस व्यक्ति ने उस अत्याचार अर्थात घोरी 
करने के बाद पश्चाताप कर लिया और अपना 
सुधार कर लिया तो त्िःसब्देह ईश्वर उस पर दया 
के साथ आकृष्ट होगा बे शक ईश्वर क्षमा करने 
वाला और दयालु है (39) 

क्‍या तुझे ज्ञात नहीं कि आकाशों और पृष्वी में 
राज्य केवल ईश्वर ही के लिए है अतः जो स्वयं 
वाहे अपने पार्पों के कारण ईश्वर का ब्रियम उसे 
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दण्ड देता है और जो स्वयं अपने सत्कर्मों से चाहता है उसको क्षमा कर ८.५०३४८ 2/४५- ४०० .८- ५/०- ०- 


देता है ईश्वर हर वस्तु के नियम बताने वाला है (40) 


ऐ रसूल तुझे वह लोग शोक में ब्र डलें जो 
ज्रास्तिकता में आवेश और तीव्रता दिखा रहे हैं कि 
उन का हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नास्तिक्ता में पण 
ले जाना और आगे बढ़ जाना घाहता है, जो उन 
कपटियों में से है जिन्होंने अपने मुख से कहा है 
कि हम विश्वास ले आए यद्यपि उत्रके भत्रों ने 
विश्वास नहीं किया वह उन लोगो से हैं जो यहूदी 
हैं वह मिथ्या बातें बनाने के लिए गुप्तवरी करते हैं 


और ऐसे लोगो के लिए गुप्तवर बब्े हैं जो अभी 


तुम्हारे पास नहीं आए उचित बातों को उनके स्थान 
से बदल देणें और कहेंगे कि यदि यही आदेश मिले 
तो स्वीकार कर लेबा, और यदि न बिले तो 
स्वीकार न करना और यदि किसी को ईश्वर का 
तरियम पद क्रृष्ट कर दे तो उस के लिए तुम कुछ 
भी ईश्वर से अधिकार नही रखते यह वह लोग हैं 
ज़ित के मन्रों को ईश्वर के नियम ने पवित्र करना 
नहीं घाहा उत्न लिए दुनिया में भी लज्जा है और 
परलोक में भी बड़ा दण्ड है, (4) 

फूटी बाते बनाने के लिए वह गुप्तवरी करने वाले 
और अदैध माल रखने वाले हैं, यदि वह तुम्हारे 
पास कोई वाद लाऐं तो तुम को अधिकार है कि 
निर्णय कर देना या विमुखता करना और यदि उनसे 
विमुखता करोगे तो वह तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाइ 
सकेंगे और यदि ब्रिर्णय करना चाहों तो ब्रयाय का 
ब्रिर्णय करता कि ईश्वर ब्याय करने वालो को मित्र 
रखता है, (42) 

और वह तुम से अपने वाद क्यों कर निर्णय 
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ज. स्वंय उन के पास तौरात है जिसमें 
आदेश लिखा हुआ है (वह उसे जावते हैं) 
बाद उससे फिर जाते हैं और 
: आस्था नहीं रखते. (43) (5:46) 
हमने तौरात अवतरित की जिसमें शिक्षा 
काश है उस के अबुसार ईशदूत जो 
ये यहूदहीयों को आदेश देते रहें हैं और 
और पंडित भी क्‍योंकि वह ईश्वर की 
के रखवाले नियुक्त किए गए थे और उस 


और जो ईश्वर के अवतरित किए हुए 
| के अबुसार आदेश न दे तो ऐसे लोग 
ह है. (८०) 


थोड़ा मूल्य लेने का अर्थ यह है कि ईश्वर के आदेश को कम 
मत समझता मानो ईश्वर का आदेश तो यह है कि वादों में व्याय 


र्णय करना और हम उसके विरुध कुछ रिश्वत 
द्वार के लिए मिय्या निर्णय कर दें, इस आशा 
प्र वही यदि है भी तो अबुशंसा से समाप्त हो 
मो मिल ही जाएगा यह विचार क्यों आया इस 


६ कि उस की दृष्टि में ईश्वर की आयात का कोई मूल्य नहीं जिन 


दिश दिया जा रहा है कि सावधान व्याय करवा 
भ्रनुचित करोगे तो तुम बास्तिक हो भृष्ट हो और 
वर की धाराओं के विक्रय करना. 
हमने उन लोगो के लिए तौरात में यह आदेश 
था अनिवार्य कर दिया था कि जी के बदले 
शैर आंख के बदले आंख और नाक के बदले 
और काब के बदले काब और दांत के बदले 
और आपा्तों का इसी प्रकार बदला है अर्थात 
प्र किन्तु जो व्यक्ति बदला क्षमा कर दे वह 
लिए प्रायश्वित होगा और जो ईश्वर के 
रित किए हुए आदेशों के अबुसार 
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लेकर या अपने 
पर कि यह कोई 
जाएगी. और मुझे 
का कारण केवल 


अन्याय न करना 
अत्याचारी हो यह 
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उव ईशदूतो के बाद उन्हीं के पद बिब्हों पर 
[सता पुत्र मरयम को भेजा जो पुष्टि करते हैं 
रिक्षा के दरमियान है तौरात से उनको इबजील 
की जिस में उपदेश और प्रकाश है और 
से जो रक्षा के मध्य है पहली पुस्तको की 
| करती है. और सदाचारीयों को मार्ग बताती 
हिक्षा उपदेश करती है. (46) 
इतजील वालो को चाहिए कि जो आदेश ईश्वर 
प्र के अनुसार आदेश दिया करें और जो ईश्वर 
वितरित किए हुए आदेशों के अनुसार आदेश ऋर 
| ऐसे लोग भ्रृष्ट अर्थात अवज्ञाकारी हैं. (47) 
2 कि उ्- (ईशदूत) हमने तुम पर सच्ची पुस्तक 
ही है. जो अपने से पहली पुस्तक की_ 


निर्णय करो और जो सत्य 
उसे छोड़ कर उन की इच्छाओं का अबुकरण _ 
_हमते तुम से हर एक के लिए एक ही _ 
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_कुर्ता तो जो उस ने त्रियम दिया है उस पर ही 
एकत्र कर देता (परन्तु उसने अधिकार दिया है जो 
जिसका दिल चाहे गृहण करे उसका उत्तर देबा पड़ेगा )५०४४॥५४५०६/४६ 
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५परव्तु ईश्वर अत्याचारी बहीं है. अतः स्वतंत्रता है._ 
परन्तु उसका नियम सबके लिए एक ही है पृथक 

पृथक बही है जो कुरआब में है) परब्तु जो आदेश _ 
उसके दिया है उसमें वह तुम्हारी परीक्षा करता _ तुम्हारी परीक्षा कना . .- 
.गहता है. सो शुभ कार्यों में शीए्रता करो तुम _ शीए्रता करो तुम 
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+ेब्को ईश्वर की ओर लौठकर जाबा है फिर जिन _ ईश्वर की ओर लौठकर जाना है फिर जिन 
#हतों में तुम को मतभेद था वह तुम को बता देगा (48) | में तुम को मतभेद था वह तुम को बता देगा (48) (2:2,78, 


6:/60) 


बनोट-- आयत 48 के अबुवाद में अधिकांश ने यह लिखा है कि हर एक 
समप्रदाय के लिए पृथक- प्रयक नियम पंय निर्धारित किया है. किन्तु में 
यह समझता हूं कि ईश्वर ने हर काल में और हर समुदाय के लिए 
एक ही मार्ग घाट नियम निर्धारित किया है. विविध नहीं 42:3, 4:26 
और भी धाराऐँ हैं. अतः उचित भावार्थ यह है कि हर समुदाय के लिए 
एक ही नियम धर्म विधान घाट निर्धारित किया है और इस एक को 
लोग माबते नहीं. अतः इसमें ही परीक्षा है जो परीक्षा आयत से स्पष्ट 
है और यदि पृथक-पृथक को मान लिया जाए तो फिर अलग-अलग 
कर्म जो हो रहे हैं उस पर ईश्वर दण्ड क्यों देगा आश्चर्य पूर्ण बात है 
विविध धर्म शास्त्र स्वयं दिया और मतभेद पर दण्ड दे यह तो अन्याय 
है अतः ईश्वर ने विविध नियम नहीं दिया, अब जो इसके विपरीत 


करता है उसको दण्ड है. 
और जो आदेश ईश्वर ने अवतरित किया है उसी के 
अनुसार उनमें निर्णय करना और उनकी इच्छा का 
अनुकरण न करना और उतसे बचते रहना कि 
किसी आदेश से जो ईश्वर ने तुम पर अवतरित 
किया है उससे वह कहीं तुम को बहका न दें, यदि 
वह कपटि न मार्ने तो जान लें कि ईश्वर चाहता है 
कि उनके कतिपय पार्पों के कारण उन पर विपत्ति 
अवतरित करे और अधिकांश लोग तो अवज्नाकारी हैं 
(49) (7:3, 24:0) 
तो क्‍या वह लोग मूर्खता का निर्णय चाहते हैं यद्यपि 
उन लोगों के लिए जो सत्य पर विश्वास रखते हैं 
ईश्वर से उत्तम निर्णय करने वाला कौन हो सकता 
(50) 
ऐ आस्तिको! यहूद व नसारा को मित्र न बनाओ 
वह एक दूसरे के मित्र हैं और जो तुम में से इस 
आदेश से मुख फेरेगा अर्थात उन्रको मित्र बनाएगा 
तो वह उनमें से ही है. निःसब्देह ईश्वर का नियम 
अत्याचारियों को पथ प्ररदशन नही देता. (5) 
तो जिन लोगों के दिलों में रोग है तुम उनको 
देखोगे कि उनमें दौड-दौड़ कर मिलेंगे और कहेंगे 
कि हमें भय है कि कही हम पर समय की विपत्ति 
न आ जाए. सो निकट है कि ईश्वर निर्णय भेजे या 
अपने यहां से कोई और आदेश लाए फिर वह अपने 
मन की बातों पर लज्जित होकर रह जाएँगे (52) 
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को के लिए बहुत कथेर ईश्वर के मार्ग में ५४६ 8 
धुद्ध प्रयास) करेंगे और किसी की मर्त्सता उन्हे शहर 2४ 0) श्र 


गत न्र कर सकेंगी यह ईश्वर की कृपा है वह 
॥ वाले को देता है और ईश्वर बड़ा विस्तार हा (6 डा 470%' 
| ज़ाबने वालों है, (54) (2:256) ७११:£.४:8 
रा मित्र तो ईश्वर है और ईशदूत है और वह 
तक लोग हैं ज़ो नमाज स्थापित करते हैं और 
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॥ और आस्कि हो तो ईश्वर के इस आदेश की 


॥ से इरते रहना, (57) 
जब तुम लोग नमाज के लिए अजान देते हो 
ह उसे भी ध्यंग और खेल बनाते हैं यह इस 
कि बुद्धि नहीं रखते, (58) 
कि ऐ पुस्तक वालों 
। हो? अतिरिक्त इसके 
पुस्तक हमारे लिए हुई उस पर और 
पहले अवतरित हुई उन्न पर विश्वास लाते है 
वह बुराई है? परन्तु तुम इसको बुरा मानते 
सि कारण कि तुम में अधिकांश ध्ृष्ट है, (59) 
' कि मैं तुम्हें बताऊं कि ईश्वर के यहां इससे 
न्रिकृष्टटम फल पाने वाले कौन हैं? वह लोग 
जब पर ईश्वर ने घिकूकार की और ज़िन पर 
द्रुद्ध हुआ और उन में से बब्दर और सुअर 


स्वभाव वाले बन गए और जिन्होंने शैतान की था 2१४५५ ; हे 
की, ऐसे लोगो का बुरा ठीकाबा है और वह 2५9॥0:%20 88068 


मार्ग से बहुत दूर हैं, (60) 
जब वह लोग तुम्हारे पास आएंगे तो कहेंगे 
हम विश्वास ले आए यद्यपि बास्तिक्ता लेकर 


400॥0४ 22:५४) |८2॥ ४///८४७००४४२०००४७५- ४2४ 
६८८, ८८४४॥//0॥ ५7 460 
(४8/585,8॥;8:88॥ 
20006: /8,85/५8 


4 ७४४४6) १255६4% 


(9८)॥५८.. ८. ४2,//-. ७ 
५.0020/2-2७0॥४.८/०.फ (५.०५ 
(०५४.४/2४.....३२.५८/७/ 

५2208 20008 ७५४<६७/:८/९-०००७० ५४ 
8 3 4020%/&५ (५५०४४. ८...७७००४०८४/८०८५/ 
५४% 86925 ४०२२-॥७४८७००८५०२४%क० ६०! 

(०१)./५७८५//५८(/४...४४-७.४०/९४९- ४५५ 

3०2252546050 ७५. ७७८ ७-/५/४५८ ८-४ 

4५/०७५0४5%६४४ ८८०४-७१ ७८८-५०- ५-५ 
(४ (0५५)/55 3४5; ८ 22६ 2 ड ५८७//७० ४८४५८ ०९०/(४-० 


| 6 &2/७४ (७५८ ४.४ ७४८..५७/-७-.५- 
2-2८. ८:03०१८-- ४६ .४./१८ ४०१ 

(१०) ०/०००६०- 

४8/8६/9808; “४72८ .८०५०५७-१४५०० 
स्स्स्स््िऋि ४/४:5.5०58280 ४00८ ७५८ /»/:8॥५६४.०.. ७४८ 


को गुप्त रखते है ईश्वर उत्रको भलि ज़ाबता है, (6।) 


और दुम देखोंगे कि उतमें अधिकांश पाप और... 


बलात और अवैध खाने में शीघ्रता करते हैं निःसंदेह 
वह जो कुछ कर रहें हैं बुरा कर रहें हैं. (62) 

भला उत्रके पंडित और सन्तो को क्‍या हो णया है 
कि उन्हें पाप की बातों और अवैध खाने से क्यों 
तहीं रोकते? निःसंदेह वह भी बुरा कर रहें है, (63) 
और यहूदी कहते हैं कि ईश्वर का हाथ बंधा हुआ 
है उत्ही के हाथ बाब्ये गए और घिकूकार पड्ठी उन 
पर उस बकवास के कारण जो वह करते हैं कहो 
ईश्वर के हाथ तो विस्तृत हैं, ज़िस प्रकार (चाहता) 
है व्यय करता है सत्य यह है कि जो वाणी तुम्हारे 
ईश्वर की ओर से तुम पर अवतरित हुई हैं वह उन 
में से अधिकांश की अवज्ञा व मिथ्या भक्ति में उन्नती 
का कारण बन गई है, और हमने उन्न में महाप्रलय 
तक के लिए कलह और शत्रुता डालदी है, जब 
फनी वह युद्ध की ज्वाला भइकाते है ईश्वर उस को 
शांत करता है वह प्रृथ्वी में उपद्रव करने का प्रयत्न 
कर रहे हैं परन्तु ईश्वर उपद्रव करने वालों क्रो 
कदापि पसब्द नहीं करता, (64) 

और यदि पुस्तक वाले आस्था लाते और सदाचारी 
होते तो हम उनसे उनकी त्रिर्धतता दूर कर देते और 
उन्हें सुद् सामग्री वाले उपय्नों में प्रविष्ट करते. 
(65) (4:3।;42:37;53:32) 

यदि उन्होंने तौरात और इत्रजील और उबर दूसरी 
पुस्तकों को स्थापित किया होता जो उन के स्वामी 
की ओर से उनके पास उनके लिए प्रेषित की गई 
थी ऐसा करते तो उनके लिए ऊपर से जीविका 
बरस्ती और नीचे पेरो तले से उबलती यद्यपि उन्नमें 
कुछ लोग झदावारी भी है, किन्तु उनकी अधिकता 
अधिक हक्षृष्ट है, (66) [3::॥3-5) 

ऐ ईशदूत! जो कुछ तुम्हारे स्वामी की ओर से 
अवतरित किया गया है वह लोगो तक पहुंचा दो 
यदि तुमने ऐसा न किया तो उसका ईशदौत्य का 
कर्तव्य पूरित न किया ईश्वर तुम को लोगों की 
दुष्ट से बचाने वाला है विश्वास रखो कि वह 
ब्रास्तिकों क्रो सफलता का मार्ग न दिखलाएगा 


(67) [6:7,3:45,0:99,26:3, 28:56, 


32:48, | 5:94-95,33:48, 7:2, 20:30, ।:2, 5;3, ।8 6) 


(कहदो) कि पुस्तक वालों तुम कद्षापि किसी मूल पर 
नहीं हो जब तक कि तौरात और इन्जील और उन 
दूसरी पुस्तकों को स्थापित न करो जो तुम्हारी ओर 
तुम्हारे ईश्वर की ओर से अवतरित की गई है और 
यह आदेश जो तुम पर अवतरित किया गया है 
उत्रमें से अधिकांश की उद्दण्ठशा और इनकार 
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; और बक्ष देगा परव्तु इबकार करबे वालो की 
हे अबुताप ब करो. (689) (६:59 6:6 
8) 
वो) रसूल अरबी पर विश्वास लाबे वाले हो या 
दी साबी हो या बसारा जो भी ईश्वर और 
पर विश्वास लांएगा और शुभ कर्म करेगा 
;संदेह उसके लिए -ब किसी भय का स्थाने है न 
(69) 
2- आयत 66 और 68 में नोट | और 2 में पुस्तक वालो से 
गत इत्रजील और पहली पुस्तकों को स्थापित करने को कहा गया है 
उन पर विश्वास लाकर उन के अनुसार व्यवहार करना यदि उन 
स्तकों पर ही कुरआन के अतिरिक्त विश्वास और कर्म उद्देश्य होता तो 
हर कुरआन की क्या आवश्यक्ता थी? 
परव्तु उन- पुस्तकों के बाद और उन बबियों के बाद एक 
दूत अरबी मुहम्मद हुए और पुस्तक कुरआन अवतरित हुई जिसमें 
॥ है कि अब वही व्यक्ति सफल होगा जो इस पुस्तक कुरआन पर 
हम्मद स0 के व्यवहार के अबुसार कर्म करेगा यदि उस पर व्यवहार 
॥ किया तो वह अत्याचार है भृष्ट है और बास्तिक है चाहे वह 
प्नलमान कहलाता हो या यहूदी, ईसाई सितारा परस्त या और कोई 
यह देखा जाए कि ऊपर का आदेश जो तौरात और इनजील 
न्यापित करने का है. इसका तर्क क्‍या है? 
:3:8।) याद करो जब ईश्वर ने नबी के द्वारा बनी इसराईल से) आने 
इले ईशदूत के लिए बचत किया था कि चूंकि हमनें तुम्हें पुस्तक और 
रि व बुद्धि देकर तुम पर कृपा की है. कल यदि कोई दूसरा ईशदूत 
तुम्हारे पास इस शिक्षा की पुष्टि करता हुआ आए जो पहले से तुम्हारे 
पास उपस्थित है तो तुम को उस पर विश्वास लाना होगा और उस की 
प्रहयायता करबी होगी. यह आदेश देकर ईश्वर ब्रे ज्ञात किया तुम इसका 
प्रण करते हो और इस पर मेरी ओर से वचन का उत्तर दायित्व उदते 
उन्होने कहा हमने प्रण किया ईश्वर ने कहा अच्छा तो साक्षी रहो 
मैं भी तुम्हारे साथ साक्षी हूं, इस के बाद अपने वचन से फिर 
ज़ाए वही भृष्ट है. 
।(3:8।) का अधिकांश अनुवाद शब्द “मिसाकब्नबीयीन” का यह किया 
था है कि ईशदूतों से वचन किया जो अनुचित है. यदि ईशदूत से वचन 
मान लिया जाए तो विषय बड़ा जटिल हो जाता है जिससे लाम उबकर 
एक वर्ण कादियानी अपने को सत्स बताता है. उस का तर्क यह है कि 
इस अबुवाद में स्पष्ट है कि जब रसूलों से वचन लिया गया तो उब में 
मुहम्मद स0 भी ये तो उनके बाद भी बबी का आबा सिद्ध होता है 
अतः मैं अर्थात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी (ईशदूत) हूं, (ईश्वर 
की शरण) देखिये कण भर मूल से बात कहा गई अर्थात समाप्त 
ईशदौत्य के स्थान पर ईशदौतय का जारी रहता आ गया जबकि इस 
शब्द का अर्थ है. ईशदूतों के लिए वचन लिया बनी इसराईल से जो 
सत्य है तो कादियानी ही व्यर्थ हो जाते हैं और धारा 66,68 में 
स्थापित करने का अर्थ स्पष्ट हो जाता है वह यह कि उन पहली 
| पुस्तकों में अन्तिम ईशदूत मुहम्मद की सुचना है और आदेश है कि जब 
वह आऐँ तो उन पर विश्वास लाना है (5:69) में भी सफलता मुहम्मद 
0 के धर्म शास्त्र पर विश्वास लाकर व्यवहार करने में है अतः सिद्ध 
हुआ कि इनजील तौरात या दूसरी पुस्तकें उस समय तक स्थापित बही 
हो सकती जब तक मुहम्मद स0 और कुरआब पर विश्वास लाकर कर्म 
ज करें जिस का पहली पुस्तकों में अदेश है और कुरआन में भी वहीं है 
जो पहली पुस्तकों में था. (+2:3, 4:26) इसी प्रकार नमाज़ भी तब 
स्थापित होगी जब हम बमाज में पदे गए आदेशों 
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अलमायदह-5 लायुहिबुल्‍लाह-6 
पर अपने जीवत्न में कर्म करे और (4:।59) में भी कहा गया है कि 
वास्तव में जो पुस्तक वाला है वह अपनी मृत्यु से पहले मुहम्मद स0 
और कुरआन पर विश्वास लाएगा इसकी सूचना भी कुरआन में है. 
(7:07से। 09, 28:52-53, 5:82-85, 29:27, 6:6) 

_बोट- 2-3-4-5- के विषय में ईश्वर का आदेश है कि जो वही तुम 
पर की जा रही है उस को ज्यों का त्यों पहुंचा दो यदि व पहुंचाया तो 
कर्तव्य पूर्ण न किया इस कर्तव्य पूरा करबे पर जो व्यक्ति रृष्ट हो कर 
आपको हानी पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे उतके लिए ईश्वर प्रयाप्त है क्यों 
कि ईश्वर के सम्मुख कोई बरास्तिक सफल बही हो सकता इस आदेश 
के होते हुए ईशदूत बे अपना कर्तव्य पूर्ण किया यदि कोई यह विश्वास 
करे कि ईशदूत से इस आदेश के पूर्ण करने में त्रुटि हो गई तो निःसंदेह 
उसका विश्वास व्यर्थ है और ईश्वर उसको दण्ड देगा. क्योंकि उसने शक 
करके यह मनोभाव दिया कि ईशदूत ने ईशदौत्य का कर्तव्य पूर्ण नहीं 
किया. (ईश्वर की शरण) 

किन्तु ऐसा विचार करना भी अनुचित है भला किसी कपट 
करने वाले अवज्ञाकारी को ईश्वर नबी बना सकता है? कदापि बहीं 
सत्य यह है कि हर ईशदूत ने ईश्वर के ओदश के अनुसार शत प्रतिशत 
अनुपालन किया कोई त्रुटि न की और इस कर्तव्य पूर्ण कर्बे में 
नास्तितको की ओर से जो व्याकूलतारों आई ईश्वर ने उनको दूर किया 
किन्तु खेद है बुखारी पुस्तक के एक कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि 
ईशदूत से (ईश्वर शरण) कर्तव्य पूर्ण नही हुआ ? किन्तु मैं तो इस कथन 
को किसी मूल्य पर स्वीकार करने को तैयार बहीं हूं कि ईशदूत से 
कर्तव्य पूर्ण नहीं हुआ. अपितु यह कथन ही विचारणीय है कथन 
निम्नलिखित हैं. 
श्रीमात इबने अब्बास से रिवायत है कि जब नबी का रोग सखत हो 
गया तो आपने आदेश दिया कि मेरे लिखने की सामग्री लाओ मैं 
तुम्हीिरे लिए एक लेख पत्र लिखू दूं कि उसके बाद फिर तुम पद श्रृष्ट 
त् होंगे उमर र0 ने कहा कि नबी पर रोग अधिपति है और हमारे पास 
ईश्वर की पुस्तक है. वह हमें प्रयाप्त है फिर सहाबा ने मतभेद किया 
यहां तक कि कोलाहल अधिक हो गया तो आपने कहा कि मेरे पास से 
उठ जाओ और मेरे पास तुम को झगइना न चाहिए (यहां तक वर्णन 
करके) इबने अब्बास (अपनी जगह से) यह कहते हुए बाहर आ गये कि 
निःसंदेह कष्ट है और बड़ा कष्ट है रसूल और लिखने के मध्य क्‍या 
वस्तु बाधक हं। गई सही बुखारी प्रतिपृवक बाबुलइलम कथन बं0 ॥]। 

कथन पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि अन्तिम समय में 
मुहम्मद स0 वह वस्तु लिखना चाहते थे जो वास्विक्ता थी जिससे 
समुदाय सत्य मार्ग पर रहता कभी पद भ्रृष्ट न होता क्योंकि मुहम्मद 
स0 का हर कथन और कर्म वही के अबुसार होता था और वह लिखबा 
भी वहीं के अनुसार था परव्तु खेद उमर र0 ने न लिखने दिया और 
दूसरे सहाबा भी उमर के साथ हो गए (ईश्वर की शरण) और मुहम्मद 
स0 का आदेश स्वीकार न किया इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि वह 
लोग रसूल के अबुकरण से बाहर हो गए जबकि ईश्वर का आदेश है 
कि ऐ आस्तिकों! मेरे आदेशाबुसार रसूल का अनुकरण करों यदि न 
किया तो हाबी उठने वाले बास्तिक हो किन्तु जिन श्रीमानों के विषय में 
ईश्वर कहता है कि मैं उनसे प्रसत्र हो गया वह मुझसे प्रसत्र हो गए. 
तो एसी स्थिति में अवहेलना करने का प्रश्न ही उत्पनत्र नही होता. 

दूसरी बात यह कि मुहम्मद स0 ने कोई भी आदेश जो 
ईश्वर की ओर से अवतरित हुआ तुरन्त ही ज्यों का त्यों लोगों तक 
पहुंचा दिया. बाद के लिए नहीं रखा. यदि ऐसा करते तो कर्तव्य ईशदौत्य 
पूर्ण नहीं होता, अतः कयन ही अनुचित है बस ईश्वर हम को बुद्धि से 


हु हैः; है 277 क्षकेन 7 हक, 48वें. है! 
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हि सके उप लेने की क्षमता दे (33:48) 
(33:48) और कदापि न दबो नास्तिकों व कपियों से कोई चिन्ता न 
करो उत्के कष्ट देने का और भरोसा करो ईश्वर पर. ईश्वर ही इसके 
प्रयाप्त है कि मानव अपने प्रसंग उसको समर्पित करे. 

बुखारी के इस कयन से यह मन्ोभाव मिल रहा है कि नबी 
कुछ लिखता चाहते थे परन्तु वहां पर कोलाहल हो गया और कोलाहल 
करने वालों के लेता उमर र० रहे. फिर उनको बाहर निकाल दिया गया 
ज़ब सब को बाहर निकाल दिया गया था तो उस समय मुहम्मद स0 
वह वास्तविकता लिख देते जो लिखना चाहते थे और वास्तविकता ईश्वर 
की वही के अबुसार थी. परन्तु नहीं लिखी गई? उस समय ऐकाब्त में 
लिखने से कौन रोक रहा था, यदि लिखते तो सामने आता, परव्तु वह 
सामने नहीं आया तो कर्तव्य ईशदौत्य पूरा नहीं हुआ, स्पष्ट प्रकट है 
और अच्छे कार्य को रोकते वाला उमर, तो उमर भी इस्लाम से 
निष्कासित हो गए, चूंकि उन्होंने तरबी का अनुकरण ब्रहीं किया और 
उनके साथी भी अबरुकम्पा रसूल से निष्कासित होकर इस्लाम से बाहर 
हो गए, 

देखिए पहले ईशदूत के ऊपर आरोप लगाया कि उत्से 
ईशदौत्य कर्तव्य चुकता न हुआ फिर सहाबा और विशेषतया उमर को 
इस्लाम से निष्कासित किया, क्या कभी इस पर विचार किया है? इस 
लिखने के सम्बन्ध में शिया लोगों का कहना यह है कि उस समय 
मुहम्मद श्रीमान अली २0 के स्थानापन्‍नता के सम्बन्ध में लेख करना 
चाहते थे जो घोषणा उन्होंने खुमे गदीर में की थी परन्तु उमर ने नही 
लिखने दिया, वैसे देखा जाए तो उनके इस वाद के तर्क को निरस्त नहीं 
किया जा सकता क्योंकि कोई लेख सामने नहीं आया और मुहम्मद स0 
ने कहा था चूंकि बुखारी इमाम झूट नहीं बोल सकते उसकी हर बात 
सच्ची है इस कारण भी शिया लोगों का तर्क निरस्त योग्य नहीं, परव्तु 
वास्तविकता इससे बहुत दूर है, वह यह कि कपदचारियों ने पहले अपने 
मत्र में एक अबुधित कार्य को सोचा और उसको मुहम्मद स0 से 
सम्बन्धित किया और उस पर आपत्ति करने वाले के रुप में उमर को 
खड़ा किया या बहुत से ऐसे कार्य जो कुरआन में नहीं हैं तर उनका 
आदेश मुहम्मद स0 ने दिया न उनको की किया परव्तु वह भी उमर 
से सम्बन्धित किए जैसे रमजान में नमाज इशा के बाद बीस रक्रअत, 
आठ रकअत या छत्तीस रकअत नमाज़ तरावीह या जैसे तलाक 
मुगल्लजा इत्यादि या हदेबिया की संधि पर आपत्ति या परदे पर आपत्ति 
यह सब बातें उमर से सम्बन्धित करके यह मन्रोभाव दिया है कि उमर 
नबी की बात नहीं मानते थे या वह उस कार्य को भी प्रचलित करते थे 
जो मुहम्मद स0 बे नहीं किया और वह व्यवहार में आ रहे हैं अतः 
वह कटे थे और वह अली0 के बढ़े शत्रु थे और इन बातों को जो 
अनुदित सम्बन्धित की गई हैं बुखारी में अंकित कर दिया तो यह है 
वास्तविकता उन अबुधित बातों के प्रचलित होने की, अतः मुहम्मद स0 
ने कोई कलम कागज की याघता नहीं की, और उन्होंने हर बात जो 
ईश्वर बे वही की पहुंचा दी क्रिया से बता दिया न ही कभी उमर ने 
विरोध किया, 
धारा (5:3) में है कि धर्म पूर्ण हो गया, यह धारा मुहम्मद स0 की 
मृत्यु से महीत्रों पहले अवतरित हुई थी तो स्पष्ट है उस समय तक जो 
भी अवतरित हुआ था वह मुहम्मद स0 ने सब लोगों तक पहुंचा दिया 
और अपने व्यवहार से बता दिया और कुरआन में लिख दिया और मृत्यु 
से पहले लिखा हुआ कुरआन पूरे इस्लामी क्षेत्र में पहुंचा दिया तब ही 
तो धर्म पूर्ण हुआ इसके बाद फिर मुहम्मद स0 कौन सी अनिवार्य बात 
लिखता चाहते थे जो कुरआन में लिखने से रह गई थी? इससे भी 
कपतियों ने यह मनोश्ाव देते का प्रयत्न किया है कि कुरआब पूर्ण बही 
है और कुरआन मुहम्मद स0 की मृत्यु के बाद लिखा गया (ईश्वर 
की शरण 


) 
अत; धर्म पूर्ण होते ही कुरआन भी पूर्ण हो गया और कोई 
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एस बह गो क गह मी मिसके बुलना हिपपल्या 


चाहते थे इस प्रकार की बातें सब 
कुरआन में अंकित है 


अन्त में लिखना 
मिथ्या हैं उचित वह है जो 


हमने इसााईल के फडरों से बढ भी तिया ओर. (22457362,63265% 


उनकी ओर ईशदूत भी प्रेषित किए परव्तु जब कोई 
ईशदूत उनके पास ऐसी बातें लेकर आता जिबको 
उनके मन नहीं चाहते थे तो एक दल को झुंष्लाते 
और एक दल से झगड़ा करते (70) 

और यह विचार करते कि कोई विपत्ति नही. आने 
की तो वह अब्धे और बहरे हो गए. फिर ईश्वर बे 
उन पर कृपा की किन्तु फिर उबमें से बहुत से 
अब्धे और बहरे हो गए और ईश्वर उनके सब कर्मों 
को देख रहा है (7) 

वह लोग वास्तव में बास्तिक हैं जो कहते हैं कि 
मरयम का पुत्र मसीह ईश्वर है यद्यपि मसीह यहूद 
से यह कहा करते थे कि ऐ बबी इसराईल ईश्वर 
ही की पूजा करो जो मेरा भी स्वामी है और 
तुम्हारा भी. जो व्यक्ति ईश्वर के साथ अकेकेश्वर 
वाद करेगा ईश्वर उस पर स्वर्ग को अवैध कर देगा 
और उसका स्थान नर्क है और अत्याचारियों का 
कोई सहायक नहीं है (72) 

ड्रह लोग भी वास्तिक है जो इस बात के स्वीकार 
करता है कि ईश्वर तीन में का तीसरा है. यद्यपि 
वह ईश्वर तीन में का तीसरा नहीं है निःसब्देह 
ईश्वर अकेला है और सुबो! परन्तु वह लोग ऐसे 
कवन से वही रुके, तो उनमें जो नास्तिक हुए है 
>दह कष्ट देने वाला दण्ड पाऐँगे (73) 

तो वह लोग ईश्वर के आगे पश्वाताप नहीं करते 
और उससे पापों की क्षमा जैही मांगते और ईश्वर 
तो क्षमा करने वाला दयालु है (74). 

मसीह मरयम के पुत्र तो केवल रेयूल है उनसे 
पहले बहुत से ईशदूत हो चुके हैं और उबकी माता 
सच्ची और अआज्ञारी थी दोनों खाना खाते थे. देखो 
हम उन लोगों के लिए अपनी आयतें किस प्रकार 
खोल कर वर्णन करते हैं फिर देखो वह किधर उलटे 
जा रहे हैं (75) 

कहो कि तुम ईश्वर के अतिरिक्त किसी ऐसी वस्तु 
की ढ्यों पूजा करते हो जिसको तुम्हारे लाभ और 
हानि का कुछ भी अधिकार वहीं और ईश्वर ही 
सुतता जाबता है (76) 

कहो कि पुस्तक वालों अपने धर्म में अनुचित 
अत्युक्ति न करो और ऐसे लोगों की इच्छाओं के 
पीछे न इलो जो पहले पथ क्रृष्ट हुए और भी 
अधिकांशों को पय भ्रृष्ट कर चुके और सीधे मार्ग से 
स्वयं भव्क गए. (77) 

जो लोग बनी इसराईल में बास्तिक हुए उन पर 
दाऊद अ0 और इसा इबन मरयम की भाषा से 
घिककार की गई यह इसलिए कि अवज्ञा करते थे 
और सीमा का उलंघन करते ये, (78) 

बुरे कर्मों से जो वह करते थे एक दूसरे को रोकते 
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हु 


लए उलक : टटरट निःसंदेह वह बुरा करते थे. (79) 
; उनमें से अधिकांश को देखोगे कि अवज्ञा करेंगे 
बास्तिक हैं उन्होंने जो कुछ आगे प्रषित किया 
| वह बुरा है कि ईश्वर उबसे रूष्ट है और वह 
देव दण्ड में गृस्त रहेंगे. (80) 
हर यदि वह लोग ईश्वर पर-ई!वर के बबी पर और 
क्ष पर जो इस पर अर्थात मुहम्मद स0 पर अवतरित 
आ विश्वास लाते तो उबर को मित्र ब बताते पर 
नमें बहुत लोग अवज्ञाकारी हैं (8।) [5:88] 
स्तव में तुम धर्म वादियों का सबसे बढ़कर शत्रु 
हु्‌द और अवेकेश्वर वादियों को पाओगे और धर्म 
लो की मित्रता में सबसे अधिक उन लोगो को 
॥ओगे जो स्वंय को बसारा अर्थात सहायक कहते 
यह इस कारण से कि उन में ज्ञाता और सत्त 
; ईश्वर के भय से डरते हैं) और यह कि वह 
मण्ड नहीं करते अर्थात वांशिक घमण्ड में ग्रस्त 
ही हैं. (82) 

व इजासमिऊ (पारा-7) 
और जब वह (ईसाई ज्ञाता व सन्त) इस वाणी को 
घुते हैं जो ईश्वर के रसूल मुहम्मद स0 पर 


अवतरित हुआ है तो तुम देखते हो कि उनकी 


आंखों से आंसू बहने लगते हैं क्योंकि इस वाणी की 
प्रच्चाई को पा लिया है. वह बोल उठते हैं हे 
श्विर! हम तेरे कथन पर आस्था ले आए पस 
सच्चाई की) साक्ष्य देने वालों में हमारा नाम भी 
लेख ले (83) (4:59) 

ह कहते हैं अन्ततः हम ईश्वर पर और उस कथन 
7 जो सत्य के साथ हमारे पास आया है विश्वास 
थों न लाऐं और ईश्वर से इस बात की आशा 
यों न॒ करें कि हमें सदाचारियों में सम्मिलित कर 
ते (84) 

प्रच बात कहने और स्वीकार करने के बदले में 
ईश्वर उन्हें ऐसे उपवन प्रदान करेणा जिनके बीचे 
नहरें बह रही होंगी वह लोग संदैव उन उपवर्नों में 
रहेंगे सदाचारियों को ऐसा ही फल दिया जाता 
है (85) 

परन्तु जिन लोगों बे इनकार किया और हमारी 
धाराओं को डरूव्लाया वह बर्की हैं (86) 

ऐ आस्तिको! ईश्वर ने जो पवित्र वस्तुएँ तुम्हारे 
लिए वैध की हैं उन्हें अवैध न करना और सीमा से 
आगे न बढ़े (3:92, 66:]) सीमा से आगे बढ़ते 
वालों को ईश्वर मित्र नहीं रखता (87) 

अत: जितनी वैध और पवित्र वस्तुएँ ईश्वर बे तुम्हें 
हि बब७ ५०- ० है उन्हें खोओ और जिस ईश्वर पर तुम्हारा 
है उसकी अवज्ञा से डरते रहो (88) 

तुम्हारी संकल्प रहित शपर्थों पर तुम से पूछ 
हैही करेगा. किब्तु पक्की शपरथों पर पकड़ करेगा तो 
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अलमायदह-5 वहलायमिकी 
कस्ल्टन्कूनद हू ते पत्षटकन 
डिलाबा है जो तुम अपने परिवार जबों को खिलाते 
हो या उनको कपड़ा देवा या एक. दास स्वतंत्र 
करवा और जिसको यह उपलब्ध ब हो तो तीन 
दिन के वृत रखे यह तुम्हारी शपर्थों का बदला है 
जब तुम शपथ खालो तोड़ने पर और दारिए ७ 
अपवी शपयों की रक्षा करो इस प्रकार॑ ईश्वर तुम्हारे 
लिए अपनी धाराएँ खोल-खोलकर वर्णन करता है 
ताकि तुम आज्ञाकारी करो (89) (6:2) 
ऐ आस्तिको! दारू और जुआ और मूर्ति और णंसे 
अशुद्ध कार्य शैतानी कार्य हैं सो उनसे बचते रहवा 
ताकि मुक्ति पाओ (90) 9:95,25,28) 
शैतान तो यह चाहता है कि दारू और जुए के द्वारा 
तुम्हेिरे आपस में शत्रुता और बैर डलवा दे और 
तुम्हें ईश्वर की याद से और बमाज से रोक दे तो 
तुम को उन कार्यों से रुकवा चाहिए (9) 
और ईश्वर की और ईशदूत की आज्ञा पालन करते 
रहो और डरते रहो. यदि विमुख्ता करोगे तो जान 
रखो कि हमारे ईशदूत का दायित्व तो केवल संदेश 
को खोलकर पहुंचा देना है (92) 
जो लोग आस्था लाऐं और सत्कर्म करने लगे 
(कुफर छोड़कर) उन पर वस्तुओं का कुछ पाप बही 
जो वह खा चुके कि उन्होंने संयम किया और 
विश्वास लाए फिर संयम किया और सत्कर्म किया 
और दृढ़ पण रहें और अच्छे काम करते रहें फिर 
जिव-जिन वस्तुओं से रोका जाए उन से रुके और 
ईश्वर के आदेश को मार्ने और सत्कर्म करें तो 
ईश्वर ऐसे सदाचारियों को मित्र रखता है (93) 
आस्तिको! उस आखेट के द्वारा ज़िस तक तुम्हारे 
हाथ और भाले पहुंचे ईश्वर तुम्हारी परीक्षा करेगा 
ताकि ज्ञात हो जाए कि कौन ईश्वर से परोक्षतः 
इसता है और इस आदेश के बा4 जो कोई उसकी 
निश्चित की होई सीमा से उल्लंघन करेगा उसके 
लिए पीड़ा देजे वाला दण्ड है (94) 
आस्तिको! तुम अहराम की स्थिति में हो तो आखेट 
के पशु को न मारो और तुम में से जो कोई जाब 
बूझकर आखेट के पशु को मारेगा तो उसके बदले 
उसी प्रकार के पशुओं में से एक पशु जिसे दो 
न्यायिक विश्वित कर दें काबा पहुंचा कर बली करे 
या बिर्धनों को भोजन कराये. यह उसके पापों का 
बदला है या फिर बिर्धनों की संख्या के बराबर वृत 
रखे ताकि वह अपने किए का स्वाद चख्रे, इस 
आदेश से पहले इस प्रकार की जो त्रुटि हुई उसे 
ईश्वर ने क्षमा कर दिया परव्तु जो कोई फिर ऐसी 
त्रुटि करेगा तो ईश्वर उससे बदला लेकर रहेगा. 
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कि रत दे और जा मेने वी. 2 7 8 22 40 डी 
को हु ते अ्वत हु इक पहुंचने ते. ७८८ ४%,४5..॥ 
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! खाद्य सामग्री अपने प्रसाद अवतरित कर 


है? कहा यदि तुम आस्तिक हो तो ईश्वर 4८28 27204 (॥)&८-. 0५/४५/७८८८ 
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४४४॥४/५४८४५४:,४ ४-१/५३४७५७४८- ७४५४० ७७० 
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0 तप उाव अब उप. 22270|4080# .. ./,/)6,./॥७०७५०८०८४८-७ 
है के में तुम मैं तुम पर /(#४ 8 
(कि जे वह बिर्मय पहले से मिखित है... “40200 4300४ 6: (2665... ,«. ४ २०.८ 


कि समय आएगा ईसा से उसके सहायक 622०0८2:६5925$ ६ ७७.०८ ///ध॥(/ध.७८./८. 


मांग करेंगे तब उनकी मांग पर मैं उन पर यह भोजन अवतरित 
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को ऐसा दण्ड व दिया होगा ([5) ँ (॥0)/00228 |»०../७०(/(८ 
इस समय को भी याद करों) जा ईघर 592 252#क008॥8  «.//६ 0४:०५ ७/9,./0// 
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प्र ८ छ अं (१६ ०4 हक 
कि ईश्वर के साथ मुझे और मेरी माता है “८0. ०७० ५४१८ /५६/७४७ 


थ॒ नियुक्त करो (यद्वपि तुम बे ऐसा बही ३2700 75 <.(-6॥७)५/,०५,7१५..७.८<ट शी 
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हद + गई फ छम कहता रिसक 


तो तुझ् को ज्ञात होगा जो बात तेरे मन में है तू 
उसे जानता है और जो तेरे ज्ञान में है उसे मैं 
नहीं जानता. निःसब्देह तू परोक्ष ज्ञानी है (6) [5:73) 
मैंने उतसे दुछ बही कहा अतिरिक्त उसके जिसका. ५ ४5545)24८5६ 
तू बे मुझे आदेश दिया है वह यह कि तुम ईघर &8%5555/७/॥ 0: 
की पूजा करो जो मेयर और तुर्हारा सबका ईवर है. ४ ५५४५१ ६४ ९5०५८ 
और जब तक मैं उबमें ,रहा उबका: ज्ञान रखता था 2 २2060 /६: 277५ (६ 
जब तूने मुझे मृत्यु दे दी तो तू उनका नियंत्रक था ७६:५४४:४४४८॥४४४४८ 
और तू हर वस्तु से अवगत (7) (3:55, 
7:26, 0:46, 7:37, ।3:40, 5:96) 

यदि तू उनको दण्ड दे तो यह तेरे बब्दे हैं और 
यदि क्षमा कर दे तो [तेरी कृपा) निःसब्देह तू 
अधिकार प्राप्त और युक्ति वाला है ([8) 

ईश्र कहेगा कि आज वह दिन है कि सच्चों को 
उनकी सच्चाई ही लाभ देगी, उनके लिए उपवन हैं 
जिनके बीचे बहरे बह रही है सदैव उबमें रहेंगे. 
ईश्वर उनसे प्रसत्त और वह ईश्वर से प्रसत्न हैं 


ह ०४१..2४४ 24! +32397(९ # ! 
5064, ($&/ “44 $+2/ 2.7६ + 
७८४४४ 
9939/5/200५2॥06 
<2३६4:४- 9 ; श्र 72220 ५24 क्र 
॥7259,५2080॥% 
(4४ 4/%०. ५2%:८20॥ 52 
७.%.५259 
८3 9४)0४५:४४४८% 
&/25(9502%56% 


यह बड़ी सफलता है (॥9) 

आकाश और पृव्वी और जो कुछ उनमें है सब पर 
ईश्वर ही का राज्य है और वह हर वस्तु के 
अबुमाब बताने वाला है (20) 


20%: 
मुझे कुछ अधिकार नहीं यदि मैंबे ऐसा कहा होगा. ६८:8४; ५४8८: ई 
4 ०८2८ 2४ 4/५4- ०५०-.३ 
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नोट- धारा में शब्द तवफ्फेतनी का अबुवाद और व्यक्तियों बे उ लेबा ०५-४८४॥८. ५४०५-८०४ कर हि. &7८>८ॉ, 


किया है इस कारण कि वह लोग ईसा को जीवित मान रहे हैं जबकि 

ईसा की मृत्यु हो चुकी है इसकी विवेचना पहले हो चुकी है अवलोकन 

हो तवफ्फेतनी का अर्थ इस आयत में वफात मृत्यु है. 
सूरतुल अनआम-6-मक्की 


सब प्रसंशा ईश्वर के लिए है जिसने उत्पन्न किया 
आकाशों और पृथ्वी को और (संसार में) रख दिया 
स्थापित किया अब्धेरों और प्रकाश को फिर भी वह 
लोग जिन्होंने अपने ईश्वर से इबकार किया है और 4/90॥5290:2455 

वस्तुओं को ईश्वर के बराबर करते हैं (॥) ५९७ ५४:४४ ॥४:४८5॥8 


नोट- आयत में दो शब्द अब्धकारों और प्रकाश आऐ हैं. अब्धकारों 
बहुवचन है और प्रकाश एक वचन, सम्पूर्ण संसार में रात और दिन होते 
हैं रात अब्धेरी और दिन उज्ज्वल, दोनों एक वचन हैं. अतः धारा में 
अब्धकारों और प्रकाश से अर्थ सम्भवतः कुछ और हो सकता है विचार 
का स्थान है मैं यह समझा हूं कि ईश्वर ने दोनों के लिए शब्द खलाका 
भी प्रयोग नहीं किया. अपितु जआला किया है इन दोबों में भी अन्तर 
है अर्वात उत्पन्त करता और बवाना ठ्हराबा स्थापित करना इत्यादि, 
संसार में दित और रात के उजाले और अब्धकार के अतिरिक्त 
किसी और को भी अब्धकार और प्रकाश से सम्बन्धित करता है जो 
कुरआन में अंकित है. जो वाचक कुरआब से गुप्त नहीं है वह यह कि 
ईश्वर ने सीधा मार्ग अर्थात शुभ कर्मों को प्रकाश कहा है और श्षष्ट 
शैतानी मार्गों को अब्धकार जुलमात कहा है चूंकि सीधा मार्ग केवल एक 
ही है अतः इसके लिए एक वचन का विभाग प्रयोग कियां है और 
शैतानी मार्ग बहुत हैं जिनके लिए शब्द अब्धकारों बहुबचन का विभाग 
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हम 


व कहा है कि 


क्या वह कुरआन पर मनन नहीं करते या उनके हुदयों पर 


' के ताले लगे हुए हैं (47:24) 


और पालन करो इस उत्तम वस्तु की जो तुम्हारी और तुम्हारे 
की ओर से प्रेषित की गई है. इससे पहले कि तुम पर अचानक 


॥ जाए और तुम्हें सूचना भी न हो (39:55) 
| है जिसने तुम को मिट्टी से उत्पन्न किया 
एक समय बिश्चित कर दिया और एक 
॥ वचन उसके यहां है फिर भी तुम श्वम 
हो (2) (4:0,2:]04;7:34;। 0:49; 3:30) 
शों और पृथ्वी में वही एक ईश्वर है वह 
| हर बात जाबता है चाहे वह गुप्त हो या 


और तुम जो कर्म करते हो सबसे अवगत 


के सामने उनके रब के तर्कों में से जो भी 
ब्रता है उससे मुख फैर लेते हैं (4) 

ज़ब उनके पास सत्य अर्थात कुआआन आ गया 
होने उसे भी झुट्ला दिया. सो जैसा कुछ वह 
उपहास उड़ाते हैं उसका परिणाम उन्हें निकट 
१ हो जाऐगा (5) 

ब्होंने देखा नही कि हमने उनसे पहले कितनी 
को वध कर दिया जिनके पण देश में ऐसे 
दिए थे कि तुम्हारे पण भी ऐसे नहीं जमाऐ 
एन पर आकाश से निरन्तर पानी बरसाया 
हरें भी बा दी जो उनके नीचे बह रही थी 
नको उनके पार्पो के कारण वधकर दिया और 
बाद और समुदाय खड़े कर दिए अर्थात दूसरे 
प्रों का आरम्भ हुआ (6) [2:06, 3:73,74, 
०१) 

प्रदि हम आप पर पत्र में लिखी कोई पुस्तक 
देते और वह उसे अपने हाथों से छू लें तब 
स्तिक यही करेंगे कि यह खुला जादू है (7) 
हहते हैं कि इन पर फरिश्ता क्यों अवतरित ब 
(नो इनकी पुष्टि करता) यदि हम फरिश्ता 
करते तो काम ही निर्णित हो जाता फिर 
हट न मिलती (8) (2:702,20, 6:58, 
हि 

दि हम किसी फरिश्ते को भेजते तो उसे 
क्री आकृति में भेजते और जो श्षम वह करते 
: उसमें पड़ते (9) का 900% 7865 टिक कक मा 4:], ॥7:93, 
। 

|। 


| 


कारों को बताया गया है जिसकी निशानदेही धारा के अन्त में 
है कि फिर भी नास्तिक लोग और वस्तुओं को ईश्वर के बराबर 
; मात्रों ईश्वर के अतिरिक्‍त मार्ग अब्धकार है और ईश्वर का 
है इन बातों पर विचार किया जाए और कुरआन की आयात 
दोहराकर देखा जाए तो हर बात स्पष्ट हो जाएगी. 
परन्तु यह तब हो सकता है जब व्यक्ति कुरआब को देखें 
से बाहर होकर देखें परव्तु सामाव्य व्यक्ति को कुरआआब से 
दियाहै अतः व्यक्ति कुआआन को कही पढ़ता. केवल कुछ धाराओं 
प्रा समझे नमाज में पढ़ लेता है और समझता है कि कर्तव्य 
हो गया. परव्तु यह सोच मिव्या है और क्षष्टता जिसके लिए 
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और ऐ ईशदूत) आप से पहले भी बहुत से ईशदूतों 
का उपहास उड़ाया गया था अतः उब लोगों को 
ज़िब्होंने उनका उपहास उड़ाया था उसी वस्तु ने घेर 
लिया जिसका उपहास उड़ाया करते थे (0) 

उनसे कहो कि देश में चलो फिरो. फिर देख लो कि 
झुब्लाने वालों का क्या अन्त हुआ (॥) 


उनसे ज्ञात करो जो कुछ आकाश और पृथ्वी में है 
किस का है? कहदो सब कुछ ईश्वर का है, उसने 


अपने ऊपर यह अनिवार्य कर लिया है कि वह. (8 8५,20£:5% (20:42 <4-/< 


अपने भक्तो पर दया करे. वह तुम सबको महाप्रलय 
के दिब जिस में कोई शंका 


>तहीं अवश्य एकत्र करेणा. जिब लोगो ने अपने लिए हानि में डाल रखा ७५५... ४, ॥॥ 


है वह आस्था नहीं रखते. (2) (2:54, 7:/56) 
रात्री के अब्धेरे में और दिनके प्रकाश में जो कुछ 
उपस्थित है सब उसी का है वह सुनने वाला जाबने 
वाला है. (3) 

कहो क्या मैं ईश्वर को छोड़कर किसी और को 
सहायक बनाओं. कि वहीं तो आकाशों और पृथ्वी 
को पैदा करने वाला है और वहीं (सबको) खाना 
देता है और स्वंय किसी से खाता नहीं लेता कहदो 
कि मुझे आदेश हुआ है कि में सबसे पहला इस्लाम 
लाने वाला हूं और यह कि तुम अवेकेश्वर वादियों 
में नर होता. (4) 

कहदो कि यदि मैं अपने स्वामी की अवन्ना करूं तो 
मुझे बड़े दिन के दण्ड का भय है. (5) 

जिस व्यक्ति से उस दिन दण्ड बल दिया गया उस 
पर ईश्वर ने कृपा की और यह स्पष्ट सफलता 
है. (6) 

और यदि ईश्वर का नियम तुम को कोई कदेरता 
पहुंचाए तो उसके अतिरिक्त उसको कोई दूर करने 
वाला नहीं और यदि उसका नियम प्रसाद प्रदान करे 
तो उसको रोकने वाला कोई नहीं और वह हर वस्तु 
के अनुमान तिश्वित करने वालां है. (7) 

उसको अपने भक्तों पर पूरा अधिकार है और वह 
ज्ञानी और अवगत है. (8) 

ज्ञात कर कौत सी वस्तु बड़ी अर्थात्‌ 

महत्वपूर्ण है साक्ष्य की दृष्टि से? कह कि ईश्वर 
साक्षी है मेरे और तुम्हारे मध्य और मेरी ओर यह 

कुरआन वही किया गया है ताकि इसके द्वारा में 
"तुम्हें और जिसे व्यक्ति तक यह पहुंच _सके अवगत 
,कर दूं, क्या तुम ईस़ बात की साक्ष्य देते हो कि 
ईंश्वर॒के साथ और भी पूज्य हैं कहदो में तो 
साक्ष्य बही देता कहदों कि केवल वही एक पूज्य है 
जिन को तुम लोग सहयोगी बनाते हो उससे में 
अप्रसत्र हूं, (9) 

वह लोग जिन्हे हमने अपनी पुस्तक का ज्ञान दिया 
"है वह एकेश्वर वाद सत्य और ईशदूत अरबी को 
| जानते बुत हैं जैता' कि वह आप पुत्रों खो जन" ।। 2 जज मम बुझते हैं जैसा कि वह अपने पुत्रों को जाबते 
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| वइजासमिऊ-7 
हैं वह लोग जिन्होंने अपनी जानो को बष्ट 
श है वह तो आस्था बही लाएंगे. (20) 
पसे बढ़कर अत्यावारी कौत है जिसने ईश्वर 
झूट घढ् या उसकी आयतों को फूटलाया 
: अत्याचारी लोग सफलता नहीं पाते, (2।) 
स॒ दिन हम सब लोगो को एकत्र करेंगे फिर 
हर वादियों से ज्ञात करेगे कि (आज) वह 
साझी कहां हैं जिनका तुम्हे वाद था, (22) 
मय उतके पास इसके अतिरिक्त कोई आपत्ति 
गै कि झूट बोले और कहेंगे कि हमारा स्वामी 
है और हम अनेकेश्यर वादी न थे, (23) 
ह अपने ऊपर कैसा झूट बोलेंगे और उबसे 
कस्तुएँ लुप्त हो जाएंगी जिसे दुनिया में 
ररते थे. (24) ह 
नमें कतिपय ऐसे हैं जो आपकी ओर कान 
जे, यद्यपि हमारे नियम के अनुसार उनके 
पर आवरण पड़ गए हैं कि इसको समझ न 
और यदि वह सम्पूर्ण चिन्ह भी देख लें तब 
उनपर विश्वास नहीं लाएँ यहां तक कि जब 
. पास तुमसे वितर्क करने आएंगे तो बास्तिक 
हंगे कि यह कुरआन कुछ नहीं केवल पहले 
(की कहानियां हैं, (25) 
ह लोग इससे दूसरों को भी राकेंगे और 
| स्वंय भी दूर रहेंगे परन्तु (इन बातों से) 
आपको बंध करेंगे और परिणाम से अवभिन्न 
) | 
दि आप वह दृश्य देखें कि जब वह नर्क की 
पर खड़े किए जाएंगे तो कहेंगे कि यदि हम 
दिए जाएं जो अपने रब की धाराओं को न 


॥ 
| 
| 
। और मावने वालों में से हो जाएं, (27) 

जो कुछ पहले छुपाया करते थे (आज) उन 
पष्ट हो गया है और यदि वह (दुनिया में) 
| भी जाएं तो जितर कर्मों) से उत्रको रोका गया 
है करेंगे कुछ शंका नहीं कि वह झूट हैं. (28) 
उत्रका कथन है कि हमारा जो दुनिया का 


। है बस यही है और हम फिर जीवित वहीं. 


एएंगे. (29) 

गदि आप उस समय देखो जब वह अपने 
| ले सामने खड़े किए जाएँगे और वह कहेगा 
है (जीवित होना) सत्य नहीं, तो कहेंगे क्यों 
हर की शपथ सत्य है, ईश्वर कहेगा अब 

के बदले दण्ड का स्वाद चखो (30) 
ने ईश्वर से मिलने को झुव्लाया वह 
में पड़ गए यहां तक कि जब वह डी 
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अचाबक आ जाऐगी तो उस समय वह कहेंगे 
अबुताप हमसे इस विषय में कैसी कवेर त्रुटि हो 
गई. वह उस समय अपने पापों का भार अपनी 
पीयें पर लादे होंगे देखो कैसा बुरा भार है जिसे 
वह लाद रहे होंगे (3) 
और यह दुनिया का जीवन तो एक-खेल तमाशा है 
(यहां कष्ट हो या आराम सब व्यतीत हो जाएगा) 
परन्तु बहुत अच्छ घर तो परलोक है उनके लिए जो 
इरते है क्या तुम समझते नहीं (32) 

हम को ज्ञात है कि उनकी बात आप को दुख 
पहुंचाएणी (परन्तु) वह आपको नहीं झुट्लाते अपितु 
अन्यायी ईश्वर की आयतों से इन्कार करेंगे (33) 
और आपसे पहले भी ईशदूत झुव्लाए जाते रहे हैं 
तो वह झुव्लाने और दुख देने पर बैर्य करते रहे, 
यहां तक कि उन्रके पास हमारी सहायता पहुंचती 
रही, और ईश्वर की बातों को कोई भी बदलने वाला 
नहीं (तुम्हारे लिए भी हमारी सहायता आएगी) और 
आपको ईशदूतों के समाधार पहुंच चुके हैं (34) 
(2:24, 2:।0) 

और यदि उन्रकी विमुख्ता आप पर कठिन अबुभूत 
होती है तो यदि शक्ति हो तो पृथ्वी में कोई सुरंग 
दूंड त्रिकालो या आकाश में सीढ़ी बता लो फिर 
उत्रके पास कोई चमत्कार लाओ और यदि ईश्वर 
चाहता तो सब को पथ प्रदर्शन पर एकत्र कर देता 
पस्त आप कदापि मूर्खों में व होता (35) (6:37,58) 
बात यह है कि स्वीकार वही करते हैं जो सुनते भी 
हों (और जीवित हों) और मृतकों को तो ईश्वर 
(प्रलय ही को) उवएगा फिर उसकी ओर लौठ्कर 
जाएँगे (36) 

और कहते हैं कि उतके ईश्वर के पास से कोई 
चिन्ह क्यों अवरतरित न हुआ कह दो कि चमत्कार 
उतारना ईश्वर का अधिकार है परन्तु अधिकांश लोग 


अलअनाम-6 


नहीं जाबते (37) 
और पृथ्वी में जो चलने फिरने वाला दाब्बाह (पशु) 
या दो परों से उड़ने वाला परित्दा उनके भी तुम 


लोगों की भांति दल हैं हमने पुस्तक में लिखने में _ 
"मई भरुटि गहीं की फिर सब अपने स्वानी की ओर 


एकत्र किये जाएँगे (38) (8।:5) 
और जिन लोगों ने हमारी धाराओं को झुब्लाया वह 
_बहरे और गूंगे हैं अब्धेरे में हैं और जिसको ईश्वर 


का बत्रियम चाहे पथ श्वष्ट कर दे और ज़िसको ईश्वर 


का न्रियम चाहे पद प्रदर्शन पर चला दे (39) 
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न अतिरिक्त और को पुकारोगे? यदि सच्चे 
तो बताओ) (40)... 

तुम उसी को पुकारोगे तो जिस दुख के लिए 
पुकारेगे वह यही चाहता है कि उसे दूर कर 
. और ज़िनको तुम साझी बबाते हो भूल 
न 

हमने तुम से पहले बहुत सी जातियों की ओर 
दूत भेजे फिर हम उन्हें कष्दें और पीड़ा में 
ते रहे ताकि बद्धता करें (42) 

जब उतर पर हमारी यातत्रा आती रही क्यों नही 
ब्रता करते रहे. परव्तु उनके हृदय कबेर हो गए 
और जो काम वह करते थे शैतान उनको अच्छा 
£ दिखाता या (43) 

र जब उन्होंने उस शिक्षा को जो उनको की गई 
| विस्मृत कर दिया तो हमने उब पर हर वस्तु के 
४ डोल दिए. यहां तक कि जब उन वस्तुओं से 
| उनको दी गई थी प्रसन्न हो गए तो हमने 
पको सहसा पकइ लिया और वह उस समय 
। होकर रह गए (44) 

अत्याचारी लोगों की जड़ काट दी गई और 
प्रशंसा ईश्वर विश्व पालक के लिए ही है (45) 
कि भला देखो तो यदि ईश्वर का त्रियम 
कान और आंखें छीन ले और तुम्हारे हृदयों 
मोहर लगा दे तो ईश्वर के सिवा कौन पूज्य है 
तुम्हें यह प्रसाद फिर दे? देखो हम किस किस 
अपनी आयतें वर्णन करते हैं, फिर भी वह 
विमुखता किए जाते हैं (46) 

कि भला बताओ तो यदि तुम पर ईश्वर का 
का. वा सूचित होने पर आए तो क्या 
के सिवा और भी वध होगा? (47) 
र हम जो ईशदूत भेजते रहे हैं तो शुभ समाचार 
त्ञाने और डराबे को फिर जो व्यक्ति विश्वास लाए 
सदाचारी हो जाए तो ऐसे लोगों को न भय 
और न वह शोकाकुल होंगे (48) 

जिन्होंने हमारी आयतों को झुटलाया उबकी 
ज्ना के कारण उन्हें यातत्रा होगी (49) 

दो कि मैं तुम से यह नहीं कहता कि मेरे 
ईश्वर के कोशागार हैं और ब मेँ परोक्ष 
हूं और न तुम से यह कहता हूं कि में 
शैश्ता हूं मैं तो केवल उस आदेश पर चलता हूं 
_ मु्य पर ईश्वर की ओर से आता है. कह दो 


चाहता है. अपनी इच्छ से किसी को पथ भ्रृष्ट या सदाचारी नही 
सब कर्मों से अच्छे बुरे होते हैं जहां भी ऐसी धारा आऐ तो 
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न वइजासमिऊ-7 


भला अब्या और आंख वाला बराबर होता है? तो फिर 

विचार नहीं करते (50) 7:203, 0:75, 46:9) 

(ऐ ईशदूत) कुरआन - के द्वारा उन लोगों को शिक्षा 

दो जो डरते हैं कि उन्हें अपने ईश्वर के सामने 

उपस्थित होना है जहां उसके अतिरिक्त न तो उनका 

कोई सहायक होगा और न अबुशंसा करने वाला 

आशा है कि वह लोग सदाचारी बन जाएँ (5) 

और जो लोग प्रातः और सायं अपने रब से प्रार्थना 

करते हैं और उसकी प्रसत्नता चाहते हैं उनको 

(अपने पास से) मत निकालो उनके*लेखा की कुछ 

उत्तरदायित्व तुम पर बही और तुम्हारे हिसाब का 

उत्तर दायित्व उन पर कुछ नहीं. यदि उनको 

बिकालोंगे तो अत्याचारियों में हो जाओगे (52) 

(80:,2) 

बात यह है कि हम कतिपय की कतिपय से परीक्षा 

लेते हैं निर्धनों को तुम्हारे पास देखकर बेता बुरा 

मानते हैं) और कहते हैं क्या यही लोग हैं जिब्हें 

ईश्वर ने हमारे मध्य से पुरस्कार के लिए चुन लिया 

है क्या ईश्वर आज्ञाकारों को नहीं जानता (53) 

_और जब आपके पास वह" लोग आएं जो आस्था 

_लाऐं हमारी धाराओं पर तो आप उबसे कहो तुम. 
.पर सलाम़ती हो ईश्वर की, ईश्वर ने अपने लिए 
यह निश्चित कर लिया है कि ऐसे आस्तिकों पर 
.द्या करें जो अनिभज्ञता से पाप कर बैदते हैं और 
शीघ्र ही सच्चे हृदय से पश्चाताप करके अपवा सुधार 


कर लेते है तो ईश्वर क्षमा करने वाला और बड़ा है 


'कृपालु है क्षमावान है (54) 

“और इसी प्रकार हम अपनी आयें खोल खोलकर 
बयान करते हैं (ताकि लोग उन पर व्यवहार करें) 
और इसलिए कि पापियों का मार्ग स्पष्ट हो 
जाए (55) 

तुम उन लोगों से कह दो मुझे इस बात से रोक 
दिया गया डे कि में उनकी पूजा करूं जिब्हें तुम 
ईश्वर को छोड़कर पुकारते हो. कह दो मैं तुम्हारी 
काम इच्छाओं के पीछे कभी नहीं चल सकता. यदि 
में ऐसा करूं तो पथ श्वष्ट हो जाऊं (56) 

कह दो कि में तो अपने ईश्वर के उज्ज्वल तर्क पर 
हूं और तुम उसको बुट्लाते हो. जिस वस्तु के लिए 
तुम जल्दी कर रहे हो वह मेरे पास बही है ऐसा 
आदेश तो ईश्वर के अधिकार में है आदेश उसका 
ही चलता है. वह सच्ची बात वर्णन करता है और 
वह सबसे अच्छा न्याय करने वाला है (57) 

कह दो यदि वह यातत्रा जिसकी तुम जल्दी मचा 
रहे हो मेरे अधिकार में होती तो मेरे और तुम्हारे 
मध्य प्रसंग चुका दिया जाता और ईश्वर अत्या- 
चारियों को जानता है (58) 

और उसी के पास परोक्ष की कुंजियां हैं जिनको 
उसके अतिरिक्त कोई नहीं जानता और उसे वनों 
और नदियों की सब वस्तुओं का ज्ञान है और कोई 
पत्ता नही झइता परव्तु वह उसको जानता है और 
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स्प 6 दइजासामेऊ-7 


क अब्बेरों में कोई दाना और कोई हरी या ऋ5029%:४34&5 


उस्तु नही है परन्तु उज्ज्वल पुस्तक में अंकित 
के ज्ञान में) (59) (:788, 27:65, 
6) 
है जो रात्रि को तुम्हें मृत्यु देता है (अर्वात 
| देता है) और दिन में जो कुछ करते हो उसे 
ता है फिर दूसरे दिन तुम्हें जगाकर कार्य में 
देता है ताकि इसी प्रकार त्रिश्वित समय पूरा 
जाए फिर उसी की ओर तुम्हें लौटना है. फिर 
छुछ तुम दुनिया में करते रहे हो सब कुछ बता 
(6०) 
अपने ब्दों पर पूरा अधिकार रखता है और 
पर रक्षा करने वाली (शक्तियां) भेजता है 
ति नियुक्त करता है (ताकि तुम्हारे कर्म भी 
हर कर सुरक्षित करते रहें) यहां तक कि जब तुम 
से किसी की मौत का समय आ जाता है तो 
रे फरिश्ते उसका जीव गृहण कर लेते हैं और 
ई श्रुटि नहीं करते (6।) 
? सब के सब उसी की ओर लौदए जाऐँगे जो 
का वास्तविक स्वामी है याद रखो आदेश का 


प्रैकार केवल उसी को है और बहुत शीघ्र लेखा... 


खा लेने वाला है (62) 
त करो वह कौन है जो तुम्हें वर्ों और समुद्नों 
अब्धकारों से .मुक्ति देता है, जिससे कष्ठ के 
मय तुम गिइणिड्डा कर और चुपके धुपके प्रार्थना 
रते हो यदि ईश्वर हमें इस कष्ट से बचा लेगा 
| हम अवश्य उसके अज्ञाकारी बब्दे हो जाएँगे 
3) 
# कहो. ईश्वर ही तुम्हें उस कष्ट से और हर 
छर के दुख से मुक्ति देता है फिर भी तुम उसके 
व दूसरों को साझी करते हो (64) 
म॒ कहो ईश्वर इस बात का अधिकार रखता है 
$ तुम्हारे ऊपर से या तुम्हारे पैरों के नीधे से तुम 
र याता भेजे या तुम्हें दर्लों में बांठकर एक दूसरे 
॥ शक्ति का स्वाद चखाए देखो हम किस प्रकार 
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ही इन वहजासमिऊ-7 है | 
अनेकेश्वर वादी न ये. उसने कभी अनेकेश्वर वाद नहीं किया और आदेश 
हुआ भविष्य के आबे वाले ईशदूतों और जातियों के लिए कि इब्राहीम के 
धर्म का अनुकरण करो वह अवेकेश्वर वादी न ये। 

किन्तु सूरत अनआम की आयत 77,78,79 में अंकित शब्द 
हाजा ख्बी अर्थात यह मेरा ईश्वर है को श्रीमान इब्राहीम की ओर 
सम्बन्धित कर दिया गया है. जिन आयात में तारे, चाँद और सूर्य को 
देखकर कहा गया है हाजा ख्वी मानों उनक। ईश्वर मान लियां तो 
इससे बड़ा और अनेकेश्वर वाद क्या हो सकता है. क्या कभी चिन्तन 
किया है जिस ईशदूत को ईश्वर बता रहा है कि वह अनेत्शश्वर वाद 
करबे वालों में से न था फिर भी हमने, यह अनेकेश्वर वाद का ज़ाबब्ध 
इब्राहीम की ओर कर दिया. क्या यही कुरआन का समझता है? 

जबकि आयत में किसी का बाम नहीं केवल हाजा २ है 
जिस प्रकार सूरत बकरा की आयत (2:260) ठिइज काला इ%हीमा 
रब्बी अरानी कैफा तुहयिल मौता, काला अवालम तूमिबू काला बला वला 
किन्नी लियत मइन्‍्ता कलबी. काला फखुज अरबऑतम्मिनत्तेरि फसुर 
हुन्ना......) 

और याद करो जब कहा इब्राहीम ने ऐ रब मेरे बता दे मुझ 
को क्यों कर जीवित करेगा तू मृतकों अर्थात रूहानी मृतक ज़ो इमाब से 
दूर॑ हैं कैसे जीवित करेगा (अर्थात आस्था स्वीकार करते वाला बबाएणा) 
कहा तूबे विश्वास वहीं किया (कि यह धर्म स्वीकार कर लेंगे) कहा क्यों 
नहीं मुझे इसका पक्का विश्वास है तूने मुझे इस कार्य के लिए ही 
प्रेषित किया है) किन्तु इस माध्यम से चाहता हूं कि विधि जानकर 
शान्ति हो जाए मेरे मन को, कहा (शान्ति चाहता है और विधि भी 
चाहता है) तो पकड़ ले चार जानवर उड़ने वाले फिर उनको परिचित 


आयत में चार स्थान पर 'काला' आया है केवल एक स्थान 
पर स्पष्टीकरण है. 'इज॒काला इब्राहीमा' कि यह काला इब्राहीम की ओर 
से है परन्तु शेष तीन काला से पहले या बाद में नही, कि यह किसकी 
ओर से हैं परन्तु आयत के शब्द और प्रसंग बता रहा हैं कि इसमें 
दूसरे और चौथे काला की जमीर कर्ता ईश्वर की ओर लौट रही है और 
तीसरे काला की जमीर इब्राहीम की ओर. इस प्रकार आयत में कोई 
उलझन बही कि अर्थ समझने में कोई व्याकुलता हो. ऐसे ही आयत 
(6:77,78,79) में नही आनी चाहिए. परन्तु अज्ञात कारणों वश मंत्रों में 
अंकित हाजा ख्बी को श्रीमान इब्राहीम के शब्द मानकर अबुवाद और 
व्याख्या कर दी और कथन अहादीस में भी अंकित कर दिया और 
विश्वास यह दिला दिया कि कुरआन को हदीस से समझो. सीधे कुरआन 
समझ में आने वाली वस्तु नहीं है. मानो हदीस को कुरआन पर ब्याया- 
घिकारी बना दिया. जबकि कुरआन हदीस पर निर्णायक है हदीस को 
कुरआन से समझा जाएगा. आयत 77,78,79 को जो अबुवाद मैंने 
किया है वह प्रचलित अबुवार्दों से विपरीत किया है जो पढ़ लिया होगा. 
यह विविध अबुवाद क्‍यों किया इसका स्पष्टीकरण करना अनिवार्य है. 

सूरत मरयम आयत 2।से50 सूरत अंबिया धारा 5से70, 
सूरत अश्शोरा धारा 69से89. सूरत अलअनकबूत धारा ॥6से।8 और 
सूरत अज्जुखरूफ धारा 24से25 में स्पष्ट है. महामना इब्राहीम अपने 
पिता और समुदाय को ईश्वर के धर्म का प्रचार कर रहे हैं और मूर्तियों 
की पूजा से वर्जित कर रहे हैं जिस पर जाति रूष्ट हो जाती है और 
आग में डालती है व पिता घर से निष्कासित करने को कहते हैं. 

यह धर्म का प्रचार तब ही हो सकता है जब आप स्वयं 
सलाम को जानते हों ओर इस पर स्थापित हों स्थिर हों. इसकी 
॥स्तविकता से परिचित हों. हर प्रकार के देवताओं से रूष्ट हों, के्ल 
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रा. के स्वीकार कर्ता हों और यह तब ही हो सकता है जब 
ने उवको इन वास्तविकताओं से अवगत किया हो. 
नियम की बात भी यही है जब व्यक्ति को स्वयं ही कोई 
ज्ञात न हो तो वह उसके बारे में दूसरों को क्या जानकारी दे 
है यदि बताएगा तो जैसे स्वयं अब्जाब है ऐसे ही दूसरे भी 
5 जाऐंगे. अतः जानकारी अबिवार्य है, 

उदाहरण के लिए कोई सरकारी या गैर सरकारी सेवा में जब 
बी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है तो उस व्यक्ति की परीक्षा ली 
है कि यह व्यक्ति इस सेवा के योग्य है या नहीं, जब वह सफल 
ज़ाता है तब उसकी नियुक्ति होती है. ऐसे ही नहीं कि किसी को भी 
इलते पकड़ कर नियुक्त कर दिया जाए. बड़ा सोच समझकर 
होती है तब वह व्यक्ति ठीक कार्य करता है और इस परीक्षा से 
वह व्यक्ति सरकारी या गैर सरकारी केब्द्र में इस कार्य की ट्रेनिंग 
करता है तब ही प्रार्थना करता है और उसको सफल होने पर 
दे दी जाती है. ऐसे ही ईश्वर ने अपने हर ईशदूत को प्रेषित करने 
पहले प्रशिक्षण दिया और फिर कहा कि जाओ और जाति को क़षष्टता 
निकालो, अतः इब्राहीम को भी ईश्वर ने पहले प्रशिक्षण दिया और 
उनके काल में समुदाय तारों का उपासक था उन्होंबे सूर्य, चाँद 
तारों को अपना रब बना लिया था. अतः इनकी जाककारी श्री 
के लिए अनिवार्य थी कि इन वक्षत्रों का ज्ञान हो. अतः ईश्वर 


र ज्ञान अबिवार्य था वह भी दिया जो (6:76) में अंकित है, ऐसे ही 
नबी को ब्ित्रां ज्ञान के जाति में प्रचार को बही भेजा, ज्ञान 
ग्लिए दिया कि जाति जिस बात के बारे में प्रश्न करे उसका उत्तर 
इब्राहीम जाति को दें. इस ज्ञान के कारण जब इब्राहीम ने अपनी 
से कहा कि यह जो तुम कर रहे हो अबुचित है और (6:75) में 
इब्राहीम ने अपने पिता आजर से कहा कि तुम मूर्तियों को पूज्य 
ते हो यह तो अबुचित है 
इसी प्रकार की बातें और मंत्रों में भी अंकित है. जिनका 
र्भ मैं पहले लिख आया हूं, यह शिक्षा सुनकर आजर का रुष्ट होना 
न्िवार्य था. क्योंकि आजर जाति में एक पुजारी का माब रखता था. 
(7 झाहीम का पिता भी था. इसको इस शिक्षा में अपना अपमाब 
बुभूत हुआ. परब्तु इब्राहीम आजर का पुत्र था इसलिए आजर ने कहा 
$ पुत्र तू जिवको पत्थर की मूर्ति बता रहा हे वह वास्तव में मूर्ति हैं 
त्तु जितकी यह मूर्ति हैं वह चलते फिरते प्रभावशाली पूज्य हैं. में तुझे 
तब तू मानेगा. मानों आजर इब्राहीम को समझाबा चाहता था 
उस मार्ग से रोकना चाहता था जिस पर इब्राहीम चल रहा था 
का प्रचार कर रहे थे. 
इधर हमने और धाराओं के साथ जिसमें इब्राहीम की शिक्षा 
बै की बात है आयत (6:76) भी पढ़ ली जिसमें है कि 
५76) और इब्राहीम को हम इसी प्रकार पृथ्वी व आकाश के राज्य का 
दिखाते थे और इसलिए दिखाते थे कि वह विश्वास करने वालों 
से हो जाए. यह है वह वास्तविकता अर्थात ईश्वर ने उनको सब ज्ञान 
दिया था और इस ज्ञान में ही सूर्य, चाँद, सितारों का ज्ञान भी था 
यह ईश्वर की रचत्रा है जिबको इन्सानों के लाभ के लिए बनाया है. 
हर ईश्वर वहीं हैं तो इस ज्ञान मिलने के बाद इन सूर्य, चाँद, तारों को 
कर कैसे कह देते कि हाजा ख्बी, यह मेरा ईश्वर है यह शब्द 
के वही हैं. 


श्रीमान इब्राहीम को इब वक्षत्रों का ज्ञान दिया, इसके अतिरिक्त जो. 
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अलअनाम-6 वइजासमिऊ-7 


-: अतः आजर ने सहानुभूति से जो होती है रात्रि होने पर ५ ८.४७. 0 


इब्राहीम को बुलाया और कहा जब तारा प्रकट हो गया कि देखो पुत्र 
ज़िनको तुम पत्थर की मूर्ति कहते हो वह इनकी मूर्ति हैं, मूल यह है. 
'हाजा रब्बी' यह है मेरा रब जिसकी मूर्ति बना रखी है. यह चमक भी 
, रहा है और चल भी रहा है. परन्तु श्रीमान इब्राहीम को ज्ञाब हो चुका 
था वह आकाश व भूगर्भ शास्त्र वेत्ता हो चुके थे कि यह रब नहीं अपितु 
ईश्वर की उत्पन्न की हुई रचना है जो अपने समय पर उदय और अस्त 
. होती है. इसलिए वह उस समय तक चुप रहे जब तक वह अस्त के 
त्रिकट ब पहुंचे. आजर बे भी समझा होगा कि मेरा जादू चल गया 
किन्तु जब वह लुप्त हो गया तो इब्राहीम ने कहा कि देखो यह लुप्त हो 
गया और लुप्त होने वाला ईश्वर बहीं हो सकता. इसके बाद फिर आजर 
ने चाँद के उदय होने पर कहा देखो पुत्र यह मेरा रब है यह चमक रहा 
है किन्तु उसको भी अस्त होगा था और वह भी छुपने लगा तो इब्राहीम 
ने कहा देखो मेरी जाति यह भी लुप्त हो गया और यदि मेरा ईश्वर 
मुझे ब्वान न देता तो में भी तुम्हारी भांति पथ क्षष्ट और अनेकेश्वर 
वादी हो जाता. अन्ततः मुझे ज्ञान आ चुका है. अतः यह रब नहीं यह 
तो ईश्वरं की उत्पन्न की हुई इन्सानों को लाभ देने वाली रचना है. 
इसके बाद जब आजर ने सूर्य को देखा वह जगमगा रहा था तो आजर 
बे कहा देखो पुत्र यह है मेरा रब. यह है सबसे बड़ा रब. अब तो तुझे 
मानता पड़ेगा. 

परव्तु जब वह लुप्त होने लगा. अतः उसको लुप्त होना ही 
था तो इब्राहीम ने कहा ऐ मेरी जाति जिनको तुम ईश्वर का साझी बना 
रहे हो मैं उनसे रूष्ट हूं और मैंने तो एकाग्रचित होकर अपना मुख उस 
शक्ति की ओर कर लिया है जिसने पूरे संसार को उत्पत्त्र किया है और 
मैं अनेकेश्वर वादियों में से नहीं हूं, इसके बाद समुदाय उनसे झगड़ने 
लगा डराने लगा कि तुम ने इन देवताओं का इनकार किया है अब तुम 
को यह समाप्त कर देंगे. मगर तुरब्त इब्राहीम ने कहा जिनसे तुम मुझे 
इरा रहे हो मैं उनसे डरने वाला नहीं हूं मुझे तो ईश्वर ने सीधे मार्ग 
पर चला दिया है और वह चाहता है कि मैं उस पर चलूं त्रिःसब्देह में 
उस पर ही चलूंगा. मुझे ईश्वर के अतिरिक्त और किसी का भय वहीं है 
और भला में ईश्वर की इन रचनाओं से क्यों डरूं ज़िकके अधिकार में 
कुछ नही. ईश्वर के अधिकार में सब कुछ है. परन्तु तुम नहीं डरते 
ईश्वर से. विचार करो और इरो. 

किन्तु वह बराबर मूर्ति पूजा पर जमे रहे और इब्राहीम अपना 
काम करते रहे और इसके बाद आयत 84 में ईश्वर कहता है कि यह 
था हमारा तर्क व उक्ती जो हमने इब्राहीम को उनकी जाति के सम्मुख 
प्रदान की थी. हम जिसके चाहते हैं तर्क के साथ पद उच्च करते हैं 
(6:62) 

यह है वह वास्तविकता जो लिखी गई अर्थात हाजा रब्बी 
श्रीमान इब्राहीम का कथन नहीं अपितु आजर का कदन है श्री इब्राहीम 
बे आजर के कथन का हर स्थान पर खझण्डन किया है तर्क के साथ 
अतः अधिक और क्या लिखा जा सकता है विचार कीजिए और सत्य को 
स्वीकार कीजिए 


और हमने उबको (इब्राहीम को) इस्हाक और याकूब. £258९४५४:४:५०॥४६५ 


प्रदात किए और सबको पद प्रदर्शन दी और इससे 
पहले बूह को दिखाई थी और उनके वंश से हमने 
दाऊद, सुलेमान, अय्यूब, यूसुफ, मूसा, हारून को 
दिखाइ थी इसी प्रकार हम सदाचारियों को उनके 
शुभ कर्मों का फल देते हैं (84) [[4:39, ॥॥:7] 
9:49 

और जकरिया, याहया, ईसा और इल्यास को (सीघा 
मार्ग दिखाया वह सब सदाचारी थे) (85) 
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गम-6 वइजासमिऊ-7 
आयत 85 में महामना इस्हाक और याकूब को इब्राहीम का पुत्र 
| गया है. यह कहकर कि हमबे इब्राहीम को इस्हाक और याकूब 
मात पुत्र. परब्तु हमारे यहां श्री याकूब को इब्राहीम को पोता 
मानते हुए इस्हाक का पुत्र लिखा गया है. अपनी बात को सच 
करने के लिए यह कहा जा सकता है कि पोता भी पुत्र होता है 
। होता है परव्तु ईश्वर बे पोता नहीं कहा, पोते की अरबी (हफीद) 
र दादा की (जद) है तब भी मंत्रों को बार-बार दोहरा कर देखा 


ख़ऱी हुई उस समय उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि मेरे बाद 
ही पूजा करोगे, कहने लगे हम आपके ईश्वर की और आपके पिता 
म॒ के ईश्वर की और (आप के बड़े भाई) इस्माईल और इस्हाक के 


न में ईशदौत्य और पुस्तक और दिया हमने उसको इसका फल 
7 में और वह परलोक में सदाचारियों में से है. 

2) और प्रदान किया हमने उसको इस्हाक और याकूब दिया 
छार (अधिक नाफला) में और सबको किया सदाचारी. 


29) और रात्रि के कुछ भाग में तहज्जुद पढ़ा करो ग्रह तुम्हारे लिए . 


क है (मजीद नाफला) है और आशा रखो कि तुम्हारा रब तुम को 
'स्थात्र पर खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी सब प्रशंसा करेंगे. 

:7,72) और उसकी पत्नी खड़ी थी तब वह हंस पड़ी अर्थात इस 
सूचना पर प्रसत्न हो गई फिर जो शुभ सूचना दी उसको इस्हाक 
उस इस्हाक के बाद पीछे याकूब की, बोली ऐ विकार क्या में 
गी और मैं दुढ़िया हूं और मेरा पति बूढ़ा है यह तो एक विवित्र बात है. 
[! :7,72) में स्पष्ट है कि महामवा इब्राहीम की पत्नी को 
हों ने शुभ सूचना दी इस्हाक की और उसके बाद याकूब की यह 
5 कि हम तुम को इस्हाक पुत्र की शुभ चूना देते हैं और 
हि शुभ सूचना है याकूब की जो तुम्हारा पोत्र हफीद होगा. 


यह सूचना दोनों पुत्रों की इब्राहीम की पत्नी के लिए है. जमीर 
सि्त्रिलिंग से अर्थात इस्हाक के बाद याकूब की (9:29) में भी 
: के लिए है कि हमने इस्हाक और याकूब दिए. यहां भी यह 
है कि हमने दिया आपको इस्हाक और इस्हाक को याकूब. यही 
(6:85) की है. 
५29) में भी यही शब्द है वहां भी पोत्र हफीद का उल्लेख बही 
। :27) में इस्हाक के बाद याकूब को पुरस्कार (मजीद बाफला) 
है. इस नाफला का समर्थन (।7:79) में शब्द बराफला से हो 
है जो ऊपर लिखी है कि तुम्हारे लिए बाफला है (मजीद अधिक) 


परत (2:733) में स्पष्ट लिखा है कि तेरे पिता इब्राहीम के रब की - 


असल न ज करेंगे, वहां शब्द आबाइका है और (6:85, ।:7,72, ॥7:29, 
29, 2:72, 29:27) को पढ़ने के बाद यही सिद्ध हो रहा है कि 
याकूब महामना इब्राहीम के पुत्र हैं पौत्र नहीं. परव्तु हमारे यहां पर 
और साधारण पौता ही मान रहा है. जबकि पोता स्वीकार करना 
है पोता स्वीकार करने का यह अर्थ होगा कि हम इतनी स्पष्ट 
। अचल मंत्रों (आयात) जो ऊपर लिखी गई हैं से इनकार कर रहे हैं 
। एक अनुरूप आयत (2:॥33) से इन अचल आयात को बुला 
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रहे हैं यद्यपि (2:733) भी अनुरूप (मुताशाबाह) नहीं है यदि देखा जाए. 
फिर भी हम को चिन्तन तो करना चाहिए. क्या इन अचल (मुहकम) 
आयात का इनकार कुरआब का इनकार नहीं है? इन अचल मंत्रों का 
इन्कार करके हम को कुरआन का विरोधी नहीं होना चाहिए. 

यह पोते वाली बात कहां से और क्यों आ गई? इसका 
मुख्य कारण यह है कि हम ने बनी इसराईल और ईसाइयो से कथनों 
को कही कही आंखे बन्द करके स्वीकार कर लिया और उनसे ही यह 
बातें प्रवलित हो गई और आज सत्य बन कर श्रद्धा का भाग बन गई 
एक बार फिर विचार कर लें कि याकूब आ इब्बाहीम 30 के पुत्र हैं न 
कि पौते इसरा लियात से आने की बात मैं आरम्भ में लिख आया हूं 
इब्राहीम से सम्बन्धित एक मिथ्या कथन के विषय में और लिख दिया 
जाए जिससे इब्राहीम की का की वस्तु स्थिति पूर्ण हो जाए. 

महामना इब्राहीम पर कथत्रों में एक आरोप झूट बोलने का 
लगाया है जो बुखारी पुस्तक में मुहम्मद स0 से सम्बन्धित करके अंकित 
किया गया है जिसका मानना कथवाबुसार ज्ञानियों के अनिवार्य है. 
क्योंकि कथर्वों को कुरआब की व्याख्या और गुप्त ईश्वरीय आदेश 
स्वीकार कराया जाता है और इतना बल दिया जाता है कि यदि किसी 
ने किसी कयन के विषय में भूल से भी यह कह दिया कि इस कथन 
में कुछ शंका प्रतीत होती है तो उसका मंगल नहीं उस पर क्या-क्या 
आशेप लगाये जाते हैं कि उसका जीवन भार हो जाता है मानो वह 
हदीस कथन का विरोधी होकर इस्लाम से निस्कासित हो गया. किव्तु 
आरोप लगाने वालों ते यह विचार किया कि जिस कथन पर कण मात्र 
शंका से करने वाले को इस्लाम से निस्कास्ति कर रहे हो हदीस का 
विरोधी मानकर क्या इस कथन को सत्य मानकर कुरआन का तो विरोध 
नहीं हो रहा? इस बात पर भी विचार होना अविवार्य है, परन्तु नही 
करते. मैंने ऊपर भी लिखा है कि कुरआब में यह अंकित है और कयन 
में यह अंकित है और बताया है कि सत्य कया है अब में इब्राहीम अ0 
के झूट के विषय में लिख रहा हूं कि कया वास्तव में इब्राहीम अ0 ने 
झूट बोला था? यदि बोला या तो ईश्वर का कथन यूट सिद्ध हो रहा है 
(ईश्वर की शरण) अवलोकन हो. बुखारी प्रति दो किताबुल अम्बिया हदीस 
न (584) पेज (264) 
श्री अबुहुरेगह र० से मरवी है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया हजरत 
इब्राहीम ने कभी झूट नहीं बोला सिवाए तीन अवसरों पर (स्पष्टतः झूट 
ज्ञात होता है) जिस में से दो ईश्वर के सम्बन्ध में. (॥) 
(।) जबकि आप ने कहा में रोगी हूं (2) अपितु यह इनके बड़े ने किया 
होगा (3) तीसरे जब आप श्रीमती साराह को लिए देश छोड़कर जा रहें 
ये..... तो उनको आपने अपनी बहन बा दिया......... 
पूरी हदीस अंकित नहीं की आप बुखारी में देख लें इस कथन में तीन 
यूट के लिए मुहम्मद स0 ने कहा जो सत्य है क्योंकि मुहम्मद स0 जो 
कहते थे वह ईश्वर के आदेश से कहते थे अतः इब्राहीम झूटे सिद्ध हो 
रहे हैं ईश्वर की शरण) 
प्रश्त उत्पन्‍्त होता है फिर ईश्वर ने ऐसे झूटे व्यक्ति को ईश्दूत बनाया? 
ज्ञात नही उन्होते और कहां-कहां झूट बोला होगा. इससे तो पूरा प्रसंग 
ही संदिग्ध हो जाता है परव्तु इस कथन के सम्मुख एक और वस्तु भी 
है जिसको देखना अनिवार्य है वह यह कि (9:4]) और पुस्तक में 
इब्राहीम को याद करो निःसंदेह वह अत्यन्त सच्चे ईशदूत थे. 
(4:87) “वमन असदकू मिनल्लाही हदीसा”, और ईश्वर से बढ़कर बात 
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अलअनाम-6 वलौअन्नना-8 
और उन्हें बुर व॒ कहो जिन्हें अनेकेश्वर बादी ईश्वर 
के अतिरिक्त पुकारते है वह भी कहीं ईश्वर को 
अनादर से बेसमझे बुरा कह बैठें. इस प्रकार हमने 
हर एक दल के कार्यो को उबकी दृष्टि में अच्छा 
कर दिखाया हैं फिर उनको अपने ईश्वर की ओर 
लौट कर जाना है तब वह उनको बताएगा कि वह 
क्या किया करते थे, (08) 
और उन्होनें ईश्वर की बड़ी पक्की शपयें खाई है कि 
यदि उत्रके सामने कोई चमत्कार आ जाए तो अवश्य 
उस पर विश्वास ले आएंगे. तू कह चमत्कार तो 
ईश्वर के ही अधिकार में हैं. और तुम्हे क्या जानकारी 
(वह तो हमही जानते हैं) कि चमत्कार जब आ 
जाएंगा तो वह विश्वास व लाएंगे. (09)(6:34] 
और हमारा नियम उनके मर्तरों और आंखों को उलट 
देगा जैसे वह इस (कुरआन) पर पहली बार विश्वास 
नही लाएं वैसे ही फिर न लाएंगे और उनको छोड़ 
देगें कि अपनी अतज्ञा में बहकते रहें. (0) पारा 
8 व लौ अन्नना 
और यदि हम उन पर फरिश्ते भी उतार देते और 
>मृतक भी उनसे बात करने लगते और हम सब 


वस्तुओं को उनके सामने उपस्थित कर देते तो भी 


वह विश्वास लाने वाले न थे, निस्संदेह ईश्वर का 
तियम यही है अर्थात्‌ यही चाहता है (और इस 
.लिए यह चाहता है कि) बात यह है वह अधिकांश 
मुर्ख है. () [3:3,0:96,97) 

और इसी प्रकार हमने शेतात (स्वभाव) इन्सानों और 
जिन्नों को हर ईशदूत का शत्रु बना दिया है वह 
धोका देने के लिए एक दूसरे के हृदय में चिकनी 
चुपड़ी बातें डाकते रहते है और यदि तुम्हारा ईश्वर 
बलात करता तो वह ऐसा न करते तो उतको और 
जो कुछ यह मिथ्यारोप कर रहे हैं उसे छोड़ दो 
(2) 22:52) 

ताकि जो लोग परलोक पर विश्वास नहीं रखते (उन 
की बाते सुनकर) उतके मन उनकी ओर आकृष्ट हो 
जाए ओर उनकी बाते पसब्द करें और जैसे कुछ 
दुष्कर्म वह कर रहे हैं वैसे ही दुष्कर्म वह भी करने 
लगें (3) 

(कहो)क्या में ईश्वर को छोड़कर कोई और व्यायधीश 
खोजूं यद्यपि उसने अपनी पुस्तक पूरे विवरण के 
साथ तुम्हारी ओर अवतरित कर दी है. और जिन 
लोगो को हमने पुस्तक दी है वह जानते है कि 
कुरआन ईश्वर की ओर से सच्चाई के साथ 
अवतरित हुआ है, अतः तुम इसके बारे में शंका 
करने वालों में न होता, (4) 

और तेरे ईश्वर की बाते सच्चाई और व्याय में पूरी 
हैं उसकी बातों को कोई बदलने वाला नहीं और वह 
सुनता और जाबता हैं. ([5) 

और अधिकांश लोग जो पृथ्वी पर बसते हैं यदि 
तुम उनका कहना मान लोगे तो वह तुम्हें ईश्वर 
का मार्ग भुला देगें वह केवल कल्पना के पीछे 
चलते हैं और निरे अव्कल के बाण चलाते हैं.(॥6) 
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पे भट्के हुए हैं और उनसे भी भलि-भांति 
है जो मार्ग पर चल रहे है. ([7) 
स॒वैद्य पशु पर (वध -के समय) ईश्वर का 
लिया जाए यदि तुम उंसकी आयतों पर 
न रखते हो तो खा लिया करो, (।8) 
या कारण है कि जिस पशु पर ईश्वर का 
लिया जाए तुम उसे न ख्राओं यद्रपि जो 
| उसने तुम्हारे लिए अवैध कर दी है वह 
[कर दी है उनको नहीं खाना चाहिए परन्तु वह 
बब तुमको कदेर आवश्यकता पड़ जाए तो खा 
| हो जब विवश हो जाओ और बहुत से लोग 
मै बुझं अपने मत की इच्छाओं से लोगों को 
'रहे हैं कुछ शंका बही कि ऐसे लोगो को जो 
से बाहर निकल जाते है तुम्हारा रब 
ति जात्रता है. (9) 
कट ओर लुप्त (हर प्रकार का) पाप छोड़ दा 
गरेग पाप करते है वह निकट ही अपने किए 
ग्ड पाएंगे. ((20) 
जिस पशु पर ईश्वर का बराम न लिया गया 
प्रै मत खाओ कि उसका खाना पाप है और 
: अपने मित्रों के मनो में यह बात डालते है 
म॒ से झगड़ा करें ओर यदि तुम लोग उबके 
घर चले तो निःसंदेह तुम भी अवेकेश्वर वादी 
।2) (22:52;6:8) 
क्या वह व्यक्ति जो पहले मृत था अर्थात पथ 
त्रके जीवन से वंचित था पस॒ हमने उसे 
॥ प्रदान किया अर्यात सत्य का जानकार किया 
उसके लिए एक ऐसा प्रकाश प्रस्ताव किया 
कै साथ वह लोगों में चले फिरे उस व्यक्ति की 
है जिसकी अब्धकार में यह स्थिति है कि 
निकलने वाला बहीं. इसी प्रकार बरास्तिक जो 


कर रहें है वह उन्हें अच्छे ज्ञात होते है.(॥22) 3:27;97:,5) 


इसी प्रकार हमने हर एक बस्ती में वहां के 
डे पापीयों को लगा दिया है कि उसमें वह 
और सत्य वालों के विरूध युक्ति करें और 
वयं ही अपने विरूद्ध उपाय करते है और बहीं 
ते. (23) 
ज़ब उनके पास कोई आयत आती है तो कहते 
5 जिस प्रकार का ईशदौत्य ईश्वर के रसूलों को 
है जब तब इसी प्रकार का ईशदौत्य हमको 
हम कदापि विश्वास बही लाएंगें उसको 
; ही भलि-भांति जानता है कि वह अपना 
त्य किसे प्रदान करें, जो लोग पाप करते है 
गे ईश्वर के यहां अपमान और कठोर दण्ड 
इस लिए कि छल करते थे, (24) 
॥ जो व्यक्ति पथ प्ररदशन पर चलना चाहता है 
श्श्वर का नियम उसके वक्ष को इस्लाम के 
| खोल देता है. और जो क्षष्ट होबा चाहता है 
कवर के नियम के अनुसार उसका वक्ष तंग 
| घुच हुआ हो जाता है (अर्थात वह स्वयं पथ 
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भृष्टता में डूब जाता है और उसका दम फूलता है) 


मानों वह ऊंचाई पर चढ़ रहा है बहुत परिश्रम कर 
रहा है इसी प्रकार ईश्वर का त्रियम उन लोगों पर 
जो विश्वास वही लाते गंदगी नियुक्त कर देता है 
(25) (20:25,26; 39:22;56:3; 94:। ) 

और यही तेरे ईश्वर का सीधा मार्ग है जो लोग 
विचार करने वाले हैं उनके लिए हमने अपनी आयतें 
खोल खोलकर वर्णन कर दी हैं (26) 

उनके लिए उनके रब के पास शान्ति का घर हे 
और वह उनका सहायक और मिंत्र है उनके शुभ 
कार्यों के कारण से जो वह करते रहे हैं (27) 
और जिस दिन ईश्वर उन सबको एकत्र करेगा उस 
रोज वह ज़िब्मों (अर्थात शरारती जिब्नात से) 
संबोधन करके कहेणा कि ऐ वर्ण जिन्न तुम ने 
मवुष्य जाति से बहुत लाभ प्राप्त किए तो जो 
इब्सानों में से उनके मित्र थे वह कहेंगे कि ईश्वर 
हम एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते रहे और अब 
हम इस समय को पहुंच गए जो तूने अर्थात तेरे 
नियम ने हमारे लिए निश्चित किया था. ईश्वर 
कहेणा अच्छ अब आग तुम्हारा स्थान है सदैव 


उसमें रहोगे जो ईश्वर ने चाहा निःसब्देह वह होगा, 


ईश्वर ज्ञानी और सचेत है (28) [:07) 

और इसी प्रकार हम अत्याचारियों को उनके कर्मों 
के कारण जो वह करते थे एक दूसरे पर त्रियुक्त 
कर देते हैं (29) 

(इस अवसर पर ईश्वर उनसे यह भी ज्ञात करेगा) 
ऐ ज़िन्न व मानव के दलों क्या तुम्हारे पास स्वयं 
तुम में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जो तुम को 
मेरी आयात सुनाते और उस दिन के परिणाम से 
इराते थे? वह कहेंगे हां हम अपने विरुद्ध स्वयं 
साक्ष्य देते हैं. आज दुनिया की जीवनी ने उन लोगों 
को क्षम में डाल रखा है परन्तु उस समय वह 
स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य देंगे कि वह नास्तिक 
थे (30) 

तुम्हारा ईश्वर नगरों को अब्याय के साथ नष्ट नहीं 
करता जबकि उनके निवासी तथ्य से अब्जाब 
हों (3) 

और सब लोगों को पद कर्मों के अबुसार मिलेंगे 
और जो काम वह लोग करते हैं ईश्वर उनसे 
अब्जान नहीं है (32) 

और तुम्हारा ईश्वर निश्चिब्त है (और) दयावान है. 


यदि चाहे तो तुम्हें नष्ट कर दे और तुम्हारे बाद ९2 


जिन लोगों को चाहे तुम्हारा उत्तराधिकारी बना दे 
जैसा तुम को भी दूसरे लोगों की सब्तान से उत्पत्न 
किया है (33) 

त्रिशसब्देह जो वचत्र तुम से किया जाता है वह आबे वाला 
है और तुम ईश्वर को परास्त नहीं कर सकते (34) 
कह दो कि लोगों तुम अपने स्थान पर कर्म किये 


अजनिनज पाय 
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प्र-6 वलौअन्नना-8 
मैं (अपने स्थान) कर्म किए जाता हूं, निकट 
इभ को ज्ञात हो जाएगा कि परलोक में (स्वर्ग) 
| का घर होगा कुछ शंका नही पापी मुक्ति नहीं 
के (।35) 
ने कृषि और पशुओं में से जो कुछ उत्पब्न 
| है लोग उसका एक अंश ईश्वर के लिए 
ब्रत करते हैं और स्वयं ही अपनी ओर से 
| हैं कि यह ईश्वर के लिए है और यह हमारे 
गैगी बुर्तों का है. फिर (यह भी कहते हैं) कि 
श देवताओं के लिए है वह तो ईश्वर तक 
पहुंचता. परन्तु जो अंश ईश्वर के लिए है वह 
$ सहयोगी तक पहुंच सकता है कैसा अनुचित 
थ है जो वह लोग कर रहे हैं ([36) 
इसी प्रकार बहुत से अनेकेश्वरवादियों को उबके 
गोगियों ते उनके बच्चों को जान से मार डालना 
प्र कर दिखाया है ताकि उन्हें कष्ट में डाल दें 
+ उनके धर्म को उन पर श्रमित कर दें और 
ईश्वर (बलात) चाहता तो वह ऐसा न करते 


बर बे कर्म व विचार की स्वतंत्रता दी है) तो उनको छोड़ दो वह 


और उनका झूट (37) ([8:8,9) 
* अपने विचार से यह भी कहते कि यह पशु 
* कृषि वर्जित है इसे उस व्यक्ति के अतिरिक्त 
हम चाहें कोई न खाएं. और कुछ पशु ऐसे हैं 
उनकी पीठ पर चढ़ा वर्जित कर दिया गया है. 
! कतिपय पशु ऐसे हैं जित पर (वध के समय) 
गुर का नाम नहीं लेते यह सब ईश्वर पर झूट 


यह भी कहते हैं कि जो बच्चा उन पशुओं के 
में है वह विशेष हमारे पुरुषों के लिए है और 
री स्त्रियों को वर्जित है और यदि वह बच्चा मरा 
त्तो सब उसमें साझी है. यह उनकी मन घडंत है 
2 समीप ईश्वर उन्हें इसका दण्ड देगा. निःसब्देह 
. बहुत बुद्धिमान और ज्ञान वाला है (39) 
(सन्देह वह लोग वध और वष्ट हुए जिन्होंने 
नी संतान को मूर्खता से वध कर डाला और 
बर की प्रदान की हुई जीविका को ईश्वर पर 
डया रोप करते हुए अवैध कर लिया, वह लोग 
श्षष्ट हो गए और वह लोग सीधे मार्ग पर 
ने वाले न थे 40) [8:8,9) 
ईश्वर ही तो है जिसने उपवन उत्पन्न किए 
। रियों पर चढ्ए हुए भी और,जो छतरियों पर 
ही चढ़ए हुए. वह भी और खजूरों और कृषि 
गाते भांति-भांति के फल होते हैं और जैतून और 
जो एक दूसरे से मिलते-जुलते हैं और नहीं 
॥ मिलते, जब यह वस्तुएँ फलें तो उनके फल 
|ओ ओर जिस दिन उनको तोड़ो और काये तो 
चर का अधिकार भी उसमें से चुकता करो और 
बरुचित मत उड़ाना कि ईश्वर अनुचित उड़ाबे वालों 
॥ मित्र हीं रखता ([4॥) [8:4।) 
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और भूमि से लगे हुए (अर्थात छोटे-छोटे) भी ईश्वर 
की दी हुई जीविका खाओ और शैतान के पर्गों पर 
न चलो वह तुम्हारा खुला शत्रु है (42) 


बोट- कृषि के साथ पशुओं का वर्णन करता (वमिव) से तो इन पशुओं... (५. .८()५४ ७ ७४३८-( ७५)६//४४/५०५८ 


में से भी दाव देवा अनिवार्य है वाव उतफिया है. 
(यह बड़े-छोेटे चार पाए) आठ प्रकार के हैं दो भेड़ों 
में से और दो बकरियों की प्रकार से, ऐ तबी उनसे 
ज्ञात करो कि ईश्वर ने इनके नर अवैध किए हैं या 
मादा या वह बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में 
हों? वीक-ठीक ज्ञान के साथ मुझे बताओ यदि तुम 
सच्चे हो (43) 

और इसी प्रकार दो ऊंट की प्रकार से और दो गाय 
की प्रकार से (नर और मादा) ज्ञात करो उनके नर 
ईश्वर ने अवैध किये हैं या मादा, या वह बच्चे जो 
ऊंठनी और गाय के पेट में हों? क्‍या तुम उस 
समय उपस्थित थे जब ईश्वर ने उनको अवैध होते 
का आदेश तुम को दिया था? फिर उस व्यक्ति से 
बढ़कर अन्यायी कौन होगा जो ईश्वर की ओर 
सम्बन्धित करके झूटी बात कहे ताकि ज्ञान के बिना 
लोगों का अबुचित मार्ग दर्शन करे. निःसब्देह ईश्वर 
ऐसे अत्याचारियों को सत्य मार्ग तरहीं दिखाता (॥44) 
कहो कि जो आदेश मुझ पर अवतरित हुए हैं में 
उनमें कोई वस्तु ऐसी जिसे खाने वाले खाएं अवैध 
नहीं पाता सिवाए उसके कि वह मृत पशु हो या 
या बहता हुआ रक्त या सबर का मास कि यह 
सब अपवित्र हैं या कोई पाप की वस्तु हो कि उस 
पर ईश्वर के अतिरिक्त किसी और का नाम लिया 
गया हो और यदि कोई विवश हो जाए परन्तु न तो 
अवनज्ञा करें और न सीमा से बाहर निकल जाए तो 
तुम्हारा रब क्षमा करने वाल! कृपालु है (45) 
(2:।73;5:3:6:2,54;7: 56;। 6:] 2  3,। 8) 
और उब लोगों को जो यहूदी हुए हमारे त्रियम ने. 
हर नाखुन वाले पशु (अर्थात गाय, ऊंट इत्यादी 
जिनका मूल्य अधिक होता है) से वंचित कर दिया 
था (प्राकृतिक निषिद्धी करण) और गाय बकरी में से 
उतकी चरबी जो स्वादिष्ट होती है से भी वंचित कर 


दिया. अतिरिक्त उसके जो उनकी पीर्ठें या अन्तड़ियों 
में लगी हो या हडिडयों से लगी रह जाए (आंतों _ 


ओर ऐसी ही हड्डियों को फ्रेंक दिया जाता है निर्धन लोग उनको उद्कर 


चरबी निकालते हैं और आंतों को खाते हैं और यह 


अवन्ना, दुष्कर्म स्वीकार करने से) यह वंचित होने की सजा हमने उनके _ अब्ञा, दुष्कर्म स्वीकार करने से) यह वंचित होने की सजा हमने उनके 


विद्रोह के कारण से दी थी और यह जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल 


सत्य कह रहे हैं (46) (6:॥4॥) 


वैध थी परन्तु (६:60) और (6:47) में अबुवाद किया गया है कि 


यहूद पर हमने नाखुन वाले पशु अवैध कर दिए थे. 
प्रचलित अनुवाद अवलोकन हो-* 
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मिलन जिन लोगों बे यहूदियत स्वीकार की उन पर हमे” सब 
वाले पशु अवैध कर दिए थे और गाय और बकरी की चरबी भी 
उसके जो उनकी पीठ या उनकी आंतों से लगी हो या हड्डी से 
जाए, यह हमने उनकी अवज्ञा का दण्ड उन्हें दिया था. और 
'ै कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं. मौलाबा मोद्‌दी 
नगभगण यही अनुवाद मौ0 फतेह मुहम्मद जालंधरी, मौ0 अशरफ 
'यानवी, शाह रफीउद्दीन साहब, मौ0 मेहमूटुलहसन, मौ0 फरमान 
शाह अब्दुल कादिर साहब इत्यादि ने किया है. 

। जब ईश्वर ने (3:93) और (6:46) में बता दिया कि जो 
वस्तुएं ऐ मुहम्मद स0 अब वैध है वह पहले भी वैध थी तो 
ही उत्पन्न नहीं. होता कि (4::60) और (647) में ईश्वर उनको 
कर दे इस बात को देखने के लिए हमें आंखें खोल कर कुरआन 
खता पड़ेगा (3:93) की विवेचता सूरत आले इमरान में लिखी णई 
। पहले आचुकी है. 

2) और हमने बच्चे पर पहले ही दुध पिलाने वालियों के स्तन 
* कर रखे ये अर्थात रोक लगा दी थी वंचित कर दिया था. 

यद्यपि उन स्त्रीयों का दूध अवैध नहीं था, परन्तु यह ईश्वर 
इच्छ थी कि महामना मूसा को वापस उनकी माता के पास पहुंचाना 
और उत्र का पालन पोषण वास्तविक माता की गौद में ही कराना 
नहां माता स्नेह मिलता है यदि मूसा और स्त्रीयों का दूध पी लेते 
माता के पास ब जाते परन्तु ईश्वर को यह कार्य करबा था सो 
गया, 

यदि उन स्त्रीयों का दूध हराम था तो उबके बच्चों को भी 
| होता और उनको न पिलाया जाता आज भी हर बच्चा किसी भी 
का दूध पी लेता है. इसी प्रकार दूध पर जो रोक लेगी थी उससे 
ऑन की चाल को असफल करना था सो हो गई और फिरऔन 
ग्रता भी न चला यह है ईश्वर की इच्छा, 

ऐसे ही श्रीमान यूसुफ का प्रसंग है जो अपने ढंग से होता 
दूसरे आदमी ही करते गए और करने वालों को पता भी न चला 
उन्र कार्यो को यूसुफ के प्रति बुरा जानकर करते रहे मगर वह 
फ के लिए अच्छे सिद्ध होते रहें इस लिए ईश्वर की निराली माया है 
अब देखतें हैं कि पवित्र और अच्छी वस्तुओं से ईश्वर वंचित 
( करता है और किस कारण? ईश्वर अपने भक्तों पर अत्याचार वही 
वा बब्दे स्वंय ही अपने ऊपर अन्याय करते हैं जिस कारण से वंचित 
| का दण्ड मिलता है, 
4) वह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते अधिक से अधिक बस कुछ 
॥ सकते हैं यदि वह तुमसे लड़ेंगे तो सामने से पीठ दिखाएंगे. फिर 
विवश होंगे कि कही से उन को सहायता न मिलेगी. 
3) वह जहां भी पाएणए उन पर आपमान की मार पड़ी कही ईश्वर 
शरण था इन्सान की शरण मिलगई तो और बात है वह ईश्वर के 
| में घिर चुके हैं उन पर बिर्धन्ता व पराज्य नियुक्त कर दी 
है और यह सब कुछ केवल इस लिए हुआ है कि वह 
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विज अमिनिशिकीअी जी 3 ललुुुुुााााााााााााााााए॑एणणएणछााा 
ईश्वर की आयात का विरोध करते रहे और उन्होंबे रसूलों से झगड़ा 
किया वह उनकी अवज्ञा और अत्याचारों का फल है. [6:॥4, 
6:72,3) 
(।6:72) ईश्वर एक नगरी की उपमा देता है वह शान्ति और सब्तोष 
का जीवन व्यतीत कर रही यी. और हर ओर से उसको अधिक्ता की 
जीविका पहुंच रही थी कि उन्होंने ईश्वर के प्रसादों का अकृतज्ञता आरम्भ 
कर दिया तब ईश्वर ने उसके वासियों को उनकी करतूतों का यह स्वाद 
चखाया कि भूक और भय की विपत्ति उनपर छा गई. 
(।6:73) उत्के पास उनकी अपनी जाति में से एक ईशदूत आया. 
परन्तु उन्होंने उसको झुट्लाया अन्ततः यातत्रा ने उन को आ लिया जब 
कि वह अत्याचारी हो चुके वे... «* 
आयत (3:7॥7-2) और (6::2-3-8) में स्पष्ट है कि 
उनकी अवज्ञा के कारण उनपर निर्धन्ता नियुक्त कर दी गई बिर्धन्ता का 
कया परिणाम होता है? वह यह कि हर अच्छी वस्तु को क्रय करके 
खाने की शक्ति समाप्त हो जाती है और होता: यह है कि गली सदी 
वस्तुओं में से कुछ अंश निकाल कर खाता या अच्छे पशुओ को वध 
करने के बाद जब आदमी उन की आन्त आइड्डी फैंके देता है तो निर्धन 
वंचित आदमी उन में से चरबी आत्त इत्यादि निकाल कर अपने काम में 
लाता है अर्थात खाता है जो ईदूल अजहा पर देखा जा सकता है अब 
देखा जाएगा [4:760, 3:2-!3, और ॥6:॥2-3-8) में 
ईश्वर कहता है कि उन के अत्याचार के कारण से यह दण्ड दिया गया. 
(6:4-47) में है कि उन की अवज्ञा के कारण से उन्हें यह दण्ड 
दिया गया. इस प्रकार कुरआन में बहुत मंत्र हैं जिनमें अवज्ञाकारी 
जातियों का उल्लेख है जिस अवज्ञा का परिणाम होता है ईश्वर की 
पवित्र वस्तुओ से वंचित हो जाना बिर्धन्ता के कारण क्योंकि निर्धन्ता में 
व्यक्ति के पास धन्र नही रहता. 

स्पष्ट है कि ईश्वर की ओर से घाटिति होने वाली बिषिद्धि 
करण की दो प्रकार हैं. (॥) त्रिषिद्धि करण तशरीई (2) निःषिद्धी करण 
प्राकृतिक तहरीम-ए-तशरीई का अर्य है कि ईश्वर बन्दे को किसी वस्तु 
से रूक जाने का आदेश दे जैसे बलात्कार चोरी, शराब पीना आदि और 
तहरीम तकवीनी का अर्थ यह है कि ईश्वर अपने बर्व्दों को किसी वस्तु 
से वंचित रखने या वंचित कर देने का निर्णय करें जैसे कि एक व्यक्ति 
आयु भर वेसन्तान रहा और एक के यहां सन्तान तो 'हुई परन्तु जीवित 
न रही, पहले आदमी को ईश्वर ने प्रसाद सब्तान से वंचित रहने का 
निर्णय क्रिया और दूसरे को उस प्रसाद से वंचित कर देने का तहरीम 
तकवीनी निषिद्धि करण प्राकृतिक का एक स्थान यह है कि आदमी 
ईश्वर के त्रियम की अज्ञा करते करते उस स्थान पर पहुंच जाता है कि 
ईश्वर के प्रसादों से वंचित हो जाता है और उस पर निर्धन्ता और 
अपमान नियुक्त हो जाता है व्यक्ति के अपने अब्याय के कारण बस यही 
अपमान बनी ईसराईल का हुआ था और पवित्र और वैध वस्तुओं से 
वंचित हो गए ये. 

इन दौरों शिषिद्धियों में अन्तर यह है कि निषिद्धि करण 
तशरीई से ईश्वर ने बन्दों को वही के द्वारा, जानकारी देने का प्रबन्ध 
किया और बन्दे उस ज्ञान को प्राप्त करने के भारित हैं और कोई प्राप्त 
न करें तो पायी है परन्तु निषिद्धिकरण प्राकृतिक (तहरीमे तकवीनी) से 
बन्दों को अवगत द्ुर्जने का न प्रबन्ध किया गया है न बब्दे इस ज्ञाब 
के प्राप्त करने के भारित हैं तिषिद्धिकरण तशरीई को तो जान सकता है 
किन्तु तहरीमाते तकवीनीया की परिक्रमा उसकी शक्ति से बाहर है. परव्तु 
किसी सीमा तक उनको भी जान सकता है वह यह कि उसे ज्ञात है कि 
ईश्वर की अवज्ञा में क्या होता है और आज्ञाकारी में क्या बस यही एक 
विचार का स्थान है. परव्तु इन्सान चिन्तन नहीं करता और अज्ञात किस 
उन्माद में वह ईश्वर की अवज्ना करता चला जाता है 
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वदलौअन्नना-8 
अनुभव उस समय होता है जब उसका परिणाम उसके 
आ जाता है पस॒ यही वह स्थान है जिसके लिए ईश्वर कहता है 
हे बत्दो! उत्माद अचेतना की स्थिति में नमाज में न आओ, ज्ञान 
ना में आओ. और अपनी नमाज की रक्षा करो अर्थात बमाज के 
र अपने जीवन के कर्म कर लो और अपनी पूरी जीवनी ही 
| बना लो. क्‍योंकि बमाज ईश्वर की पूजा है और ईश्वर के आदेश 
लुसार व्यवहार करवा भी पूजा है पूरे जीवन के कर्म बमाज है. 
कहता है कि मैंने जिन्न और इब्सान को अपनी पूजा के लिए 
है. अतः मस्जि८ में बमाज पक्के और अपने कारोबार में नमाज 
करो. ईश्वर ने बमाज स्थापित करने का आदेश दिया है. इन्सान 
वर की अवज्ञा से बचकर आज्ञाकारी में जीवन व्यतीत करेणा तो 
जम तकवीनी भी उसकी समझ में आ जाएगी और वह उन 
ज़ाओं से बच जाएगा जो अव॒ज्ञा में आते हैं. 

तहरीम तकवीनी के परिणाम बत्दों पर कब लागू होते हैं? 
बत्दे ईश्वर के अवज्ञाकारी हो जाएँ. अतः ईश्वर के धर्म की तुलबा 
हद का विद्रोह और वर्जित कर्मों के करने पर उनके साहस का 
॥ में यह परिणाम निकला कि पृथ्वी में प्रभुत्त और शासन से 
। होकर वह जाति दरिद्रता और निर्धनता में ग्रस्त हो गई इस कारण 
बरहदियों को पवित्र भोजन का अर्जन कठिन हो गया, दूसरा कारण 
है कि विद्रोही बत्दों पर उनमें के विद्रोही ज्ञानी नियुक्त हो जाएँ और 
छल पूर्ण नियम बनाकर ईश्वर की पवित्र और वैध वस्तुओं को अवैध 
(6:4]) 
|. उपरोक्त लेख और धाराओं को पढ़ते के बाद हर आदमी यही 
बम न्रिकालेगा कि यहूद जिन पवित्र और शुद्ध वस्तुओं से वंचित हो 
_ थे उनको ईश्वर ने अवैध नहीं किया या अपितु वह स्वयं अपने 
ग़ावार और उपद्रव पापाचार और इनकार के कारण से उस दशा को 
॥ गए थे कि उन पर निर्धकता और हीबता वियुक्त हो गई जिसकी 
से पवित्र वस्तुएं उनकी क्रय शक्ति से बाहर हो गई और वह 
| वंचित हो गए जिसकी पुष्टि आगे वाली आयत कर रही है और 
7) में कहा गया है कि यह उनकी अवज्ञा का दण्ड है और यह 
हुम॒ कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है. 


पानतताज्ञद पकड़ दर ब् 
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चखकर रहे. उनसे कहो क्या तुम्हारे पास 
ज्ञाव है जिसे हमारे सामने प्रस्तुत करो? तुम 
वल गुमात्र पर चल रहे हो और निरी कल्पना 
हो (।48) 


&८+ 


83/ %), 


८५5४20,28£%? 99८7 
#/०“६2)# 66000 48॥ 


र्भ १//४२.४०..० ४० ५७८४.५८७६ /8 0 
5 <- (४०; ७०9४० ७4-र्ञ 
224<६-२ ८ ७४//7 ः ९७४८. ८.. ४ 


दो पस॒ ईश्वर के लिए ही है पूर्ण उक्ति (॥५४)४2- //(५/ ७७४५ 
_ह दो पस॒ ईश्वर के लिए ! हक 

यदि वह चाहता (बलात) तो तुम सबको सीधे 4620 »0५&॥/८. | 3३3० ४०८ ४८. ७८. ८ ४५४ ३ 
बला देता (49) ८7८ >700.,4 (॥"१)६५२४५४ ५४४५८ 2(05८22५9 


किन्तु ईश्वर ने इन्सान को अधिकार वान न संकल्प वान प्राणी 
ग है ताकि ईश्वर के बलात व (मन के बिता >> क. से काम 
कै इंश्वर के रसूल के मार्ग <र्शन में ठीक मार्ग धारण 

अवज्ञाकारी यही वाद करते हैं कि जिस पशु या भोजन को 
खा रहे यह ईश्वर ने ही अवैध कर दिया है. यह कथन भी 
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अलअनाम-6 


उनका मिय्या है क्‍या सत्य है वह आयत ।5। में देखो 


उनसे कहो ले आओ अपबे साक्षियों को जो बताएं. (४:८५०/॥875558505 
5५ हक 4505७ 4] 54% 0 ० 
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कि ईश्वर ने यह वस्तुएं अवैध की हैं फिर यदि वह 
आकर साक्ष्य दें तो तुम उनके साथ साक्ष्य न देवा 
और न उत्रकी इच्झओं का अबनुकरण करवा, जो 
हमारी आयतों को झुव्लाते हैं और जो परलोश 5८६ 
विश्वास वही लाते और मूर्तियों को अपने ईश्वर के 
बराबर बताते हैं 50) 2:282;4:।35) 
नोट:- देखिए किस शैली में ईश्वर ने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि 
हम बे हर पवित्र वैध वस्तु सब पर वैध की है. कोई वस्तु और पशु जो 
वैद्य हो किसी पर अवैध वहीं किया. यदि कोई पवित्र और वैध वस्तु से 
वंचित है तो वह अपने अत्याचार, विद्रोह और इनकार के कारण से 
वंचित है जब भी कोइ जाति विद्रोह, अत्याचार व इनकार करेगी बदले में 
उस पर बिर्धनता अपमान नियुक्त हो जाएगा और वह समुदाय पराधीन 
हो जाएगा चाहे वह किसी भी बबी की उम्मत अनुयायी हो. यह है कि 
वह विश्निव्वनता जो हमारे! लिए कुरआन के अबुवादों में मिलती है कहीं 
लिख दिया कि हर पवित्र वस्तु वैध और कही लिख दिया कि अमुक 
अमुक पवित्र वस्तुएं हमने अवैध कर दी, यह सत्य बही है. अपितु सत्य 
वह है जो आयात के भावार्य में लिख दिया गया है. अर्थात ईश्वर ने 
सब पवित्र वस्तुएं जो मुहम्म८ के अनुयायीयों पर वैध की हैं वह पहले 
भी सब समुद्दायों पर वैध थीं यदि किसी वस्तु से कोई वंचित है तो वह 
तहरीम-ए-तकवीनी के कारण से है जो स्वयं अपने पाप के कारण उन 
वस्तुओं से वंचित हो जाता है. अवैध नहीं होती. यदि वह फिर से ईश्वर 
की. आज्ञाकारी करने लगता है तो फिर उसको सत्ता शासन मिल जाता 
है जिसके कारण उससे निर्धतता और दासता समाप्त होकर सम्पन्नता 
और स्वतंत्रता आ जाती है और वह पवित्र वस्तु को क्रय कर खा सकता 
है. आज भी दुनिया में यहूद उपस्थित हैं. आज वह हर बाखुन वाला 
पशु खा रहे हैं और दुनिया में हर प्रसाद के स्वामी हैं यदि ईश्वर वे 
उन पर अवैध कर दिए ये तो फिर किसने उन पर वैध कर दिए? बात 
वही है जो मैंने लिखी है अर्थात निर्धनता अवज्ञा से आती है और 
आदमी वंचित होता है. 

आज यहूद आदमियों के सहारे के अन्तर्गत है इस बारे में 
(7:32) देखी जाए, 
(7:32) ऐ नबी उनसे कहो कि किसने ईश्वर की सज्जा को अवैध किया 
है जिसे ईश्वर ने अपने बन्दों के लिए निकाला है ओर किसने ईश्वर 
की दी हुई पवित्र वस्तुएं वर्जित कर दी. कहो यह सारी वस्तुएं दुनिया के 
जीवन में भी विश्वास लाने वालों के लिए हैं और परलोक में तो विशेष 
उनही के लिए होगी. 

देखिए इस आयत में किस प्रकार बताया है कि ईश्वर की 
वैध पवित्र वस्तुएं दुनिया और परलोक में विश्वास लाने वालों के लिए हैं 
तो स्पष्ट हुआ कि अत्याचारियों के लिए ईश्वर की पवित्र वस्तुएं रोक दी 
जाती हैं (7:33) भी यही बता रही हैं 

हां, एक बात और है जो सामने आ सकती है वह यह कि 
आपत्ति करने वाला यह कह सकता है कि आज जो जाति अपने को 
धर्म वाला कहती है वह तो निर्धभ और दास जैसी स्थिति में है और 
जिसको त्रास्तिक कहा जाता है वह उन पर नियुक्त है तो यह भी ईश्वर 
के काबून के अनुसार है जिसमें कहा गया है कि यदि तुम अवज्ञा 
करोगे तो तुम पर अत्याचारी जाति नियुक्त कर दी जाएगी और वह तुम 
को समाप्त कर देगी और जब तुम समाप्त हो जाओगे तो तुम्हारी जगह 
कोई दूसरी जाति खड़ी कर दी जाएगी जो धर्म वाली आज्ञाकारी होगी. 
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पल उलट 
ईश्वर स्वयं किसी अत्याचारी जाति को दण्ड देने के लिए नहीं 
. वह एक दूसरे को आपस में लड़कर समाप्त कराता रहता है यदि 
तो पृव्वी का प्रबन्ध बिगड़ जाए और कोई वस्तु सुरक्षित न रहे. 
यह सब कुछ उसके नियम के अबुसार हो रहा है. यदि इतनी 
के बाद भी मुस्लिम जाति अपने कुरआन पर न आई तो 
समाप्त हो. जाएगी और ईश्वर किसी और को लाएगा जो 
रीति है उसमें कोई परिवर्तन न होगा. 

दुनिया में सम्मान के साथ रहने के लिए एक बहुत मोटी सी 
है जो सबकी समझ में आ जाएगी. आपस में धर्म के साथ संयुक्त 
। और अधिक से अधिक शक्ति प्राप्त करना. परन्तु मुसलमान न तो 
तबद्ध है और न ही शक्ति है तो यह भी अवज्ञा है. दूसरे संयुक्त 
हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास शक्ति है निर्बल और 
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| व्यस्त को समाप्त कर दिया जाता है. 

कि आओ मेँ तुम्हें वह वस्तुएँ पढ़कर सुनाऊ 
तुम्हारे ईश्वर ने तुम पर अवैध कर दी हैं कि 
॥ वस्तु को ईश्वर का साझी न बनाना और 
॥-प्रिता से अच्छा व्यवहार करते रहना और 
न्ता से अपनी संतान को वध न करना. क्योंकि 
को और उनको हम जीविका देते हैं. और 
ज्जता के कर्म प्रकट हो या छुपे उनके पास न 
वा और किसी जान को जिसके वध को ईश्वर 
विध कर दिया है वध न करता परल्तु वैध ढंग 
बातों की वह तुम्हें चेतावती देता है ताकि 
जानो (5]) (:32,33;7:29से4। 

अनाय के धन के पास भी न जाना परन्तु 
ढंग से कि बहुत ही अच्छ हो यहां तक कि 
जवानी को पहुंच जाए ओर नाप और तौल 
) के साथ पूरी पूरी किया करो. हम किसी को 
: नही देते परव्तु उसकी क्षमताबुसार और जब 

बात कहो तो ब्याय के साथ कहो चाहे वह 
शर ही हो और ईश्वर के वचन को पूर्ण करो 
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बातों का ईश्वर तुम्हें आदेश देता है ताकि तुम शिक्षा स्वीकार करो. 


?)66:2) 

यह कि मेरा सीधा मार्ग यही है तो तुम इसी 
चलना और दूसरे मार्गों पर न चलना कि 
! के मार्ग से पृवक हो जाओगे, इन बातो का 
! तुम्हे आदेश देता है ताकि तुम सदाचारी 
(53) 7:22,से38 

हमने मूसा को पुस्तक दी थी ताकि उन लोगो 
जो सदाचारी है प्रसाद पूर्ण कर दें. और हर 
का वर्णन है और पथ प्रदर्शन और प्रसाद 
। लोग अपने ईश्वर के समक्ष अपस्थित होने 
विश्वास करें, (54) 

यह पुस्तक भी इसी प्रकार हे जिसे हमने 
रित किया है अधिक्ता वाली है. अतः इस पर 
घर करो और ईश्वर की अवन्ञा से बच्चो ताकि 
पर दया की जाए.(।55)[ 0:॥09,33:2 

इस लिए उतारी है) कि तुम यूं न कहो कि 
| पहले दो ही दलो पर पुस्तके उतरी है और 
इनके समझने पढ़ने से वंचित थे. (56) 
गो कि यदि हम पर भी पुस्तक अवतरित होती 
भ उन लोगो की तुलना में अधिक सीधे मार्ग 
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अलअनाम-6 वलौअनना-8 

पर होते. सो तुम्हारे पास तूम्हारे ईश्वर की ओर से 
तर्क और मार्ग दर्शन और करूणा आ गई तो उससे 
बढ़कर अत्याचारी कौन होगा जो ईश्वर की आयतो 
को झुट्लाएंँ और उबसे फिरे. जो लोग हमारी 
आयतो से फिरते है इस फिरने के कारण हम 
उबको शीघ्र बुरे कष्ट का दण्ड देगें. ([57) 

वह इसके सिवा और किस बात के प्रतीक्षम हैं कि 
उतके पास फरिश्ते आऐं या स्वंय तुम्हारे ईश्वर का 
कष्ट आए या तुम्हारे ईश्वर के चिन्ह आएं परन्तु 
जिस दिन तुम्हारे ईश्वर के विन्हँ आ जाएंगें तो जो 
व्यक्ति पहले विश्वास नही लाया होगा उस समय 
उसे आस्था लाना कुछ फायदा बही देगा. या अपने 
धर्म की स्थिति में शुभ कर्म न किए होगें. कह दो 
तुम भी प्रतीक्षा करो हम भी प्रतीक्षा करते है.(58) 
($3:6। ) 

जो लोग अपने धर्म में वर्ण बताएंगे और बहुत से 
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<ल हो जाएंगें विरोध करके) उबसे तुम्हत कोई :2884220%%2528: 


काम बहीं उनका काम ईश्वर के समर्पित है फिर 3४9७) ४5%५<-० 


जो-जो वह करेणें वह उनको सब बताएंगा.(।59) 


(2:85,6:65,9:3 ,30:3,32,42:2। 

जो कोई शुभ कर्म लेकर आएगा उन को वैसे दस 
उपकार मिलेगें. और जो बुराई लाएगा उसे दण्ड 
वैसा ही मिलेगा. और उन पर अत्याचार वही किया 
जाएगा. (60) 

कह दो मेरे ईश्वर ने मुझे सिधा मार्ग दिखा दिया 
है. धर्म इब्राहाम का जो एक ईश्वर ही की ओर के 
थे और अनेकेश्वर वादीयों में से ब थे. (6) 

(यह भी) कह दो कि मेरी नमाज और मेरी सारी 
उपासना और मेरा मरना और जीता सब ईश्वर 
विश्वपालक के लिए है. (62) 

जिसका कोई साझी नहीं और मुझको इसी बात का 
आदेश मिला है और में सबसे पृथम मुस्लिम 
हूं,( 63) 

कहो क्‍या में ईश्वर के अतिरिक्त और रब खोजूं 
और वही तो हर वस्तु का स्वामी है और जो कोई 
व्यक्ति कोई कर्म करता है वह उसी पर रहता है 
और कोई किसी दूसरे का भार न अठाएगा. फिर 
तुम सबको अपने ईश्वर के पास जाना है. फिर वह 
तुमको बता देगा जिस जिस वस्तु में तुम मत भेद 
करते थे. (64) 

और वही तो है जिसने पृथ्वी में तुम को एक दूसरे 
का उत्तराधिकारी बनाया और एक के दूसरे पर पद 
ऊंचे किए ताकि जो कुछ उसने तुम्हे दिया है उसमें 
तुम्हारी परिक्षा हो, निःसंदेह तुम्हारा ईश्वर जल्द 
दण्ड देने वाला है और निःसंदेह वह क्षमा करने 
वाला दयालु हैं. (65)56:3,94:4) 
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रत हक 5 हा हक 5 न रे एड ८जतणीण० 4 ७६(४०:/),/(॥१:८)><- 
आदम स्वर्ग में अकेले पृविष्ट किये वह वहां उदास रहते थे ८४00 ८॥८००/०८५-७/५८/)७८०७५८४८ 
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दिन. इशवर बे जब आदम सो रहे वे तो उबकी बाई पसली ०7४ ८. ».०००८-क७०७३७-६-००७७७७७ 
(और: उसे अका- जोझ बाद ओर उबके पाय जह हक 2272 2,800 882॥,8- 70४85 
देखकर आदम प्रसत्न हो गए. परन्तु यह विचार गलत है उचित... (४ क्र 
के हरे ने आन हज किंजाक- सा पक हे जग अंक मै 234 (“7 ॥ / कर जे कम &०0७.८८»%* 
बनाया और साथ ही उतको ख्र्ग में प्रविष्ट किया इसके "?/““<0((0.८००४७/७४०॥/४०- ७७४१७ ६ 
और सब विद्दार मिव्या हैं. ७7४02०::22250 
दोबों को बहकाबे लगा ताकि उनकी छुपी. 5220: ८2५४ ४2४७४७/४४८ ६८/४»०७४१ 
। आवार 2 3०० के २-२० हक 77०5 ०. ४०-०६०-२०८५४:०-७ 

कि कहीं तुम फरिश्तें त बब जाओं या ही रथ 00%) ५४८८-४४. .3८८./१ै/५.४२ .... 
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जीवन न मिल जाए. (20) ५.५४४:४४५ 6:0९४00«6॥ (0८ ७८५४५८/४५५४ ५७ ८०:०४// 
6927 हा का ॥:2४/ ० ॥#</* (६: 5 के 
वन से श्य जे बर बल के जे ते. 62846. ७ .#४ं7/०7८(७४०८०-.७७७ 
न्तक हु. (2॥ %& |347$/# 6१६ ्धू ही 
जे ह वह उबर दोबों को धीरे-धीरे ४.&855५2,3,2' ूू-#५ 2५४५४ ७७३/०-०४० ८./५/ 


७५४१६ 34८ ५72४४: (५ 
छल पर लें आया अतः जब उन्होंने इस 70 इल्न कर: 2<;>४६/८ ०0.०४.४८- ८५८० 
स्वाद चख्ना तो उनके सतर एक दूसरे के हक. 222५7 27 4०/0:) ८४ 025022.८. ०० 222 ह। 
खुल गए (अर्यात उनको अनुभव होने लगा) ॥॥# ९६६8 २8४) /4]/65)॥ हि न्‍ 
अपने शरीरों को उपवन के पत्तों से द्वंकने हू 42570 28 ५ (8506 ७२८- बल 4-७५(६८ ४/2। 
उबके रब ने उबको पुकारा कि क्या. “रे >४+७:००८४॥५ ४०/६५/७८२८ ७५०८ ८७३०. 
इस शजर के पास जाने से रोका नहीं था और बता बही 9|,(./9,/७ ४५४८०--(०५०; ८)/,/7- ५८ 
कि शैतान तुम्हारा खुला शत्रु है. (22) (0)४८.८१॥५२५५: 
शिरे यहां एक आस्था यह भी है कि शताब ने ४ ह्व्वा को ५9०५६/०4८२-०७४/८-७६७८०-८५७६८-४-:७० 
और हब्वा ने आदम को यह भी मिव्या है आयत में स्पष्ट | 08% ६:.3४८:४५:०८८: #ए 2: 
को बहकाया मैं भावार्य में शजर को शणर ही लिख रहा हुं. ५ 3८ ही का थी 4 हि ग्र् 
५०5 2. ट || ८ |! ६4 ६ 
ए कि आदम की घटना में शज़र से अर्थ वृक्ष नहीं है अपितु और मई कक 8 आर 7८4 ० 
का अर्थ देखते के लिए आयत (4:65, 7:60) देखो उनमें शजर ' (७/८/१०:/ ०८ ४८ 5६2०//४/५-०-९ 
र्व विवाद झगड़ा, विरोध है जो मैंने सूरत बकरा में आदम की. ०५१/५७००१००- ०8७ ५7४--४०४ १८७ 
में लिखा है. <-४/४००॥८ 
निवेदन के लगे कि इधर हमने अपी 0: 806६9 (७७७७ ८७.८ ८/७४ 


पर अत्यावार किया है और अगर वूबे हमें थे: 4226 /70//56 //९0# ५/ ४४ ४6 2 
४20१ १०४५७. 7७७०४” ८५/०७७७८ ८८ २/५८- 
ज्ञहीं किया होता और हम पर दया न की 96६५ जन ह 


जो हम वष्ट हो जाते अब भी हमारी मोक्ष (")/2८/५००%४/७ए६-/०- ५००५ 
मे पर दया कर. (23) 50४ #2£:-5॥४७४8 2८५ 2 2४ <.. 22 ्जट (क््शि हक के, 


डे हे जाओ यह एक दूसरे के हैः ५६४५४६४७29 550: ८ ५७७५८०८००६०.७८/४-६८.८..? 
तुम्ह एक समय तक पृ है रु अर हटना हलक न 
क खा हे ऑल 8 20.2. तीलएणा॥)॥०2०००५ 
॥, ।2:।7, ।6:80) 355%%52%850806 ८७७९ ६८.२५०७७४ ४०८४५ 
कहा वहीं तुमको जीना और वहीं मरना है &%£4५ ६ (00) ७॥४# 
हा किस हे हर लिए ५॥८//०४८०४४5४४ ७2 24-४० (७/८८०.८.५७८८- ८०६८... ५५/७७/८७८८ ८०६८ 
न्तान हमने तुम्हारे लिए वस्त्र ५ ।, ५8 (; / /१2 ग ४८] / न श 
दिया है जो को. 3७920 007 :५2# 9: 2202/3/५:६//५८2224-८८/७५ 26,५7 

* (कर दिया है सतर को है ०६ 6९8 थे ५४ | 5 गा] 9५८2 
भा और सज्जा का साधन (और दूसरा वस्त्र) ७22४#४०१४२२०८०३:०:२ <- ५८८२2) ८-//४४,४:८८(५//०५/ 
गा का वस्त्र है (जो बुराईयों से बचाता है) और यही वस्त्र सबसे (.,/ /८/(///॥८-./)- 2. ...-./2/८./(९-८६: 
नए इस वस्त्र को नर उतरने देना शैताब इस वस्त्र को ही ६५ ....८./४८/४( <०५७४७०७//७५/॥०७+ 
चाहता है) यह ईश्वर के विव्हों में हैं ताकि लोग शिक्षा प्राप्त “4-५-५८८५८४४ ४४५ (५-०७४००४०५/५/५/ कट 
(0७0, /(/५०८८-.१ 
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विन ए सूकन्टनन्ननज्  ०7 6 आग गोलाफ | 
या उनका 9 दर 3/[/ 2 /3।(6# 7 (० (२२२८ बन, ; 
>0://0५/॥॥८ ८. ५.७७ ७५३ 
और उनते बाई काली थी अत चाग खोल लग 2 7 कं वि 
<दिए थे अर्यात उनको विवेक आने लगा या (और_ ये अर्यात उनको विवेक आने लगा था ( | /<::०४:5% 2048 2 ६८-४2. ॥/- 2] 
वह उब बुराईयों को छुपाने लगे) वह और उसके ५०४७४४% ५५४४: 2७८ //०९८८ ८-५८ /४॥ 


भाई तुमको ऐसे स्थान से देखते रहते हैं जहां से तुम उबको बही देख ॥ ।/७८४८- / 2८ ४ »./८0./ 2८. हक 
सकते हमने शैतार्नों को उन्हीं लोगों का मित्र बनाया है जो विश्वास ५ 
शान पक्के जज कं ॥2)2८ , /.॥2/8८-0७ 72 /४(//7' 


ते. (27) _ 
नोट- आयत में वस्त्र उतरवाने की .बात सच कपड़े का वस्त्र माना 7६ ७ ४०७४०-४/८- ०(२-७४०९ज 
जाए तो आदम व हत्वा पर उस समय का वस्त्र कहां था 
शैतान ने उतरवा दिया या अतः आयत में वस्त्र का अर्थ सदाचारीता का €..9.074 ७७४४००५०७४८ ८०००५ 
वस्त्र ही अर्थ है जो आदम व हवा से त्रुटि हो गई थी और उस समय ७9४: <-9)( ०४८. ५०/८७७/(/....७०४/ ५८ 
तक जो उन को विवेक नहीं था कि हम नंगे हैं यह बुद्धिहीनता का 

आवर्ण भी बुद्धि से उतर गया और उनको विवेक आने लगा और अपके - -०4४/(०<//०८४/४४-६० 
गुप्तांगोको पत्तों से छुपाने लगे... ८& 4५५०-०४ ५६८८७ ४८-७४. ७५५/४ 


और जब कोई बि्लज्जता का कार्य कसते हैं तो. 6028॥905:०09%89;2.. ७/64८ 7.02 //४४४७५-७/.० 


कि अपने को 8४] [६४ न 
ले टेक है और कक ने मे छाणे कही जे. 22 अं क46:..#06-४२-/८/ए ८२९ 


दिया है कह दो कि ईश्वर निर्तज्जता के कार्व के. 2939 092॥).. ६८ 0७4-४.6./८- ७/ 


का कदापि आदेश नहीं देता भला तुम ईश्वर के ७छ 806 08 >(७2००:७४/(४८.६००/ ८८४४. 
प्रति ऐसी बात क्यों कहते हो जिसका तुम्हें ज्ञान ! >ट 2 
नही. (28) (७0५८/.८४ ४१५ 


कह दो कि मेरे ईश्वर वे तो व्याय करे का आदेश £826598/>, 2050  *+ ५/४2-/७०७३८ ........८.6 
दिया है और यह कि हर बरमाज के समय सीधा 429 (५,५2४ 25५ ७४७७४),//६/७५००८ 2०८-५ 
गुर क्या कर अर्वात ईवर की ओर घाब आइृषट. ,७620७825-॥/.. /0०८००८४ए००४०००/००- 


रखो) और विशेष उसीकी पूजा करों और उसी को 22% ५ हे नम 
पुकारो उसने जिस प्रकार आरकम्श्न में उत्पन्न किया ७ ७2% ((१ए७ ५&५८॥८/:००-०/ 
वा उस प्रकार तुम फिर उत्पन्न होंगे. (29) (४१)८,०.५ 


एक दल बे तो सीधा मार्ग ग्रहण किया परन्तु दसरे ५५% 8; 4४5०4 ८०८, ८५२०००७८०३०- ५०० 
दल पर पद श्रृष्ट चिमट कर रह गई है. क्योंकि द; 22 ॥50.2 220 /50)) (76 | ८४८. ७/.६८८- ७५..४०५३७॥ 


उन्होंने ईश्वर के अतिरिक्त शैतानों को अपना १५० १४८2८४४५ छः 
५ 99 ४3.8 <--८/६४५७८६2६ 
अभ्नि-भावक बन्रा लिया है और वह समझ हढें हैं ७०2 रद ००५६-४४०-४६,८ >ा 


कि हम सीधे मार्ग पर हैं. (30) (0०0५७८४५४ 
ऐ आदम की सब्ताब हर पूजा के अवसर पर (£४८६४८८.॥४ ४5%: 2४८ ०४20 ५८५०८ ००१८० (८ 
अपनी शोभा से सुसज्जित रहो और ख्राओ और &)//74// कह] ०. ७</०/०४७८- ७.०३ (४४५, 


पियो और सीमा से उल्लंघन न करो ईश्वर सीमा ८2८४४ ४ ६ (७)४/८४८२५ ०५५०४ 
से बढ़ने वालो को पसंद नहीं करता. (3) के 585 ध्ध्र्ट तू ८.»((६०८[४-८:४०६०७-ह 


ज्ञात तो करो कि जो शोभा और खाने की पवित्र 5 4४: ट् ५४४ मु हल हक 
वस्तु! कहर ने आने बरोँ के लिए उत की है. ५० जे 5 हमर 2 ४८०/०७०४४५० ८ ५५०६३ 


उनको अवैध किसने किया है? कहदो कि यह 89,228 ५“ 6:66 डऔ.. ७६। ७५८ ४५2 ७५० ०.६४५४-१५४६ 
दसतुएं दुनिया के जीवन में भी धर्म वालो के लिए (%8)0५52808250॥:2.. #४॥./४७००८००४०४८० ८ ७ 


है और प्रलय के दिन विशेष उन्हीं का भाग होंगा. ७८»%५७४8:8५५५)॥ 082 ०१७ &0३॥४ 5/७.४०७५ 
के पर 2 अपनी धाराएँ समझने वालों के (#7)८-४/७७०५०४ 
ए खोलकर वर्णन करता है. (32) (५०७8 +$/4 8: हि हर ही ही लक 5 >४«- 


कहदो कि मेरे ईश्वर ने तो निर्लज्जता की बातो को पर 9332 ४:८८ 6७2 55५% हे डे | 
प्रकट हो या गुप्त और पापो को और अन्याय पूर्ण ह 30८254५/% ५//८-20५9ए४०४४४2७-८;६ 


ब्लात: कब को आए किक है ओर इज गज 08४68 5 ५2% ०७४४-४४: 
तुम किसी को ईधवर का सहयोगी बबाओ जिसको. >7.02479:0.0 ४४ , , ८ ४/(///.60.3४//६०॥ 
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कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया और इसका 
ईश्वर के विषम में ऐसी बांते कहो जिवक 


कुछ ज्ञान वहीं, (33) (65।, ॥7:29-4।) 


के लिए (पतन का) एक समय निश्चित 
वह आजाता है तो न एक घड्डी देर होती है 


ज शीपघ्रता, (34) 


दम की सब्तान जब हमारे रसूल तुम्हारे पास 250-4#£20/58056:2 [ 
जो तुममें से हो तुम्हिरे पास आए (जो हम 
भ में कह चुके हैं) और हमारी आयतें तुमको 
॥ करें (तो उनपर विश्वास लाया करो कि) जो 
5 इर्ता रहेगा और अपनी ८शा ठीक रखेगा तो 


लोगों को व कुछ भय होगा और ब वह शोक पूर्ण होंगे. (35) 


जो हमारी आयतों को झूब्लाएंगे और उन का 
नहीं करेंगे वही नर्की है कि संदैव उसमें 
(36) 
अधिक अत्याचारी कौन होगा जो ईश्वर 
बाब्धे या उसकी आयतों को झूव्लाए उनको 
; भाग्य का लिखा मिलता ही रहेगा यहां तक 
जब उन के पास हमारे भेजे हुए जीव निकालने 
णो तो कहेंगे कि जिन को तुम ईश्वर के 
टैक्त पुकारते ये वह कहां हैं? वह कहेंगे (ज्ञात 
। कि वह हमसे कहां लुप्त हो गए और 
झ़र करेंगे कि निःसब्देह हम बास्तिक थे. (37) 
» 3:55, 0:46) 
वर कहेणा कि जिन्तो और इलन्सार्नों के जो 
पैं पहले हो चुके हैं उनहीं के साथ तुमभी 
 नर्क हो जाओ जब एक दल जा प्रविष्ट होगा 
अपनी बहन (अर्थात अपनी जैसी दूसरी 
) पर घिक्कार करेगा यहां तक कि जब सब 
प्रविष्ट हो जाएंगे तो पिछला वर्ग पहले के 
मं कहेणा कि ऐ ईश्वर इनही लोगों ने हमको 
ष्ट किया था तू इनको बर्क की अग्नि का 
॥ दण्ड दे. ईश्वर कहेणा कि सबको दोगुना है 
| तुम जानते नहीं. (38) 
|; दल पिछले दल से कहेगा तुम्हें हम पर 
| प्रकार की श्रेष्ठता नहीं मिली जैसी कुछ बुराई 
॥ में करते हो अब उसका स्वाद चखों, (39) 
| लोगों ने हमारी धाराओं को झुब्लाया और 
अवज्ञा की उनके लिए उच्चता के द्वार न 
जाएंगे उनका स्वर्ग में प्रविष्ट होना ऐसा ही 
द् है जैसा सूई के नाके से ऊंट कक निकल 
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पुस्तक सूचना दे रही है? जिस रोज वह फल 
ब्रमने आ जाएगा तो वही लोग जिन्होंने उसे भूला 
जरा था वह बोल उठेंगे कि निःसब्देह हमारे रब के 
शद्त सत्य लेर आए थे. भला आज हमारे कोई 
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अपितु) उनके अतिरिक्त और सत्कर्म करें 
नेःसन्देह उन लोगों ने अपनी हानि की. और जो 
छ मिव्यारोपण किया करते थे. उनसे सब जाता 
(53) [0:39) 
उछ शंका नहीं तुम्हारा ईश्वर ही रब है जिसने 
क्राशों और पृथ्वी को छे अय्याम (चरण) में 
पन्‍्न॒ किया फिर अर्श पर (अर्थात राज सिंहासन 
र) जा बैठ वही रात को“दिन पर ढ्कता है और 
हर दिन रात्रि के पीछे दौड़ा चला आता है और 
सी वे सूर्य और चब्दमा और तारों को उत्पत्न . 
क्या, सब उसके आदेशाबुसार कार्य में लगे हुए हैं 
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ईश्वर से भय करते हुए और लालसा रखकर 
नांगते रहता. कुछ शंका नहीं कि ईश्वर की कृपा 
भ कर्म करने वालों से निकट है (56) 
४ वही तो है जो हवाओं को अपनी करूणा वर्षा 
ह आगे आगे शुभ सूचना लिए हुए प्रेषित करता है 
फ़र जब वह पाती से लदे हुए बादल उद लेती है 
तो उन्हें किसी मृतक भूमि की ओर चला देता है 
हर बादल से वर्षा बरसा देते हैं फिर वर्षा से हर 
फ्रकार के फल उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार हम 


| 


को जीवित करके बाहर निकालेंगे ताकि तुम 


से काम लो (57) 
गी धरती पवित्र पेड़ पौदे भी ईश्वर के, 
्यमाबुसार अच्छा त्रिकलते हैं और जो विकृत हैं 


में से जो निकलता है निकम्मा होता है. इसी 
ह्म॒धाराओं को _फेर-फेरकर वर्णन करते हैं 
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जकरो इसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य नही. मुझे 
म्हारे विषय में बड़े दिन के दण्ड का डर है (59) 
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अलआराफ-7 
तो जो उनकी जाति में बेता ये वह कहने लगे कि. 
हम तुम्हें खुली श्रष्टता में देखते हैं (60) 

उन्होंने कहा ऐ जाति मुझ में किसी प्रकार की पथ 
ध्रष्ता नहीं है अपितु मैं विश्व पालक का ईशदूत 
हूं. (6॥) 

तुम्हें अपने ईश्वर के सब्देश पहुंचाता हूं. और 
तुम्हारा हित चाहता हूं और मुझको ईश्वर की ओर 
से ऐसी बात ज्ञात हैं जिनसे तुम बेखबर हो (62) 
क्‍या तुम को इस बात से आश्चर्य हुआ है कि तुम 
में से एक व्यक्ति के हाय तुम्हारे “ईश्वर की ओर से 
तुम्हारे पास स्मरण पत्र आया ताकि वह तुम को 
सचेत कर दे और ताकि तुम सदाचारी बनों और 
ताकि तुम पर दया की जाए (63) 

परन्तु उन लोगों बे उनको झुट्लाया तो हमने बूह 
को और जो उनके साथ त्ौका में सवार थे उनको 
तो बचा लिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों 
को झुव्लाया था उन्हें प्लावन कर दिया कुछ शंका 
नहीं कि वह अब्धे लोग थे (64) 


बलीअन्व-० 


और आपकी जाति की ओर उबके भाई हृद अ0 को _ 


भेजा उन्होंने कहा कि भाईयो! ईश्वर की पूजा करो 
उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं. क्या तुम डरते 
नहीं (65) 

तो उबकी जाति के सरदार जो वास्तिक थे कहते 
लगे कि तुम हमें मूढ दिखते हो और हम तुम्हें 
झूव जातते हैं (66) | 
उन्होंने कहा मेरी जाति! मुझ में मूढ़ता की कोई 
बात नहीं है अपितु मैं विश्व पालक का ईशदूत 
हूं, (7) 
-मैं तुम्हें ईश्वर का सब्देश पहुंचाता हूं और तुम्हारा 
विश्वसनीय हितैषी हूं, (68) 

क्‍या तुम को इस बात से आश्चर्य हुआ है कि तुम 
में से एक व्यक्ति के हाथ तुरू रे ईश्वर की ओर से 
तुम्हारे पास शिक्षा आई ताकि वह तुम्हें डराये और 
याद तो करो जब उसने तुम को बूह की जाति के 
बाद उबका उत्तराधिकारी बनाया और तुम को अधिक 
विस्तार दिया. अतः ईश्वर की कृपा को याद करो 
ताकि मोक्ष प्राप्त करो (69) 

वह कहने लगे क्या तुम हमारे पास इसलिए आए 
हो कि हम अकेले ईश्वर ही की पूजा करें और 
जिन को हमारे पूर्वज पूजते चले आए हैं उनको छोड़ 
दें? तो यदि तुम सच्चे हो तो जिस वस्तु से हमें 
इराते हो उसे ले आओ (70) 

हूं अ0 बे कहा कि तुम्हारे ईश्वर की ओर से तुम 
पर कष्ट और प्रकोप निश्चित हो चुका है. क्या तुम 
मुझ से ऐसे त्ामों के विषय में झगड़ते हो जो तुम 
ने और तुम्हारे पूर्वजों ने रख लिए हैं जिनका ईश्वर 
ने कोई प्रमाण अवतरित नहीं किया. तो तुम भी 
प्रतीक्षा करो मैं भी तुम्हारे साथ प्रतीक्षा करता 
हूं. (7) 

फिर हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ये 
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पक जज पक के और जिन्होंने हमारी आयतों को 


नये (72) 
प्मूद की जाति की ओर उनके भाई सालेह 
, सालेह ने कहा कि ऐ जाति! ईश्वर ही 
करो उसके अतिरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य 
[तुम्हारे पास तुम्हारे ईश्वर की ओर से एक 
ग़र आ चुका है यही ईश्वर की ऊंटनी तुम्हारे 
चमत्कार है तो इसे (स्वतंत्र) छोड़ दो कि ईश्वर 
सती में चरती फिरे और तुम इसे बूरी इच्छा 
व भी न लगाना अन्यया बड़ा कष्ट तुम्हें 
लेगा (73) 
याद करो ईश्वर के उपकार को जब उसके 
की जाति के बाद तुम्हें उसका उत्तराधिकारी 
॥ और घरती में इस प्रकार बसाया कि तुम 
| में भवन बनाते हो और पर्वर्तों को काट कर 
बाते हो. अत: ईश्वर के प्रसाद्दों को याद करो 
ईश्वर की पृथ्वी में अवज्ञा और अशान्ति करते 
खो (74) 
| जाति के घ्रमण्डी और उद्ण्ड नेताओं ने उन 
और बलहीन व्यक्तियों से कहा जो सालेह 
़ विश्वास ला चुके ये क्या तुम को इस बात 
श्वास है कि सालेह अपने ईश्वर की ओर से 
हुआ ईशदूत है उन (विश्वास वालों) के उत्तर 
कि हां जिस सब्देश के साथ वह भेजा गया 
मर उस पर तिःसब्देह विश्वास रखते हैं (75) 
प्रमण्डी कहने लगे कि जिस वस्तु पर तुम 
स॒ लाए हो हम तो उसको नही मानते (76) 
उन लोगों ने ऊंव्नी को घायल करके मार 
और अपने ईश्वर के आदेश से अवज्ञा की 
कहने लगे कि सालेह जिस वस्तु से तुम हमें 
वे यदि तुम ईशदूत हो तो उसे ले आओ (77) 
नको भूचाल ने आ पकड़ा और वह अपने घरों 
धि पड़े रहे गए प्रातः को (78) 
विनाश देखकर) सालेह उनसे पृथक हो गए 
कहा ऐ मेरी जाति के लोगो! मैंने अपने ईश्वर 
प्रदेश तुम्हें पहुंच दिया और तुम हित करने 
को पसंद ही नहीं करते (79) 
लूत अ0 को भेजा जब कहा अपनी जाति को 
ऐसी निर्लज्जता का कार्य करते हो कि तुम से 
संसार वालों में से किसी ने ऐसा कार्य नहीं 
था (80) 
स्त्रियों को छोड़कर पुरुर्षो से अपनी कामेच्छा 
करते हो, सत्य यह है कि तुम बिल्कुल ही 
से निकल जाने वाले हो (8॥) 
9 जाति का उत्तर इसके सिवा कुछ न था कि 
लगे कि उन लोगों को नगर से निकाल बाहर 
थह व्यक्ति बड़े पवित्र व शुद्ध बतते हैं (82) 
भत्रे उनको और उनके घर वार्लो (अर्थात उनके 
विश्वास लाने वालों को) को बचा लिया परव्तु 


था था उनकी जड़ काट दी. और वह आस्था. 


| जे ८ । 
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अलआराफ-7 काललमला-9 


उत्रकी पत्नी व बची कि वह पीछे रहने वालों में वी (83)... *- 5 


और हमने उन पर (पत्थरों की) एक वर्षा की तो 
देख लो पापियों का कया बुरा परिणाम हुआ (84) 

और मदयन की ओर उनके भाई शुऐब अ0 को 
भेजा उन्होंने कहा कि ऐ जाति ईश्वर ही की पूजा 
करो उसके सिवा तुम्हारा कोई पूज्य नहीं. तुम्हारे 


७ 6:22% £७) भर ५ 
४४०0९॥॥75052 


ई!वर की ओर से विव्ह आ चुका है तो वुम माप 32096824225::8%5८ 


और तोल पूरी किया करो और लोगों को वस्तु कम 
न दिया करो. और पृय्वी में सुधार के बाद विकार 


#7:08॥55% 2४2) 
(2082 89.2 / 


तन करना यदि तुम दैर्य वादी हो* तो समझ लो कि 8 ।/८6) ५७//६ है ढप ५ 


यह बात तुम्हारे लिए उत्तम है (85) 

और देखो, ऐसा न करो कि (धर्म के प्रचार को 
रोकने के लिए) हर मार्ग पर जा बैवे और जो 
व्यक्ति विश्वास लाए उसे डरा धमका कर ईश्वर के 
धर्म से रोको और उसमें कजी डालने का प्रयत्न 
करते हो याद करो जब तुम थोड़े ये उसने तुम्हारी 
संख्या बहुत बढ़ा दी और देख लो कि अशान्ति 
करने वालों का परिणाम कैसा हुआ (86) 

और निःसब्देह तुम में से एक 4ल मेरे ईशदौत्य पर 
विश्वास ले आया है और एक दल विश्वास बही 
लाया तो पैर्य किए रहो. यहां तक कि ईश्वर हमारे 
तुम्हारे मध्य निर्णय कर दे और वह सबसे उत्तम 
निर्णय करने वाला है (87) 

उनकी जाति में जो लोग नेता और बढ़े व्यक्ति थे 
वह कहने लगे कि शुऐब अ0 हम तम को और जो 
लोग तुम्हारे साथ विश्वास लाए हैं उनको अपने 
नगर से निकाल देंगे या तुम हमारे धर्म में आ 
जाओ उन्होंने कहा चाहे हम [तुम्हारे धर्म से) 
अप्रसन्‍न ही हों तो भी? (88) 

यदि ड्रेस इसके बाद कि ईश्वर हमें इससे मुक्ति दे 
चुका है तुम्हारे धर्म में लौट जाएं तो निःसब्देह 
हमने ईश्वर पर झूट बांधा और हमारे लिए यह 
सम्भव नहीं कि हम उसमें लौट जाएं. निःसब्देह 
हमारा ईश्वर यही चाहता है कि हम कदापि नहीं 
लोटेंगे हमारे ईश्वर का ज्ञान हर वस्तु को घेरे हुए 
है. हमारा ईश्वर पर ही भरोसा है ऐ रब हम में 
और हमारी जाति में व्याय के साथ निर्णय कर दे 
और तू सबसे उत्तम निर्णय करने वाला है (89) 
और उनकी जाति में से नेता लोग जो बास्तिक थे 
कहने लगे कि यदि तुम ने शुऐब अ0 का अनुकरण 
किया तो निःसन्देह तुम हानि में पड़ गए (90) 

फिर पकड़ा उनको भूचाल ने फिर रह गए अपने 
घरों में आँधे पड़े हुए प्रातः को (9॥) 


नोट- आयत 89 का:- लगभग हर अबुवाद में (इल्ला अंय्यशा अल्लाहु 
ख्युना) का अनुवाद यह किया है कि इलला यह कि (हमारा रब ही ऐसा 
चाहे) अर्थात पलट दे. अब विचारणीय बात यह है कि जब ईश्वर ने 
सदाचारी लोगों को ईशदूत बनाया है तो उन्हें पूरे पथ प्रदर्शन जानकारी 
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552 नकील कक ही ईशदूत वापस क्षष्टता में जाएगा. 


तरष्ट हुए मार्ों वह उनमें कभी बसे ही न ये 
लोगों ने शुऐब को झुट्लाया वह हानि में पड़ 
(92) 

पुऐब अ0 इतमें से बिकल आए और कहा कि 
गो! मैंने तुमको अपने ईश्वर के सन्देश पहुंचा 
हैं और तुम्हारा हित किया था, अब में उस 
५ पर कैसे अनुताप करूं जो सत्य को स्वीकार 
५ से इतकार करती है (93) 

_जब हमने कोई ईशदूत किसी बस्ती में अपने 

मैं में से भेजा तो निःसन्देह वहां के रहने वालों 

जो विश्वास व लाए) दुद्यों और कष्यें में ग्रस्त 


[ ताकि वह बढ़ता और विलाप करें (94) करें (94) _ 
हमने उनकी दुरावस्था को सम्पन्नता से बदल 


| यहां तक कि वह बहुत फले फूले और कहवे 
कि इस प्रकार का दुख और आराम हमारे बड़ों 
भी पहुंचता रहा है तो हमने उनको अचानक 
ड़ लिया और वह (अपनी दशा में) अचेत 
(95) 
| उन बस्तियों के लोग आस्था ले आते और 
घारी हो जाते तो हम उन पर आकाश और 
॥ की अधिकता (के द्वार) खोल देते. परब्तु 
ञबेतो झुव्लाया. सो उनके कर्म के दण्ड में 

ते उतको पकड़ लिया (96) 

। नास्तिकों के रहने वाले इससे निश्चिन्त है कि 
पर हमारी यातत्रा रात्रि को आए और वह सो 
हो (97) 

र क्या बस्ती वाले इससे निंडर हैं कि उन पर 

रा कष्ट दिब चढ़े आए और वह खेल रहे हों (98) 

॥ वह ईश्वर की युक्‍्तियों का भय नहीं रखते 

ने लो कि) ईश्वर की गुप्त युक्‍्तियों से वही 

डर होते हैं जो हानि उदने वाले हैं (99) 

॥ उत्र लोगों को जो धरती को अधिकारियों की 

त्यु के) बाद धरती के उत्तराधिकारी होते हैं यह 

जम सूझ का वहीं हुआ कि यदि हम चाहें तो 

श पार्पों के कारण उन पर कष्ट डाल दें और 

ही कारण उनके हृद्यों पर हमारा नियम मोहर 

जा दें कि कुछ सुब ही ब सकें. (00) 

हि -320-अ5:- 


गया? अतः ईशदूत के लिए यह गुमान ही नहीं किया जा 
कि ईश्वर उनको भी क्वष्ट कर सकता है. बिःसब्देह नही करोग. 


| अत: इब्र शद्दों का भाव वह उचित है जो मैंने किया है अर्थात 
हैह यह चाहता है हमारा इधर कि हम कक्षी क्षष्टता में व पलक. 
जहां भी ऐसी आयत हो वहां भी यही भाव होगा. हां, एक 
॥ व्यक्ति तो पलट सकता है परन्तु वह भी कच्चे विश्वास वाला बबी 
अर्वात जहां इल्ला के बाद मा शाअल्लाह इत्यादि हो इसका अर्थ यह 
हि कि जो कुछ कहा गया है इसके विपरीत कभी नहीं होगा. 


व्यक्तियों ने शुऐव अ0 को झुब्लाया वा व5 ॥5८55206९:2५552.) 
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बिजल गई (7) 
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कि ............ 25 
; हो गया और जादूगरो ने जो करतब 
ब वष्ट हो गए. (॥8) 

: (फिरऔत और उसके दरारी) परारस्त 

नित हुए. (9) 

। ह देखकर) जादूगर सजदे में गिर 


) 
$हा कि हम उस ईश्वर पर विश्वास ले 
पारे संसार का पालने वाला है (2॥) 

और हारूत का रब है (24) 

| नै कहा जादूग़रों से इससे पहले कि मेँ 
| दूं तुम इस पर आस्था ले आए? 
| यह छल है जो तुमने मिलकर नगर में 
ताकि नगर वालों को यहां से निकाल दो 
। ही जान लोगे (23) [20:7॥) 
। एक ओर के हाय दूसरे ओर के पण काट 
र॑ तुम सबको सूली पर चढ्न दूंगा (24) 


23 में शब्द इज़न आया है जिस का अर्थ लिखा गया 

फिर औन ने कहा कि तुम इस पर विश्वास ले आए पूर्व इस 
आज्ञा दूं तो क्या फिरऔन मूसा पर विश्वास लाने की आज्ञा 
ज्र:संदेह फिर औन आज्ञा नहीं देता परन्तु उसने यह शब्द बोला 
र्य यह है कि मेरी आज्ञा बिलकुल नहीं और न मेरे तरियम में 
बम या और कोई मूसा के ईश्वर पर आस्था लाए चूंकि अपने 
कक हर व्यक्ति का प्रतिंपालक मैं हूं. बस यही अर्थ आयत 
) में शब्द इजन का है जहां ईश्वर कह रहा है कि कौन है जो 
ज्ञा इज॒न) के बिना अबुशंसा कर सके अर्थात मेरी आज्ञा ही 
क्योंकि मैं हर प्रकट गुप्त आगे पीछे को जानता हूं मेरा यह 


कह है कि पापियों की अबुशंसा हो. 
ले कि हम अपने ईश्वर की ओर लोटकर 
लि हैं. (25) 
के तिरिक्त और हमारा क्‍या दोष है कि जब 
श्वर के विन्ह हमारे पास आ गए तो हम 
विश्वास ले आए ऐ रब हम पर बैर्य का 
र॒ और हमें मृत्यु दे तो इस दशा में कि 
ल्‍_लम हो. (26) (3:55, 5:/7) 
रु औन की जाती में जो नेता थे कहने लगे 
| तू मूसा और उसकी जाती को छोड़ देगा 
"में विकार करें और तुमसे और तेरे देवताओं 
॥ फेर ले? वह बोला कि हम उत्रके लड़को 
॥ करते रहेंगे और लएकियों को जीवित रहते 
निःसंदेह हम उन पर पूर्ण अधिकार रखतें 
१7) 
॥ अपती जाती से कहा कि ईश्वर ,से सहयता 
र चैर्यवान रहो पृथ्वी तो ईश्वर की है वह 
व्वों में से जिसे चाहता है उसका स्वामी 
है और अन्त भला तो डरने वालों का 


| 
| 
| 


तुम्हेिरे आने से पहले भी हम सताय जा 
क्र तुम्हारे आने के बाद भी मूसा बे कहा 
है कि तुम्हारा स्वामी तुम्हारे शत्रु को वध 


उद्च्त्ज््क 
ढ्कड 
&4५#»%&:4268& 


₹6 ४,५४६८४७)॥ 
| ह6:%0५| 


७6८:20९४/६॥१9४ 


+32 # 


छ ७637%8५७%० 
68707 27/8 
५,४2:४592/0५8% 


5:5040५५४252,2 
.. ७८४४ 
७८७८४६:॥॥9 


७८:४८७४)६४॥१६ 
2509 0७५:5:४:: 
6 &५:-45950: ६ 


जज 
श्र 


224892#025206 

है।।, है।। २४ १/6 
8४ ५2:026:५6५ 
»#585५४%7$#:५ 
22% 

५४ ५/४:५-॥॥०9॥७-४८26 

६४५ ४9७9,०४ 

27260 
७४८262082223/%8 
७953 :5066८.४.:८ 

:93४5&:85$02&8 

: (299) 


25६ 
५ 55. » (५ क्रटा 


:2०:४०००” 


१-॥//७ ८ ब्ब ४८ 


ह८५०००३ ७७० ४#ज्# 0. 


(॥0)0८५०५६५०-५-८ 
2&<००३*(७,८ (/./ ७१)८०/० 
(0१८. &/#05 
(॥)०-३/८८८..४४४०७(०४५.)७ 
०७5८०. ७७८०/०//७/॥/०- ४ 
(्‌। ॥)<- बटर ४८ 
(#7)८2- ५.२४७५५/७०८८ 
०८ ८-<६०--०७०- ०५/०७४०- ०१ 
2०-४५- ९८-८. ७८ (५७०2५! 
2५१५ ८-४९- (७७८८८//७५०- 2 <६- ५८८ हक 
[८0*(#70८//0५८/७-००४०- ०७ 
<“22#&&गन ह...3/0 (2-४८ 
(॥7)6./»७०-८2७ >> ्िं &.५<.४४ ; 


७५.2५६- (७८ ५००८०४./:८- ७७७४८॥/०८-:+/ 
/7200००९८०८५०७४४-८ ०४८०//- ०१ 
६००४ ०20(०४०६४९)८-०००२७/४८-॥७५४८७७८४ 
2007 /००७७८-८-५५०/८४/४॥४७५ ८. ७४ 
७।.९ .८.॥७(४८ ४८ ७४८ 0/0॥(/५- ५८७१४४०-.८ 
७८(॥७0:) >८ ०७८६८ १५५८ ५-०४५४/८ -£<>८८४| 
2८(७७)0०2७७७८७९- ७४८८-|०-/:४७७९-४५७३५४ 
बन 7४ (2 ४८ ७४-८९. है] <2७| ७,८७८ ८/>४७८ 

८ #<7५४56../:४.८- ह6 02८०५ रा 


00)2८..५८-७/००.५५४...4-(८०८-» 
९०२०. धद-4- 4-2 8203/८- 0! 
4. ७८८०७ / 8 ॥/-..७०४४ र्ड 
82० 2०.५4./9॥/० (2 ५24 (डिलथ- 2 

[॥८:9:०9:/7](॥१) ०७/०५४ ७७७! 
७9074 २८० ,५/७५८७०४१/९५ 
#,॥//09५८५-४./४...४४//2/५/ 
॥ (५7॥५ 53 १४४.-- ५७॥४5० 5 अडिं 
९८-0४ (४2५८ ५१५ 8 है / है //2 
(॥०).१<,.०॥/८०/५१५-० /८- (५ 
(जद 00000 »८०- (2. है >0। 4.४४ 
<-५७०२०-७८५५८६-४७५६-७५४२८८२७० 
(॥0)८-6/0<...39/47 -६४-८४५/ 
4-2९“ ४4८ «८. ०...७/<-.. ४४ 
६-५६०४८-५७७४०८ ०-०. ५००५० 
४५/७०/०४५० .५२४५८५४: 


ड़ काललमला-9 


कक. 


उत्तराधिकारी बनाए फिर देखे कि तुम कैसे कर्म 
करते हो. (29) 

और हमने फिरऔनियों को काल और फलों की 
हानि में पकड़ा ताकि शिक्षा प्राप्त करें. (30) 

तो जब उनको सम्पन्रता आती तो कहते कि हम 
इसके अधिकारी हैं और यदि कष्ट आता तो मूसा 
और उबके सावियों की अपशकुन बताते देखो उनकी 
अपशकुनी ईश्वर के नियम के अबुसार ईश्वर के 
यहां निश्चित है. किन्तु उनमें अधिकांश जानते नहीं. 
(3) (27:47, 36:9-8) 

और कहने लगे कि तुम हमारे पास कोई चिव्ह 
लाओ ताकि उससे हम पर जादू करो, परन्तु हम 
तुम पर विश्वास लाने वाले नहीं हैं. (32) 

तो हमने उन पर आंधियां और ठिल्ढीयां और जूऐं 
और मेंढक और रक्त कितने खुले विन्ह भेजे परव्तु 
वह घमण्ड ही करते रहे और वह लोग थे ही 
पापी. (33) 

और जब उन पर कष्ट आता तो कहते कि मूसा 
हमारे लिए अपने रब से प्रार्यनी करो जैसा उसने 
तुमसे वचन कर रखा है यदि तुम हमसे कष्ट दल 
दोंगे तो हम तुम पर विश्वास भी ले आएंगे और 
बनी ईसराईल को भी तुम्हारे साथ जाने देंगे (34) 
फिर जब हमने एक समय के लिए जिस तक उन्हें 
(अपने दुष कर्मों के कारण) पहुंचाना था उबसे कष्ट 
दल दिया तो उन्होंने उसी समय अपना वचन तोड़ 
दिया. (35) 

तो हमने उनसे बदला लेकर ही छोड़ा कि उनको 
नदी में डुबो दिया इसलिए कि वह हमारी आयतों 
को डरुव्लाते और उनसे बेवफाई करते थे. (36) 
और जो लोग बलहीन समझेजाते थे उनको पृथ्वी के 
पूर्व और पश्चिम का स्वामी बना दिया जिसे हमने 
अधिक्ता दी थी और बनी ईसराईल के विषय में तेरे 
रब का अच्छा वचन पूरा हुआ इसलिए कि वह वैर्य 
वान रहे और हमने फिर२औन और उसकी जाति के 
जो भवन बनाए थे और अंगूर के उपवन जो 
छतरियों पर चढ़ाने थे सबको हमने बष्ट कर 
दिया. (37) 

और हमने बनी ईसराईल को दरया के पार किया 
तो वह ऐसे लोगों के पास पहुंचे जो अपने बुर्तों की 
पूजा के लिए बेठे रहते ये (बनी ईसराईल कहते 
लगे कि मूसा जैसा उन लोगों के देवता हैं हमारे 
लिए भी एक देवता बना दो. मूसा ने कहा कि तुम 
बड़े ही मूर्ख हो (38) 

वह लोग जिसमें (फंसे हुए) हैं वह नष्ट होने वाला 
है और जो कार्य वह करते हैं सब व्यर्थ है (39) 
ओर यह भी कहा भला में ईश्वर के सिवा तुम्हारे 
लिए और पूज्य खोजूं यद्यपि उसने तुमको सम्पूर्ण 
संसार वालों पर सम्मान दिया है (॥40) 
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रा. 
दस रातें मिलाकर पूरी चालीस. कर दिया 
ईश्वर की चालीस रात की संख्या पूरी हो 
। मूसा वे अपने भाई हारूव से कहा कि 
* तुम मेरी जाति में मेरे स्थानापत्न हो 
करते रहना और शैतातों के मार्ग पर 
(42) 

मूसा हमारे निर्धारित किये हुए समय पर 
उनके पालनहार ने उबसे वार्ता की तो 
कि ऐ रब दिखा कि मैं तेरा दर्शन करूं 
॥ कहा कि तुम मुझे कदापि न देख सकोगे. 
त की ओर देखते रहो यदि यह अपने स्थान 
पित रहा तो तब तुम मुझको देख सकोगे तो 
के ईश्वर ने पर्वत पर तेज डाला तो उसको 
कर दिया और मूसा अचेत होकर गिर पढ़े 
ना आई तो कहने लगे कि तेरा अस्तित्व 
| और मैं तेरे समक्ष पश्चाताप करता हूं और 
हा लाने वाले हैं उतमें सबसे पृथम हूं. (॥43) 
जे कहा (मूसा) मैंने तुम को अपने संदेश 
घत्ी वाणी से लोगों से श्रेष्ठ किया है तो जो 
क्र को प्रदान किया है उसे पकड़ रखो और 
! करो (44) 

पट्विकाओं में उतके लिए हर प्रकार की 
हर वस्तु का विवरण लिख कर दिया 
श किया कि) बल से पकड़े रहो और 
ज्ञाति से भी कह दो कि उन बातों को जो 
कित है बहुत उत्तम है पकड़े रहें. मैं निकट 
को अवज्ञाकारियों का घर दिखाऊगा (45) 
लोग धरती में अबुचित घरमण्ड करते हैं वह 
यात से फिरे रहते हैं (अर्थात वह स्वीकार 
) यदि वह सब चिन्ह भी देख ले तब भी 
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ध्टता का मार्ग देखेंगे तो उसे अपना लेंगे. यह 
कि उन्होंने हमारी धाराओं को झुव्लाया और 
अवेत रहे (46) 

जे हमारी आयतों को और परलोक के आते 
डलाऐंगे उनके कर्म बष्ट हो जाएँगे वह जैसे 
हरते हैं वैसा ही उतको फल मिलेगा (47) 
४] 55;9:। 27;:5।:9;6।:5;8 3: 4) 

जा की जाति ने मूसा के बाद अपने आभूषण 
हा बना लिया (वह) एक शरीर (था) जिसमें 
ली ध्वनि निकलती थी. उन लोगों ने यह न 
कै वह न उनसे बात कर सकता है और व 
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_ज़ा कर रही वी देख कर) क्रोध किया और दुख के 
साथ कहा कि तुमबे मेरे जाने के बाद कैसी 
अबुचित गति की? और कैसी अबुचित स्थ 
की? क्या तुम्हें इतनी जल्दी वी कि अपने ईश्वर 
के आदेश की भी प्रतीक्षा न कर सके? और उसने 


_पहट्टिकाएँ एक ओर रख दी और अपने भाई हारुत 


-के सर के बालों को पकड़कर अपनी ओर खींचने लगे हाछन बे कहा ऐ ,॥/ञध.,४/ 2 ,,/7.॥ ५ ८_ 


मेरी माता के पुत्र उन लोगों ने मुझे बलहीन जाना और निकट था वि 
वध कर डडलें तो मेरे साथ ऐसा ब कीजिए कि शत्रु हंसे और मुझे 


अन्यायियों में सम्मिलित व करो. (50) 

तब उन्होंने प्राय की कि ऐ मेरे रब मुझे और मेरे 
भाई को क्षमा कर दें और हमें अपनी अबुकम्पा में 
प्रविष्ट कर तू सबसे बढ़कर दया करने वाला 
है. (5) 

इसमें कोई शंका बही की जिन लोगों ने बछड़े को 
पूज्य बनाया उन पर उनके ईश्वर का क्रोध शीघ्र 
अवतरित होगा, और दुनिया के जीवन में अपमान 
होगा हम ऐसे झूट बनाने गले को ऐसी ही याततरा 
देतें हैं. (52) 

और जिन्होंने बुरे कर्म किए फ़िर इसके बाद 
पश्चाताप करली और विश्वास ले आए तो कुछ शंका 
नहीं कि तुम्हारा ईश्वर इसके बाद क्षमा करने वाला 
दयालू है. (53) 

और जब मूसा का आवेश दूर हुआ तो पट्टिकाएं उद 
ली और जो कुछ उनमें लिखा था वह उब लोगों के 
लिए जो अपने ख से इसे हैं पथ प्रदर्शन और 
कृपा है. (54) 

और मूसा ते उस समय पर जो हमने निश्वित की 
थी अपनी जाति के सत्तर आदमी चुने जब उनको 
भूचाल ने पकड़ा तो मूसा ने कहा ऐ रब यदि उठ 
चाहता है तो इनको और मुझको पहले ही से वध 
कर देता क्या तू उस कर्म के दण्ड में जो हममें से 
मुर्ख लोगों ने किया है हमें वध कर देगा यह तो 
तेरी परिक्षा है इससे तू उसको जो अशुभ कर्म 
करता है पथ भ्रृष्ट कर देता है और जो अच्छे कर्म 
करता है उसे हिदायत देता है (अर्यात तेरा नियम) 
तू ही हमारा सहयक है तू हमें क्षमा कर दें 


और हम पर दया कर और तू सबसे उत्तम क्षमा करने वाला है (55) 


कपल जक फेस पलक न े ८ अ 2३; 
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रे इस दुबिया में भी मंगल लिख दे 
में भी, हम तेरी ओर प्रत्यागमन हो 
शव कि जो मेरा दष्ड है उसे तो जिम पर 5973 
४ नियमाबुसार अवतरित करता हूं, और जो 
॥ है वह हर अच्छी वस्तु को सम्मिलित है 


'ब्रबी उम्मी का अनुकरण गृहण करें जिसका 

उन्हें अपने यहां तोरात और इबजील में 
हुआ मिलता है बुराई से रोकता है उनके 
वस्तुएँ वैध बताता है और अशुद्ध कस्‍तुएँ 
है और उन पर से वह भार उतारता 
उन पर लदे हुए थे (अर्थात उन के मुर्ख 


५9४५5 
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इस का समर्यन व सहयता करें और उस 
का अबुराण स्वीकार करें जो उस पर अवतरित किया गया है 
फल होने वाले होंगे. (57) 3:75, 6:746, 76:4) 
मुसलमानों ने मुहम्म८ स0 को अबपढ़ मात्रा है देखे कुरआन 
है? 
आयत 78 और कतिपय उतमें उम्मी हैं कि सूचना नही 
पुस्तक की अतिरिक्त झूटी कामबाओं की और उनके पास कुछ नही 
कल्पवा, 
|) सो विकार है उनको जो लिखते है पुस्तक अपने हाथ से फिर 
ते हैं यह ईश्वर की ओर से है ताकि लेवें उस पर थोड़ा सा मूल्य 
प्रकार. है उनको अपने हार्यों के लिखे से और विकार है उनको 
कमाई से आले इमरान 75 और कतिपय पुस्तक वालों में वह हैं 
हि उतके पास धरोहर रखिए ढेर माल का तो दे दे तुमको और 
प्र उनमें वह है कि यदि उनके पास धरोहर रखे एक अशरफी तो 
[तुमको परन्तु जबकि तू रहे उसके सिर पर खड़ा यह इस वास्ते 
; कह रखा है कि नहीं है इस पर उम्मी लोगों के लिए कुछ 
झट 


बोलते हैं ईश्वर पर और वह जावते हैं 
चूंकि बती इसराईल में शिक्षा की कमी थी और वह उस 
....ः धर्म और शास्त्र से अनभिन्न ये महामना मुहम्मद स0 से पहले 
में श्रीमान इसमाईल के बाद किसी नबी का प्रेषण नहीं 
इस समय में बनी इसमाईल के बीच बहुत से बबी आए 
पुस्तक भी मिली, इसके विपरीत बनी ईसमाईल को कुरआन 
पुस्तक भी वहीं मिली. इस कारण बनी इसमाईल को उम्मी 
पुस्तक वाले कहते थे और यह शब्द बनी इसराईल अपमान के 
से प्रयोग करते थे. परव्तु वदवियत और उम्मियत व पुस्तक और 
से अपरिचय चूंकि वास्तविक रूप में उनके मध्य विधमान थी 
से कुरआन में इस शब्द को उनके लिए विशिष्ट उपाधि के 
प्रयोग किया और मुहम्मद स0 और सहाबा ने भी इस शब्द को 
किसी आत्महीनता के प्रयोग किया, मानो बनी इसराईल के 


3७४885585:-885 


4/205 05225 
५0$8,2769४:5# 


3.४6:20#4660505 
२४2४033! 
/2५544 
[0//* /4 
८/£4680:06:5% 


जमीनी 3...0.« « अकी--. 

आ«< 302 ७८७७०७८४- ०.७५» 
ने ५24६अ€ह2-2७2/फजरट 
“७४४ ५५५५६ ०3०-५- ५८५८ 
#८७९- 7३७.) (श्र 5 2७० 
७“८ ८ ४७४०/०- ८५ ४४४५ 


हर 905 ब 


को उन लोगों के लिए जिख दिया है जो 5५४5. 
करते और दान देते और हमारी आयतों ७ । एश,४+८-३/2,»2 /0,6/८७९- 
गस॒रखतें हैं. (॥56) (9१) (< ०५८८ 
कृपा उब लोगों का आग है) जो इस 50&90:29८% ८:57 ७०५००७(८८-..>४.// ७००. ७) 


2-०7 65८ (/:.४७,60:/ 
४४५ ५- 0५७८ (०0000 
०४०-६ 225 ७५--०१-. 0॥८<- ्य जी 
<७०/०५-7५(///८.६७०६४८- ४५०॥० 
७४)& ८..4०.४८७७८- ६7 ०५५३०.. 


_ >राली री पक का ४४४$2:&8 मे आज 8 मम की 
[ह॒ बंधन भी खोलता है जिस में उबको जकड़ % ७2 ४8 2#09५८०८५९४(४५(०- ६... 
गया था. अतः जो लोग उस पर विश्वास लाएं ४१४/४४७ ६ 67] ही ०८८७०! -)५।/७ (५ 


८२:५७७४५७ए७.,/८ ००८० 

00८) ८ ४८-५८. ८.४ ७५८ (४५ ८ ००७८ 
(/:८५:॥”५:५:८७:/”] 

९००2 ८५९ ७०५२०४२४०-५०७८-:०० 

डः 02,.८४८// ८७०० /,(८५:४) ०८५/४५०.०- 
-<०॥| ७४८४५ ८७५॥८७ 809/005. | 
2०(८-२-/८८०-०(६-५-०० १ ७/०९- ७४(८१४) 
2-/०५- ७४०५५ (००४५ ४६- ० २१४० 
«(४७४७८ ७४/०-०८८ ५४ 

>०६८ ७//./४१ ८०००॥८००,/(८००) ०७८० 
०६०८ ७/./३४७८७/८०५०ढ (३..०४७५.० 3८ 
०४८/८०५-५०५०.४०६८/०००७३५(<८ ,-२./ 
“०८0०८ ७८/८५ ०८०५ ४८-/८- ५५४./८८७५/ 
.72- 0७३०/८०/९९ 2.५०.» 

7७/७०/०७०७ ४४//४:७ए-६ 

००/०८/४४७४ ८०-22 ४६० ०-२, 
>ह.॥८ (#;7७५५००००दि-एड५मीज2१ए४ ७५०८ 
4:०-०५४०७०८८५७४५ए(४/६७४- 
ू002ए0४0/७07/#ए-०७०:४५० 
अआज2१4० 22 /७००-०६४८,2/0/0 ४५ ०० 
७५५०८ ७/-४७/५४४.६ (६,००९) ८००८२2/ 
(५७४०८ ७३७७४ ८ ७/४४/८०//०- ० 
७८७७-०८ ७#५/४७४४४/ए ७१४ 


सम्मुख यह शब्द उनके लिए एक विशिष्ट उपाधि थी बनी इसमाईल के 
लिए उम्मी एक उपांधि के स्थान पर प्रयोग होता है इसका कारण यह है 
कि वह लोग पाठशाला की शिक्षा से अनभिज्ञ अपनी बदवियानरा सादगी 
पर स्थापित थे और लिखना पढ़ना केवल अपने परिवार के पुरुषों से ही 
प्राप्त करते ये जों चलते फिरते और घर पर रहते हो जाती थी. 

इस प्रकार यह शब्द विशिष्ट हो सकता है अरबों क लिए इस 
शब्द के प्रयोग का आरम्श्न पुस्तक वालों से ही हुआ हो. किन्तु यह बात 
स्पष्ट है कि शब्द के प्रयोग में अरबों के लिए अपमाब का कोई पार्श्व 
नहीं या अतः कुरआन ते इस शब्द को अरबों के लिए उबको पुस्तक 
वालों अर्थात यहू८ व ईसाईयों मरे विभेदित करने के लिए प्रयोग किया है 
इस पार्श्व से मुहम्मद स0 के लिए नबी उम्मी की उपाधि प्रयोग हुई है 
न कि उन्र पढ़ होने के कारण बी पढ़े लिखे थे इसका प्रमाण भी 
कुरआन में विधमान है दूसरी बात यह कि मककाह को उम्मुल कुरा 
कहा जाता है जो कुरआब में अंकित है. 
सूरत अलअनाम आयत 92 और इस लिए अवतरित की गई है कि 
इसके द्वारा तुम बगरों के इस केन्द्र (अर्यात उम्मुलकुरा) और इसके चारो 
ओर रहने वालो को सचेत कर दो. 
सूरत शूरा आयत 7 हां इसी प्रकार ऐ बबी यह कुरआन अरबी हमने 
तुम्हारी ओर वही किया है ताकि तुम बगरों के केब्द्र उम्मुलकुए) और 
उसके चारो ओर रहने वालो को सचेत कर दो. 
इस लिए भी उम्मुलकुरा (मककाह) के रहने वालो को उम्मी कहा गया 
है जैसे चीन के रहने वाले को चीनी और अरब के रहने वाले को अरबी 
कहा जाता है. 
आले इमरान आयत 20 फिर भी यदि तुझसे झगड़ा करें तो कहदे मैंने 
आधीन अपना झुख ईश्वर के आदेश पर और उन्होंने भी जो मेरे साथ 
है, कह दो पुस्तक वालों को और उम्मी बिना पुस्तक वालो को) कि 
तुमभी आधीन होते हो फिर यदि वह आधीब हुए तो उन्होंने मार्ग पाया 
सीधा और यदि मुख मोड़े तो तेरा दायित्व केवल पहुंचा देना है और 
ईश्वर की दृष्टि में है बब्दे. 
सूरत जुमा आयत 2 वही है जिसने उदया अर्थात बनाया उम्मीयों में 
एक ईशदूत उबही में का पढ़कर सुबाता है उनको उसकी धाराएं और 
उत्रको संवारता है और सिखलाता है उनको पुस्तक और बुद्धि और इससे 
पहले थे वह खुली खोज में लुप्त हुए धर्म शास्त्र की. 

उपरोक्त आयत को पढ़ने के बाद यह परिणाम सामने आता है 
कि उम्मी का अर्य इत्र आयात में अनपढ़ कदापि नहीं, अपितु पुस्तक 
वालो की तुलना में बिना पुस्तक वाले और उम्मुल कुरा के रहने वालों 
से है, जैसा कि यहूदी कहते ये कि हम पुस्तक वाले है और अरबों पर 
कोई पुस्तक अवतरित नहीं हुई अतः यह उम्मी हैं और इनको कोई 
अधिकार बहीं है कि यह वाद करें कि हमारे मध्य एक बबी का प्रेषण 
हुआ है, ईशदौत्य और राज्य तो केवल हमारा ही अधिकार है इस पर 
ईश्वर बे कहा कि देखो जिनको तुम उम्मी अर्थात बिबा पुस्तक वाले 
कहते हो उनमें ही तबी का प्रेषण किया गया है यह तो हमारी दया है 
हमारा प्रसाद है हम जिस पर चाहें दया करे और अब यह दया और 
प्रसाद उम्मीयों के लिए विशेष हो गया है. 
(2:78,79) में कहा गया है कि उनमें कतिवय उम्मी है जो पुस्तक का 
ज्ञान बही रखते. बस अपने कुछ विचार रखते है उम्मी को अधिक सपष्ट 
करने के लिए इस्म मोसूला लिल्लजीना लाकर हर श्रम को ही समाप्त 
कर दिया, यह इस्म मोसूला राजे हो रहा है उम्मीयों की ओर और कहा 
है कि दोष है उतको जो लिखते है पुस्तक अपने हाथ से, फिर कहते है 
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की ओर ु 
स्पष्ट कर दिया है. क्या अनपढ़ अपने हाथ से कुछ लिख 
हाथ से वही लिखेणा जो पका होगा. अतः उम्मी का अर्थ 
द्वापि नही है. इस क्रम में और स्पष्टिकरण अवलोकन हो. 
मुहम्मद स0 के विषय में अपने और पराए सब यही कहते 
अनपढ़ थे केवल शब्८ उम्मी को लेकर यद्यपि इसका 
ऊपर हो गया है, परव्तु और सुनिए क्या वास्तक में मुहम्मद 
थे. 
सूरत फरकान 25 आयत 5. और कहने लगे यह प्रतिया है 
जितको इसने लिख लिया है सो वही लिखवाई जाती हे प्रातः 


29 आयत 48. और इससे पहले (अर्थात कुरआन 
होने से पहले) तुम कोई पुस्तक न पढ़ते थे और न अपने 
लिखते थे यदि यूं होता तो व्यर्थ वाले अवश्य शंका लाते, 
उपरोक्त लिखित (25:5) में स्वयं मुहम्मद के विरोधी यह 
रहे है कि बबी बे पुरानी प्रतियों को लिख लिया है जो 
सायं दूसरो को लिखाई जाती है विरोधी तो मुहम्मद स0 को 
स्वीकार कर रहे है और रसूल के अनुयायी उनको अनपढ़ 
है? आयत (29:49) में ईश्वर साक्ष्य दे रहा है कि ऐ 
नबूवत मिलने से पहले न लिखते थे न पढ़ते थे. यह 
कि यदि ऐसा होता तो विरोधी अवश्य शंका करते कि बबी ने 
: लिख लिया है ओर पढ़ लिया है और समय आने पर 
॥ कर दी कि मैं त्बी हूं, और यह पुस्तक है अतः मुहम्मद 
बलने से पहले लिखते पढ़ते नर ये पहले का इत्रकार है नबूबत 
। बाद का नही है बाद के लिए स्वीकृति है कि आप ईशदौत्य 
बाद लिखते पढ़ते थे. 
इस सत्य जिसको तकारा नहीं जा सकता केवल शब्द उम्मी 
४ भोलेपतन से अनपढ़ लिख दिया गया है, से यह कह देना 
द स0 अनपढ़ थे उनकी महिमा में अशिष्दता है. हां कही इस 
8 अनपढ़ होगा परन्तु यहा अनपढ़ वहीं है. 
$2:2) में है कि वही तो है जिसने उम्मीयों के मध्य एक 
| उन ही में से उबया इस आयत में लगभग पुरे मक्का 
उम्मी कहा गया है, तब ही तो कहा कि उम्मीयों में स्वयं 
नबी उदया इस आयत के प्रकाश में युद्ध बदर को 'खिए 
....._ आदमी जिनमें मुहम्मद स0 के परिवारी भी थे बन्दी 
थे और उन में अधिकांश को स्वतत्व् करने का बदला यह 
था कि हर व्यक्ति इतने व्यक्तियों को लिखना पढ़ता सिखा 
ने यह काम किया और सर्वतत्त्र हो गए अब विचारणीय 
कि यदि अनपढ़ को उम्मी कहा गया है तो ईश्वर ने किन 
रसूल उदया जो लिखना पढ़ना जानते थे. जो बब्दी हो गए 
| करें कि यह वही उम्मी थे जो उम्मुल कुरा मक्का के रहने 
वह पढ़े लिखे थे अतः मुहम्मद भी पढ़े लिखे थे, अन्तर 
| है कि उनकी शिक्षा किसी पाठशाला में नियमानुसार नहीं हुई 
। अपने परिवार के व्यक्तियों के द्वारा हुई थी. 
हुदेबिया की संधि की है जब रसूल शब्द लिखने पर मक्का 
आपत्ति की तो मुहम्मद स0 ने अली र0 से कहा कि इस 
काट कर मुहम्मद पुत्र अब्दुल्ला लिख दो तो अली बे इत्कार 
तब मुहम्मद ने अपने हाथ से रसूल शब्द काट कर वही 
जो मक्का वाले चाहते थे. अली भी तो मक्‍्काह के रहने 
र्यात उम्मी ये फिर अली कैसे लिख रहे थे और मक्का के 


से है. देखिए इस आयत में कितने अच्छी प्रकार. 
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अलआराफ-7 


कक 
रहने वाले कई वहीं के लेखक भी थे. पहली वही के समय भी शब्द ,॥& 


इक्रा अर्थात पढ़ आया है और यदि मुहम्मद स0 अनपढ़ थे तो कागज 
कलम अली से लेकर अपने हाथ से वही कैसे लिख दिया जो मक्का 
वाले चाहते थे और अली बे इन्कार कर दिया था? 

इतने प्रमाणो के बाद यदि अब भी हम मुहम्मद स0 को 
अनपढ़ ही मानते रहे तो इसके अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है 
कि हम कुरआन की उपेक्षा करके केवल रवायात कथन को माब रहे है 
जो गैर मासूम रावी की साक्ष्य से अधिक और कुछ नहीं है और हम 
सत्य बात कहने का साहस और उसको समझने की क्षमता से वंचित हो 
गए है इस शब्द अनपढ़ को लेकर सलमान रूशदी ने भी पूरे कुरआन 
और इस्लाम को शंका के पेरे में लाने का असफल प्रयत्न किया है 
ईश्वर की शरण) पानी सरसे ऊंचा हो गया है क्या अब भी वह समय 
नही आया जब हम स्पष्य शब्दों में यह घोषणा करें कि मुहम्मद स0 
पढ़े लिखे थे अतः अनपढ़ नही थे अस्तु मै तो पूरे विवेक के साथ यह 
घोषणा करता हूं कि बबी पढ़े लिखे थे दुनिया चाहे कुछ भी कहती रहे. 

आयत में पवित्र वस्तुएं वैध बताने का अर्थ यह है कि जो 
वस्तुएं बनी इसराईल पर उनकी निर्धतता और विवश्ता के कारण से क्रय 
शक्ति से दूर हो गई थी अर्थात वंचित हो गए थे या उनके पंडितों ने 
मिव्या आचरण से कार्य करके वैध को अवैध और अवैध को वैध कर 
दिया था जैसे आज मुसलमानों के यहां है कि एक दल किसी वस्तु को 
वैध बता रहा है दूसरा अवैध ऐसे ही वह ज्ञानी करते थे. यद्यपि उबके 
धर्मशास्त्र में भी वह वस्तुएं वैध थी जिनको मुहम्मद स0 बता रहे थे 
कि अमुक वस्तु जो तुम्हारे ज्ञानी ने अवैध कर दी है वह वैध है जो वैध 
कर रखी है वह अवैध है, भार उतारने का अर्थ है कि उन्होंने अपने 
धर्म शास्त्रीयों और संतो के कहने पर अपने ऊपर स्वयं बनाई हुई विधि 
को लाद लिया था जिस में बहुत कुछ बब्धन थे जैसे आज मुसलमानों 
में है. उनको भी मुहम्मद स0 ने बताया कि यह नियम जिसका तुम 
पालन कर रहे हो ईश्वर का प्रेषित किया हुआ बही है ईश्वर ने यह 
प्रेषित किया है जो कुरआन में है और यही पहले भी था, (42:3, 
4:26) जो बहुत साफ है इसको मानों जिसकी घोषणा (7:।56) में कर 
दी है. (2:77,47:4) 
ऐ मुहम्मद स0) कह दो कि लोगो मेँ तुम सबकी 
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तमाम कथन पर विश्वास रखते है आस्था. लाओ. 
और उनका अनुकरण करो ताकि पथ प्रदर्शन 
पाओ, (58) 

और मुसा की जाति में (कुरआन के प्रेषण के 
समय) कुछ लोग ऐसे भी है जो सत्य का मार्ग 
बताते है और उसी के साथ व्याय करते है. (59) 
और हमने (बनी इसराईल की अधिकता के कारण) 
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अलआराफ-7 ; 
और जब उनमें से एक दल ने कहा कि तुम ऐसे 


लोगो को क्यों उपदेश करते हो जिनको ईश्वर वध 
करने वाला है या कवरे दण्ड देने वालो है तो 
उन्होने कहा इस लिए कि तुम्हारे रब के सामने 
क्षमा याचना कर सके और विवित्र नही कि वह 
सदाचारी हो जाएं. (॥64) 

जब उन्होने इन बातो को भुला दिया जिनकी उनको 
शिक्षा दी गई थी तो जो लोग बुराई से रोकते ये 
उतको हमने मुक्ति दी और जो अत्याचार करते थे 
उत्को बुरी यातवा में पकड़ लिया कि अवज्ञा किए 
जाते ये. (65)... 

किब्तु जिन कार्यो से उतको रोका गया था जब वह 
उनको करने लगे तो हमने उनके लिए कहा कि 
जब तुम बब्दर तुच्छ बनना चाहते तो तो बब्दर जैसे 
हो जाओ. (66) 

और तुम्हारे ईश्वर बे अवज्ञा कारियों को सचेत कर 
दिया है कि वह उन पर प्रलय तक ऐसे लोगो को 
नियुक्त रखेगा जो उनको बुरी यातबाएं देते रहेंगे 
निःसंदेह तुम्हारा ईश्वर शीघ्र दण्ड देने वाला और 
क्षमा करने वाला दयालु भी है. (67) 

और हमने उबको वर्ग वर्ग करके देश में 
अस्त-व्यस्त कर दिया कतिपेय उबमें से सदाचारी हैं 
और कुछ उनके विपरीत (अर्यात अत्याचारी) हमने 
उन्हें आराम और दुख दोनो स्थिति में डाल कर 
परिक्षा की ताकि वह लोग माब जाएं और 
अज्ञाकारी करें. (68) 

फिर उनके बाद बुरे लोग उनके उत्तराधिकारी और 
पुस्तक के भी उत्तराधिकारी हुए वह लोग तुच्छ धन 
ले लेते है और कहते है कि हम को क्षमा मिल 
जाएगी और अगर फिर वही धन सामने आए तो 
लपक कर उसे ले लेते है क्या उन से पुस्तक का 
वचन नही लिया जा चुका है कि ईश्वर के नाम पर 
दही बात कहे जो सत्य हो और जो कुछ इस 
पुस्तक में है उसको उन्होने पढ़ लिया है और 
परलोक का घर तो सद्षचारियों के लिए उत्तम है 
क्या तुम समझते नही. (69) 

और जो लोग पुस्तक को पक्का पकड़े हुए है और 
नमाज स्थापित करते है हम सदाचारियो का फल 
समाप्त वही करते. (70) 

जब हमने उनके ऊपर पर्वत को भूचाल में डाला 
मानो वह एक मण्डप था और उन्होने विचार किया 
कि वह उन पर गिरता है तो (हम ने कहा कि) जो 
हमने तुम्हे दिया है उसे शक्ति से पकड़े रहो और 
जो इसमें लिखा है उस पर कर्म करते रहो ताकि 
बच जाओ. (7॥) 

और जब तेरे ईश्वर ने आदम की सब्तान से जो 
आदम की वंश से उत्पन्न होने वाली है पी से 
निकाला और वचन लिया था और स्वयं उन्हें उन 
पर साक्षी बनाया था (अर्थात उनके स्वभाव में यह 


बात डाल दी थी और ज्ञात किया) क्या मै तुम्हारा 


६. ४२७ «के 


88222 0885 
0602४6082/ ९५४ 
2%20%):980,5 

७८%५४24७5 


५%272868:220४76 
35४४६:४.७:४:४ 


22056: %#&88 
७ &22555599 


0)826५2/&22960॥ 
5/07//% /५* 67 776-॥ 2९ 
555 26904,:&88| 
&:2>55%%४ 

(८४ ८॥४2७2085 
3&):८224:22#%9) 
४ (94 हो 2५24 हि ]१ 64 
200 0 ४ 
जन 


छ5# 7४ 


805950,055%. 
५४290/66/2; 
( ४५५७ १०५. 2८/4706॥ 45/8:: 2१ स्‍क 
7 28 
2:28528%089%8 | 
&$0/&52॥8४५५८ 

७८४५४४5/७%४६ 


[2/0/8-९ 66 ९ /76/0७./ 
५2% %2%90,80& 
४586:४90268॥ 
(७५5: ५४४४४86६ 
4235४28$8५ 6 %8 


6८%8665: ६ 


# ह। ै ४ 7] +#(*१ 


१७ 9520.28855< 98 
६३०४४ ५८-१४ 


(308) 


4४८ २०५७-४५ 
॥॥ 2. /.0 3 2 ज 
&- ७४८ ५५ह०६- /५<६- २५०८ 
७८.३००/७.७८ (८ “<-7 
(47) (2७२७५ रत 
०/४०४४/:०४/०;०*- 
७७८.//८८.७४-१४०४४६ 
>../७02 226५ एज 
(०)2&2-७८८0,/६/ ८४ 
। हउ्ज््दे ७७/६८/७०७० हि । 
दिल “५४८ ८ ७७० (6 2< । 
(५4)405<2.८४ 4-७ 
७७५. -०/४४॥५५५/४८ <..२< 
७४/७७४८-,७.०//१८५६ 
५/०२१५०० ४५०८ ५- ..(५ व 
(्‌ ८)८- ४५9५५,०0५<93,/ 
ा2/6८/७०७०/७४७ 
"४४८ ५५४७१५४६०- ५८७० 
५८०५४०-५:७.॥/४/४७४०८- ((+ | 
४७ 2०.७४ ।८..#५.. ६७६ 
(५५) (४५ 
<०24/ (५८ (8८ ७ १८.८० ै 
(0724-७० है; / कमर 
०५७५४ ०७८ ७ ०७००८ 
“-०(४.४८६८- --/-/2& 
>(००८/४८००/५-६९४५०८ ! 
०४4 ५८५०० ८ 
< ०५८८ 22/(0५-२ (५९-४५ 
(/११).४<४ ९४६ 
(620/(६..४«.. #32224.0 
(८००-./४ ०८४.४८/ 
७४ ॥३५८८..2)४) ८४८ ७४ 
४/ ७७०० ४०८ ७५४५/७६ 
442<--<६- (००४५. ट्ि(्‌ “५० 
22०६ ०(.८०७७७७ 
(८05 
है. टी <-203 ४००... 
2७00.७/॥४८- ./०६८- ७७८- 
2४०८००/४ ँ] ७४) ७५५ १४८ ४ 


जप रनत लॉडच5 


हूं? वह कहने लगे क्यों नही हम 
(यह वचन्र इस लिए कराया था) कि महा 
दिन कहने लगो कि हम को तो इसकी 
ब्न्‍र थी. (!१72) | 

गे कि अवेकेश्वर वाद तो पहले हमारे बड़ो 
| था और हमतो उनकी सब्तान थे उतके 
त्पत्न हुएं इसलिए उनकी चाल चलने पर 
ये) तो क्या उब बुरे व्यक्तियों के पापो के 
[ हमें वध कर देगा. (73) (7:।55) 

सी प्रकार हम अपनी आयतों को खोल कर 
करते हैं ताकि वह लोग समझें और 
री करें. ((74) 

गैगों को उस व्यक्ति की अवस्था पढ़कर 
जिसे हमने अपनी आयात अर्थात जीवन 
करने का नियम (बबी के द्वारा) दिया था 
उसने उसे उतार दिया (अर्थात उससे विमुख 
उसको छोड़ दिया) पस शैतान उसके पीछे हो 


गैर पद श्रृष्ट हो जाए. ([75) | 
दि हम चाहते तो अर्थात हमारा नियम 
कि वह सदाचारी है तो उन आयतों से 
उच्च कर दें, परन्तु वह हीनता की ओर 
है अपनी इच्छा के पीछे चल पढ़ता है तो 
उपमा कुत्ते की भांति हो गई. कि यदि 
करो तो जबान निकाले रहे और यूंही छोड़ 
भी जबान निकाले रहे यही उपमा उन लोभी 
ही है जिन्होंने हमारी आयतों को झुब्लाया 


कया वर्णन करो ताकि वह चिन्ता करें चिन्तन करें. लालची 
ग्रों की इच्छा बुरी कमाई के लिए बढ़ती रहती है. (76) 


!से67;44:43से 50) 
ब लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया 
गे) उनकी उपमा बुरी है और वह अपनी ही 
रेंगे. (77) 
ईश्वर का नियम पथ प्रदर्शन दे वही सीधे 
? है और जिसे पथ भ्रृष्ट कर दे तो ऐसे ही 
ति उठने वाले हैं. ([78) 
गे नियम के अबुसार बहुत से जिनब्न और 
बर्क के लिए तैयार होते रहेगें. वह कौन 
के हृदय है किन्तु उनसे समझते नहीं और 
आंखे है परन्तु उतसे देखते नही और उबके 
पर उबसे सुनते नही' वह लोग पशुओं की 
! अपितु उनसे भी भठ्के हुए वही है जो 
पड़े हुए है (ऐसे लोग है जो नर्की है) (79) 
वर के सब नाम अच्छे है तो उस को उसके 
| पुकारा करो और जो लोग उसके नामो में 
रते है उनको छोड़ दो वह जो कुछ कर रहे 
: ही उसका दण्ड पाएगें (80) 
ग़री रचना में से एक दल ऐसा भी है जो 
॥ मार्ग बताता है और सत्य के साथ व्याय 
(8।) 
नर लोगो ने हमारी आयात को भुलाया 
ग्रमशः इस प्रकार से पकड़ेगें कि उन्रको ज्ञात 
णा. (82) 


_>वियमाबुसार उनको छूट पिली हुई है मेरी _ 


क्र कक की शक 3 नल का कक 8 
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युक्ति बलवान है (83) 


े...........>- +- ० का >ननक नल ननानने. 


क्या उन्होने विचार नहीं किया कि उन के साथी 
(मुहम्मद) को जुनून नही है वह स्पष्ट डर सुनाने 
वले हैं (84) 

वया उन्होने आकाश ओर प्रृथ्वी के राज्य में और 
ज़ो वस्तुएं ईश्वर ने उत्पन्न की है उन पर विचार 
नही किया, और इस बात पर कि अजब नही कि 
उनका समय निकट पहुंच गया हो तो इसके बाद 


वह और किस बात पर विश्वास लाएगें ? (85) 


जिन लोगो को ईश्टर का वियम क्षष्ट ठेहरा दे 
उसको कोई पथ प्रदर्शन देने वाला वही और वह 


उनको छोड़े रखता है कि अपनी अवज्ञा में पड़े 
र हे(86) _ 

लोग आप से महाप्रलय के विषय में ज्ञात करेगें 
कि उसके आने का समय कब है कह देना कि 


न जनम जनगनभगनगाननाायनाा-नित-न विकििीनीनीीी तीन न ता 


उसका ज्ञान तो मेरे ईश्यर को ही है वही उसको 


उसके समय पर प्रकट कर देगा वह धरती व. 2#52४55::% ५४८४9 


आकाश में एक भारी बात होगी, और अचानक आ 
जाएगी वह तुम से इस प्रकार ज्ञात करेगें मानो 


0...3-4++- न ग---नमनी 


तुम इससे भलि भांति अवगत हो कहो कि उसका 


ज्ञान तो ईश्वर ही को है परव्तु अधिकांश लोग नही 
जानते.( 87) (3:63,79:42,43) _ 

कह दो कि मैं अपने लाभ और क्षती का कुछ भी 
अधिकार वही रखता सुबो नि:संदेह होता वह है जो 
ईश्वर चाहे और यदि मै परोक्ष की बाते जाबता 
होता तो बहुत लाभ एकत्र कर लेता ओर मुझको 


कोई क्षती न पहुंचती मैं तो आस्तिकों को भय और 
शुभ समाचार सुनाने वाला हुं. (88) 
(6:59,27:65,73:26 

वह ईश्वर ही तो है जिसने तुम को एक व्यक्ति से 


उत्पन्त किया और उसी जाति अर्थात उसी मिट्टी से 


उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे सुख प्राप्त कुरे 


सो जब वह उसके पास जाता है तो उसे हलका सा 


गर्भ रह जाता है और वह उसके साथ चलती 
फिरती है फिर जब कुछ भार प्रतीत करती है_तो 
दोनो अपने ईश्वर से प्रार्यगा करते है, कि यदि तू 


क७.--...०+++- + 


हमें ठीक और पूर्ण बच्चा देगा तो हम तेरे 


आज्ञाकारी होगे. (89) (4:।,2:223) 
जब वह उनको ठीक और पूर्ण बच्चा देता है तो 
, उसमें जो उनको देता है उसका सहयोगी साझी 
बनाते है जो वह अकेकेश्वर वाद करते है. ईश्वर 
इससे श्रेष्ट है (॥90) 
क्‍या वह ऐसो को सहयोगी बवाते है जो कुछ 
उत्पन्‍्त्र नही कर सकते और स्वयं उत्पन्न किए जाते 
है. (9) 
और वह न उनकी सहायता की शक्ति रखते है 
और न अपनी ही सहायता कर सकते है. (92) 
यदि तुम उनको सीधे मार्ग की ओर बुलाओ तो 
तुम्हाशा कहा न माने तुम्हारे किए बराबर है कि 
तुम उबको बुलाओ या चुपके ही रहो, (93) 
बेशक जिनको तुम ईश्वर के अतिरिक्त पुकारते हो 
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व नटर कक किक बन्दे है तो तुम उनको पुकारों यदि 
तो चाहिए कि वह तुम को उत्तर दें.(94) 
पांव है जिनसे चले या हाथ है जिसे 
। आंखे है जिवसे देखे, या काब है जिवसे 
फ़ह दो कि अपने सहयोगियों को बुला लो 
! बारे में युक्ति कर लो और मुझे छूट भी 
[95) 
मेरा सहायक ईश्वर है जिसने सत्य पुस्तक 
। की और वही एक हस्ती है जिसकी और 
यों को मुख करना चाहिए. (96) 
बको तुम ईश्वर के सिवा पुकारते हो वह न 
सहायता की शक्ति रखते है और न स्वयं 
ब्री सहायता कर सकते हैं. (97) 
दि तुम उनको सीधे मार्ग की ओर बुलाओं 
| न् सकें और तुम उन्हे देखते हो कि आंखें 
तुम्हाटी ओर देख रहे है परव्तु कुछ नही 
(99) 
क्षता और क्षमा से काम लो और शुभ कर्म 
का आदेश दो और मूर्खों से अलग हो 
99) 
दे शैतान की ओर से तुम्हारे हृदय में किसी 
ज्ञ॒ वसकसा उत्पन्न हो तो ईश्वर से शरण 
॥संदेह वह सुब्ने वाला और सब कुछ जानने 
. (200) 
॥ सदाचारी है जब उनको शैतान की ओर से 
सवसा उत्पन्न होगा तो चौक पड़ेगे और 
ज़गेगें और चिन्तन करेगें. (20।) 
न्न (नास्तिकों) के भाई उन्हें पय क्षष्टता में 
चाहेगें और कोई कमी नही करेगें. (202) 
ब तुम उतके पास कोई आयत नही लाते तो 
[कि तुम ते क्यों नहीं बता ली कह दो में 
आदेश का अबुकरण करता हूं जो मेरे ख 
[ से मेरे पास आता हे यह (कुरआन) तुम्हारे 
की ओर से ज्ञान और अन्तरदृष्टि और 


ग्रे के लिए शिक्षा और दया है. (203) 
ब कुरआन पढ़ा जाए तो ध्यान से सुना करो 


[प रहा करो ताकि तुम पर दया की 


204) 

प्रने ईश्वर को मन ही मन में बद्नता के 
गैर भय से और उच्च ध्वनि की तुलना में 
ध्वनी से प्रातः और सायं याद करते रहो और 
में से न होना. (205) 

श तेरे ईश्वर के निकट हैं अर्थात सदाचारी है 
प्रकी पूजा से अवज्ञा नही करते और उस 
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दि तुम आस्तिक हो. - 

नोट :- अनफाल (अधिकता) बहुबचन है अधिक का अडबी भाषा में 
नफिल अधिक उस वस्तु को कहते है जो अनिवार्य अधिकार से अधिक 
हो जिसे एक बढ्दा अपने ईश्वर के लिए अनिवार्य नमाज पढ़कर अपनी 
इच्छ से अधिक करता है जैसे नफिल नमाज और जब यह ईश्वर की 
ओर से होता है तो यह पुरस्कार होता है जैसे माल फै. जिसका विवरण 
सूरत हशर में है अवलोकन हो सूरत हशर आयत 6से ॥0 

आयत6 और जो माल ईश्वर उनके अधिकार से निकाल कर अपने 
ईशदूत की ओर पलव दे वह ऐसे धन नहीं है जिन पर आपने अपने 
घोड़े-ऊँट दोड़ाए हो. अपितु ईश्वर अपने रसूल को जिब पर चाहता है 
नियुक्त कर देता है ईश्वर हर वस्तु के अनुमान निश्चित करने वाला है. 
(59:7) जो माल ईश्वर अपने ईशदूत को देहात वालो से दिलवा दे 
विवा श्रम के) वह ईश्वर के और ईशदूत के और समरोत्र वाले को 
जिसको हाजत हो अनाथ और निर्धन का और यात्रीयों के लिए है ताकि 
जो लोग तुम में से धनी है उन्ही के हाथो में न फिरता रहे सो जो 
वस्तु तुमको रसूल दे वह ले लो और जिससे रोक ९ उससे रुक जाओ. 
और ईश्वर से डरते रहो निःसंदेह ईश्वर कदरेर दण्ड देने वाला है. 

(59:82) और उन निर्धन देश छोड़ने वालो के लिए भी जो अपने घरों 
और मालो से निकाल दिए गए है और ईश्वर के कृपा दया और उसकी 
प्रसब्नता के इच्छुक है और ईश्वर और रसूल के सहायक है वही लोग 
सच्चे है. 

(59:9) आर? उन लोगो के लिए भी है जो उन प्लायन करने वालो से 
पहले घर (अर्यात मदीते) में रहते और आस्था में (दृढ़) रहे (और) जो 
लोग प्लायन करके उनके पास आते है उनसे प्रेम करते है और जो 
कुछ उनको मिला उससे अपने दिल में कुछ इच्छा नही पाते. और उनको 
अपनी जानो से पृथक रखते है चाहे उनको स्वयं आवश्यकता ही हो. 
और जो व्यक्ति लोलुपता से बचा लिया गया तो ऐसे ही लोग उद्देश्य 
पाने वाले है 

(59::0) और (उनके लिए भी है) जो उनके बाद आने वाले है और 
प्रार्थना करेगें कि ऐ रब हमारे और हमारे भाईयों के जो हमसे पहले 
विश्वास लाए है पाप क्षमा कर देना और आस्तिको की ओर से हमारे 
हृदय में कपट न उत्पन्न होने देना हे हमारे रब तू बड़ा क्षमा करने 
वाला कृपालु है 

यह है अनफाल की वास्तविकता और उसका व्यय परन्तु हमारे यहा 
अनफाल को माले गनिमत अर्थात जो युद्ध में लूट से हाय आता है 
लिखा हे जब कि यहा लूट का कोई उल्लेख बही और व ही मुसलमान 
लूटेशा होता है. क्या एक मुसलमान किसी का माल लूट सकता है? 
कदापि वही युद्ध में भी वह माल एकत्र संग्रह किया जाएगा जो 
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दे उस माल को शत्रु सेना बही उठ सकती है तब मुसलमान 
पल को संग्रह करेगा और न ही अत्याचारी विजेता की भांति 
॥ सेवा बगरो को लूठेगी. और व ही लोगों को दास बनाएगी युद्ध 
सर पर लूट मार तो अत्याचारी करते है आस्तिक बही करता और 
में तो युद्ध का उल्लेख भी बही है अधिक अनफाल का उल्लेख 
* ग़बीमत लूट का माल कहा से लिख दिया. यह लूट का शब्द 


जनक है यह अनफाल वह धन है जो निश्चित आय से अधिक 


एए जैसे सूरत हशर में बताया गया है या कही से भू-निहित 
दि मिल जाए या शासन अपने व्यय से खनिज पदार्थ बिकाले 
सब शासन अर्थात राजकोष में जाएगा और जहा जैसे उसका 
उताया है वहां व्यय होगा इस जिए शब्द अनफाल पर विचार करो 


पत्य को स्वीकार करों. 
क तो वह हैं कि जब ईश्वर का वर्णन किया 
है तो उनके हृदय डर जाते है और जब 
* उसकी आयत पढ़कर सुवाई जाती है तो 
। धर्म बढ़ जाता है और वह अपने ईश्वर पर 
ग़ रखते है. (2) 
नमाज स्थापित करते है और जो कुछ हमने 
दिया है उसमें से सत्य मार्ग में व्यय करते 
3) 
'लोग सच्चे आस्तिक है उनके ईश्वर के पास 
पद है और क्षमा और सम्मान की जीविका 
4) 
प्रकार आप के रब ने आपको युकति के साथ 
से अर्यात मदीने से निकाला ऐसे ही आस्तिक 
इले) परव्तु जो अपने मत्रो में कष्ट रखते हे 
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यद्यपि वह अभी इस्लाम में नही आए.) (5) 
ण॒ बिल्कुल स्पष्ट है फिर भी वह लोग आपसे 
ता करेगें मात्रो मौत की और धकेले जाने वाले 
ग्रौर उसे देख रहे है. (6) 
 आस्तिको! बबी के द्वारा तुमसे वचन किया जा 
। था) याद करो वह अवसर जबकि ईश्वर तुमसे 
न कर॑ रहा था कि दोनो दलो में से एक वैभव 
ना तुम्हे मिल जाएगा जिसका उल्लेख आयत 6 
किया गया है वह चाहते थे अर्थात बबी के जो 
गी जो अभी इस्लाम में प्रविष्ट नही हुए थे कि 


ले दल वित्रा वैभ्ञव वाला जो व्यापारी दल है वह मिले परन्तु ईश्वर 
_ इच्छ यह थी कि सत्य आदेश को (नियम से) सम्य कर दिखाए 


नास्तिको की जड़ काट दे. (7) 

कि सत्य को सत्य सिद्ध कर दे और मिव्या को 
सया कर दे चाहे पापियो को कितवा ही बुरा 
गी.(8) 


ड :- आयत के अबुवाद में अधिकांश बे यह लिखा हैं कि ईशदूत की £ 50 
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ही के विवेक से यह सिद्ध हो रहा है कि जब ईश्वर ने स्पष्ट कर 
गा कि त्रास्तिकों की जड़ काटी है तो नबी इस आदेश को सुबने के 
ह व्यापारी दल की ओर को क्यों मुख करने लगे थे और व ही बबी ५८” 
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में शत्रुओं से लड़ेगें अपितु) उस सहायता का उद्देश्य 
इसके अतिरिक्त कुछ ब था कि तुम्हारे लिए विजय ु 
की शुभ सूचना हो और तुम्हारे मन इससे संतुष्टि -ड अप ५2८० 
प्राप्त करें और सहायता तो ईश्वर ही की ओर से है निःसंदेह ईश्वर 3>6६..९-०- ०3/७७/३५८० 2 हो 
प्रभुत्वशाली युक्ति वाला है.(0) 

जब उसके सांत्ववा के लिए अपनी ओर से तुकें 44५5८ 2४४2:४% 
ऐसी स्थिति में कर दिया मानो तुम्हे नीव्द आ गई है /00480/८ “2४० 
'े अर पहले शादुलता ओर अपनी खिल हा हल 
भूल गए और साहस वाले हो गए और अधिक यह." ४2९98 
किया कि) आकाश से पाती बरसा दिया ताकि _ े ँप हर 9273 दे 
तुमको उस वसवसे से जो शैतान की ओर से वा | 2059 ०. आई 
पवित्र कर दें (शत्रु का भय जाता रहे) और तुम्हारे ह्दय शक्तिशाली कर कह 22 

दे, और उससे तुम्हारे पांव जम जाए. () (74:5,3: 54,8:9) &-46-*:- "- $ 
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(और इन्सान जो करवा चाहता है_बहीं कर सकता जो बहीं करा, 
'ज्ञहता है वह कर लेता है अतः अपने हृदय की रक्षा करों) और (जान 
लो कि एक दिव) उसके सामने संग्रह किए जाओगे (24) 


और उस विपत्ति से डरो जो विशेषता के साथ उन्ही 
लोगों पर घटित न होगी जो तुम में पापी हैं 
(अपितु उसकी लपेट में बहुत से सदाचारी भी आ 
जाऐँगे) याद रखो कि ईश्वर (अत्याचारियों को) कदेर 
दण्ड देने वाला है (25) 

(मुसलमानो !) वह समय या4< करो जब तुम 
(मक्काह में थे) तुम्हारी संख्या बहुत कम थी और 
देश में तुम वलहीन विद्वार किये जाते थे और तुम्हे 
(हर समय) यह शंका रहती थी कि (मक्‍्काह वाले) 
तुम्हें उचकले जाएंगे (अर्थात तुम्हारा अस्तित्व ही 
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खाने को दी ताकि तुम ईश्वर की आज्ञाकारी करो (26) 


मुसलमानों! न तो ईश्वर व रसूल के साथ कपट 
करो और बज स्वयं आपस में (एक दूसरे के साथ) 
कपट करो धरोहरों में और यह तो तुम जानते ही 
हो (कि कपट कितना बड़ा पाप है) (27) 

और याद रखो कि तुम्हारा माल और सब्तान बड़ी 
परीक्षा है (यदि तुम इस परीक्षा में पूरे उतरे तो) 
और यह जान लो कि ईश्वर के पास बड़ा फल 
है (28) 

मुसलमानों यदि तुम ईश्वर की अवज्ञा से बचोगे तो 


ईखर तुम मे (सत्य और इूट में) अन्तर करने की. 


शक्ति उत्पन्न कर देगा और तुम्हारी दुर्दशा दूर कर 


देगा और तुम्हारे पापों को क्षमा कर देगा ईश्वर 


बड़ी कृपा दया का स्वामी है (29) 

ऐ रसूल! वह समय तो तुम्हें याद होगा) जब 
कुफ्फार मक्काह) इस सोच में थे कि तुम्हें बब्दी 
बता लें या वध कर दें या देश निकाला कर ९ वह 
अपनी चालों में लगे थे और ईश्वर (तुम्हारी रक्षा के 
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कौन हो सकता है (30) 

और जब उनको हमारी आयात पढ़कर सुनाई जाती 
हैं तो कहते हैं कि हमने सुन लिया. यदि हम चाहें 
तो इस प्रकार का कथन हम भी कह दें और यह 
है ही क्या केवल अगले लोगों की कथाएँ हैं (3।) 
(2:23; 6:93; ॥7:88) 

और (यह कह कर) जब उन्होंने कहा कि ऐ ईश्वर 
यदि यह कुरआन तेरी ओर से सत्य है तो हम पर 
आकाश से पत्थर बरसा या कोई और कष्ट देते 
वाला दण्ड भेज (32) 

यह क्यों कर हो सकता है कि तुम उनमें हो और 
ईश्वर उन पर कष्ट अवतरित करे? और यह भी 
नहीं हो सकता कि वह क्षमा मांग रहे हों और 
ईश्वर उन्हें <ण्ड दे (33) 


ओर अब (जबकि तुम उबमें नहीं हो अर्थात 
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कक में नमाज पढ़ने से रोकते हैं और 


लोगों नमाज काबा के पास सीटिया बजाने 
कुछ न थी तो तुम ऐ बास्तिकों जो 
(करते थे अब उसके बदले कष्ट का स्वा< 
(35) 

जो लोग वास्तिक हैं वह अपना माल इसलिए 
कर रहे हैं कि लोगों को ईश्वर के मार्ग 
१ लोगों को रसूल पर विश्वास लाबे) से रोकें 
भी वह लोग व्यय करते रहेंगे. फिर वह दिन 
ब्राएणा जब वह माल व्यय करना उन पर 

बन कर छ जाएगा और वह लोग परास्त हो 
५ और जिन लोगों ने कुफर का मार्ग स्वीकार 
है वह नर्क की ओर हांके जाएंगे (36) 

ईश्वर अशुद्ध को शुद्ध से पृथक्ष कर दे और 

अशुद्ध हैं सब को एक दूसरे पर रख कर 
| बना दे, फिर सबको बर्क में झोंक दे वही 
बंध होने वाले हैं (37) 

[ल नास्तिकों से कह दो कि यदि वह अपने 
से रुक जाएं तो जो हो चुका वह उन्हें क्षमा 
दया जाएगा और यदि फिर वही कर्म करेंगे तो 

लोगों का जो हो चुका है (वही उनके साथ 
रीति जारी है) (38) 
इत्र लोगों से लड़ते रहो यहां तक कि उपद्गव शेष 
| और धर्म सब ईश्वर का ही हो जाए (अर्थात 
' हो जाए जो ईश्वर चाहता है) और यदि मात 
तो ईश्वर उनके कामों को देख रहा है (39) 
यदि विमुखता करें तो जान रखो कि ईश्वर 
श समर्यक है और वह अच्छ समर्थक्र और 
| सहायक है (40) 


पारा 0 वालमू) 


ज़ान लो जो माल मिले तुम्हें किसी मद 


) से जो तुम को निश्चिन्त अर्थात सम्पन्न कर 


ईश्वर के लिए है उसमें से पांचवा अंश और, 


!सूल के और सगोत्री के और अनाय के और 


( के और यात्री के लिए है यदि तुम ईश्वर पर 


उस वस्तु पर आस्था लाएहो जो हमने उतारी 


| बब्दे पर जिस दिन निर्णय हुआ अर्यात ईश्वर 


प्र वाला है (4॥) 


अवलोकन हो 


5 72 से पांचवा अंश ईश्वर का है.......... 


कर्म की आज्ञा दे सकते थे? 


ह्ायता आई जब दो सैत्रा भिड़्ी और ईश्वर 
इस आयत का अबुवाद जो इस समय पढ़ने में आ रहा है वह 


) और जाब लो कि जो वस्तु तुम (कुफ्फार) से लूव्कर लाओ 
फतेह मुहम्मद ,जालब्धरी 
ग यही अनुवाद हर ज्ञानी ने किया है और व्याख्या में भी लूट का 
ही लिखा है अब देखा यह जाए क्या वास्तव में इस धारा से लूट 
रच प्रकट होता है और क्या मुस्लिम लुटेरे होते हैं ? क्या मुहम्म८ 


उन्हें 
दे जबकि वह मुसलमानों को मस्जिद #%6९:2 0 «6:00 ६0४४ 
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हमारे यहां एक बड़ा पक्का विश्वास यह है कि कुरआन. में 
नमाज दान इत्यादि का विवरण नहीं है विवरण अहादीस (कथर्नों) में है 
जो मुहम्मद स0 ने बयातर की है. यह बात सूरत हशर की आयत 7 से 
ली जाती है जिसमें है कि जो कुछ तुम्हें रसूल दे वह लेलो और जिससे 
रोक दे उससे रूक जाओ इस आयत के बारे में सूरत हशर में लिखा 
जाएगा परन्तु याद रहे कि वैसे तो यह आयत माल फैके विषय में है 
परन्तु इस से धर्म का प्रसंग भी यदि निकाला जाए तो विचार अबिवार्य 
है मुहम्मद ने उससे रोका है जिससे कुरआन ने रोका है और उसको 
देंगे जिसके देने का कुरअआन ने आदेश दिया है “वमा यनतिकु अनिल 
हवा इब हुवा इल्ला वाहयुंयूहा” (53:3-4) देखा जाए क्या कुरआन में 
जकात (दान) आदि का विवरण है या नहीं कुरआन से स्पष्ट होता है कि 
हर अविवार्य वस्तु का विवरण है. 
(6:55) फिर हमने मूसा को पुस्तक दी पूरा करने को जो उसपर 
सदावारी है और हर वस्तु का विवरण है और शिक्षा और कृपा है. 
(:2) उनकी कदा में बुद्धि मार्नों के लिए शिक्षा है यह (कुरआन) 
ऐसी बात नहीं है जो (अपने मन से) बनाई गई हो अपितु जो (पुस्तक) 
इससे पहले (अवतरित हुई) है उनकी पुस्टि है और हर वस्तु का विवरण 
(करने वाला है) और आस्तिकों के लिए शिक्षा और कृपा है, 

इन आयात में कहा गया है कि हर वस्तु का विवरण है और 
हमसे कहा जाता है कि उनका विवरण मुहम्मद स0 ने बयान किया है 
देखा जाए दान का क्या विवरण बताया है और किस मूल स्थान से. 

जिस विवरण पर आज व्यवहार किया जा रहां है वह यह है 
कि आदमी के पास साढ़े सात तोले सोना या साढ़े बावत तोले चान्दी हो 
और उस पर वर्ष बीत जाए तो उसमें से 2४% दान में देवा है. अब 
आप स्वयं ही बताएं कया इन दोनों के मूल्य बराबर हैं? इन दोनों के 
मूल्य में बहुत अन्तर है साढ़े सात तोले सोना लगभग पैंतालीस हजार 
और चाब्दी लगभ्नग पांच हजार रुपये की है जिसमें बहुत अन्तर है तो 
क्‍या ईश्वर या नबी ऐसा अबुमातर निश्चित कर सकते हैं? जबकि ईश्वर 
की बात में अन्तर नहीं होता (4:82) इस अन्तर से सिद्ध हुआ कि यह 
मुहम्मद स0 का निश्चित किया हुआ नही है. 

कुरआन में ईश्वर के मार्ग में व्यय करने के लिए दो शब्द 
आए हैं जकात और सदकात और लगभग यह शब्द कुरआन में इतने 
ही बार आया है जितनी बार बमाज का आया है दोनों साथ-साथ हैं 
जहां सलात का वर्णन है वहीं जकात का वर्णन है अतः यह प्रसंग बहुत 
महत्वपूर्ण और अनिवार्य है तो ऐसी स्थिति में इसका विवरण कुरआन में 
होना अनिवार्य है और यह भी उचित है कि मुहम्मद स0 का पूरा 
व्यवहार कुअआआन पर था और आप पर कुरआन ही अवतरित हुआ था न 
कि कुछ और अवलोकन हो 
(0:09) और ऐ नबी तुम उसका अबुकरण करो जो तुम्हारी ओर वही 
के द्वारा भेजा जा रहा है 
(0:5) ऐ तबी उनसे कहो मेरा यह काम नहीं है कि अपनी ओर से 
इसमें कोई परिवर्तन करूं मैं तो बस उस वही का अनुकरण कराता हूं 
जो मेरे पास भेजी जाती है. आप पर क्या अवतरित हुआ देखें 
(6::9) और यह कुरआन मेरी ओर वही के द्वारा भेजा गया है ताकि 
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ही अवतरित हुआ और इसका ही अबुकरण का आदेश दिया 
यदि मुहम्मद स0 उन आदेशों के अतिरिक्त कुछ करते तो उसके 
गर आदेश है रखें 
। 69, आयत 43, यह विश्वपालक की ओर से अवतरित 
(69:44) और यदि इस बबी बे स्वयं घड़कर कोई बात हमारी 
क्वव्धित की होती (69:45) तो हम उसको पकड़ते दाहिने हाथ से 
पूरी शक्ति से (69:47) फिर तुम में से कोई (हमें) इस काम से 
बाला न था. 
इन आयात को भी देखें कितनी कठेर चेतावनी है कि बी 
को न बदलने वाले ये और व ही इसके विपरीत कार्य करने 
के और ब अबुयायीयों को इसके प्रतिकूल कुछ बताने वाले ये 
कुरआन में जकात इत्यादि का विवरण देखकर मुहम्मद स0 बे 
किया था और बताया था अवलोकन हो कुरआन कहां तक हमारा 
(दर्शन करता है, क्योंकि ईश्वर बे अपबे बढ्दों को अब्धेरे में वही 
उसने पूरी जानकारी दी जिसपर मुहम्मद स0 ने व्यवहार किया 
बताया और आस्तिकों ने कार्य किया परन्तु आज हमारे सामने कुछ 
कुरआन के विपरीत आ रही हैं और कहा जाता है कि यह बाते 
ब्रद स0 ते बतायी हैं. 
।  परब्तु ऐसा नहीं है कुरआन में हर आवश्यक वस्तु का 
श है यदि दान और बमाज आदि की नहीं तो फिर यह अविवार्य 
है परब्तु यह अनिवार्य है अतः इनका विवरण भी बिःसंदेह कुरआन 
ऊपर निवेदन कर चुका हूं कि ईश्वर के मार्ग में व्यय के लिए दो 
आऐ हैं सतका और जकात जकात की मात्रा विश्वित की है और 
+ की मात्रा निश्ित नहीं की यह आवश्यक्ता के अनुसार या आसानी 
_नुसार दिया जाएगा जकात धर्म दाय के बारे में देखें. 
सूरत अनपाल की आयत 4॥ पढ़ ली है जिसमें प्रचलित 
4 भी पढ़ लिया जो मैंने समझा है वह भी पढ़ लिया. 
प्रचलित अबुवाद पर पहली आपत्ति तो यह सामबे आती है 
या मुहम्मद स0 और मुसलमान लूट करते थे? उनको तो कुरआब 
हित्ततुन का आदेश दिया है अर्थात क्षमा और उपकार करना जैसा 
थ मक्काह के दिन देखा गया तो क्या मुहम्मद ने मक्काह को लू? 
पि नहीं लूय अपितु एक सामत्य क्षमा दी और मुसलमाब बे कोई 
वस्तु नही उठाई हां कभी ऐसा भी हो सकता है कि विरोधी सैता की 
नये हो जाए और वह अपना कुछ सामान युद्ध के क्षेत्र में छोड़ जाए 
कि पराज्य के बाद तो शत्रु को भागना ही ठीक रहता है वह अपना 
| तहीं उठता यदि सामान उठाएगा तो मारा जाएगा अतः वह छूट 


॥ है उस छुटे हुए सामान को मुसलिम सेना उद लेती है लूठती नहीं : 


| ब उड़ए तो वहां पड़ा-पड़ा बेकार हो जाएगा या अबुचित प्रयोग हो 
गा. अतः विवशता में उदता है वह न लूठ है और न डाका चोरी 
| उस का खाता वैध है और उसका पांचवा अंश अर्थात 20% राज्य 
लय 7 नम: उसका छोड़ा हुआ सामान तो हर सैना उठती है चाहे वह 
भी धर्म की हो हां अत्याचारी व्यक्ति विजय के बाद लूट मार करते 
मुसलमान नहीं करते, 

यह बट्वारा उस समय होगा जब मुस्लिम सैबा स्वेच्छ से 
आई हो उनका वेतन न हो यदि उनका वेतन होगा तो फिर ऐसा 
पूरा राज्य के कोष में जाएगा आयत में क्या आया है वह देखा जाए. 
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आयत में आया है कि जाबलो जब तुमको इतना धव ,मिले 
कि तुम धनि निश्वित हो जाओ और वह किसी भी खाते से मिले तो 
उसका पांचवा अंश राजकोष का है यदि आयत में शब्द मिवशेइर के 
स्थान पर मित्र हरबिन या मित्र कतालिन होता तो मात्रा जा सकता था 
कि यह युद्ध से मिले माल के लिए है और इन शब्दों से लूट भी मानी 
जा सकती थी. परन्तु यह शब्द नहीं है अपितु मिनशेइन है तो सिद्ध 
हुआ कि जो भी व्यक्ति वैध कार्य करता है चाहे वह व्यापार करे चाहे 
नोकरी चाहे कृषि कोई भी कार्य करे और उससे उसको इतनी आय हो 
जाए कि वह निश्चित हो जाए तो तुरन्त पांचवा भाग 20% धर्म दाय में 
देना है एक वर्ष की प्रतीक्षा नही होगी जैसा नियम बना रखा है उस 
धन पर जीवन में एक बार ही 20% देना है शेष 80% पर ईश्वर कोई 
मांग नहीं करता वह आदमी का अपबा है बड़ी प्रसत्रता से खा सकता है 
फिर जान ले वह 20% एक बार है बार-बार नहीं माल आने पर तुरन्त 
लिखा गया है और यही 20% धर्मादाय है 2५8 नहीं. इसका प्रमाण भी 
प्रस्तुत है. 

सूरत अल अबाम 6 आयत ॥42- वह ईश्वर ही है जिस ने उपदब 
उत्पन्न किए छतरियों पर चढ़ाए हुए भी और छतरियों पर बही चक्षए हुए 
भी और खजूर और खेती जिसके भांति भांति के फल होते हैं और जेतुब 
और अतार जो (कितिपय बातों में) एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और 
नहीं भी मिलते जब यह वस्तुए फलें तो उतके फल खाओ और जिस 
दिन काये और तोड़ो तो ईश्वर का अधिकार भी उसमें चुकता करो (धर्म 
दाब] और देजा व उड़ावा कि ईश्वर बेजा उड़ाने वालों को मित्र नहीं रखता, 
(6:।43) और पशुओं में भार उद्ने वाले भी उत्पन्र किए और भूमी से 
लगे हुए भी बस ईश्वर की दी हुई जीविका ख्राओ और शैतान के पद 
दिव्हों पर न चलो वह तुम्हारा खुला शत्रु है (इन में से भी दान देना 
है) यह रहा आदेश माल आते ही तुरतब्त जकात देने का फिर एक साल 
प्रतीक्षा किस बात की और किस नियम से यदि है तो प्रस्तुत किया जाए 
यह तो रहा स्थायी धर्मा दाय का आदेश सदका दान का क्‍या 
आदेश है और क्यों वह इस लिए कि कभ्नी कभी जाति पर ऐसा समय 
भी आ जाता है कि स्थायी धर्मा दाय व आय से व्यय पूरा बही हो 
पाता उद्ाहरणतः कोई तूफान आजाए था किसी क्षेत्र में काल पड़ जाए 
या अचानक कोई बड़ी जंग आरम्भ हो जाए तो जाति का कर्तव्य हो 
जाता है कि अपने शासन का साथ दे यदि साथ न दिया तो हो सकता 
है धन की कमी से शत्रु का सामना न हो सके और देश और जाति 
दास हो जाए तो फिर कया होगा अतः ऐसे समय पर जाति आगे बढ़े 
और दिल खोल कर सदका दे हंगानी स्थिति में कभी कभी अबुबकर र0 
व उमर २0 उसमान की रीति का भी अनुकरण करवा होगा कुरआब से 
प्रमाण प्रस्तुत है अवलोकन हो सूरत बकरा 29 और लोग आपसे ज्ञात 
करेंगे कि कितना व्यय करें आप कह दें कि ज़ितना आसान हो ईश्वर 
इसी प्रकार आदेशों को स्पष्ट करता है. 

यूरत अलफुरकान 25 आयत 67 जो व्यय करते हैं तो ब दुरुपयोग 
करते हैं न कृपणता अपितु उनका व्यय दोनों के मध्य संतुलन पर 
स्थापित रहता है. 

सूरत बनी इसराईल ।7 आयत 29 न तो अपना हाथ गर्दन से बब्ध 
रखो और न उसे बिलकुल ही खुला छोड़ दो कि धिक्कारित और विवश 


बत् कर रह जाओ 
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तात्कालिक समय के व्यय करने को बताया है जो आसान 
से अधिक हो वह देना है यह तब जब आवश्यक हो 
स्थिर धर्मा दाय है वह (8:4) से सिद्ध है इसी प्रकार जैसे 
॥ सूर्य प्रकट है इन आयत के होते हुए मुहम्मद स0 2% 
$ैसे निश्चित कर देते क्या वह ईश्वर के आदेश के बिवा कोई 
' ओर से कहते बे? ऐसा तो उन के बारे में सोचना ही पाप 
' धर्मादाय का विषय अपने स्थान पर बड़ा स्पष्ट और सीधां है 
पर व्यवहार किया जाता तो कम्योनेजम का अस्तित्व ही न 
इस्लाम का ही प्रमुत्व रहता कम्योनेजम तो लोगों ने विवश 
लित किया जब उनकी आवश्यक्ता पूरी व हुई और दूसरी ओर 
आनन्द कर रहे हैं उन्होंने इस्लाम के नियमों को तोड़ मरोड़ 
मन मानी कर ली है और बहुत से बब्धन लगा दिए हैं. 
| उनसे विवश होकर उन्होंने कम्योनेजम स्थापित किया यद्यपि 
म भी साथ कहीं दे रहा है साथ देने के लिए केवल 
ग है यदि इस पर ठीक कार्य किया जाए और वह यह कि हर 
ग़्ी आवश्यकता को पूरा करवा चाहिए वह स्थिर 20% से पूरी 
आगे उठकर हंगामी स्थिति के आधीन बजट की कमी को 
। के लिए दाव देना हो और उसकी विधि भी है अर्थात हर 
| आय और व्यय के स्रोत होते हैं उनकी कमी बेशी से हर वर्ष 
ता है या छूट दी जाती है. ऐसे ही इस्लाम ने नियम बताया है 
मैं कोई परिवर्तत न होगा और मुहम्मद स0 बे भी कुरआब पर 
ग्न्‍ है और यही कुरआन दिया है और इसके विपरीत से रोका है 
| को भी यही मार्ग गृृहण करना चाहिए. यदि हम यह मार्ग 
ते हैं तो सारी व्याकुलता दूर हो जाएगी अव्यथा बही, 
' उदाहरण के लिए एक व्यक्ति धनी है और उसके पास कुछ 
बदमी रहते हैं वह धनी आदमी उनका ध्यान नहीं रखता और हो 
। उस निर्धन ने भोजन न खाया हो तो ऐसी स्थिति में उसको 
| आएगी. और वह कुछ सोचने पर विवश होगा और वह यह 
द पन्ना और अपने बच्चों का पेट कैसे भरूं हो सकता है उसके 
है धती आदमी ही आ जाए और वह उसके घर पर ही कुछ 
यों के साथ आक्रमण कर दे और अशान्ति हो जाए इसके 
वी आदमी उनका ध्यान रखता तो वह भूके ने रहते और पेट 
| वह रात को सोते भी और किसी समय आवश्यकता पड़ने पर 
| व्यक्ति के लिए सहायक भी सिद्ध होते और हर आशंका को 
बर लेते तो इस स्थिति में वह धनी व्यक्ति सुरक्षित रहता, अतः 
ईश्वर ने अपने बबी के द्वारा दिए हैं वह बहुत अच्छे हैं उन 
र होना चाहिए यही इस्लाम है और सब व्यर्व है. आयत में है 
दितत अपने बन्दे पर अवतरित किया, तो यह ईश्वर की सहायता 
थी जिसको यह कहकर बताया गया है कि यदि तुम धर्र्यवान 
# तुम्हारी सहायता फरितश्तों के द्वारा करेंगे और सहायता तो 
ईश्वर ही की होती है, 
वृह समय जबकि तुम वादी के इस ओर 
बह दूसरे किनारे पर पड़ाव डाले हुए थे 
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| आया वह इसलिए था कि जिस बात 
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जीवित रहे तिःसब्देह ईश्वर सुनने वाला और जाबने वाला है (42) 


और याद करो वह समय जबकि ऐ बबी ईश्वर 
उनको तुम्हारे स्वपन में कम दिखा रहा था और 
यदि बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते 
और (जो) काम (उपस्थित था उस) में झगड़ने 
लगते. परन्तु ईश्वर ने बचा लिया. तिःसब्देह वह 
वक्षों की बातों तक से अवगत है (43) 

और उस समय जब तुम एक दूसरे के आमने 
सामने हुए तो शत्रु तुम्हारी दृष्टि में थोड़े दीख रहे 
ये और तुम उत्रके लिए थोड़े दीख रहे थे. यह 
इसलिए हो रहा था कि ईश्वर को जो कार्य करना 
या वह हो जाए और सब कार्मो का प्रत्यागमन 
ईश्वर ही की ओर है (44) 

आस्तिको! जब किसी दल से तुम्हारा आमवा 
सामना हो तो धैर्यवान रहो और ईश्वर को बहुत 
याद करो ताकि सफलता प्राप्त करो (45) 

और ईश्वर और रसूल के आदेश पर चलो और 
आपस में झगड़ा न करो (ऐसा करोगे तो) तुम 
कायर हो जाओगे और तुम्हारा प्रताप जाता रहेगा. 
और वैर्य से काम लो कि ईश्वर घैर्य करने वालों 
का सहायक है (46) 

और उन लोगों की भांति न हो जाना जो अपने 
घरों से इतराते हुए निकले और लोगों के सामने 
(अपनी झूटी वरिताका) प्रदर्शन करते हुए निकले 
और लोगों को ईश्वर के सत्य मार्ग से रोकते हैं 
और जो कर्म वह कर रहे हैं ईश्वर उन पर 
परिक्रमा किए हुए हैं (47) 

और जब शैतान ने उत्रके कर्म उनको सुन्दर कर 
दिखाए और कहा कि आज के दिन लोगों में कोई 
तुम पर अधिपति न होगा और मैं तुम्हारा मित्र हूं 
(परव्तु) जब दोनों सेनाऐं एक दूसरे के आमने 
सामने हुई तो पीठ फैर कर चल दिया और कहने 
लगा कि मुझे तुम से कोई सम्बन्ध नहीं मेँ तो 
ऐसी वस्तुएँ देख रहा हूं जो तुम नहीं देख सकते 
मुझे ईश्वर से भय लगता है और ईश्वर कवेर दण्ड 
करने वाला है (48) 

उस समय कपटी जिनके मर्नो में रोग था कहने 
लगे कि उन लोर्णों को उनके धर्म ने घमण्डी कर 
रखा है और जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है 
तो ईश्वर अधिपति युक्ति वाला है (49) 

और काश तुम उस समय देखो जब फरिश्ते 
विरोधियों की जाने निकालते हैं उनके मु्खों और 
पीयें पर मारते हैं और कहते हैं कि दण्ड अग्नि का 
स्वाद चखना (50) 

यह उन कर्मों का दण्ड है जो तुम्हारे हाथों ने 


(अर्थात तुम ने) आगे भेजे हैं और यह जान रखो 
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कक: वैसी ही उनकी हुई कि) उन्होंने ईश्वर की 
से विरोध किया तो ईश्वर ने उनके पापों के 
उनको पकड़ लिया निःसब्देह ईश्वर शक्ति 
| कदर दण्ड देने वाला है (52) 

कि जो प्रसाद ईश्वर किसी जाति को 
करता है जब तक वह स्वयं अपने मर्नों की 
न बदल डाले ईश्वर उसे नहीं बदला करता 
उरसलिए कि ईश्वर सुनता जानता है (53) 
स्थिति फिरऔनियों और उनसे पहले लोगों की 
$ उन्होंने अपने ईश्वर की आयतों को डझूुट्लाया 
प्रत़ने उनके पापों के कारण वध कर डाला और 
गैनियों को तल्‍लीन कर डाला वह सब 
री थे (54) 

के निकट बुरे जानवर वह इन्सान हैं जिन्होंने 
का मार्ग गृहण कर रखा है वह लोग कदापि 
: नहीं लाऐंगे (55) [0:॥00;7:79) 
झूल!) उनमें से जिन लोगों से तुमने वचन 
परन्तु वह बार-बार अपने वचन को तोड़ते हैं 
ईश्वर से नहीं डरते (56) 

ठुम उनको युद्ध में पाओ तो उन्हें ऐसा दण्ड 
5 जो लोग उनके पीछे चल रहे हैं वह उत्को 
। क्षाग़ जाएं विधित्र नहीं कि उन्नको शिक्षा हो (57) 
यदि तुमको किसी जाति से कपट का भय हो 
ज़ का वचन) उन्हीं की ओर फैंक दो बराबर 
उत्तर दो) कुछ शंका नहीं कि ईश्वर कपदियों 
पत्र नहीं रखता (58) 

ज्ञास्तिक यह विचार न करें कि वह सफल हो 
॒रह कभी (अपनी चालों से धर्म वादियों को) 
नहीं कर सकते (59) 

तुम लोग जहां तक तुम्हारा वश चले अधिक 
घिक शक्ति और तैयार बब्धे रहने वाले छोड़े 
ग्रुओं की मुठभेड़ के लिए प्रस्तुत रखो ताकि 
द्वारा ईश्वर के और अपने शत्रुओं को और 
खरे शत्रुओं को भयभीत कर दो ज़िन्हें तुम 
ज्ावते परन्तु ईश्वर जानता है और ईश्वर के 
में जो कुछ तुम व्यय करोगे उसका पूरा पूरा 
(तुम्हारी ओर पलव दिया जाएगा और तुम्हारे 
कदापि अन्याय न होगा (60) 

प्रदि वह लोग संधि की ओर आकृष्ट हो तो 
ग उसकी ओर आकृष्ट हो जाओ और ईश्वर 
श्वास रखो कुछ शंका नहीं कि वह सब कुछ 
| और जातता है (6) (47:35) 

प्रदि वह चाहें कि तुम को धोका दें तो ईश्वर 
हि प्रयातत है वही तो है जिसने तुम को 
सहायता से और मुसलमातों से शक्ति थी 
8:50) 

जिके मर्तों में प्रेम उत्पन्‍्त कर दिया और यदि 
। 
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हृदयों में प्रेम उत्पन न कर सकते थे परन्तु ईश्वर 
ही ने उनमें प्रेम डाल दिया निःसब्देह वह शक्ति 
शाली (और) युक्‍्ति वाला है (63) 
ऐ नबी! ईश्वर की सहायता तेरे लिए और उन लोगों 
के लिए जो तेरा अबुकरण कर रहे हैं प्रयाप्त है (64) 
ऐ नबी मुसलमानों को युद्ध के लिए तत्पर करो 
यदि तुम में बीस व्यक्ति धैर्यवान रहने वाले होंगे 
तो दो सौ विरोधियों पर अधिकार प्राप्त रहेंगे और 
यदि सौ (ऐसे) होंगे तो हजार पर प्रशुत्वशाली रहेंगे 
इसलिए कि सत्य का विरोध करने वाले ऐसे लोग 
है कि कुछ भी समक्ष नहीं रखते (65) 
अच्छा अब ईश्वर बे तुम्हारा भार हल्का किया और 
उसे ज्ञात या कि अभी तुम में निर्बलता है पस यदि 
तुम में से सौ धैर्य वान हो तो वह दो सौ पर और 
हजार आदमी ऐसे हो तो वह दो हजार पर ईश्वर 
के आदेश से त्रियम से अधिपति होंगे और उन 
लोगों के साथ ईश्वर है जो घैर्यवान है (66) 
बोट- धारा 8:65 में ईश्वर स्पष्ट कर रहा हूं कि बीस आस्था वाले दो 
सौ विरोधियों पर भारी रहेंगे अर्थात एक और दस का अबुपात है परन्तु 
बाद में 8:66 में कमी की यह कहकर कि अभी तुम में निर्बलता है 
अतः सो आदमी दो सौ पर भारी रहेंगे अर्थात एक और दो का अनुपात 
है. इससे यह सिद्ध हो रहा हैं कि उस समय मुसलमानों की शक्ति धन 
व शस्त्र इत्यादि से बलहीन थी. अतः यह कमी की गई परन्तु आदेश 
पहला ही शेष रहेगा. ईश्वर यह चाहता है कि आस्तिको! जो निर्बलता 
तुम में इस समय है उसको शीघ्र से शीघ्र दूर कर लो तुम्हारे अब्दर 
इतनी शक्ति होती चाहिए और तुम्हारे शस्त्र इतने नवीन होने चाहिए कि 
तुम्हािरे एक आदमी के सामने दस शत्रु आते भी भयभीत हो और यह 
तब ही होगा जब तुम आयत (8:60) के अबुसार अपने पास हर समय 
आवश्यकता के अनुसार शस्त्र रखो. 

दुनिया में यदि बन्दूक की आवश्यकता हो तो वह पहले तेरे 
हाय में हो, यदि राकेट की आवश्यकता हो तो वह तेरे पास हो यदि 
परमाणु बम की आवश्यकता हो तो वह ऐ आस्तिक तेरे पास हो तात्पर्य 
यह है कि सैनिक शक्ति तेरे पास सबसे अच्छी हो तब ही तेरा एक 
आदमी दस पर भारी होगा, मगर दुख है कि आज पूरी दुनिया में 
देखिए कही भी कोई भी मुस्लिम राज्य पूरा नहीं उतरता, इसके विपरीत 
यह हो रहा है कि एक छोदय सा देश इसराईल अपने से सौ गुना शक्ति 
पर अधिपति है तो क्या ईश्वर की इच्छ यही है, कदापि नहीं. ईश्वर की 
सहायता आस्तिक के साथ है जो ईश्वर के बताए हुए नियमानुसार कर्म 
करे इसराईल या अमरिका या दूसरे राज्यों त्रे 8:50 के अबुसार कर्म 
किया तो वह इस उद्देश्य में सफल हैं और जो भी करेगा वह सफल 
रहेगा, परन्तु मुस्लिम जाति ने हर पण पर ईश्वर की अवज्ञा की. जैसे 
कभी बनी इसराईल ने की थी, उस पर हीवता, निर्धनता और दरिद्रता 
छा गई थी. जिससे वह दास पराधीन हो गए थे. आज यही स्थिति इस 
मुस्लिम जाति की है यदि आज भी कुरआन पर क्रिया हो तो वही बात 
सामने आएगी जो ईश्वर चाहता है अर्यात एक और दस यह तो एक 
उपमा दी है धैर्यवान आस्तिक तो एक भ्री बहुत शत्रुओं पर भारी है 
जैसा इतिहास में मिलता है कि श्रीमान खालिद र0 ने साठ आस्तिकों से 
साठ हजार शत्रुओं को युद्ध क्षेत्र से भगाया था और शत्रु हीन होकर 
भागे थे 
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इक आज यह स्थिति इस मुस्लिम जाति की क्यों है? इसका 
ही कारण है वह यह कि इसने कुरआन को छोड़ दिया. 
में धर्म पूर्ण है कोई कमी नहीं. परव्तु इस जाति ने पूर्ण धर्म 
हाद करके पृथक पृथक दल बत्रा लिए और अवेकेश्वर वादी हो 
30:32:6:60;4:52) जबकि पूर्ण धर्म में इजतिहाद की 
[कता वहीं धर्म तो पूर्ण है जहां इजतिहाज की आवश्यकता है वहां 
कर सका अर्यात आयत (60, 65, 69) के अबुसार सैनिक 
प्रसयुत करा और जाति को संयुक्त रखना जो ईश्वर कहता है 
स्स़ी को बलिष्ट पकड़ो मतभेद न करो अव्यया तुम्हारी हवा उखड़ 
॥ और आज इस जाति का सम्मान समाप्त हो गया है. इसका 
(अर्य है कि हमबे ईश्वर की अवन्ञा की है. ईश्वर अपबी या करे 
हम को बुद्धि से काम लेने की क्षमता दे आयत (3:200) में शब्द 
१) भी हमको यह शिक्षा दे रहा है 

यह तो रहा मुस्लिम देश के विषय में यदि मुसलमान किसी 
इस्लामी देश में रहता है और वहां उसको बराबर के अधिकार है 
व्याकुलता वही और दूसरे तवाकयित मुस्लिम देश ईश्वर के आदेश 
भ्रवहेलना कर रहे हैं अर्यात अशान्ति कर रहे हैं तया कवित जहाद 
गन पर तो ऐसी स्थिति में प्रजातन्त्र देश में रहने वाले मुसलमान 
अपनी क्षमता पूरी की पूरी अपने प्रजातन्त्र देश के लिए अर्पण कर 
है जिसमें वह रहता है और हर प्रकार से सैनिक सामग्री बनोवर्में 
प्रता करती है जैसे आज कल अपने भारत में जनाब अब्धुल कलाम 
॥ या मतीन जुबैरी साहब कर रहे हैं या जैसे अब्दुल हमीद साहब, 
व साहब इत्यादि ने किया वा. 

यही देश की सेवा है इसके विपरीत यदि हमने देश का 
4 किया देश के विरुद्ध जासूसी की देश में अशान्ति की तो देश 
गैव हो जाएगा तो हमारा सम्मान भी बष्ट होगा. अतः अपबी पूरी 
से अपने देश की सेवा करबी है. यही ईश्वर का आंदेश है यदि 
£ के आदेश की अवहेलना की तो हम कैसे मुसलमान हैं. हमारा 
तब ही पूर्ण है जब हम अपने देश बब्धुओं के साथ रहकर काम 
भले ही देश के कुछ सरफिरे आदमी हम को विद्रोही मान रहे हो. 
श्र अपने देश प्रेम का प्रमाण अपने व्यवहार से देना है. हमारे इस 
हार को देखकर वह सरफिरे आदमी स्वयं ही हमारा लोहा मान लेंगे. 
वह न भी मार्ने तब भी कोई अन्तर बही. दूसरे व्यायी व्यक्ति 
!य उनको सचेत करेंगे और हमारे साथ होंगे. 

मैं अपने भारत के शासकों से एक निवेदन करना चाहता हूं 
यह कि आज दुनिया में केवल एक ही शक्ति सर्व श्रेष्ट है वह है 
रिका. अमरिका पूरे संसार को अपना दास बनाना चाहता है जिसके 
| उसने अपना कार्य आरम्भ कर रखा है और कर रहा है, वह यह 
बाहेगा कि भारत को भी परास्त कर दे और उसने अपने इस 
श्य को पूरा करने के लिए हमारे देश में आतंकवाद करा रखा है 
का माप दोहरा है. अतः भारत को उससे सावधान रहता है और 
ने पास हर प्रकार का सैनिक सामान प्रस्तुत करता है चाहे वह 
गिणु बम हो या राकेट मीजाईल हो. यह सब समय आने से पहले 
हिमारे पास होना चाहिए. और इस काम को पूरा करबे के लिए अभी 
ग्रब अद्डुल कलाम और उन जैसे निपुण आदमी जीवित हैं और उनका 
देने के लिए और भी बहत हैं. और श्री अव्ल बिहारी वाजपई 
प्रधानमंत्री की प्रशन्‍्सा भी करनी होगी कि उन्होंने जनाब अब्दुल 
साहब की सेवाओं को देखकर उनका सम्माब किया, अर्थात देश 
| >> ऋण णणणओ बना दिया. यह बाजपई साहब का कार्य प्रशंसा योग्य है 
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अलअनफाल-8.. वाअलमू-00 .. ॥०.५/॥५ 

अमन..." अभी कल लक 

और वह बहुत अच्छी क्षमताओं के स्वामी हैं. ७८ 
इन कार्यों के साथ हमको यह भी करना है कि हर एक का छू क्र 

सम्मान करें किसी पर मिव्या आरोप न लगाएँ यदि कोई किसी पर #५०५८८०४४-४५-५- ८८/६०/८०४८ । 

आरोप आता है तो पहले उसकी छात्र-बीन करें सिद्ध होने पर उसको ८&०८४/००5०७७०५८०८-४०७८७४४४६ 


दण्ड दें, परन्तु किसी निर्दोष को केवल जाति धर्म के आधार पर शंका के है, 5 
8८ ५८.० (४ 8 
पैरे में लाकर दण्ड न दें. इससे देश बलहीन होगा. मुझे ८६०-४८-४;४र्ट 4६ रण 


इस अनुरोध पर विचार होगा. &6.#५./(/.८-८१< 6/.१/-6-- 2५ 
यहां तक कि जब पृथ्वी में शत्रु परास्त व बलहीन 8 6/७ ५४७६६ है 22/25/0060, 8 ///222 


हो जाएं और वह अपबी विरोधी' गति विधियों से. २६४८:४ ०83८2 20८ ७०2९. )८॥./४:७७४ ४ 
2८: 


रूक जाएं और शान्ति स्थापित करने का उद्देश्य पूरा 28 0882 2:08 
हो जाए तो फिर नबी के लिए यह उचित वहीं है ४5 $:%४ 900. £ ८ 


2&.७५/५.००८४४..// 


कि उसके पास बत्दी रहें उनको मुक्त करवा हैं. क्या ७5:५2: ४24/.॥ /०७४0./ ८८. (४६ 
बन्दियों को अपने पास रख कर तुम दुनिया के लाभ चाहते हो यद्यपि ८ «0/.6॥७५ 2-७८-..८४८- ७४० //४4/ ८-।/(/2 
ईश्वर की दृष्टि में प्रलोक है और ईश्वर अधिपति और ज्ञानी है. (9) (4:५7) (;८](१८) ८.८2 ॥0.2७0//०. ०० 


यदि ईश्वर का आदेश पहले से व होता तो जो तुम ४४05: 20८225४ ह 


ने लिया उसके बदले तुमको ण्ड देता ६१)25 * (४3% कि (४6६ 
क) 8 5 ] ५ #ं ७5५222४%०५७५४ ॥॥:/०](१७) ४४ _..!४/% ८ 

4 (648 १2 30.5. ६ (६, (५ ट् + , भर वि मु 
तो जो माल परिहार अर्थात निश्चित करने वाला ६६८५2 | 3०08६ (/॥ध॥॥ ८. / 8.८८. (४०० 


माल किसी भी खाते से तुम्हें मिला है (अर्थात जो. (0272-73: 


(22 22 2५2 ४४.२०... ८ / 


८. 


५ ५ 
०५८) | ६ /८(././५/७६.:४४४)८- ४ 
शत्रु छोड़ कर भाग गया या बब्दियों से प्राण मूल्य या किसी कार्य से के ४ 7 
कमाया) उसे खाओ वह वैध और पवित्र है (परन्तु लूट-खसोट नही जैसे है; कक 
अत्याचारी लोग करते हैं तुम मुस्लिम हो क्षमा से काम लो) और ईश्वर &-2//(2८६५..2०४ 2-८ -/धथट 


से डरते रहो निःसंदेह ईश्वर क्षमा करबे वाला कृपालु है (69) [8:4) //:0(५१)८-../ /॥५८2:2/..८८-. « 
ऐ स्सूल! युद्ध बन्दियों में से जो तुम्हारे अधिकार है. & ४ १206४ ५८2 ५] 


में ये उनसे कह दो कि यदि ईश्वर का नियम (00 3) (१६ १772 
| 
तुम्हारे मर्नो में भलाई ज्ञात करेगा अर्थात तुम 67:25 कि 052 निह 


ह2, १,5.६2१५८ 22 
सदाचारी बन कर शान्ति स्थापित करोगे तो जो > ४८४ हे के 2 ल 2८3/7०//७:-८९७४४६-/ 
तुमसे लिया गया है उससे उत्तम तुम्हें देगा और 92%&-27;#4०/ 5902 «०६2४८ 3४,४६८. (/९- 8॥ 


तुम्हारे पाप भी क्षमा कर देगा और ईश्वर क्षमा करने वाला दयालु है (70) (८०)८ ०(०/॥५८:८४॥६ ,/5७० 


यदि वह लोग तुमसे विश्वास घात करवा चाहेंगे तो (95558 ॥7628 5 4॥84८५७9 5/8: यु | 
वह पहले ही ईश्वर से विश्वास घात कर चुके हैं तो का ऋ 44५25: ०८४४८ ४८ 


2०७४2 8५६० ') (६ ४) 9.५५ <2 ५ : ५ 
उसने उनको तुम्हारे अधिकार में कर दिया और 8. 500६ 2६-4४ ०24 
ईश्वर दाना हिकमत वाला है (7) 0022 22 < (८८. ॥५०.४ 


जो लोग आस्था लाए पलायब किया और पापों से. ह(/24॥26॥200 ५2:६१ 
3६७७ ७35: ्री८ 
भी पलायन क्म्राऔर ईश्वर के मार्ग में ज्ञान व फ्स ५ ०८०५७ ०४८६ ॥५४ 


हि /#9« #+ 2१4० ०५४ ५ 
माल से युद्ध प्रयास) किया और वह लोग जिन्होंने %9 > ००७०. है / (१७८ 


+//%* रॉ 4८2, । ॥ ५] हि 
देश त्याग करने वालों को स्थान दिया और उनकी 3900.0:० ८८ /»-(०१७४८८७५४७ 
सहायता की ऐसे ही लोग एक दूसरे के मित्र व. 2$॥४2002:522॥ हक आटे 
सहायता की ऐसे ही लोग एक दूस त्र्व 5! 502४ 46: है 8 0 2०४८७...) 


सहायक हैं और वह लोग जो ईमान तो लाए परव्तु $"६१६५ 4008200%2&-- हु 

पलायन नहीं किया तो जब तक वह पलायन न $. ४१220.) (:.(४ 2200 ७/७४.५४०४(-०८-८:५०/४५-६५.४४ 
के हे सहायता. का - कोई (2)१५)१: ह हा थ 
करें तुम पर उनकी सहायता का कोई भार बहीं कि ५४ (28 (2.23) ७५७२८८.५७०८ ७५५/ ७४८. ८४0 


फिर भी यदि वह धर्म के विषय में तुम्हारी सहायता ल्‍ 
चाहें तो तुम पर अबिवार्य है कि उककी सहायता... 2£४5४:5:2805६2625 ८/१७९५४/९५४७०५ (2/४स 
करो और जिन लोगों से तुम्हारी संधि हो उनके 2००७ ७७४७/-२४४८ ०९ ५५०८५ 


विरूद्ध तुम उनकी सैनिक सहयता न करो जिन्होंने अभीतक पलायन कक हक दर (/ ; 
नहीं किया है [संधि का पालन हर स्थिति में अनिवार्य है) और याद ८६०५८०;४०५०१९- ८५४०-४९ ५५ 


रखो ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों को देख रहा है (72) (८४) ८-4 ५.५८४...०८. .५२४॥०(,(, 
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आस्या लाए और देश से पलायन 
और ईश्वर के मार्ग में प्रयास धर्म युद्ध 
. और जिब्होंने स्थान दिया और उबकी 
की वह लोग हैं जो सच्चे आस्तिक है 
क्षमा और सम्मान की जीविका है (74) 
| लोग बा में विश्वास लाए और देश से 
| कर गए और तुम्हारे साथ होकर धर्म युद्ध 
है वह भी तुम ही मेंसे है. और सम्बन्ध 
5 आदेशबुसार एक दूसरे के अधिक अधिकारी 

शंका नहीं कि ईश्वर हर वस्तु से अवगत 
|! 

सूरत तोब 9 मदनी 

तो! जिन अनेकेश्वर वादियों के साथ तुमने 
का) वचन किया था अब ईश्वर और उसके 

की ओर से भार मुक्त होने की घोषणा 


नेकेश्वर वादियों! तुम) पृथ्वी में चार महीने 
$र लो और जान रखो कि तुम ईश्वर को 
न कर सकोगे और यह भी कि ईश्वर 
धों को अपमानित करने वाला है (2) 
ज़ के दिन ईश्वर और उसके ईशदूत की ओर 
गो को सूचित किया जाता है कि ईश्वर 
वर वादियों से स्पष्ट है और उसका रसूल भी 
दि ठुम पश्चाताप कर लो लो तुम्हारे लिए 
है और यदि मुख फेर लो तो जान लो कि 
श्र को परास्त वहीं कर सकोगे और बास्तिकों 
थ्ट देने वाले दण्ड की सूचना सुना दो (3) 
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त हो जाएगी और बढ दिकार फैले. (3) 
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और रसूल की आज्ञापालन पृथक नही है रसूल वह काम करते थे 
श्वर का आदेश है यदि पृथक पृथक है तो बताओ आयात' में डर 
का अबुकरण या आदेश तो सामने आ गया परन्तु रसूल का क्या ०७५८ 


था सामने नहीं आया क्या था अतः दोनों एक है. 


० वादियों से तुमने वचन किया था 
इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं की 
सामने किसी और की सहायता भी 
की हो तो जिस समय तक उनके साथ वचन 
हो उसे पूरा करो ईश्वर सरदाचारीयों को 
रखता है. (4) 

ज़ब सम्माव के माह बीत जाऐं तो उब 
वादियों को (जिन से युद्ध हो रहा है या 
समाप्त की और अपनी हरकत से नहीं रुकते 
। कही पाओ वध करो. और पकड़लो और 


यदि वह युद्ध से पश्चाताप करले और 
स्थापित करें और अच्छे कर्मों को करें 
का आदेश करें (और पवित्रता गृहण_करते 


गी और हर धात के स्थान उनकी ताक में बैठे 
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अततौगा-/ _ वाअतगूए 

सब्धि को स्थापित करवे में जो व्यय हो उस व्यय का अंश दे तो उनका 
मार्ग छोड़ दो (अर्थात फिर उनसे युद्ध बहीं होगा और शान्ति स्थापित 
की जाएगी. विःसब्देह ईश्वर क्षमा करने वाला दयालु _है (5) 
(8:8;9:3 पवित्रता) 58::3 भलाई का आदेश [3॥:7,4:90) 
वोट- शब्द सलात पर सलात का जो अर्थ पढ़ने में आता है वह नमाज 
आता है जो मस्जिद में या कही भी पढ़ी जाती है और इसको इस्लाम 
का एक मुख्य धर्म सत्मं माना जाता है और वास्तव में भी एक महत्व 
पूर्ण सत्मं धर्म है यदि कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो उसका धर्म व 
विश्वास शंका में है. अतः नमाज 'पढ़ना अनिवार्य है परन्तु शब्द सलात 
का अर्थ कुरआन से कुछ और भी सिद्ध हो रंहा है जो बड़ा महत्वपूर्ण है 
जिसको हमने महत्व नहीं दिया और इसको महत्व न देने से ही कुछ 
श्वान्तियां उत्पन्त हो रही है. और विरोधी बहुत आपत्ति करते हैं जैसे 
सूरत तोबा आयत 5 में पढ़ होगा. जब सम्मान के मास बीत जाए तो 
अकेकेश्वर वादियों को जहां पाओ वध करो. और पकड़ लो और हर घात 
के स्थान पर उनकी ताक में बैठे रहो. फिर यदि वह पश्चाताप कर लें 
और नमाज पढ़ने और जकात देने लगे तो उनका मार्ग छोड़ दो 
निःसब्देह ईश्वर क्षमा करने वाला देयालु है मोलाना फतेह मुहम्मद 
जालब्धरी, शाह अब्धुल कादिर साहब, मोलाना मोद्‌दी साहब का अनुवाद 
यही है उन्होंने एक नोट लगाया है अवलोकन हो 5 अर्थात केवल कुफर 
व शिर्क से तोबा कर लेने से विषय समाप्त नहीं हो जाएगा अपितु उन्हें 
नमाज स्थापित करनी और जकात देनी होगी. अन्यथा यह नहीं मात्रा 
जाएगा कि उन्होंने कुफर छोड़कर इस्लाम गृहण कर लिया है मानों 
मुसलमान होना ही है? 

और मोलाना फरमान अली साहब मोलाना अहमद रजा खान 
साहब, मोलाना, अशरफ अली साहब, मो0 रफी उद्दीन साहब, मौ0 
महमूदुल हसन साहब और मरमाड्यूक पिखयाल साहब इत्यादि सब वे 
यही अबुवाद किया है और तफसीर भी मौ0 मोद्‌दी जैसी ही की है 
इससे स्पष्ट हो गया कि उनको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा? परन्तु 
यह तो अन्याय होगा. जबकि कुरआन कहता है ला इकराह फिद्दीन 
धर्म में अन्याय नहीं लकुम दीनुकुम वलियदीन. अब देखा जाए कि शब्द 
सलात का अर्य क्या केवल नमाज पढ़ना ही है या कुछ और भी है 
कुरआन के प्रकाश में अवलोकन हो जो मैंने समझा है. 
सूरत हृद ।॥। आयत 87- उन्होंने कहा शुऐब क्या तुम्हारी सलात 
अर्थात तुम्हरी जीवन विधि जीवन व्यतीत करने की शैली तुम्हें यह 
सिखाती है आदेश देती है कि जिन देवताओं को हमारे पूर्वज पूजते चले 
आए हैं हम उन्हें छोड़ दें या यह कि हमें इतना भी अधिकार नहीं कि 
अपने धन में जिस प्रकार चाहे करे? तो क्या तुम ही एक कोमल हृदय 
और सत्यवादी व्यक्ति रह गए हो. 
सूरत तोवा आयत 03. ऐ नबी तुम उनके धन में से दान लेकर उन्हें 
पवित्र करो और उन्हें बद़्ओ और उनके लिए दया की प्रार्यता करो 
क्‍योंकि तुम्हारी प्रार्थग्ा (सलात) उनके लिए तृप्ति का कारण होगा तो 
एक अर्थ प्रार्यना भी है. 

सूरत मरयम आयत 59 फ़िर उनके बाद वह अयोग्य लोग 
उनके उत्तराधिकारी हुए जिन्होंने नमाज (सलात) को बष्ट किया और 
काम वासना का अनुकरण किया पस॒ निकट है कि पथ श्रष्टता के 
परिणाम से दो चार हो, इस आयत में सलात के प्रतिकूल काम वासना 
बताई है अत: सलात सज्जबता हुई 


सूरतुल मूमिनूत्र आयत | से ॥ तक 
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अततौबा-9 वाअलमू-0 


र्-नन्--टछम:<-झसनकककफफकसससससकसअसइअइइं 


टय चुद के ढ्वर कु सियों को हथता खा है तो यह उह रमव ८ (७४८७5 एड ह७००५७) 


ही होगा जब अच्छे व्यक्ति युद्ध के द्वारा बुरे व्यक्तियों कोह व देंगे क्या. 


बिना युद्ध के बुरे व्यक्ति रुकेंगे ? हर 
सूरत मआरिज आयत 22 से 35 तक 
22) परव्तु वह मुसल्ली (जो अपना पूर्ण जीवन ईश्वर के नियमानुसार 
व्यतीत करता है शान्ति के साथ) 
23) सलात पर संदैव स्थापित रहता है (अर्थात ईश्वर के आदेशानुसार) 
24) और जिनके धन में अंश निश्चित है 
25) मांगने वालों का और वंचित का 
26) और जो महा प्रलय को सर्च॑ मंवते हैं 
27) और जो अपने ईश्वर के दण्ड से भय रखते हैं 
28) निःसब्देह उनके ईश्वर का दण्ड है ही ऐसा कि उससे बिडर व 
हुआ जाए 
29) जो अपने गुप्त अंगों की रक्षा करते हैं 
30) परब्तु अपने जोड़ों (या कुलीन जोड़ा न होने के कारण) मा 
मलाकत ऐमाना कुम से (जिवसे विवाह किया हो उनके पास जाने से) 
उन्हें भर्त्सना नहीं 
3) और जो लोग उनके सिवा और के इच्छुक हो वह सीमा से निकल 
जाने वाले हैं 
32) और जो अपनी धरोहरों और वनों को याद रखते हैं 
33) और जो अपनी शपर्थों पर स्थापित रहते हैं 
34) और जो सलात की अर्थात कर्तव्य का ज्ञान रखते हैं 
35) वही लोग स्वर्ग में सम्मान व आदर से होंगे 

इन आयात में भी सलात का अर्य ईश्वर के आदेश का 
पालन बताया गया है जिसमें शान्ति स्थापित करता भी है और अपना 
पूरा जीवत सलात बताना है. 
सूरत माऊन- भला तुम ने उस व्यक्ति को देखा जो 'प्रतिदान अर्थात 
ब्याय के दिन को झुब्लाएगा यह वही दुर्भाग्य वाला है जो अनाय को 
धक्के देगा और निर्धन को भोजन खिलाने के लिए प्रेरणा नहीं देगा तो 
ऐसे नमाजियों (मुसल्लीयून) का नाश है जो अपनी सलात (कर्तव्य) से 
अवभिन्न रहते हैं जो दिखावा करेंगे, और बरतने की वस्तु मांगने पर ब दें. 
इस सूरत में भी सलात का अर्थ बताया गया है चिन्तन करें सूरत हूद 
की आयत 87 जो पहले लिखी. गई है उसमें भी सलात का अर्थ बताया 
गया है कि सलात किस को कहते हैं उसमें भी अच्छे चरित्र और 
ईमानदारी को ही सलात कहा है. 

अधिकांश आयात में सलात स्थापित करने का आदेश आया है 
अब देखा यह जाए कि सलात या नमाज स्थापित कैसे होती है. 
सूरत बकरा, आयत ॥77- सत्कर्म यही नही है कि तुम पूर्व या पश्चिम 
को काबा समझ कर उन) की ओर मुख कर लो अपितु मूल भलाई यह 
है कि लोग ईश्वर पर और फरिश्तों और पुस्तकों पर और स्पूलों पर 
आस्था लाएं और धन जिसको प्रिय रखते हैं नातेदारों और अबार्थों और 
निर्धनों और यात्रियों और मांगने वालो को दें और गर्दनों (के छुड़ाने) में 
व्यय करें और ईश्वर के पूर्ण आदेशों को अर्थात सलात स्थापित करें और 
ज॒कात दें जब वचन कर लें तो उसको पूरा करें और कष्ट और पीड़ा में 
और युद्ध के समय दृढ़ पग रहें वही लोग हैं जो सच्चे हैं और वही हैं 
जो ईश्वर से डरने वाले हैं 


नमाज मस्जिद में जमात के साथ या तन्‍्हा कही भी समय 
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कर्व बाज में पढ़ी आयात के अबुगार किया तो बच 
शी गई इनतान की पूरी जिद के कार्य रलात है अब शलत 
' को एक ओर कोण से देखें. सूरत माइदा- 

अं २ यदि पुस्तक वाले विश्वास लाते और सदाचारी होते तो हम 
नरकी बुराई विर्धनता दूर कर देते और उन्हें सुख सामग्री के 
प्रविष्ठ करते 5 कर 
यदि उन्होंने तोरात को और इब्जील को और दूसरी पुस्तकों को 
वि होता जो उनके रब की ओर से उबके पास भेजी गई थी 
तो उनके लिए. ऊपर से जीविका बरसती और बीचे पर्गों के 
उबलता यद्यपि उनमें कुछ लोग सत्यवादी भी हैं परन्तु उनकी 
कष्ट है (03॥5). - ॥ 

क्रह दो) कि ऐ पुस्तक वालों तुम कदापि मूल पर बही हो जब 
होरात को और इब्जील और उन दूसरी पुस्तकों को स्थापित ब 
: तुम्हारी ओर तुम्हारे रब की ओर से प्रेषित की गई है. और 
राव) जो तुम्हारे रर॒ की ओर से तुम पर अवतरित हुआ है 
तन में से अधिकांश की अवज्ञा और कुफर और बढ़ेगा तो तुम 
' पर अनुताप न करो, 

5:66,68) में पुस्तक वालों से तोरात इब्जील और पहली और 
| पुस्तकों को स्थापित करने को कहा गया है अर्थात उन पर 
लाकर उनके अबुसार व्यवहार करबा यदि उब पुस्तकों पर ही 
_ के अतिरिक्त विश्वास और कर्म उद्देश्य होता तो फिर कुरआव 
पद की क्या आवश्यकता थी? कुरआन और मुहम्मद पर 
लाने का क्या तर्क है तो वह भी प्रस्तुत है. | 

याद करो जब ईश्वर के त्रियम ने ईश दूत के द्वारा उनकी 
से आने वाले त्बीयों के विषय में बच्चन लिया था कि चूंकि 
कहें पुस्तक और युक्ति वुद्धि से सम्मानित किया है कल यदि 
झरा रसूल तुम्हारे पास इस शिक्षा को प्रमाणित करता हुआ आए 
से तुम्हारे पास विद्यमान हो तो तुम को उस पर आस्था लाबी 
उसकी सहायता करनी होंगी. यह उपदेश देकर ईश्वर बे ज्ञात 
क्या तुम इसका वचन देते हो और इस पर मेरी ओर से प्रण का 
तरदायित्व उठते हो? उन्होंने कहा हमने वचन किया. ईश्वर ने 


॥ न्‍ ५ 
गए! 


घच्ख तो साक्षी रहो और मैं भी तुम्हारे साथ साक्षी हूं, इसके बाद 


ने वचन से फिर जाए वही अवन्ञाकारी है. 


9) और जो वास्तव में पुस्तक वाला है वह तिःसब्देह विश्वास 


छ 
' 


अपनी मौत से पहले उस पर अर्थात मुहम्मद पर और प्रलय के 


हम्मद स0 उन पर साक्षी होंगे. 


ह/ 


ध्थ 


मूरत अस्सफ, और याद करो जब ईसा बिन मरयम बे कहा ऐ 
सराईल मैं तुम्हही ओर ईश्वर का ईशदूत हूं, अपने से पहली 
वोगत जो सुरक्षा के मध्य है पुष्टि करता हूं और एक रसूल की 
ब्रा देता हूं जो मेरे बाद आएऐंगे. उनका नाम मुहम्मद है फिर जब 
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मुहम्मद उनके पास उज्ज्वल बिन्ह लेकर आए तो बोले यह खुलाजादू है. 

उपरोक्त आयात पढ़ने से यह बात सिद्ध हो गई कि तौरात 
और इब्जील या पहली पुस्तकों या कुरआन को स्थापित करने का अर्थ 
यह है कि उनमें जो आदेश अंकित हैं उन पर व्यवहार करना यदि 
ईश्वर के आदेशानुसार उन पर कर्म किया तो सब पुस्तकें स्थापित हो 
गई और बन किया तो कोई भी पुस्तक स्थापित नहीं हुई. पुस्तकों के 
स्थापित करने का उद्देश्य यह कदापि नहीं है कि उनको किसी भवन 
की भांति खड़ा किया जाए अपितु उनके अनुसार कर्म किया जाए. ऐसे 
ही सलात की बात है यदि सलात में पढ़ी हुई आयात के अनुसार 
व्यवहार किया तो नमाज सलात स्थापित हो गई अन्यथा बही और 
कुरआन में इन्सान से यह मांग की गई है कि ईश्वर की पुस्तकों के 
अनुसार कर्म करो और कुरआन में है कि ईमानदारी के साथ हर अच्छा 
काम करो हर बुरे काम से बदों और हर एक की सहायता करो देश में 
शात्ति स्थापित करो अस्तु हर प्रकार से ईश्वर का आज्ञाकारी होबा है. 

इसी प्रकार जब श्रीमान शुऐब ने अपनी जाति से पुस्तक पर 
व्यवहार करने को कहा तो जाति ने उनसे कहा क्या तेरा जीवन व्यतीत 
करने का विधान सलात हम को मनमानी करने से रोकेणा? हम तो 
यह जान रहे थे कि तेरी सलात केवल पूजा की सीमा तक है परव्तु 
अब तो यह ज्ञात हुआ “कि यह सलात तो जीवन के हर अनुभाग पर 
व्याप्त है इसलिए तेरे इस सलाती व्यवस्था को मानना कटिन है हम 
नहीं मार्वेगे, जैसी आज कल हम नमाज पढ़ रहे हैं यदि ऐसी नमाज 
का अभ्नियाचन होता तो वह भी सम्भवतः मान लेते परन्तु उनको ज्ञात 
था कि यह सलात कुछ और है और वह देश में शान्ति स्थापित करना 
और शान्ति तब ही स्थापित होती है जब आदमी धर्मवादी होता है पापों 
से बचता है यह है सलात की वास्तविकता न कि जबदरस्ती मुसलमान 
बताता. 

अतः सूरत तोबा की आयत 5 का जो अबुवाद ज्ञानियों ने 
किया है वह अनुचित है. आयत में सलात शब्द का अर्थ शान्ति स्थापित 
करना संधि करना है और इस संधि को स्थापित करने के लिए धर्मादाय 
देता और भलाई का आदेश करना है न कि नमाज पढ़ना और जकात 
देना यदि नमाज नहीं पढ़ते तो उनको मारो, मान्रों जबरदस्ती किसी को 
मुसलमान बतावा? ऐसा तो क॒दापि वहीं है. जबरदस्ती किसी को 
मुसलमान दज़ाना पाप है अपनी इच्छा से जो मुसलमान हो वह ठीक है 
अन्यथा नहीं ऐसे ही अबुधित अबुवादों पर दूसरे आपत्ति कर रहे हैं 
किसी सीमा तक उनकी आपत्ति उचित है. परन्तु आयत का भाव कुछ 
और है जो मैँने किया है अवलोकन करें, 

जो लोग ऐसे अबुवार्दों पर आपत्ति कर रहे हं उनसे भी यह 
कहता है कि कुरआन में मूल लेख को देखें सूरत तोबा आयत 5 का 
भाव जो उचित है वह फिर अवलोकन हो 
फ़िर जब सम्मान के मास समाप्त हो जाएं तो उन अवेकेश्वर वादियों 
को (जिन से युद्ध हो रहा है या संधी समाप्त की है) जहां कही पाओ 
वध करो और पकड़ लो और घेर लो, और हर घात के स्थान उनकी 
ताक में बैठे रहो, फिर यदि वह युद्ध उद्दण्डता और रकक्‍्तपात से 
पश्चातापी होकर शान्ति स्थापित अर्थात सलात स्थापित करने के लिए 
संधी कर ले और उस संधी को स्थापित करने में जो व्यय हो उस व्यय 
जकात का भक्षाग दें सत्कर्मों का आदेश करें तो उनका मार्ग छोड़ दो 
(अर्थात फिर उनसे युद्ध नहीं होगा और शान्ति स्थापित की जाएगी जो 
सलात है. जो (:87) से स्पष्ट है कि सलात से क्या अभिप्राय है) 
निःसब्देह ईश्वर क्षमा करने वाला दयालु है. 
यह है अर्थ (9:5) का यदि यह अनुवाद किया जाता तो किसी को इतर 
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उन्हें हम जीतेंगे या हम को वह जीतेंगे और जिनको मार कर हम 
जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे धृत निकट्वर्ती राष्ट्र के पुत्र हमारे 
मुकाबले में सड़े हैं, 
इश्लोक 8, इस नाश रहित अप्रेमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब 
शरीर बाशवान कहे गए हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन! तू युद्ध कर। 
इश्लोक 3), तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नही 
है अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रियों के लिए धर्मयुक्त 
युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याण कारी कर्तव्य बही है. 
इश्लोक 32, हे पारय! अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के 
द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं. 
इश्लोक 33, यदि तू इस धर्म युक्‍त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म 
और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा. 
इश्लोक 34, तया सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति 
का भी कयन करेंगे और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण स्रे भी 
बढ़कर है. 
इश्लोक 37, या तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा 
संण्म में जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा. इस कारण हे अर्जुन तू युद्ध 
के लिए विश्वय करके खड़ा हो जा. 
इश्लोक 38, हार जीत, लाभ हानि और सुख दुख को बराबर मान के 
इसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप 
को प्राप्त नही होगा. 

आचार्य जी आप इन इश्लोकों को पढ़कर मनन करें कि 
आचार्य जी आपकी जो आपत्ति कुरआआन की आयतों पर है जिनको ,आप 
कुरआन से निकलवाना चाहते हैं क्या वह उचित है? यदि ईमाबदारी से 
विचार करोगे तो निःसब्देह आपको कहना पड़ेणा कि वह आयात जिन 
पर आप आपत्ति कर रहे हैं वह आयात देश और धर्म हित में बहुत 
वीक है. जैसा कि गीता के इश्लोकों से भी स्पष्ट है और यदि अब भी 
आपको यही प्रतीत हो रहा है कि यह मिव्या है तो आपको कौन 
समझाए. इस प्रकार आप कुरआन पर आपत्ति नहीं कर रहे अपितु गीता 
पर भी आपकी आपत्ति है जो शायद आपको पक्षपात विद्वेष में नजर 
नहीं आ रहा है, 

जब आप मेरा यह परामर्श जो ठीक है नहीं मानते तो यही 
हो सकता है कि आप स्वयं अपने नेताओं को आदेश दें कि देश की 


सीमाओं से अपनी सेवाओं को हटकर बैठ जाएं और देश के अब्दर जो. 


पुलिस है उसको समाप्त कर दें इससे आपकी दृष्टि में हिन्सा और 
अशात्ति हो रही है फिर देखिए कि क्या होता है पूरा देश अपने हाथ से 
निकल जाएगा और हम दास हो जाऐंगे. क्या यह ठीक होगा? कदापि 
यह ठीक नहीं है. अतः शत्रु को कुबलने के लिए और विद्रोह को समाप्त 
करते के लिए कुरआन की आयात और गीता के इश्लोक के अबुसार 
वह काम करने हैं जो इनमें अंकित हैं उन पर आपत्ति करना न्याय 
नहीं है आप कुरआन और गीता को समझें, 

वैसे कहीं कही आयतों के अनुवाद भी कुछ अबुचित हो गए 
हैं परन्तु उनका अरबी लेख अपने स्थान पर ठीक है जिन अबुवादों को 
आपने भी लिखा है जैसे आयत (9:5) है परत्तु सब आयतों का 


अनुवाद अनुचित नहीं है. वह अपने स्थान पर उचित है. गीता से मेल . 


दाता है अतः आप कुरआन का अरबी लेख देखें फिर बात करें. 
आज सम्पूर्ण संसार में कुआआन की आयात के अनुसार ही 
रक्षा का कार्य हो रहा है और सैनिक प्रबन्ध चल रहा है जो पहली 


५5 


पुस्तकों से भी सिद्ध है पक्षपात को छोड़कर चिब्तब करें. 
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दिन न ननत पक प्ेियण मैंने सलात का अर्य मस्जिद में पढ़ी जाबे वाली बमाज के 
व ईश्वर के हर आदेश का पालब भी लिखा है. इसका तर्क 
' प्रस्तुत है अवलोकन हो. वैसे पहले भी लिखा जा चुका है किन्तु 
में और लिख दूं 

.. आयत (9:59) में लिखा है कि उब्होंने अपनी सलात को 
5 दिया (:87) में है कि जाति ने कहा ऐ शुऐब क्या तेरी 
अर्यात तेरा जीवन व्यतीत करने का विधान यह सिखाता है कि 
पनी मनमानी न करें और सारे देवताओं को छोड़ दें केवल एक 
को मान लें ([:88) में स्पष्ट है कि मैं सुधार करूं तो सलात 
रथ सुधार करवा भी है. 

से।। और 70:22से35) और सूरत माऊन में इन्सान की सलात 
है अर्थात सम्पूर्ण जीवन में दिन रात के कर्म जो ईश्वर की इच्छा 
वह सलात सामने आती है और (22:4) में है कि यह वह लोग 
हैं हम पृथ्वी में सत्ता 4 तो नमाज सलात स्थापित करेंगे, बमाज 
पर ही तो ईश्वर उनसे प्रसत्त होगा और सत्ता गा, तब वह 
स्थापित करेंगे. अर्थात ईश्वर के आदेशाबुसार कर्म और 24:55 
यह ही स्पष्ट है. 

तो सिद्ध हुआ कि जिस सलात के स्थापित करने को कहा 
है वह ईश्वर के आदेशों का पालन है जीवन का कोई कोण इससे 
वाला नही और इस सलात में ही यह है अर्थात पृथ्वी में शान्ति 
त करना विद्रोहियों को कुचलना देश को अब्दरूनी और बाहरी 
से सुरक्षित रखना निर्धनों की सहायता करना और इस कार्य को 
में जो व्यय आए उसको देना, इत्यादि भी सलात है और इस 
' से ही (95) और इस जैसी आयात में तात्पर्य है न कि 
मान बनाकर मस्जिद वाली नमाज पढ़ना, ला इकराह फिद्दीन 
दिवुकुम वलीयादीत, (75:30,3;96:9,0) में सलात का अर्थ 
है. 3॥:77 ऐ मेरे पुत्र तू नमाज स्थापित रखना अच्छे कर्मो का 
। करते रहता... इस आयत में ज़कात के स्थान पर अच्छे कर्म 
है अतः जकात का एक अर्थ अच्छे कर्म भी हैं. 


यदि कोई अनेकेश्वर वादी तुमसे शरण चाहे तो ४8८2/::05050; 
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नैकट संधि की है यदि वह (अपने वचन) पर 
पैत रहें तो तुमभी स्थापित रहो निःसंदेह ईश्वर 
ग़रीयों को मित्र रखता है (7) 
| उत्रके अतिरिक्त दूसरे अनेकेश्वर वादीयों के 
कोई संधि कैसे हो सकती है जबकि उनकी 
तै यह है कि तुम पर अधिकार पर जाएं तो ब 
रे विषय में नाते का संकोच करें न किसी संधि 
भार का? वह अपनी भाषा में तुमको प्रसत्र 


*ै ४+/ १ £ ८ 
(१६४५०):० ८५ 


' का प्रयत्न करते हैं परन्तु उनके मन इनकार करते हैं और उनमें 

फ्रांश दुराचारी है. (8) (42:23) 

ईश्वर की आयतों के बदले थोड़ा सा लाभ प्राप्त 
हैं और लोगों को ईश्वर के मार्ग से रोकते हैं 
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शंका बही कि जो काम वह करते है बुरे है (9) 
ि मिस ० ने अपन कम पमजनन-ाा लननमन-न नमन कितना झलखलखख- 


(335) 


अततौबा-9 वाअलमू-0 


निकल जलन ाआणआणआााािेौनानतानात् 5::॥झ॥ आका 
वह लोग किसी आस्तिक के प्रति व तो सम्बन्ध: »«4(45:5$8 ४५ ८:8:४ 


का ध्यान रखते हैं न संधि का और वह वह हैं जो 
सीमा का उल्लंघन करने वाले हैं (0) 
यदि वह लोग (अपनी बुरी करतूतो से) पश्चाताप_ 


से) पखाताप,. 60369:9॥468%638 


करले (अर्थात उबको छोड़ दे) और संधि शांति का 028 080398% 


तुम्हारे वैधानिक धार्मिक बव्धु है. और समझने वाले लोगों के लिए हम है] 


अपनी आयतें खोल कर वर्णन करने वाले हैं. (॥॥) 
और यदि संधि का वचन करने के बाद अपना वचन 
होड़ दे और तुम्हारे धर्म में व्यंग्य करने लगें तो 
उन कुफर के बेताओ से युद्ध करो. उबकी शपवों 
का कोई विश्वास नहीं विचित्र नहीं कि वह रुक 
जाएं. (2) 

(मुसलमावों !) क्या तुम ऐसे लोगों से नहीं लड़ोगे 
जिन्होंने अपनी शपथों को तोड़ डाला और ईश्वर के 
रसूल को देश से बाहर निकालने का षडयंत्र किया 
और युद्ध में पहल भी उन्ही की ओर से हुई क्या 
तुम उनसे डर गए? यदि तुम आस्तिक हो तो 
ईश्वर इसका अधिक अधिकारी है कि तुम्हारे हृदय 
में उसका भय हो. (3) 

(मुसलमानों!) उनसे लड़ो ईश्वर उनको तुम्हारे हायो 
दण्ड देगा और उन्हें अपमानित करेगा और उतके 
विरुद्ध तुम्हाही सहयता करेगा और आस्तिकों के 
मर्नो से सारे दुख दर्द दूर कर देगा. (4) 

और उनके मर्नो से क्रोध दूर कर देगा और जिसको 
चाहेगा ईश्वर अपनी दया से कृपा करेगा ईश्वर सब 
कुछ जाबता है उसका कोई कार्य युक्ति से रहित 
नहीं (5) 

क्या तुम यह समझे बेठे हो कि तुम छोड़ दिए 
जाओगे यद्यपि अब तक ईश्वर ने तुममें से उन्हें 
प्रमुख नहीं किया अर्थात उनको देखा जाएगा जो 
मुजाहिद है और ईश्वर और उसके रसूल और 
आस्तिकों के सिवा किसी को घव्रिष्ठ मित्र वहीं 
बनाया और ईश्वर तुम्हारे कार्यो से अवगत है (॥6) 
अनेकेश्वर वादियों को यह अधिकार नहीं कि वह 
ईश्वर की मस्जिदों को आबाद करें जबकि वह स्वंय 
अपने कुफर का साक्ष्य दे रहे हैं उन लोगों के सब 
कर्म व्यर्य है और वह सदैव नर्क में रहेंगे. (7) 
ईश्वर की मस्जिदों को आबाद करने का अधिकार 
उन्ही लोगों को है जो ईश्वर और प्रलय, के दिन पर 
विश्वास रखते हैं नमाज स्थापित करते हैं और 
ईश्वर के अतिरिक्त किसी से नहीं डरे. आशा की 
जाती है कि वही वह लोग हैं जो पद प्रदर्शन पाते 
वालों में होंगे. (8) 

क्‍या तुमत्रे हाजीयों को पानी पिलाना और मस्जिद 
जैसा समझ लिया है. जो ईश्वर पर और परलोक 
पर विश्वास रखता है और ईश्वर के मार्ग में धर्म 
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बैश्वास लाए और पलायन किया और 
में धत और जान से धर्म युद्ध करते 
यहां उनके पद बहुत बढ़े हैं और वही 
: करने वाले है (20) 
उनको अपनी दया की और प्रसब्नता 
रण की शुभ सूचना देता है जिसमें उनके 
हने वाले प्रसाद होंगे (2॥) 


है 
॥ 
धर्म की तुलना में कुफर को पसब्द 
पे मित्रता न रखो इस स्पष्ट आदेश के 
आदेश की अवहेलना करेणा तो वही 
तुम्हारे पिता और पुत्र और भाई 
के और धन जो 
हो और व्यापार जिसके बब्द होने से 
॥र भवत्र जिनको पसत्द करते हो ईश्वर 
_ सघूल के और ईश्वर के मार्ग में धर्म 
से तुम्हें अधिक प्रिय है तो रुके रहो 
के ईश्वर अपनी यातना भेजे और ईश्वर 
ऐणों को पथ प्रदर्शन नहीं देता (24) 
हुत अवसरों पर तुम को सहायता दी है 
[के दिन जब कि तुम को अपनी संख्या 
था तो वह तुम्हारे कुछ भी काम न आई 
| अतिरिक्त अपनी विस्तार के तुम पर 
और स्वीकार किया फिर तुमने पीठ फैर 
(25) 
जे अपनी ओर से सांत्वता अवतरित की 
[पर और आस्तिकों पर और अपनी वह 
जिसे तुम नहीं देख रहे थे और 
पूरा दण्ड दिया उन्र नास्तिकों का यही 
) 
ढ़ नियम जिसे चाहेणा उसके अपने 
पर पश्वाताप स्वीकार करेगा और ईश्वर 
गज करने वाला और बहुत बड़ा दया 
है (27) 
! अबेकेश्वर वादी अशुद्ध हैं (अर्थात 
दी रसूम और इस्लाम की शत्रुता ने 


+-- >> 5४ 9“, 


हो ठो अशुद्ध कर दिया है) अतः इस 
वह काबा में होने वाली बैठक) के 
जि पाएं और यदि तुम को निर्धनता का 
कवर चाहेगा तो तुम को अपनी कृपा से 


विःसब्देह ईश्वर सब कुछ जाबता , 
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बाला है (28) (जिस) (5:90,95,9:25,0:700) 

में अनेकेश्वर वादियों. को अशुद्ध बताया है अर्थात उनकी 
घ शुद्ध हो गई है और वह हर धर्म वादी के लिए 

में कपट रखते हैं हर प्रकार से हानि पहुंचाना चाहते हैं. 
॥ करना पड़े वह समय आने पर मित्र भी बन जाएंगे और 
मान भी परन्तु उनकी एक पहचान बता दी गई है इससे 

कै लो उतकी हानि से बचने के लिए पहचान यह है कि 
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उनकी बोल-चाल, चाल-चलन से पहचान लोगे (47:30) 

अब अनिवार्य हो गया है कि वह इस वर्ष के बाद सम्मान 
वाली मस्जिद में प्रविष्ट न हों? इसका कारण यह है कि अब तुम्हारे 
लिए एक इस्लामी राज्य स्थापित हो गया है. और जिस प्रकार हर राज्य 
अपने राज्य का प्रबन्ध करने के लिए अपने कार्य कर्म बनाता है कि 
भविष्य में किससे मित्रता की जाएगी किन प्रतिबत्धों के साथ और 
किससे युद्ध होगा किन स्थितियों में और क्या क्या शस्त्र बनाने हैं शस्त्र 
बनाने के लिए शिल्प शाला कहां होंगे, उन शस्त्रों को कहां रखा जाएगा 
शत्रुओं की देखभाल कैसे होगी. गुप्त चर विभाग किस क्षेत्र में किन गुप्त 
शब्दों के साथ अपना प्रयांस रखेगा. किस पर दृष्टि रखनी है अस्तु हर 
प्रकार के कार्य कर्म बनेंगे अतः इस क्षेत्र और सभा में केवल आस्तिक 
ही जा सकता है यदि अनेकेश्वर वादी जाएगा तो वह उन भेदों को प्रकट 
कर देगा उन पर जिनके साथ उसकी सहानुभूति होगी. 

हज के अवसर पर हर हाजी पर ऐसा प्रतिबन्ध लगाना बड़ा 
कठिन है तो फिर ईश्वर का आदेश कैसे पूरा होगा? इसके लिए करना 
यह है कि हर क्षेत्र से सामान्य हाजियों के अतिरिक्त कुछ ऐसे आदमी 
चुन कर पृथक हज के लिए प्रेषित किए जाऐंगे जो उस क्षेत्र की 
बुमाइब्दगी करेंगे और जिन पर पूरा विश्वास होगा कि यह विश्वास पात्र 
आस्तिक है विश्वास घात नहीं करेंगे. क्योंकि उस सक्षा में सारे हाजियों 
को तो स्थान बहीं मिलेगा और हर व्यक्ति जानता है कि जो महत्वपूर्ण 
सक्ना होती है उसमें चुने हुए व्यक्ति ही जाते हैं ऐसे ही यह सभा है 
इस प्रकार राज्य का कार्य कर्म बनेगा और उसको गुप्त रखा जाएगा 
और शासन असफल न होगा. 

शेष जो व्यक्ति हज के लिए जाएगेंगे वह अपना हज करेंगे 
और जो उनको बताया जाएगा जो बताना अनिवार्य होगा जिसके प्रकट 
होने से राज्य पर कोई बुरा प्रभाव न पड़ता हो, यह है अनेकेश्वर 
वादियों की इस महत्वपूर्ण सभा में रोकने का अर्थ. 

यदि कोई राज्य यह चाहे कि हज में कोई अनेकेश्वर वादी न 
जाए तो यह सम्भव वहीं है क्योंकि हज के लिए हर देश से आदमी 
आएगा आप कैसे जानेंगे कि इनमें कौन अनेकेश्वर वादी है और कौन 
आस्तिक दूसरे देश में भी मुस्लिम रहते हैं, वहां से भी हज के लिए 
आऐंगे और वहां का राज्य किसी गुप्तवर को हाजी बनाकर भैंज देगा. 
अतः जहां पर प्रतिबन्ध को कहा है वह महत्वपूर्ण स्थान है और वह वही 
है जिसको मंत्रणा भवन कहते हैं मंत्रणा भवन में केवल चुने हुए 
प्रमाणित व्यक्ति ही जाएँगे और वह हज भी करेंगे. 

इससे यह भी सिद्ध हुआ कि मुस्लिम राज्य केवल एक ही 
नायक के आधीन रहेगा पृथक-पृथक राज्य नियम के विपरीत है जैसे 
आज है आज मुस्लिम राज्यों में बहुत शत्रुता है तो इस शत्रुता के होते 
हुए भी इस प्रतिबन्ध पर कार्य न हो सकेगा. क्योंकि बहुत से मुस्लिम 
देशों की गैर मुस्लिमों से मित्रता है और मुस्लिमों से शत्रुता ऐसी स्थिति 
में उन कार्य कर्मों को वह मुस्लिम राज्य के व्यक्ति अपने मित्र देशों को 
बता देंगे और वह गैर मुस्लिम देश उन मुस्लिम देशों से मिलकर हातरि 
पहुंचाएँंगे अतः बड़े मनन चिन्तन के बाद हर कार्य करना चाहिए और 
ईश्वर का हर कार्य उद्देश्य लिए हुए होता है. और यही युक्ति वही 
खफी है. 

जिस प्रकार कुआआन के बहुत से आदेशों की अवहेलबा 
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हर रखने का प्रयत्न करेंगे. 


॥ बकी पुस्तकों में) अवैध किया_है 
र के सच्चे धर्म शान्ति का अबुकरण 
से भी युद्ध 
जत फैलाना छोड़ दें और प्रसत्रता से 


रहे हैं इस प्रकार ही इस आयत की भी अवहेलबा हो 
के साय ईश्वर की सहायता बहीं है ईश्वर की 
ही आती है जब पूरे इस्लाम पर कार्य किया जाती है 
पर कार्य से ईश्वर की सहायता नहीं होती. अतः जितना 
$ पूर्ण इस्लाम पर कर्म करना आरम्भ कर दिया जाए 
यों के दाखिले पर प्रतिबन्ध इस लिए भी है कि वह बुत 
हैं. यंदि उत को दाखिले की अनुमति होगी तो वह 
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शान्ति से रहें. (29). 

हैं कि उजैर ईश्वर का पुत्र है और 
हैं मसीह ईश्वर का पुत्र है यह उनकी 

जैसी बातें कही यी वह लोग उनका 
र रहे हैं उनको ईश्वर वष्ट करे वह 
शो रहे हैं. (30) 

पण्डितों और सत्तों को ईश्वर के साथ 


ग है और मसीह पुत्र मर्यम को भी _ 


द्रा है) यद्यपि उनको यह आदेश दिया 
अकेले ईश्वर के अतिरिक्त किसी की 
£ ईश्वर है और वह उन लोगों के 
रित करने से पवित्र है. (3॥) 


_ फन्‍्तु वह कहते हैं ईश्वर बही है तो 
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कि. ईश्वर के बूर को अपने मुख से 
? ईश्वर अपने प्रकाश को पूर्ण किए 
का नहीं यद्यपि त्रास्तिकों को बुरा ही 
?4:3। ) 
जसने अपने रसूल को सत्य धर्म दे कर 
है साथ प्रेषित किया कि इस सत्य धर्म 
धर्मों अर्थात लोगों के अपने बबाए हुए 
१ प्रमुत्शशाली प्रकट करें यद्यपि 
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बवहार न होगा 24:35) 

हुत से ज्ञानी और सन्त लोगों का धन 
॥ हैं और उनको ईश्वर के मार्ग से 
र जो लोग सोना और चांदी संग्रह 
| उसको ईश्वर के मार्ग में व्यय बहीं 
उस दिन की बड़ी यातना की सूचना 

| 

६ 'माल नर्क की अग्नि में गर्म किया 
उससे उन कृपणों की ललाठा और 

पीठों को दागा जाएगा (और कहा 
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. सदावारी हैं (36) (६23) 22५ 
शान्ति के किसी महीने को हव कर पीछे कर देना %0:2४03४:/5805 
कुफरे में वुद्धि करना है इससे वास्तिक श्रम में 42:48: ४ 6:48] 

खते है एक वर्ष तो उसको वैध समझते हैं औ 45226 4940:620। 
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और ईश्वर का नियम बार्तिकों को मार्ग दर्शन बहीं देता. (37) 
ऐ लोगो! जो विश्वास लाए हो तुम्हारे लिए यह 035 जड (४ 3 (6: ६6 2 
वीक ही वहीं है कि जब तुम_से ईश्वर के मार्ग में 22027:420 ४ 

नने के लिए कहा जाएगा तो क्या तुम भूमि से. »0356%/ ;:०5/४9 79 


चिमट कर रह जाओगे? क्‍या तुम परलोक की 
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स्थान पर किसी और दल को उदएगा. और तुम कं हु का 
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02042: कष्ट न पहुंच जाए तो रसूल ने कहा क्योंकि रसूल को ईश्वर पर 
पूरा विश्वास था कि तुम शोक ब करो. ईश्वर हमारे साथ है तो ईश्वर 
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ने उन्र पर सात्वता अवतरित की और उनकी ऐसी सैनाओं से सहायता «“- (५४7४ ४७७-- ०५८८-४००५७४५५ " 


दी जो तुम को चितवत न आते थे और नास्तिकों की बात को पराजित 
कर दिया और बात तो ईश्वर ही की श्रेष्ठ है और ईश्वर शक्तिशाली 
युक्ति वाला है (40) [8:62,30) 
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डु आज्ञा दो और जिसको 


_आज्ञा क्यों ५ दी? (तुम स्वयं आज्ञा न देते वह तो स्वयं 


_ भी तुम जान लेते (43) (47:30) 
घर और परलोक पर आस्था रखते हैं 


| तुम से प्राय न करेंगे कि उन्हें 
और माल के साथ धर्म युद्ध करने से 
ग़ए ईश्वर सदाचारियों को उत्तम जानता 


ष्ट होती जा रही है ईश्वर ने अपने 
कार में नहीं रखा) 

लोग मांगते हैं जो ईश्वर पर और 
र विश्वास नहीं रखते और उनके मत्र 


(ए हैं सो वह अपने श्चम में डांवा डोल हो रहे हैं (45) 


निकलने का संकल्प करते तो उसके 
तैयार करते (परन्तु उनका इरादा नहीं 
की) अतः ईश्वर के नियम ने उनका 
ही न किया अतः उन्हें गतिविधि, से ही 
7 कह दिया गया कि तुम बैठने वालों 
रहो (46) 
ण निकल भी पड़ते तो तुम्हारे लिए 
॥ करते और प्रयास करते कि तुम्हारे 
/ व उपद्षव उत्पन्न हो जाए उनके 
तुम में मिले हुए हैं ईश्वर उन 
को अच्छा जातता है (47) 
ह है कि उन लोगों ने इससे पहले भी 
डपद्रव उत्पन्न करने का प्रयास किया 
परे विरुद्ध भांति भांति से उलट फैर 
| अन्ततः सत्य प्रकट हो गया और 
के अतिरिक्त) ईश्वर का आदेश नियम 
प यद्यपि वह बुरा मानते रहे (48) 
भी है जो कहता है कि मुझे आज्ञा 
थे अशांति में न डालिए देखों वह 
पप८ अंश 52272: गए. हैं और बर्क सब नास्तिकों को 
) 
भलाई पहुंच जाए तो उन्हें बुरा लगे 
कष्ट आ जाए तो कहने लगे हमने 
के लिए पहले ही से प्रबत्ध कर 


|५ _अनुकम्पा 
है क्षमा किया (अर्थात आज्ञा तो दे _ 25560:5॥#85:६ 


को देखकर (24:62) परन्तु तु + ।? 
स्वयं आज्ञा न देते वह तो स्वयं 
१ तुम पर स्वयं ही प्रकट हो जाता कि कौन लोग सच्चे हैं 
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- अततौबा-9 «८० पबनदमओ 
लिया था और हर्ष मावते हुए लौट जाऐंगे (50) 
कह दो कि हम को कोई कष्ट नहीं पहुंच सकता 
परन्तु वही जो ईश्वर के नियम ने हमारे लिए लिख 
दिया है वही हमारा स्वामी व सहायक है और 


आस्तिकों को ईश्वर ही का भरोसा रखना चाहिए (5) 


कह दो कि तुम हमारे लिए जिस बात की प्रतीक्षा 
कर रहे हो [कि हम वध कर दिए जाएँ) वह इसके 
सिवा क्या है कि हमारे लिए थो भलाईयों में से 
एक है (धर्म योद्धा या शही4) और हम तुम्हारे लिए 
इस बात की प्रतीक्षा में है कि ईश्वर अपने पास से 
तुम पर कोई कष्ट अवतरित करे या हमरे हायों से 
दिलवाए तो तुम भी प्रतीक्षा करों हम भी तुम्हारे 
साथ प्रतीक्षा करते हैं (2) 

कहदोकि तुम (धन) हर्ष से व्यय करो या रुष्व्ता से 
तुमसे कदपि स्वीकार न किया जाएगा तुम अवन्ञा 
कारी लोग हो (53) 

उन लोगों का व्यय करना इस कारण स्वीकार नहीं 
किया गया कि उन लोगों ने ईश्वर और रसूल के 
आदेश को मानने से इतकार कर दिया. और नमाज 
में भी सम्मिलित होते हैं तो आलसी व शिविल हो 
कर और ब्यव भी करते हैं तो हृदय की अप्रियता 
के साथ (54) 

तुम उनके माल और औलाद से आश्चर्य न करवा, 
ईश्वर चाहता है कि उन वस्तुओं से दुनिया के 
जीवन में उनको दण्ड दे और उनकी जान निकले 
तो वह काफिर ही हो (55) 

और ईश्वर की शपथ खाते हैं कि हम तुम ही में 
से हैं. यद्यपि वह तुमे से नहीं हैं सत्य यह है कि 
वह डइरपोक हैं (56) 

और यदि उनको कोई बचाओ का स्थान (दुर्ग आदि) 
या गुफा या छुप रहने का कोई बिल मिल जाए तो 
वह उस ओर रस्सियां तुड़ाते हुए भाग कर उसमें 
शरण ले लें. (57) 

और उनमें कुछ ऐसे भी हैं कि दान (के विभाजन) 
में तुम पर आरोप लगाते हैं. यदि उनको उसमें से 
मिल जाए तो प्रसत्र रहें और यदि न मिले तो झट 
रूष्ट हो जाए. (58) ([59:7) 

यदि ऐसा होता कि जो कुछ ईश्वर और ईश्वर के 
रसूल वे उन्हें दिया था उस पर प्रसत्र हो जाते और 
कहते कि हमारे लिए ईश्वर प्रयाप्त है ईश्वर अपनी 
कृपा से हमें प्रदान करेगा अपने रसूल के द्वारा हम 
तो ईश्वर ही से आस लगाए बैठे हैं (59) [597) 
दात॒ तो निर्धनों और अश्रितों और दान के कार्य के 
ढ॑ारियों का अधिकार हैं और उन लोगों का जिन 
की हृदय ग्रहिता करता हो (अर्थात किसी को किसी 
कार की सांसारिक हाबी हो - जाबी या माली तो 
उस को सहायता दी जाती है) और दासों को स्वतंत्र 


करने में और ऋण ग्ाहीयों के लिए और ईश्वर के मार्ग में और 


पात्रीयों की सहायता में 
ईश्वर जानते वाला युक्ति वाला है (60) 


कस वि ने वजन» 


उनमें से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से बबी क से कुछ लोग हैं जो अपनी बातों से नबी को 


दुख देते हैं और कहते हैं यह व्यक्ति कान है, 


७ ७ >>कम्मक-९०कक>««ज ००-०० ००+« 


की सहायता में ईश्वर की ओर से बियुक्त कर दिए गए हैं और_ 
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पुन॒कर स्वीकार करता है) ईश्वर पर 


है ॥6) 


कान का कच्चा है का अर्थ यह है कि वह सुनने वाला है 
0 के अपने चारो ओर की स्थिति की जानकारी के लिए एक 


गापित की थी और उस व्यवस्था में सहाबा कराम जो सच्चे ये 


ग्री सत्य सूचनाएं मुहम्मद स0 को लाकर दिया करते थे जो 
4 स0 और मुसलमानों के विरुद्ध परामर्श करते ये उन 
से कपटियों की पोल खुलती थी और उबकी धुर्त्तता से सुचित 
उसद स0 उनसे बचाओ का प्रबनध करते थे इस बात पर 
जद स0० को कहते थे कि यह तो सुनी सुनाई बातों पर कार्य 
अर्यात कानो का कच्चा हैं जो कोई कही से सूचना लाकर देता 
* विश्वास करता है और यह भी कहते थे कि इसको हर बात 
ल जाता है. क्या इसके कान बढ़े हैं मुहम्मद स0 ने यह 
स्थापित की है कि किसी आशंका के आने से पहले ही 

बता पाकर उससे बचने का प्रबव्ध किया जाए तो यह आस्तिकों 
पा है देखिए मुहम्मद स0 बे क्या व्यवस्था स्थापित की 
पर दुनिया ने अपना गुप्तचर विभाग स्थापित किया है और 


है, 

| वह लोग ईश्वर की शपर्ये खाकर तुम्हें 
रता चाहेंगे यद्यपि यदि वह आस्तिक होते 
ज्ञात होता कि ईश्वर और उसका ईशदूत 
| के अधिक अधिकारी हैं कि उनको प्रसत्त 
ए (62) 

लोग अब तक इतनी बात भी बहीं समझ 
| जो कोई ईश्वर और उसके रसूल का 
झरता है तो उसके लिए वर्क की आग 
उसमें वह संदैव रहेगा. यह बड़ी रुसवाई 


ते रहते हैं कि उन (के रसूल) पर कही 
सूरत अवतरित न हो जाए कि उनके 
द्वातों को उन पर प्रकट कर दें. कह दो कि 
0 जाओ, जिस बात से तुम इरते हो ईश्वर 
वश्य ही प्रकट कर देगा (64) 
तुम उबसे ज्ञात करो तो कहेंगे कि हम 
बात चीत और दिललगी करते थे. कहो 
॥ ईश्वर और उसकी आयतों और उसके 
हंसी करते थे (65) 
त॑ बनाओ तुम शान्ति का अबुबन्ध को 
ते के बाद उससे विमुख हो चुके हो. यदि 
में से एक दल को (जो पश्चाताप कर ले 
औबुदरत्ध में प्रविष्ट हो जाए) को क्षमा कर दें 
दल जो अपने अनुबब्ध तोइबे पर जमा 
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ण्ड भी देंगे क्योंकि वह पाप करता रहा है (66) 


हर और कपटि नारी एक दूसरे के सह जाति 
$ स्वभाव के हैं) हैं बुराई का आदेश देगें 
तों से रोकेणें और व्यय करबे से अपनी 
त्द रखेगें उन्होंने ईश्वर को भुला रखा है 
दर ते भी भुला दिया. सत्य यह है कि 
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कफ दिया जाए फिर जब आप उसकी बमाज पढ़बे के लिए खड़े हुए 


तो श्री उमर बिन खत्ताय ने आप स0 का आंवल थाम लिया और , 2 3६ 22. 


निवेदन किया कि आप स0 इसकी नमाज अर्थी पढ़ेंगे जो कपटि हैं और ., ५2००2० गा ४०) 


इसके लिए क्षमा की प्रार्वना करने से तो ईश्वर ने आपको मना किया 
है. आपने इरशाद फरमाया कि ईश्वर ने तो मुझे अधिकार दिया है या 
मुझे सूचना दी है अर्थात कहा है कि तुम इनकी क्षमा चाहो या ब चाहो 
यदि तुम सत्तर बार इनकी क्षमा चाहोगे तो ईश्वर कदापि उन्हें नहीं 
क्षमा करेगा. (आयत 80) फिर आपने फरमाया कि -मैं इसके लिए सत्तर 
से अधिक बार क्षमा मांगूगा. रावी का कथब है कि फिर रसूल स0 ने 
उसकी नमाज अर्थी पढ्नई और हमने भी आपके साथ पढ़ी, फिर ईश्वर 
ने यह आयत अवतरित की और उनमें से किसी की अर्थी पर कश्नी 
नमाज न पढ़ता और न उनकी समाधि पर खड़े होता, बेशक उन्होंने 
ईश्वर और रसूल के साथ कुफर किया और वह अवज्ना की दशा में ही 
मरे (आयत 84) हदीस 78-782 भी लगभग इसी विषय से वर्णन 
है. मौलाना महमूदुल हसन साहब ने अबुवाद पर इबर आयातों की 
तफसीर में यही लिखा है. 

इन रिवायात से यह बात निश्चित ढंण से सिद्ध है कि उस 
समय तक सूरत तौबा की कम से कम आयत नं0 80 अवतरित हो 
चुकी थी और इस आयत के शब्द और उनका सामूहिक अर्थ से यह 
आदेश भी निकल कर सामने आता है जिसके आधीन रसूल को कपदियों 
के लिए क्षमा की प्रार्यगा करने से रोक दिया गया है. अतः नमाज अर्वी 
क्षमा का अंश है, अतः रसूल को कपटियों की तमाज अर्थी पढ़ने से भी 
रोक दिया गया है. इस रिवायात में यह भी कहा गया है कि जब रसूल 
स0 अब्ुल्ला बिन उबेई की तमाज अर्थी पढ़ने खड़े हुए तो उमर र0 बे 
आपका आंबल थाम लिया ओर निवेदन किया कि आप इसकी नमाज 
अर्थी पढ़ेंगे? जो कपटि हैं और इसके लिए क्षमा की प्रार्ववा करने से 
तो ईश्वर बे आपको रोक दिया है, किन्तु जैसा कि रिवायत में कहा 
गया है, रसूल स0 ने उमर के निवेदन को स्वीकार बही किया और 
आयत 80 के आदेश को आदेश न माबते हुए केवल एक सूचना मात्रा 
और कहा कि मैं इसके लिए सत्तर बार से अधिक क्षमा मांगूगा, रावी 
आगे कहता हे कि फिर रसूल स0 मे अद्ुल्ला इब्न उबेई की नमाज 
अर्थी पढ़ाई और हमने भरी आप के साथ पढ़ी रावी कहता है कि फिर 
ईश्वर बे आयत 84 अवतरित की जिसके द्वारा रसूल को कपतटियों की 
नमाज अर्थी पढ़ने से और उनकी समाधी पर उड़े 'होने से रोक 


४! 
एए४००-८/७#६ ७८८७६ 0४5८. 
4-:2:४४८८7८- ७७४//७/८ ६ ४८४९ 
४०५०४ ५३२:५/७०७०४७२०/८-५५/७९८ ७४ 
“५/०.4(५५५०८)४४..४(८ 272८५ 
/>५- ७५४५५४५५५५..४७७- ५०८ >: ध्थ् 
#4७:००८.../०- /८.0७२७०७००४५/०-. 
७००७०५०००७/ ०४७७८. ८०/५५/५४०८ 
४० (७४०७८ /.#८- ०५४०-८८... ६४०... ५ 4 
५26560-४७७८.०(७७८८)८ /७५८०/७४ |, 
"७०० /८- ८ 

७(६५८,८०४५४७-८२८ .>०७५५४४॥५० 

(03>-६०७०/०८६ <८४८०७/०, ८. >|७,७/ 
(4 ४७७४४८ -८//./ ६५ /:६५ ५: ०८ 
&.७८-८८2७//५-६८ १८५८ ५.(6ध//८५ 
<--१/६#८६ ७७2४2०.६८ ४०४८० ८.५. 
<८५७००/ ०,७५८ ७२३०५००७७८५००५०४- 
०.४४ ७५४०४२०७३७:४५//५५७-८५- (५४ । 
०/२४०४२०४०-०८/५॥७/७८/४..८- ५ 
(८.७2८.८./७.७६ ७८.८९ 0४5 # 
? $/0 (#0 #/ 22 ४४८५०८७५-५८१ 4५2८ 
29८ -६-/८६७०५:/४/८५:८५८०५/५८५ 
७५७८ ॥0॥/०...४ ७०७००(००-५| ८. ८.//५.८/६६ 
४ /60०५००४२०७४३॥७४५५/८- 0५26-८५ ४ 
०४५४५०४४९०-८०८ ४४.८ ४७,५४५ ००८ 
<.2«.(८200५०-०७ ३४०७२०४७टै५००५०२-०८ 


(346) 


का इबकार किया है तो 

साहब वे उस ता रद अत 
का उल्लेख है परव्तु किसी ने मोदूदी साहब को 
गीस का विरोधी बही कहा? दूसरी बात यह कि आयत में स्पष्ट 
' है फिर बबी को उस स्थान पर क्यों खड़ा कर दिया जहां से 
को 


.. ऊपर की दोबों रिवायतों में कितना विरोधाभाष है प्रथम 
गयत में ज़िसके रावी इब्न उमर हैं कहा गया है कि रखूल ते 
इब्न उबेई की बमाज अर्थी पढ़ी और फिर विषेध की आयत 
हुई. जबकि मौलाबा मो६्‌दी लिखते हैं कि जैसे ही रसूल नमाज 
खड़े हुए आयत बं0 84 अवतरित हुई और आपको नमाज पढ़ने 
दिया गया अर्थात आप बे बरमाज वहीं पढ़ाई. 
ह अस्तु उपरोक्त लिखी रिवायतों से यह बात सामने आती है 
उमर कर्पाटि की बमाज अर्वी पढ़ने के विरुद्ध थे और कहते थे कि 
टि के लिए क्षमा की प्रार्थना करने से ईश्वर बे रसूल को मत्रा किया 
रसूल बे इसके विपरीत उस कपटि के लिए क्षमा की प्रार्यवा 
और बन्नाज अर्थी पढ़ने के लिए खड़े हो गए या पढ्न दी. यदि इब 
को सत्य मान लिया जाए तो एक गम्भीर स्थिति से दो घार 
पड़ेगा. और माबना पड़ेगा कि उमर की क्षमता और बुद्धि व विवेक 
की इच्छ को समझके में बहुत उच्च थी जबकि रसूल से (ईश्वर 
) इस प्रसंग में कोई कमी हो गई. ऐसे ही कई दूसरे स्थानों 
कुरआब की आयात के अवतरित होने को वर्णन करते समय उमर 
| मंत्रणा का उल्लेख किया गया है. इससे उमर की बुद्धि व विवेक 
| दूरदर्शा और विवेक शीलता से सम्बब्ध प्रशंसा व स्तुति के कोण 
अवश्य उजागर होते है परन्तु रसूल के गौरव के विपरीत कोण भी 
ब्कलता है 
दूसरे यह कि इब्ने उमर की रिवायत में है कि उमर कह रहे 
कि या रसूल अल्ला आपको ईश्वर बे कपटि के लिए क्षमा की 
ना करने से रोक दिया है. और कपतियों से धर्म युद्ध कराने को 
है (तैबा अहजाब) और पहचान भी बता दी है (47:30) इत सब 
के होते हुए फिर नबी कपटि की नमाज पढ़ाएं? प्रश्न ही उत्पन्न 
होता. अद्धुल्ला बिन उबेई को तो वध हो जात्रा चाहिए था क्योंकि 
खुला कर्पटि था न कि क्षमा की प्रार्यवा, इसका अर्य यह हुआ कि 
समय तक सूरत तौबा की आयत बम्बर 80 अवतरित हो चुकी 


या के हणअउ 


सोचें कि रसूल कुरआब के आदेशों या शिक्षा के विपरीत कोई 
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अततौबा-9 वाअलमू-जञ0.. 
कार्य कर सकते ये? (ईश्वर की शरण) इसी आयत 80 में कपटियों को 
ईश्वर व रसूल का विरोधी और अवन्ञाकारी कहा गया है. तो ऐसी स्थिति 
में रसूल ऐसे व्यक्तियों के लिए क्षमा की प्रार्यगा करने की सोच भी 
नहीं सकते थे? अपितु उनको वध करते ईश्वर के आदेशाबुसार और 
किया भी है. 

तीसरे यह कि ईश्वर परोक्षा ज्ञानी है, उसको पहले से ही 
ज्ञान था कि बबी को भविष्य में किस प्रकार की घटना व स्थिति सामने 
आने हैं अतः ईश्वर ने अपने तबी को वही के द्वारा स्पष्ट आदेश पारित 
किए थे जो कुरआन का अंश है, ताकि बबी को समय आने पर किसी 
व्याकुलता व विवशता का सामना ब "हो आयात के सब्दर्भ से ज्ञात होता 
है कि सूरत तौबा की आयात बं0 80 से 84 तक तो एक साथ ही 
अवतरित हुई. परव्तु इनको तो मानता ही पड़ेगा. यदि ऐसा न भी हो 
तो भी आयत 80 के आदेश ही कपटि के प्रति क्षमा की प्रार्यगा करने 
और नमाज अर्थी पढ़ने के निषद के लिए प्रयाप्त है, 

इसके अतिरिक्त हमें विचार करना चाहिए कि इतिहास की 
पुस्तकों और कयनों से ऐसी किसी बात की प्रेरणा नहीं होती जिसके 
आधार पर रसूल को अब्दुल्ला बिन उबेई जैसे कपटि के प्रति क्षमा की 
प्रारथा करने के लिए या प्ररेणा होती. अतः ज्ञात हुआ कि रसूल बे 
कर्पाटि की नमाज अर्यी नहीं पढ्नई और न उसके लिए क्षमा की प्रार्यना 
की और इस विषय की सभी रिवायतें मिव्या और मनघद्त है और हमें 
उनको कदेरता के साथ निरस्त करना चाहिए. रहा प्रश्न अब्दुल्ला बिन 
अब्दुल्ला का नबी से अपने पिता के लिए क्षमा की प्रार्थना करे और 
नमाज अर्थी पद्नने की प्रार्थना करवा तो यह भी एक विचित्र सी बात है 
क्‍या अब्दुल्ला को ईश्वर का वह आदेश कि कपटियों से धर्म युद्ध करो 
उनको वध करो उनके लिए क्षमा की प्रार्थना न करो उनसे दान न लो 
ज्ञात न था? यदि हां तो उनकी प्रार्थना को माना जा सकता है. और 
यदि ज्ञात था और ज्ञात था क्योंकि उनको सच्चा आस्तिक लिखा है और 
नबी के साथ रहते थे तो ऐसी स्थिति में अब्ुल्ला कभी भी बबी से 
क्षमा की प्रार्थना करने को नहीं कह सकते थे और न ही कहा यदि वह 
आस्तिक थे यह कथन ही विचारणीय है. 
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तो वह ज्रस्तिक ही हो (85) 

और जब कोई सूरत अवतरित होती है कि ईश्वर 
पर विश्वास लाओ और उसके रसूल के साथ 
(मिलकर) युद्ध करो तो उनमें जो लोग धवी हैं वह 
से अनुमति मांगते हैं और कहते हैं हमें छोड़ दीजिए. जो लोग घरों 


बैठे हैं हम भी उनके साथ बैठे रहे (86) 
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ह्वर्यो पर (अवज्ञा करने से) मोहर लग गई है. (इसलिए) उनकी समझ 


में कोई बात नहीं आती (87) 
| ््जँ 


परव्तु ईश्वर के रसूल बे और उन लोगों बे जो... 8४७८ 
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व्य ि 


से धर्म युद्ध किया वही वह लोग हैं जिनके 
सत्कर्म हैं और वही सफल और उद्देश्य पाने 
है (88) 
बे उनके लिए ऐसा स्वर्ण तैयार कर रंखा है 
नीचे बहरें बह रही हैं वह बहुत बड़ी 
है सदैव उसमें रहेंगे (89) 
कुछ बदूदू असमर्यता बताते हुए आए ताकि 
भ्षी (घर बैठे रहने की) अनुमति दी जाए और 
ईश्वर और रसूल से झूट बोले थे वह भी 
रहे सो उनमें से जिन्होंने अवज्ञा का मार्ग 
[र किया उनको दुख देने वाला दण्ड दिया 
(90) 
पर रोगियों पर और उन लोगों पर जिनके 
| व्यय करने को कुछ नहीं है कोई आरोप नहीं 
वह धर्म युद्ध में सम्मिलित नहीं होते यदि वह 
; से ईश्वर और उसके रसूल के शुभ चिन्तक हों 
प्रकार का आरोप सदाचारियों पर नहीं होता 
( ढड्ा क्षमा करते वाला और कृपा वाला है (9) 
न उन लोगों पर कुछ आरोप है (जिनके पास 
री नहीं) वह तेरे पास आऐ ताकि आप उनके 
सवारी का प्रबत्ध कर दें और जब आपने 
मै कहा मैं तुम्हिरे लिए सवारी का प्रबन्ध नहीं 
| सकता तो वह लौट गए परन्तु वह आंखों से 
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| हैं (92) (पहले से ऐसा ही होता रहा है) 

शरैप तो उन पर है जो धनी होने के बावजूद तुम 
(आज्ञा मांगे उन्होंने यही पसत्द किया कि वह 
। में रह जाने वाली स्त्रियों के साथ बैठे रहें 
तु उनकी अवज्ञा के कारण) ईश्वर के नियम ने 
के ह्वयों पर मोहर लगा दी थी अब कोई बात 
की समझ में ही नहीं आती (93) 
ज जब तुम वापसी पर उनकी ओर 
तो वह लोग तुम्हारे पास आकर बहाने 
करेंगे, ऐ रसूल तुम उनसे कह देना बहाने 
बनाओ हम कदापि तुम्हारी बात नहीं माबेंगे. 
ने तुम्हािरे सब समाचार बता दिए हैं भविष्य 
ईश्वर और उसका रसूल देखेगा कि तुम किस 


खाऐंगे ताकि तुम उनको क्षमा करो, पस 
ओर से मुख फैर लेबा वह अशुद्ध हैं और 
ठिकाना वर्क है. यह उन्हीं कर्मों का फल है 
वह करते रहे हैं (95) (5:90; 9:28,25) 
तुम्हिरे सामने शपथ खाऐंगे ताकि तुम उबसे 
हो जाओ तो (सुन लो) यदि तुम प्रसब्न हो 
तो ईश्वर ऐसे पापियों और अवज्ञाकारों से 
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प्रसन्‍न न होगा (96) (%80,84,।4) 

मरुस्यल में रहने वाले बददू नास्तिकता और कपट 
में बढ़े ही कवेर हैं और इसलिए हैं कि जो उपदेश 
ईश्वर ने अपने रसूल पर अवतरित किया है उनसे 
अभी अवगत नहीं है और ईश्वर सब कुछ जानने 
वाला है उसका कोई काम युक्ति से रहित नहीं 
है (97) 

उन दददूवों में ऐसे भी हैं जो कुछ व्यय करेंगे उसे 
अर्य दण्ड समझेंगे और प्रतीक्षक हैं कि तुम पर 
कोई आकाश से कष्ट अवतरित हो परन्तु विपत्ति के 
बुरे दिन स्वयं उन पर ही आने वले हैं ईश्वर 
सुनता और जानता है (98) 

बदूदूवों में कछ ऐसे भी है जो ईश्वर पर और प्रलय 
पर विश्वास रखते हैं और जो कुछ व्यय करते हैं 
उसे ईश्वर की समीपता और रसूल के आशीर्वाद का 


साधन समझते हैं तो सुन लो वह निःसब्देह उनके . 


लिए ईश्वर की समीपता का साधन है निकट ही 
छवर उन्हें अपनी कृषा में प्रविष्ट करेगा विःसब्देह 
ईश्वर क्षमा करने वाला दया करने वाला है (99) 
(2:057; 9:703; 5:35; ॥7:57) 

पलायन करने वाले और सहायता करने वालों में से 
जो लोग अग्गसरता करके पहले विश्वास लाए और 
जिन लोगों बे सच्चाई के साथ उनका अबुकरण 
किया उबसे ईश्वर प्रसन्न हुआ और वह ईश्वर से 
राजी हुए और ईश्वर ने उनके लिए उपवन तैयार 
कर रखे हैं जिनके नीचे नहरे बह रही है वह सदैव 
उनमें रहेंगे वह बहुत बड़ी सफलता है (00) 

और उब बददूंवी जातियों में से जो तुम्हेरे आस- 
पास बसे हुए हैं कुछ कर्पाटि हैं और स्वयं मदीने 
वालों में भी कुछ कपट पर अड़े हुए हैं. तुम उन्हें 
नहीं जानते (परन्तु) हम उन्हें भलिभांति जावते हैं 
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लोवए जाएँगे (0॥) 

ओर दूसरे (वह है) जिन्होंने अपने पार्पों को स्वीकार 
कर लिया. उन्होंने अच्छे और बुरे कर्मों को मिला 
लिया. हो सकता है कि ईश्वर उनका पश्चाताप 
स्वीकार कर लें. वह बहुत बड़ा क्षमा करने वाला है 
उसका कोई कार्य युक्ति से रहित नहीं है (02) 

ऐ नबी तुम उबके घरों में से दान लेकर उन्हें शुद्ध 
करो और उससे (उत्के निर्धनों को पवित्रता दीजिए 
अर्थात सहायता शुभ कर्मो के मार्ग में उन्हें बढ़ओ) 
और उनके लिए दया की प्रार्यगा करो, क्योंकि 


तुम्हारी प्रार्बगा उनके लिए सांत्वता का साधन होगी ईश्वर सब कछ ७८<६....४४%०४: 


सुनता और जानता है (03 


24:4],55; 64:8; 37:।8।; 58:22) 


नोट- सांत्वता का साधन क्यों होगी इसलिए कि ईश्वर का यह आदेश 
है कि ऐ मुहम्मद स0 आप पापियों और कपियों से ब तो दान, 
धर्मादाय लो और न उनके लिए मंगल कामना करो. तो इस आदेश के 


2:।57; 6:99; 33:43,56;5:44,46 


बाद न तो आप उनसे धर्मादाय लेते थे और ब उनके लिए क्षमा की 
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का नही जानते कि ईश्वर ही अपने बढ्दों 
स्वीकार करता है और दाब लेता है 
सब्देह ईश्वर ही पश्वाताप स्वीकार करबे 
पा है (04) 

कह दो कि कर्म किये जाओ ईश्वर और 
और आस्तिक तुम्हारे कर्मों को देख 
र तुम परोक्ष और प्रकट के जाबने वाले के 
३ जाओगे. फिर जो कुछ तुम करते रहे 
तुम को बता देणा (05) 

& लोग हैं जिनका कार्य ईश्वर को समर्पित 
उनको दण्ड दे या क्षमा कर दे और ईश्वर 
वाला युक्‍्ति वाला है (॥06) 

[छ लोग और हैं जिन्होंने एक मस्जिद बनाई 
५ कि [सत्य कार्य को) हानि पहुंचाए और 
करें और धर्म वालों में फूट डाले और उस 
के लिए सुरक्षित स्थान बनाएं जो इससे 
ईश्वर और उसके रसूल के विरुद्ध युद्ध कर 
ह वह अवश्य शपथ खा खाकर कहेंगे कि 
संकल्प तो मंगल के सिवा किसी दूसरे कार्य 
था, परन्तु ईश्वर शाक्षी है कि वह निश्चित 
(007): 

घः (मस्जिद) में कभी खड़े भी न होना अपितु 
स्जद जिसका आधार पहले दिन से संयम पर 
एया है इस योग्य है कि उसमें जाया करो 
ऐसे लोग हैं जो पवित्र रहने को पसब्द करते 
र ईश्वर पवित्र रहने वालों को ही पसन्द 
है (08) 

। वह व्यक्ति अच्छा है जिसने अपनी इमारत 
धधार ईश्वर के भय और उसकी प्रसत्नता पर 
(या वह व्यक्ति जिसने अपने भवत का आधार 
जाने वाली खाई के किनारे पर रखा और वह 
| लेकर नर्क में जा गिरी ईश्वर का नियम ऐसे 
ही पर पथ प्रदर्शन का मार्ग नहीं खोलता(॥09) 
#्िवत जो उन्होंने बनाया है संदैव उनके हृदयो 
[व्कता रहेगा परन्तु यह कि उबके हृदय ढुे 
हो जाएं और ईश्वर सब कुछ जाबने वाला है 
॥ कोई कार्य युक्ति से रहित वहीं ([0) 
विकता यह है कि ईश्वर ने आस्तिकों से उनके 
| और उनके माल स्वर्ग के बदले क्रय कर लिए 
। ईश्वर की राह में युद्ध करते और मारते और 
“ उनसे स्वर्ण का वचन) ईश्वर का दायित्व 
जक्का वचन है तोरात और इन्जील और 
में और कौन है जो ईश्वर से बढ़कर अपने 
रण पूरा करने वाला हो? पस॒ आबब्द मनाओ 
उस सोदे पर जो तुम ने ईश्वर से किया है 


ते थे. परत्तु जब किसी से धव लेकर मंगल कामवा 


न पं 


यह है अर्य सांत्वता का साधन वह व्यक्ति प्रसन्न हो जाते थे. 
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और यह वह है जो बड़ी सफलता है(॥)(48:0) 
(जिन लोगों ने ईश्वर से जान व माल का सोदा 
किया है वह यह है पापों से) पश्वाताप करने वाले 


में यात्रा पर्यटन करने वाले. झुकने वाले सजदा 


करने वाले उपकार का आदेश करने वाले. बुराई से रोकने वाले और 4...८८,० (॥/८..७६-०/४(६८..५८..ह /- 
ईश्वर की निश्चित की हुई सीमाओं की रक्षा करने वाले और ऐ रसूल. (9०220)५2८.७८...७४.../००७७५.४०-० ४७४५ 


आस्तिकों को स्वर्ग की शुभ सूचना सुना दो (॥2) 
यह बात रसूल और मुसलमानों को शोभा बहीं देती 
कि वह अबेकेश्वर वादियों के लिए क्षमा की प्रार्यना 
करे चाहे वह उनके सम्बन्धी ही हों जबकि उन पर 
यह बात प्रकट हो चुकी कि वह नर्की है (3) 
और इल्नाहीम ने जो अपने मुशरिक पिता के लिए 
प्राधता की थी इसका कारण यह था कि उसके 
अपने पिता से जो वचन किया था उसे पूरा करना 
था परव्तु जग उस पर यह बात प्रकट हो गई कि 
वह (इब्राहीम का पिता) ईश्वर का शत्रु है तो वह 
उससे अप्रसत्न हो गया. विःसब्देह इब्राहीम बड़ा 
कोमल हृदय और सहतशील मानव था (4) (60:4) 
ईश्वर की यह प्रकृति नही है कि वह किसी समुदाय 
को पय प्रदर्शन देकर फिर पथ श्वष्ट कर दे जब 
तक कि वह उसको यह न बता दे कि उसे किन 
वस्तुओं से बचना चाहिए तिःसब्देह ईश्वर हर वस्तु 
से अवगत है (5) 

निःसब्देह यह ईश्वर ही का अस्तित्व है जिसका 
राजसी प्रभुत्व सम्पूर्ण आकाशों और पृथ्वी पर है 
वही जीवित करता है वह मृत्यु देता है. ईश्वर के 
अतिरिक्त बन तो तुम्हारा कोई सहायक है व 
अभिभ्नावक (।6) 

निःसब्देह ईश्वर वे रसूल पर करुणा कृपा की 
अपनी अबुकम्पा की और देश त्यागने वालों और 


'अक्षिक्षाकरकों पर भी जिब्होंने कटिताई और निर्धनता 


और बेसरो सामान की स्थिति में उसका अबुकरण _ 


'क्विया. जब बिकट था कि एक दल के हृदय इगमगा 
जाएं. पख्लु कवर ने अपनी कृपा विशेष से ध्यान 
दिया वास्तविकता यह है कि ईश्वर ममता रखते 
श्वाला कृपा करने वाला है (7) 

और वह तीन सहाबा भी जो विलंबित स्थिति में 
छेड़ दिए गए थे (उस कृपा से वंचित न रहे) जब 
दशा यह थी कि पृथ्वी अपनी सारी विशालता के 
बावजूद उन पर तंग हो गई थी. और वह स्वयं भी 
अपनी जान से अक्षम हो गए थे और जान चुके ये 
अब ईश्वर के सिवा कही उनका ठिकाना नहीं. पस 


ईश्वर ने अपनी कृपा के साथ उन पर दया की ताकि वह पश्चाताप करें. 
निःसब्देह ईश्वर ही है जो पश्वाताप स्वीकार करता है और दयालु 


है (8) 

मुसलमानो! ईश्वर की अवज्ञा से बचों और सच्चे 
लोगों के साव हो जाओ (9) 

मदीने के रहने वालो और देहाती दलों के लिए यह 
बात उचित नहीं है कि वह ईश्वर के रसूल से पीछे 
रह जाएं और न यह कि अपनी जानो को उबकी 
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; छुव सके अपितु बी का राव, [402 ॥४2289%॥.: 
आदेश है और आस्तिक ईश्वर का ८2 है।6 4 400 6 90९ 3 8५ 
है अतः जो आस्तिक है वह पीछे ५90)::55::% कप 


) यह इसलिए कि ऐसा कभी ब 
के मार्ग में भूख प्यास और 
की कोई पीड़ा वह झेलें और सत्य 


&< 


१:८4५2 #< .2४८284:; न 7. 4 
लों को जो मार्ग अप्रिय है उस पर “२ 820: 
॥ 244 ] 95, २ ८ /त 
'दद्धों जो वास्तिकों को क्रोध दिलाए 0:2206:2282/6) 
थ से वह बदला लें और इसके बदले उनके लिए एक शुभ 
जाए. निःसब्देह ईश्वर के यहां उपकारियों का प्रतिदान 

॥ (20) 


सर) वह जो व्यय करते हैं थोड़ा या &8585%०58 5;५29 
न पार करते हैं तो यह सब कुछ 220258%0.४८%८४४ 
नख लिया जाता है ताकि ईश्वर उनको है #70/ 64५2 ।67/2 
जा बहुत अच्छा बदला दे जो वह करते रहे (॥2।) 
हे वही सकता कि आस्तिक सबके. '4583/22)5:%%008:5 
आएं. तो यूं क्यों न किया कि हर दल 
व्यक्ति निकल जाएं ताकि धर्म का ज्ञान 
जाति की ओर वापस आएऐँं तो उनको 
कि वह लोग बुराईयों से बचें (22) 
॥ अपने निकट रहने वाले बास्तिकों से 82908: 
चाहिए कि वह तुम में कवेरता पाएं हि १5 ४22) अधि ।नकेल 
रखो कि ईश्वर सदाचारियों के साथ ४५५४5४:289%४९2 
क्‍ ०४४/४५5४४ २ 
॥३ सुस्त अवतरित होती है वो कतिपव. (2०42 5:5958 
(यंग के तौर पर) पूछते हैं कि कहो 50060 00805 
लिसके विश्वास में इससे बद्नेतरी हुई... 34०45 ८000४ 
किया लाए हैं उनके विश्वास में वास्तव 
(हुई है वह इससे प्रसत्न हैं ([24) 
नोगों के हृद्यों में रोग है इस सूरत ने 
मल के साथ और मल बढक्ष दिया और 
तो काफिर (25) 9:28,90,95) 
झ्ते नहीं कि वह हर वर्ष एक या दो 
| फंसाए जाते हैं फिर भी पश्चाताप नही 
ज शिक्षा प्राप्त करते हैं ([26) 
क़्ीई सूरत अवतरित होती है तो एक 
ओर देखने लगते है भला तुम्हें कोई 
फ़िर चल देते हैं ईश्वर के त्रियम ने 
को फैर रखा है क्योंकि वह ऐसे लोग 
प्र से काम वहीं लेते (27) 
हारे पास तुम ही में से एक रसूल आए 
'पीड़ा उनको कठिन ज्ञात होती है और 
॥ई को बहुत चाहते हैं और आस्तिकों पर 
करने वाला कृपालु है (28) 
; लोग फ़िर जाएँ तो कह दो कि ईश्वर 


है अं] 2१०० 49९ 


55578.2,85;8 
४५2४.0.03%४&2<६6 
2209 ५.2॥%29,०5%% 


६ ८2३84 ५5८ ४ 


७ ७१2०-८६ 


2400202/05:%7४: 
७3५५४/॥४::७.-:०/८२ 


ह 27८५ 3१४५ १८८०९७८६८६ (4 
७७१४०७-५५७००७॥४४६ 
62098225% 

ड हि 4] 28) | (४ लय 
#४2४४४:2/६8 

श्र हो है] (8० हल हट 
५४&०2४०८७०७८३०४४) 
४.०488:2॥5#,9&॥। 
65%&87% 

924 8. ४ 2! 4 बन ४/6%% 
25०५५ (७४५५८५४५ 
६४४६ (92५ 2 99 ०“+$ «४ (; / 
७०४१४८४८ 2८६४५ 
७४०5४; 


02%७-:0४%७ 


॥-७४/4% ४ 4१ क 


२:७७०-०७ए७४००७७८२० 
3... 2(/2७:००९- (४४/६०००४४-) 


०५९८७, ४ ०९- ७००४८- ५-४ 
20०७० ४७५८७५४४./ ६४० ४५४ 
/3०:४५:४५५६४७/४००४७७५८ 
४७ +१ (74 / (४॥५3 (2 ५ (५-८ श्र; 53 


५६ (४-७४८७८- हे (2॥4८-.. ७४ 2७7४४६ कक 
(॥०४७७:५८४.४-०७८८४६६.८ ७७८०(/७००/ 


७/७८६॥/ 2! 2./687४ ४३((,/५)./ 
४०८४ ८७४५-०८ १५१८-८८ ०५: 
<.. 2-4 ४ ४५४८ ७७४७ (४0 ६- 7९ 
(॥0) ८-५८... 

७८((७/....८ ...००-० ०४७३५ »/ 
है 2 <..८००७,८.- (2 ०02 
704) 7 526 ७7 28४7४ आी' 
०४०४ ७३२०८७४४-७४(४७।५- 
(07) 06 ४८०४४ 

< ..3/४२...७<-० «2४ 2-20७०७०-! 
/#०४०० |५:0५६-४०५८- 
(॥7)८- # ५८ ५४८८५ 

०४0५७ ७४ 8 ७५७(७०४७०७८ (४.39 
०5०४४ ०४४(८.४८७५)-- 
८.॥७०५८०१ ७ ९५०७८ ५८४ ७४८ 


(#0) ८. ७५६- ४७७५/८०-६४०८०४/८ ००१ 


<.. 2० ७६- 0८७५८ ७४१७४ 
१3369: (४४/४५४८ (४४७ ५८७! 
[१0/4%6१:१](॥9)/४37(*../ 

५८४५० -- (७८०० ६2०४ 
<४252-/./22४/:./0<.७०- 4 
3) है। 28.६ 

४०.५० रु 4 0५ ॥] (<.52 (9.७ 23 
५6% ४६,७५८. 22०८०-२१ 
हनन ७८४४८ ७०.७४ 6८-/<-3 
(॥०)2 ५४(४८-०-५१ 622 79244 
82-६० ५८७(०६०-५४५५०) 
७0७५-0०५०७/००७४४७७७ 
७४४०८५०८०१००००/ 4-७ ०४८४॥५ 
(॥0)८- ७५८६-॥७<- 

0 ४2५ ८४0 6 ४४४ ०८ रा ७४४ 


(353) 


ने यअतजिरून-] द ह 
मेरे लिए प्रवाप्त है कौन कहता है कि ईर बही.. ५०७54204-2%7%%४%४ 
है तो सुत्ो निःसब्देह वह है उसी पर मेरा भरोसा है 4 हैं। 20 »:2) 5 
और वही विशाल सिंहासन का स्वामी है (29) 4 ६ 


५८८७८-०६९४५- ५ 
(॥४१)८-०/५४/:( । 


सूरत यूतुस (0) मक्‍्की बट पा 0००4७ | 
(09:52 0४०१: 90 .०-% ३ (2०9: 


है 2 हे हे पहल है 3 कर ०29५ 20 ८४: हे, ॥ (८ ५०-८४ ५ ४6५. 
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का वचन सत्य है वही रचना को पहली बार उत्पन्न हक ४25५७ 204 ४“ ६॥ 
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वाला दण्ड होगा क्योंकि वह (ईश्वर की आयात का ४४ ते ८५० ॥/ ६-222222 0 | (० 


इनकार करते थे) (4) ६ । :50;2:28) ह [8:50*/(")2& 7. /४/(६ 
वही है जिसने सूरज को चमकता हुआ (आग का 2882. :420:070॥# 2/[६( ॥...7)५02/5.७४ 
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प्रकाश मान किया और चब्द्रमा के पड़ाव नियत 28552०2४2॥ डा ह । 
किये ताकि तुम वर्षों (और महीतों) की गिनती ज्ञात जह छः 2! कक ४९५४७ के 
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आयतें खोल खोलकर कर बयान करता है (5) (6:96;॥7:2; 2:॥64; £ टेट 

3:9) [॥॥/78 
बि:सब्देह रात दिव के एक दूसरे के पैऐ आने जाने. 30570 )20/5>36| 4९८०-६८ ७७४४ 
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पृथ्वी में उत्पन्न की है उन लोगों के. लिए चिब्ह हैं ७ 5&%&0% ाः ०७४८. ८9एए ७५४ 
जो सदाचारी और संयमी है (6) (१५४५४ 
ज़िन लोगों को हम से मिलबे की आशा बही औ. ।:95070॥%252008 ७४४४७७.८८८५. «../ 
दुनिया के जीवन से प्रसत्न और उसी पर सत्तुष्ट 66: /८/६5 | ११० | 0४22/,७,॥/८-»(//५८७ | 
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उनका स्थान उनके बुरे कर्मों के कारण जो वह 
ल््राह्शइलण पा शा शारदा जता ८ आफ |] 
करते रह हैं नक होगा (8) ५७] 


9 272: ॥( पा हट थे # 7 आल 
निःसब्देह जो लोग विश्वास लाए और उन्होंने शुभ (042%7| 39१२ 8॥ ०८४ (४.८८ ५५४५६. ॥७॥ 
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क्र रब उबको उनके विश्वास के 
का मार्ग खोल देणा. और ऐसे स्वर्ग 
जिसके बीचे तहरे बह रही होगी. (9) 
इश्वर की बरिधियों को देखकर) पुकार 
तेरा अस्तित्व पवित्र है. और आपस 
शर यह होगा तुम पर शान्ति हो और 
पुकार यह होगी हर प्रकार की प्रशैसा 
है जो सारे संसार का पालत्र हार 


लोगों की बुराई में जल्दी करता 
वह इन्सान) मंगल मांग में जल्दी 
[उनकी अवधि पूरी हो चुकी होती सो 
ग्रे हम से मिलने की आशा वही उन्हें 
ते हैं कि अपनी अवज्ञा में बहकते 


प्ान को कष्ट पहुंचता है तो लेव और 
॥ हमें पुकारता है फिर जब हम उसको 
दूर कर देते हैं तो इस प्रकार गमत्र 
कि मानो किसी कष्ट पहुंचने पर हमें 
ही न था इसी प्रकार सीमा से निकल 
को उबके कर्म जो वह करते थे 
हके दिखाए गए हैं (2) [0:22,23) 
। कितनी उम्मतें गमन हो चुकी हैं जब 
चार का मार्ग अपवाया तो हमने उन्हें 
॥. उनके पास उनके रसूल खुले चिन्ह 
थे. परन्तु वह ऐसे व थे कि विश्वास 
यों को हम इसी प्रकार उनके पार्पों का 
(3) 
पों के वध के बाद हमने तुमको उनका 
बताया ताकि देखें कि तुम कैसे कार्य 
|) 
सामने हमारी आयतें पढ़कर सुनाई 
ग्रह लोग जितको आशा कहीं (रसूल से) 
इस कुरआब में हमारे देवताओं की 
॥) तुम इस कुरआन के अतिरिक्त कोई 
॥# ले आओ जिसमें हमारे देवताओं की 
| कह दो कि मुझको अधिकार नहीं है 
अपनी ओर से बदल दूं मैं तो उस 
आबद्ध हूं जो मेरी ओर वही किया 
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न न आजाए (।5) 8:6) 

| दो कि यदि ईश्वर चाहता ता (न तो) 

[पुस्तक) तुमको पढ़ कर सुबाता और व 

इससे अवगत कराता. मैं इससे पहले 

| आयू रहा हूं (और कभी एक वाक्य भी 
पय अधिक पट: मुझे विश्वसनीय और सत्य 

ला तुम समझते नहीं (6) 

उससे बढ़ कर अन्यायी कौन 

ओर से झूट घढ़ कर ईश्वर पर 
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मिथ्यारोप करे या जो ईश्वर की आयात को झुट्लाए 
निःसंदेह पापी सफलता नहीं पाएंगे (॥7) 

और जो ईश्वर को छोड़ कर ऐसी वस्तुओ की पूजा 
करते हैं जो नर उन्हें हानी पहुंचा सकती है और न 
लाभ और वह लोग कहते है यह तो ईश्वर के 
समक्ष हमारे अबुशंसक हैं उनसे ज्ञात करो क्या तुम 
ईश्वर को ऐसी बातों की सूचना ५ रहें. हो जिसका 
अस्तित्व उसे न आकाशों में ज्ञात होता है और बन 
पृथ्वी में? वह जैसा अकेकेश्वर वाद कर हें हैं 
उसका आस्तित्व इससे पवित्र और उच्च है (8) 
(3:0, 2:28-29) 

और जो सब लोग हैं त्रिःसंदेह वह सब एक ही 
समुदाय अर्यात मिल्‍लत थे फिर मत भेद करके 
पृथक पृथक हो गए. और यदि एक बात जो तुम्हारे 
रब की ओर से पहले हो चुकी है न होती तो जिन 
बातों में वह विभेद करते हैं. उनमें निर्णय कर दिया 
जाता (9) 

और बास्तिक कहते हैं इसके रब की ओर से इसे 
कोई विब्ह चमत्कार क्यों न दिया गया? तुम कह 
दो कि परोक्ष का ज्ञान तो ईश्वर को ही है सो तुम 
प्रतीक्षा करो में भी प्रतीक्षा करता हूं (20) 


नोट- कुरआन में अनेक आयात ऐसी हैं जिनमें वास्तिकों की ओर से 
चमत्कार. की मांग की गई है. और बार बार बास्तिकों के इस कयत 
का उल्लेख किया है “यह कैसा रसूल है? चमत्कार क्यों नहीं 
दिखाता ?” और हर बार कूरआन का उत्तर कुछ इस प्रकार का रहा कि 
चमत्कार रसूल के अधिकार में नहीं है वह कैसे दिखा दे. इससे यह 
बात सिद्ध हो गई कि मुहम्मद स0 ने कभी चमत्कार वही दिखाया. 
परन्तु उतका सबसे बड़ा चमत्कार यह कुरआन है जिसकी पुष्टि स्वंय 
कुरआन की आयात कर रही है और यह भी मिव्या है कि आप बे 
चन्द्रमा के दो टुकड़े कर दिए. इस विषय में सूरत कमर में लिखा 


जाएगा. 

और जब हम लोगों को कष्ट पहुंचने के बाद अपनी 
कृपा का स्वाद चख्नाते हैं तो वह हमारी आयतों में 
हीले करने लगते हैं. कह दो कि ईश्वर बहुत जल्द 
उपाय करने वाला है. और जो चाल तुम चलते हो 
हमारे फरिश्ते उनको लिखते जाते हैं (2।) 

वही तो है जो तुम्हें वल और जल में भ्रमण व 
पर्यवन की क्षमता देता है. अतः जब ऐसा होता है 
कि तुम पोत में सवार होते हो और पोत अबुकूल 
वायू पा कर तुम्हें ले चलता है और यात्री प्रसत्र 
होते हैं. कि अचानक हवा के तीव्र झोंके प्रकट हो 
जाते हैं और हर ओर से लहरें उन पर आवेश 
मारती हुई आने लगती है. और यात्री विचार करने 
लगते हैं कि लहरों में घिर गए उस समय वह पूरे 
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चक्रवात से बच्चा ले तो निःसंदेह हम तेरे आज्ञा कारी हो जाएंगे (22) 


परन्तु जब वह उनको मुक्ति दे देता है तो देश में 
अनुचित उत्पात करने लगते हैं लोगों तुम्हारे उत्पात 
का कष्ट तुम्हारी ही जानों पर होगा तुम दुनिया के 
जीवन के लाभ उद् लो फिर तुमको हमारे ही पास 
लोट कर आता है, उस समय हम तुमको बताएंगे 
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हल कस (23) 
न्त की उपमा तो ऐसी है जैसे. हमने 


देती है उज आई और पृथ्वी अपने 

से सुसज्जित हो गई और धरती वालो 

* गया कि अब वह हमारे अधिकार में 

हक रात के समय या दिन के समय 
| (्यातबा) आ पहुंची और हमारे नियम 
ज॒ इस प्रकार वष्ट कर दी मानो एक 
परह्ां कुछ या ही नहीं जो लोग मनन 
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रते हैं (24) 


कि जीत वी सफलताओं और मर मोहकता का हाल. 0424-७० ००/०५)५/००००७४(४४४५- 
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+ होती कोई सुख कैसा ही हो स्थाई नहीं होता कल जो 
ज वहीं रही आज जो स्थिति है कल ब रहेगी. कोई सुख 
ज़ो किसी दुख की सूचना सिद्ध न हो सच कहा है कवि ने 

रोसा जिन्दगानी का १7 आदमी बुलबुला है पाती का। 
| क्वा कर्तव्य है कि वह उन्हीं वस्तुओं से सम्पर्क रखे जिसका 


हे वाला हो. 


न्न को शान्ति के भवन की ओर बुलाता- 


प्रकें बन्दों में से) जो चाहता है उसको 
गधे मार्ग की ओर लगा देता है (25) 

ने भलाई का मार्ग स्वीकार किया उनके 

है और अधिक यह कि उबके मुर्ों पर 
१ अपमान न छाएगा. वह स्वर्ग के 

जहां वह सदैव रहेंगे (26) 

ने बुरे काम किए उनकी बुराई का 

ही होगा जैसी बुराई उन्होंने की होगी 

मु्खों पप अपमान और अपयश छाया 
ईश्वर से उन्हें बचाने वाला कोई ब होगा 
| पर इस प्रकार कालक छा जाएगी जैसे 
| का एक टुकड़ा उन पर उड़ा दिया गया 
| नर्की हैं नर्क ही में रहेंगे (27) 

दिन हम उन सबको एकत्र करेंगे फिर 
वदियों से कहेंगे कि तुम और तुम्हारे 
नि अपने स्थान पर ठेरे रहो तो हमारा 
में मतभेद डाल देणा और उनके साझी 
तुम हमको तो नहीं पूजा करते थे (28) 
तुम्हारे मध्य ईश्वर ही शाक्षी प्रयाप्त है 
| पूजा से निश्चित बेखबर थे (29) 
क्ति (कर्म) जो उसने आगे भेजे होंगे को 
और वह अपने सच्चे स्वामी की ओर 
लि और जो कुछ वह दरेषारोपण बाब्धा 
ब उतसे जाता रहेगा (30) 
गत करो कि तुम को आकाश और पृथ्वी 
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में जीविका कौन देता है या तुम्होरे काबों और ट्र: ०8 आफ 


आंखों का स्वामी कौन है और बेजान से जाबदार 
कौन उत्पत्त करता है और जाबद्ार से बेजान को 
कौन पैदा करता है और दुनिया के कार्यों का प्रवव्ध 
कौन करता है? तुरन्त कह देंगे कि ईश्वर तो कहो 
कि फिर तुम इरते क्यों नहीं (3) 
यही तो ईश्वर तुम्हारा सत्य रब है अब बताओ 
सत्य बात जान लेने के बाद उसको न मानता पथ 
क्षष्टता नहीं तो और क्या है निःसन्देह पथ क्षष्टता 
है तो तुम कहां फिरे जाते हो? (32) 
इसी प्रकार ईश्वर का आदेश उन अवन्ञाकारियों के 
प्रति सिद्ध होकर रहा कि वह विश्वास न लाऐंगे 
(33) 
उनसे ज्ञात करो क्या तुम्हारे साझी में कोई ऐसा भी 
है जो पहली बार रचना को उत्पन्त्र करे फिर॑ उसको 
दोबारा बनाएँ कह दो कि ईश्वर ;ही है जो पहली 
बार पैदा करता है और वही जो फिर थोहराएगा तो 
तुम कहां बहके जा रहे हो (34) 
उनसे ज्ञात करो क्या तुम्हारे साझीयों में कोई ऐसा 
भी है जो सत्य की ओर मार्ग दर्शन करता है कहो 
यह ईशवर ही है जो सत्य की ओर मार्ग दर्शन 
करता है और जो सत्य की ओर मार्ग दर्शन करे 
वह इस बात का अधिकारी है कि उसका अबुकरण 
किया जाए या वह कि जब तक कोई उसे मार्ग न 
बताए मार्ग न पाए तो तुम को क्या हुआ है कैसा 
न्याय करते हो? (35) 
और उनमें के अधिकांश अनुमान का अनुकरण करते 
हैं और निःसब्देह अनुमान सत्य की तुलना में कुछ 
, भी उपयोगी नहीं हो सकता. तिःसब्देह ईश्वर तुम्हारे 
कर्मों से अवगत है (36) 
और यह कुरआन ऐसा बहीं कि ईश्वर के सिवा 
कोई इसको अपनी ओर से बता लाए हां यह ईश्वर 
का कथन है जो पुस्तकें इस से पहली सुरक्षा के 
बीच है उनकी पुष्टि करता है और उन्हीं पुस्तकों का 
(इसमें) विस्तार है इसमें कुछ संदेह नहीं कि यह 
विश्व पालक की ओर से (अवतरित हुआ) है (37) 
क्‍या वह लोग कहते हैं कि रसूल ने इसको अपनी 
ओर से बना लिया है कह दी कि या तुम सच्चे 
हो तो तुम भी इस प्रकार की एक सूरत विधि बना 
लाओ और ईश्वर के सिवा जिनको तुम बुला सको 
बुला लो (38) (2:23;:6:94;।7:88) 
इसके विषय में नोट (2:23) पर अवलोकन हो 
(3:) बात यह है कि जिस वस्तु की परिक्रमा 
नहीं कर सके और इसका परिणाम भी उनके सामने 
नहीं आया उसे उन्होंने झुव्ला दिया बिल्कुल इसी 
प्रकार उत्र लोगों ते भी ब्रुब्ला दिया था जो उसे 
पहले गमब हो चुंके हैं तो देखो अत्याचारियों का कैसा 
न्‍्त हुआ? (39) [3::2;:7:53; 9:33; 48:28] 
और उमनमें से कुछ तो ऐसे हैं कि इस पर विश्वास 
ले आऐंगे और कुछ ऐसे हैं कि विश्वास बही लाएंगे 
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तुम को झुव्लाएँ तो कह दो कि मुझ 


ऐसे हैं कि तुम्हारी ओर देखते हैं तो 
को मार्ग दिखाओगे यद्यपि कुछ भी 
|) 

गो पर अन्याय नहीं करता परन्तु लोग 
पर अन्याय करते हैं (44) 

[ईश्वर उन्हें अपने सामने एकत्र करेणा 
अबुभूत होगा मानो इससे अधिक नहीं 
जिया में पढ़ी भर को ठहर (गए और 
एक दूसरे को पहचानेंगे तिःसब्देह जिन्होंने 
सामने उपस्थित होने को झुब्लाया वह 
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|70:44 ) 
हम तुम्हें दिखा दें कुछ उस में से जो 
दे रहे हैं या तुम्हें पहले ही जीवन के 
करके मृत्यु दें फिर हमारी ओर उन्हें 
फिर उनका कोई कर्म ईश्वर से छुपा हुआ 
5) [(5:॥7;46:55) 
एक समुदाय की ओर रसूल भेजा गया 
रसूल आता है तो उनमें न्याय के साथ 
दिया जाता है और उन पर कुछ अन्याय 
जाता (47) (6:6;। 0:45) 
कि यदि तुम सच्चे हो तो यह वचन दण्ड 
॥ (48) 
दित्ना मैं तो स्वयं अपनी जान के लाभ 
का भी मालिक वही हूं त्रिःसब्देह वही 
मी ईश्वर चाहता है हर समुदाय (के पतन) 
प्रमय तिश्चित है जब वह आ जात है तो 
बढ़ी पीछे रह सकते हैं न आगे (49) 
|93;:07,08;39:68) 
5 भला देखो तो यदि उस का दण्ड तुम 
5 आ जाए रात को या दिन्र को तो फिर 
| बात की जल्दी करेंगे (50) 
| समय विश्वास लाओगे जब वह आ 
बे कहा जाएगा और अब विश्वास लाए? 
आज विवयम तुम जल्दी किया करते थे (यह 
(5) 
ब्राषियों से कहा जाएगा अब सदेव के <ण्ड 
चखो आज तुम उन्हीं कर्मों का बदला 
। करते रहे हो (52) 
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(360) 


हक 


| का दुख (62) 

ग्रे लोग विश्वास लाए और हर प्रकार की 

हैं बचते रहे (63) 

९ दुनिया के जीवन में भी शुअ सूचना है 

में भी ईश्वर की बातें बदलती वही 

बड़ी सफलता है (64)... 

!) उनकी बकवास से दुखी न हो (क्योंकि) 

| अर का सम्मान ईश्वर ही के लिए है (वह 

सम्माव देगा और तुम्हारे शत्रुओं को 

करेगा) वह सबकी सुनता और सब कुछ 

है (5) 

प्रकार सुन लो वह राब रघबाएँ जो आकाशों 
और जो पृथ्वी में है सब ईश्वर ही के 
॥ है जो लोग ईश्वर के अतिरिक्त अपने 
हुए साझीयों को पुकारते हैं वह केवल 
न के पीछे चलते हैं और केवल अब्कलें 
हैं ७6) (0:36) 

हो है जिसने तुम्हारे लिए रात बबाई ताकि 
आराम करो और दिन उज्जवल बनाया (ताकि 


कार्य करों) जो लोग सुनने की शक्ति रखते. 


के लिए उतमें दिव्ह हैं (67) 
(कहते हैं कि ईश्वर बे पुत्र बना लिया है 
॥ अस्तित्व इससे) पवित्र है और वह लालसा 
है जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में है सब 
॥ है इस प्रकार की (आधार रहित बात कहते 
तुम्हारे पास क्या तर्क है? तुम ईश्वर के लिए 
बात क्‍यों कहते हो जो जानते नहीं (68) ' 
द्वो कि जो लोग ईश्वर पर झूठ बांधते हैं सफल 
होते (69) 
है लिए) जो लाभ हैं वह दुनिया में है फिर 
गे हमारी ही ओर लौट कर आना है उस समय 
उनको कवेर दण्ड का स्वाद चखाऐँगे क्योंकि 
इन्नकार किया करते थे (70) 
उनको बूह की कथा सुत्रा दो जब उन्होंने 
मी जाति से कहा कि ऐ जाति! यदि तुम को 
तुम में रहता और ईश्वर की आयतों से शिक्षा 
गञ अप्रिय हो तो में ईश्वर पर भरोसा रखता हूं 
। अपने साझीयों के साथ मिल कर मेरे विरुद्ध 
विही करो और अपने साझीयों को भी बुला लो 


* तुमने मेरे विरुद्ध जो योजना तैयार की हो उस पर अच्छी प्रकार 
॥र कर लो कि कोई पार्श्व दृष्टि से व रह जाएफिर मेरे विरुद्ध जो 
+ करना हो कर लो और मुझे कुछ भी छूट त्र दो (7) 


£ यदि तुमने मुख फेर लिया तो तुम जाबते हो 
में ने तुम से कुछ प्रतिकार नहीं मांगा मेरा प्रति 
। पपयर बैक पक ईश्वर का दायित्व है और मुझे आदेश हुआ 
मैं आज्ञाकारों में रहूं (72) 

उन लोगों बे उनको झुट्लाया तो हमने उनको 
जो लोग उनके साथ बाव में सवार ये सबको 


ै तन किसी प्रकार का भय होगा और ब.. ह 
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बचा लिया और उन्हें (पृथ्वी में) उत्तराधिकारी बना 


दिया और जिन लोगों ने हमारी आयतों को 
झुव्लाया उनको प्लावन कर दिया तो देख लो कि 
जो लोग ढराए गए वे उनका कैसा अन्त हुआ? (73) 
फिर हमने बूह के बाद और ईशदूत अपनी अपनी 
जाति की ओर प्रेषित किए तो वह उनके पास खुले 
चिन्ह लेकर आए परन्तु वह लोग ऐसे न थे कि 
जिस बात को पहले झुंब्ला चुके थे उस पर विश्वास 
ले आते इसी प्रकार हम अत्याचार, करने वालो के 
ह्वर्यों पर मोहर लगा देते हैं (74) 

फिर उनके बाद हमने मूसा और हारून को अपने 
चिन्ह देकर फिरऔन और उसके बेताओ के पास 
भेजा तो उन्होंने घण्ठ किया और वह पापी लोग 
थे. (75) 

तो जब उनके पास हमारे यहां से सत्य आया तो 
कहने लगे कि यह तो खुला जादू है (76) 

मूसा ने कहा क्या तुम सत्य के प्रति जब वह 
तुम्हािरे पास आया यह कहते हो कि यह जादू है, 
यद्यपि जादूगर सफलता नहीं पाते (77) 

वह बोले क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि 
जिस मार्ग पर हम अपने बड़ो को पाते हें हैं 
उससे हमको फैर दो और इस देश में तुम दोनों ही 
की प्रधातता हो जाए? और हम तुम पर विश्वास 
लाने वाले बहीं हैं (78) 

और फिरऔन ने आदेश दिया कि सब ज्ञाता 
जादूगरों को हमारे पास ले आओ (79) 

जब जादूगर आए तो मूसा ने उनसे कहा कि जो 
तुमको डालना हो डालो (80) 

जब उन्होंने (अपनी रस्सियों और लाटियों को) डाला 
मूठ ने उनसे कहा कि जो वस्तुएं तुम (बनाकर) 
लाए हो जादू है ईश्वर इसको अभी नष्ट कर देगा 
ईश्वर दुर्जनों के कार्य संवारा नहीं करता (8।) 

और ईश्वर अपने नियम से सच को सच ही कर 
देगा यद्यपि पापी बुरा ही माने (82) 

तो भूमा पर कोई विश्वास व लाया परन्तु उसकी 
जाति में से कुछ लड़के (और वह भी) फिरऔन और 
उसके सभा सदो से डरते डरते कि कही वह उनको 
कष्ट में न फंसा दे और फिरऔन देश में बड़ा 
दमन कारी था और इसमें शंका नहीं कि घमण्ड में 
सीमा से अधिक बद्म हुआ था (83) 

और मूसा ने कहा कि जाति! यदि तुम ईश्वर पर 


/र 
हे 


श्वास लाए हो तो यदि तम आज्ञाकारी हो तो उस 
र भरोसा रखो (84) 

तो वह बोले कि हम ईश्वर ही पर भरोसा रखते हैं 
ऐ हमारे रब हमको अत्याचारियों के हाथ से परीक्षा 
में न डालना (85) 

और अंपनी दया से ऐसा कर कि हम बास्तिकों के 
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डे पाजाएँ (86) 

मूसा और उसके भाई की ओर वही 
; अपने लोगों के लिए मिस्॒ में घर बनाओ 
धरो को किबला बना लो और बम्ाज 
आस्तिकों को शुभ सूचना सुत्रा दो (87) 
ने कहा ऐ रख तेरे नियम बे फिरऔन 
के सरदारों को दुनिया के जीवन में सज्जा 
; से कृपा कर रखी है इसका परिणाम यह 
वह इस माल से लोगों को तेरी राह से 
रहें है. ऐ ईश्वर उनका घव वष्ट कर दें और 
स्थान पर पहुंच_गए हैं. कि उनके हृदयों 
हर लग गई है वह आस्था ब लाएंगे यहां 
कष्ट देने वाला दण्ड देख लें (88) 
ने उत्तर में कहा तुम दोनों की प्रार्थना 
र की गई दृढ़ पण रहो और उन लोगों की 
| का अबुकरण क॒दापि व करवा जो ज्ञाब बही 
89) 

जब हमने बती इसराईल को समुद्र के पारु 
दिया तो फिरऔन और उसकी सेना ने 
चार और उद्दण्डता से उनका पीछ किया यहां 
5 जब फिरऔन इूबने लगा तो पुकार उद में 
कर लाया कि जिस ईश्वर पर बनी इसराईल 
लाए यद्पि में अब तक कहता था कि 
ईश्वर बहीं परव्तु वह ईश्वर है और में 
कारों में हूं निःसंदेह वह हैं. (90) 
£ मिला) अब विश्वास लाता है यद्वपि तू पहले 
॥ करता रहा और दुष्ट बता रहा? (9) 
॥ आज हम [तुझे तो वहीं) तेरे शरीर को 
लट्न्‍र की लहरों से) बचाए लेते हैं ताकि तेरे बाद 
| वाली स॒त्तानों के लिए तू (अर्थात तेरा शव 
२ के शाक्ति का) एक चिब्ह हो (ताकि लोग देखे 
| यह शव उसी घमब्डी फिरऔव का है जो कहा 
ता था “अना ख्वूकुमुलआला” मैं तुम्हारा सबसे 
। रब हूं) किन्तु अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो 
परी तिशानियों से अनभिन्न हैं (92) (30:3-4) 
£ यह सत्य है कि हमने बनी इसराईल के लिए 
म्‌ स्थान दिया था और उनको ख़ाने के लिए 
क्र कस्तुए प्रस्तुत कर दी थी फिर जब जब मत 
| करते थे तो उनके पास ज्ञान आ जाता थू 
सिंदेह जिन बातों में वह मत भेद करते रहे हैं 


> पा देगा (93) 

मुहम्मद स0 (यदि लोगों को इस पुस्तक में क्षम 
जो पुस्तक आप पर अवतरित की है वह लोग 
ब लोगों से ज्ञात कर लें जो उन पुस्तकों को 
रहे हैं जो आपसे पहले अवतरित हुई और 
करो कि तुम्हारे रब की ओर से तेरे पास 


| उन लोगों में से न होता जिन्होंने ईश्वर 


रख प्रलय के दिन उनमें उन्न बातों का' 


आ एुंचा तो तुझे ताथी हटापि शंका कल्ले वालों में ते ॥ हे. (94) 
3:]|-4-7, 6:86-90 43:45, 25:93, 43:45, 25:93) 
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शी अत्याचारियों में हो जाएगी. (06) 0०0६६ ५४७८००४:५४४३./ 
श्र के नियम से आपको कोई दुख पहुंचे तो 7952655:95&7--४5 १4 २७००-३६ ४ ७//...० ५७४४८ /औी 
की 2३७ ०_िय फू 70.५ कहता + नल कलह 
(तो उसे रोकने वाला भी कोई नहीं. वह अपवे ७५४४४४५८४४७०४ (/6002,०- ७६: (॥4 ४.८ ५४४ 
[में से उस पर कृपा दया करत है. जो अपने (22403 60 0/76 2-७५4-०८/०/०- ७८०५८६-७५ 
से कृषा दया लेना चाहता है और वह क्षमा » (५०6-७५०॥७<*७००५-५५४/८- ० 


(बला कृपालु है (07) ५७ बे ६:84 
। कि लोगों तुम्हारे खबर के यहां से तुम्हारे पास 56 /९7ब९ है4५|४.॥॥८ 28 /720]02< <-2०.. ०१-१८ 
१८४४ 


: आचुका है तो जो कोई पथ प्रदर्शन प्राप्त ५३४४७ ५६४८८४ <८५०३८-४/८/७०८५४/४०८- ६०५; 
7 है तो पय प्रदर्शन से अपने ही लिए भलाई (६५२/४॥४४७५०४४४५ ४ ०.2 2 2] ४26॥४५८ 00६-<- 


१ है. और जो पथ भृष्टता स्वीकार करता है तो पु ५१४४४८ /८(८६ गे हु 
ता से अपनी ही हानी करता है और में तुम्हारा ७0-2%०489 8. ५८७६-४० ७७० ७५८7८ ९ 
न्रिधि नहीं हूं (08) 0३8७७७४ ४४९ 


( रसूल!) तुम्हें वही के द्वार जो आदेश दिया #5 0 है 2 ६4६. <(2९४४/4०४८ ७५५८ ९५५००) 


रहा हे उसका अनुकरण करो और (कष्दे का) है। 202 ५4॥2७.४ ९५ 4० ४५ लक ५9%... | 
से के साथ सामना करो अर्थात धैर्य करो यहां बरं> ८ अकेहअसकाकप2 ० (४५४८ 2०५ ७५७४० 


कि ईश्वर (तुम्हारे और वास्तिको के बीच)... 6 >/5| हू ५५2४/०-५५०)४०४७०८८७४/ 
थ करे और वही सबसे अच्छा निर्णय करने वाला है (09) (।०१)८-. ॥८- /8,2८. ...-७७.७८./.४(५५००८ 


सूरत हृद (॥॥) मक्‍्की पलल््छ्छ 25८ ७/(५०५८४५०८०८ (00),/५.»: 


मुहम्मद स0 यह वह (ईश्वर की) पुस्तक है दर हे प्गताब धर (0४८४ ३० ९४५ (व 
की धाराएँ (अपने अर्थ और भाव के अबुसार) (299-%०2४-:90|% ६-0७ (४७ (७४) ५.--..! 


256202:228५५9 है तक है रई[ #८ (४ | 
जञ है इतका विस्तार ई/वर की ओर से वर्णव 2 लए अप कक की बढ 2 का 
दिया गया है जिसका कोई कार्य युक्ति से 5७ 50/02<:%# /#0/४८20769»/७७०--०५/४०७७/ 
१ नहीं और जिसको हर बात की सूचना है (॥) 0५ ()८-८/- (/(५/५८४0४-.- रा 
८४: कुसआव हर प्रकार से पूर्ण है यह अपने विवरण के लिए किसी ८ ४६५८७, ७७% 78 है हर ७६% 0१८००-:७३ 
न का आश्रित वहीं वही गुप्त का यह अर्थ कदापि वहीं कि ईश्वर की 0 छह पक हा 25 
#मद स0 को कुरआन की आयात का अर्थ समझाने के लिए एक ५००४० ४१ 4#/04%५/८६४ए ७.८ 


कट वही अवतरित करता था कि मुहम्मद स0 को कुरअआब की (७००४ ८४7५9८/):७ ७७४ (/ (८४. ८ २.४ 


भाषा ज्ञात हो जाए. कुरआन में ईश्वर ने सब विवरण वर्णन कर॒; ” हल 0७४० 7 
॥ है और मुहम्मद स0 ने उनके अनुसार ही कहा और कर्म किया. ८404-४१८०५४: 59007 0०/०४नल। 


| वही का अर्थ है औचित्य या युक्ति. है ी०/८-५०४०४४७५४०:४/४७०७८ | 
हर का आदेश है कि) ईश्वर के अतिरिक्त किसी 5%/090%802:69 . /&,/: ((७७७/-८ ४(.(८- /ट४:0 
। पूज ब करो विश्वास करो कि मैं तुम्हारे लिए 9४75: ४१४ ५ 5 कि 02 कफ 
इर की ओर से डराने वाला और समाचार देने रे ी/0४44--१४४/ “बजट 
के पद पर तियुक्त हूं (2) (7) /%(५/४४ ०-४७ ) 
यह कि अपने स्वामी से क्षमा मांगो और २ _॥852/ £/६ न कि 2 22907, 
| ५३) || )५/ ६ ४६ ः |.) 22६3 (4 ८५3 /०) <-- ५४4 < दि 
ई को छोड़कर) उसके नियम की ओर आकृष्ट हो. 989%2942-- 25 


री 4८ 92 7] ७०२०*-२/४७० 20८. >४ 


आओ पश्चाताप करो वह तुमको एक निश्चित अवधी ५ 4 8 4#/4/400४5॥ ; 
5 जीवन के लाभो से लाभानवित करेगा. और उन है. ५५ ५४७४४५४६ 2 20 027 9 ५ 
22०3: को जो अधिक सत्कर्म करेंगे. उनके प्रयत्नों 2722 ; £4,5/0 865 (७॥८- ४८६ [233 (४9७७६-... 

ता ८ ढ पे हो ; 
आल ४: चर हु विनुदता पड <ल 2४ 2) 2 “(0:47 8 2 । 


| (और ईश्वर की बात ब मानी) तो ७४५५ * ँ है 
| इर है कि तुम पर एक बड़े दिन की यातना अवतरित हो (3) (०)0)४५००४७००-५-(८(- ५-५४ 3(0५०००५७८/०) 


(365) 


हद न्‍] दमा मिनदाबतिन-2 ; : ब्म्जेह हें ु 
2५५३५ आस 2०+7>:023 7: 325 - ध्गग्ग्ग्ए्६६8६86६8्६8्६्भाणणणा्ााात 
दुम सबको ईश्वर की ओर लोव्बा है वह हर बढ... 4.32 ५५% ४2.:५%)॥ 
के अनुमान बवाने की क्षमता रखता है (4) हक हनी 2-- 
देखो! वह लोग अपने वक्षों को दोहरा करते हैं कि 55242222052893 | ७ (४८८६ 
अपने भेदों को ईश्वर से छुपाएं तो सुनलो ज़िह तमय हे 2८20202004 हि . आकर ॥० ७0३०८-४(७४४०७:००५ 
वह वस्त्रों को अपने ऊपर डाल लेते हैं (व भी) (४295४ 5364:५ ४74६-१७०५ 
वह खुली ग्रप्त हर बात को जाबता है वह तो वक्षों. ६७५) ४८४८:४-2४५०८५ "#324-7७०0८०:/५ रे 
के भीतर के भेदों से भी अवगत है (5) 7] ७,25:2॥20550:&8 [८:८॥(०)८- ०७७ (५.८६ 
और धरती न गिर हे ऐसा कोई $293220 2205 ह ४४ ४७-/९ 
20 24207 रह है 3870 डक कक 7 कस्क किक 
जानवर जाबदार बहीं है जिस 'की जीविका (का “5 ५ ६८2६5 [3036 3 “कक पर. 
प्रबन्ध) ईश्वर का दायित्व न हो वह उसके स्थान (72020 06 ६५८5;८५६ ७ | #2-०5८ #(/४/४ (87 


को जहां भी जानता है. जहां वह रहता है और उस स्थान को भी ०७ ४:5७... हे 
जावता है वह सोंपा जाता है सारी बाते (ईश्वर के ज्ञान की) उज्जवल 5 ४6४५७» 4<- 542० ०७९- ०९। 


4 6. ४ > 4 > * 
पुस्तक में (लिखी हुई) है (6) 00./(४७५८५-०४५७४४//).८॥७५५९ 
और वही है जिसने आकाशों और पी को छ >&88:>3<&590॥5 . <२07/५4४५४2०७०४7०- ५००५ 
व गज आ अ202226006 8. >+#०-६५:5००९(४(:४७ 

4522 १९५ # हल (5 ॥/6:] 5, हु 
ना अप श तो >४2" > 44] ०१०८ ्#/-७००(४४३०५५८ 
हुई थी) उस समय उसका राज्य पानी पर था फिर 88५2 हट ग 5:2%8 । है 2, ४ 
एक समय वह आया जब उसने तुमको उत्पन्न हे 40 28070 (४//-०७-४६०४-६४ 
किया) ताकि तुमे परिक्षा में बले और देखे कि. "१2०3० 22) ....८7(.0८-५.८ए०% 
हुक: हक जप कर्म, करता है. 6. आदत) जि तुम कहो कि तुम (/४-७८८४../-११४(/९०५०-०५- ४०८ 


लोग मरने के बाद (पुनः) जीवित किये जाओगे तो जिन लोगों बे का री / ८५ 
नास्तिकता का मार्ग गृहण कर रखा है वह निःसंदेह कह देंगे कि यह “८ “ ६७५4-(०८८६७५७५८ ४५:८४ 


तो स्पष्ट जादू है (7) 79:27से33) [77<../2:८१](८)८- »( 
और यदि निश्चित समय तक हम उनसे कष्ट रोक 2 ६ २५/४4/4870 . 3.(3-५०४०- ७८४५४ 
| पथ: के न "उन 3० &82209 65606. «9९ ८./८५...० ६ ०2८८ 
? देखो जिस दिन वह उन पर णा # ७८2६ ] 2८ 766 | ४9 हु 

पे गहाय, 90७20 200/22 ८02 ५ द&0% 07४४ (40#ट॥ (७७ 
ट्लने का बही और जिस वस्तु के साथ वह उपहास ५0 ४६ है 5 
किया कर ये | आकोग हिल हे | ५0540 98 ६ (0४८. ७५,०-८./(/0५७ 
यदि हम मानव को अपनी कृपा का स्वाद बखाएं. 9०4»: ७2)&6९2# <..४५४७८( ४,»४-.२७ ४०५ 
और फिर वापस ले लें तो वह (वर्य के सथाब प) 05% £58%2,27 (१८ ४७७७//५५५५(८ ७८ «]) 
निराश और कृतघन हो जाता है (9 444 (७४५7८ #“+ 6 74| (524: 2 हु मिस 
हे 2] 6066 ५5 ;/४/४४४४-०८९७५.)४ 


और यदि दुख (र्दशा) के बाद सम्पत्रता का स्वाद (६ (४७52 १.८ /०* 4 थ 
८.2. ॥| है. 5) ६4८3 ॥ हक ४८! पा 24 &« 
चख्राएं तो (अबोध) हो जाता है चलो सारी कठनाईयां # 9422 ऐयग+ 55% ७५०४<- (५. ५0५ 


(ुर्दशाएं) मुझसे दूर हो गई (अब किस बात का ्ै %%%५ 30000 ७०7०४ 
भय) निःसंदेह इन्सान हर्ष मनाने वाला और घमण्ड करने वाला है (0) 8१7:/०] (०) ९. ॥५८.../५,॥ ॥५८.. ७०७४४ ०५॥/.७०५ 
(:93, 4:3), 7:95, ॥0:2-22-23, 29:65, 3:32) [77:77 :५७:/१:४/४/४६॥/:।०:१७:८ 
हां जिन्होंने बैर्य किया और शुभ कर्म किये ऐसे ही [50 9: ]|4## मै 77666 ॥)॥ ०(-१७८/४/.८७७॥/०८ ७ 
लोग हैं जितके लिए क्षमा और बढ़ा प्रतिदात है ([॥) ०५८५० ४३ ८४:४७ ॥॥ (॥)८.-.20५०५८.७. ४. 


आवत, !2 का-अर्व लिखने से पहले कुछ धाराएं लिखी जा रही हैं. ८ ७२००४२७५९७ ०६4८० ..००४ 
जिनको पढ़ने के बाद धारा का भाव ठीक सामने आजाएगा. ४2 2-56 कि 
2 हा ब्- क्न [ 


सूरत माएदा आयत 3........... आज नास्तिक तुम्हारे धर्म से बिराश हो 
गए तो उनसे मत इरो और मुझही से डरते रहो और आज हमबे तुम्हारे «-७/३&४4.६४६८- ७(२०-,७22४६/.....<८५४| 
लिए तुम्हारा धर्म पूर्ण अधिपति कर दिया और अपनी बिधियां पूर्ण कर ७४७४०५७९८. «५०८ (6 ६/५/५/८...3<. (४#५॥॥ 


दी. और तुम्हारे लिए इस्लाम को धर्म पसत्द किया, > हा 
की ४०२० ०१४०८ ५ ,७०॥/०/७५.५८/०४ ७४ 
धारा 67, ऐ ईशदूत जो आदेश ईश्वर की ओर से तुम पर अवतरित हो ४४८० #प ४7 सास ५ ० 


4६ डे पर $ (स 
रहें हैं सब लोगों को पहुंचा दो. यदि ऐसा व करोगे तो ईश्वर के संदेश “५ <-4१ ०२४८ क््ख -3/७५७ ४ ०५००--५ 
2 कक. पके :. न # «७ यु + धर 3, ०० श € 
पहुंचाने में असमर्थ रहे अर्वात ईशदोत्य का कर्तव्य पूर्ण ब किया) और ८../0५८ ८ ७४/७ ८ #/2८,/५ 0.» (४ 
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लय दमा मिनदाबतिन-2 
क्रो लोगों से बचाएगा विःसंदेह ईश्वर इन्कार करने वालो को 
जही देता. | 
फ आयत 6 पस यदि वह लोग इस बात पर विश्वास न लाए 
आप उतके पीछे इसी दुख में अपनी जान वध कर डडलेंगे. 
श्र आयत ।3 पस उकबकी बातों पर धैर्य कर और अपने स्वामी 
और प्रशंसा वर्णन करता रह 
आय 2 यह एक पुस्तक हैं जो आपके पास इस लिए 
गई है कि आप इसके द्वारा डराएँ सो आपके हृदय में इससे 
हो और शिक्षा है विश्वास वालो के लिए. 
ज़ाब 48 और बास्तिकों और कपदियों का कहना व मात्रबा 
: क्षष्ट (नकी ओर से पहुंचे) उसका विचार भी न करना ईश्वर 

किए रहो और ईश्वर काफी है कार्य बनाने वाला सूरत यूबरुस 
॥. और जब उत्रके सामने हमारी धाराएं पढ़ी जाती हैं जो स्पष्ट 
प्रह लोग जिनको हमारे पास आबे की आशा वही है यूं कहते हैं 
के सिवा कोई दूसरा कुरआब लाओ. या इसमें कुछ बदल दो. 
| कह दीजिए कि मुझे यह अधिकार नही कि में अपनी ओर से 
बदल दूं बस में तो इसी का अबुकरण करूंगा जो मेरे पास वही 

॥ पहुंचा है, यदि मैं अपने स्वामी की अवज्ञा करूं तो में एक बढ़े 
; कष्ट का भय रखता हूं 

।6 आप यूं कह दीजिए कि यदि ईश्वर को स्वीकार होता तोब 
को वह पढ़कर सुनाता और न ईश्वर तुमको इसकी सूचना देता 

में इससे पहले तो आयु के एक बड़े भाग तक तुममें रह चुका 

! क्या तुम बुद्धि नहीं रखते. 

4। और यदि आपको झुट्लाते रहें तो यह कह दीजिए कि मेरे 
मैया कर्म और तुम्हारे लिए तुम्हारा कर्म तुम मेरे कर्म से बुरी हो 
है तुम्हारे कर्म से मुक्त हूं, 

93 हे मुहम्मद स0 (यदि लोगों को इस पुस्तक में श्वम हो) जो 
| आप पर अवतरित की है तो वह लोग उन लोगों से ज्ञात कर 
| उन पुस्तकों को पढ़ते रहे हैं जो आपसे पहले अवतरित हुई और 
प्व करो कि आपके स्वामी की ओर से आप के पास सत्य पहुंचा 
एप के साथी कदापि भृूम करने वालों में से न हो. 
हुद आयत ।7 भला मकर करो जो लोग अपबे ईश्वर की ओर 
ज़्जवल प्रमाण रखते हो (अर्थात ईश्वर ने उन्हें बुद्धि व विवेक और 
5 का ज्ञान प्रदान किया हो) और साथ ही एक आसमी साक्षी 
गन उसकी सच्चाई की) साक्ष्य ५ रहा हो उसकी ओर से और 
पहले मूसा की पुस्तक (कुरआन और मुहम्मद के कर्म उसका 
। दे चुकी हो) जो ब्रायक और कृपा है (क्या ऐसी स्थिति में लोग 
| का इनकार कर सकते हैं नहीं (यही वह लोग) हैं जो इस पर 

लाते हैं और जो कोई और वर्गों में से इससे इत्रकार करेगा तो 
सिमझ ले कि) उसका स्थाब वर्क है तो तुम इस कुरआन से क्षम 
| होगा यह आप के रब की ओर से सत्य है परन्तु अधिक लोग 
सि वही लाते (36: ।2) 
| बिसा आयत 3 यदि ईश्वर की कृपा व दया आप पर व होती 
्॒रनके एक वर्ण ने आपको बहकाने का संकल्प ही कर लिया था 
| वास्तव में वह अपने को ही पथ क्षष्ट करते हैं. वह आपका कुछ 

(पृ सकते ईश्वर ने आप पर युक्ति वाली पुस्तक उतारी है और 

वह सिखाया है जिसे आप नहीं जानते थे और ईश्वर का आप 


भारी कृपा दया है. 


5५.0८, ५० ००//४.०(४०७००४४/#७० 


शशि  / | 367) 


॥...20 ४.५ ॥.37 ह 


४04 ०८५४५५५७ 

० /2७(॥००५५०॥०- ४०८ :-स्टॉ-न ० 
.८५५/०/॥७७७/८: ६,७६८ 

22! 80.४. दंड! 2१८९०) (७७४-॥०८ ४७०० 
१४६८०७५-४१ 


&00£ 0०.८ ७९-५०५६५-४४-/१७००० 

>0६४/८. ८०७८ ५५ ७(॥3०-.९०४८:०/५/- 
४2५५ (2५७ ५८५- <22 4 

(हद ०0 ४०2 0०७/७०/४-7४ ०८ ५-2७. 
&/:/-/9०४... 44 ४.02 7) 58 ४ ( 25 द्ध- 32४७ )) 
॥॥८-७/४८- 0४ 

50000 ७९०८७४,७८ ५७८ ७५-३५-।० ० डे 
०१७० ४१४८०-५/०-५४७०-१%३०४-५- (० 
22276 ५८०/७॥४//,७ (५८००० 
०६०००/४०८०००-०३/७/८-/४०८०-/८६०-/०२ 
2! ० ग्रम्न्म (४-2० 3८७७५ ०९-..८४. ! ५/ध६ ७४४39: 
७१2 (४2 46४२. (४८ ७५८. ४ र्ड! 25 220, ० (५.० 
४४/०३०७(२०२४७०१४८४//४६./ ५४५८-४४ सदा 
५६/०८-२५-८०८६०-०७७८-५८७०८॥४/ ४०४१४५० 
; 2<,०४//7५८ ०५६१००८( 

7 शक 2:०2 250/५0५/८- ॥४2/../,. व 
0१४८० ७2. ५७४८०. ०.८7./,०४.-. है ( 
४०८५८०४(७-४८५-०००५४४/)४८-१०४ 
>0<2७२2००००७४५७८/५०७/७०- (०-१०३६- 
८.०-.-/४५.८ ७.०४/७०५५०४<६-- कं 
2 22000॥2.2/0 6 3८: डॉ > 9700६ 
2,/८७० -3/४५..६--३५८८४४४-।८०८६०१०००८ 
00. ॥57०(ज००ं00%फ*(४ ०2४07 
<-.3/४५४ (०-2४ १५ ५४ (४०/ ४८ :४#»०7०) शी 
८०७७. ७००) ५-7/ ७६६० ०/० 
अर ७७६८५४५१2८/:४४७०./८०/०७८:५)९- 
७0376 /26८. ० ८७०३४५६४/४७१२-४०४८०/ 
४५ ्रः (६४50८ ७>5४- .४/ (- ६2७४४४/(.५...< 
(0902 ॥.४५४०१४४८ ००---3/४५ 
३८-०० ४४- ८चा (2 है (/_॥०८ ६-५५ 
2.0/४5/५4६-७७०/८०५७/५०४८- ६:४५ <- 
2(4६-४५४/५-०४ ७७ 4 डा <-< 2८28 .5% ४५५५० 
*<- हक ४८८२ 4620॥./2 2.७ 5 5 <- ६ ७5६५ डर (६ 


सूरत अनआम आयत ॥5 आप कह दीजिए कि में यदि अपने रब का 2००० ीॉ...९-/५८./४:.८५६- 2 “आल 


कहना न माूं तो में एक बड़े दिनके कष्ट से इरता हूं, 

आयत 35 और यदि आपको उन्रका विरोध बुरा लगता है तो यदि आप 
को यह शक्ति है कि धरती में कोई सुरंग या आकाश में कोई सीड़ी 
दूंडलो फिर कोई चमत्कार ले आओ तो करो और यदि ईश्वर को स्वीकार 
होता जबरदस्ती करना तो उन सबको सत्य मार्ग पर संग्रह कर देता सो 
आप वादानों में से न हो जाना. 

सूरत बनी इसराईल आयत 73 वह लोग आपको इस वही से जो हमने 
आप पर प्रेषित की है बहकाना चाहते हैं कि आप इसके अतिरिक्त कुछ 
और ही हमारे नाम से घढ़ लें तब तो आपको वह लोग अपना सहायक 
और मित्र बवा लेते. 

धारा 74 यदि हम आपको दृढ़ पण न रखते तो बहुत सम्भव था कि 
उनकी ओर कुछ आकृष्ट हो ही जाते. 

धारा 75 फिर तो हम भी आपको दीहरा कष्ट दुनिया का करते और 
दोहरा ही मोत का फिर आप तो अपने लिए हमारे सम्मुख किसी को 
सहायक भी न पाते, 

सूरत अज्जुमर आयत 3 कहदो! कि मैं तो निर्मल करके केवल अपने 
रब ही की पूजा करता हूं, 

सूरत शुरा आयत ।5 पस॒ आप लोगों को इस ओर बुलाते रहो और जो 
कुछ आपसे कहा गया है उसी पर दृढ़ता से जम जाए और उनकी 
इच्छाओं पर न चले. 

सूरत अलहाक्का धारा 94 और यदि यह हम पर कोई भी बात बना 
लेता. 

($5) वो अलबत्ता हम इसको पूरी शक्ति से पकड़ते दाहिने हाथ से. 

(46) फिर इसकी शहरण काट देते. 

(47) फिर तुममें से कोई भी उससे रोकने वाला न होता, 

सूरत उत्तकवीर धारा 24 और वह बबी अर्थात मुहम्मद स0 परोक्ष की 
बातों को बताने में कृपण भी वहीं है 

सूरत अलकलम धारा 9 वह तो चाहते है कि आप स्वंय योड़े ठीले हो 
तो वह भी ढीले पड़ जाए. 

(5) और नास्तिक आस लगाए हैं कि निकट अपनी तीव्र आंखों और 


मुखो से आपको फुसला दे जब कभी कुरआन सुबते हैं और कह देते हैं 


यह तो वास्तव में उन्मत्त है 

सूरत यासीन धारा 76 पस॒ आपको उनकी बात शोकाकुल ब करे हम 
उनकी गुप्त और प्रकट सब बातों को जावते हैं 

सूरत अलमाएदा धारा 49 आप उबके विष्य वा८ में ईश्वर की प्रेषित 
वही के अनुसार ही आदेश किया कीजिए उनकी इच्छाओं का अनुकरण न 
करना और उनसे सावधान रहना कि कही वह आपको ईश्वर के 
अवतरित किये हुए किसी आदेश से इधर उधर न करें (46:0, 6:33, 
86:5, 25:33, 2:20-45, 7:86] 

उपरोक्त धाराओ को पढ़ने के बाद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि 
मुहम्मद स0 किसी भी मूल्य पर ईश्वर के आदेश-को छोड़ने वाले बही 
ये चाहे वास्तिक कितनी: ही कौशिश करते जो धाराओ में प्रकट है फिर 
आयत न ॥2 में फलाअल्लाह का तारिकुन का अबुवाद ऐसा क्यों कर 
दिया जिससे यह प्रकट हो रहा है कि शायद मुहम्मद स0 भी कुरआन 
से कुछ छोड़ सकते थे और अपने अबुवाद को उचित सिद्ध करने के 
लिए बहुत से नियम ऐसे मुहम्मद स0 की ओर सम्बन्धित कर रखे हैं 
जो कुरआन के विरुद्ध हैं. क्या यह कार्य विषय मुहम्मद स0 से सम्भव 
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हूद-] _पमा मिनदाब्बतिन-2 


से उज्जवल प्रमाण रखते हो (अर्थात ईश्वर बे उन्हें 


बुद्धि व विवेक और पुस्तक का ज्ञान प्रदान किया 
हो) और साथ ही एक आसमानी साक्षी (कुरआन 
और मुहम्मद के कुरआनी कर्म उसकी सच्चाई की) 
साक्ष्य दे रहे हो उसकी ओर से और इससे पहले 
मूसा अ0 की पुस्तक (कुरआन की साक्ष्य ९ चुकी 
हो) जो बायक और कृपा है (क्या ऐसे लोग 
कुरआन का इत्रकार कर सकते हैं नहीं) वही वह 


लोग हैं जो इस पर विश्वास लाते हैं और जो दलो में ने इससे इनकार (2-.७50))7४/-. 2.४०. ./८०. ८ ००४७/५.॥ 
करेंगे तो (वह समझ ले कि) उसका स्थान नर्क है तो तुम इस कुरआन 


से श्रम में न होना. यह तुम्हारे रबर की ओर से सत्य है परल्तु 
अधिकांश लोग विश्वास नही लाते ([7) (३6:2, 46:2]) 


और उससे बढ़कर अन्यायी कौन होगा जो झूट बोल 
कर ईश्वर पर दोषारोपण करे? ऐसे लोग ईश्वर के 
समक्ष प्रस्तुंत किये जाएँगे और साक्षी साक्ष्य देंगे 
कि यही लोग हैं जो अपने ईश्वर पर झूट बोले ये 
तो सुब लो अत्याचारियों पर ईश्वर की धिक्कार है (8) 
जो (ईश्वर के बन्दों को) उसके मार्ग से रोकते हैं 
और (सके धर्म में) कजी उत्पन्र करते हैं और 
परलोक से भी इनकार करते हैं (9) 

वह लोग धरती में (कही भाग कर ईश्वर को) हरा 
नहीं सकते और न ईश्वर के सिवा उबका कोई 
सहायक हो सकता है उनको दोगुना कष्ट दिया 
जाएगा क्योंकि यह (अपनी हट धर्मी से) ब तो 
सच्ची बात) सुन सकते थे और न देख सकते ये 
(20) (22:46) 

वही वह लोग हैं जिब्होंने अपनें को घाटे में डाला 
और जो कुछ वह दोषारोपण किया करते थे उनसे 
जाता रहा (2) 

निःसंदेह वह लोग प्रलोक में सबसे अधिक हानी 
पाने वाले है (22) 

परन्तु जो लोग विश्वास लाए शुभ कर्म किए और 
अपने ईश्वर के आगे बद्नता से झुके रहे वह स्वर्ग 
के वारिस हैं सदैव उसमें रहेंगे (23) 

दोनों दलों (अर्थात नास्तिक व आस्तिक) की उपमा 
ऐसी है जैसे एक तो (अर्थात नास्तिक) अब्धा बहरा 
है और एक (अर्थात आस्तिक देखने सुनने वाला है. 
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और हमने बूह को उनकीं जाति की ओर भेजा [तो 
उन्होंने कहा) कि में तुमको स्पष्ट डर सुवाने आया 
हूं; (25) 

कि ईश्वर के अतिरिक्त किसी की पूजा ब करो, मुझे 
तुम्हारे बारे में बड़े दण्ड का भय है. (26) 

इस पर उसेकी जाति के नेताओं ने जो नास्तिकता 
पर अड़े थे कहा हमें तो इसके सिवा कोई बात 
दिखाई नहीं देती कि तुम निःसंदेह हमारी ही भांति 
के व्यक्ति हो और जो कोई तुम्हारा अनुकरण कर 
रहे हैं उनमें भी वह लोग दिखते हैं जो क्षुद्रतम 
हैऔर वे सोचे समझे (तुम्हारे पीछे हो लिए) और 
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पैत हमारा तो यह विचार है कि तुम झूटे हो (27) 
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) बे कहा ऐ मेरी जाति के लोगो! 

[स बात पर भी विचार किया कि मैं अपने 

ओर से एक उज्जवल तर्क पर हूं और उसते 
से मुझ पर करुणा अवतरित की हो 
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| हो तो व्या में तुम्हें जबरदस्ती वह मार्ग दिखा दूं 


प्रसत्र हो रहे हो (28) 
जाति! में इस (शिक्षा) के बदले तुमसे धव 
कला इच्छुक नहीं हूं, मेरा प्रतिफल तो ईश्वर 
येत्व है और जो लोग आस्था लाए हैं में 
वाला भी बही हूं. वह तो अपने रब 
लगे वाले हैं में देखता हूं, कि तुम लोग 
कर रहे हो (29) 
। जाति! यदि में उन धर्म वादी बिर्धनों को 
'पास से बिकाल दूं तो ईश्वर की यातना से 
| के लिए) कौन मेरी सहायता कर सकता है 
तुम मत्त क्यों नहीं करते (30) 
में तुमसे यह नहीं कहता कि मेरे पास ईश्वर 
घ॒ हैं. त यह कहता हूं कि में परोक्ष की बाते 
। हूं, और यह भी वही कहता कि में फरिश्ता 
न उन लोगों के बारे में जिनको तुम घृणा 
ष्टि से देखते हो यह कहता हूं कि ईश्वर 
। भालाई (अर्थात शुभ कर्मों का फल) नहीं 
जो उनके मर्नों में है उसे ईश्वर भलि भांति 
। है, यदि में ऐसा कहूं तो मैं अत्यायीयों में 
| जाओ (3।) 
ने कहा ऐ बूह अ0! तूने हमसे झगड़ा 
। और तेरा झगड़ा बढ़ता ही -गया (अब इन 
से कोई लाभ वहीं) यदि तू सच्चा है तो जिस 
से तू हमें डरा रहा है उसे हमारे सामने ले 
2) 
जे कहा कि उसको तो ईश्वर ही चाहेणा तो 
| करेगा और तुम (सको कदिम्ी प्रकार) प्रास्त 
क्र सकते (33) 
यदि में यह चाहूं कि तुम्हारी भलाई करूं और 
| का नियम यह चाहे कि तुम्हें पद क्ृष्ट करे 
शिक्षा तुमको कुछ लाभ बही दे सकती वही 
ईश्वर है और तुम्हें उसी की ओर लोट कर 
है. (34) 
$ठह कहते हैं कि इस व्यक्ति ने यह सब कुछ 
9 ४३ लिया है? उतसे कहो यदि मैं ने यह 
धंड़ा है तो मुझपर अपने अपराध का भार है, 
कैज़ो अपराध तुम कर रहे हो उसके भार से में 
[हूं (35) 
शैवूह की ओर वही की गई कि तेरी जाति में 
लोग विश्वास ला चुके हैं अब कोई और 
कस त लाएगा. अतः वह लोग जो कार्य कर रहें 
। पर दुख न करो (36) 
एक ताव हमारे आदेश से हमारी देख रेख में 
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बबा और जो लोग उत्यावर है उतके विषय में. 20 2200 :98 


हम से कुछ न कहना क्योंकि वह अवश्य पलावन 
कर दिए जाएंगे (37) 

तो बूह आ0 बे नाव बनानी आरम्भ कर दी और 
जब उनकी जाति का कोई नेता उसके पास से 
गमन होता तो उसका उपहास उड़ाता बूह उत्तर देता 
यदि तुम उपहास उड़ा रहे हो तो इसी प्रकार हम 
भी उपहास उड़ाएंगे (38) 

और तुमको शीघ्र ज्ञात हो जाएगा कि किस पर 
अपमानित करने वाला कष्ट आता है और किस पर 
सदैव का कष्ट अवतरित होता है (39) 

यहां तककि जब हमारा आदेश कष्ट आ पहुंचे और 
प्रकृति का तबूर आवेश मारने लगे अर्थात पास की 
पहाइयों से पानी आने लगे और सैलाब बन जाए 
तो हमने उस समय के लिए (बूह अ0 को) आदेश 
दिया कि हर प्रकार में से जोड़ा जोड़ा अर्थात दो दो 
जानवर एक नर और एक नारी ले लेना, और जिन 


लोगों के विषय में आदेश हो चुका है उनको छोड़कर अपने घर वालों 
और जो दूसरे विश्वास लाए हैं उनको बाव में सवार कर लेगा और 
उनके साथ विश्वास बहुत ही कम लोग लाए थे (40) 


और समय आते पर बूह अ0 ने कहा उन सबसे 
जो विश्वास लाए थे) बाव पर सवार हो जाओ, 
ईश्वर के नाम से इसका चलना और ठेहरबा है 
नि:संदेह मेरा स्वामी बड़ा क्षमा करने वाला और 
कृपा वाला है (4॥) 

और बाव उन लोगों को लेकर चलने लगी ऐसी उग्र 
वर्षा में जिसकी लेहरे पर्वत की क्रांति उठ रही थी. 
उस समय बूह ने अपने पुत्र को पुकारा जो उनसे 
दूरी पर था ऐ मेरे पुत्र! हमारे साथ बाव में सवार 
हो जाओ और नास्तिकों के साथ न रह (42) 

उसने उत्तर दिया में पर्वत पर शरण ले लूंगा वह 
मुझे पानी से बचालेगा, बूह ने कहा कि आज 
ईश्वर के कष्ट से बचाने वाला कोई बहीं परन्तु 
तिःसंदेह वह बचेणा जिस पर ईश्वर ने दया की है 
इतने में दोनों के बीच लहर बाधक हो गई और 
वह डूबने वालो में था. (43) (54:॥॥) 

और आदेश दिया गया कि ऐ धरती अपना पानी 
निगल जा और ऐ आकाश थम जा तो पानी शुष्क 
हो गया और कार्य पूरा हो गया. और नाव जूदी 
पर्वव पर ठहर गई और कह दिया गया कि 
अत्यावारी जाति के लिए ईश्वर की कृषा से दूरी है (44) 
और जब बूह अ0 बे अपने पुत्र को डूबते हुए 
देखा तो अपने) रब को पुकारा और कहा ऐ रब 
मेरा पुत्र भी तो मेरे घर वालों में से है और तेरा 
वचन सत्य है और तू सबसे अच्छा ब्याय करने 
वाला है (45) 

ईश्वर ने कहा ऐ बूह! वह तेरे घर वालों«में नहीं है 
तिःसंदेह उसके कर्म अनुचित है अर्थात उचित बहीं 
है बस जिन बार्तों का तूझे ज्ञान बहीं है उसके 
विषय में मुझसे प्रश्त न कर में तूझे उपदेश देता हूं 
कि मूर्खों में से न हो जा (46) 

बूह 0 ने कहा हे ईश्वर! मैं तेरी शरण मांगता हूं 


५८78/88::2; 
४४8202,8:84%02 


ए००-४८.४४०0५४//7०2- ८ 


55222. 00८./00772/ए7%५ 
3॥४५(; १६ 2] 67% (० १६ ८ १८८ <-०॥७८.-./,०८.///६ ५» 


(ल्‍१८-४४०//४५-/००४:४ ८०००, 
४०%» ूँ:...(.0 ५-६. 
2८.८.0|- ४2७७५//७ । 
४.८<००७५/०- (6 7 # 
8६2७5 &ए5 ७७७४० .८/१-(.०/ 

88:25 &६/“५०१७४५४८..५० | 
(5 ७७५८ 2 ॥७४८०-०७.७(//५/६-/ हुँ 

(७०)& ८ ॥.१(:6७५४७५०८ ७९ 
७:४५७५०६&४%0॥06 ७४७० ५+-००७४०- ८८२. 
७६ ४५४७ “५००४०. 0८४८ ६८-४५ 00707 & 
७2०३५ 7८. ॥3(2.3| ॥५८64....ध.८..८८.. 

02627४4.०७५.£03. ४.2.८५४५८ ७८०८ (६ 
हूँ <556४22|४४96 ८०८००७०/८८५४५२८./४३१५ 
220:2.650645% 64 (५. ६ ७८८०४- ०७//६४ 

( 0 मत कफ 707 कक 

2५०9४ ४92 ५०७ (06 ६॥ < १३६ //८.. १८८2६ ७६६०५-०! 

40: "६0 (0/2:० किम ५-०८ ४६. (/८ ८४४८ 
2 ०5225७28 24 & ५ ०४६-,,६४/..८५ 

७ ५७८४७:८४ 20% ७: ८ ७०३४०७०८८. 
[॥:9/](/) 9८.५ 

७४..../७ हि ७; ६७८०८... 
हज ५%५2/४/४५5४६ 
७७७४ ८ /3/४- /६../:७/ ७५ 
(५, 24-४५ 

| ७८» <ह 4-22 ८-- डा 2423 & 
22372 )््छ (20८५-००! हर (/ ६ 


88740%2085/2/% 4 १ ! 
2/067:08 
अप %%&620: 
0:88 


520 5520) 2569 
(४ 0:5552%%&%2%5॥ 
७ ६.0) 
६0७ 408/85७8 
2635200256);8 32४05 


& 20% ७४ 2/4- (५०८./८- -- ५८५ 

हर रह /25/0/ 2208 | (/७)८.- 0५4८-५4 
52 जेट 2०९३५ 
ब2807,/(०८ ५८.०४ 


&४%४४४४४)४५५४ 
& 2 » ग )१ ४ “*(८०..८-०८- ५४/४: ४) 


(7१) ५७०८. ..८ ०2७०. ५ ४4 5203 
&208७8,%४8|2006 . ८४/७७४॥६४2५८४५. ४2 


(377) | 
| 


प्रिनदाबतिन-2 अमल 4॥] बजट. 


पल्ठ भ कल एल बल जिला. 8979:2%%00- ८... //<#-शएटफफनरॉध 
| हे शक किक ७८/2/975:25. ४८.2/0७७,0०७-८०४५/०-*५८४) 
एर दवा ज की तो में हावी उठने वालों में से हो जाऊंगा (47) (0)#./0एज34-७८७४७८-७॥७५०५८०४०/८० ० 
हे बूह उतर मंगल के साद हमारी ओ.. ७९:४५४००४३22४80.. /<--/४/७३५८७॥०२८०८-व 
करता के साथ तुझ् पर और कितने दलों पर. ५8 ६405254054%0£ .. ७7००-०८०४४४५०-०७८ ५४८ 
बलों में और कितने और दें को हा. ६: १८४/४८:6८.. (८ जे + कार 
प्स््ु फिर पहुंचेगी हमारी ओर से दुख ७५24८.8-.०.५९६०-:०-५ हा (4004:<- (2०८४५ (0329, 22७०६ 
५५ ७) कं नील 
[उनके पापों के कारण (48) ५८५४ हे &7 05० ५ १ (७)८-» (०५४८ ७५७४४८- ५१४७ 
! करीब कलह: 5.3 #त ४० हर. । ५८६०५४४५२(-२४८०)- ९०००० 
सा हु कं बे इसका (900 अक। |; ्् 2£५52७..०.८ ७,/० ८ -- 
. न आपकी जाति को अतः वैर्य करो. + ०2000 ६ जग ४.०००/४५/४५. 24६००! 
करो अच्छ फल सदाचारियों ही के लिए है. (49) (४7१८-८८ ७0५/:६/९४७५७/७९५५/८०४ 
जाति आ< के पास उबके भाई हु६ को. 8060525%%८0)४ 2>.6४/03 0७८ ७७०.८)७/२०- (० 
कक रे कह हद 5325202802॥,22 ८ ०//(५७:४५४८ /3७.८०-७४०- 
प्र ६ |  $. 023] (६९ 3११९ 3 हा ] ७५ 2 
# (अनेकेश्वर वाद करके ईश्वर पर) केवल ७४/००-००७, -“(८०८/००९५४५-७/,५०७ 
श करते हो (50) (००)५४०८ ८४०४८ 
रे जज! े बा ग्ये न के. मरा. 00 त/>ी॥जडी८ 066० 
नहीं मांगता मेरा प्रतिदान तो ईश्वर ५५६58 ४0५0 हु? 2 के. कक 6 ४- 
दत्त है जिसने मुझे उत्पन्न किया है भला तुम ४ अर 8 उज 520“ हक ल 
' क्यों वही (5॥) पा ७८9७४ (०) ५४०४४ (4८-४५: 
| जाति! अपने खब से क्षमा मांगो और उसके ॥/5]:8)46) | 3:2«५)४४ ८ (/0./ 223 खा "(2७५८० 
[शातप करो वह पुर जादाव से मूसला ॥//70 282: /44//8 207 2॥ 5./४7५.,७०॥०५८-- ०४:४७७८ ३८ 


र्ब़ा की भांति (जीविका की वर्षा करेगा तुम्हारे १८८ ८ ४५ छः है] 4८६ ५] 5520 ५, 2 द 
मो के कारण) और तुम्हारी शक्ति पर शक्ति 9%888290529:5%. («७४५४-६५ ७४. /६४०५) 


रहेगा अतः विमुखता करके अपराधी ब ७) 2५,2४ 2... ६-4 7७५ ००७ ८ ००७ ४५५?,)! 
!/ (०)»०८/८/00/५ 


ले ऐ हूद इसके विषय में तुम हमारे पास ५४/५:८: (८2८१! ( ५ के 
धपष्ट तर्क नहीं लाए और हम केवल आपके (5:55: 555220 ७//६०-०७(४०-५८७५/७०-०- ४४ 


॥ आपने देवताओं वो छोड़े बले वही है. ८2509%506/8 ++८-७४-८/०८६॥५८०० 7 
॥ तुम पर विश्वास लाने वाले हैं (53) छ 6:**%०#९| ७०४८ ००५०४५/८-.७८-2६/./५१०८- ॥ 
(देवता ने आसेव पहुंचा कर (दीवाना कर दिया 


हिंने कहा कि में ईश्वर को साक्षी बनाता हूं हट 2280:20) ्- बा ०४ ६2 न ५ जी 
पुन भी साक्षी रहो कि तुम ईश्वर को छोड़कर 8:४४200५४8॥06592  ८८/(/०- ००(६ ५८०४० ० न 
' साझी बताते हो में तो उनसे अप्रसन्नर छै (6/05.]://576/ 47 4/ 226 पा 8। 
) 


55 लिबकी ईश्वर के सिवा (9०) (४५/6७/३८४८. ४५०८४ 
उनसे जितकी ईश्वर पूजा 20690८४0%९ ; ही 2 आल 
पाए है तो) ते हुन बब मिलकर के. 2 26402%49706.. ४“ 2>०/ //&4(०४०-०७४ 
में जो उपाय कर सकते हो अवश्य करो और 89099 #&#< ५(०-००-८८८/५७८/ २७०७ (८ 
ज दो फिर देखो कि ईश्वर किसके साथ है) (55) (७०)(८-०५०८०/०४/८०८)५०००४८७५८८५४४६ 


रोसा ईश्वर पर है जो मेरा और तुम्हारा ५८४/ 790#2९४४) $-५००६५/०४/०५2८॥॥ ८३ ५-८५००८२८५८ 
का ख है पृथ्वी पर जो भी चलबे फिरने (९४ (09७४४/85055 ०८-2८ /६३ ८० ॥७८-..८४०९७/७८८८० 3८ ॥(2८- ॥८-622 (//-/(.८/ 
है विःसंदेह, उसके अधिकार में है. सब की सब की 805+9/905:8 <-.<८०८-..८-५८० ५ ८-५/॥)८/.०६- 360 226 ४ गा नी 


द मे नि में खा ये सी मन या हाय. (7९8 ५0५८०/५2-.८-८४८८ ४८४८-०० 
लिए जो भी सीधे सीधे मार्ग पर चलेगा उसको मेरा रब मिलेगा ।४०(/॥४८- (५५/८८८/० <. (2 / (८ 90: 


वह मार्ग बलबे वालों को मित्र रखता है ओर वह सीधे २१००१ ५००००५-०८०००००(.०७०९०/७८५०४०० ४ ६८. .० /॥22॥।, 720५. /४ #८. .../ 


(37%) 


ला हज 2 और तुम उसका 


सकते विशदेह मेरा ख हर बु क खक है (8)... ७६ 
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होगा. (65) 


(374) क ल्‍- 


5 ये अपबी कृपा से बचा लिया और 
र्थात प्रलय के अपमान से भी बचा लेंगे 


ईश्वर शक्ति शाली और प्रथुत्व प्राप्त है (66) 


लोगों ने अन्याय किया था उनको एक 
कड़क बे आलिया प्रातः हुई तो सब 
गो में ओधे पड़े हुए थे (67) 
प्रकार वध हो गए) मानों उन धरों 
ही व ये तो सुन रखो कि समूद के 
की अवज्ञा की और सुन लो समूद पर 
फटकार है (68) 
- भेजे हुए (फरिश्तें) इब्राहीम के पास शुभ 
आए तो सलाम कहा तो उन्होंने भी 
सलाम कहा थोड़ी ही देरे में इब्राहीम एक 
बछड़ा ले आऐ (69) 
तिम ने देखा कि उनके हाय भोजन की 
ही नहीं उनको अपरिचित समझ कर मन 
पर फरिश्तों ने कहा शंका न करों हम 
जाति की ओर भेजे गए है (70) 
की पत्नी (साराह भी वही) खड़ी थी. (जब 
हुआ कि यह डाकू बहीं है अपितु फरिश्ते 
निकी शंका दूर हो गयी और प्रसत्र हो गई 


फ़िे मुख पर मुसकुराहह आ गई तोहम ने उसे अर्थात इब्राहीम 
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है शुभ सूचता दी (7) (5:29) 

+ ऐ हे! यह केसे हो सकता है कि मेरे 
ज़होमेंतो बुढ़िया हूं और यह मेरा पति 
है यह तो बड़ी विचित्र बात है (72) 

गहा कया तुम ईश्वर के विर्णय पर आश्चर्य 
॥? ऐ घर वालो! तुम पर ईश्वर की दया 
घ्की सम्पन्तनता है वह हर प्रकार की 
| और महत्ता का अधिकारी है. (73) 
89,268: 29, 29:32-33, 37:76) 

बे इब्राहीम से भय ६्‌र॒ हो गया और 
| की) शुभ सूचना भी मिल गई तो हमसे 
[हमारे फरिश्तों से) जाति लूत के बारे में 
| करने लगा (ताकि उनसे कष्ट टल 
कि 
| इब्नाहीम बड़े सहन शील कोमल हृदय वाले 
हर करने वाले थे (75) 

। ने कहा) ऐ इब्राहीम इस बात को जाने दो 
रख का आदेश कष्ट आ पहुंचा है और 
पर कष्ट आने वाला है जो कभी न 


6) 
हमारे फरिश्ते लूह के पास आए तो वह 
से प्रसत्र नही हुआ अपितु व्याकूल हो 
ब्रीर कहने लगे कि आज का दिन बड़ी 
का दिन है (77) 
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हूद- दमा मिनदाबबतिन 
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सूचना सुनी) तो लूत के पास दोड़ते हुए आए वह 


लूत ने उनसे कहा ऐ मेरी जाति के लोगों! यह 
मेरी जाति की पुत्रीयां जिन्हें तुमने छोड़ रखा है) 
तुम्हारे लिए पवित्र है उनकी ओर आकृष्ट हो 


करो क्या तुममें कोई भला आदमी नहीं है? (78) 
उन लोगों ने कहा (ऐ लूत) तुझे अच्छी प्रकार ज्ञात 
है कि हमें तेरी (जाति की) पुत्रीयों से कोई सम्बन्ध 
नहीं और तू यह भी जावता है कि हमारा कया 
संकल्प है (79) [5:72) 

(जाति के इस बल प्रयोग को देख कर लूत ने कहा 


कि ऐ जाति क्या तुम यह समझ रहे हो कि) मुझमें 


तुम्हारे मुकाबले की शक्ति नहीं या कोई पुष्ट सहारा 


दुर्ग वही जिसकी शरण पकड़ लूं (तो तुम्हारा यह समझना अनुचित है !&४<६- ४७४८४ ५७7 7)//४» 
. मेरा सहायक ईश्वर है) (80) (37:77,।72, 58:2।) 


फरिश्तों ने कहा लूत (भयभीत न हो) हम तुम्हारे 
रख के भेजे हुए फरिश्ते हैं तो वह लोग कदापि तुम 
तक बही पहुंच सकेंगे तो कुछ रात रहे से अपने 
घर वालों को लेकर चल देना और तुम में से कोई 
पीछे फिर कर ब देखे मगर हां तेरी पत्नी (वह पीछे 
रह जाएगी) और जो कष्ट उन लोगों पर पड़ने 
वाला है वह तेरी पत्नी पर भी पड़ेगी. उन पर कष्ट 
आने का समय प्रातः का है और क्या प्रातः कुछ 
दूर है (8) 
फिर जब हमारा कष्ट आ पहुंचा _तो हमने उस 
नगरी की सम्पूर्ण उच्चतर को निम्नता में बदल 
दिया (अर्थात ऊंचे ऊंचे भवर्नों को गिराकर धरती के 
बराबर कर दिया) और उसमें आग के पके हुए 
पत्थर लगातार बरसाए (82) 
जिन पर तुम्हारे ईश्वर के यहां से चिन्ह किए हुए 
ये. और वह (यातना आज भी अत्याचारियों से कुछ 
दूर वहीं (83) 
: और हमने मदयन वालों की ओर उनके भाई शुऐब 
30 को प्रेषित किया उसने कहा ऐ मेरी जाति के 
लोगों! ईश्वर की बन्दगी करो उसके अतिरिक्त 
तुम्हारा. कोई पूज्य नहीं और नाप तोल में कभी न 
किया करो में देख रहा हूं कि तुम सम्पन्न लोग हो 
मैं डरता हूं कि कही तुम पर कष्ट का ऐसा दिन न 
आजाए जो तुम सबको घेर ले (84) 
ऐ मेरी जाति के लोगों! बाप और तोल व्याय के 
साथ पूरी किया करो और लोगों को उत्रकी वस्तुएं 
कम न दिया करो और देश में अशान्ति फैलाते न 
फिरो (85) 
यदि तुम्हें मेरी बात का विश्वास हो तो ईश्वर का 
दिया हुआ व्यापार का लाभ ही तुम्हारे लिए उत्तम 
है (मैंने तुमको समझादिया अब यदि तुम वहीं 
मानते) तो में तुम पर रक्षक तो हूं बही (86) 
]]:व6 
उन्होंने कहा शुऐब क्‍या तुम्हारी सलात अर्थात 
तुम्हािरे जीवन व्यतीत करने की विधि धर्म जीवन 
व्यतीत करने की शैली तुम्हें यह सिखाते हैं आदेश 
देते है कि जिन देवताओ को हमारे पूर्वज पूजते 
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अपनी दया से शुऐव को और उन लोगों को जो 


उनके साथ विश्वास लाए थे बचा लिया और जो 
लोग अत्याचारी थे उन्हें धमाके की घ्वती ने आ 
पकड़ा तो वह प्रातः को अपने घरों में ओंधे पड़े रह 
गए (94) 

मार्बों उन घरो में कभी बसे ही न थे सुन रखो 
मदयन पर ऐसी फटकार पड़ी जैसी समूद पर पड़ी 
थी (और आगे को भी हर अवज्ञाकारी पर ऐसी ही 
पड़ेणी) (95) 

और यह सत्य है कि मूसा को हमने अपने विव्हीं 
और अपने उज्जवल प्रमाण के .साथ भेजा था (96) 
फिरऔन और उसके बेताओं की ओर परन्तु वह 
फिरऔन ही के आदेश पर चले और फिरऔन का 
आदेश उचित न था (97) 

वह महाप्रलय के दिन अपनी जाति के आगे आगे 
चलेगा और उत्रको वर्क में जा उतारेगा और वह 
बहुत ही बुरी जगह है जहां वह उतारे जाऐगें (98) 
इस दुनिया में भी उनके पीछे घिक्कार लगा दी गई 
और प्रलय के दिन भी जो पुरुस्कार उनको मिलेगा 
वह बुरा है (99) 

ऐ रसूल!) यह प्राचीन बगरों में से कुछ के समाचार 
हैं जो हम आपसे वर्णन कर रहे हैं उनमें से कुछ 
तो शेष हैं और कुछ का विनष्ट हो गया (00) 
और हमने उन पर अब्याय नहीं किया अपितु 
उन्होंने स्वंय अपने ऊपर अब्याय किया अतः जब 
तेरे र्र का आदेश कष्ट आ पहुंचा तो जिन देवताओं 
को वह ईश्वर के सिवा पुकारा करते थे कुछ भी 
काम न आए और विनाश के सिवा और किसी 
प्रकार का लाभ न पहुंचा सके (0) 
और तेरे रब के नियम की पकड़ ऐसी ही (कोर) 
होती है. जब वह अत्याचार करने वाले नगरों को 
पकड़ता है निःसंदेह उसकी पकड़ बड़ी पीड़ा देने 
वाली और कठेःर है (02) 
इन कथाओ में एस व्यक्ति के लिए बड़ी ही शिक्षा 
है जो प्रलोक के कष्ट से डरता है यह वह दिन 
होगा जब सम्पूर्ण व्यक्ति संग्रह किए जाएंगे और 
वही वह दिन होगा जिसमें सब ईश्वर के सम्मुख 
उपस्थित किये जाएंगे. (03) 
और हम उसके लाने में एक निश्चित समय तक 
देर कर रहें हैं. (04) 
जब वह दिन आजागा तो किसी व्यक्ति का यह 
साहस न होगा कि ईश्वर की आज्ञा के बिना बोल 
सके. फिर उतमें से कुछ दुर्भाग्य वाले होंगे और 
कुछ शुभ भाग्य वाले, (05) (2:27) 

तो जो दूर भाग्य वाले होंगे वह वर्क में डाल 
दिए जाएंगे उसमें उनको चिल्‍लाना और धाइवा 
होगा (06) 

जब तक आकाश और पृथ्वी स्थापित है वह लोग 
उसी में रहेंगे. निःसंदेह तेरे रव का नियम जो 
चाहता है करता है (अर्थात तेरे रब का नियम यही 
चाहता है कि पापी सदैव नर्क में रहेंगे) निःसंदेह 
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जो भाग्य वाले होंगे तो वह 


_अबुवा्दों में जो आयत 07,08 का अबुवाद किया है 
वोशभाव मिलता है कि नर्क में जाने वाले वहां से निकल 
ऐसे ही शब्द आयत 08 में लिख दिए है जिबसे प्रकट 
स्वर्ग से भी निकाले जाएंगे मैंने जो समझा है वह ऊपर 


एर करो. 
8 लोग जो (ईश्वर के अतिरिक्त) की 
हैं उससे तुम श्रम में न पड़ना वह 
पूजा करते हैं जिस प्रकार पहले उनके 
पूर्व पूजा करते आए हैं और हम उन 
मो का अंश पूरा पूरा देने वाले हैं जिस 
हार की कभी न होगी (09) 
मूसा अ0 को पुस्तक दी तो उसमें 
| गया और यदि तेरे ईश्वर की ओर से 
5 बात तिश्वित न हो गई होती (अर्थात 
क्ते को विचार व कर्म की स्वतंत्रता दी 
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)) 

प्र करो कि समय आने पर- तेरा रब 
पूरा बदला देगा. तिःसंदेह जो कर्म वह 
उससे अवगत है (।॥) 

जिस बात का आपको आदेश होता है 
हें जमे रहो और वह भी जो पश्वातापी 


है साथ हो गए हैं अर्थात आपके धर्म पर आगाए हैं स्थापित 2 तक 0/+ कट 607 7 8: 
ह सीमा से आगे न बढ़े तिःसंदेह वह तुम्हारे सब कर्मों को 


2) 

गैग (अवज्ञा करके अपने ऊपर) अव्याय 
उनकी ओर आकृष्ट न होना ऐसा न हो 
।प्रको भी आग छू जाए और ईश्वर के 
| मित्र नहीं है फिर उससे पृथक होकर) 
॥ सहायता न पाओगे (।3) 

हि दोनों किनारों (अर्थात प्रातः और सांय 
में) और रात्री के कुछ (पहले) माग में 
| करो, कुछ शंका नहीं कि शुभ कर्म 
| पापों से दूर कर देते हैं रोक देते हैं 


अल में जो कष्ट आएं) धैर्य व (ढ््ता से 
करो (तुम उसका प्रतिदान पाओगे) 
चारियों का प्रतिदान बष्ट नहीं 
5) 


शिक्षा है जो आदेश स्वीकार करते हैं (4) 
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यूसुफ-2 _ दमा मिनदाबतिन-2 


"फिर ऐसा क्यों न हुआ कि जो जातियां तुमसे पहले 
हो चुकी हैं उनमें से कुछ ऐसे समझदार और 
इमानदार भी होते जो लोगों को देश में अशान्ति 
उत्पन्न करने से रोकते. परव्तु ऐसे बहुत कम ये 
जिनको हमने उतमें से बच्चा लिया था और जो 
उत्पाचारी ये वह उन्ही बातों के पीछे लगे रहे जिनमें 
विलास व सुख था और वह पापों में डुबे हुए 
थे. ([6) 
और आप का रब ऐसा नहीं है कि बगरों को वष्ट 
करें जबकि वहां के निवासी धसदाचारी हो. (7) 
यदि आप का ईश्वर चाहता तो सम्पूर्ण व्यक्तियों को 
एक दल बत्रा देता (और दुनिया में विभिन्न दल ब 
होते परन्तु ईश्वर ते हर व्यक्ति को बुद्धि दे कर 


स्वतंत्र कर दिया है जो चाहे करे ईश्वर किसी को सदाचारी व दूराचारी 


40502५0/90:226856 
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तहीं बनाता यदि ऐसा होता तो ईश्वर अत्याचारी माना जाता परल्‍्तु 


ईश्वर ब्यायी है उसने सबको छूट दी है जो जिसका मन चाहे करे 
परिणाम आजाएगा) परन्तु वृह संदेव मत भेद करते रहेंगे (अत्याचारी यही 
37:92,39:4, 8:29 


करते हैं) ([8) [0:708, 4:40 
73:9,76:29 ) 

परन्तु वह लोग जिन पर तेरे ईश्वर की अबुकंपा 
होगी (वह मत भेद ब करेंगे) और ईश्वर ने इसी 
लिए उनको उत्पन्न किया है. अतः आपके रब का 


यह आदेश पूरा होगा कि मैं उन सम्पूर्ण जिन्नों और 


इन्सानों से नर्क को मर दूंगा (जो पापों में डूबे हुए ये और मत भेद 


करते थे (9) 
और ईशदूतों के वह सब समाचार जो हम तुमसे 
वर्णन करते हैं उनसे हम आपके हृदय को स्थिर 
रखते हैं और इन समाचारों में तुम्हारे पास सत्य 
पहुंच गया और आस्तिकों के लिए शिक्षा और 
उपदेश है (20) [4:37,22:46, 25:32,33:4) 
और जो लोग विश्वास बही लाते उतसे कहदो कि 
तुम अपवे स्थान पर कर्म किए जाओ हम अपने 
स्थान पर कर्म किए जाते हैं (2॥) 
और परिणाम की तुम भी प्रतीक्षा करो हम भी 
प्रतीक्षा करते हैं ([22) 
और आकाशों और पृथ्वी की गुप्त वस्तुओं का ज्ञाब 
ईश्वर ही को है और सम्पूर्ण कर्मों का प्रत्यागमन 
उसी की ओर है तो उसीकी पूजा करो और उसी 
पर भरोसा रखो और जो कुछ तुम कर रहें हो 
तुम्हारा ईश्वर उससे अवभिन्न बहीं (तुम्हारा कर्म 
एक दिन तुम्हारे सामने आएगा. (23) 

सूरत यूसुफ (2) मक्‍्की 

विस्मिल्ला हिर्रहमां निर्रहीम 
ऐ मुहम्मद स0! यह उज्ज्वल और स्पष्ट पुस्तक 
की आयतें हैं (॥) 
हमने इस कुरआन को अरबी में अवतरित किया है 
ताकि तुम समझ सको (2) 
ऐ रसूल!) इस कुरआन के द्वारा ज़िसे हमने आप 
पर अवतरित कया है आपको एक अच्छी उत्तम कथा 
सुनाते हैं यद्यपि इससे पहले आप इस कया से 
अमभिन्न थे (3) 9:23) 


जब यूसुफ ने अपने पिता से कहा पिता मेँने स्वप्न 
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| वमाफिदाबतितव2 
क्षत्र और सूर्य और चत्धमा को देखा है 
| हूँ कि मानों वह मुझे सजदा कर 
न्‍त मेरी आज्ञापालन कर रहे हो (4) 
हा हे पुत्र! अपने स्वपन का वर्णन अपने 
॥ करता (अन्यया वह शैताव के बहकाने 
द्वर एल कपट की चाल चलेंगे. और यह 
| शैताब मानव का खुला शत्रु है (5) 
वपन से यह समझ ले कि) इसी प्रकार 
! आपको [लोगों में) प्रमुख करेगा और 
#झने की शक्ति प्रदान करेगा (अर्थात इस 
कर्य क्या है) और तेरे ऊपर और याकूब 
| पर अपनी निधि उसी भांति पूरी करेणा 
; इससे पूर्व वह तेरे पूर्वजों इब्राहाम और 
कर चुका है. तिःसंदेह तेरा ईश्वर ज्ञानी 
| है (6) [2:22,00) 
ने यूसुफ और उसके भाईयों के बारे में 
प्रश्श किया है उसके लिए इस कथा में 
) बड़े ही चित्ह हैं (7) 
के भाईयों ने वतालाप की कि हमारे 
[सुफ और उसका भाई हमसे अधिक प्रिय 
पूरा दल है निःसंदेह हमारे पिता 
पर हैं (8) 
कि) यूसुफ को मार डाले. या किसी 
आए तो हमारे पिता का पूरा ध्यान 
; हो जाएगा और इसके बा८ (पिता की 
कार्य ठीक होजाएंगे और हम अच्छे 
$) 
कर कहने वाले ने कहा यूसुफ को वध न 
तो यह है कि वह पिता के पास से हट 
यदि तुम्हें कुछ करना ही है तो उसे 
कक्रप में डाल दो (ताकि) कोई आता जाता 
। पे निकाल ले जाए (0) 
| के बाद सबके सब पिता के पास आए 
। लगे पिताजी! क्या कारण है कि आप 
| विषय में हमारा विश्वास नहीं करते 
उसके सच्चे शुभ चिंतक हैं (]) 
साथ उसे जंगल में जाने दीजिए कि 
पे कूदे और हम इसके रक्षक हैं (2) 
| मुझे इस कल्पता से कष्ट होता है कि 
पते साथ ले जाओ और मुझे बिंता है 
डिससे अचेत हो जाओ और उसे भेड़िया 
3) 
। कि यदि हमारी उपस्थिति में कि हम 
0 शाली दल हैं उसे भेडया खरा गया तो 
श्र में पड़ गए (॥4) 
$ कि याकूब ने यूसुफ को उसके भाईयों 
शिति की आज्ञा ९ दी) अत: जब वह लोग 
। गीए और सबते इस बात पर सहभाति 
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कर ली कि बूसुफ को अंधे कूप में डाल दें 


कि क्या होने वाला हैं (॥5) 

यूसुफ को कूप में डालने के बाद) वह लोग रात्री 
के समय रोते पीट्ते पिता के पास आए (॥6) 

और कहने लगे कि पिता जी! हम दीद की 
प्रतियोगिता में लग गए थे ओर यूसुफ को अपने 
सामग्री के पास छोड़ गए थे तो भेड़या धर से 
आ निकला और) यूसुफ को खा गया और (हम 


हों (7) (2:24, 7:24, 6:80) 

फिर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए) वह 
यूसुफ के कुरते पर (किसी पशु का) लहू लगा कर 
लाए. याकूब (कुर्ता देखते ही सब कुछ समझ गए 
और) बोले (नहीं ऐसा बही है) अपितु तुम अपने 


जी से यह बात बना लाए हो (अच्छ अब मेरे लिए इसके अतिरिक्त 
कोई उपाय बहीं है कि) धैर्य और धन्य वाद (के साथ इस कष्ट को 
सहन करूँ) और जो कुछ तुम कह रहें हो उसके प्रति ईश्वर से सहायता 


मांगू (8) 


नोट- जो कुरता भाई लाए ये वह सुरक्षित था कही से फव ब था. 
यदि भेड़या खाता तो कुरता फर्द होता अतः कुरते को देख कर याकूब 
ने जान लिया कि पुत्रों का कहना मिव्या है ओर तब ही कहा कि तुम 
झूट बोल रहे हो. परन्तु में इसको ईश्वर को सर्मपण करता हूं वही मेरी 


सहायता करेगा. 

(जिस कूप में यूसुफ को डाला गया था) उस पर 
एक यात्री दल आया, यात्री दल वालों ने पानी के 
लिए अपना पानी लाते वाला भेजा, उसने अपना 
डोल लव्काया (और यह विचार करके कि पात्री भर 
गया उसने डोल ऊपर खींचने का निश्वय किया 


परन्तु डोल भारी था. क्योंकि यूसुफ ते पकड़ लिया था न खीचा गया तो ७2(८....४४2.८०५/०८,...३८- 9 
सक्के ने जब देखा कि डोल से लड़का लव्क रहा है) तो वह पुकार उद 


वाह रे भाग्य! यह (िसा सुब्दर) लटका है फिर यात्री दल ने उसको 
छुपा लिय कि इसको कोई देख ब ले) परन्तु वह लोग जो कुछ कर “रहे 


थे ईश्वर को सब की सूचना दी (॥9) 


फिर उन्होंने यूसुफ को बहुत कम दार्मों पर (गिनती 88298  :२7४४353 हे 


के कुछ दरहमों के बदले मिस्र में) बेच डाला और 
वह उसके मूल्य के विषय में कुछ अधिक की आश 
न रखते थे (20) 

और मिस में जिस व्यक्ति ने यूसुफ को क्रय किया 
था (वह उस की सुब्दरता और धैर्य व बुद्धि से 
इतना प्रभावित हुआ कि) उसने अपनी पत्नी से 
कहा इस लड़के को सम्मान से रखना हो सकता है 
कि इससे हमें कोई लाभ पहुंचे या हम इसे अपवा 
पुत्र बना लें दिखों) इस प्रकार हमने यूसुफ अ0 
को पृथ्वी देश में सम्मान का स्थान दिया ताकि उसे 
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जल दमा मिनदाबतिन-2 
और अर्थ सिखाएं ईश्वर को 


क्षमता) और ज्ञान व बुद्धि मत्ता (की 
की (यह कोई नई बात नहीं थी) हम 


के घर में यूसुफ अ0 रहते थे वह 
हो गई) डोरे डालने लगी (कि वह 
कर उसकी बात मान ले) अतः (एक 
(घर के) द्वार बन्द कर लिए और 
बोली लो आजाओ यूसुफ अ0 ने कहा 


पुर अधिकार है ढिन्तु छत से लोग इस बात को वही बाते (2) (02.0० |./.१#७६..५०५५७५०८/४६-५८४/ 
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को इसी प्रकार बदला दिया करते हैं (22) (2:6,00) 
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प्राय कपट करें कभी) सफलता नहीं पा सकते (23) 


स्त्री (अपने संकल्प से न रुकौ और) 
प्रीछे पड़ गई (और दशा ऐसी हो णई 
यूसुफ अपने ईश्वर का प्रमाण न देख 
द्रह भी उस स्त्री की ओर आकृष्ट हो 
तु ईश्वर ने उसे बचा लिया) ऐसा इस 
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६ हमारा प्रमुख बत्दों में था (24) 

का आग्रह और बढ़ा तो यूसुफ अ0 
छुड़ने के लिए भागा और स्त्री उसको 
लिए दोड़ी स्थिति यह कि) दोकों द्वार की 
स्त्री ने यूसुफ अ0 का कुरता पीछे से 
फाड़ डाला अच्ाबक दोबों ने देखा कि 
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पति द्वार के पास (खड़ा है स्‍त्री ने अपना पाप छुपाने के ८<-. (५) ७ ८८.३॥/४/८४४/७.४// ७६५८. (४ 5! 
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नि वाला दण्ड दिया जाए (25) 

5२) यूसुफ अ0 ने कहा इसीने मुझे 
आकृष्ट करना चाहा था. फ़िर उस स्त्री 
में से एक निर्णय करने वाले ने यह 

॥ कि यदि इसका कुरता आगे से फव 

सच्ची है और यूसुफ झूद है (26) 

इसका कुरता पीछे से फद्य हो तो यह 

| और वह सच्चा है (27) 

[खा तो यूसुफ आ0 का कुरता पीछे से 

अत बकल25 उसने कहा यह तुम्हारी मक्कारी है 
स्त्रीयों के छल बहुत शक्ति शाली होते 


से कहा) ऐ यूसुफ इस बात का विचार 

आर (स्त्री से कहा) तू अपने पार्पो की 
[इसमें कोई शंका नहीं कि तू ही 
(29) 
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लगी देखो अजीज की पत्नी अपने दास पर डोरे 
डालने लगी कि उसे अपनी ओर आकृष्ट करे और | 


पथ भ्रृष्टता में है (30) 

उसने जो उन स्त्रीयों की धुर्त्तता की बातें सुनी तो 
उबको बुलावा भेज दिया और उबके लिए एक सभा. 
सजाई और भोज में हर एक के आगे फल काटने _ 
क्री एक एक छुटी रख दी फिर उसके यूसुफ से 
कहा अब इन के सामने बाहर आओ. जब उन 
स्त्रीयों ने उसे देखा तो उसको बड़ा सुब्दर पाया 
और वह सबभी उस पर मोहित हो गई और उन्होंने 
भी अपना स्वार्य बिकालवा चाहा परन्तु (यूसुफ ने 
मना कर दिया तब उन स्त्रीयों ने धमकी दी कि ऐ 


यूसुफ यदि तूबे हमारी बात त मानी तो हम सब आत्म हत्या कर ( 


लेंगी) और धमकी के स्वरूप उन्होंने अपने हाथ काट लिए (परन्तु यूसुफ 
'ब मावे) तब उन स्त्रीयों बे कहा कि ईश्वर की शपय यह आदमी नहीं 
है यह तो निःसंदेह एक प्रतिष्ठित फरिश्ता है (मानव के श्रेस में) (3) 
इल्ला (3:93 4049) हज ः “ 

बोट:- स्त्रीयों वे आत्म विस्मृत बबेखुदी) से फलों के स्थान पर अपने 
हाथ बही काटे थे अपितु मोहित होकर धमकी स्वरूप अपने हाथ काटे 
ये कि या तो मान जाओ अव्यया हम आत्म हत्या कर लेंगी, और यह 
आरोप तुम पर आएगा इस अर्थ की पुष्टि इसी सूरत की आयतें जो 
आगे आ रही हैं कर रही है जिसमें यूसुफ बे बंदी गृह में रहते हुए 
ज्ञात किया था (32-34-50-5 

तब स्त्री ने कहा (देखो) यह है वह व्यक्ति जिसके 
विषय में तुम मुझे लान छत देती थी हां यह सत्य 
है कि मैंने इसको अपनी ओर आकृष्ट करना चाहा 
लिसा तुमने किया और यह भी सत्य है कि यह) 
परन्तु यह बचा रहा और यदि यह वह काम ब 
करेगा जो मैं कहती हूं तो निरुद्ध कर दिया जाएगा 
ओर अपनात्रित होगा (32) 
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तिरुद्ध होता पसब्द है और यदि तू मुझ से उन 
सब की धुर्त्त। को न हवाएगा तो [हो सकता है 
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भी गिनती हो जाए (इस लिए मुझे जल्दी बचा) (33) ; 
तो उसके स्वामी ने उसकी प्रार्यना स्वीकार कर ली 
और उससे उन स्त्रीयों की धुर्त्तता .को दूर रखा 
निःसंदेह वह सब की सुनता और सब कुछ जानता 
है (34) (2:3) 

फिर इसके बावजूद कि वह लोग (यूसुफ में पवित्रता 
के) चिव्ह देख चुके ये फिर भी उन्हें यही उचित 
ज्ञात हुआ कि यूसुफ को कुछ समय के लिए 
तिरुद्ध कर दें (35) 

और उनके साथ दो और युवक भी करागार में 
प्रविष्ट हुए एकने उनमें से कहा कि (मैं स्वपन में) 


देखता हूं कि मदिरा [के लिए अंगूर) बिचोड़ राह हूं, ५ 38॥:८%952 0988: 
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दमा मिनदाबतिन-2 
। कि मैं यह देखता हूं, कि अपने सिर 
उदएं हूं और पक्षी उनमें से खा रहें हैं 
॥्न्‍र फल बता दीजिए कि हम आपको 
े ते हैं (36) 
कहा मिं विचार कर रहा हूं) इससे पहले 
पास जो भोजन आने वाला है वह आते 
कि मैं उससे पहले तुमको इसका 
| बता दूंगा. यह उन बातों में से है जिस 
मी ने मुझे शिक्षा दी है जो लोग ईश्वर 
पर नहीं रखते और प्रलोक से इनकार 
| उनका धर्म छोड़े हुए हूं. (37) 
पूर्वजों इब्राहाम और इस्हाक और याकूब 
- चलता हूं हमसे यह नहीं हो सकता कि 
; को ईश्वर के साथ साझी बनाएं. यह 
भैकपा है हम पर भी और लोगों पर भी 
|श लोग आज्ञापालन बहीं करते(38) 
शगार के सावयों! भला बहुत से पृथक- 
प्री अच्छे है या एक ईश्वर जो सब पर 
? (39) 
7 को छोड़कर जिन की पूजा करते हो 
नाम ही वाम हैं जो तुमने और तुम्हारे 
रख लिए है ईश्वर ने इसका कोई प्रमाण 
नहीं किया. आदेश किसी का बही केवल 
है. उसका आदेश है कि उसके अतिरिक्त 
पूजा न करो यही सीधा धर्म है परव्तु 
लोग नहीं जानते (40) 
के साथियों! (अपने स्वपन का 
न सुत्रों) तुममें से एक (जिसने देखा कि 
निचोड़ रहा है) वह मुक्त होकर अपने 
/ मदिरा पिलाएणा और जो दूसरा है वह 
॥ जाएगा और पक्षी उसका सिर बोच कर 
म्न ज़िस विषय में मुझसे ज्ञात करते थे 
र्णय हो चुका है (4॥) 
ने उन दोनों में से उस बन्दी से निसके 
। विचार किया था कि वह मुक्त हो जाएगा 
' अपने स्वामी के पास जाए तो उससे मेरा 
न्ना परव्तु शैतान ने उसका अपने स्वामी 
* करवा भुला दिया. अतः यूसुफ कई वर्षो 
पार में रहा (42) 
| वर्षों बाद) राजा ने कहा मैं स्वपन में 
जी हूं कि सात मोदी गाए हैं जिनको सात 
2 खा रही हैं और सात बाले हरी हैं और 
कि ऐ मेरे नेताओ! यदि तुम स्वपन का 
बन बता सकते हो तो मेरे स्वप्न का स्वप्त 
(43) 
[यह तो अव्यवास्थित से स्वपन ज्ञात होते) 
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ओ में उसे अपना विशिष्ट सभा सद (222) श बह न ह 

फेर जब उतसे बात चीत की तो कहा कि ०५०५ हक आ १८2 26९4: 
तुम हमारे यहां अधिकार वाले और विश्वास योग्य हो (54) (००) ४५म ००२ ०००८०-७(८-७// (३४४४८ 
हैक मुझे इस देश के कोषागारों पर अधिकार (20% 9526 ४/७;/४८.४..४५६ 
पुक्त कर दीजिए क्योंकि में रक्षा भी कर ७छ 2८802. (७०).५०८७/४४: अल अप 


| और व्यवस्था का ज्ञान भी रखता हूं (55) 


। प्रकार हमने मिस्र देश में यूसुफ अ0 के 9७; :2/५5&00:5 (24-०४ ७८/ध-४ ० / ८./ ७. 
दिए सत्ता दी जहां चाहते वे रहते थे औआ ४2:८2 ५7:65 ५28८ ७०2 ८...२ ८- ५ ०५०.५०////६ ८ 


हा मा बह के धान ३ लत गरटडकीठ48। ०.2(/५ अर 2०० 
करते. (56) (०१2 ./.४८५७/2८ ५,४८,॥ 


लोग ईश्वर पर विश्वास रखते हैं औ 52०0८37&5; 022] ७५/४४(७४०»०१<,०५८ ४-१४, 
जि से बचते हैं उतके लिए प्रलोक का रे ७ ८%£%६ ६ «८०72. ८ ७७१३-६० 
कही अच्छा है (57) (०) न्र्व््दा 
हा प्रभाव कितआन में भी हुआ इस लिए) 25555: ५ #बकब 
के भाई अन्न क्रय करे के लिए मि्य. 28,605: 2 %#7552 ८+2(८४ .७७/.८५०४४2४४५०४) 
पास आए यूसुफ आ0 बे उन्हें पहचान 5202४575228:5 ६ /६८५/(८०४-८०५८०४)४५ 


वह यूसुफ अ0 को बरहीं पहचात्र सके (58) ४४५८१ ५ ६५८८ ५ 
| उसने उनका सामान तैयार करवा दिया तो मर ए०४/%० ५०५ कब 


उबसे कहा पिता की ओर से अपने ५2/05०2/6.०%#% 68. .००2270000७५०४७४८- ०५-४८ 
को मेरे पास लाबा देखते बही हो कि 3) ५४९, 2/4९ 22 <..८४ (५ <:/ ६-५. 8, ८ (((-. 
प्रकार पेमाबे भर करे देता हूं और कैसा. 692292207:0:003४ ४०८ /३८८,/५८./४५४४६५४॥०६ 


सत्कार करता हूं (59) े 
| तुम उसे ब लाओगे तो मेरे पास तुम्हारे (०१.७77०५/ ८४०0५ 


| अन्न बहीं है अपितु तुम मेरे त्रिकट भरी »07%/,59580 /४.«...2/६८०-,८१८४॥२०- ४.) 


- 3 


५७०) रे पे 228५९ 9 (५०४५ ४.८, ८-६८ ५८-४ 
हा हम प्रयास ता उ /5५८/9 **ैं ४ ट है 05 
। सहमत हो जाएं और हम ऐसा अवश्य 4.<23 ७86 «बी (०.४५.< ७२ ५ <- (५ 

७७४४४ ६ क्‍८//७2५/८०९ (४७१८८८:ई 


वे अपने कर्मचारियों को संकेत किया. .89534::%2068 ५4 (/2५.//४,४४.७०४६-।८- 
॥७४११९] 2०82५) ५ 2 
ने जो अन्न के मूल्य में धन दिया १९/७..३ ७५७८ ७०-८६ ७५९- (०७५ (८७:28 


से उनके सामान में ही रख दो यह 2427»5 29) 2४: 5॥॥$| हि हज 
ने इस आशा पर किया कि घर पहुंच ० ०५ है) कं थे ११/80/2258 १ <५०२०-०४८५७५८ 


वापस किया हुआ धन पहचान ले ७््फ्श्प्रः है 40 शी 4 ०५६०५७४ ६७७ 
ब्न्‍ं नहीं कि फिर आए (धन वापस करने और 2 ७० /५:३४- 2४८८. (४ 0५५/<-..४७५४० 


(387) 


चूसुफ-2... दमा उबरिउ-3 


निश्चित होकर मेरे भाई को मेरे पास भेज दें (62) (2:65) ४७६२५: [40://](५)((/२८८ /<....८० 0७८. 
जब वह अपने पिता के पास गए तो कहा पिता जी | 426200605४ 09% . /6,.0७७॥७४०४८ ० 
भविष्य में हमको अन्न देने से इनकार कर दिया. १7606८0-200206, . /»,. ७.७८ ४६०४८ 


गया है. अतः आप हमारे साथ हमारे भाई को भेज ८#%280; 
दीजिए (भाई को साथ लाने को कहा है) ताकि हम ७८ (५-४४८-॥००५04० 67 
अन्न लेकर आएं और इसकी रक्षा के हम उत्तर (+)./५७..3८०००७(४००.८ ०८८ । 


श्छ े ख़ दिया कि मैं इसके बारे में तुम पर &8५4०४2/0508 ५८०८(०८०-५८७०/७८- ६०५०५ 
वैसा ही भरोसा कं जैसा इससे पहले इसके भाई ः ७0220: ७:४4% ->२र्घ४८ 4६० ०१०५१ 


यूसुफ के विषय में कर चुका हूं? ईश्वर ही उत्तम 86९ 2)॥ ॥222%98$० (५८८४ 8322 4-- #४%65.2९ ५६ 


रक्षक है और वह सबसे बढ़कर दया करने वाला (४)६-॥५८-./८ ; , 
अंश उन्होंने अपता सामान खोला तो अपनी #&:० 2४2424६# 2(॥ (9 १206५ ८-५३ 
पूंजी पाई जो उन्हें वापस कर दी गई थी उस पूंजी हें 8 2855 <.<८-2/४ध)/(६ ५/१/७/ | 
मे दे बने ला छा बे गण. 74702, 22८८ ४५८४९. 
आ हमारा ॥।॒ 2290)-2* “(६ १*9] /5<- ४८८ मै की 4 डर को 

नही तोझ अधि हम मियम का विशेध जही कहने 3 7७ ९४70) ८ | 0/0/47 -" »(५)3 ७ ८... 

कि अन्न का मूल्य व देते हुए वापस ले आते) ले आते ७2505 ८.22. .32 3०2 2:७0 

यह तो ऐस्ता जाब पड़ता है कि उन्होंने स्वयं ही जाबकर हमारी ओर वापस ५85 ५, 6,४20]. 02०-७॥./२.(#| 


कर दी हे वा भूल से आ गई है उब्से ज्ञात कर लिया जाएगा) अब हम गई है उत्रसे ज्ञात कर लिया जाएगा) अब हम 205 


अपने घर वालों के लिए अन्न फिर लाऐंगे और अपने भाई की देखभाल 


(९-(..((४८-.७५/००८-.८ 
करेगे और एक ऊँट का भार अधिक लाऐंगे और यह अब्न तो हम पहले ०४०८८-५८८॥७८०2४५०८५८-५८:८४५ के 


लाए हैं) बहुम कम है यह माप मिलज्रा तो बहुत आसाब है (65) (262) [7/7/7(00):-0/५५००८०४०-०८६-/८ 2« ८( ॥४.. 
याबूब अ0 ने कहा मैं उसे कदापि तुम्हारे साय ५४४३४/5८४ ४०१४६ 3:0220% /८ 5 «०० के 
जाने दूंगा जब तक तुम ईश्वर के बाम पर मुझसे || सर (20%॥ १: 7/44 (6/७.७६०-*५८/६८ ४९ ः 
यह प्रण न करो कि तुम उसे अवश्य मेरे पास ॥ 2:५8; ५:४2 ४8 री श्र 
वापस लाओगे? परन्तु यह कि तुम पैर ही लिए “5 गज ५८४2 ७,८2८ 8009७ ०-८ 
जाव ज़ब उन्होंने पिता से पक्का प्रण कर लिया तो ७0:50,8५/४८)॥ 390/,७ ६० ५८६ “- ८०१ 
याकूब अ0 ने कहा हमने जो प्रण किया है उसका ईश्वर रक्षक है (66) (+0८- ७०६४/८- ४०//४५/४२२.(6 | 
जब याकूब अ0 अपना पुत्र उनके साथ भोजने को ९-४४ ९/०१/४४६८55६20&8 2८८४७४,/25०५०८ ७/९६/ 
बट के हे हज बन कक कि 52039; ,2698226 0८ | ५. ॥०७-(७-/४४ 
एक ही द्वार न होना अपितु पृथक ५४॥ ॥29५ 

न्‍ पी 2४ ४०:४॥ (८&/४४५-- (३2॥9/5.७ 
पृथक द्वारों से प्रविष्ट होता. परन्तु ईश्वर के आदेश ९६ था (22०४६ हे रे 
से होने वाली किसी बात से में तुम्हें वहीं बचा 9 2 4-22५०४ ८7८०-०७ 
सकता. तिःसंदेह आदेश उसी का है में उसी पर भरोसा रखता हूं और - , ॥॥/(./५८./७/ध,॥.५४८०८ ५७४८ ७७८९-४५ 
भरोसा करने वालों को उसी पर भरोसा करना चाहिए (67) 
नोट- महामना याकूब अ0 ने अपने पुत्रों. को बगर में एक द्वारा से |. . मर नल 
प्रविष्ट होने से मना किया? आयत 59 से 67 तक पढ़ने से विदित £- ५-८... 202०८॥/८ ८४ //2५-/८--० पट 
होता है कि महा मना याकूब अ0 ने यह जाब लिया था कि अजीज <22४०22. 2. ४४८४८ ००८ ०६१८८--०१ ०८ 
..बलबल.>_लन०-------ननम-म-ननमन- नमन नम मान ++-»»»»+-मरम मनन मन नमन» 5५५५ न करन +५++५+आ3 ५ न -+ न न नमन न ननन-नन <«ग+-+. 

मिस्र मेरा पुत्र_यूसुफ है जो कारण है वह निम्न लिखित है ।. छोटे 


(१८)८- 


6 /32,0003 / ०. 292 ८. 2०१४ (८। 358: 


निकट व आने की बात 3. जो पूंजी दी थी वह वापस कर देना. यह, न आने की बात 3. जो जी दी थी वह वापस सर देवा यह < ् जा कई 8 (८४ | 
इस लिए कि श्रीमान याकूब जान लें और मब्न करें वह यह कि अजीज ०५८. ८८2८-2८ 


ढ़द्ध को बित्र यामीत से क्या अभिरूचि थी जबकि प्रत्यक्षतः वह जावते_ जबकि प्र॒त्यक्षःः वह जानते ०१५८५७०२४०.०००४.,/..६०८ (४७००१ 20.७०००४० ००.८. /..६०//२/७०५७/॥ 
भी न ये वह मिस्र में और बित्र यामीन किनआन में बस यही एक (/2.000८७०८.०८/६४८०-८८८८८४०८०:५४ ७ (0.6, ./2॥ (०८/,०१५ 
बात महत्वपूर्ण है बाते दूसरी भी महत्व पूर्ण हैं इन सब बातों पर विचार 


करने के बाद याकूब अ0 ने जाव लिया था तब ही अपने छेटे पुत्र को ८८५५-८/७०४०८४६.८५८०७०८८६८८००५८८ 


उनके साथ प्रेषित करने पर सहमत हो गए थे यदि विश्वास न होता तो ७७५७८. ०५०१४०८-८-.८४८.००५०.०००८ 


बना कान पा कथा ८:८5 


कदापि अपने छोटे पुत्र को उनके साथ भेजने पर सहमत ब होते. क्यों, /.& 2/४(/१८८-..८७०७०८५॥/८-/८-..६। 
निन्‍ननािथषाा?ििाररेि;िकेियियक्रर;;ष  षचषिष ििि्राक मसलन 


(388) 


| 


| दाजिकिनो | की जी 
पहले एह मामा बुलुरु अ0 के साथ थोका कर पुके वे. (7 0०0१८ 27०0७८८०//८-४-०६२-/८7७०८४ 
कहा था कि यूस्‌ आ0 को भेइया खा गया और 2/०५2१५७ &८/७७०८८ +२००००७८८८-:/०९ 
देया करते को देखकर ही महामना ने जान लिया था कि | 


क्र 


' क्षेदये मे वही खादा यदि भेडया खाता तो कुरता फटा, ४९<-००००४०४५४८- /(५५..०८००५०॥६०७//४॥ //००० 


आख्तिक एक बिल से दो बार धोका बही खाता अतः (5 ००/2..//६४८४०,५७८-५/(७०८०६ 
| को विश्वास न होता तो किसी भी मूल्य पर छोटे पुत्र को 6 (2222.५200५८३५०८./..६/-. (2002: हे तर 6 
मत ते होते थाकब अ0 को दह विश्वास तो या फ्कि थूसप 2०,०१०. | 2(४ |॥ //2 / 2 ०९) 2०० 


रन्तु यह ज्ञात न या कि वह कहां हैं अब ज्ञात हो गया._ .. //0४०८५०६-५/४१५० 0०2८०५-०८०००-४० ०२०८८ >०५-९८०००-४० ०२८2 


हिशवास कराते के लिए ही यूखुफ ॥0 वे यह सब किया था. 2४०. »9५(५.००८- ५४४८-८८ ८-८४ 
शव आ0 ने भी एक संदेश दिया कि पृथक पृथक होकर नगर ५८2५०-./१६४/७५८ ८८/४०/७७०७: ०८/८... * (४ ॥ $/.७(॥.(/,/७. _(/2_ 


होना जिससे मार्ग में ही यूसुफ अपने छोटे भाई से एकान्त में 
प्रौर बता दे कि ऐ भाई अब चिल्ता न कर में भार (७०.० ८...७७८-..क्‍/८॥७५..७८-.०६ ८-०४ <... ८. 222८... £..॥6८ ६ 2८..3८ 


यही हुआ मार्ग में ही भेंट हो गई यह है अस्तिक का >.५2०6/ ४8८2-७६: /७००-४(/७/०७० ८५००४ 4४५०.0॥ (8 ८2-08 (८ /॥ /१ ००-१४ लक 


ज्बी ने दूसरे तबी को संकेतों में विश्वास दिला दिया कि मेँ 0८/७७०४ ८ ७५७७(४५८. ००८-/०(००४/.८८८- 
इधर से भी यही उत्तर गया कि पुत्र मैंने जान लिया कि 


हर इमाम जब भव के बे जान लिया कि 22/00/7207 /.0272:2000./35 
५ ही हो इस लिए ही मैंने इन कपटियों के साथ अपने छोटे ८-८४. ०४ (॥॥/४ 
हे मिलने को भेज दिया है यदि विश्वास न आता तो किसी किले को भ्रेज शिया है यदि विश्वात न आता तो किसी 2&-«-(22%-4--46 4-2 ५०८-(/७२७७०८/८....८/४८..//४ ८: ८४, /५ 
_पर व भेजता अब तक तो यह बातें संकेतों में हो रही है. 0 ६०2७८./02/2/-2///7::५2/ 2. ७८ 


'पुत्र्‌ अब यह वियोग अधिक लम्बा ना हो अपितु शीघ्र मिलत 2-५० (52002 ०2,७५  .९४८-..ध४४५४ ५८ ./०(८। 83/०2/७०५८ 222 7 (8५ 3/2। 
हिए जैसे तुम दोों भाई मिल रहे हो 

बर को जो स्वीकृत होता है जो उस के ज्ञान की-पुस्तक में _ -24-००/४/००९०५४८-७००००४५ 
(नह बह पर ले के जज अल 2-६७७८८..०/८ध८/४९-४४७००४५८४/४ 


के भाईयों ने एक और कर्म करने का विश्वय ८००१० 03007 2.08 0/./८...३८-.../ ४ १८. 700 ///%/ <अज ग।/2/॥ 252 23८... 7 /# १4 
| जिसका उल्लेख आयत 8 में है देखो वह यह कि बिन 20५.080«८20620/00:05/2.773/४ 


श भी पिता से पृथक्त कर दें और वह उनको अवसर मिल मिल 
पैने उतके सामान में शाही प्याला रखने की योजना बनाई और 


ने पर कर दिया यह योजना इस लिए बनी कि ईश्वर यह ०४६ ०-०८८८-००५|७०४०६,०७५ ७४५, ८५५८-५/ ५०८. ८./ 
* कि यूसुफ के भाई रंगे होयों पकड़े जाएं और दोबों पापों को ४ «४ 7 ८6.५८ ५०./०७७००/-/४८-./ 
हरे एक साथ और पश्चातापि हो और यह सब कुछ जो यूसुफ ॥६3006006/802 02 200000॥ 
कि ता दा पा पान >60७३५॥०५०४७॥//०५०८/2 ५८० ,४५० 
| जद्कों को एक बात से अवश्य बेचेबी उठ्पत्र हो रही होगी कि .०७2४४५//.७ 0५७८ ०२००६०.००००/५ 
डर को यह ज्ञात हो गया था कुरता देखकर कि यूसुफ जीवित है 2.४० 008५/८/६५..७2०.०५०८/(./.७ 6 2० 0 0.7 


खोज क्यों व की इसका उत्तर सूरत के अन्त में लिख जाए क्यों न॒ की इसका उत्तर सूरत के अन्त में लिख जाएगा >०९४/०५४/०८०९-५४-००-८४०८/०४००८ ५८ ४()०८२८-५८). 8// 5-7 
प्रता ते अपने प्रिय पुत्र की खोज क्यों न की और धारा 67, _ 0॥/०)0:७%- ०५८९-/-..०००/६८.७५८८८८ ८८ 


भी कुछ विदित हो रहा है कि याकूब अ0 को ज्ञान हो गया था है ५०५८ 2-८.(2.८....००/४८-७७८८८८- 
थे मिस्र यूसुफ हैं. _ ९-०००८:०//०७७//००४. ९. .००८४५६ (८. ५०१८ ५५//90/0 /,४ / | 0८७०८ (८. ५५८ 
क्‍ मिल लत १9८७४:८:006262. (6८ ५१/०८/०००१, ./ 
ड्ड हक नि ध्थ पक हा हे जउ्ा०5०५555४66:५.. (2८.20./.7०,/८४- ..८./८./ द् (29(८- ..८-/८./ 
वर का ॥ ४५.८ 0५ ०५१०० ९८५०९, 32०2८.2/८/५०:2०/७/ 
मल नहीं आ सकती बात केवल न /८८ ४४) जि 42०66, (/ ८7 9/2/ 6//। 
कि याकूब अ0 के मन में एक विचार &१ “48249 22700८/३०६॥८५/८: ..००(/॥४॥ 
७ 2४8४8 पर <.ध०००//.००७५०८८-...०/॥३८-.८! ८2.9 58022 0/25 ॥)/॥/८... | 


था जिसे उसने पूरा कर दिया निःस 
था (अर्थात वह यूसुफ को जान (४५.2४- ७८-.८४७-८८७४/०००४७७८)५०५५/४ ॥./४ (८... 2८ _५८_ ८.४४ 2: ७/-५०४४१/०) ७६ 


था जिसे हमने ज्ञान 
ईश्वर के दिए हुए ज्ञाब से) परन्तु अधिकांश लोग इसकी 
नहीं जानते (यूसुफ के भाई यूसुफ को देख कर भी न जाने ४८-०० ८४०(००४५८--२००2-८५४-४ ४.०४ ४ डर 00077 -७/४ 
अचेतना ही तो थी (58) (१७)(/0४-.४/) .॥ 
॥ वह लोग यूसुफ 0 के पास पहुंचे तो 42॥852४.)४४&58६ 2-५-००-४०६:०६८- है. ली / 7 की 
अपने भाई को मार्ग में ही बता दिया कि. 722 %94)08॥४ २)७0७४७७/००८-/०४७५८०- ४७ 


यूसुफ-2 वमा उबरिउ-3 ह __ ॥.040- 
में तेरा वही ,भाई हूं (जो खो गया था) अब तू उन ७०४४४... ८ /#.,./:/४5 
बातों का दुख न कर जो वह लोग करते रहे 

हैं (69) 


जब यूसुफ वे भाईयो के सामान तेयार कर दिया 4&)0£8»/6«०2%%६४ ॥/८-॥॥५५/५००५०४/४४ 
और के को इन छिती गई वे टाक म. 8#26%:055...५0७७.०-०४/८०२- 
कर परामर्श से) राजकीय कदेरा अपने छोटे भाई 29/20/8272 

सामान में रख दिया फिर जब कदेरा न मिला) 3.0४  ,,.०१६)७७४८५८८५५०८ /॥ 
तो पुकारने वाले ने पुकार कर कहा ऐ यात्री दल वालों! क्या तुम चोर (,,)९,,,५» 7/!,॥,४ ४. ॥//,४८_ /_॥८- ४ 
हो? (70) [2:75-83-89. 4:॥2] 

बोट:- प्रवलित अधिकांश अबुवार्दों में कयेरा रखने का कार्य महामत्रा | 
यूसुफ का बताया गया है और ईश्वर की सहायता अनुमोदन के साथ ६५ ४.००2०-००/४४<..५ ५८ (2-90 ५ 
विद्यारणीय बात यह है क्या कही इस रबी कर्म दा आशा हर ४/४४४/८०- ५४५५४५--०।५-/“*० ५०८ ४४७ 
गेल कब एक ३ 5.20००.4००2///८-/6»५7%0 
जाए क्या आदेश है. .<-/ ८<-९४५//४०- ००५ ,/८ 
(&।।2) और जो व्यक्ति कोई ब्रुटि या पाप करें फिर उसे किसी निर्दोष 20 22,८7५ ७०.४८..४४/;७ (/2 
58 तो उसने एक बड़े दोषारोषण और पाप को अपने ऊपर .७॥९०६-८४४/४/०५७०४८०-३ 
कितनी स्पष्ट शेली में बताया गया है कि स्वयं अपराध करके किसी ८] ५ ७८/४४/५ /(५७५८०४०७ < 
निर्देष के सिर थोपने वाला बड़ा अब्यायी है तो ऐसी स्थिति में यूसुफ दर ८७४०/४:०.५४०७२५५८००७७८३८- (४५ 
30 स्वयं कदेरा रखकर क्षाईयों को चोर क्यों बनाते वास्तव में यह />2<4:८- 95 ४८५०/४६ ८ 
कार्य उत्र भाईयों का ही था ज़िब्होंने पहले यूसुफ को अपने मार्ग से _ |, » .. मे 
हवया और अब छेटे भाई को हदना चाहते थे (2:8) उनको ज्ञात था 9/#2७७/४2४- 4-५ :४00५८-4../६५४०- 
कि चोरी का दण्ड चोर को बब्दी बनाता है यही सोचकर कयेरा भाई के ४.(/£७५८ ४७-५० ६७/७४८- 2/0//4 ७४५ 
सामान में रख दिया जिससे भाई चोरी के 4ण्ड में बन्दी हो जाए और _ (00९ ७०७/८८०५६- ७७.2८» ७५८७४ 
फिर हम ही रह जाएं. और पिता का पूरा प्रेम हमारी ओर हो जाए. जो 5.48 (54 हे 
लिखा गया हैं उसकी पुष्टि इसी सूरत की आयात कर रही है एक्‍लएएड ०५४ ६-८ ५०-१४:७ ]॒ 


(2:70-80-89) ः | [/१०४५८१:॥] ८४ 
वह पुकार्े वालों की ओर मुढ्ढे और ज्ञात किया 22:55 2४938 4४७/७७३०८- »-3/४ ५४ 
के के पक कक ० प के 
वह बोले कि राजा के (पा का) गिलास :८ १2६ ३7 ०29१६ कि . 

खोया गया है और जो व्यक्ति उसको ले आए उसके 2५०४ क्र ४.५४ (४८; ०;2० १०; 


लिए एक भ्वार ऊंट (पुरस्कार) है और मैं उस का... 0,524 ७४६ (/%0८8 ;#2॥-2८ ८ ५४.८. /. 


4०77५ के कक (८7) /४००४//८५॥ 
उन लाग कहा उवश्वर शपथ तुम जान (86, के (2 (४! “4 > ९४७ ५ दि (६ ६ पु “१ | 
कि हम इस देश में इस लिए नहीं आए कि विकार 42००० 52८००: 609 | ५८-६७-४८-५ ९ ४४५४ 
करें और हम चोर वहीं हैं (73) | 6६: (४५; 2:33 (८०)८४-<६/००८८०७४४/६-॥ 
बोले यदि तुम झुंटे बिकले (वोरी सिद्ध होबे पर! तो. ७८, /:४/2|छ६ ७06 (॥ 7((4-.४०८४७५६)< ८..# 


उसका क्या दण्ड है ४ (<")4 
उन्होंने कहा चोर का दण्ड यह है कि जिसकी बोरी 


से चोरी का माल निकले वही उसकी सजा है 20:50 25#४४%8४ ४.2०-७.४४०/०८५--०४५७ 
(अर्थात चोरी के अपराध में पकड़ लिया जाए) हम 92/28५5:%५%0४ $> हे ५४८/४८ ७७४८ |»४५०/ 


ऐसे अब्यायीयों को यही दण्ड दिया करते है (75) ह | 
८०) २ 4 ॥| |“ |] |//६ 
तब यूसुफ ने अपने भाई से पहले उनकी बोरयों (८०)१०-//०४/०८ ५४८ 


की खोज लेना आरम्भ किया फिर उसके भाई की 0) ५५ ४..५८५५/4६<- /५४९-(८- 
बोरी से लुप्त कयेरा त्रिकला- (कयेरा निकलने पर ६७॥ ४; ५; ५2(.002/७८:./८/९, /४0/)५८-५//८.४ (५ 
आईयो का उद्देश्य पूरा हो गया अर्थात छोव भाई है. 7£44₹४ ७) ८६५2१! ५२०००८४ ५५ ५८-.५५८./४)| 20.2 #07 7769 
पर तिड हें मय) हर आ भा जे जय के. 204 
इसी प्रकार हमने यूसुफ के लिए बुरी योजना की ७६४ 2 ८४३४४): : 
यी. यदि भाई कदेरा भाई के सामान में ना रखते ४£5५४3५८५०० * ; 2०८-.०४2०४:२०- ८९९८७) 


तो यूसुफ का यह काम न था कि राजा के नियम में अपने भाई को 2(6६४.०-४०2८.०.८०५०८४४७५/४५./॥४ ४७४%./१७ ३. 2.(.८: (४५ /. | 


॥7:/: 0१८ 


(390) 


वमा उबरिउ-3 


पच्च करना चाहते है कर देते हैं और एक ज्ञान रखने वाला 
ः ? ज्ञानी से उच्च है (76) 
। रखने के अपराध को अबुवा्दों में यूसुफ का कर्म ईश्वर 
'इच्झ से बताया गया है मानों अपराध ईश्वर बे कराया 
रण) जबके वाक्य (कजालिका किदना लियूसुफ) से स्पष्ट 
॥ है कि यह काम भाईयों बे किया जिसके लिए उन्होंने 
ही छल हमने यूसुफ के लिए किया था. इस धारा में यह 
के (इल्ला अईयशा अल्लाह) निःसंदेह ईश्वर की इच्छा यही 
या इन शबद्धों को देखने के लिए पूरी सूरत पर दृष्टि 
हैशवर के कार्य ऐसे होते हैं जिसका किसी को ज्ञान बही 
हो जाते हैं ऐसे ही यूसुफ के भाईयों को कुछ ज्ञान न 
; को हम कूप में डाल रहे हैं तो इसका क्या होगा. जब 
तब ही ईश्वर ने यूसुफ से कहा एक समय आएगा जब 
अपराध बताएगा वह अपने दुष कर्म के परिणाम से 
वह न डालते तो यूसुफ मिस्र आकर इस पद पर 
ते मिस्र आकर उनकी हर प्रकार से सदाचारीता नैतिकता 
जिससे उत्को बहुत सम्मात्र मिला ऐसे ही भाईयों ने 
बतुसार छोटे भाई को यूसुफ की रक्षा में पहुंचा दिया अर्थात 
ई के पास हो गया अब सोतेले भाईयों से कोई आशंका 
अब समय भी त्रिकट आ गया था कि यूसुफ अपना 


भाई को इससे पूर्व भी हानी पहुंचा सकते थे. परन्तु ऐसा 
जब छोटे भाई को बड़े भाई के पास आना था तब भाईयों 
* यह बात आई कि उसको यहां घोरी के आरोप में पकड़वा 
5. समर्यन न के अनुचित कार्य कराकर आरोप दूसरो 


में गिलास किसने रखा था इस की पुष्टि के लिए 
) को देखा जाए जिस में भाईयों ने कहा था कि हमारे 
दो भाईयों से अधिक प्रेम है और यूसुफ अ0 ने भाईयों 
तुमको ज्ञात है तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या 
अपने स्थान पर लिखी जाएगी. 
ने) कहा कि यदि इस ने चोरी 
आश्चर्य की बात नहीं कि इससे 
भाई (यूसुफ) चोरी कर चुका है यूसुफ 
अपने मन में छुपा लिया और उन 
होने दियां केवल इतना कहा) तुम बुरे 
| जो तुम वर्णन कर रहे हो ईश्वर इसे 
है (77) 
कि ऐ अजीज इसके पिता बहुत बूढ़े 
| अधिक प्रेम करते हैं (इसको छोड़ दो) 
थे इसके बदले किसी को रख लीजिए 
कि आप उपकार करने वाले हैं (78) 
ईश्वर की शरण! यह कैसे हो 
हम किसी दूसरे को पकड़ ले उसको 
क्र पास हमारा सामान निकला है यदि 
हम अत्याचारी हैं (79) 


है. कवर की इचछ यही थी और कर भाई के वे) हम. ,) ४ ६७2०७५६&.०६/0६.८५७००८०७|-/० 
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जिसमें हम ठेहरे हुए ये और उस यात्री दल से ८ 

. ज्ञात कर लें जिसके साथ हम आए हैं. और 
विश्वास कीजिए कि हम सच कह रहें हैं (82) 
पिता ने यह कथा सुनकर कहा वास्तव में. तुम्हारे 
मन ने तुम्हिरे लिए एक और बड़ी बात को सरल 
बवा दिया. अच्छा इस पर भी चैर्य करूंगा अर्थात रु] 


उन सबको (बहुत जल्द) मुझसे ला मिलाए वह सब कुछ जाबता है और ८७४...०८/७९-०७०*५-०४५४-४॥०-. 

उसके सब कार्य युक्ति पर आधारित है (83) 6 
हम व कि यह के हम व जब कर हो थक आए के यही “ट पट-ड24220/2: 2१४३०) 
शब्द कहे वे अब बोड़ा विचार किया जाए कि एक बची प्री्वा कर या. ४ 2/22५८“-६-#७(64 ४७५० ४४ 
है कि बैर्व करूंगा और वास्तव में वी बैर्य वाव होते है बै्य ही कला (2-८० ०८००४॥४.५/८०/ ५ |..०८ 
चाहिए न कि शोक पर रोना आरम्भ कर दें और इतवा रोएं कि आंखें /&_.#४/(/५,४ ५८2/८५2४७८/८ 


जीर्ण होकर संफद हो जाएं जैसा कि अबुवार्दों व तफसीरों में लिखा ५-०४. ७.२४८-०७/.८ ८४८ 
मिलता है कि याकूब ने शोक यूसुफ में रो रोकर आंखे जीर्ण कर ली 


25०22४७०0॥४: # बज, 
थी? गा ये हिदेत्व का फार्द हो कह तो शी ये नकल 7 मम 222 

अपितु उद्ेंगे पर हे हे कद सिख और कप पर सेवा मल और (7०८ ५४०७/४८-८८८.५२- ०७४५६ 
ईशदोत्य कार्य विष्यादव करते रहे बैर्य का अर्थ ही साहस के साव कष्ठें “7८४ श०८४५/७ ७५-४८४८९९- »<- 
का सामना करना है न कि रोना... - ्पसल "43: 


फिर वह उतकी ओर से मुख फेर कर बैठ गए और, ५» 7 8#&525 2.32 22282 280०2 
कहने लगे ऐ यूसुफ और वह तियंत्रण ही कर हे. छि8209770“#<&2४ ४७७५७: ९...6५.०७७ 
थे इतर घटनाओं को सुन कर याकूब को इस व्याकूलता से मुक्ति [0007 /8/ 7 0: 
| और इस हर्ष से उनकी आंखे चमक उठी (अर्थात जिब आंखों में अब 24232: 6-//%2: तर 
तक जुदाई का खेद ट्यक रहा था अब हर्ष से चमक आगई माों सफेद <-(/>-! 
” ही गई मार्नो वह देख रहे वह देख रहे रहे हैं कि मेरा यूसुफ मिलने वाला है और वह | ॥2४_ 4७४ 
_दुख से भर रहें ये (और स्थिति यह थी कि) वह दुख पर नियंत्रण कर ; ः ब्््छ 
रहे ये (84) दे (#/)2 ८. .(/(5१( . ७४५ /०)४४| 


पे वे कहा कवर वी शव आप तो बा बुदुण, 0७5८22056%%/608 2 ,/ 68 ५७. ८7..५॥ 


(हा *ऋुऋ 5. 


दमा उबरिउ-3 न 
करते रहो है दशा यह आ सकती है." “27७5४! 550%9&6580 (८ ४८६ .८८/०९-४४० ००८ 
| में अपने को धुला देंगे या अपनी जान बध कर लेंगे (85) शो ; (०)८५/४//॥,.७७४/ 
याक्‌: की आंखे दुख से रोते रोते सफेद हो गई थी तो ४९ है 
आप मे अपने को शोक में बुला लिया जबकि वहा गबपीटटकर2र0न 0 एिडी-जट 
| हुक के ध्छ शे या वध हो जाएंगे ३ ८५४॥४६./०८८- ४४०/०-७४..८/४५-०- ५ 
कि अपनी आंखे ही सफेद पर लाप्शी आक जोक समाप्त 8//727765०८५-(/०४/४०- ०.८ ५४० 
॥ छ#हह#,.२/५७०४ीह/२.७०-५./०५८/ 
हा रे पुत्रों) में अपने दुख दर्द की (॥)4# ८2 ७/| ४78 2५2/0७४४९-..८९!४४८. ८0 ४८-....२८ 
हि अल उस ईश्वर की लक ७छ 6/4९09//67/% 320, | 0८८ ॥३०-०३/(७॥/.॥/४८/०..८/ ८५५८ (2८ ०>/).५/ (॥, |४(८/2....2॥ 
। विश्वास के साथ कहा) (86) (५0(॥७०५०८०३४८-..७०४.७०2-७५८ 2५०७ (७/०/८- ५) 2.७० ७// / /४०७ 
ने कहा) मेरे पुत्रों! जाकर यूसुफ और ४८ 29822027८5 2>४2505&४:. ८०५ ७!७०-.८(७०- ००) 
के ड्रोजों 6ह बिसंधह मिल जाएगी १४।०३४७०४:४४६४५२०४  _#. (८८८ ७/६७७०)//१॥०/७ 
लि मे क्िश जब सत् ३ 3/32% ५४९४८ आह गे क गए [ 83)// ॥५४ (५ 
तो बस बास्तिक ही निराश हु १०) |%0 537 हर 4 ५/०॥ ॥ 2४ /:३८. 7 ८(४०५//५ ८. 


६/८)/८-८ ८) ८ (६ हैः 


; यूसुफ है और उसके पास मेरा छेद पुत्र सुरक्षा के साथ है 
; 2८५७००००८-० ५८-१० ५४४६ ८५/ ८-५///७८- 
जान गए थे तब ही तो लइकों से कहा था कि जाओ दोनों का 2८५७००2०2८-० ५८-०० ९४४६।८५/ ८-..७८- 


वह तुमको मिल जाएंगे मैं अवगत हो गया हूँ ईश्वर ने 20८८ / ७७//५५८७४०५५७० ७७४५-.४८/४-०२ 2! हट ७ 2.५५ ४।/५४७./ ७७८० //228.- 
दी है. <4५-/१८-2८८-..०॥/४४ ८-.2.2८...2॥ /४(४ 
लोग यूसुफ के पास पहुंचे तो कहा ऐ 77500 7/4008 ६.0 222 //८- ७ 7५/८०/०२१६ 26 ॥ ८ 3०/७२॥७ +५ 
ईम और हमारे घर वाले बडी कठिनाई में. 25 22 4५॥:४॥८5५ ५4222०//.6/9७.८0/42..५०८५..४ ॥6 ५ ॥॥2 ४4५८..॥.८०..७४ 
क् झा बा वोह को लए है को. ३:६080.004:ल्‍0 ४0.४० 2०.0. ४८.४५ 
पजिए) और अन्न की दे तोल हमे ३ : [४ 23 ५  |0/०-.) / ८_॥ (४५ 


७४१८८) >> “*“' हे 
(इसे) दाव (समझ कर) हमें दी दीजिए... +“2 | ५406) <-20://( (6 0८ (८-.2/॥ 2: ८४ (/४/) >॥2 (०.0). 2: -८७/ 


ज्ञ॒ करने वालों को (बड़ा) पारि श्रमिक देता है (88) (५/)0८-८०८०/५)//४॥७८...८०८०४/८८० 
यत में स्व॑य ईशदतत की सत्तान अपने मु से दाव मांग रही 077 008 0«०८5:५0/80॥॥/00 2507: 


बसे सिद्ध हुआ कि निर्धन्ता की (शा में आदम की सत्तान चाहे 
हो दान धर्मादाय दी जा सकती है इस के विपरीत हमारे यहां 
और है इस पर यह आपत्ति हो सकती है कि य 


७8/2०/2/४(॥/00८-७(०॥॥/८००७७/७८/० ४०६४ 
कर मुखलद सह का धर्म दिधात पृथक पृथक है पल ८७/20५८५/९-००(०५०/५८०-०४०४५०५८-.//५-:४ (५१... /० ४०.०० ॥८८-.॥४०४५५८-.//८-४ ७ 


प्रद्या है करआन यह कहता है कि जो धर्म विधान हमने ०० ५-५४.३०६४०(..४२८///०४/..२२५०६- ॥9. ॥॥ 2.४ ॥_.(०० 2//॥-2 2.५४. ८. 


दूतों को दिया था ऐ मुहम्मद स0 वही धर्म विधात आप को 
॥ (६2:3, 87:।8-।9, 26:।96,97, 46:9, 4:26, - 
0, 487) 


++»+ ६. > नल “45९४४ नी 


कर महामता यूसुफ अ0 से न रहा गया “१८ त्ण्ज्र 


3206 //०८- ०५० ००८००/(/५/ ५ (7.४ 2... 2 ८ ४0679] 
करूणा आवेश में आ गई और अब समय 3) (24४६.४ 3]4:% 5 .//८./२/४२७..०//..४५ ७॥८.५ /2/४,../७ ...!7/./४४७४ 
हवा था कि अपने को प्रकट कर दें क्योंकि भाईयों की जीर्ण ४०/७७/३४५० (४५०८८४४५-०८०५०/००५ 30.2 ॥/५०८/४:/०/८४/ ९-०७ ५/ (५ 


कर आपका हृदय भर (आया) यूसुफ बे कहा तुम्हें कुछ याद <(/॥.५०४८-2/८-५५०६८/ ५०.०५ ८ /४४८०८_ 400: 0/. 0 


यूसुफ और उस के भाई बितर यमीन के साथ क्या किया 
है कि तुम मुर्ख अचेतना में थे? (89) (2:8-7% 
(580-5, 4:।।2) [॥7:709/0%<7:/7 
क कर बोले अच्छ आप यूसुफ है? उसके ७७:४५: 38:88 ७८०. ./५/०७०४९ ५८-४० ५४७ 
। मैं यूसुफ हूं और यह मेरा भाई है ईश्वर 5५ ५८ स्‍् ॥६७४५-४४! ४२ /२-४4- (0७॥८५२//४५००४ ५८ 
९५ किया $ #“#“# दा 

बड़ा उपकार किया सत्य यह है कि यदि हक 286 ८४५५ 29065 7. ०७/००! 

और घैर्य से काम ले तो ईश्वर के यहां ७)... 2!) ५, 2? | 23 /४५:४७६६ 
किटवारी लोगों का प्रतिदाव मारा वहीं. ५4 ५०४५४ ५७६५६०७८०४<(४ 
। )0 (१०):७५ 
| 


(393) 


यूसुफ-2: __ वमा उबरिउ-3 विज की 
उन्होंने कहा इवर की शपव तुमको इधर ने हम, 22202»20304%596 ५.७ 
पर श्ष्टता दी और निःसंदेह हम अपराधी हैं. (9।) 2 6,2/ कई है) 
नोट:- गिलास किसने रखा इन दोनों धाराओं से पुष्टि हो गई है क्या? ->२१७६-७०७०५४८- ४४७०४८२- है 
यूसुफ वे ज्ञात किया कि तुमने यूसुफ और उसके भाई के साथ क्या >20७70॥7%४: (७८७०७७०००४८ है| ह 
किया इसके उत्तर में भाईयों ने स्वीकार किया कि हम अपराधी है यदि (2७४५८ (0७१ जिम १6 | 


छेटे भाई के सामान मैं गिलास भाई न रखते तो उत्तर में दोनों बातों का 
का अंगीकार न करते हुए य6 कहना या कि हमने यूसुफ के साथ तो ७४८८ #2. /29४9|५४५८५-७४३४४८५ ! 


छल किया था. परन्तु गिलास हमने वहीं रखा यह ब कहते हुए उन्होंने 2८. ४८५८८ (6/४/५७..८/7००८ >- | 
दोनों अपराधों को अंग्रीकार किया तो सिद्ध हुआ कि गिलास बूतुफ बे. .(2 >.006/॥०८४2७४०॥/-.,»०- 
नहीं रखा था और वास्तव में कोई भी सदाचारी व्यक्ति अपराध स्वंय ५ह/५०००८/४४(७/०४७७/८८ थ् | 


करके दूसरों पर आरोप नहीं रखने का कहां एक नबी नबी का स्थान है छः लि 
देखते हुए हमारे उलमा कराम धाराओं का अनुवाद करते और व्याख्या नई /ड///७०.७८-४६२/००४४ ४-४६ 


करते न कि यहूद के कवनों से 2:8-70 -76-80, ।2:/5-90-9।] [१०१०/७०॥९८१८८९/:॥].०-..००;७/(५८-/2८- 
यूसुफ अ0 ने कहा आज तुम पर कोई पकड़ नही (2५0६ 2८ ४08 (४५ ०४५००७/७/८ ० ६७/५ 
ईशवर तुम्हें क्षमा करे वह सबसे बढ़कर दया के. 5>7498525-480।2%  ॥4५/(/०५० +.४३- 
वाला है (92) ७ ८,2४ | 


नोद-यह है 'हित्त्तुत! का अर्थ और यही मुहम्मद स0 और सहाबा ४! न्‍: $ कि 
कराम ने विज्य मक्काह और दूसरी फतूहात के अवसर पर किया था और ७जर्ण ८ (/4४९#७./ ५४८४ 


मुसलमानों को यही आदेश है. हु + 02५०८: « 

यूसुफ वे कहा जाओ मेरा यह कुरा ले जोओ और 0७८४6, 52.8॥:585| . ८५. ८७८... ८८५/८४७ 

>य कक चल शयव: का। “नो हर विशाल ५95 है 76 700/६ १ ५-८८ ॥॥ ८. .//2,,६ » / 6 | 
रन ८ अयककक 

जले आओ (93) _ हर १-०)४८.../८.. ८४ (/ 

3)४४002200/5६४ . ०७४०)०८ ८ ००५(०- 

(किन आब में) कहा मैं यूसुफ की सुगब्ध अबुमूत द 2/%52/2 (६ +#%75 93986: | ; 


कर रहा हूं तुम लोग यह न कहने लगो कि में हि 
बुद़्ये में सव्या गया हूं (94) ४0 (॥72.3(५/४६-७५ 
इर के लोग बोले ईश्वर की शपय आप अभी तक 9५,843) ०8&8 2688 + /५७४/-८//.८७४४५- 


_अपनी पुरानी खोज में हैं (95) १०७ 


फिर जब शुभ सूचना लाने वाला आया तो उसके १<छ १22] 7 (४६ है, कप 
यूसुफ का कुरता याकूब अ0 के सम्मुख प्रस्तुत कर हे (22% ४//०-४८-०/४१४४०-/छु 


दिया और वह विश्वास करने वाले पाए गए (ुरता (08 3/% (५४ 8408. <-.४७०-/५४७०/ (०/6० 
देखकर जब पूरा केत्र विश्वास आ गया कि वही हि 0/60 | 67/4/46 0६ ७७. (८४/५८/२४१६ 


मेरा यूसुफ है जिसको मैंते समझा था) तब उसने कहा में तुमसे कहता 3099५ (४४०- (५9४०. ५८० 


न था कि में ईश्वर की ओर से वह कुछ जानता हूं जो तुम नहीं दि 
जातते (96) (१०2४ ९७५० (०५९७४४५०- - 


सब बोल उठे पिता जी हमारे अपराधों की क्षमा की (७॥6/४६6| (2४2॥00088 ७2 ४४५५४-...७ ७५॥/४ 


प्रार्थना करें वास्तव में हम अपराधी हैं (97) 6,0६४ (१८) !५४७/ 
याकूब आ0 ने कहा में अपने रब से तुम्हारे पापों &)5680:८5४:08 $ ७७५४४ ...७-. .... <- ०८५ 
की शीघ्र क्षमा की प्रार्थना करूंगा वह बड़ा क्षमा ७<--0:%9॥% ७६-/3७-१५७४७०- | 
करने वाला और रहीम है (98) (१५ 


नोट- इससे पहले दो ईशदूतों की बात दूर रह कर संकेतों से हो रही 


ग्त्रिि 6 कि (७॥.3| (४.५०. ०५०७//..७०( ४०८०<4६ 7 
थी और उन सकती का यह परिणाम हुआ कि महामत्रा याकूब आअ0 बे ; 


अपने छेटे पुत्र को बिला आशंका व क्रय अपराधी पुत्रों के साथ प्रेषित टन क*-# <-< 50060: 
कर दिया फिर उ्ही पुत्रों से कहा जाओ दोबों को खोजो वह मिल 29 0४०७४८-७०५४७४५६०/०७०००८ 
जाएंगे और वह मिल गए उधर से पूरा विश्वास दिलाने के लिए यूसुफ ८ ५2४८-८८. ॥७७४॥५०-..०५ ४ (४५०७४ 


(394) 


न मिनिम मम उबरि3-3 [ ला ॥.००-( 


प्रेषित किया अर्वात अपबा कुसता इस कुरते पर कुछ ७०८ ०७४४४ २-५! ४/40722७/७ ७६ 
(हे वे ८ के का धललडर..> कुलो ,., (7५८४ ८८८ /|८..०/-४4८८४५७७- ८० 
गए कहा था 

ने उनकी बात पर विश्वास बही किया था चूंकि कुरता फट ५६०८-६५ ७७४/४७४८०७०७८- +४०४/४॥/८/ 

- भरी यूसुफ के जीवित होने के प्रमाण के लिए वही भाई (७७५४ ८ ०6८ 4.५७४2८»-४७५५५/ ५6 
| कुर्ता लेकर आ रहें हैं जिस पर पिता विश्वास कर लेंगे, ८७४/७४५॥८००४७-४८८-५//;८ 
ब वह लोग मित्र से कुर्ता ले कर किब आब को हले वे (( ४78 ८/०७४०८- ५/०,०-% ५ 

बे कहा कि मैं यूसुफ की सुगंध अबुभूत कर रहा हू? ... ? 22 72 आर /7 ४: 

याकूब को आभास हो चुका था कि अब यूसुफ अधिक दिलों बा नगर कक न न हि न आपको 
ब़जान न रहने देणा. अब की बार अवश्य अपनी विश्वासनिय ७७१५0 ५०६०-२4-०२८९- ७४/४%/वन्‍-7 
अतः याकूब ने अनुमान करके कि इतने दिलों में मेरे पुत्र ०.2४०३४-८८/४७४५ ८ २४४ ४.८ 
| और कितवा रुक कर चलेंगे यह सब अबुभान करके तब ०७०८//४५..-०-८ ७४.०-८७:/८ 6*»८८- 
[मैं यूसुफ ४३२ अबुभूत कर रहा हूं. यह गा पर ० ॥७./५/८ .७७/०८.०७|०/०//##४.०-२०८- 
7 कि भला तक यूसुफ का कुछ पता नहीं चला 5 मिक किन कक ५ ४ रत 
जीवित होगा यदि जीवित होता तो अता आता आप अपनी "पा ए0/ी०:४००ए-४९५८ ८ /-+९-० 
प्लोज में हैं न कि पुरावी सबक पराचीब विकार में, जैसा कि पह८७८2..८%9<५-०2०/७८०४७५०७ ५८ 
में लिखा गया हैं. ब्दू- (७(८५५०३/४- 
बब शुभ सूचता लाने वाला आया और कुरता सामबे प्रसुत 3७209 /#2८ ७४/५७/६४७८ ॥५/% ० 

हामना को नेत्र विश्वास आ गया कि मेरा यूसुफ जीवित है ५४४//४५८- र 6००५-०८००००२१ ६८७८ 


का शासक है. और फिर कहा कि देखो मैं न कह रहा था . ग 322 किक 
की सुगंध अनुभूत कर रहा हूं, और यह सब कुछ उस ज्ञान ०४६४ ८/४-०२०ए१िलैए->२० ०५०८८ 


(३ कहा वा जो मेरे ईहर वे मुझे दिया है. उस दुद्डि ले ही +7० ०५४०७४८-५८७०-००//६-४४-००-८८ 
ब लिया था जिससे आप लोग अबजान हैं 05 / 2 
| इच्छाबुसार याकूब अ0 और उसके 43 #५:9:४52६80. ७४४८ /+श४00८८. - २) 


। |] ४ के हे र कर 7520 (७.8) 77८३4 है डॉर्र| ही / ६2/82: &+.203५ -35/७/०-५८ 


3 ८3 


॥ पिता को (सम्मान से) अपदे पास ७५७०५: /७(.०७<६-/<- ५३८- ०. ०2(८(०.८ 
और कहा बगर की ओर चलो ईश्वर ने चाहा तो वहां आप (25५ ०- «४ घट -3/७/७४०/७-८०; <-(०- </) 
ऐंगे (99) (११८.१५०- (४ 


प्रविष्ट होने के बाद) यूसुफ वे अपने /९१८८ ,205/22%5 ५(2७2-.८-..००४(.०८-८-.४/ ७५८८) 0 20860 73, 
| को अपने पास सिह पर बिबवा. ॥2१७५200690%&  ७८७५/-....0०५४८०२/ ८-० 
वे यह विश्वास दिलाया कि आपने जो ६४५६८८७९)६ कला हयात कक 
ए हैं हम सब उनका सम्मान करेंगे और ः 7०१७ 22॥0/.--/074-५७५००७०-- 


यम के आधीन हो गए. और मिस्र वालों है. ८० 00 .::<0855 2/.0/ ८-४ (४८. ७/४७५// ५... ८- ८८५ ४७८ ४७ / ...॥८- 
के माता पिता भाईयों का सम्मान किया. 02020000%0752.. (0८. ॥७८८/४५८७८०७८ ०५ 


बै यह विश्वास दिलाया कि हम उनके ५5५] ८3०२१, १ है/# ५४/2//2५८ ७/८-//७८०४५८- 778 किक 8 


विदेशी जैसा व्यवहार नहीं करेंगे) तब ५१८८0." १६ है बॉगल पल आकक छत 2 + 5 ४ 
कहा पिता जी यह स्वपन फल है मेरे | (.]48:% 4६% 22 000 2(/., 4 27/0८ 
| का जो मैंने पहले बचपन में देखा था ७५५०५)० ७८०८८४८८८-...८५ /.४/८...८६- 02202 _। 2 80 (8 //८... ८८-- 
बे उसे यर्वाव_बना दिया. उसकी कृपा है कि उसके मुझे (6 / /2- ०2/४.//.५७०६९८- ८ ..०८..८.७ 
मे निकाला और आप लोगों को मरुस्थल से लाकर मुझसे 44-4/“%- नह जा आम 


रधि शैताब मेरे और मेरे भाईयों के बीच विकार डाल चुका वा. <-&८/(५४-८॥७ (५८--४८/॥-८४ 02.० ८2/४५-०-५४ //॥०..)/2 ४7... 0४८... ८.० 
है कि मेरा ख -अवय उपाय से अपनी झ्च्स पूरी करता है ५४2 ५0.0८-2-००७५७०४६।/॥४५०५/०००८-८८५७५८- ८८१ ५ (2... 962 800.2 ५०.८ ०८५८. ८(/॥ 
शई इन्सान पहले से नहीं जावता हां जो ईश्वर के सदाचारी 00% 2860200/66)6-९८0७/०-2०0/5-७४०८ का स््य 

हैं. वह उत्र पठ्नओ पर बैर्य से काम लेते हैं और ईश्वर से *““+ - 
वि हैं यह सब अच्छा ही होगा, और अपना कर्तव्य जो ईश्वर ॥72- ५ ८८८००७७॥॥०/७३५/४८-.३४८...८६८-८८-००८:५/५ 20 ४४. ०५ 8॥/॥॥ 2 ४८ _ ८.८८. ४ ॥ 


समर्पित किया है बराबर करते रहते हैं जैसा याकूब अ0 2८८०४ ४५,/०४६७४४३४७....०८४ ५५०५-८४! जी ४ डर ] 
0 ने किया) तिःसंदेह वह ज्ञानी और बीतिज्ञ हैं (00) 24<&-४/५-४/५५८०६८०४४४४७०००५८९०-०५५--: 


हि ११०2८-. (८... ००००१ ०००० ४५८३ ४ 2-22 ८८६८ - #८ (2 ७५.०) ०/८,७०० (९ / 20253 ७॥ ८८८... 
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(395) 


यूसुफ-2 वमा उबरिउ-3 
न 


सदाचारी मानव सदेव ईश्वर की आज्ञाकारी करते हैं इसलिए वह 
व्याकूललओ से निकल जाते हैं और अवज्ञा उन में समाप्त हो जाते हैं 


हे मेरे रब तूने मुझे शासन दिया और मुझको बातों 
की गहराई तक पहुंचना सिखाया पृथ्वी व आकाश 
के बनाने वाले तू ही दुनिया और परलोक में मेरा 
अभिभावक है मेरी समाप्ति अर्थात मृत्यू इस्लाम 
पर कर और अपने सदाचारी बब्दीं में मुझे 
मिला (0) | 
(ऐ नबी) यह समाचार परोक्ष में से हैं जो हम 
तुम्हारी ओर प्रेषित करते हैं. और जब यूसुफ के 
भाईयों ने अपनी बात पर सहमती की थी और वह 
(यूसुफ और बिन यामीन के साथ) छल कर रहे थे 
तो तुम उनके पास न थे (02) 

और बहुत से आदमी चाहे तुम (कितनी ही) इच्छा 
करो विश्वास लाने वाले वहीं हैं ([03) 

और तुम उतसे इस (सुधार करबे का) कुछ बदला 
भी तो नहीं मांगते यह (कुरआन) तनिःसंदेह सम्पूर्ण 
संसार के लिए शिक्षा है (04) 

आकाशों और पृथ्वी में (ईश्वर की प्रभुत्ता की) 
कितनी ही स्मृतियां हैं जित पर उनका गमन होता 
है परन्तु वह उन पर ध्यान नहीं देते (॥05) 

और उनमें से अधिकांश ईश्वर पर विश्वास बहीं 
रखते और निःसंदेह वह अनेकेश्वर वाद करते 
हैं 06) 

क्‍या वह इससे तिडर हैं कि ईश्वर का दण्ड 
अवतरित हो कर उनको ढांप ले या उब पर 
अचानक महा प्रलय आ जाए और उन्हें सूचना भी 
न हो (07) 

कहो मेरा मार्ग तो यह है में ईश्वर की ओर बुलाता 
हूं और मेरे अनुगामी सब बुद्धि और अंततदृष्टि पर 
है और ईश्वर पवित्र है. और में अनेकेश्वर वाद 
करने वालों में से नहीं हूं (08) 

और हमने तुमसे पहले जितने रसूल भेजे नगर 
वालों में से निःसंदेह वह पुरुष ही थे. जिनकी ओर 
हम वहीं प्रेषित करते थे. क्‍या उन लोगों ने देश में 
भ्रमण वहीं की कि देख लेते कि जो लोग उबसे 
पहले थे उनका परिणाम कया हुआ और सदाचारियों 
के लिए परलोक का घर बहुत अच्छा है क्‍या तुम 


समझते नहीं ([09) [6:43, 22:52;75:20;20: 3;4:6 
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और हमारा कष्ट पापीयों से फैरा नहीं जाएगा. ([0) (3:2) देखो | 


उनकी कवा में बुद्धिमानों के लिए शिक्षा है यह 


हे 


/ 


:96५५09255८658 (७०),७-०:२४६८ ००० 


(396) 


शी यही स्वीकृत या कर भाई रहे थे. बिन यमीव के सामाब हक (४७०७-७८ 


हल के उकी ५४०० के ज्योति ते वंधि। हे गई; “टि-2ट-८८-०४4-//(८०4र्ट इलव2 2०0): 
| है महामना को दुख तो अवश्य था पर्तु उन्होंने 9०276/० ५ ५७-८.०५८००५४/६-७०-* ४७ 
बैर्य करूंगा और उन्होंने वैर्य किया और जो कर्तव्य उनको. ,,८८ ७.2, % (5 ८:८- ४४७६५५८८०८-/ ७४८ ०४) 

| कक ८ पहारकप मे 02४ ७०५२३-५०2 ५५८४४ <-२<६-2(९/४८०८० ६079 
रितिज 9 - अंक 020 ४४: 2.6 ८/0०-०९६-७-/ ७५८४ ५०० 

| ने अपने हाव अचचेतवा में वहीं काटे वे अपितु बतौर धमकी ८४.४,४/० 4 ४/.८७४५- ०|५९-८- ०२४५४) 
| स्त्रीयां भी आप पर मोहित हो गई थी. और कहा था ऐ 4५ ७० .००२०-७७०/८ ७०४४८... ४१८७० 


कप बम 60772 0000: /070% 
इस बात की पुष्टि के लिए इसी सूरत की धारा (2:50-5) ७८७०) ०८ ०००७४ ८ 0.४/५५०& 6-४० 
बे कारणर में रहते हुए यूसुफ ने पुष्टि कराने को कहा था ००७५४८ 0०८ ७२८-४३-००८७८८०४: 
पुष्टि के समय उन र्त्रीयों ने स्वीकार किया वा कि वास्तव में; ४५४७४. (00.० ७७३ ७४/७००७८ ०.७ 
8 तह कक कक क 
कोण मिद्र वी पत्नी के लिए ही स्वीकार करती और जबीर भी. /ट 0<7<04/27-/८/-/(८०४५/५८० 
है एक वदब आती जबकि आयत में ज़मीर बुक स्री लिंग. ०५-७8/5२८९;८:८०८०८०७७/०५७००७८०९ 
| रा स्त्रीयों वे अचेतवा में हाव बहीं के अपितु बबौर.._.८&८6०,४.64४,८०|५८फ६-२-०१०७/८४- 

या (छि ४6०८७ ५%४००४ ७८०८-०८ ह//॥ ७४/:४(७) 


| 
आ0 को पहली बार पुत्रों के आने पर ही विश्वास हो गया है? हे पि 
शासक मेरा यूसुफ है. इस विश्वास पर ही अपना पुत्र ५90५७, ०८ ७५४४ ०७:६७८०:०/६- ०४२ 


धियों के साथ परेषि कर दिया वा यदि विश्वास होता तो (ै५०-(७०-६४:८- ०७०७८ ७०९५ 2४7७४००: 

तर को: उबके साथ प्रेषित न करते क्योंकि आस्तिक एक बिल :से ००३८२५४७५८४४०८ ७ ७-(|००7४७५७३५८४१|५७०- 
रही इसा जाता अर्यात वो बार एक ही व्यक्ति से धोका वही 4; वह रत कक 2 के हिल, 

कम पक शा पक 276 कह 7६ ७५ ५४४।७../४७४४४१ ७-५ 0५५ के |) है 

जी अक्समात ऐसा हो जाए तो केवल एक बार. अलर्ट: 

ते सामाब में वहीं खबा अपितु माईयों वें है. (28) <(१४) ७८. ७८०४-६४०५४८७५७<--००४०४(७) 


- 


| 
|" 


(397) 


यूसुफ-2 उबरिउ-3 


3 अलुशार इस भाई को अपने मार्ग से हटने के लिए रखा था जिस. ,०(0.9५४४. ८८५०-०८ 


की पुष्टि [[2:76-89-90-9) आदि से हो रही है चूंकि सदाचारी 

व्यक्ति अनुचित कार्य करके दूसरों पर आरोप नहीं लगाता (4:।2) तो 
फिर यूसुफ कैसे यह कार्य कर सकते थे? 

(6) यूसुफ की सुगंध अबुभूत करना आपने अनुमान लगा लिया था कि 


मिस्र से वापस कितने दिनों के बाद होंगे. वापसी का आभास करके ही. 


कहा वा कि मैं यूसुफ की सुगब्ध अबुभूत कर रहा हूं और इस पर ही 
घर वालों ने कहा था कि आप अभी तक अपनी पुरानी खोज में हैं न 
कि पुरावी सनक में जैसा कि ज्ञावीयों ने अबुवाद किया है. 

(7) धारा के अबुवादों में , भाईयों और माता पिता को सजदा करते 
बताया है और कहा है कि यह मेरे स्वपन का स्वपन फल है, एक 
व्यक्ति एक व्यक्ति को सजदा करे यह मिव्या है अनेकेश्वर वाद है ईश्वर 
का ओदश नहीं है अतः धारा में सजदे से अर्थ यह है कि यूसुफ ने जो 
नियम बनाया था वह सब देश वासी और विदेसीयों ने उनको स्वीकार 
किया या पहले मिस्र में विदेसियों को नागरिक्ता नहीं मिलती थी पर्तु 
इस नियम में यह समाई थी, इसलिए मिस्र वासियों ने स्वीकार किया 
और मिम्ठ वालो ने यूसुफ के माता पिता और भाईयों का सम्मान किया 
यह है सजदे का अर्थ जैसे मिस्र के राजा का स्वपन क्या था स्वपन 
फल क्या आया क्‍या किसी गाय ने गाय को खाया या जैसे वृक्षों के 
लिए है कि वह ईश्वर को सजदा कर रहे हैं जबकि किसी ने भी नहीं 
देखा कि कौन वृक्ष सजदा कर रहा है इससे अर्थ यह है कि वह ईश्वर 
की आज्ञाकारी कर रहे हैं आयत प्रस्तुत है. 

(3::5) वह तो ईश्वर ही है जिसको आकाश व पृथ्वी की हर वस्तु 
सजदा कर रही है. अर्थात आज्ञाकारी और सब वस्तुओ के प्रतिब्म्ब 
प्रातः और सांव उसके आगे झुक रहे हैं अर्थ यह है कि ईश्वर ने उन 
वस्तुओं के लिए जो नियम बता दिए है उनके अनुसार ही चल रहे है. 
आज्ञाकारी कर रहे है आज्ञाकारी ही उनका सजदा है (84:2)) और जब 
उनके पास कुरआन पढ़ जाता है तो सजदा नहीं करते अर्थात कुरआन 
के आदेश को मानते नहीं इस आयत से सिद्ध हुआ कि सजदे का अर्थ 
आज्ञापालन है (2:22) 

(8) तीन कुरते एक कुरता पहले भाई लेकर आए थे जिस को देख कर 
याकूब अ0 ने विश्वास कर लिया था कि यूसुफ को भेड्या ने वहीं 
खाया अपितु वह जीवित है यह पुत्रों ने छल किया है दूसरे कुरते ने 
यूसुफ को निर्दोष सिद्ध किया जो पीछे से फट था. तीसरा कुरता वह था 
जिसको देखकर याकूब ने विश्वास कर लिया था कि मिस्र का शासक 
मेरा यूसुफ है और इस विश्वास से उनका सब दुख जिसको वह सहन 
कर रहे थे दूर हो गया. और उकके नेत्र हर्ष से चमक उठे न कि दुख 
के कारण रोते रोते सफेद होना. 

(9) धारा में हैं कि याकूब अ0 ने अपने पुत्रों से कहा कि बगर में 
पृथक पृथक मार्गों से प्रविष्ट होना इसका अर्थ अबुवार्थों में यह लिखा है 
कि यह लड़के बहुत स्वस्थ और शक्ति शाली थे यदि एक साथ जाते तो 
मिस्ध वाले इतकों डाकू या आक्रमण कारी समझ कर लड़ते अतः अलग 
जाने को कहा. परन्तु यह लिखना अबुचित है? क्योंकि इस बार केवल 
एक छेटे पुत्र की वृद्धि हुई थी इससे पहले वह दस एक साथ गए थे 
यदि मिस्ध वाले जत्ये को डाकू समझ लेते तो पहले समझते परन्तु पहले 
नहीं समझा और इंतके अतिरिक्त भी कितने दल आते जाते होंगे जिनकी 
संख्या काफी होगी. फिर यह कैसे मान लिया जाए बात वास्तव में यह 
है कि याकूब अ0 ने जान लिया यथा कि यूसुफ जीवित है और अघवे 
भाई को बुला रहा है. अतः याकूब ने एक विधि बताई जिससे यूसुफ 
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अर्ईडद-3___ वमा उबहिंड-3_ 
सामने उपस्थित होता है. (2) 

और वही है जिसने पृथ्वी को फैलाया और उसमें 
पर्वत और दरया बबाए और हर प्रकार के मेवों की 
दो-दो प्रकार (अर्थात जोड़ा जोड़ा) बनाई वही रात्री 
से दिन को छुपा देता है. मनन करने वालों को इस 
में बहुत से चिन्ह है (जो संसार की उत्पत्ति में 
मनन विन्तन करते है) (3) 

और पृथ्वी में कई प्रकार के खण्ड हैं एक दूसरे से 
मिले हुए और अंगूर के उपवन और खेती और 
खजूर के वृक्ष कतिपय की बहुत सी शाखा हैं और 
कतिपय की इतनी नहीं होती पानी सबको एक ही 
मिलता है और हम कतिपय मेवों को कतिपय पर 
स्वाद में श्रेष्ठता देते हैं और इस में बुद्धि मार्बों के 
लिए बहुत से चिन्ह हैं (4) 

यदि तुम विचित्र बात सुननी चाहो तो बास्तिकों का 
यह कहना विचित्र है कि जब हम मर कर मिट्टी हो 
जाएंगे तो क्या पुनः उत्पन्न होंगे? वही वह लोगं हैं 
जो अपने ईश्वर के विरोधी हुए हैं. और वही वह 
लोग हैं जिनकी गर्दवों में अव्धानुकरण का पट्टा पड़ा 
हुआ है और वह कर्की हैं. वह संदेव उसमें जलते 
रहेंगे. (5) 

"और वह लोग भलाई से पहले तुमसे बुराई (यातता) 
के इच्छुक हैं. यद्यपि उनसे पहले दण्ड हो चुके हैं. 
और तुम्हारा रब लोगों के अन्याय के अतिरिक्त 
क्षमा करवे वाला है और तेरा रब कवेर दण्ड देने 
वाला है. (6) 

ज़िन लोगों ने तास्तिक्ता का मार्ग जृहण कर रखा है 
वह कहते हैं कि (यदि वास्तव में यह व्यक्ति ईशदूत 
है तो) इस पर इसके ईश्वर की ओर से कोई 
चमत्कार क्‍यों अवतरित नहीं होता? (ऐ रसूल! 
तुम्हारा कार्य चमत्कार दिखाना वहीं है) तुम तो 
केवल (इनकार व दुष्ट कार्यों के परिणाम से) 


(40:70, 6: 36-63) 

ईश्वर एक एक गर्भवती के पैट से अवगत है, जो 
कुछ उसमें बनता है उसे भी वह जानता है और जो 
कुछ उसमें कभी बेशी होती है उससे भी वह 
अवगत रहता है हर वस्तु के लिए उसके यहां एक 
मात्रा निश्वित है (8) 

वह गुप्त और प्रकट हर वस्तु का ज्ञानी है वह 
महात्र है और हर दशा में श्रेष्ठ रहने वाला है (9) 
तुममें से कोई चुपके से बात करे या वेग से बोले 
रात्री के अब्ध कार में कही छुपा हो या दिन के 
प्रकाश में कही चल फिर रहा हो उसके लिए सब 
बराबर है (॥0) 

उसके पहरे वाले हैं बन्दों के आगे से और पीछे से 
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आकाशों और पृथ्वी का रब कौन 


अर्रऊद-3 दमा उबरिउ-3 

है जिब्हें आभूषण और बासब आदि बबाबे के लिए _ १$। ५॥2.,४७/3४५६८ 
लोग आग में पिघलाया करते हैं. इस उपमा से ८४४/86६ 
ईश्वर सत्य और मिय्या के प्रसंग को स्पष्ट करता 
है जो झाग है वह उड़ जाता है सृखकर और जो 


वह पृख्वी में वहर जाती है. इस प्रकारः उपमाओं से ईश्वर अपनी बात 


समझाता है (ताकि इन्सान समझे) (7) [77:।से7) 
नोठ- इस झाग की उपमा से ईश्वर ने सत्य और असत्य को समझाया 
है अर्यात कभी असत्य वेग पकड़ता है जैसे बरसात में जब बाड़ आती 
है तो पानी पर काफी मात्रा में झा आते है और झाग ही झाग दिखाई 
देते हैं जब सत्य का बोलबाला होता है तो सदाचारियों में क्पटि भी 
सम्मिलित हो जाते हैं और वह सत्य के सहारे चमक जाते है प्रमुख 
दिखाई देते हैं. परन्तु कुछ देर बाद वह झाग समाप्त हो कर पानी जो' 
लाभ दायक हैं शेष रहता है. और वह अधिक तर पृट्वी के अब्दर चला 
जाता है उस पानी को लोग पीने और सीचाई के काम में लाते हैं. ऐसे 
ही धार्तों को शुद्ध किया जाता है उनमें जो निकृष्ट वस्तु होती है वह 
विघल कर झाग बन कर उड़ जाती है और मूल शेष रहती है ऐसे ही 
मानव सदाचारी और दुराचारि होते हैं और अपनी अपनी क्षमता पात्र को 
लेकर चलते हैं जो इन्सान सदाचारी और दूसरों के लिए लाभ दायक 
होते हैं वह शेष रहते हैं और उनकी संतान भी उनकी उत्तराधिकारी होती 
है. उनका नाम भी शेष रहता है. परन्तु वह कभी झा्ों की भांति फूलते 
और घमण्डी नहीं होते सदैव व्याय पर स्थापित रहते हैं सूरत 
'आलअसर' [03-77: ता7) 

और जो दूराचारी और हाबी द्वायक्र होते हैं वह कुछ देर तो 
चमकते हैं परन्तु उनको झार्णों की भांति समाप्त कर दिया जाता है या 
समाप्त हो जाते है ध्वंसात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और 
रचनात्मक शक्तियां शेष रहती हैं। असत्य और सत्य के युद्ध में दुनिया 
की हर वस्तु उस समय तक शेष रहेंगी जब तक उसमें लाभ पहुंचाने 
की क्षमता शेष है. जूंही यह क्षमता समाप्त हो जाती है वह वस्तु मिट 
जाती है. कुरआन ने इस नियम को बड़े विस्तार से बताया है. इस 
प्रकार ईन्सान का वही कर्म लाभ दायक है जो ईश्वर के आदेशनुसार 
इब्सानियत की भलाई के लिए किया जाए.. पूजा वही है जिससे मानव 
और हर प्राणी को लाभ पहुंचे इसी को सलात स्थापित करना कहते हैं. 
जिन लोगों ने ईश्वर के आदेश को स्वीकार किया 
उबकी दशा बहुत अच्छी होगी और जिन्होंने उसको 
स्वीकार न किया यदि सारे संसार के सब कोश 
उनके अधिकार में हों तो वह सबके सब और उबके 
साथ उतने ही और [मुक्ति के) बदले में व्यय कर 
डले (परन्तु मुक्ति कहां?) ऐसे लोगों का लेखा भी 
बुरा होगा और उनका ठिकाना भी नर्क है और वह 
बुरा स्थान है (8) 
भला यह किस प्रकार सम्भव है कि वह व्यक्ति जो 
तुम्हारे व की इस पुस्तक को जो उसने तुम पर 
अवतरित की है सत्य जानाता है, और वह व्यक्ति 
जो इस सत्य की ओर से अब्धा है, दोनों बराबर 
हो सकते है? शिक्षा तो बुद्धि मान लोग ही 
स्वीकार करते हैं. (9) 
जो बुद्धिमान हैं वह ईश्वर से जो वचन करते हैं 
उसको पूदय करते हैं और प्रण को नहीं तोड़ते. (20) 
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रा उबरिउ-3 - 
गो इन सम्बब्धों को जोड़े 
का आदेश दिया है और 
) से डरते रहते हैं और बुरे लेखा 
2।) (2:27, 4:॥, 47:22-23) 
£ जो अपने ईश्वर की प्रसत्नता 
हर प्रकार की कठिनाइयों को 
से काम लेते हैं नमाज स्थापित 
: धन हमने उन्हें दिया है उसमें से 
में) व्यय करते हैं गुप्त भी और 


सदाचरि होंगे वह भी, प्रविष्ट होंगे 
र॒ एक द्वार से उनके पास 


पर शान्ति हो यह -॒म्हारी दृढ़ता 
॥ कया ही अच्छा है यह प्रलोक का 


जो ईश्वर से पक्का वचन करने 
डालते हैं और जिन नातों को 
| का आदेश दिया है उनको तोड़ 
श॒ में अशान्ति करते हैं ऐसो पर 
लिए घर भी बुरा है (25) 


; बढ क्‍ देता हैं और उसी नियम के 
बै बुरे कर्मों से चाहता है की 


| कहते हैं_कि उस व्यक्ति पर 


'बाहता है वह चमत्कार देखने के 
व॒लाएगा) ईश्वर उसको (सफलता 


8से। ।; 29:5,। 3:7) 

सीधा मार्ग दिखाता है) जो 
॥ रखते हैं और जिनके हृदय ईश्वर 
पाते हैं, और सुत रखो ईश्वर 
को शान्ति मिलती है (28) 
हि कक 2० और सत्कर्म किए उनके 
अच्छ स्थान है (29) 

हम जातियों में रसूल प्रेषित 
प्रकार हमने तुम को ऐसी जाति 
जि पहले बहुत सी जातियां हो चुकी 
वह (पुस्तक) पढ़कर सुनाओ जो 
ह की है (त्रकी भ्रृष्टता की दशा 


रखते हैं 


लोग हैं जिनके लिए परलोक का घर है (22) 
के उपवन जिनमें वह प्रविष्ट ५29८८ 


बाप दादा और पत्नीयों और * दर /#38॥ रु २ हि म 


है. और बास्तिक लोग दुनिया_ 
| हो रहे हैं. और दुनिया का. 
ना में बहुत थोड़ा लाभ है (26) 


से कोई चमत्कार क्यों अवतरित 
| कहदी कि ईश्वर का नियम जिसे _ 


॥ है जो उसकी ओर (हृदय से) आकृष्ट होता है_अर्वात्‌ 
॥(27) [3:3 ॥4:॥, ।7:95, ।7:59-90से93, 
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अर्रऊद-3 


यह है कि) वह रहमान को नहीं मानते कह दो... &५28283 
वही रहमाब ही तो मेरा ईश्वर है क्या वह कहते है कोई) ईश्वर वही. $॥ ,६७//-४ ८%४((॥/ ४ 2८५,७), 

तो सुनो! निसंदेह वह ईश्वर है उसी पर मेरा भरोसा है और मैंने उसी “० । 
से लो लगा रखी है. (30) ०)८- ((/6/८.. ४८. /८/॥८- 
की हो उजह 5 शेप मे को उ है हे 242096% ६ ८2६०-८० 
पर्वत चलबे लगते या उससे पृथ्वी टुकड़े हो जाए 20294.<5% (५७२ ८७०७० 

बेल ओे. ४५४; 
५४७ ७ आह अध्यीषरी 2 0/0042200%:0907% 0॥| 599620/:..20 ५] 


(तो इस कुरआन से भी ऐसा हो जाता. पर्तु 
कुरआन में ऐसी कोई शक्ति नहीं) अपितु सारी बातों 
का अधिकार केवल ईश्वर को ही है तो वह लोग 
जो विश्वास ला चुके हैं उतको यह आश ही नहीं 
रखनी चाहिए कि नास्तिक विश्वास ले आएंगे (क्या 
अभी तक न्रास्तिकों की मांग के उत्तर में किसी 
चिन्ह के प्रकट होते की आश लगाए बेठे हैं? उनको 
यह जात्र लेना चाहिए) यदि ईश्वर चाहता (जबरदस्ती) तो सब व्यक्तियों 
को पद प्रदर्शन दे देता और बराबर पहुंचता रहेगा बास्तिकों को उनकी 
करतूतों पर दुख या उतरेगा उनके घरों के पास यहां तक कि ईश्वर का 
वचन आ जाए निःसंदेह ईश्वर विरुद्ध वहीं करता अपना वचन (और 
बास्तिक लोग चिन्ह देखने के बा८ भी विश्वास बही लाएंगे (3॥) 6॥॥, 
7:46, 6:7-25, 0:96 -97-00, ।3:27, । 5:7 4-5, ॥7:90-93) 
नोट- कुरआन के अवतरित होने का उद्देश्य पय प्रदर्शन है चमत्कार 
दिखाना वहीं है ईश्वर की पुस्तक मानव के पथ प्रदर्शन के लिए 
अवतरित हुई है जादू के लिए नहीं यह पुस्तक मृतक शरीरों को जीवित 
नहीं करती अपितु इस पुस्तक पर व्यवहार करने से पापी हृदय जीवित 
होते है “फित्हि शिफाऊ माफिस्सुदर” इस कुरआन में ढदयों के रोगों 
का उपचार है जिसमानी रोगों का उपचार वही है अतः जंतर मंतर से 
जिसमानी रोगों का उपचार करना इस मंत्र के विरुद्ध है और इस कार्य 
से मुसलमानों में अव्ध विश्वास और अकेकेश्वर वाद विच्चार उत्पन्न होते 
हैं अर्थात जनता यह विचार करने लगती है कि अमुक जंतर के प्रभाव 
से रोगों को आरोग्य प्राप्त होती है इस प्रकार मूल उपचार से अबोध 
रहते है झाड़ फूंक पर विश्वास रखना अवेकेश्वरवाद है. आरोग्य देने 
वाला केवल ईश्वर है. अर्थात ईश्वर ने हर रोग के उपचार के लिए 
प्राकृतिक नियम के आधीन प्रबब्ध किया है ईश्वर की उत्पन्न की हुई 
वस्तुओं और पेड़ों के फल फूल पत्ते और जड़ो इत्यादि में सम्पूर्ण रोगों 
की औषधि उपस्थिति: है 

डक्टरों और वैधों का काम यह है कि स्वास्थ्य प्रणाली के 
अनुसार सम्पूर्ण रोगों की औषधि से ईश्वर के बबाए हुए त्रियमाबुसार 
उपचार करें. इस प्रकार के उपचार के लिए महामना इब्राहीम आ0 के 
कहा था “ज़ब में रोगी होता हूं तो वही ईश्वर मुझे स्वाथ्य देता है. 
अर्थात ईश्वर ही की बनाई वस्तुओं से और ईश्वर ही के नियम के 
अबुसार में उपाय करता हूं. आरोग्य पाता हूं, जंतरों और मंतरों पर 
विश्वास रखने के कारण अधिकांश मुर्ख अपने रोगियों का प्राकृतिक 
उपचार नहीं करते और पीर व मुल्ला का जंतर कतिपय रोगियों को 
मृत्यु के घाट उतार देता है. 

यह कुरआन जीवन व्यतीत करने का नियम है जिसमें जीवन 
व्यवीत करने के सरल नियम हैं यदि व्यक्ति उतका पालन करे तो 
निःसंदेह व्यक्ति सफल होगा. और ईश्वर की सहायता उसके आगे-आगे 
चलेगी जिसको वास्तिक लोग और धर्म के कच्चे जादू ही कल्पना करेंगे 
परन्तु वास्तव में वह जादू नहीं होता. अपितु वह ईश्वर की सहायता 
होती है. परन्तु दुख है आज मुस्लिम जाति की अधिक संख्या इस 
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पम्क क उबरं3-3_ 


पहले भी ईशदूतों की हंसी उड़ाई 
उन्हें तुरब्त 4ण्ड नहीं दिया 
को दील देते रहते हैं (शाय८ 
न्‍ए फिर जब उनकी अवज्ञा सीमा 


है (32) 
(६. व्यक्ति के कर्मों का रक्षक है 


भांति अज्ञानी और अब्जान हो 
+ उब लोगों ने ईश्वर के साझी 
हे कहो कि उनके नाम तो लो. 
स्ली वस्तुएं बताते हो जिसको वह 
]) ज्ञात बही करता या फिर एक 
ने की बात है जिसका कोई मूल 

कि तास्तिकों के लिए शैतान बे 
कर दिए गए हैं और (इस कारण 


॥#. 5.८५ 
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की आांति प्रयोग कर रही है. और हर प्रकार के ५, ८ ७,/(७०७/9७-६४००7००-८४७/३/४ 
हैं को मूर्ख बबा रही है. लगमगः अधिकांश कुछआों. (6 ,2८  ,7>00८9 4 ७,७-०३८५-०८२/४२२२८८,./ 
हर सूरत का जंतर बना हुआ है और जंतरों की 
बाजार में मिल जाती हैं झाड़ फूंक के विरुद्ध एक 
भी अंकित है जिसमें है कि जो झाइ फूंक व करेगा 
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क्र दे उसे कोई मार्ग दिखाने वाला नही है (33) 


जीवन में भी कष्ट है और प्रलोक 
॥ ही कवेर है और कोई नही जो 
(नियम की) पकइ से बचा 
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वाले हैं. यह है उन लोगों का 
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ग्बि है (35) 
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#तरित की गई है परन्तु उनमें 
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्क आरभम्क्ष से है और अन्त तक रहेगा. 


धि तंग होने का तो वास्तव में ऐसा हो रहा है वह ऐसे 
अब्दर से तरल पदार्य और अनेक गैस और वठेस पदार्य 


बसे. प्रतिदिन निकल रहा है इस लिए इबर पदार्थों के 
पृथ्वी सुकई रही है और कम होती चली जा रही है. बर्फ 
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| रह पड़े हुए है (3) (४7) /८..५०..2: ५.८ 
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करो उसे तुमको फिसऔन वालो (की दास्ता) से 
मुक्ति दी थी. वह लोग तुम्हें निकृष्टतम ६रू में 
डालते वे. तुम्हारे पुत्रों को बध कर डालते थे. और 
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और इस में तुम्हारे ख की ओर से तुम्हारी बड़ी 
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सच्चे हो तो) कोई स्पष्ट प्रमाण प्रस्तुत करो (0) 
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सीमा से बढ़ गई तो) ईशदू्तों की ओर 
मै. “वहीं” भ्ेज़ी कि रो बहीं) हम उब 
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नी पिलाया जाएगा (6) ५४०८१ !! 24५ %६< 
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आज ईश्वर के कष्ट में से वोड़ा बहुत कम कया. 2०७५9॥॥४५(४४४५॥ 
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पीड़ित है तुम्हारी सहायता कैसे करें?) यदि ईश्वर 
के नियम के अबुसार हम सीधा मार्ग देखते तो 
हम भी तुम्हें सीधा मार्ग दिखाते (अब जो होना था 


हुआ) हम रोए पीढे या बैर्य करें हमारे लिए बशाबर है (आज) हमारे «.»४0////|०8५८)./ध(७०४/७०...)२ ४४.0 
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और तुमने (तुरत्त) स्वीकार कर लिया (मार्नों तुम का ८ १ हा 2१26 
पहले ही से उसके लिए तैयार थे) तो अब मुझे ७००:०५०००-/ ०७४४४) 
दोष ब दो स्वयं अपने ही को दोष दो (आज अपने ७/£/) 56224 (&,४॥$॥| 
अपने का समय है) न में तम्हारी सहायता कर 


सकता हूं न तुम मेरी सहायता को पहुंच सकते हो और तुम अब से हि 2! &%.0०(०७८८/७०४४,७०८:८८ /५ ८ 
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पहले (निया में) जो मुझे ईश्वर का साझी बनाते थे और (सके 
आदेशों की भांति मेरे आदेश का अनुकरण करते थे) आण मैं उससे 


के लिए पीड़ा देने वाला दण्ड है (22) 


और दुविया में शुभ कर्म किए वह उपववों में 
प्रविष्ट किये जाएँगे जिनके नीचे नहरे बह रही होंगी 
वह अपने स्वामी के आदेश से सदेव उमनमें रहेंगे 


_ॉन # 


४ी) की ०.५०7/८८ ४५-८५, 
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और आपस में मिलते समय) उनका उपहार होगा तुम पर शान्ति हो (23) (#7)%9॥८//४८४४(<०८ ८.४),८ १.८७ 


कया तुमने इस बात पर विचार नहीं किया कि 5०5535%&252522 


ईश्वर ने एक अच्छी बात की उपमा किस प्रकार * (| 4 ॥# (45५ ६ ५2८5५ 4५९४७९। 
वर्णन की वह ऐसी है जैसे एक अच्छा दृक्ष जिसकी ० हे:03५2# 
4्र ), 


जड़ (धरती में) दृढ़ता से जमी हुई हो (से वृक्ष को 


७.42 &/((४+८०॥०००- 
७-६ ५८९५-७:७७७०५७८०./००४४ 
>र+0 7 (#४“((८ ७८०02 ७४५ 


तीव्र आब्धी भी कोई हानी नहीं पहुंचाती) और उसकी शाखाएं आकाश में ०७३*४४००(ऐ५७४५४५००७॥/४५/:०/::.८ 
फैली हो (अर्थात अच्छी बात को हर व्यक्ति पसब्द करता है. और उसकी ->,/.५५७ ७०६- ४/०४ ७८० ४05)» (४ 


चारो ओर कीर्ति होती है) (24) 

वह (अच्छा वृक्ष या अच्छी बात) अपने ईश्वर के 
आदेश से हर समय फल लाता हो (अर्थात उसकी 
शाख्राएं हर समय फल से लदी रहती हैं या अच्छी 
बात दूब कीर्ति प्राप्त करती हैं) ईश्वर ऐसी उपमाएं 
लोगों के सामने इसलिए वर्णन करता है. ताकि वह विचार करें (25) 
और बुरी बात की उपमा ऐसी है जैसे एक अयोग्य 2258%044 &::8 05%; 

&] रे के रु 9. #”₹४%$ 

(ओर निर्बल) वृक्ष जिसकी जड़) पृथ्वी के तल पर ०४)७ ७००६४ 
हो बिल्कुल खोखली कि जब चाहो उद्धाड़ फेंको ७2४७: 
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उसके लिए जमाव नहीं (हल्की सी वायु भी उसको गिरा देती है ऐसे ही 0५/४|४//०|७/७८८९- 8////७%७ 


बन मु. कक 


बुरी बात क्षण भंगुर होती है) (26) 


(#7)(८- 0४4 
“५००९-७० | ०००७ 
4-० ००७८०*४४०७).७४ ४ 
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(440) 


वमा उबहिउ-3 
ग़ों के मत्रों) को सत्य और पक्की बात 
के जीवब में भी सुदृढ़ रखता है और 
भी रखेणा. और ईश्वर का नियम पापीयों 
शृष्ट कर देता है और ईश्वर जो चाहता है 
(27) 


2 - ध्यक . टफक पथ 


धाराओं में सत्य और मिथ्या की उपमा सामनेआ णई सत्य 
3 रहता है और हर स्थान चमकता है ऐसे ही 
वर के रसूल व पुस्तके सत्य हैं. वह सदेव अधिकार प्राप्त रहेंगे 


वन कक उराम 


_ "८४०७० "८०० 
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बिरवल होता है उसको कभी प्रभुत्व नहीं मिलेगा अतः (४०८४ /४८ ०५०७० ०८ ७०७४८/८ ५१५ 


को अच्छे कर्म करने चाहिए तो वह भी प्रमुत्वशाली 


से परास्त हो जाएंगे 
प्ने उन लोगों को बहीं देखा जिन्होंने ईश्वर 
का कृतघ्नता से बदल दिया. और अपनी 
ज्रे तबाही के घर में उतारा (28) 
वर्क में जहां वह प्रविष्ट होंगे और वह बुरा 
(29) 
जो वे (अपने देवताओं को) ईश्वर को बराबर 
: ताकि लोगों को उसके मार्ग से भव्काऐं 
कहदो (जीवन के कुछ दिन) लाभ उब लो 
॥ तुम्हें तर्क की ओर लोटबा है (30) 
|) मेरे उतर बत्दों को जो विश्वास लाए हैं 
ह संदेश पहुंचा दो उससे पहले कि वह 
क्र) दिन आ जाए जिसमें बन तो कर्मों का 
होगा और न किसी की मित्रता काम आएगी 
लिए मुक्ति का सामान करलें अर्थात) बमाज 
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करें और-जो कछ हमनें-उ्हें दे रम्जा हैं.उसमें से हिखर के 500(७०५४४)८. ८०५ ४८८..४८-(८<५८८(९ 


में) गुप्त और प्रकट व्यय करते- रहें (3) 
वही तो है जिसने आकार्शों और पृथ्वी को 
किया और आकाश (बादल) से पानी बरसाया 
उसकी सीचाई से तुम्हारी जीविका के लिए 
ति के फल उत्पन्न कर दिए और जल पोर्तों 
लिए प्रस्तुत कर दिया और अधिकार में 
॥ ताकि उसके आदेश से (अर्थात उसके बनाए 
बधात के अनुसार) समुक्द्र में चले और 
ही को भी तुम्हारी बैगार में लगा दिया (32) 
सूरज और चब्द्रमा को भी तुम्हारे काम में 
था कि दोनों (एक प्रबन्ध के आधीन) बराबर 


है हैं, और रात्री और दि को भी तुम्हारे . 


रे लगा दिया (33) 39:40) 
र्घ॑ कि तुम्हें जीवन में काम 3/गे वाली वस्‍तुं) 
जिस वस्तु की आवश्यक्ता थी जो तुमने मांगी 
उपलब्ध कर दी. यदि तुम ईश्वर की निधियों 
चाहो तो (किसी प्रकार) न गिब सकोगे 
मानव उसका धव्यवाद नहीं करता). सत्य यह 


मानव बड़ा ही अत्याचारी और अवजन्ञाकारी है (34) 


जब इब्राहीम ने प्रार्थना की कि मेरे ईश्वर इस 
(मक्का) को शान्ति का स्थान बना दे और मुझे 
फमेरे वंश को इस बात से दूर रखना कि 
ह की पूजा करने लगे (35) 


()/.2.-./8-2.200| 
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(444) 


इब्राहीम-4 या उबरिउ-3 


ऐ ईश्वर उन्होंने ने बहुत से लोगों को पथ भ्रृष्ट 
किया है. सो जिस व्यक्ति ने मेरा कहा माना वह 
मेरा है. और जिस ने मेरी अवज्ना की ते तू चाहे 
तो उसे क्षमा कर दे क्योंकि तू कृपालु है (36) 
(मिल्लते इब्राहीम) 

ऐ ईश्वर मैंने अपनी सन्तान को घाटी (मक्का) में 
तेरे पवित्र घर के पास जहां खेती नहीं ला बसाई है 
इसलिए कि वह नमाज स्थापित करें. तो लोगों को 
ऐसा कर दे कि उनकी ओर रुके रहें. और उनको 
मैवों से जीविका दे ताकि तेश धन्यवाद आज्ञाकारी 
करें. (37) ([:720) 

ऐ ईश्वर हम जो कुछ छुपाते है और जो कुछ प्रकट 
करते हैं तू सब कुछ जानता है और ईश्वर से कोई 
वस्तु छुपी नहीं न आकाश में न पृथ्वी में (38) 
सब प्रशब्सा ईश्वर के लिए है जिसने मुझको बड़ी 
आयु में इस्माईल और इस्हाक पुत्र दिए तिःसंदेह 
मेरा रब दुआ सुबने वाला है (39) [:7) 

ऐ ईश्वर! तू मुझे क्षमता दे कि में नमाज स्थापित 
करूं और मेरी सत्तान को भी (यह क्षमता दे) ऐ 
ईश्वर मेरी प्रार्यता स्वीकार कर (40) 

ऐ हमारे रब लेखा जोखा के दिन मुझ को और मेरे 
माता पिता और आस्तिकों को क्षमा कर देना (4॥) 
और (आस्तिकों)) मत कल्पना करना कि अन्यायी 
जो कर्म कर रहें हैं ईश्वर उनसे अनंजान है वह 
उनको उस दिन तक छूट दे रहा है. जब कि आंखे 
खुली की खुली रह जाएगी. (42) 

व्याकूल लोग) सिर उठाए भागे चले जा रहे होंगे. 
दृष्टि (जिधर होगी उधर से) लोट न सकेगी और 
उनके हृदय (मारे भय के) हवा हो रहे होंगे. (43) 
और ( रसूल!) लोगों को उस दिन से डरा दो जब 
उन पर कष्ट आ जाएगा. तब पापी लोग कहेंगे कि 
ऐ हमारे ईश्वर हमें थोड़ी सी छूट प्रदान कर, ताकि 
हम तेरा तिमंत्रण (एकेश्वर वाद) स्वीकार करें और 
तेरे ईशदूतों का अबुकरण करें (तो उत्तर मिलेगा) 
कया तुम पहले शपथ नहीं खाया करते थे कि हम 
को किसी स्थिति में पतत न होगा (और न महा 
प्रलय को हिसाब होगा) (44) 


और तुम उन लोगों की बरितयों में रहते थे 
जिन्होंने (ईश्वर के ईशदूतों का विरोध करके) अपनी 
जानों पर अत्याचार किया था, और तुम पर यह 
बात प्रकट हो चुकी थी कि हमने उन लोगों के 


साथ क्या किया था. और तुम्हें समझाने के लिए हमने भांत भांत की 


उपमाएँ वर्णन कर दी थी, (45) 

उन लोगों ने (इस्लाम शान्ति के विरोध में) हर 
प्रकार के जतन कर डाले ये ऐसे यतत्र कि पर्वत 
को अपने स्थान से हिला 4. परन्तु ईश्वर के पास 
उनकी सारी युक्‍्तियों का उत्तर उपलब्ध है (46) 
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सर «८ 4»«आ अपील 
ऐसी कल्पना न करना कि ईश्वर ने जो 
सूलों से ववन किया है उसके विरुद्ध करेगा 
ह ईश्वर अधिपती (और) बदला लेबे वाला 


उस दिन मिलेगा) जिस दिन यह पृथ्वी व 
दूसरी पृथ्वी व-आकाश से बदल दिए जाऐंगे 
लोग ईश्वर अकेले शक्तिशाली के सामने 
खड़े होंगे (48) (46:20) 
तुम पापियों को देखोगे कि ईश्वर के 
बंधे होंगे (49) 
गंधक के होंगे और उनके मुर्खों को 
लिपट रही होगी (50) 
एट इसलिए दिया जाएगा कि ईश्वर अपने 
ुसार हर व्यक्ति को उसके कर्म का बदला 
में कोई शंका नहीं कि ईश्वर शीघ्र हिसाब 
ला है (5॥) 
हुआआत मानव के नाम (ईश्वर का) संदेश है 
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£ जाब लें कि उनका: ईश्वर वही अकेला ईश्वर है (और अवज्ञाकारों _ ४ ५ 
ज्त बुरा है) और बुद्धिमान इससे शिक्षा प्राप्त करें (52) महा प्रलय ४जॉ-०८*० 


5 आएगी. 
सूरतुल हिजर (5) मक्‍्की 


मद स0 यह वह धाराएँ हैं उस ईश्वर की 
की जो कुरआन उज्ज्वल है (॥) 

कुरआन बिल्कुल स्पष्ट और उज्ज्वल है इसके 
करण और व्याख्या के लिए किसी कथन 
॥ की) की आवश्यकता नहीं है. 

पाराह (4) रुबामा 

प्रमय भी आने वाला है जब सत्य का इनकार 
वाले इच्छा करेंगे काश हम आस्तिक होते 
उस समय की इच्छा बेकार होगी) (2) 

हम्मद स0) उन्हें उनकी दशा पर छोड़ दो 
पिएँ, दुनिया की सुख सामग्री से लाभ उठोंं. 
आशाओं में मग्न रहें. वह समय दूर नहीं 


हैं (अपनी अचेतता का परिणाम) ज्ञात हो जाएगा (3) 


मेने किसी बस्ती (के निवासियों) को वध नहीं 
परन्तु उन (के वध) का समय (तियामनुसार 


मै) निश्चित और ज्ञात या (जिस प्रकार लोग अशुभ कमों में लगे 
उसका प्राकृतिक परिणाम यही होता है कि एक मुख्य समय के 


वध हो जाएँ) (4) 

ति अपने कर्मानुसार पुरस्कार या दण्ड पाती 

ई समुदाय न तो अपने (निश्चित) समय से 
सकता है और न पीछे रह सकता है 


रज 
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शरितिक कहते हैं कि ऐ व्यक्ति जिसपर शिक्षा 
। || 5० अल हुई है तू तो दीवाना है (6) 
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यदि तु तच्या है तो- हमारे पास फरिशों को वो. ६६७०)5 890,४90४॥ ८ ४,/.०/..८.,७ 
2 


नहीं ले आता (7) 


परब्तु सत्य के साथ और (जब हम फरिश्ते 
अवतरित करते हैं. तो) उस समय छूट नहीं 
मिलती (8) 


इसमें कोई शक बहीं कि खंब हमवे अज़िक “525०0 0:08]. 


(अर्थात कुरआन को जो शिक्षा की पुस्तक है) प्रेषित 
किया है और हम इसकी रक्षा करने वाले है (9) 
और हमने तुम से पहले लोगों में ईशदूत भेजे 
ये (0) 

परव्तु उन लोगों के पास जो भी ईशदूतों में से 
आया निःसंदेह वह लोग उसका उपहास उड़ाते रहे 
(॥) ऐसे ही बास्तिक तुम्हारा उपहास उड़ा रहे हैं. 
इसी प्रकार हमारा विधान इस क्रृष्ठता को पापीयों 
के हृदयों में प्रविष्ट कर देता है (2) 

सो वह इस पर विश्वास नहीं लाएंगे और पहलों 
की गति विधि भी यही रही है (3) 

यदि हम उन पर आकाश का कोई द्वार खोल दे 
और वह उसमें चढ़ने भी लगे (4) 

तब भी वह यही कहेंगे कि हमारी आरख्ों को धोका 
हो रहा है अपितु हम पर जादू कर दिया गया 
है (5) 

और वास्तविक्ता यह है कि हमने आकाश में 
> उज्जवल सितरे उत्पनत्र कर दिए और कहें देखने 
_गालों के लिए सुन्दर बना दिया (6) [25:6) 
और (कुरआन को) हर पतित शैतान से उसे सुरक्षित 
कर दिशा (7) 

इस सुरक्षा के होते हुए कोन है जो इस में 
प्ररिवर्तत करब के लिए हस्तक्षेप कर सके? कोई 
नहीं इस सुरक्षा के होते हुए यदि कोई वा८ करता 
हैँ कि मेंने चोरी से कुछ सुन लिया है तो वह झूठ बोलता है और इस 
झूट के बदले में उसके पीछे एक नर्क का चमकता हुआ अग्नि शिखा 
लग जाता है. जिससे वह बच नही सकता जब तक कि अपने जीवन ही 
में वह उस झूट से पश्वाताप करके सदाचारी न बब जाए (8) 
8:27; 37:6से9, 67:5, 72:8से।0, 26:2।0-22) 
“ज्ञोट- ईश्वर कहता है कि हमने इस करआब को हर शैतान पतित से 
सुरक्षित कर दिया तो फिर ईश्वर की सुरक्षा होते हुए किस का साहस है 
कि उसमें सुन गिन लेने या परिवर्तन करने का प्रयत्न करें परन्तु खेद 
कि इन आयात क्के अबुवाददों में ज्ञानियों में लिखा है कि “हां यदि कोई 
चोरी से सुनता है” (5:8) परन्तु जो कोई एक-आध बात उचक ले 
भागे तो तुरन्त ही उसके पीछे दहकता हुआ शोला लग जाता है 
ज्ञाता होता है कि शैतान सुत्र लेते हैं मार्बों ईश्वर 
#। सुरक्षा को तोड़ कर? तो यह अस्म्भव है (7:45,46;।7:45,46) 
बस इतना है कि वह पापी लोग झूद वा८ करते हैं कि हमने प्रोक्ष का 
निर्णय सुन लिया और उनके चेले उनके इस वाद को सत्य मान लेते हैं 
तो इस झूट के बदले उनके पीछे वर्क का एक तीव्र अग्नि शिखा लग 


37:0| इस अबवाद से 


७ 
ह के) हम फरिश्तों को अवतरत वहीं ढले. (4४528 00058: 
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बहुत ही बढ़े कष्ट में वस्‍्त होंगे. और यह झूट़े वाद, 
एं है. यह झूट उस काल में तो चल सकता था जब ज्ञान 
तय व वा. अब तो कुरआब और साईब्स के दौर में यह _ 


था मूल्य समाप्त कर चुकी है जिबके लिए सूरत जिब्न की. 


0 में बताया गया है. अब कल्पना के पीछे ज्ञान व 

- अग्नि शिख्रा अर्थात प्रमाण उपस्थित है जो उस 

रण उतार देता है और जो इस ज्ञान कुरआन से काम न 

दू के चक्कर में फंसा रहता है उसके लिए अपमान व 

ष्ट है जो उसका पीछ करता रहता है और नर्क में ले 

है वह शहाबे साकिब (चमकता हुआ अग्नि शिखा) या 

: ब कि वह आकाश में तीद्र प्रकाश जो अकसर बरसात में 
रहता है. क्या शैतान केवल बरसात में ही चोरी करते है? 


रह तीठर प्रकाश तो जब उत्पन्न होता है जब किसी उपग्रह का... 


बहुत तीढ्रता से पृथ्वी की ओर आता और रणड खाता है 
| शहाबे मुबीन से कोई सम्बन्ध नहीं, वह तो ईश्वर का कष्ट 
का पीछा कर रहा है. और वह अवज्ञाकारी उसी में बब्दी 


एक बात विचार योग्य यह है कि किसी को क्या ज्ञात कि 
: स्थान पर और कब निर्णय पारित करता है और सुत्रे वाले 
जाकर उत बिर्णयों में कुछ सुन लें चोरी कर लें. यदि ऐसा 
२ की सुरक्षा जो कुरआन के बररे में है, में त्रुटि है और 
॥ प्रबन्ध ईश्वर के प्रबन्ध को तोड़ कर उसके निर्णयों को सुन 
श्वर की शरण) कया अभी तक वह समय नहीं आया कि 
नी बुद्धिमानी का प्रमाण प्रस्तुत करें और मिव्या अबुवादों व 
ग्रे एक ओर कर दें और जो वास्तविक्ता है उसको लोगों के 
(26:2 0से2 2) 

इस सम्बब्ध में सूरत अश्शुआर की आयत 2॥0 से 22 
णीय है जिनमें कहा गया है (26:20) इस कुरआन को 
न लाए. (2।।) और वह इसके बारे में जुल्म व ज्यादती नही 
१ व ही वह इसकी शक्ति रखते हैं (22) अपितु वह तो 
मैं के कारण उस स्थान पर पहुंच गए हैं कि इसको सुनने से 
हो गए हैं. ([7:45,46) 

और नास्तिकों ने कहा इस कुरआन को सुत्रो ही नही और 
करो, बकवास करो, क्या अजब कि तुम अधिपति आ जाओ, 
पत्र स्वयं ही सुत्ना नहीं चाहते. 
| यदि इत्न आयात के प्रकाश में देखा जाए तो एक बात यह 
| आती है कि बुलब्दी वाली पुस्तक कुरआन जो सज्जा वाली है 
' के लिए सुशोकित बना दी गई है जिसकी सुरक्षा का दायित्व 
| है कि इसके सार त्रियम विषय में कोई परिवर्तत वहीं कर 
प्रदि कोई इसके नियम के बदले मिव्या बात बनाकर कहता है 
| पीछे एक उज्ज्वल प्रमाण होगा जो उनकी बात को अबुचित 
२ देगा और इस झूठ के बदले उनके लिए नर्क की यातता 
; अग्नि भी उपस्थित है जो नर्क में पा लेगा. 

ज्ञातियों ने इस सुरक्षा को आकाश से जोड़ा है जो विचारणीय 
शैतान और उसके देले आकाश में नहीं जा सकते ? जाते हैं. 
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ः | 
और धरती को भी हमने फैलाया और उस पर 
पर्वत (बनाकर) रख दिए और उसमें हर वस्तु 
(भोजन, पेड़, पौधे इत्यादि) एक निर्धारित मात्रा में 
उगादी अर्थात संतुलब के साथ (9) , 
और हम ही ने तुम्हारे लिए और उनके लिए जिब 
को तुम जीविका बहीं देते उसमें जीविका के सामान 
उत्पन्न कर दिए (20) 

और (देखो दुनिया में) कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिस 
के बड़े बड़े भंडार हमारे पास उपस्थित न हो परन्तु 


रू व मा-4 


और हम ही पानी के कर्णों से भरी हुई वायु चलाते 
हैं फिर आकाश से पानी बरसाते हैं जो तुम्हारे पीने 
इत्यादि में काम आता है. और तुममें इतनी शक्ति 
न है कि उसका भंडार संग्रह कर लो (22) 

और हम ही जीवित करते हैं और हम ही मारते है. 
और हम ही सबके उत्तराधिकारी है. (23) 

और जो लोग तुमसे पहले हो चुके है उनका पूरा 
विवरण हमको ज्ञात है और जो पीछे आने वाले हैं 
उन्हें भी जाव्ते है (अच्छी प्रकार से) (24) 

(उनकी कोई बात हमसे गुप्त नहीं है) और तेरा 
ईश्वर उन सबको (महाप्रलय के दिन अपने सामने 
संग्रह करेगा उसका कोई कार्य युक्ति से रहित नही 


(७3००2५3५०68७/४ 
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जरा) लेकर आए है जिस में लोग क्षम 
) 
*पके पास सत्य बात लेकर आए हैं और 
दते हैं. (64) 
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जाएगा (66) 
बसी लूत के पास) हीर्षत हर्षित आए (67) 
ले) कहा कि यह मेरे अतिथि है (इत्रके 
मुझे अपमानित व करवा (58) 
से डरो और मुझे अपमान्रित ब का (69) 
था हमने तुमको सारे संसार (की रक्षा) 
गी किया (70) 
हा यदि तुम्हें करना ही है तो यह मेरी 
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(व) में प्रतिभा वालो के लिए विद हैं (75) 


का बोट- जब महा मवा लूत आ0 के पास लड़को की 
है फरिश्ते आए तो बगर के दुराचारि स्वभाव के लोग तुरब्त 
घर आ गए. लूत अ0 नें उनको मना किया. परन्तु वह व 
| लूत अ0 ने कहा ऐ अत्याचारियों! तुम को लज्जा बही आती 
के साथ तुम वह कर्म करना बाहते हो जो एक बुरा कर्म 
भी कोई भ्द्र जाति अपने अतिदियों को अपमानित बही 
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देगी कि कैसे किस की मर्यादा पर हाथ डाला जाता है 
उनके साथ ऐसा नहीं करोगे. चुंकि जाति को मेरी भांति 
जाबते यद्यपि मैं भी बल हीन वहीं हूं मेरे साथ ईश्वर है. 

| जो काम तुम करना चाहते हो वह बुरा कर्म है. जो बही 
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कट किया वह धाराओ में अंकित है. 
और वह (नगर) अब तक सीधे मार्ग पर (उपस्थित) 
है (76) 

निःसंदेह उसमें विश्वास लाने वालों के लिए विव्ह॑ है (77) 
और बनके रहने वाले भी बढ़े दुराचारि ये (78) 
तो हमने उनसे बदला लिया और वह दोनों नगर 


खुले मार्ग पर है (79) ७८27 ०९४४८ ४2008; ग्र 

और हिजर के रहबे वालों बे भी रबूलों को 0029; , (७०)०॥०४०५०७०- ०५ 
बुट्लाया या (80) ५५८८५ ज्द्ए8%62%25 |. ७.०४८॥४ ००७) 
हमने उन्हें अपने चिन्ह दिखलाए परव्तु वह उबसे /6५/62 4-७/०७८८॥ढ ५५ हे 
मुख फैरते रहे (8) (/ 
और वह पर्वत को काट कर घर बवाते ये कि 30 ॥2७८४298; (७)८४.०.०).०-२. 

शाब्ति से रहेंगे (82) सििसय क कर 


एक दिन प्रातः को अचानक उनको शक्तिशाली 

धमाके ने आ पकड़ा (83) 

और जो कुछ उन्होंने (अपनी रक्षा के लिए) किया 

या वह कुछ भी काम न आया (84) 

हमने आकाशों और पृथ्वी को और जो कुछ इबके 

मध्य है सत्य के साथ एक प्रयोजन (और निति) से 

बताया है (यहां पर हर कर्म अपना प्राकृतिक फल 

रखता है. बास्तिकों की अवज्ना का अन्त तबाही की 

आकृति में प्रकट होगा) और वह निश्चित समय आके रहेगा (जब ईश्वर 

का निर्णय वास्तिकों के विरुद्ध प्रचारित होगा) पस (उनके विरोध को) 

अच्छे ढंग से क्षमा करो (85) 

कुछ शंका बहीं कि तुम्हारा रब ही उत्पन्न करने 
_वाला और जाबने वाला है. (86) 

हमने आप को सात आयतें (अर्थात अलहमद) दी 

जो बार बार (नमाज की हर रकअत में पढ़ी जाती 

हैं) दोहाराई जाती हैं और इसी प्रकार [हर रकअत 

में अलहमद के साथ) कुरआन भी पढ्न जाता है (87) (9:3,4:72, 


30:38,39:42,65:4, 7:23) 

नोट:- ईश्वर ने यह बताया है कि नमाज की हर रकअत में अलहमद 
पढ़ी जाएगी और इतनी ही बार कुरआन पक जाएगा. जो आसात्री से 
पढ़ सको (यूरत मुजम्मिल) आयत में “वाव अतफ़िया है जैसे (9:3) 
और (65:4) में है (अर्थात उन्होंने अपने संतगर्णों को रब बना रखा है 
और ऐसे ही ईसा इबन मरयम को भी क्या? रब (9:3॥) या जैसे 
(65:4) या उन स्त्रीयों की इद्ठत तीन माह है जिनकी माहवारी बन्द हो 
गई हो और यही आदेश उन पर भी है जिनको अभी माहवारी व आई 
हो क्या? अर्थात इद्दत तीन माह. 

ऐसे ही (5:87) में है अर्थात हर रकअत में अलहमद पक्ष जाएगा 
और कुरआन भी अतः हर रकअज में अलहमद के साथ कुरआन पढ़ 
जाता है खाली भरी का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. 

और यदि यह स्वीकार कर लिया जाए जैसा की आलियों ने अबुवाद 
किया है कि अलहमद दी और अजमत वाला कुरआन दिया तो इससे 
यह मनोभाव मिलता है प्रकट होता है कि अलहमद कुरआन वही है 
और हमारे आलिमों ने यह स्वीकार कर रखा है कि कुरआब में नमाज 
पढ़ने की विधि नहीं है. न रकअत की संख्या है अतः इस स्पष्ट आयत 
का अर्य ही बदल दिया जबकि सत्य यह है कि कुरआन में नमाज पढ़ने 
की विधि भी है और रकअत की संख्या भी हां वह विधि तिःसंदेह 
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अननहल-6 । 
सूचित कर दो कि मेरे अतिरिक्त कोई पूज्य बही (तो 
मेरी अवज्ञा से) डरो (2) 


उसी ने आकाशों और पृथ्वी को सत्य के साथ । 


(अर्थात एक सोची समझी व्यवस्था के अधीन) उत्पन्न 
किया उसका अस्तित्व इससे मुफ्त है जो वह लोग 
अनेकेश्वर वाद कर रहें है (3) 

उसने मानव को वीर्य (की एक बूब्द) से उत्पन्न 
किया फिर वह (ईश्वर के बनाए हुए नियम के 
अनुसार बढ़कर) एक खुला झगड़े वाला (व्यक्ति) बन 
गया (4) 

और दिखो) उसने चौपाए उत्पत्र कर दिए उन (की 
खालों और ऊब) में तुम्हीरे लिए सरदी से बचने का 


वस्त्र है और भांति भांति के लाभ हैं. उबमें ऐसे जीव भी हैं, जिन्हें तुम (0०7 0 ४५०७०८५८०७४०-४४८ ८.४९] 


खाते हो (5) 

और जब तुम उन्हें शाम के समय मैदान से चरा 
कर घर) वापस लाते हो और जब प्रातः को (धर से 
लेजा कर मैदानों में) छोड़ देते हो तो तुम्हें (उनका 
दृश्य कैसा) अच्छा दिखाई देता है (6) 

और (दूर दी) बगरों में जहां तुम विकट परिश्रम 
के बिना पहुंच नहीं सकते वह तुम्हारे भार उव कर 
ले जाते है. कुछ शंका नहीं कि तुम्हारा रब अधिक 
ममता वाला दयालू है (7) 

और उसी ने घोड़े खच्चर और गधे उत्पन्न किए 
ताकि वह तुम्हारी सवारी के काम आए और उमनें 
शोभा भी है वह और बहुत सी वस्तुए उत्पन्न करता 


है जिनकी तुमको सूचता नहीं (8) (43:6-66, 36:36) 
और सीधा मार्ग तो ईश्वर तक जा पहुचता है उसके १(4#॥ ४)... 5ल्‍0£; /५॥०८ ८ (४७०६४ 


अतिरिक्त ढेढ़े मार्ग हैं (वह उस तक कहीं पहुंचते) 
यदि वह चाहता तो (जबरदस्ती) सबको सीधे मार्ग 
पर लगा देता (परन्तु उसकी युक्ति का निर्णय है कि 
यहां व्यक्ति को स्वतंत्रता हो. वह जिस मार्ग पर 
चलना चाहे चले ईश्वर पर आरोप न आए वह 
न्याय शील है उसने अपना नियम ८े दिया है) (9) 
8:703, :56) 


>&#0८ 0४:85: (0७: 


॥5%57८9७४760) 
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कुछ तो तुम्हारे पीने के काम आता है (और कुछ 
धरती को जल सम्पन्र करता है) जिससे वृक्ष के वन 
उत्पन्न हो जाते हैं जिनमें तुम पशु) चराते हो (0) 
उस पानी से वह तुम्हारे लिए खेतियां उगता है, 
और जेतुन, खजूर, अंगूर और हर प्रकार के फल 
त्पत्र करता है) उसमें उन लोगों के लिए जो 
मनन विनतन से काम लेते हैं बड़े विन्ह है (॥) 
मने तुम्हारे लिए रात्री और दिन और सूर्य और 


.णन्द को काम में लगा दिया है और उसी के 


आदेश से उपग्रह भी कार्य में लगे हुए हैं, उसमें 
उन लोगों के लिए जो विवेक से कार्य करते हैं 
विन्ह है (॥2) 

और पृथ्वी में भांति भांति के रंगों की वस्तुएं उत्पन्न 
की हैं (सब तुम्हारे काम में लगी हुई हैं यदि तुम 


उनसे काम लो) इसमें भी विवेक वालो के लिए बड़ी 
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कस दरया (समु्द) को तुम्हारे काम 
है (मुसख्खर कर दिया) ताकि उसमें 
कंस (मीब) खाओ और आभूषण (के 
) बिकाले जिसे तुम पहनते हो 
हो कि पोत पानी को चरिते चले 


नों (।4) 

पृथ्वी पर पर्वत स्थापित कर दिए ताकि 
रहे और उसी ने गहरे जारी कर 
बना दिए ताकि तुम एक स्थान से 
तक जा सको (5) 

चिव्ह बना दिए और (वक्षत्रों को देखो 


गर्ग ज्ञात करते हैं (6) 

7 जो (संसार के ऐसे प्रचण्ड कर्यालय 
। करता है उस जैसा हो सकता है जो 
# वहीं कर सकता? तो इतनी सी बात 
सिमझ में वहीं आती (॥7) 

प्र की सुख सामग्जी इतवी अधिक हैं 
मम उसके चिन्हों की गणना करता चाहो 
[गणना न कर सकोगे निःसंदेह ईश्वर 


(वाला कृपालु है (9) 

। ॥आ से कोई बात छुपी नही रहेगी जो 
और जो कुछ तुम प्रकट करोगे 

है अवगत है (9) 

ग्ैण ईश्वर के अतिरिक्त जिनको पुकारते हैं 

वस्तु भी उत्पन्र नहीं कर सकते वह स्वंय 

के उत्पन्र किए हुए है (20) 


| लोग जीवित जाब रहे हैं और जिब से 
हते हैं) वह मृतक है बिलकुल) बे जान 
तो यह भी नही जानते कि (मरने के 
हवए जाएंगे (2)) (2:72) 

ध् तो अकेला ईश्वर है तो जो प्रलोक पर 
ही रखते उनके हृदय इनकार कर हें हैं. 
[रकाश हो रहे हैं (22) 
# छुपाते हैं और जो प्रकट करते हैं ईश्वर 


! 


हे जावता है. वह उद्ण्छों को पसब्द 
23) 


उनसे पूछ जाता है कि तुम्हारे रब ने 
हि किया है तो कहते हैं कि वह तो 
लोगों की कयाएं है (24) 
या के दिन (अपने पापों का) पूरा 
7णे और उन लोगों के पार्पों का भार 
| जिनको वह बिना पुष्टि पथ श्रृष्ट करते 
६225“ भार वह उद रहे हैं बुरे हैं (25) 
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अननहल-6 रू व मा-4 


सत्य के आवाहन के विलड्ध हर प्रकार की) युक्तियां >#2/#30550022# 5 > 


की वी (पु परिगाम क्या बिठल) उच्हंब अफी 2(0॥2629/0254! 


युक्तियों की जो इमारत स्थापित की यी ईश्वर ने , 


उसकी जड़े हिलादी. बस उनकी बनाई हुई इमारत 


जिसकी उन्हें सम्भावना भी न थी. (26) 


(यह तो दुनिया का कष्ट था इसके बाद) महाप्रलय 077 77#9 29% //)॥ “4 &| 


के दिन ईश्वर उन्हें अपमानित करेगा. और ज्ञात 
करेगा (आज) वह तुम्हारे देवता कहां गए जिनको 
तुम मेरा साझी बनाते थे.. और जिनके बारे में तुम 
(धर्म वालों से) झगड़ा किया करते थे? उस समय 


अपमान और विकार नास्तिकों के लिए है (27) 

(उनकी दशा यह है कि) जब फरिश्ते उनकी आत्माएं 
यृहण करने लगते हैं (और वह ) अपने ही लिए 
अत्याचार करने वाले होते हैं) तब वह आज्ञापालन 
की अभिव्यक्ति करेंगे. और कहेंगे हमने कोई बुराई 
नहीं की थी. उत्तर दिया जाएगा क्यों नहीं? तुमने 


बुराई की बात अवश्य की थी और तुम जो कुछ कर रहे थे ईश्वर को 222 ८-./४65(७७४५००॥४७॥८० (५ 


सब ज्ञात है (28) 

अतः कर्क के द्वारों में प्रविष्ठ हो जाओ सददेव इसमें 
रहोगे घ्रमण्ड करने वाले का कैसा बुरा विकाब्रा है (29) 
और जब सदाचारियों से पूछ जाता है तुम्हारे स्वामी 
मे क्या अवतरित किया? तो वह कहते हैं. अच्छा 
कयत जो लोग सदाचारी हैं उनके लिए दुनिया में 
भी भलाई है और प्रलोक का घर तो बहुत ही अच्छा 
है और सदाचारियों का घर बहुत ही अच्छा है (30) 
सर्वकालिक रहने का स्वर्ग जिसमें वह प्रविष्ट होंगे 
उनके नीचे बहरें बह रही हैं. वहां जो चाहेंगे उनके 
हिए प्रस्तुत होगा ईश्वर सदाचारियों को ऐसा ही 
अच्छ बदला देता है (3॥) 

(उनकी दशा यह है कि) जब फरिश्ते उनकी आत्माएं 
तरिकालने लगते हैं और वह कुफर व अकेकेश्वर वाद 
से पवित्र होते हैं. तो कहते हैं तुम पर शान्ति हो 
(और कहते हैं कि) जो कर्म तुम किया करते ये 
उनके बदले /में स्वर्ग में प्रविष्ठ हो जाओगे (32) 

ऐ रसूल!) क्या वह लोग इस बात की प्रतीक्षा कर 
रहें हैं कि उनके पास फरिश्ते आजांएं या फिर तेरे 
ईश्वर का आदेश (कष्ट) आ पहुंचे, ऐसा ही उन 
लोगों ने किय या जो उनके पहले थे और ईश्वर ने 
उन पर अत्याचार नहीं किया अपितु वह स्वंय अपने 
आप पर अब्याय करते थे (33) 

तो उनके अशुभ कर्मों के बुरे बदले मिले और जिस 
वस्तु के साथ वह हंसी किया करते थे उसने उनको 
(हर ओर से) ऐेर लिया (34) 
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रत दु्आनों अवतरित किया ताकि जो बियम 


उनकी ओर भेजे गए हैं आप उनपर स्पष्ट कर दें 


और इस लिए भी कि वह लोग इसमें मनन चिब्तन करें (44) 


क्या जो लोग बुरे कार्य (अर्यात इस्लाम को मिने) 
की युक्तियां कर रहे हैं क्या वह इस बात से 
निर्भीक हो गए कि ईश्वर उन्हें धरती में थंसा दे या 
उन पर कष्ट आ जाए जहां से उनको सूचना ही न 
हो (५5) 

या उत्रको चलते फिरते (अर्थात युक्ति करते) पकड़ 
ले वह ईश्वर को विवश नहीं कर सकते (46) 

या जब उबपर कष्ट का भय उत्पन्न हो जाए तो उन 
को पकड़ ले निःसंदेह तुम्हारा ईश्वर बहुत ममता 
करने वाला और कृपालु है (47) 

क्‍या उन लोगों ने ईश्वर की रचनाओं में से किसी 
वस्तु पर भी विचार नहीं किया? और यह नहीं 
देखा कि हर वस्तु का साया ८एं से बाएं को और 
बाएं से दाएं को ब्लाा रहता है और ईश्वर के 
आगे विवश हो कर सजदा करता है (अर्थात ईश्वर 
के त्रियमानुसार घटता बढ़ता रहता है) (48) 

और (इसी प्रकार) सब जीवधारी जो आकाशों में हैं 
और जो पृथ्वी में हैं सब ईश्वर के आगे सजदा 
करते हैं (अर्थात उसके नियम का पालन करते हैं) 
और फश्ति भी उम्कक्रे आज्ञाकारी हैं और तन्रिक 
घमण्ड नही करते (+9) £ 

उनका सजदा क्या»ड्औै?) वह अपने रब से जो 
उनके ऊपर हैं डरते हैं और उन्हें जो आदेश होता 
है उसका पालन करते हैं (50) 

ईश्वर बे कहा है कि दो दो ईश्वर न बनाओ ईश्वर 
वही एक अर्थात मैं हूं तो मेरी अवज्ञा करने से 
इरते रहो (5॥) 

और जो कुछ आकाशों और पृथ्वी में है सब उसी 
का है. और उसी की पूजा अविवार्य है तो तुम 
ईश्वर के सिवा औरों से क्यों डरते हो (52) 

और जो सुद्ध सामग्री दुनिया में तुमको मिली हैं 
सब ईश्वर की ओर से हैं फिर जब तुमको कोई 
कष्ट पहुंचता है तो उससे याचत्रा करते हो (53) 
फिर जब वह तुमसे कष्ट दूर कर देता है तो कुछ 
लोग तुममें से ईश्वर के साय साझी करने लगते 
हैं (54) 

ताकि जो (सुख सामग्री) हमने उनको प्रदान की है 
उनकी कृतघ्नता करें तो दुनिया में लाभ उद् लो. 
शीघ्र ही तुमको इसका परिणाम ज्ञात हो 
जाएगा (55) 

ओर हमने उन्हें जो जीविका दी है. उसमें वह उन 
अस्तित्वों का अंश निर्धारित करते हैं. जिनके बारे में 
उन्हें कुछ भी ज्ञान नही (वास्तिकों!) निःसंदेह ईश्वर 
तुमसे इस बारे में अवश्य प्रति प्रश्न करेगा कि तुम 
सित्य के विरुद्ध) कैसा कुछ मिव्या रोप करते रहे 
हो (56) 

और वह ईश्वर के लिए पुत्रियां प्रस्ताव करते हैं. 
उसका अस्तित्व इससे पवित्र है (कि उसके पुत्र 
पुत्रीयों हो) और स्वंय अपने लिए पुत्र जिनके वह 
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हब को पुत्री होने की सूचना दी 
लज्जा के) उस का मुख काला पड़ 
में डूब जाए (58) [!2:84) 
; उसे सूचना दी जाए वह (उसके लिए) 
होगी कि (लज्जा के मारे) लोगों से 


दे खिद उनकी बुद्धि पर) क्‍या बुरा 
वह लोग करते हैं (59) 
पर विश्वास नही रखते उनके लिए 
ः और ईश्वर का विशेषण उच्च और 
सब पर अधिकार प्राप्त है उसका कोई 
। रहित बही (60) 

को उनके अन्याय के आधार पर 
दैने लगता तो धरती के तल पर एक 
। घ न रहता परब्तु वह उनको एक 
धर तक छूट देता रहता है. फिर जब वह 
गा है. तो न एक घड़ी पीछे रह सकते 
थक घड्ठी आगे (6॥) 
द् ईश्वर के लिए ऐसी वस्तुएं प्रस्ताव 
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| स्वंय ना पसंद करते हैं और मुख 

जाते हैं कि उनको (प्रलय के दिन 
त (मुक्ति) होगी कुछ शंका वहीं कि 
कित्त है वह बर्क में सबसे आगे होंगे (2) 
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। ! (बादल) से पानी बरसाया फिर 
से धरती को जो मृत हो चुकी थी 


24853. 


(66) (22:2।) 


_ और अंगूर के दृक्षों से अच्छी जीविका. 2539४ 58०:४४% 


किया अर्यात उसका स्वभाव ही ऐसा बबाया दि. 
परव्तो में और वृक्षों में और (ऊंची) छतरीयों में जो 
लोग बनाते है घर बता (68) 

फिर हर प्रकार के फलों और फूलों से रस चूस्ती 
फिरे फिर अपने रब के बनाए हुए स्पष्ट मार्ग पर 
आज्ञाकारी के साथ चली जाए दिखो उसके पेट से 
अबेक रंगों का पीने का मधुर पेय निकलता है. उस 
में लोगों के रोगों का आरोग्य है विःसंदेह सोचने 
वालों के लिए इसमें भी विब्ह है (69) [6:70 
76:2। ) 

(।6:2) ईश्वर तुम्हें पेश करता है फिर तुम्हारी 
जिस्मानी बनावट को पूरा करता है अर्थात भरपूर 
ज्वानी तक पहुंच जाते हो फिर तुममें से कतिपय 
को बु़्ये की आयू तक पहुंचा देता है जिसमें अंग 
कमजोर हो जाते हैं (70) 

ईश्वर ने तुममें से कतिपय को जीविका में श्रेष्ठता 
प्रदाव की है (कोई धबी है कोई निर्धन) फिर ऐसा 


क्यों नहीं होता कि जिब लोगों को अधिक जीविका 


दी गई है वह अपवे अधीवरस्यों को (कर्मचारियों) 


उबका अंश लोव दें जो ज्ञात है (8:4) जिससे _ जिससे 
सब उस जीविका में बराबरी अनुभूत करें तो क्या वह लोग ईश्वर की ८.(/४7| की / की 


: दया के विरोधी हैं !) 

और ईश्वर बे तुम्हारी ही जाति प्रकार में से तुम्हारे 
लिए स्त्रीयां उत्पत्र की और स्त्रीयों से तुम्हारे लिए 
पुत्र और पोते उत्पन्न किये और खाबे को तुम्हें 
पवित्र जीविका दी. तो कया बेमूल वस्तुओं पर 
विश्वास लाते हो और ईश्वर की सुख सामग्री से 
इनकार करते हो (72) 

वह लोग ईश्वर को छोड़ कर ऐसो को पूजतें हैं जो 
उनको आकाशों और पृथ्वी से जीविका देने का कुछ 
भी अधिकार बही रखते और ब (किसी प्रकार की) 
शक्ति रखते हैं (73) 

तो (लोगों!) ईश्वर के लिए मिथ्या उपमाएं न 
बताओं (चित उपमाओं की विधि) ईश्वर ही जाबता 
है और तुम वही जानते (74) (6:3) 

ईश्वर एक उपमा वर्णन करता है (इस पर विचार 
करो उदाहरणतः) एक दास है किसी दूसरे व्यक्ति के 
अधिकार में वह स्वयं किसी बात का अधिकार बहीं 
रखता और एक दूसरा व्यक्ति है ज़िस को हमने 
अच्छी जीविका दे रखी है वह व्यक्ति इस (धन) से 
जो हमबे उसको दी है गुप्त और प्रकट व्यय करता 


“मम जज 5 | (विचार करो) क्या वह दोनों बराबर हो सकते हैं? कदापि वही इसी 
प्रकार समझलो कि ईश्वर हर प्रशन्सा का अधिकारी है परन्तु अधिकांश 


व्यक्ति बही जावते (75) [6:॥॥2) 
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| जो इतवी भी शक्ति वही रखता कि 
गेल सकें. और अपने स्वामी पर भार 
टी भेजता है उससे कोई बात अच्छी 
, और दूसरा ऐसा है कि ६ूसरो को 
य का आदेश देता है और स्वंय भी 
! है (विचार करो) कया यह दोकों 
थे है? (76) [0:6-6) 
वी के छुपे हुए (भेदों का) ईश्वर ही 
[गण ज्ञात करते है महा प्रलय कब 
प्र का आना ऐसा है जैसे आंख का 
उससे भी शीघ्र (अचानक) विश्वास 
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की सत्ता से कोई वस्तु बाहर नहीं (77) 


गस्तविक्ता पर विचार करो देखो) ईश्वर 
गे माताओं के पेट से इस स्थिति में 
$ तुम कुछ भी नही जावते थे. ईश्वर 
दिए (कि सुत्र सको) आंडे दी (कि 
थ दिया (कि सोचो समझों यह सारी 
दी कि) शाय4 उस ईश्वर की 
(79) 
पं ने पक्षीयों को बहीं देखा कि 
वरण में घिरे हुए (उड़ते रहते) हैं 
ईश्वर के नियम के अतिरिक्त उन्हें 
न॒थामे हुए है? [हां ईश्वर का 


विश्वास वालों के लिए बड़े चिब्हें है (79) 


: तुम्हारे घरों को तुम्हारे रहने का 
या. और चौपायों की खालों से तंबू 
त्त हल्के यात्रा के दिन और अत्यात्रा 
ध्यति में (काम में लाते हो) और 
, रुवों और वालों से कितने ही 
* दायक और काम में आबे वाली 
है जो एक मुख्य समय तक काम देती 
॥॥, 7:24, ।2:7]) 
त्रे अपनी उत्पत्र की हुई वस्तुओं से 
बनाए और पर्वर्तों में शरण लेते 
॥ दिए और तुम्हारे लिए वस्त्र प्रस्तुत 
आहिबी वस्त्र दिए जो तुम को 
बर से बचाता है (खो) इस प्रकार 
प्ब॒ (आवश्यक) सामग्रीयों से तुम पर 


' ताकि तुम उसके आज्ञाकारी बन जाओ (8॥) 
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हैं सत्य पहुंचा देने के सिवा और कोई 
जही है (82) 

हर की सुख सामग्री से (अच्छी प्रकार) 
हर भी उससे इनकार करते हैं. और 


ऐसे ही हैं जो सच्चाई से इनकार 


न अर्थात प्रलय के दिन हमे हर 

आदर्श (अर्थात ईशदूत) खड़ा करेंगे 
तक को बोलने की आज्ञा होगी, और 
शति स्वीकार की जाएगी (84) 
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और जब अत्याचारी कष्ट देख लेंगे तो फिर ब तो 
उनके कष्ट ही में कमी की जाएगी और न उनको 
ही दी जाएगी (85) 
और जब अकेकेश्वर वादी अपने साझीयों को देखेंगे 
तो कहेंगे कि ईश्वर यह वही हमारे साझी हैं जिन 
को हम तेरे सिवा पुकारा करते थे तो वह बके 
कथन को निरस्त कर देंगे) उनसे कहेंगे कि ठुमतो 
यूटे हो (86) 
और उस दिन ईशवर के सामने बतमस्तक हो 
जाएंगे और जो झूट वह बांधा करते थे सब उनसे 
जाता रहेगा (87) ; 
जिन लोगों ने ब्रास्तिक्ता का म्रार्ग अपनाया और 
लोगों को ईश्वर के मार्ग से रोका हम उनको कष्ट 
देंगे इस लिए कि वह उपद्रव किया करते थे (88) 
और (स दिन को याद करो) ज़िस दिन हम हर 
समुदाय में से स्वंय उत पर एक आदर्श (अर्वात 
रसूल) खड़ा करेंगे (और ऐ मुहम्मद स0) तुमको 
उन लोगों पर आदर्श लाएंगे (अर्यात शाक्षी) और 
हमने तुम पर ऐसी पुस्तक प्रेषित की है कि (इसमें) 
हर वस्तु का वर्णन (विस्तार) है और आस्तिकों के 
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लिए पद प्रदर्शा और अबुकम्पा और शुभ सूचना है... 


(89) [2:7॥], 5:॥, 27:/ 25:33, ॥7:॥2) 
ईश्वर तुमकों व्याय और उपकार करने और बाते 
दारों को व्यय से सहायता) देने का आदेश देता है. 
निर्लज्जता और अशुभ कर्मों से और अवज्ञा से मना 
करता है (और) तुम्हें शिक्षा देता है ताकि तुम याद 
रखो (90) 

और जब तुम किसी से वचन करो तो (यह समझों 
कि) तुमने ईश्वर से वचन किया है उसे पूरा करो. 
और जब तुम पक्की शपर्यें खाओ तो उसे पूरा करो. 
मत तोड़ो कि तुम ईश्वर को शाक्षी बा चुके हो 
जो कुछ तुम करते हो ईश्वर उसे जाबता है (9॥) 
(66:2, 8:23,24; 7:34) 

और दखो!) उस स्त्री की भांति न हो जाना जिसने 
महबत करके सूत काता फिर उस को तोड़ कर 
टुकड़े टुकड़े कर दिया (इस लिए तुम अपने वचन 
को पूरा करो सूत की उपमा इस लिए ही दी है कि 
तुम्हारी शपरयें कच्चा धागा न हो जाए कि सूत की 
भांति सरलता से टूट जाएं अपितु उन्रकी- रक्षा करो 
ओर समझ कर वचन करो क्या तुम भी उस स्त्री 


की भांति अपनी शपर्थों को तोड़ दोगे ?-तुम आपस में अपनी शप्थों को 
(छल कपट अशात्ति का) साधन बनाते हो इसलिए कि एक दल किसी 
दूसरे दल से शक्ति में अधिक है (परन्तु इसे ब भूलों कि) इस प्रसंग में 
ईश्वर (तुम्हारी सच्चाई की) परिक्षा करता है (कि तुम अपने वचन को 
पूरा करते हो या नही) और जिन बातों में तुम मत भेद करते हो प्रलय 
के दिन ईश्वर उसकी वास्तविक्ता प्रकट कर देगा (बता देगा) (92) 


लोगों!) यदि ईश्वर चाहता (उसमें ऐसी शक्ति है) तो 
तुम सब को एक ही दल बना देता (परन्तु उसने 
कर्म की स्वतन्त्रता दी है) अतः जो चाहता है अपने 
शुभ कर्म से ईश्वर का नियम उसे पथ प्रदर्शन देता 
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६ ईश्वर की ओर से पवित्र आत्मा फरिश्ता नह हि 052 “3 कक ॉ+ ४.22/05.७ “ 
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वादियों का क्या विचार है) वृह लोग कहते हैं कि 
(मुहम्मद स0) को एक व्यक्ति कुरआन सिखाता है 
(वह लोग कितने मुर्ख है उनकी समझ में यह बात 


है?) (03) 

जो लोग ईश्वर की धाराओं पर विश्वास नही रखते 
ईश्वर का नियम उन्हें सत्य मार्ग नही दिखाता और 
उनके लिए पीड़ा देने वाला कष्ट है (04) 

अपने जी से झूट बनाना (ईशदूत का कार्य बही है 
यह) उन्ही लोगों का कार्य है जो ईश्वर की धाराओं 
पर विश्वास नहीं लाते वह लोग यूटे हैं ([05) 

जो व्यक्ति आस्था लाने के बाद ईश्वर से विरोधी 
हुआ और उसका हृदय विरोध पर सहमत हुआ ऐसे 
लोगों पर ईश्वर का क्रोध है और उनके लिए बहुत 
बड़ा कष्ट है, परन्तु जो कोई इनकार पर विवश 
किया जाए और वह विवशता में इनकार की बात 
कह दे इस स्थिति में कि उसका हृदय धर्म पर 
सत्तुष्ट हो ऐसे लोगों पर कोई आरोप बही)06) 
(नास्तिकों को जो दण्ड दिया जाएगा) वह इसलिए 
कि उन्होंने प्रलोक को छोड़कर दुनिया के जीवन को 
प्रिय रखा और ईश्वर (का नियम यह है कि वह) 
बास्तिकों पर (सफलता और सौभाग्य का) मार्ग वहीं 
खोलता (07) 

वही वह लोग हैं जिनके ह्दय पर और कार्नों पर 
और आंखों पर ईश्वर के नियम ने मोहर लगा दी 
है. और वही वह लोग हैं जो अचेतना में पढ़े 
हैं (08) 

कुछ शंका बही कि वही लोग प्रलोक में हानी उठने 
वाले हैं ([09) 

फिर जिन लोगों ने (इस्लाम के मार्ग में) कष्ट 
उदने के बाद देश त्याग किया फिर धर्म युद्ध और 
परिश्रम किया और धैर्य वान रहे तो उनको उन 
परिश्रमों के बाद ईश्वर निःसंदेह क्षमा करने वाला 
दया करने वाला है ([0) 

न सब का निर्णय उस दिन होगा) जब कि हर 


_होगा. और हर एक को उसके कर्मों का फल पूरा 
दूं हि जाए ओर किसी पर का भर अन्याय 
न होने पाएगा (॥।) 
ईश्वर (एक बगरी की उपमा देता है कि हर प्रकार) 
चैत्र व शान्ति से रहती थी हर ओर से जीविका 
बड़ी मात्रा में चली आती थी परन्तु उन लोगों के 


ईश्वर की सुख सामग्रीयों की कृतघ्तता की (और 
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जो व्यक्ति अरबी जावता “ही नहीं वह अरबी की शिक्षा कैसे दी सकता 
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दो युक्ति और अच्छी शिक्षा के साव और लोगों से. 
बात ऐसे ढंग पर करो जो अच्छा हो, तुम्हारा रब 
ही अधिक अच्छ जानता है कि कौत उससे भव्का (६ 
हुआ है और कौन सत्य मार्ग पर (25)... 
और यदि बदला लो भी बस उतना ही लो जितना 8// 
तुम पर अत्यचार हुआ है. और यदि वैर्य करो और 
क्षमा कर दो तो यह तुम्हारे लिए उत्तम है (॥26) 4७:८७: 
और ऐ बची वैर्य से कार्य किए जाओ और तुम्हात ५:४३) हू /<४टक 


यह वैर्य ईश्वर ही की क्षमता से है उनकी करूतों (७००७/2 ६,८५७ 
पर दुख व करो और न उनकी चालो पर हृदय तंग (॥2)».8) 
हो (27) 200 /8200&६& $|.. /(/०/2४८४८ (१७०८ 
बि:संदेह ईश्वर सा है उतर लोगों के जो सद्षाचार हमट। ५४६ पाक, 
हैं और जो शुभ कार्य करने वाले हैं (१28) 

: सुबहाबल्लजी - पारह (5) गटर 

वतीइसराईल (॥7) मक्की हर है 

पत्र है वह अलिल जो ले-मवा एक रात्री अपने > 90.७) 


बन्दे को सम्मान दाली मस्जिद से दूर की मस्जिद 20020 (४ 42८ ६६-०५ 
अर्थात मस्जिदे अक्सरा तक जिसके वातावरण को १००५)॥४४२५७): | /५.८ १५८७१. 


हमने सम्पन्रता दी है. ताकि उसे अपने कुछ चिव्ह हक ५59 लग 
दिखाए निःसंदेह वह सुबबे वाला देखने वाला है (॥) .2 2089 2:07» ८(७४०५४४७/०-०६ 


(7:60:, 53:8) 0//#॥ (| (80202... 00:/7:१०/८(0६- 0५०४: 
बोट- मजिंदे अक्सा को अबुवादों में बेुलमुकदस लिखा गया है जो /५ (८//,०५- /४(५:७/७८४०६ ००४ 
योसेशलम में है. यदि बेतुलमुकद्स ही माना जाए तो मुहम्मद स0 (2९५ ५५/७५-६.:४/७८-४:४७४८/३४- 
जाना केवल बेतुलमुकद्दस तक ही रहता है. आगे को बहीं परव्तु कुरआन 
नरिते अक्सा तक हीं कांतो है इत लिए गेल्लिरें जेकतों बेल ०० /००+ ०४७७ 2-0५- ४ था 
क॒द्पि वही है जो योरों शलम में है वह बेतुलमुकदस जिसका वाम 90८. (४८ ७+,५/६४.0:2/::४७-4- 
मस्जिदे अकसा रखा गया है वह तो फिलिस्तीन के नगर योरों शलझ्न में %ईड | 
स्थित है वहां पर पूजा घर ईशदूतों ने बनवाए थे. जो बाद को अब्यायी जएफर-०र(ात०१७४ए०ए<न 
राजाओं वे बष्ट कर दिये... | ५२८44. 
कथबों में है कि मेराज की रात्रि को मुहम्मद स0 बे ७07 :2/०.:८- ४०५७ ७/०-८- 
बेतुलमुकद्द अर्थात मरिजिद अकसा में सब बबीयों को बमाज पढ़ाई और. ,८८८/ _४ 20७7/७./(७५2४ 
फिर ऊपर आकाश को गए परव्तु वह मस्जिद जिसमें नमाज मे मु कि ये ४ 
लिया है उस समय उपस्थित ही न थी और न आज है, आज जिस 4०७५-७५ 0022: ०५- 
मस्जिद को मस्जिद अकसा कहते हैं वह तो श्री मान उमर र0 के (॥#2४0%५८२०५०६-२-//००१ $ 
अपने काल में बतवाई थी जिसका नाम पहले मस्जिदे ऊमर था और ४(5१./% 
बाद को मस्जिदे अकसा हुआ. ; 
उल्लेब वह ठिया जाता है कि जब वोरें शहन को विलय “-०न2एीए ८ टजन१-7१५ 


किया गया तो उस समय वहां के पादरी ने कहा कि हम बगर की >०>ज०८ ५२:८८,००- ७०३५४; 
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जज और किसी रहित खाली स्थान की खोज की तो 
गा ज़िस में कूड्ा आदि पड़ा था. चूंकि खाली स्थान पर 
है, ऊमर ने उस स्थान को स्वच्छ करके वहां बमाज पढ़ी 
उस स्थान पर एक मस्जिद बताई गई जिस का बाम 
रखा गया और बाद को यही मस्जिद मस्जिद अकसा 
मस्जिद जिसको बेतुलमुकद्दस अर्थात मस्जिदे अकसा 
थदि मेराज के समय उपस्थित थी तो उस की दिशा काबे 
हो रहा है कि मुहम्मद स0 से पहले भी कुरआन 
इब्राहीम पर होने से हर नबी का किबला काबा ही 
है. अतः मुहम्मद स0 ने भी आरम्भ से तमाज काबा 
है बेतुलमुद्स की ओर को दिशा करके बही पढ़ी अतः इस 
कयन है वह सब विचारणीय हैं इस दिशा के विषय में 
| विवेचना हो चुकी है विधमान मस्जिदे अकसा मेराज के 
त॒ नहीं थी वह स्थान खाली था बाद में कुरआन में 
£ शब्द देख कर मुसलमानों को वास्तविक्ता से दूर करने के 
धजद ऊमर का नाम मस्जिद अकसा रख कर मेराज से 
| जिसको मुसलमानों ने बिना प्रमाण के मान लिया. 
| मस्जिदे अकसा विधमान थी तो विज्य के समय नमाज 
किसी स्थान की खोज की आवश्यक्ता नही थी मुसलमान 
ईैजद में ही जा कर नमाज पढ़ते जिसमें मुहम्मद स0 ने 
थी, मेराज से लेकर विज्य योरोशलम तक न जाने कितने 
उस स्थान को देख लिया होगा और उमर को भी ज्ञात 
मै योरोशलम की मस्जिद में नमाज पढ़ी है मस्जिद खोज 
परन्तु ऐसा कोई कथन पुस्तकों में अंकित बही अतः 
विज्य बेतुलमुकद्स के समय वहां कोई मस्जिद नही थी 
हम्मद स0 मेराज में वहां पर गए आपतो काबा से सीधे 
| सदरतुलमुन्तहा गए वास्तव में मस्जिदे अकसा वह स्थान 
टूर किनारा सुदर जहां ईश्वर मुहम्मद स0 को ले गया. 
क़रण सुरत नजम में कर दिया गया है. 

[53) आयत (53:6) वह बड़ा शक्तिशाली है. वह सामने 
3:7) वह ऊपरी क्षितिज पर था (53:8) फिर निकट आया 
लंबित हो गया (53:9) यहां तक कि वह दो कमारनों के 
सि कुछ कम दूरी पर रह गया (53:0) तब उसने ईश्वर 
बही पहुंचाई जो वही भी उसे पहुंचाई (53:।) मनने झूट 
देखा (53:2) कया तुम उस वस्तु पर उससे झगड़ते हो 
गे से देखता है (53::3) और एक बार और उतरते देखा 
वुल मुत्तहा अन्तिम सीमा आवरण के पास (53:5) जहां 
ने मावा (53:।6) उस समय सदरा पर छा रहा था जो कुछ 
रात उत्त आवरण पर (53:7) दृष्टि व चुब्धाई व सीमा से 
53:8) और उसने अपने रब के बद्दे-बड़े चिन्ह देखें 
फ़ी इन धाराओ ने सूरत असरा की आयत (धारा ।7:॥) 
| दिया कि मुहम्मद स0 कहां गए थे अर्थात सदरतुलमन्तहा 
मन टिटय क्या है वह यह कि अन्तिम सीमा पर वह आवरण 
* की झालर हो और मानव की अन्तिम सीमा और ईश्वर 
से ब्का हो इसका अर्थ बेरी वृक्ष लेगा कुअआन की 
है यह वह स्थान है जहां ईश्वर ने मुहम्मद स0 को 
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के तेज और आलोक से ढका हो इसका अर्थ बेरी का चर 0200७ ५0५७४ ४: का 
है जहां 2 
अब कि आम कल पक 522॥:४०४४०म 7: : 
जिबराईल को मूल आकृति में इत्यादि, यह है वह सत्यता मेरज की जो. .-ह.:2/७:४/८-५०८०/०(/-/(४.५००....० 
काबे से सदरतुलमुन्तहा तक हुई न कि काबा से बेतुलमुकदस तक >62 
दूसरी बात आपत्ति .जनक (7:) के अबुवाद में यह है कि किसी . आम * 
अबुवाद में सुबहानल्लजी का अर्थ वह व्यक्ति लिखा है और ईश्वर को 24-४/0१८८- ७/७५७:-/५०९- ५४“ 
व्यक्ति नही कहा जा सकता, तीसरी बात मेराज की घटना में यह लिखी ०४८. ७८०७८ ७॥००|७५/२०८५५ 
है कि मुहम्मद को श्रीमान जिबराईल अपने साथ के गए थे क्या यह | है 7 । 
रे आया, के हार हे दैक.है? आबा है सतथने के सरल मे ०: इन ४4:2८ 4 
अपने बब्दे को सारी में ले जया, और यूत तन में सष्ट है कि “47/2०/०००४ ५८७४८-४९-४४ 
मुहन्मद स0 बे श्रीमान जिबराईल को वहां उतते हुए मूल आकृति में &(3७६)७/७००५८०//४-२-२०७७०६। 
दूसरी बार देखा, देखिए कुरआन क्ष्या बात रहा है, ै ०७५/१९-४००) ५ 
मेराज के कदवों में लिखा है कि जब जिबराईल चौथे आकाश आलाकए ०८ हज | 
पर पहुंचे तो मुहम्मद स0 से कहा कि अब में ऊपर नहीं जा सकता $ई६4०४-८५//८००९- ५/५७॥ 


त्योंकि ऊपर जाने में मेरे पंत्र जल जाएंगे. परन्तु आयत बता रही है. (£.८८...८(.८ ५७८५-६८ ०८५ ही. जि ;क्‍ 


ज़िबराईल को सदराहपर उतरते देखा कल । , 
कथनों में है कि मुहम्मद स0 ने सब इंशदूतों को शायर ४! (//2-९- ७५५७८ | 


रेहुलमुकत में बनाज पढ़ाई और फिर ऊपर गए, लिया गया है कि. “/८/42/0८५८४/७४४.४८--६५- ५८७ 
मुहम्मद स0 को सब से तीग्र सवारी दी गई थी इस गति का वाहन ४७४४०७,/ए४७५७/७४०- ... ८४९. है 
किसी को नहीं दिया गया. परन्तु आश्चर्य की बात है कि इमाम तो (:७,॥८ट८, ८. ७०३५ 7] 
आम पद: छह तो आल और जडगो जे जो गए होगे जे जप का /६-२०१एन: 

मुहम्मद स0 जाते है तो हर आकाश में बबियों से बात होती है तो वह «-०८/०८०८०५०१८-७८..७७८८ ९८ ५ 


किस वाहन से गए या मुहम्मद कही विश्राम करने लो थे? ५2८८./०,४ ८८८०... 


कुरआन कहता है कि मरने को बाद हर व्यक्ति की आत्मा | ७,.८2(,)८/५ | कल ह# हि । 
आलमे बरजद्ध में रहती हैं परन्तु यहां लिखा है कि नबी आकाश पर 0 02820 «९९४७४ पक 
जिस्म के साथ है यह कया प्रसंग है बताओ बाते तो और भी है पतन. ५20 ०४०७५--४००४६०४५७०८ ६७४ ७४-०७ 
वह इस योग्य नही कि उन पर कुछ लिखा जाए पढ़ने वालों ने पढ़ा >७०१6४०८८..७७५८-७७०८८८०५: 50७ 


होगा परन्तु बात यह है कि आस्था के आवरण में विचार का साहस _3>(//.20./५.० ४५..५७८०..८८७ 
नही किया तो अब कर लेना वास्तविक्ता ज्ञात हो जाएगी वह अबुवाद भी ; 


लिब्र दूं जो प्रबलित है (।7:।) पवित्र है वह अस्तित्व जो अपने बब्दे द-७७४७--/॥॥०06-6/20०४ ०, 
को रात्री में मस्जिदुल हराम से मरिजदुल अकसा बेतुलमुकदस तक ले “0-2. _6:2/५.:७/ ४८/१४/४९०८ 


बम स्बू३०४०३३-7 443 हक 2०: ७८४-/४७४/7०(/५- -(-६2॥५५:०४/०८ 
जाता है, आगे जाने का इनकार क्या कभी इस बात पर विचार किया ८८४०५०ए ८६-५४४६-७८६-४७४४७-ह | 


है? अतः प्रवलित अनुवाद में बैतुलमुकदस शब्द देश शाम में अबुचित है. 0५64-&2(८//७6&:2/५.:८० 2:26 

4 वही है जो मैंने लिखा है, अर्थात मस्जिदे अकसा बहुत दूर सुदर है व,०,४(॥७५७०७७/५४८८- 
रा सदरतुलमुन्तहा, 9: के 

इन सब बातों पर विद्यार करों और जाति को एक ऐसी साफ 0०७३:००७-६//४५५८/८५), ५-५५ 

सुधरी बात दो जिसको यह जाति किसी दूसरी जाकि के सामबे प्रखुत /८८0०/0९०-४४ ७७००-४८ ०८ /४॥ 

करे और वह उसको सत्य जान कर इस्लाम में सम्मिलित हो जाए, न ०१०४८०/(/ ०८५५-४४ /४०५/० 


कि वह इस्लाम जो लिख रखा है और व्यवहार हो रहा है जिसको सुन रु | 
कर वह मुसलमानों और इस्लाम को उपहास बनाते हुए इस्लाम से 2<ज02<4ए+ै-- (क्‍:&-4<-७७)। 


स्वयं भी रुके और दूसरों को रोके, और जोइस्लाम में है उ्को भी... 6७707 ../,.८./॥०./४७७०० 


भ्रिमिंत कर इस्लाम से दूर कर दे अर्थात कुरआन प्रस्तुत करो मेराज >...८8४५५६६ॉ ०० ///४४:१६७५ 
मुहम्मद स0 को मस्जिदुल हराम से सदरतुल मुन्तहां तक हुई मेराज के ४ (०८, (2)५॥ (४७४४ 
विषय में मेरी पुस्तक काबूल इलाही या इन्सानी में देखो विस्तार हैं ४2५ ध280५०८९- 4६० ४७७१४ 


सदराह का अर्थ सूरत नजम में लिखा है. | 
और हमने मूसा को पुस्तक दी थी और उसको बनी 202०८ ४ ७९] ८५/6॥०७//५७/०/( 


इसराईल को लिए मार्ग दर्शक नियुक्त किया था । (52 
जिसका मोलिक आदेश यह था कि) मेरे अतिरिक्त ७४॥८४३४४ (6४ ०-..४(.०,/७/५४)०४; 


किसी को सहायक न बनाना (2) छै 4:56 (00७०7 
(436) 


७.७४७७. ८-७७ 


सब्तान हो ज़िब्हें हमने बह के 8७2/0#७%% 2८022 /५./४०४ए१७४ 
किया था और बूह एक आभारी ७507%58 (७)9.७/2/ (0...9५८७०५८ 
(अर्थात बनी इसराईल के लिखित ४४७0४2%0 ७८(५/४८ ४»७७४) 2८ (6 
पहले प्रस्तुत होने वाली घटनाओ . ४ है 2 ०.27 ((ै७८.७८- ०८४५ <- छा 
।<औफप्टी पक है प्रडा४४8४ ८४७० ७०/००५८-४९ ४ 

४ ४४ (७)८५/-००४५ 
24#:0॥055609 ब2९६-८-(2४५0/(३७) 4६०४ 


(घना) का समय आ गया तो 24४, । 
युद्ध करने वाले बब्दे तुम पर «३६ तल टीन ४/७०७३४-५/५०८(०-७५-५८-2७॥५ 


! को वह +२७७३४ ७ (०)७७४७/,२-७५००४: ५८५५२: 


7#4. 4 क्र ४ 
+«+०३३४क ' ४५ बरी मा </ .0॥/./७५ 2 0, ७०५ <22 
डर अधिकता से तुम्हारी सहायता की 0] ॥/९५५८७॥| (0|४॥५2४५५०00.७,४८८- 
| दल वाला बना दिया (6) »६३५५४५८८-० 5 ##-॥ ॥| | 2८५/(४८ (॥४./(./७ (2५४८- (22) 
हे $* हा केक गर्व 25 ५28946/820॥. ०॥४०/०८५/४५/७८५/४ ७९ 
का कष्ट तुम्हारी जानों पर होगा ॥४०2४४७५४ 4 ४5:2)9:20) 79॥509॥0,04../»५-३#/८७०० ५४५४) 
न का समय आया तो हमने फिर 55£0#05:502-2| 2४/0.५6६०-०७०८६: ०. <६-/4 <-. [ 
जे ताकि तुम्हारे मुख्ो को बिगाढ़ दे (2५॥00002 . ०८७०४५८४८०४७४८/००७५: 


(4 (3 ल्‍- हम 8 ४ +मा 2८०2 % 32«0(॥ न) ७(७५४००७८ है 4०9 8 


पा ही हुआ) ()) [#७५८2५](०) ७४० 

जम आफ क, 822002:20668,5 . ७,४7/,०./८८९५००४:५-५/ 
हम (५5०7:४:5 हिट ल्‍ः (४८ 

की और हमने वर्क को बर्तवों.. 2 2:26 0436/ है ८.८/ ५४: )७/७००८,/८८४) 

गृह बबा रखा है (9) मत (0)८-४८७०४-४८-८७५/४/०- (८५५ 

कुरआत (इब्साव को) वह मार्ग ४50 :)४८॥७४॥४५८॥ ६26५-४७१2०0.0४(४०५)७/ + किक: 


जो तनिःसंदेह सीधा मार्ग है और है 5६५ ॥22 
जो सत्कर्म करते हैं शुभ सूचना देता 223 74925: ५! ८.///.८५/०५००८७९ २५७५ 


लिए बड़ा फल है (9) ०८/४६४ 46४५ (१५-/८८४-८ ७५५-५००००४ 
आन इस बात की भी घोषणा करता ५2%) (४)॥66 -१५(.५- ४४/७४/४०७०.) 


लोग प्रलोक पर विश्वास नही रखते 4८ हर ६१: 
इमने दुख देने वाला कष्ट तैयार कर ७ है ६ ६-२४३८- 6८.८ ७/2८५५४७४८०० | 
(।०)८- ७०./घध2.....७॥॥ 


करता है और उसके परिणाम में 4 है24 ८ १“ 
|) है तो क्रोध में आकर) मानव 35६ £7%622! ००४७८ ८./०९- ४०४७०) 


प्रकार मांगने लगता है जिस प्रकार ७५४/#४0)८४6;:४ 60 ८//2५५०(//५८.० 3८ ५४ 


करके मंगल मांगना चाहिए परब्तु है 
ही जल्द बाज सिद्ध हुआ है (॥) (0५-७०4४५४७५७५८५-७०८८//४५८,१४५ 


।त और दिन को (अपनी शक्ति के) वो. ४स्‍+४। (055200:23 |७०५४५(७४७०७/५५७७७५८- (९० 

हे. अहि:ओ बेर आर 20०, ै ५ 

| रात्री के चिन्ह को मिट हुआ अर्थात 8<+40 ५६0 <-2 0५४ ७५.७८।०५।७६॥४४०/७५९- 

|? < फेनबक पंन्ल्‍अक की. ! | 2५५22 ६2: 

| १8 तुम (दिन के प्रकाश में) अपने ७१ 24.५५|५५:० ४225 (0 6४ ..०/८४०/५३४ ७,४५)०/०४< ७७/४४- 
५2 # जॉ(*१*२ 7*+ ९८ जद ४४४ ्दैँ 

पा दया खोज़ो (अर्थात अपनी जीविका. ४2४ >> ७१८०) (५//७७४४५ ७! ७४),//७० 

सम दा नम: का. हिसाब. और जा, जजों... *ै। ४ /0&४ ४35 (06७02). 600:९/५०४ 


कुरआन में) हर वस्तु को (अर्थात 3:०४ २१६ हि ५02)/ 
शो को) पूरे विस्तार से वर्णन कर 8497 (,/५५८. //७.८(//७।४.५2७०५ 


[॥:/॥॥८/779/॥9:9:/*:११:५](॥/ 268६ 
4-(280५5७०/४०४५--४४४०५००५/ 
#/20४५.०.-/४.८५७/८०८०५ 


6:96, ।0:5, ।5:।, 25:23, 27:।, ।2:।।]) 


व्यक्ति का कर्म पत्र उसकी गर्दन में 7 (6) #०४-77 
और प्रलय के दिन उसके लिए एक ९५५४८ ८26 &>.. १” 


और बूह के बाद कितनी ही जातिया हो चुकी है 

जिन्हे हमारे नियम ने उन्कके पार्पों के दण्ड 
बंध कर डाला और आप का रब अर्थात मा 
अपने ब्दों के पापों की सूघता रखने और देखवे ००८६-५/०८७* 
के लिए काफी हूं (!7) (७)./४0४2- 

ते छा की कह हे ॥। बल 7 जज. 44 85422266 /0(0/:02./:४१४४ 
देता चाहते हैं दे देते हैं, फिर (ऐसे (निया दार के ७४४६४४:५४५०४४८७३ /०४८-२०-२०१ ३-४ ४२४७५ 
लिए) हमने वर्क तैयार कर रबी है उसमें प्रविष्ट 0/%#05६ 4४ ०:४९७७४- 


होगा प्रृणा के साथ ठुकराया हुआ (8) |# 

और जो व्यक्ति प्रलोक की इच्छ रखता हो और ,0,,,,» /2६- 2: ४; 2 
इसके लिए उतना प्रयत्न करेगा जितना कर सकता ठू0 ८2 
है और वह अखिक भी हे. तो (झके लिए तोबों. #25222८627002% .)७/./७,..८८/७४ 
लोक में सफलता होगी) ऐसे ही लोग है जिनके प्रयत्त सफल //४॥ ५४ । ८ (/८ 
होंगे (9 ५ 


दुनिया के इद्कों को श्री और प्रतोक के इचुकों 7/#227555,5;:6 86% ,,,४..५८ ०४ 
को भी अर्थात वोबों पक्षो को हम: हुमिया में। 4/2820056678:0 >२०७४०(.०७) (०८ 
जीदब सामग्री दिए जा रहें है, यह आपके ख का दान है. और आपके ४+/2/५८८....८ ..९-४/४....८ ...९. 
रब के दान को रोकने वाला कोई नहीं (20) (४ 
देखो! हमने (इस दुनिया में किस प्रकार) कतिपय.. ०१४ #225202/ ७0०७८/:७४०) 
लोगों को कतिपय पर उच्चता दी है (कोई निर्धन है ५४ 


+ 242 //40॥/ ४४४४६ ५८/७/) ५ 
कोई बनी, किसी के पद कम हैं किसी के अधिक) पत्ु प्रलोक के पद ॥/942८. ७-८६-2८-७०४ (५६०४८, 
सबसे बढ़कर और सबसे उच्चतर हैं (2।) अं ६ 

(सुनो) और ईश्वर के साथ कोई और पूछ्य न 


है 
जी 


“के डे कए 


ठछ 


ड हुए और असहाय होकर बेढे रह 


तुम्हारे सामने बुढ़्पे को पहुंच जाएं 
तक न कहना और न उन्हें झड़कता 


गे प्रेम और ममता के साथ बक्ता 
रखना और उनके लिए सदेव ६आ 
ऐ रब! ज़िस प्रकार उन्होंने मुझे 
पोसा और बढ़ा किया इसी प्रकार 
दया कर (24) (2233, 46:5) 
साथ यह अच्छा बरताओ दिखावे के 
#्रपितु वास्तविक हो) सो जान लो जो 
एतों में है (माता पिता के लिए अच्छा 
मै तुम्हारा रब अच्छी प्रकार अवगत है 
5 होंगे तो वह तोबा करने वालों को 
पाला है (25) 
है और विर्धनों और यात्रीयों को उनका 
और अपव्यय से माल व उड़ाओं (26) 
करने वाले तो शैतान के भाई है, और 
(रब (की निधियों का) कृतण है (27) 
हैं अपने ईश्वर की दया का मार्ग देख 
| निर्धनता की स्थिति में सम्पन्नता की) 
नकी सहायता न कर सको तो उन्हें 
म्ेझा दो (28) 
हाथ न तो इतना सकेड़ लो कि गर्दन 
(और किसी को कुछ दो ही बही) और 
[ही फैला दो [कि सब कुऐे दे डालो) 
हैं का फल यह निकलेगा कि हर ओर 
पढ़े और विवश होकर रह जाओ (29) 
प्रके रब ने (जीविका कमाने के नियम 
तो जो उन्र नियमों पर व्यवहार करता 
सकी जीविका विस्तृत कर देता है, और 
|अंबुसार व्यवहार बहीं करता उनकी 
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थ भ्ृष्ट है वह सत्य मार्ग पा ही नही सकतां आयत ॥८॥0९८,/७७८ ८/८-४५७/८//८(१५४७) ५६९०८ 

मे भी यही कहा है कि मुहम्मद स0 को जादू से प्रभावित 
पथ भ्रष्ट है अब मुसलमान स्वंय निर्णय करें कि हम क्या _ 
जय मेरी पुस्तक बामूस-एं-रसूल में अंकित है >4-९८८०५८५/४८ 
ही मकर मर कर जीण) हष्िउयां ६॥॥४१६/७५४॥५)४ १ | 40 4 »0०५4५८५४०/)/५२० ० ९८.) 

६ हे गा ते पा छल उप हैक. 800;2॥260922.. 00९८ ८704)20/7८ ५० 

49 “#+$ 9.72. 
|; तुम) पत्थर हो जाओ या लोहा (हर ४05.38/(। 90 (८००७० [2 ४९४८ (१४४) .)५ 
दिगे) (50) (9०)(८८,। 


रि क्स्तु हो जाओ जो तुम्हारे विधार में है) हे 8४४ (६४ ॥77 ५ ५ कट 
। लोहे से भी) अधिक कवेर हो (ईश्वर “6 #7९४४५) ६ 4-2/2/72५८ ०४०-०४४१०.६०! ४४ 


कम देग) वह युब का ढट.. 090706:0609:2. ८//27/4 ०7400 २४०५:(४० 
« यह बताओं) हमे दोबारा कौब जीवित... 60:9729:20#6(४8 ८0५. ५०८ है. /# 56 ( /ह 
कि वही ज़िसने पहेली बार तुमको 2४ ६४ 60५(९7#4, ८8:2&/॥ ((/ ८. ७१७५... ४८..ध७.४/ ७४४५७ 


। (इस उत्तर पर आश्वर्य से) लोग तुम्हारे (५५४ के है 
_हिलाएंगे और कहेंगे कि ऐसा कब ७ 2/७880%5 ०..-१(०- ५४००४ #₹*/ 
(44) 


एसत-7._ वुषारलणी-४ 
होगा? कहदो आशा है कि शीष्र ही होगा (5।) .. (०0670-%4- 
वह वह दिन होगा जब वह तुम्हे पुकारेणा तो तुम, (02267) & 0: 
उसकी प्रशब्सा करते हुए उसकी पुकार का उत्त * ८ 5 हा 
दोगे और विद्वार करोगे कि तुम मलोक में) बहुत ] $58/8820/60५5 ५७७८५५..७४४: ११ 
ही कम समय रहे हो (52)... (०/)/६-०.४20<4६(.८८ «८ 
सके ०) ८3 वककिलॉक हि फेम के लता नाप्टर ५०४७).४./८- ०५६७८८०-.; 
(विरोधियों बात हुए, 2: :५::८) ॥ $' (0)॥ 29 4 कि 
(क्योंकि) शैतान (कवेर बात से) आपस में अशान्ति हक शहटारा (४)५८८/४५९६ 
करा देता है इसमें शंका नहीं कि शैतान इन्सान का अदा फे 4-५६2०॥४४५४५८४ ५४९० «| ० 
झूला शत्रु है (53) [[5:49, "39:53, 36:60) 8५ 4 ७९४४४७७०। ०७:४८ 
तुम्हारा रब तुमको जाब्रता है. यदि घाहे तो तुम पर ' 
दया करे वा यदि बहे हो कुक एड दे और ऐ. 5020 8:285 #२ कक. 
रबी हमने आपको उब पर छ्षक बजा कर ही. ६0“ 6500202066/8 “42-4६? 
भेजा (54) ७०११४ ०४४८ "62 ४ 4०४९०-/४०-७५०-१७ ५९ 
जो लोग आकाशों और पृथ्वी में है तेरा रब उन (७7) ७2५ 
की स्थिति न १३५८ है 25:40 शा 6 > ही ] 54 

हर केकेअक ह९हजक को के थे कह क ३८ <-- ०५-४८ ((५८५८२०/ 
की क्षमता सह के अबुलार) कतिपय पर उब्मान.. 2 02049028)॥ 6८ -६७०८-०)९ ० 
दिया है (पत्तु यह ईश्वर का प्रवब्य है इन्सवों को. ७/%73॥8658 28%. >0०४०)०/७७ ०४८. न्‍ 
यह अधिकार बहीं कि ईशदूतों में अन्तर करें) और हमने दाऊ८ को. ऐ,/02५-(/४४४५./) ८-७ ७४८८.०:(७ 
जबूर दी थी. (55) 2:252) (27](००) (६0.५०/0७ हर (/(«../0/८ 
कहो कि अबेकेश्वर वादियों) जिब लोगों के बरे में. ४5:22:£200॥0 ४. /.७०)0.८/-०//ध:(४ 
5 किकश हे (कवर होने का) मुनाब है उनको पुकार देखों, बुगान है ४225 देझो 20&2205:52/5:४४॥ 4.../0॥८ _.४.// तक ४/९॥ 
वह तुमसे कष्ट के दूर करने या उसके बदलने का ७६:५५; :# धर 
_कुछ भी अधिकार बही रखते (56) 3८५६5॥% ५5080, 950 2.///(2। ; 
वह लोग जिन अस्तित्वों को पूकाते है और वर. 0८%६/2#% 72980 6,०2८ ७५), /८-,६४५ ४ 
के सम हें लिया मा गण्ण उनहो है का. /6#:48:2:4 / /०92,0:/2/(/2 
तो स्वंय इस प्रकार विवश है कि उनमें से ईश्वर ४74! ५॥ पाए “(८“5 » ४...६४0%-८:>2४६०॥ ४ , 
के निकटावर्ती भक्त भी अपने ख़ की प्रतललता प्रण हर 6 (6 ८...८८८2५०८/८« 
हरे का लिए माध्यम खोजते रहते हैं_ (और 29४5७ &; ह।/--80 "48 // है /- | 
.वह_माध्यम यह है कि) उसकी कृपा के हर समय आशावान रहते | रहते हैं ८६.0. 5-.0५:(०८८-५०-००४./(. ९०.८ ॥ 2..५//0८८(2८८-००००/४॥/॥( (५ | 
+2पने शुभ कर्म करके) और उसके दण्ड से हर समय भय भीत_रहते भ कर्म करके) और उसके दण्ड से हर समय भय भीत रहते ४७(/०७५४2)./९-५७).३४७०५८८-/:०/६/५७॥ 42 »620./ 32 :07 30 2 अं । 
> है तो फिर वह संकट मोचत कैसे बन सकते हैं) और आपके ख का ७८६६०.८:४६-४४८/४६:४००४ ४) 

कष्ट वह वस्तु है जिससे डरने के अतिरिक्त कोई चारा बही (97) ५८८० ८..५/८--८/:4- 20/५-०/०४६५.०८-..2८/(..६ 
(5:35, 9:99) (और वसीला अच्छे कर्म ही है) (./७४/-.८...५//04१:१४७:०(०८)| 
और संसार में अवन्ञाकारी जातियों की) कोई बगरी ७७)४८४2॥५८४:४९॥४ पर ७४४0४ ९४७४७ 
ऐसी नहीं है जिसे हम प्रलय के दिन से पहले बंध बी ७४८८ २228) १7६४] श ध | 
न कर दें या उस पर कदेर दण्ड नर करें यह हज हम व ननलिरयनक 
आदेश (ईश्वर के त्रियम भाग्य की) पुस्तक में 7 $ ०४४). +४(४५८४७४७ )/4-४८ & 
लिखा जा चुका है नियम यही है) (58) (0/2(८- ४७१४) 
<ुहम्मद_स0 के काल में) किसी वस्तु ने हमें हमें का 322 50) हक, |/4// 6] (८. १४2), ०४.८८. :2॥// 27४४), ७५४ ८८८. ४७४? 


पक जियन पाया जमे | ना 288880890:8 ८.00... ५.८6 
इस बात ने कि अगली जातियों .ने (जिन के पास_ 0.५४ न ५६, 2680, /(०.८८८८८. ४(४१.७५४ बन्द 
चिन्ह अर्थात्‌ चमत्कार भेजे गए थे) उनको बुब्लाया, ४““४+ 2५८४: गो 


(और उबसे उन्हें कोई लाभ नहीं पहुंचा) हमने ज़ाति_ 6 ४४४५.) (20.20%,४0४0// 2५. 
उमूह को ऊंब्वी दी एक बुला विक तो उ्होंने शिक्षा प्रात के के (६७८८ ८..(//०.४) ८.४४ 7/४/. 

स्थान पर) उस पर अत्याचार किया (और उसे बध कर डाला) और हम >/222.//..//////,॥(॥./.. ४ ८..७ (४ 252 ॥ 34 ॥2(४//,॥(॥॥ /_/॥ ८../ 

बिव्ह केवल इसलिए प्रेषित करते हैं कि लोग पाप करने से इश|59) (०१), / 4८.4 


(442) 


(१*९:/१४१७।४: 


"मकर 0-७७७ __८-७/,/७ 
। पे कहा आपका ईश्वर लोग 28/0४७४४७४6॥$॥; €५७७(१...४.०/७-:८-.८५-० ॥# (। 
जो बुछ अभी हमने आ को. ४)&५8080&0 6//,७४८००९.८/६५७५- ८.५ 

लोगों के लिए परिक्षा किया है. और 25% 2४६४५ न कक शतभाफ्का हज 
बा में. ॥0%2:4880000  (2.॥//५./(/००८०/०८.८ 
है &5:&0/508 ६ है 2 7 # 62 76/77/7668 ५॥॥ ६2 (6 2॥ ॥/ /(.॥ ५4 


के शब्द शजरा है. कि वह शजरा जिस पर बुआ में (/८- 0/०.८००८०१४८, ९-0.४५८०८-:७ 
है. इस शब्द शजरा का अबुवाद हर एक ने दृक्ष किया ५८७४८ ७४४४० ९- ७७०७८. -(५-42 #/४ | 


; में घिक्लार की गई है, यदि 
४४5 सु ऐसी क्या 5 हि या 8. ४७८८ ७+०7६- ७२० /८०-/५०७२५- ४४७० 


जित पर चि्वर की गई हे, बुखन में विन कार्वों पर ०///८०८७अ0००९०४/४/७५-४४०५/४ 
: हो ह्ष्ट लिखे हैं. अर्थात हर वह काम जो ईशर की ८-७ ७(८0५/४७४/४४५४070/ ० ००३५८- ७०४५ 
धया जाए और आवज्ञा या आज्ञाकारी हो वह कर्ता है >3,,/८,५०४८./५४.५- ४६/7७/५४४४ ५७५/४७/ 
करने का अधिकार हो पत्ु दृक्ष के अब्द ऐसा कोई (८,/ (/(५५,॥८./0)/:७५७॥५/४४४(/७५५४८ 


कि की अवज्ञा करें, और न ही किसी ने देखा 
बे हे ८ का] बलात >> इत्यादि, जब ०४४ /४६/५०७/८/४४०७७४५५०४४०/८- ०४०० ४६५ 


: ही बही तो फिर विछार कैसी? ४ ७247 
यत में शब्द शजरा का अर्थ वृक्ष नहीं है शजरा का क्या ७४. हि न ४१४५८ «८(७/४...! 
जाए सूरत निसा आयत 65 3००८ ५-७०५/०६-. ७ ४९)८- ५-४८ 


१0 आपका रब शाक्षी है कि वह कभी आस्तिक बही हो है. 3,050: 2 %,६! # 

के कि अपने आपसी मत भेद (शज़रा बेना हुम) में अपको # 

वाला न मान ले और जो ब्याय आप कर दे उसको सहर्ष 2.०४७४० ॥4./2/2/८(/%,/)०0/2/0 ६-५ 
पर 2/2८८८ क७०/५००५५ 
ह आयत (।7:60) में क्री शब्द शजरा का अर्थ विवाद दल 0,202 .3॥8/...0०४/४ (.८(१०८) «८५. 

हैर यह कार्य ईश्वर की अवज्ञा है. ईश्वर ने आदेश दिया है 7 #(॥2 ५७५ ७७ | न );)४ ४७ (४, 


| >0039525: 774 5 औिकामधाजुरू &. 4 ००७८७५/४०९- ४८ ७५/४४७४६-४/-)॥४। 
हर अवज्ञा पर ही घिक्कार है अतः इस धारा में शजरा का 
मत भेद इत्यादि है वृक्ष हीं और स्थान पर इसका अर्थ ५८/ध८४५०९० ० ५+,९- १८)०२४५-८ ८ स्द! 


ता है, यहां नहीं, हि ७८०७९- 70००» 
[याद करो जिस कारण से) जब हमने ४०८ १४५४7०॥४॥५ (092 /५-२(०- ५८:००) 


आदेश दिया कि आदम के आगे ७८४/५५४ $*| ### (/38 टरैं४* १ 
त उच्चतर स्वीकार कर लो बुद्धि दर! हे ०४५८ 0५ (7) 4५९ 5 ४०४: (2) 


गए आदर किया, परन्तु इबलीस (नहीं रुका और उसने कहा) ५४५७० ०७६ ५ )०४/ 02४ -४ ..7(५« 
कत्तमात के आगे इुढूू जिसे तू ने मिही से बताया है (6) (४06-|५०-७०-३० ८८७०६: 
का कद ते री बा भेजी. &2089॥094620॥:. 0४0७४: ४४7४९४< ०० 
॥ अं यू ? हद. 239४0 ५::200% 2.6:27<32/0% ७०८०००८/ 
। छूट दे तो में थोड़े से ७९१४ 252:/8:७: 23 हा] 
अतिरिक्त उसकी पूरी सब्तान को जड़ से 4४:58 (/॥८.॥/८. ०. 3७ ८)५.)०॥९८. 
५) कब तक के (४)/»2४८०-2// ७५ 
ज़ा ज्ञात चाहिए (५९, १ (4८ > ८१८८ 9“! )६ ही 
डा ८ तुझ्ले प्रल; तक छूट है और यहां से ४५ (४८: न ७२४०-.८-५$ | ४(१/“420६/“ ले 
परन्तु या; रख) उत्रमें से जो भी 9; (506 (#४०..६ 2५ ००६७० ७<ैं. 2७८८ 
हों हो उत्त के लिए और है. लिए बर्क की पूरी ४-८ ./॥४४...06७020//6०-५४७/(४०५४ ७७४ 
(१ /ढन (4४५३ ४८४. ८-2 
बाहे अपनी ध्ववी सुना कर ४८2८४८४६८220४६०४. (८.६:/४ 20५४ 22 029 


प्रयत्त करना अपनी सैत्ा के स्वारो 20% ५; 
उत्र पर आक्रमण करता और उनके , । 3. (४०-०७; 2७५७८. ६. ४/४/४ 


3) 


धर व सब्तान में साझी हो जाना और उसे (भांति. ४४५५४)५)५४ ४0५ ८-७०॥४७७-८१८० 


भांति के झूटे) वचन करके बहकाते रहना और 77 ग » | 
शैतान जो वचन करता हैं सब धोका है (64) ५०४७७७ बे पा कक. [ 


जो मेरे विश्वास पात्र भक्त हैं उन पर तेरा कुछ ९:०:४६४ 2५ 
नहीं और ऐऐ शैतान!) मैं जो तेरा ख भी हूं तेरे 5४०८४८४५-2७/५७68),  ०.0..50<॥2८०१०- 


बतोइसटाईत-0.._ सुखहातत्लजी-8 | ०.७/७७ 


छल से अपने विश्वास पात्र भक्तों को बचाने के ७४:४७४:५५४ $॥ ८5७७४ ०६४०० डिक 
लिए सहायक हूं (65) ड़ 5० हे ९५ »+ 
तुम्हारा रब (अर्थात मैं ईश्वर] तो वह है जो तुम्हारे 3०807 के बगलआरंकाआांबाच 8! 
लिए दरया में नाव चलाता है (नियामाबुसार) ताकि 2800 0॥ ५९६८ ८६:०८ किड-३( ५८ । 
तुम उसकी कृपा से जीविका खोजो निःसंदेह वह ली (4! ॥7₹ £6/2/₹0/60| ०८/०४/४९७७८८५४४ &. 


तुम पर कृपालु है (66) कक, तर ४ ; 
और जब तुम समुद्द में'होते हो और डूबने का ७०2 4<- ०५८४(७-५- 


भय उत्पन्न हो जाता है तो वह सब अस्तित्व ज़िक्हें ५8७ ०: | १853 (//5:8॥$ (४१८ (८-2४.//४ ८-4 ४५ “ 
तुम (शान्ति की स्थिति में सहायता के लिए पुकाय. (८४६6 69 ८558 ८४७/०४४०१(५० ५२० 
करते थे) तुमसे गुम हो जाते हैं (उस समय) केवल 3५७०७५८६४ 2692 ००००0७०/54-0(०% 2६24 


एक ईश्वर की याद शेष रहती है (और तुम उसी को पुकराते हो) परन्तु ॥<3७*(२२...६४७7 ५,)८- 0५0|.0५0 टर 
जब वह डूबने के) भय से निकाल कर तुम्हे थल पर पहुंचा देता है 77% ७०७४ (€& 228 । 
तुम उससे मुख मोढ़ लेते हो जिसे उसे कमी पुकारा ही व वा) सत्य “““+०ी 245६० ५८/७४०----४ 


यह है कि मानव है है कृतघ्त (67) (१८)/१७८- ७५५८-.०-४१(७५ ७५,६४८ 
हर ढुब खखुड मी अहम वे बुक या गए हे). डरीक#;40229 2. ."/0८|>6<-०१/०८ 
क्या तुम्हें उससे १ ल गई कि वह तुम्हें थल ५५६ 4४ 6८८0, हे 

में किसी एकान्त की ओर ले जाकर धरती में धंसा ४४488 /482 | ४८./७//८ ५८/५५/४५७४ 
९ या तुम पर पत्थर बरसाने वाली आब्धी चला दे. 4९९४४ ल्‍6८(६०-०५-७ (५८ ७८०७ 


और उस समय तुम किसी को अपना सहायक न 
पाओ (68) (१७)९ (००४५५४७ (६०५०७. ,४७: 


या तुम इस बात से बेख्ञोफ हो गए हो कि ईखर 45642.962529:4| 2४८४०(४//४८८७-४४५- 
तुमको फिर समुत्दर की ओर ले जाए (अर्थात अपने &&,४४४:0..५४5 2 गा (४2. ५) 5 


काम से जाओ) और तुम पर एक प्रचण्ड तुफाब , »...,.. १४0८, रे है 
भेज दे और तुम्हारी अवज्ञा के दण्ड में तुम्हे 577 ७+.५:४४९५:५६2 ५८/७७५/४७४,५०७७.,€० 


तल्‍्लीत कर दे फिर तुम इस तल्‍लीन के पर ७862 8%,2(2/2 | “ये किक, हैं के2 7 कर 
कोई ऐसा न पाओ कि (हम से बदले के लिए) £ ४ ४ 82७८७/८२-/०/०/५४०-५ 


हमारा पीछ् करे (69) (४१)८../५6५४(८- ८८.५ 
यह सत्य है कि हमने बनी आदम को सम्मान दिय 220: 420८८ २८25425 ५; 9 हक >>6८ 

और बल और जल की सारी शक्तियों को उसके ४“ पक कफ 2७५४-०० /० 
काम में लगा दिया बिना पारिश्रमिक के बैगारी और न 0४४0 «८४६०६ ५/८/४८- ०५७०४, 
श्रष् और पवित्र प्रसाद उसकी जीविका के लिए 256 3५०४७55; हि ००] ४556७660/62॥ 2 # 


प्रस्तुत कर दिये और अपनी अधिकांश रचना पर 


उसको श्रैष्टता दी (70) ७45:55५& ९५४५ ९: (८०७०-६० ५०४४४] 
तोट- इससे यह सिद्ध हुआ कि संसार में ऐसी रचना भी हैं जो मानव ००७८४७४७३४८॥ ८०४ ४/५//०८८- ०८ 


से अधिक सम्मनित व उच्च हैं. अतः मानव अधिकांश रचनाओं से उच्च जी है 5, 23 हे 
। /| हि । [७ /] (३ 
है सबसे नहीं मानव के लिए शब्द अशरफुल मखलुकात कहना 406 है औ / बआ। 


जिस दिन हम सम्पूर्ण समुदायों को नेताओं के साथ ५७८ (॥५५ ४65४8 औ.८ (8५8८ ७४५५३ /४ 
बुलाएंगे (और अपने सामने संग्रह करेंगे) तो जिनका ४३६६ :६ ४2५४८: >४/७०९४(८,//६४८ ५६-७५ 
कर्म पत्र उनके दाहिने हाथ में होगा वह उसको लक नह 2४१70, कर, हैं; “ड़ 

ह् 20४ / 242५ / १ # 9“ ट्रै” > ८ 
पढ़कर (प्रसब्त होंगे) और उन पर राई बराबर 2४ ६ 5£8 ४/१«६7ए४ 55 
अन्याय न होगा (7) ७०५१2 (८0४८०/७५५४५८०५ 
परव्तु जो व्यक्ति दुनिया में अब्धा रहा (अर्थात जिस 3४४५४ ६3७ 3268:2% >#४|४. ०-७7)|.७८४८७०० 
ने सत्य की ओर से आंखे बब्द कर ली और ईश्वर मी घक है| ५ ६८६. ६.८ #॥८/५०:॥ 


के दिए हुए ज्ञान चेतता से काम नहीं लिया) वह को ँ 
बज ५ । री «7 ४५((/.८/ 
प्रलोक में भी अब्धा ही रहेगा. और मुक्ति के मार्ग ७७४४५८०-॥५४८०/४५ 


से ६र जा पड़ेगा (72) । ( ८7). 2५५७८- २-८० 


(444) 


कक सुबहानल्लजी-5 

ब लोगों बे इस बात में कोई कभी 
थी कि आपको छल देकर उस कार्य 
जो हमने आप पर अवतरित किया है 
आप हमारे नाम पर झूठी बाते कहे 


हु 


500#4%%20:80) 
७$2&8805885 


(४2) 


सत्य मार्ग में) आपको दृढ़ पण न &5५8808825549; 
आप उनकी और किसी कदर झुक ही &45.55६42५॥ 


68:8,9;। 0:5;4:26) 
जाता तो) इस स्थिति में हम आपको 


८२३ 5,» ८ ७७०८४४५$४६ 
पेय हो ऑर सर प मे. समन (| 


६2]५ १ | रू है| 74८] (20॥ 
० फिर आप हमारे सामने किसी को उड़ा (शललल 
तन पाते (75) ०७% 


&-2465%:2052820 
५६5 5५५४,४2:५)! 
७5४४9 ४४५८४८६ 


वा कि वह आपको धरती (मक्काह) से 
ताकि आपकों वहां से निर्वासित कर दें 
मय आपके बाद वह भी वहां चैन से न 
रब्तु कम समय (76) 

(पहले जितने रसूल भेज चुके हैं उनके 
ग हमारी यही प्रया रही है (अर्थात जब 
| बे उन्हे अपने देश से निकाला तो वह 


3०४48:20668: 


वन 
हा 


७-७/७०७ ८-००१७ | 
५८४-०४/८४०|५०/८- ७४/१४९५७५००-) 
“(६४४/)/४/८८....८///४७। 
<..ध कह (4- ५४७० ६८था (6! ण्ि 


(टी बाते सुनकर प्रस्त हो जाएं और) आपको मित्र (७ एजह/०० ८३७७) ५४०.४८॥७७;/६. 


[#/](४/) ४०००७ 

ए७८०/०८४ ५ (५८७) ८- (६५ 
(८7०) 2.७ ७७७.2७५०/४७५/ 2 
[(+:/४/॥9:॥९:१८/:५/] 
४॥४(४...८००००(०४५७५८/) 
२.७४ 4 <..2/२<. ६. ६८2 
(2०)०- ०५ ४९ ४०४/.८..७७८. धर 7 
४4० (.४) ७: 2५ _? री <८/22 
<9,.//(/2/७१४४०- ० 2-०८ 2 
“4 ही १८. ७४ (2 हि] ध 3.८. बा 7 
(८००७ 


दा ८००८० र्द-ैं./.24:-- ५ 
04820 47026 ६ ८ (3/0०५-८७)९८-|०३०७४५४४ ५ 


| रह सके, और ईश्वर की यात्रा ने उन्हे त्रष्ट कर दिया) ५४४० ॥५००६८८७/० ०(०2॥४८- ७८२० ७।५८ 
हमारी प्रया में परिवर्तन न पाओगे (जो अगले रसूलों के ८- ०<र्द।|)0८3| २(.७०५८५७००- ५७७ ०(६०/१५ 


ग्राव हुआ है वही उनके साथ होगा) (77) 
पित करो सूर्य की अवनती से लेकर 6९ 099 8)8,:5॥.3 
परम्भिक अब्धकार तक और पढ़ फजर र 48:28 4032१ ०६० है 52] 
'ज॑ फजर अपस्थिति का समय है अर्यात 22०५४०:४५: ७ 
।प्रस्थित होता. (78) [7:706) 2॥/4५ ६6 ६:2 | 
को तहज्जुद पढ़ो यह आपके लिए 5४६॥6५,05५8 (री 57.75 
जीद बाफला) है और आशा रखो कि +१ १४ । ६६८ ४८६६2/६ ८०१६ 42 
प्र आपको प्रशंसित उबाएगा (अर्थात एक ५,8/&४2&४4५* 


(८८)(६ई०७८ ७७७८-४८ ५७४ 
4८ ०2... ०. ५० 2/॥2५///02७० 
४४2०७ 2०.७ १०५ /.६०...2८ 
[०4/८(८१0६४2७५/८-१६८(/:८- ०५ (४/2७ ८०४० (/-८. ०.५ 
(0६.८ /).02| ४22० दा !. श्र री)! 
७50४६. ७४ ४... ४ (/ 6 ॥/( ॥//८- 


बुत्व के मुख पर आपका खुति गान होगा, और ईशवस्के (2८ #//66-2/2४ल्‍/ 4७२०० 


|आपकी चेष्य प्रशंसित व कृतज्ञ होगी) (98) (2:72) 
मैं नमाज के समय का उल्लेख है दुलूकिश्शमस दुलूक का 
मै का है सूर्य की अवनति की तीन श्रेणी है एक वह जब वह 
| अर्थात सिर से ब्लता है. दूसरा जब वह मराउल ऐब अर्थात 
| से बीचे की ओर चमकता है. तीसरा वह जब क्षितिज से 
५ यह तीनो समय जोहर अस्त के पहले अर्थात असर व 
अर्थात मगरिब- के हैं रात्री का अब्धकार इशा और 
का अर्थ है और फजर की नमाज भी पढ़िए इस आयत 
के पांच समय आ गए वैसे नमाज के समय के लिए और 
स्वर ८ जिनमें स्पष्ट है कि नमाज के पांच समय हैं तीन नहीं 
है वह पथ भ्रृष्ट है नमाज के समय के बारे में आयते 
ही है. 
बतमाज स्थापित कर दिनके दोनों किनारों पर और कुछ रात 
पर फजर सूर्य अस्त से पहले अर्थात असर और इशा, 
उसकी पवित्रता करो सूर्य निकलने से (पहले और अस्त होने 


(445) 


[<7:]( ०१) (०५४४००४६ पा 


४.0९ है! -०)]4- 3 ४७9॥/८ 2०५८ (८७:८)-:०२ 
<०८05०-5७० ९९ ६-.2७८८- ७७२८ ७.६- ४४/५०५-४८ 
७८८८-८६ ०४/४६६५- ७१७७५५--/०७५-४७३०-५/५ 
3१७... है. ली 0/0४५ .<- ६४ ८ ४७-५० 
4-५८“ ४८ ००५॥ ५७/०८/७५२० ५८/ 07 3१ 
८20८२५४८०७॥६ | ८/०८०८०७ ४०००४: 
>५8|८/०/८- ०५८००४ :०//४/५/८- ८७०४) 
५८९८.....८-०७॥८ 2७८. ॥/०<- 0७८६३:००४८५१ 


७९ 


के. दी (के की 4५०१५ ७४७ 29८. ७» 0202(॥7:॥) 


है ४०५87... 3; 


23 रद ८...८...2५० 3.3 रद; <ब- <ः ७.७५ 80०५ ॥*«:/*) 


- _.___ « <- कपल सनकआ 
से पहले और शत के समय में और दिन के कितारों पर फ़जर असर 
मगरिब और ईशा, _ 
(30:7-8) पस्त पवित्रता का वर्णन करो ईश्वर की जबकि तुम शाम 
करते हो और जब प्रातः करते हो आकाश्शों और पृथ्वी में उसी के लिए 
प्रशव्ता है और तीसरे पहर और जब कि तुम पर जोहर का समय होता 
आता है फजर मगरिब असर जोहर और फजर (24:59) ऐ लोगों! जो 
विश्वास लाए हो अनिवार्य है कि तुम्हारे कर्म चारी और तुम्हारे वह बच्चे 
जो अभी बुद्धि की सीमा तक नही पहुंचे हैं तीन समय में आज्ञा लेकर 
तुम्हारे पास आया करें प्रातः की नमाज से पहले और दी पहर को जब 
तुम कपड़े उतार कर रख देते हो और इशा की नमाज के बाद यह तीन 
समय तुम्हारे लिए आवरण के समय हैं. फजर और इशा के समय, 
(५0:55) पस ऐ बबी बैर्य करो ईश्वर का वचन सत्य है अपने प्रति 
दिन के कार्यों में भूल से होने वाली कमियों पर ईश्वर से क्षमा मांगों 
और प्रातः और सांय अपने ईश्वर की प्रशंसा के साथ पवित्रता वर्णन 
करते रहो. नमाज फजर और अस्त से पूर्व अर्थात असर और प्रातः और 
सांय का जाप भी उद्देश्य है. 
(50:39-40) पस ऐ नबी जो बाते वह लोग बनाते हैं उन पर धैर्य 
करो, और अपने ईश्वर की प्रशंसा के साथ उस की पवित्रता का वर्णन 
करते रहो सूर्य उदेय और अस्त से पहले और रात्री के समय फिर 
उसकी पवित्रता का वर्णन करो तमाज के बाद भी फजर इशा और असर 
की नमाज आ गई. 

उपरोक्त आयात में बड़ी स्पष्टता के साथ नमाज के समय की 
संख्या आ गई जो पांच है और (7:79) में एक नमाज तहज्जुद का 
आदेश है जो बहुत ही महत्व पूर्ण है इस नमाज से ही व्यक्ति की सहन 
शीलता और मान बद्ष्ता है. क्‍योंकि पांच नमाज तोहर स्थिति में ईश्वर 
के आदेशबुसार पूरा करना है यह व्यक्ति के कर्तव्य में शामिल है अधिक 
लेने के लिए तहज्जुद है इस पर व्यवहार करना बहुत श्रेष्ट है, 

इन आयात को पढ़ने के बाद भी यह कहा जाबा कि 
कुरआन में बरमाज के समय नहीं यातीन है अबुचित है उचित यह है 
कि त्रमाज के समय पांच है और अधिक तहस्जु८., 
और प्रार्यगा किया करें (रसूल भी और सामात्य 
आदमी भी) कि ऐ मेरे स्वामी मुझे जहां ले जा 
अच्छी प्रकार ले जा और जहां से निकाल अच्छी 
प्रकार निकाल और मेरे लिए अपने पास से 


अधिकार और सहायता दे (ताकि में शत्रुओं का सामना कर सकूं और 


वह प्रभुत्त मेरा सहायक हो) (80 

और आप (लोगों के सामने) घोषणा करो कि सत्य 
आ गया और मियथ्या बष्ट हो (8।) 

ओर हम कुरआन में ऐसे (नियम) अवतरित करते 
हैं जो विश्वास वालों (की आत्मा के रोगो) के लिए 
आरोग्य और दया है और अत्यचारियों के लिए हानि 
के सिवा और किसी वस्तु में अधिक्ता बहीं 
होती (82) 

ओर जब हम मानव पर उपकार करते हैं तो वह 
हमसे मुख फैर लेता है और विमुख होता है और 
जब उसे दुख पहुंचाता है तो निराश होकर रह जाता 
है (83) 

कह दी हर मानव अपनी विधि के अबुसार कर्म 
करता है. पस (आपके रब का विधान ही जानता है) 
अपका रब ही जानता है कि कौन सीधे मार्ग पर है 
(और उसका विधाब कुरआन है हर व्यक्ति देंख ले 
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बोले क्‍या ईश्वर ने (हमारी ही भांति का) एक 
व्यक्ति रसूल बनाकर (हमारे पास) भेजा है (94) 
कह दो यदि पृथ्वी पर (इन्सानों के स्थान पर) 
फरिश्ते बसे होते और चैन से [मानव की भांति 
इधर उघर) चलते फिरते तो हम निःसंदेह आकाश 
से एक फरिश्ता रसूल बनाकर उतार देते (95) 
(2:702) 

(यदि वह लोग अब भी नहीं मानते तो) कह दी 
मेरे और तुम्हारे मध्य ईश्वर ही शाक्षी काफी है. वह 
अपने बन्दों की दशा से अवगत है, और सब कुछ 
देख रहा है (96) | 

और जिस व्यक्ति को ईश्वर का त्रियम पथ प्रदर्शन 
दे वही पथ प्रदर्शन पाने वाला है और जिसको 
ईश्वर का नियम भृष्ट करे तो तुम ईश्वर के सिवा 
उनके मित्र नहीं पावगे और हम उनको प्रलय के 
दिन ओब्धे मुख अब्धे गुंग और बहरे (बना कर) 
उदएगें और उनका ठिकाना नर्क है जब (उसकी 
आग) बुझने को होगी तो हम उनको (कष्ट देने के 
लिए) और भइका देंगे (97) 


(पय प्रदर्शन और पथ भ्रृष्दता व्यक्ति के अपने कर्म पर है व्यक्ति अच्छे 
कर्म करता है उसको पथ प्रदर्शन मिलता है और बुरे कर्म करता है वह 


पथ भ्रृष्ट होता है) 

यह है उनका दण्ड इस लिए कि वह हमारी आयतों 
से इनकार करते थे. भला जब हम (मरने के बाद 
गल सइकर) जीर्ण हृष्डियां और कण कण हो जाएंगे 
तो क्‍या यह सम्भव है कि हम पुनः उत्पन्न करके 
उदएंगे जाएंगे ? (98) 

क्या उनको यह न सूझा कि जिस ईश्वर ने पृव्वी 
और आकार्शों को उत्पन्न किया है वह उन जैसे को 
उत्पत्र करते की अवश्य शक्ति रखा है. उसने उनके 
संगह के लिए एक समय निश्चित कर रखा है 
जिसका आना निश्चित है, परन्तु अत्याद्यारियों को 
हठ है कि वह उसका इनकार ही करेंगे. (99) 

ऐ नबी स0, उनसे कहो यदि कही मेरे रब की 
दया के कोष तुम्हारे अधिकार में होते तो तुम 
अवश्य व्यय होने की शंका से उत्रको रोक रखते 
(धरन्तु ईश्वर के कोष व्यय करने से समाप्त होने 
दाले नहीं वह व्यय कर रहा है) और मानव हुदय 


नहीं) (॥00) 

और यह सत्य है कि हमने मूसा अ0 को वो स्पष्ट 
दिन्ह (चमत्कार) दिए तो बनी इसराईल से ज्ञात कर 
लो. जब वह उनके पास आया तो फिरऔन ने उस 
से कहा ऐ मूसा! मैं विचार करता हूं कि अवश्य 


किसी ने तुझ पर जादू कर दिया है (0॥) [7:23, 


22,26:63,27:। 0--2 


(यह सुब कर) मूसा ने कहा तू अच्छी प्रकार 


जावता है कि यह चमत्कार मुझ पर किसी और ने 


नही उतारे अपितु उसने उतारे जो आका्शों और 
पृथ्वी का रब है. ताकि तुम्हें अत्तर्दृष्टि प्राप्त हो 
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लगभग कुरआब में बहीं है यह तो कुरआन के अब्दर विधमाब है और 
कथन भी नमाज को मध्यवर्ती ध्ववी से बता रहा हैं, अनलोकन हो 

सही बुखारी अरबी उरदू पेज 834 कयथव नं0 833 सईदंबिन जुबैर 

श्री इबने अब्बास र0 से आदेश ईश्वर, और अपनी बमाज व 

घ्वबी से पढ़े न बिलकुल अहिस्ता और इब दोबों के मध्य में मार्ग 
खोजो आयत १0 के विषय में. वर्णन किया उन्होंने कहा यह आयत 
उस समय अवतरित हुई जब आप स॒0 मक्का मुकर्रमा में ही विराजमाब 
ये और अपने अस्हाब को नमाज पढ़ते समय ऊंची ध्वती से कुरआन 
करीम पढ़ करते तो उसे सुककर अनेकेश्वर वादी ईश्वर की वाणी को 
गालियां दिया करते और जिसने उसे प्रेषित किया और जो लेकर आया 
जिस पर अवतरित हुआ उन सबको बुरा भला कहते इस पर ईश्वर बे 
अपने नबी को आदेश दिया कि अपनी बमाजों में कुरआन करीम का 
वावन इतनी ध्वनि से ना करो कि उसे सुनकर अबेकेश्वर वादि कुरआन 
के प्रति बदकलामी करें और न इतनी कम ध्वबी से पढ़ना कि तुम्हारे 
साथी भी न सुब सकें इब दोनों का मध्यवर्ती मार्ग गृहण करो. 

इस आयत के विस्तार में मौलाना मोददी साहब ने लिखा है जब वह 
हालात मक्का वाले ब रहें और हालात ठीक हों तो फिर ऊंची ध्वबी से 
पढ़े यह रही हदीस इस आयत के बारे में जब मैंने अपनी बस्ती के 
एक व्यक्ति से ज्ञात किया कि इस आयत के अबुसार तमाज क्यों नही 
तो उन्होंने बड़े जोर दार शब्दों में कहा कि इस आयत को तवातुर 
(लगातार कार्य) ने मनसूख्र कर दिया यह उत्तर सुन कर मुझे काफी 
दुख हुआ क्योंकि उस व्यक्ति को बस्ती वाले ज्ञानी जानते हैं. परन्तु ज्ञाबी 
का यह उत्तर? नाम उनका बही लिख रहा. | 

यदि हम अपनी भलाई चाहते हैं तो कुरआन के अनुसार अपनी नमाज 
कर ले तब ही अच्छा है यह व देखें कि अब तक हम कैसे पढ़ रहे थे 
और हमारे पहले पूर्वज क्या कर रहे थे उबका क्या होगा तो भाईयों! 
उनका लेखा उनसे होगा और हमारा हम से ब उनका उत्तर दायित्व हम 
पर है और न उन पर हमारा अपवा अपना है. 

नमाज की रकअत (4:700-03) तक से चार आती हैं और कई 
हदीस हैं बमाज की विधि विस्तार से मेरी पुस्तक काबूब इलाही या 
इन्सानी में अंकित है किन्तु यहां भी संक्षिप्त में लिख रहा हूं. नमाज 
पढ़ने की विधि जो कुरआब में अंकित है. 

(4:43, 5:6) स्वान वजू और तयम्मुम करने का आदेश है और ज्ञान 
चेतना में ममाज पढ़ने को कहा गया है. 

(7:3) में बरमाज के समय वस्त्र गृहण करने का आदेश (5:58, 
62:9) में अजाब का आदेश (37:/64-65-66) में पंक्ति और 
पवित्रता वर्णन करने का आदेश है (7:29) में दिशा सीधा रखना और 
त्िःस्वार्यता को बताया है. 

(2::49-50) में मुख काबा को करने का आदेश है (4:00-03) 
में रकअत की संख्या और कसर का तरीका और खड़े होने की विधि 
बताई है (2:238-239) में नमाज में खड़े होने की विधि नमाज की 
रक्षा और भय के समय नमाज पढ़ने की विधि है. 

(।5:98-99, 26:2।7-220) इनमें सजदे का आदेश आया है 
(6:57) में कुरआन पढ़ने से पहले शैतान पतित से ईश्वर की शरण 
मागना 


(5:87) नमाज में अलहम4 और करआन पढ़ने का आदेश हदीस में 
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संख्या 2-72॥ 
_न्माज मध्यवर्ती ध्वनी से पढ़ना (7:204) कुरआन जब 
रहकर सुनो पढ़ते का आदेश है. 
2:25, 3:43) इनमें रूढू सजदा और एतकाफ आ 
में रूक्ू की “'तसबीह सब्बिह इस्मी रब्बिकल अजीम 
सब्बिह इसमी रब्बिकल आला सजदा वसजुद 
सूरत अहजाब में दरूदद सलाम का आदेश 
24) नमाज में ईश्वर की पवित्रता वर्णन करना. 
के विषय में और भी आयात है कुरआन पढ़ने वाले 
इन आयात में नमाज की विधि अंकित है और उनमें से 
ज में पढ़ते भी हैं पत््तु दुख इतने पर भी हम यह कह 
रआन में नमाज का केवल आदेश है. परत्तु मैंने इन सब 
आत से लिख दिया है. देखलो दान के बारे में भी यही 
कि कुरआन में दान के विषय में भी बही कि कितनी दें. 
कुरआन से दाव के विषय में भी लिख दिया है कि 


ब बाते कुरआन में हमको तब ही दिखाई देंगी जब हम 
चेतना में आकर चिन्तन के साथ पढ़े परव्तु हम तो 
क्ैवल लेख की सीमा तक ही फल के लिए पढ़ रहे हैं और 
न में इतना परिश्रम कर रहे हैं सम्भवतः दूसरी जातियां 
। साईनन्‍्स की खोज में नहीं कर रही हर वर्ष किरअत के 
खा जा सकता है 


£ प्रकार की प्रशंसा ईश्वर ही के लिए || !2% 20) 


सन्तान रखता है और न उसके राज्य % 0) #7%! पा 
गई साइ़ी है कि उसको उसकी किसी 02000 2 


। आवश्यक्ता हो (वह हर प्रकार की 
| ललसा रहित है) और उसकी बढ़ाई 


हते रहो अर्यात जो आदेश ईश्वर ने कुरआन में अवतरित 
पालन पूरी शक्ति से करो ([॥) 
| सूखुलकहफ मक्की - 


(ईश्वर ही को है जिसने अपते बब्दे 
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ध़ा और इसमें किसी प्रकार की वक्रता 
। 


शिरल लिख उतारा है जिसे कम ज्ञान 
| भी समझ ले यह पुस्तक इसलिए 
| कि लोगों को सूचित कर दे कि ईश्वर 
| उतर पर) एक कदेर कष्ट आने वाला 
आस्था वालों को जो भालाई के कार्य करते हैं, शुभ सूचना 

थक 22 (उनके शुभ कर्मों) का बहुत अच्छा बदला है (2) 

खँंगे (3) 


* ८४ #१“ “3 


का एक उद्देश्य यह भी है कि) ७६॥ “20 । 4६ (६:? 
सावधाव करे जो कहते हैं ईश्वर भी 5८386 
है (५) 
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्ट _. सुंबहानल्लजी-: 
इस विषय में उन्हें कोई ज्ञान नहीं और न उनके 
मुख से त्रिकल रही है? वह जो कुछ कहते हैं वह 


झूट बक रहे हैं (5) 
ऐ रसूल!) इस शोक में कि वह लोग इस कथन 


र्यात विश् लाते कही आप 6] 4 ५५४४8, 240५ 
(अर्थात कुरआन) पर विश्वास नहीं 20/५0७ 5५) ५८ / | 


अपनी जान ही न दे दो (6) [5:3-67, 4:87, 


:।2, 39:23, 45:6, 52:34, 52:34, 53:59,] 


बरी पर जो बललुएं है उन्हें हमबे पृथ्वी के लिए. 448)29%:6:56 #४/2८2.८:८ ८.“ ० 


श्रंगार बनाया है ताकि लोगों की परिक्षा करें कि 


उनमें कौन अच्छे कार्य करता है (अर्थात देखें कि हमारी सुसज्जित पृथ्वी 
को कौन और अधिक सुसज्जित करता है और कौन इसकी सम्पत्रता को 


बष्ट करता है) (7) (7:2) 

(परन्तु याद रहे कि) जो वस्तुएं पृथ्वी पर है (वह 
सदेव रहते वाली नहीं हैं) हम उन्हें (नष्ट करके) 
बब्जर मैदान कर देंगे (8) 

(ऐ रसूल!) क्या आप विचार करते हो कि गुफा 
और रकीम वाले हमारे चिन्हों में से एक विचित्र 
चिव्ह थे? (9) 

जब वह कुछ युवक गुफा में शरणार्यी हुए थे तो 
उन्होंने प्रा की ऐ रब हम पर अपनी ओर से 
अबुकम्पा अवतरित कर और हमारे विषय को ठीक 
कर दे (0) 

तो हमने गुफा में कई वर्षों तक उनके काबो पर 
(निद्रा का) आवरण डाले रखा (अर्थात वह बाहर के 
समाचारों से बिलकुल अचेत रहें) (॥॥) 

फिर उनको जगा उदया ताकि ज्ञात करें कि दोकों 
दर्लों में से कौन बीते हुए काल का अधिक अच्छे 
ढंग पर अनुमान कर सकता है (॥2) 

हम उनके मूल समाचार आपसे वर्णन करते हैं वह 
कई युवक थे जो अपने ईश्वर पर विश्वास लाए थे 
और हम ने उनको और अधिक पद प्रदर्शन दिया 
था (3) 

और हमने उतके हुदर्यों पर (विर्य व दृढ़ता की) गांठ 
लगा दी (अर्थात पुष्ट कर दिया था कि जब राजा 
ने ब्रास्तिक्ता पर विवश किया) तो उठ खड़े हुए और 
तिसंकोच) कहने लगे हमारा ईश्वर तो बस सारे 
आकार्शों व पृथ्वी का स्वामी है हम तो उसके 
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अतिरिक्त किसी देवता की कदापि पूजा न करेंगे. यदि हम ऐसा करें तो (४५. 7८/५/८ ७2००४: (३५४ 


यह बड़ी ही अनुचित बात होगी (4) 

उन हमारी जाति के लोगों ने उसके अतिरिक्त और 
देवता बा रखे हैं भला वह उन (के देवता होबे) 
पर कोई खुला तर्क क्‍यों वहीं लाते तो उससे 
अधिक कौन अत्यायी हैं जो ईश्वर पर झूट मिव्या 
रोप करें (5) 

(फिर परामर्श के बाद) उन्होंने आपस में कहा, अब 
जब कि हम उब लोगों से और उबके देवताओं से 
जिन्हें वह लोग ईश्वर के सिवा पूजते है प्रथकता 


६,3028558%;39 
6९% 
&305८4288858॥)4 
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॥ रब हम पर अपनी कृपा का साया 
तुम्हारे कामों में आसानी प्रस्तुत 


। स्थान इस. प्रकार या कि) जब सूर्य 
तुम देखो तो कि उनकी गुफा से 
[हव हुआ रहता. और जब इूबता तो 
कर ब्रिकल जाता है (अर्थात किसी 
अब्दर बही पहुंचती) और वह लोग 

एक खुली जगह में पड़े थे. उनकी यह 
के चिब्हों में से है (कि उन्होंने सत्य 
या के सुख को संदैव के लिए छोड़ 


25556 0200.... * आ 
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| नियम पय प्रदर्शन देता है और जिसे ईश्वर (उसके ६ 
पर) पथ भ्रृष्ट क६ दे तो आप उनके लिए कोई सहायक 


॥ पाओगे (।7) 

खैको देखो कि जाग रहें हैं यद्वपि वह 
र॒हम उनको दाएँ और बाएं करवट 
उतका कुत्ता चोखट पर दोबों हाथ 
॥ या, यदि तुम उनको झांक कर देखते 
होने का प्रयत्न करते तो उनसे भाग 

त्से भय में आ जाते (8) 
#न्हें फिर उठ खड़ा किया कि आपस में 
|; पूछ-गछ करें उनमें एक कहने वाले वे 
हां कितनी देर रहें होंगे? दूसरे ने कहा 
दिन या उससे कम रहे हो. फिर बोले 
गै अच्छ जाबता है कि कितनी देर तक 
६ रहे. अच्छ अपने में से एक आदमी 
बा देकर नगर में भेजो वह जाकर देखे 
अच्छा पवित्र भोजन मिलता है, वहां 


ने आए और हां बहुत सावधानी और चुपके से लाए किसी 


ना न होते पाए (9) 

| सूचता लगने पर वह तुम पर अधिकार 
। तुम्हें पत्थर मारकर वध कर देंगे या 
अधर्म में प्रविष्ट कर लेंगे. यदि ऐसा हुआ 

॥हि सफलता त पाओगे (20) 
हमने लोगों को उनकी स्थिति से 
| दिया ताकि वह जाने कि ईश्वर का 
है और यह कि कयामत (जिसका वचन 
है वह आएगी सबको पुनः जीवित होना 
कुछ शंका नहीं उस समय लोग उनके 
हेशइते लगें कि उनकी (गुफा पर) भवन 
जा ख उनकी स्थिति से अच्छ अवगत 
 उतके विषय में अधिपत्य रखते वह 


| 


कि हम उन (की गुफा) पर मस्जिद बनाएगे (2।) 


कहेंगे (गुफा वाले)वह तीन थे चौथा 
0 था कुछ दूसरे कहेंगे (नही) वह पांच ये 
| कुत्ता या, वह सब अब्धकार म॑ वाण 
पय कहेंगे सात थे आठ्वा उनका व 
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(453) 


प्रथ॒प्रदर्शन की न बताएगा मेरा 


_सिपव) से विकट बात की ओर मेरा मार्ग दर्शब दस करेमाह0 ८५६. ४३०४१०)२० के -5-॥६- ६ # 


पु 


और एक कहावत प्रसिद्ध है. 


कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, 2 


(एल में परलय होयणी बहुरि 


. और समय व्यतीत हुआ उन पर अपनी गुफा में &५98,&5५%5%2 ८ ७/५८७७८७४४ ३ 


तीन सो वर्ष और उनके ऊपर बो (25)... 
कहदो क्यों झगइते हो क्या उस काल को ईश्वर 
नहीं जानेगा? जो उसके बता दिया है अर्थात तीन 


सौ बौ वर्ष उसी को आकाशों और पृथ्वी की छुपी 
बाते ज्ञात है वह क्‍या अच्छा देखने और सुत्रने वाला. 


है उत्त के अतिरिक्त उनका कोई सहायक बहीं और न वह अपके कार्य ७ ींए-०००७८ै००/४६७४०४८ हैँ 


आदेश में किसी को साझी करता है (26) 


फटे बट 


हि 


और अपने ईश्वर की पुस्तक को जो आपके पास 32,822&0 50 


प्रेषित की जाती है. पढ़ते रहा करो उसकी बातों को 
कोई बदलने वाला नहीं है (और यदि अवेकेश्वर 
वादियों के कहने से किसी ने इसको बदलने का 
विश्वय किया तो) कदापि उसके अतिरिक्त कही शरण 
नहीं पाएगा (27) 

और अपने हृदय को उब लोगों की संगति 
सन्तुष्ट करो जो अपने ईश्वर की इच्छ के इच्छुक 
बन कर प्रातः व सांय उसे पुकराते हैं) और उबसे 
कदापि दृष्टि न फैरों क्या तुम दुनिया की सज्जा की 
अभ्निरूचि करते हो? किसी ऐसे व्यक्ति का कहा वा 
मानना ज़िसके हृदय को उसकी अवज्ञा और हमारे 
नियम ने हमारी याद से अचेत कर दिया है. और 


जिसबे अपने जी की इच्छा का अबुकरण स्वीकार कर लिया है और (॥:८११/७४०] (0) ६- (०4 «- »(# 
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उसका कार्य सीमा से बढ़ गया है (28) (3:।, 76:24, 74:22, 


6:52-55, ।:28-33, 26:॥:]4, 4:34-36) [॥677:/॥६॥7१:७9८9:7/770:॥ 
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की ओर से सत्य है तो जो चाहे विश्वास लाए और (६260070575 :४5 उ987 2 2. 6202 


.जो चाहे वास्तिक रहे (कर्म के लिए स्वतंत्रता है 
हमारी कोई जबरदस्ती नहीं है) हमने अन्यायीयों के 
_लिए वर्क की आग तैयार कर रखी है. जिसके 


8, 


(454) 
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के ही (43. >[8) ।(/ 
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के रहें होंगे. और यदि वह याचना 


की भांति गर्म होगा और जो मुख्रों को भूत इलेगा ॥6#4)| ४2 ८ ८॥४2..0////५5००/४४०८८५/९-६ 


के) नीचे बहरें वह रही होंगी उनको 
कंगन पहनाए जाएंगे और वह बारीक 


ह तकिया लगा कर बैव करेंगे और क्या 
और क्‍या उत्तम विश्राम जृह है (3।) 
ग़ने के लिए एक उपमा वर्णन करो दो 
नें से एक के लिए हमने दो उपदब 
ये और उनके चारो ओर खजूरो के 
पड़ थी बीच की भूमि में खेती होती 


'िक्ता से) फल लाते और उसकी 
सी प्रकार की कमी न होती और दोबों 
5 बहर जारी कर रखी वी (33) 
कार उसको उनकी उपज मिलती रहती 
(दिन जब कि वह अपने मित्र से बाते 
कहने लगा कि मेँ तुमसे धन दौलत में 
६ और जत्ये (और दल) की दृष्टि से भी 
34) 
/ घमण्ड की बातों से) अपने लिए 
॒ता हुआ अपने उपवन में प्रविष्ट हुआ 
कि में नहीं सोचता कि यह उपवतर 
ही (35) 
विश्वास नहीं कि महा प्रलय की घड़ी 
॥ (फिर मजाक से कहने लगा) तथापि 
मुझे अपने रव की ओर लोवया गया तो 
सिसे भी अधिक उत्तम स्थान मिलेगा(36) 


के हरे कपड़े पहना करेंगे और 


ः 3<2* €*/+ |!) »9॥०१| 


ज़् पाती भी बुरा और विश्रामालय भी बुरा (29) 
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खा वो क्यों वही कहा कि वही होता है. 72८283८2%: ४... (४५ %७४७५७)८ ९८६५-३८ 
| चाहता है (ईश्वर का क्रियम) उसकी हिट 22 क ) १४९४) ( ४४४) प्र ञ ४ तन 

बिता कोई 4६4५, कल, कि अंडे ८ ४ ()०५.. ८ क। 

ना कोई कुछ नहीं कर सकता और 8६ 4:५४ 


समझ लिया है कि में धन और 


ट्ि द् 29 (८/(८४ ४/2८ 3+ ४० 4 प्र ड़ 


हूं तो इस बात पर घमण्ड मत करो) (39) 

की सहायता और जो ईश्वर चाहता है का अर्थ यह है कि 
कार्य को करने का जो ब्रिमय बताया है उसके अबुसार 

५ तो वह सफल होता है और जो उसके विरुद्ध करा है वह. 04-५० ४८४००८-४/८ ०७८८ 


(१(५/3.०८-८;० ०0 ७६४८८५॥७७५५८-४२-/०५ 
2४०४८ &#.९- ८ ५-८ ४५- ५५ ४४ २२० (.४..:७..४' 
76८. ८०००४४७४८-./ 


(तो सुनो!) तो विचित्र नहीं कि मेरा रब मुझे तुम्हारे ५2५७५७०४४| जड़ |; ४ 


उपवबो से अच्छा उपदन ३ दे और इत्र तुम्हारे 90:%5६/£2..2४४7: 


उपवन पर ऊपर से कोई विपत्ति भेज ३ तो वह ७९९१, ८ ५:28 ५92 
स्पष्ट मैदान हो जाए (40) 65 : 


या फ़िर उसका पानी नीचे उतर जाए और तुंम ४5085 ४#9६; ६ 

किसी प्रकार उसको न निकाल सको (4) 9882 
और उसके मैवों को विपत्ति ने आ घेश और वह 42228 ।7#4 4 ४22.) ६ 
अपनी ट्ट्ट्यों पर गिरकर रह गया तो जो धन ८, 


उसने उस पर व्यय किया था उससे हाथ मलता रह १५ फट ६५ 
गया और कहने लगा कि यदि में अपने ख के. //72%2/0%8६५:22 
साथ किसी को साझी न करता (42) ७४५8५ 
और उसके पास कोई दल न था (नमें से जिनको 22/१८४9-४ 8४5; 
ईश्वर का साझी बना रखा था) कि ईश्वर के सामने है 42८८6६(:८। 
उसकी सहायता करता और न वह बदला ही लेने थ् 


के योग्य था (43) 

इस कया से यह बात सिद्ध हो गई कि सहांयता 42“ “2 :920:2% ॥४६६ 
का सारा अधिकार ईश्वर के लिए है वही अच्छा 6५2१ 280 
बदला देने वाला है और उत्तम अन्त उसी के हाथ 2४४७७ 
में है (44) 

(ऐ रसूल! उनको समझाने के लिए) उनके सामने (३५४४ 2 5६ 422] कम 
दुनिया के जीवन्न की उपमा वर्णन करो (उदाहरणतः) +3/90//0* 

हमने आकाश से पानी बरसाया और जमीन से घते ६ 24+2७247५ 46] 
पौधे निकल आए (और हरयाली हो गई) फिर एक. 2.2०४०6 2:33 
दिन वही वनस्पति सूखकर भुस हो गई और हवाओं ४! ४५22६225: 
के लंके उसे, उड़े, छिरो है वाल हे कप हर 5 टाल 
ठस्तु के अब्दाजे बनाने वाला है (अर्यात उसका ७/४,४&6 
नियम) हर वस्तु पर प्रमुत्व रखता है (45) 
धन सम्पत्ति और सत्ताव दुनिया के (कुछ दिन) 2089/282202000॥ 
जीवन की सज्जा है. और सत्कर्म जो शेष रहने 2657 2222% ०८ ५502६ 
वाले हैं. वह फल की दृष्टि से तुम्हारे खामी के. ? जाल 4//*६ 
यहां बहुत अच्छे और आशा की दृष्टि से बहुत 22 
सर्वोत्तम है (46) 

और उस दिन (की चिन्ता करो) जब हमारा नियम 9॥ ८ रह मु पर 
पर्वतों को (धरती से उखाड़ कर बादल की भांति) ५३४, [8५६ 000 ८22/60 ( 
चलाएगा और पृथ्वी को खुले मैदान की दशा में 7५2१ 
देखोगे उस समय हम सम्पूर्ण इब्सानों को अपने ७८ 


औ०८ ३८० 


सम्मुख इस प्रकार संग्रह करेंगे कि एक भी न छुटेगा (47) 


और सबके सब आपके रब अर्थात मेरे सामने पंक्ति आल] नि, ८ 20 32 


३2)£3 
बनाए हुए उपस्थित होंगे (आदेश होगा देखो आज) 2 ५] (४८ ५४८८, 
तुम हमारे पास उसी दशा में आए जिस दशा में 39०5७ ०65४2. 


है" श/, 6 887: न्ड कर १ 
हमने तुम को पहली बार उत्पन्न किया था परन्तु 2655७ एः 


तुमने तो यह समझ रखा था कि हमे तुम्हारे लिए ७।४५५४ 
पुनः उदाए जाबे का) कोई सम्रय तिश्वित ही नहीं किया वा (48) (29% 9) 


(और उस दिन हर एक के सामने) कर्म पत्र प्रस्तुत 2) 
किया जाएगा उस समय तुम देखोगे कि जो कुछ 
उसमें लिखा हुआ है उससे पापी डर रह होंगे और 
कह रहें होंगे ह्यय हमारी कोई बात छोटी बड़ी ऐसी 


८४:95: 
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व्यक्ति से बढ़ कर अत्याचारी कौन हो 


(457) 


अलकहफ-78.... सुबहानल्‍लजी- 
सकते है जिसे उसके रब की आयतों से शिक्षा की 


जाए और वह उन से मुख फैर ले और जो बुराई ५४६० 


उसके हाथों ने करके आगे भेज दी है उसके 


परिणाम को भूल जाए ऐसे ही लोग हैं. (जिनके मद ।//८ 6 *४08| 


दुषकर्मों के आधार पर) हमारे नियम ने उनके हृवयों 
पर आवरण डाल दिए हैं कि (कुरआन) समझ ही 


नही सकते और उनके कानों में भी भार उत्पन्न हो गया है. (कि सत्य ०४७४००७००/)८ ४७५४७।/४.८ ही । 
घ्वबी सुन ही नहीं सकते) आपने उन्हें मार्ग पर लाने की कितनी ही 
कोशिश कर ली (परन्तु वह बुराई करते करते इस स्थाब पर पहुंच गए 
हैं कि उपदेश को स्वीकार बहीं करेंगे) वह सत्य मार्ग पर महाप्रलय तक * 


नहीं आ सकते (57) 

और आपका स्वामी क्षमा करने वाला कृपा वाला हैं. 
यदि वह उनके बुरे कर्मों पर उनको शीघ्र पकड़ने 
लगे तो उन पर झट दण्ड भेज दे परव्तु उनके लिए 
एक समय (तिश्वित कर रखा है) है कि उसके कष्ट 
से कोई शरण का स्थान नही (58) 

और यह बस्तियां (जो ध्वस्त पड़ी है) जब उनके 
निवासीयों ने अत्याचार किया तो हमने उन्हें बध 
कर दिया और हमने उनके विनाश के लिए एक 
समय निश्चित कर रखा था (59) (7:6) 

और जब मूसा ने अपने युवक साथी से कहा था 
कि अपने प्रयत्न से उस समय तक ब ह॒टूंगा जब 
तक उस स्थान न पहुंच जाऊं जहां दोनों समुब्द् 
मिलते हैं चाहे मुझे वर्षों चलना पढ़े (60) 

जब दह दोनों समुत्द्र के मिलने के स्थान पहुंचे तो 
अपबी मछली उन्हें याद नहीं रही तो उसके समुद्र 
में जाने के लिए सुरंग की भांति एक राह 
निकाली (6॥) 

जब वह दोनों आगे बढ़े तो मूसा ने अपने युवक से 
कहा आज की यात्रा ने हमें बहुत थका दिया है 
लाओ हमारा जलपान कि भूके न रहें (62) 

उसने लहा क्या आपने नहीं देखा कि जब हम 
समुत्द्र के किनारे) चट्यत के पास ठेहरे हुए थे तो 
मुझे मीन बिलकुल या८ नहीं रही और उसने विचित्र 
विधि से समुत्द्र में जाने का मार्ग निकाला और 
शैतान ने मुझे ऐसा अचेत कर दिया कि मैं आपसे 
उसका वर्णन करना भूल गया (63) 

मूसा ने कहा यही वह स्थान है जिसे हम खोज 
रहें हैं. पस वह दोनों अपने पर्गों के चिन्हों पर 
वापस हुए (64) 

फिर (जब दोनों चट्यत के पास पहुंचे तो) वहां उन्हें 
हमारे बन्दों में से एक बन्दा मिला जिस पर हमने 
अपनी अनुकम्पा से दया की थी और उसे अपनी 
ओर से एक मुख्य ज्ञान प्रदान किया था (65) 
मुसा ने उससे कहा कया में आपके साथ रह सकता 
हूं ताकि आप मुझे उस ज्ञान में से कुछ भलाई (की 
बाते) सिखाएं जो आप को सिखाया गया है (66) 


उसने उत्तर दिया [हां परन्तु) तुम मेरे साथ रह कर 


६02::6505222८66 


##5%89:229886556%6 (6७०६ ७ ०५४ 
<-७/८- ७४४८. ,७( ८४ 
०४ ७<९(७०).५ 


0%87%22॥5५%208/5 


0०200/200%2:५, 


0५55०2४:4०//५४४४४ 


6; 


39758 9४5; 


80%%#%4% ६ ८८ 6.५./०६५/४८ 


62744: ५४06 
0//+4ै१ 425 #“१9< पा 


3://0&.-) ७०४७ ता छह ॥ ् 8// (५० 
000,04( 2. ५ /((60/०/:८ पे ना <४<&£ 4 


जी शत) / 288 / 
47५ ७५८») -०9 ६४. ८ 


(००) ८ 
< ७७५/ 4 ०२०५३ ०४७ 


(०/0८-५८८७४५६४५-. 
०५४६८ ७/.-(५१७५: ०८५ 


[४:८](०१)५७७४५/»-० 
हु. ७७८. ००७ ९-४ 
>>00०६०४५/५२-६<८ 


(१०). ८५४६ "शर्ट 4-४५! 2.००)» 


67 हे | 6 रद (० (६ 
दप्रा ४५० 


275£0॥4-9 065 (६6 
७:206»60 02४0४ 


4 %.3 8 #९| (66% 3& $ 
3६:56: ४ ५४८२ 530 
6 हैँ ॥4/ हि 3] 

७८:४%४५$ 


388)85:276.८3830 
%458 ६] 
22220 226 ४४५५ 


७6/08/0025 :50.%ए2 


४#/078:-४८ ८ 

४४४४७“ ४0 
(५) ४॥५< 
७४८-७७६-८- ४४८३८ ४८ 
22६॥५४5॥८- (०६४०८ ९८९ 
(५7)(५/ 
2४9५५ >४८००४२- धर 
४“ &2& ८ 2०.६ ८ ७ 
<-<-./..< ८. ५४ ७५९ 
०0८२ ०७:४५ 
(+०)(/(//४६//॥४/८. 
७०४०१२<-//४//८ ५ प्र 
(५९) ८ &(४ (८७ (७८ ५ 
"४५७७७ ०१८०५ 
७८. (62॥5.८ -६-- ७ 


(१०) ४४ ५०८४-६०. -2/७३८-५ 


86829035:%80 
$+9 9 ८ 9 ८ (49.2४ 


७४:८७४2५:४2860 


(458) 


७#05:580:2: ५ ०६४६ 
(४६७४) ४ < - ७ 

(११)८- ४६ हि 
2८2/.०००..८7(०७ 


बहुत ही बुरा कार्य किया (74) 
काला अलम (पारा ।6) 
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(अच्छी) यदि इसके बाद मैं आप 
| कं तो आप मुझे अपने साथ न 
सेवा में यह मेरी अन्तिम क्षमा 
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| और आगे बढ़े यहां तक कि एक 
| (और) गांव वालों से भोजब मांगा 
| करने से इनकार कर दिया. 

ने वहां एक पुरानी दीवार देखी जो 
| मूसा के उस साथी ने उस दीवार 
दि इस पर (मूसा से न रहा गया 
उद्य यदि आप चाहते तो इस परिश्रम 
| से ले सकते थे (77) 
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. .___ काल अलम-० ् 

बोट- अर्थ यह हो सकता है कि उस जाति ने अभी तक धर्म की बातों 
को बहीं समझा या कदाचित उनके पास कोई ईशदूत नहीं पहुंचा था 
किन्तु जैसा कि ऊपर वाली आयत में आलिमों बे लिखा है कि वह कोई 
बात वही समझते ये तो फिर बीचे वाली आयत में यह क्या है कि 
उन्हेंने कहा यदि दोनों की भाषाएं पृथक थी तो फिर जुलकर बैन ने 
उनकी बात कैसे समझ ली? अर्य यह है कि पृथक है कि पृथक क्षेत्र - 
होने से भाषा अलग थी और बात समझाने के लिए संकेत करना पड़ते 
ये या कुछ ऐसे शब्द थे जो दोनों में प्रचलित ये और उबके द्वारा बात 
होती थी. £ 

नोट- सूरत कहफ की आयात 9० से 99 तक ज्ञानीयों ने याजूज 
माजूज के विषय में जो लिखा है उसमें मतभेद टीखता है कतिपय 
उनको तातारी या मंगोल तुर्क चंगेजी रूसी या चीबी जातियां लिखते हैं 
और उनको ही याजूज माजूज मानते हैं कतिपय का कहा है कि 
मुस्लिम के कयब में है कि याजूज माजूज का प्रकट होना श्रीमान ईसा 
आ0 के अवतर्ण के बाद होगा. परन्तु इस मतभेद के होते हुए सब 
उनको मानव जाति ही मानते हैं और बड़े भयंकार लिखते हैं कि उनको 
जुलकरबैन ने एक दीवार बनाकर बन्द कर दिया और वह ईसा अ0 के 
काल में बिकलेंगे और बड़ा फिसाद फैलाएंगे. 

प्रश्व उत्पन्न होता है कि जब वह बड़े फिसादी हैं तो 
जुलकरबैन ने उबको समाप्त क्यों न किया जबकि वह जुलकर बैब से 
कमजोर थे यदि जुलकर नैन से शक्ति शाली ये तो उन्होंने वह दीवार 
क्यों बनाने दी वह उस दिवार को न बनने देते और जुलकरनैन को मार 
भगाते और कहा यह जाता है कि याजूज माजूज उस दिवार पर ब चढ़ 
सकेंगे और व छेद कश् सकेंगे? जब वह मानव जैसी रखना है तो उस 
दिवार पर क्यों नही चढ़ सकते जबकि आज हम देख रहे हैं कि यह 
मानव हर दिवार, पर्वत, यहां तक कि आकाश में भी चढ़ रहा हैः तो 
फिर वह क्यों नहीं चढ़ सकते और क्यों छेद नहीं कर सकते. दूसरी बात 
यह कि जब उनको एक मुख्य स्थान पर बन्द कर दिया है तो उस 
जगह में तो चलते फिरते होंगे तो आज तक किसी खोज करने वाले ते 
उनको खोजा क्यों नहीं या जिस जाति के कहने पर जुलकरबैन ने वह 
दिवार बनाई थी आज तक उन्होंने भी किसी पर्यवक से न बताया कि 
देखो जिनको हमारे पूर्वजों के कहने से जुलकरबैन ने बन्द किया था वह 
जाति वह है जो इस क्षेत्रों में बच्द है और अपने क्षेत्र में ही अनाज 
उत्पन्र करके खाते पीते हैं. क्या किसी ने यह बताया है? बही बताया 
तो सामने यह वास्तिविक्ता आई कि याजूज माजूज कोई .जीती जागती 
चलती फिरती रचना नहीं जिसके हाथ, पैर, आंख, कान, मुख हो. 
रहा प्रश्न चीनी तातारी, रूसी जाति को बताना तो क्या अब 
तक भी हमको सूझ न आई कि जिस जाति याजूज माजूज को हम 
कयामत का चिब्ह बता रहे हैं वह तो और मानव की भांति जीवन 
व्यतीत कर रहें हैं. और वह दिवार पर चढ़ रहें हैं, पहाड़ों में सुराख कर 
रहे हैं आकाश में उड़ान कर रहे हैं दूसरे देशों के रहने वालों से मिलते 
जुलते हैं, इन सब बातों को देख कर ही ज्ञानी अपने अबुवाद और 
तफासीर को बदल लेते, परव्तु नही बदला और पहली बात को ही 
उचित बता रहे हैं क्या यह उचित गतिविधि है? वास्तिविक्ता कुछ और 
बज॒र आ रही है. 

ज्ञानीयों ने याजूज माजूज का स्थान बताने की भी कोशिश 
की है परव्तु आयात के बताए के अनुसार ठीक सिद्ध नही होती. आयात 
में है कि जुलकर नेत्र ने तीन सफर किए एक यात्रा में उस स्थान 
पहुंचा जहां यूर्य कीचड़ में अस्त हो रहा है दूसरी यात्रा करते करते वह 
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ऐ जुलकर नै याजूज माजूज इस देश में (डे) भारी 
म॒ आपके लिए कुछ व्यय का प्रदव्ध कर दें आप 
: दरमियान एक दीवार बबा दे... 
या कि मेरे अधिकार में मेरे ईश्वर ने जो दे रखा है 
शक्ति से मेरी सहायता करो... 
उनमें शक्ति शाली आड़ बवा देता हूं मुझे लोहे की 
तक कि जब उन दोवों पहाड़ो के बीच में दीवार 
आदेश दिया कि आग तेज जलाओ तो उन्होंने आग 
को बिल्कुल आग कर दिया तो कहा मेरे पास 
श हुआ तोबा डाल दूँ, 
उस दीवार के ऊपर चढ़ने की शक्ति न थी और न 
सकते ये 
मेरे रब की कृपा है हां जब मेरे रब का वचन 
: क्र देगा. निःसंदेह मेरे रब का वचन सच्चा और 


 थ् हनन ४ ला ऑल: 


| 
। स्पष्ट है कि उबमें उस्र (पर्वत) पर चढ़ने और 
नहीं थी यदि वह मानव जैसी रचना होती जैसे 

॥ है तो और मारव की भांति वह अवश्य उस दीवार पर 
व्न्‍र करे की कोशिश करते और चढ़ जाते जैसे और 
व हर स्थान पहुंच रहा है परव्तु ईश्वर कहता है वह 
ईश्वर की बात सच है तो सिद्ध हुआ वह मानव 

है क्या है कुरआन से उत्तर लिया जाए आयत में शब्द 
पहले इसका माद्दाह (रूट) और अर्थ देखा जए इसका 
इसका अर्थ बहुत कड़वा और गर्म पानी है इसके 
कई अर्थ है अतः अर्व हुआ कड़वा और बहुत तेज 
दरें जिनको मोज भी कहा जा सकता है मोज पर मोज 
। अर्थ सामने आने के बा८ जो आयात का अर्थ बबता 
पहेल कि इन आयात का अर्य लिखा जाए सूरत 

गत 95-96 और सूरत अलअनफत्तार की आयत 3 का 
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। 


॥ _त 3 और जब <रया उबल पड़ेंगे अर्थात खोल कर 
हि हो जाएंगे यही उबलना है 
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: उनके सत्कार के लिए स्वर्ग के उपवन होंगे (07) 
वह सदैव उबमें रहेंगे और कभी न चाहेंगे कि 
अपनी जगह बदलें (08) 

घोषणा कर दो यदि मेरे रब की बातें लिखते 
लिए दुनिया के सब समुब्द्र स्याही बन जाएं तो 
समुन्द्र का पानी समाप्त हो जाएगा परन्तु मेरे रब 
की बाते समाप्त व होंगी यदि वैसा ही समुन्ध 
उसकी सहायता को और ले आएं (09) 

ऐ मुहम्मद स0 कह दो मैं मानव तो हूं) परन्तु 
तुम्हारे जैसा मानव वहीं हूं (अन्तर यह है कि) मेरी 
ओर वही आती है (तुम्हारी ओर नही ईश्वर ने मझे 
ईशदौत्य के लिए चुन लिया है और उसके वही से 
मुझे सूचना दी है) कि तुम्हारा पूज्य (वही) एक 


सूरत मरयम मक्की ॥9 


ऐ मुहम्मद स0 (॥) 

तेरे रब अर्थात मुझ ईश्वर बे अपने बर््दें जकरिया 
पर जो कृपा की थी यह उस का उल्लेख हैं (2) 
जब उन्होंने अपने रब से चुपके चुपके प्रार्थना की 
थी (3) 

और कहा ऐ मेरे ईश्वर मेरी हड्डियां बुक्षपे के कारण 
निर्बल हो गई हैं और मेरे सिर के बाल बुढ़ापे से 
बिलकुल सफेद हो गए हैं और ऐ मेरे रब में तुझ 
से मांग कर कभी वंचित नहीं रहा (4) 

और मैं इरता हूं कि मेरी मृत्यू के बाद मेरे भाई 
बन्द अनुचित (मार्ग गृहण कर लें) और मेरी पत्नी 
बांझ है (इसलिए सत्तान की आशा नहीं) पस॒ तू 
अपवी मुख्य कृपा से मुझे एक उत्तराधिकारी काम 
उठने वाला प्रदान कर (5) 

जो मेरी और याकूब की सन्तान की दाय का 
: उत्तराधिकारी हो और ऐ रब उसको अच्छे स्वभाव 
वाला बनाना (6) 

(ध्वनि आई) ऐ जकरिया हम तुझे एक पुत्र की 
(त्पत्ति) की शुभ सूचना देते हैं जिसका नाम याहयां 
होगा. हमने इस नाम का कोई व्यक्ति इससे पहले 
उत्पन्र नहीं किया (7) 

उन्होंने ने कहा रब मेरे यहां किस प्रकार पुत्र होगा 
मेरी पत्नी बांझ है और में बुद्ोपे की चरम को 
पहुंच चुका हूं (8) 

आदेश हुआ ऐसा ही होगा [धूंकि यह निर्णय मेरे 
यहां पहले ही से निर्णीत है कि जकरिया के पुत्र 
होगा बुढ्भपे में केवल समय का आना था अब वह 
समय आ गया) तेरा रब अर्थात मैं ईश्वर कहता है 
मेरे लिए ऐसा करना कोई कठिन कार्य बही और में 
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शी तो उत्पन्न कर चुका हूं. जब तुम्हारा कोई अस्तित्व 
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से बात न कर सकोगे (0) 


| 


: ऐसे में मेरे यहां पुत्र नहीं हो सकता. इसलिए ईश्वर 
शधिकारी की प्रार्थना की थी जो उनके 
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प्री तब श्रीमान ने आश्चर्य से कहा था. यदि पुत्र की 


आश्वर्य न॒ करते अधिकांश ने लिखा है कि जकरिया बे 
ही थी परन्तु यह बात विचारणीय है. 
प्ना कोष्ठ से निकल कर अपनी उ#89/>2520%%८४ 


तो उनसे संकेत से कहा कि 

को याद करो (॥॥) 
 याहया उत्पन्न होकर बड़े होने 
थ भी मिल गई तब ईश्वर बे 


०६:८५४72%22 258) 
९७५,20%॥ 


७५० ४०८./2..272../७७४८ ४५/५५/८२7४ ४० 


:+/>॥४०/४७०७४८०-५५५६- 
मी ॥ 2४.०( //८2. (704४८ -.#.८ 

( ॥)920[420/ ५60८... 
४2.3८. २2:१४८ ६ ७ ८ (9) 
४०७० ४८५।/५७/८ #.>४/५८ 


इस्तक पर [ईश्वर के आदेशों पर) दृढ्ष्ता से कार्यरत रहो ४०,८७८ ०२ (6.७..६,४-- (४०८८९ ८८७८ 
5 दद्यल ही में युक्ति व ज्ञान दिया था (2) 


ते ममता और निर्मलता (दी थी) 
है थे ([3) [8:8।, 9:5 जकात) 

त्ता का सेवक था उद्ण्ड और 
१ (4) (9:32) 

| वह उत्पन्न हुए और जिस दिन 
थाए जाएंगे उन पर कल्याण और 


| कुरआब में मरयम का भी वर्णन 
इकर कर सुताओ) जब वह अपने 
होकर एक पुर्वीय भवन में चली 


नोः की ओर से आवरण कर लिया 
में हो गई थी उस समय हमने उस 
द एक फरिश्ता भेजा वह उसके 
| 

ब्ति में एक नर को अपने पास 
हो गई और) बोली यदि तू ईश्वर 
तो में ईश्वर के नाम से तुझसे 
॥१ ४) 

[मानव वहीं हूं अपितु) ईश्वर का 
ज्ञा) हूं (और इस लिए आया हूं कि 
बालुसार) एक पवित्र पुत्र की शुभ 


| | कैसे हो सकता है कि मेरे पुत्र 

॥ व्यक्ति ने मुझे (आज तक) छुआ 
बद चलन भी वही हूं (20) 

कुछ भी हो) होगा ऐसे ही तेरे 

। कि यह कार्य मेरे लिए सरल हैं 


। 
। 


मे आदमी की आकृति में खड़ा हुआ (7) 
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को सब आनव के लिए (अपनी प्रभुत्ता का) एक 


चिन्ह बना दें और (उस के पवित्र स्वभाव के द्वारा) हमारी अनुकम्पा (००८०%.,/(७०७८०७०४-६९ 
प्रकट हों और यह कार्य हर ८शा में होकर रहेगा निर्णात है (2) 


इससे हमारी इच्छा यह है कि) हम उस (लड़के) 52286; 


७६५७06४7६५ 


प्स्॒ मरयम॒गर्मवती हो णई और उस दशा में &£%0660, है ४८६ 2/3 


लोगों से अलग होकर दूसरे स्थान पर चली 
गई (22) 

फिर उसे प्रसव पीड़ा (का कष्ट) खजूर के एक वृक्ष 
के नीचे ले गया (और *बदनामी के भय से) कहने 
लगी यदि मैं अब से पहले मर चुकी होती और 
भूली बिसरी हो गई होती (23) 

उस समय (एक फरिश्ते ने) उसे नीचे से (अर्थात 
बखज़िस्तान की गहराई से) पुकारा ऐ मरयम शोक 
न करो देख) तेरे ईश्वर ने तेरे नीचे एक खोत चला 
दिया है (24) 

और खजूर के तने को पकड़ कर अपनी ओर 
हिलाओ तुम पर प्रफुल्ल प्रफुल्ल खजूरे गिर 
पड़ेगी (25) 

उल्लास से खा और पी और (अपने बच्चे के अबोध 
मुओ्र को देख कर) अपनी आंख ठंडी कर फिर यदि 
दिसी व्यक्ति को देखो (और तुझ से उलटे सीधे 
प्रश्न करे) तो [सकेंत से) कह देना कि मैंने ईश्वर 
के लिए दृत की विनय मानी हैं तो आज में किसी 
व्यक्ति से कदापि बात नहीं करूंणी (26) 

फिर वह पुत्र को गोद में लिए हुए अपनी जाति के 
प्रास आई वह लोग (देखते ही) कहने लगे ऐ 
मरयम! तू ने बूरा कार्य किया (27) 

ऐ हारून की बहन! न तो तेरा पिता ही बद चलन 
या और व तेरी माता ही बदचलन थी (फिर तुबे 
यह क्या किया) (28) 

तो मरयम वे उस पुत्र की ओर संकेत किया. वह 
बोले कि हम इससे? कि गोद का बच्चा है क्यों 
कर बात करें (29) 

बच्चे ने कहा कि मैं ईश्वर का बढ्दा हूं निःसंदेह 
ईश्वरीय निर्णय ही में मेरे लिए यह निर्णय है कि 
वह मुझे पुस्तक और ईशदौत्य देगा (30) 

और में जहां कही हूं मुझे सम्पन्नता वाला बनाया 
गया है और मुझे आदेश दिया कि मेँ जब तक 
जीवित रहूं बमाज का पेलेनव करूं और दान देता 
रहूं (3) 

(अर्थात शान्ति के साथ पवित्र रहू) और मुझे अपबी 
माता के साथ शुभ व्यवहार करने वाला बनाया है. 
और उद्रण्ड व दुभग्य वाला बहीं बनाया (32) 
(9:4]) 


नोट- आयत में केवल माता के साथ शुभ व्यवहार करने का उल्लेख है 
अत: सिद्ध हुआ कि श्री ईसा अ0 के पिता बहीं थे यदि पिता होते तो 
महामना याहया अ0 की भ्रांति कहा जाता कि मैं अपने माता-पिता के 
साथ सत्कर्म करने वाला हूं, परव्तु केवल माता का उल्लेख आके से 
यही बात सामने आती है कि ईसा के पिता नहीं थे. आप बिना पिता 
के ईश्वर की प्रभुता से महामना आदम की भांति जो बिना माता-पिता 


के उत्पन्न हुए थे पैदा हुए. 
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? क्‍या यमलोक में? 


के विपरीत है. 


। करते रहो और दान दो यदि ईसा आ0 अब जीवित हैं. 
अदा कर रहे हैं और कहां पर व्यवसाय करके दान दे... 


मानकर आकाश पर उठए जाने का विश्वास रखते हैं वह 
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कहा जाता है अर्थ भविष्य होता है अतः ईसा ने कहा 
निर्णय यही है कि मुझे निःसब्देह पुस्तक दी जाएगी और 


६ (ईश्वर की ओर से हर दशा में) 
7 दिन भी जब में उत्पन्न हुआ और 
जब मैं मृतक हूंगा और उस द्वित्न भी 
जीवित करके उदया जाऊंगा (33) 
के पुत्र ईस्सा अ0 की बात (और यह) 
जिसमें लोग शंका कर रहे हैं (34) 
[की आवश्यकता नहीं है कि वह किसी 
7 वह (इससे) पवित्र है कि (नाशवान 
किसी को अपना पुत्र बनाऐ (और 
ग्री को अपना पुत्र क्यों बनाए) उसकी 


( कि जो कुछ महाप्रलय तक होने वाला है उसके ज्ञान में 
गैर तैयार है अन्तर केवल यह है कि जो किसी को ज्ञात 
प्री कार्य के होने का समय आ जाता है जो निश्चित है तो 
बल इतना कहता हैं कि हो जा और वह हो जाता है (35) 


; ईश्वर ही मेरा और तुम्हारा ख है 
॥ करो यही सीधा मार्ग है (36) 

गले) दर्लों ने आपस में मतभेद किया 
॥ तास्तिक हुए हैं उनको बड़े दिन 
लय के दिन) उपस्थित होने से विकार 


ह हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले 
खने वले होंगे परन्तु अब्यायी आज 
धता में हैं (38) 

॥!) उन लोगों को उस दिन से डराओ 
। खेद) का दिन होगा और सारी बातों 
हर दिया जाएगा (खेद उनकी दशा पर 
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| (39) 

| लेना चाहिए कि) हम ही पृथ्वी के 
है और उन सब लोगों के भी जो पृथ्वी 
हैं और हमारी ही ओर सब को लोट 
(५0) 

स्तक (कुरआन) में इब्राहीम को याद 
हा सुनाओ निःसंदेह वह हमारे 
। थे (4॥) 

प्पने पिता से कहा था पिता जी! आप 
। |. 5 ऋकषचऊागा पूजा क्यों करते हैं जो न सुत्रे 
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हु हे काल अलम-6 


पिता जी मुझे ऐसा ज्ञान मिला है जो आपको नही 
मिला तो मेरा कहा मार्नों मैं आपको सीधा मार्ग 
दिखाऊंगा (43) 

पिता जी शैतान की पूजा न करो निःसब्देह शैतान 
ईश्वर का अवन्ञाकारी है (44) 

पिता मुझे भय लगता है कि आपको ईश्वर का 


और न देखें और व आपके कुछ कम आ रे ७० 26]0225700|226 
36:00७०५४6 6 
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जाएँ (45) 
(पत्र की बातें सुतकर पिता को क्रोध आया) और 


उसने कहा इ्राहीम क्या तू मेरे देवताओं से फिर ०००५४ कै 
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मारकर वध कर दूंगा. अतः तू संदेव के लिए मुझे से दूर हो जा (46) 


इब्राहीम बे कहा (अच्छी) मेरा सलाम [मैं पृथक 
हुआ जाता हूँ और कहा) परन्तु में आपके लिए 
अपने खब से क्षमा की प्रार्यता करूंगा निःसन्देह वह 
मुझ पर बड़ा दयालु है (47) 

और मैं आप लोगों से और जिनको आप ईश्वर के 
अतिरिक्त पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूं 
और अपने रब ही को पुकारूंगा आशा है कि मेँ 
अपने रब को पुकार कर वंचित बहीं रहूंगा (48) 
फिर जब इब्राहीम उन लोगों से और जिनकी वह 
ईश्वर के सिवा पूजा करते ये अलग हो गए तो 
हमने उनको इस्हाक और याकूब दिए और सबको 
नबी बताया (49) (6:84) 

और उनको अपनी कृपा से बहुत दिया और रखा 
हमने उनके लिए उच्चतर मान का जय मंगल (50) 
और इस पुस्तक में से मूसा का उल्लेख भी पढ़ें 
तिःसंदेह वह हमारे सर्व श्रेष्ठ भक्त और रसूल बबी 
थे (5) 

और हमने उनको तूर पर्वत की दाहिनी ओर से 
पुकारा और बाते करने के लिए निकट बुलाया (52) 
और अपनी कृपा से उनको उनका भाई हारूब 
रसूल प्रदान किया (और सहायक बनाया) (53) 

और पुस्तक कुरआन में इस्माईल का भी उल्लेख 
पढ्मे निःसंदेह वह वचन का सच्चा और ईश्वर का 
भेजा हुआ नबी था (54) 

वह अपने घर वालों को नमाज और दान (अर्थात 
शान्ति और पवित्रता का आदेश देता या और अपने 
रख के निकट रोचक या) (55) 

और पुस्तक में इदरीस का उल्लेख भी पढ़े वह भी 
अत्यन्त सच्चे नबी थे (56) 

और हमने उसे उच्च स्थान सम्मान प्रदान किया 
था (57) 

वह वह लोग हैं ज़ित पर ईश्वर ने पुरस्कार किया 
ईशूतों पर आदम की सत्ताव में उन लोगों की 
>सत्तान से जिनको हमने बूह के साथ बाव में 
सवार किया था. और इब्राहीम और इसराईल की 
सब्ताव में से और उन लोगों में से 
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कप दी और श्रेष्ठ किया वह 
उनके सामने हमारी आयात पढ़ी 
में गिर पड़ते हैं और रोते रहते 
: में आदेश. हैं उनको मान लेते हैं और अमल करते 


। (॥9:58) के पढ़ने से यह प्रकट होता है कि 
इसराईल आ0 दोनों अलग-अलग हैं, परन्तु हमारे 
आ0 को ही इसराईल लिखा गया है. और यही 
है और यहूदी भी इसराईल याकूब आ0 को ही माबते 
यों ने अपने को इब्राहीम की संतान में माना है. उनके 
सलमानों ने स्वीकार किया है. क्या यह वास्तविकता है 
एर कर लिया जाए. 
थत 35 कहते हैं कि यहूद व नसारा बब जाओ तो 
[तुम कहो अपितु सत्य मार्ग पर मिल्लते इब्राहीमी वाले 
खालिस ईश्वर के पुजारी थे और अवेकेश्वर वादी ब थे, 
तथा तुम कहते हो इब्राहीम अ0 और इस्माईल अ0 और 
६ याकूब अ0 और उनकी संतान यहूदी या बसरानी थे? 
अधिक जानते हो, या ईश्वर? ईश्वर के पास साक्ष्य 
अधिक जालिम और कौन है? और ईश्वर तुम्हारे कर्मों 
| ४ 
गत आयत 65- ऐ पुस्तक वालो! तुम इब्राहीम के बारे 
+ हो, यद्रपि तौरात व इब्जील तो उनके बहुत बाद 
है. क्या तुम फिर भी नही समझते? (और फिर भी यही 
ग़हीम व उनकी सब्तान यहूदी थे) 
ग्राहीम न तो यहूदी थे न नसरानी थे अपितु वह तो 
स) मुस्लिम ये वह अवेकेश्वर वादी भी न थे. 
प्रत 54- कया वह (यहूदी) लोगों से ईर्ष्या करते हैं इस 
है अपने कृपा दया से उन्हें दिया है पल हमने तो आले 
तक जो युक्ति है भी दी है और बड़ा राज्य भी दिया है, 
£ उनमें से कतिपय ने तो उस पुस्तक को माना और 
हक गए और नर्क का जलाना प्रयाप्त है. 
+ के अतिरिक्त इसराईल अ0 का नाम आयत 3:93 में 
एरव्तु इस आयत में इसराईल के स्थान पर ज्ञात्रियों ने 
है मानों ईश्वर की भूल को आलिमों ने ठीक किया 
आयत में इसराईल नहीं है याकूब हैं जिसको आलिगमों ते 
| परन्तु यह इसराईल के स्थान पर याकूब लिखना एक 
तय है. क्या ईश्वर इसराईल के स्थाब पर याकूब बहीं 
पर? अवश्य लिख सकता वा. परन्तु तब ही तो जब 
गा. नाम इसराईल है. अतः ईश्वर ने इसराईल बताया जो 
कित है. परन्तु आलिमों ने यहूदयों की बात को सत्य 
दब लिख दिया जो अबुचित है. 
त बाला में पढ़ने के बाद यह सिद्ध होता है कि 
॥ वहीं है. यदि याकूब ही इसराईल होते तो आयत 
० सन्तान इब्राहीम व इसराईल न कहता क्योंकि याकूब 
है. जब याकूब सत्तान इब्राहीम है तो पृथक का 
है नहीं होता. किन्तु सब्तान इब्राहीम से इसराईल को 
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पृथक करके लिखना और बताना यह सिद्ध करता है कि इसराईल और 
इब्राहीम दोबों अलग-अलग हैं और इसराईल भी कोई बबी हैं 
कुरआन में यहूदयों के लिए बनी इसराईल शब्द आया है 
यदि यहूदी याकूब अ0 की सन्तान होते तो कहीं एक स्थान तो उबके 
लिए बनी याकूब आ जाता. क्‍या ईश्वर के लिए बनी याकूब बताना 
कठिन कार्य था? कदापि नहीं. ईश्वर की हर बात सत्य है, अतः बनी 
इसराईल शब्द से सम्बोधन करना यह सिद्ध करता है कि यहूदी याकूब 
की सब्तान नही इसराईल की सत्तान हैं. 

इतना स्पष्ट साक्ष्य होने के बावजू८ भी हमने यहूदयों को 
सब्तान इब्राहीम अर्थात सब्तान याकूब क्यों स्वीकार कर लिया? इसका 
कारण यह है कि हमने यहूदरयों की खायात को आंख बन्द करके 
स्वीकार किया और इस कारण से ही याकूब अ0 को इसराईल लिख 
दिया जैसा कि यहूदयों ने अपने को सब्तान इब्राहीम स्वीकार कराने के 
लिए याकूब अ0 को इसराईल लिखा जबकि याकूब इसराईल वही हैं 
यदि हम वास्तविकता को स्वीकार कर लें तो यहूदी इब्राहीम की सन्तान 
से पृथक होकर सब्तान इसराईल हो जाते हैं जो सत्य है. परन्तु लम्बे 
समय से यहूदयों की कथाओं से प्रभावित होकर हमने याकूब अ0 को 
ही इसराईल मान लिया है और इस अनुचित मानने से ही यहूढष्यों को 
सब्तान इब्राहीम होने का प्रमाण पत्र प्रदान कर दिया है जो अनुचित है 
किन्तु दीर्घकाल की त्रुटि को यदि कोई यह चाहे कि यह कुछ लाईे 
ठीक कर देंगी तो एक अनहोनी बात होगी. परन्तु चेतनाशील व्यक्ति इस 
तथ्य पर विचार करके अवश्य सत्य को स्वीकार करेंगे और आने वाला 
समय यह सिद्ध कर देगा कि यहूदी जाति सत्तान इब्राहीम अर्थात 
सब्तान याकूब नहीं है. मिल्लते इब्राहीम तो हो सकते थे परन्तु अब 
मिल्लते इब्राहीम भी नहीं है. 

वास्तविकता केसे बदलती है यह भी अवलोकन हो मेरे आपके 
सामने ही कुछ से कुछ हो गया अर्थात श्रीमति इन्दिरा गांधी जनाब 
ज्वाहर लाल नेहरू की पुत्री हैं श्रीमान महात्मा गांधी से उनका कोई 
खाबदानी सम्बन्ध नहीं है. परव्तु आज श्रीमति इन्दिरा गांधी और उनकी 
सत्तान को गांधी उपाधि से पुकारा जा रहा है और किसी को भी कोई 
आपत्ति नहीं. परन्तु वास्तविकता कुछ और है, ऐसे ही समय ने अनुचित 
रखायत कयन को सत्य मानकर इसराईल को याकूब बना दिया और 
बत्ती इसराईल को बनी याकूब बना दिया. जिस शब्द बनी याकूब को 
इस्तराईल के लिए यदि तलाश करो कुरआन में तो नहीं मिलेगा, हां 
अबुवा्दों और हदीसों में अवश्य है. ईश्वर से प्रार्था है कि हम सत्य 
को स्वीकार कर लें. 
परव्तु उनके बाद ऐसे अयोग्य उनके उत्तराधिकारी 
हुए जिन्होंने नमाज (की आत्मा इस्लामी शिक्षा को) 
को बष्ट कर दिया और काम इच्छाओं के पीछे पड़ 
गए सो निकट ही उनकी पद क्षष्टता का दण्ड 
मिलेगा (59) [[:87; 23:। से 5; 70:23 से 
35; 9:5) 
हां जो लोग पश्वाताप करलें आस्था ले आऐं और 
सत्कर्म करने लगें तो वह स्वर्ण में प्रविष्ट होंगे और 
उन पर कण बराबर भी अत्याचार न*होगा (60) 
उबके लिए संदेव रहने वाला स्वर्ग है जिसका ईश्वर 
ने अपने भक्तों से वचन किया है (जो उनकी आंखों 
से) गुप्त है उसका यह वचन पूरा होकर रहता 
है (6॥) 
वहां स्वर्ग में वह लोग कोई अशिष्ट बात व सुतेंगे 
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काल अलम- कु 6 नै हु 
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हद बन है यह एक बिर्णात च। 
(9:85-86, 7:0-02-03, 26:90-9॥, 29:54, 399) 
नोट- यदि देखा जाए तो इस दुनिया में जीवन व्यतीत करना बड़ा 
कव्नि कार्य है हर मोड़ व हर बिम्न व उच्च पर शेतान अपनी सैना के 
साथ उपस्थित है उसबे इस निया में पाप कराने के लिए ऐसा रोचक 
जाल विछ रखा है कि हर आदमी के उसमें फंसने की सम्भावना है 
उस जाल से वही बचता हैं जो सदाचारी होता है. और जो पापी होता है 
उसको ईश्वर या८ नहीं रहता जो अपनी सलात को बष्ट कर देता है तो 
वह उसकी मोहकता में फंस जाता है. 

उसको ही कहा* है कि इस दुनिया में सब ही रहते हैं और 
सबके लिए सम्भव है कि वह पाप करके नर्क में गिर जाए परन्तु जिस 
पर ईश्वर की दया होती है अर्यात ईश्वर के आदेश पर व्यवहार करके 
अच्छे कार्य करता हैं बुराईयों से बचता है. और जो ईश्वर को भूलकर 
शैतान को मित्र बनाता है और पाप करता है, उसमें पड़ा रहता है गिर 
जाता है यही पुल सिरात है आदमी के जीवन में लेखा जोखा के 
बाद नही. 

हर व्यक्ति नर्क में नहीं जाएगा नर्क मैं केवल पापी जाएंगे 
नर्क में जाने के बाद वहां से निकलने का प्रश्न ही नहीं जो यह आस्था 
है कि वर्क में दण्ड भुगतने के बाद निकल आएंगे मिव्या है. जन्नती तो 
नर्क की ध्ववी तक नहीं सुनेंगे आयत प्रस्तुत है. 
(2:98से। 03) (अनेकेश्वर वादियों!] तुम और वह सब जिन्हें तुम 
ईश्वर को छोड़कर पूजते रहे हो नर्क का इब्धन हो तुम्हें वहां हर स्थिति 
में जाना है यदि वह ईश्वर होते तो कभी नर्क में न जाते यद्यपि सब 
को उसी में संदेव रहना है. वहां उनकी 4ुख <५र्द की चीत्कारें होगी और 
कान पड़ी ध्वनि न सुनाई थी 

परन्तु जिन लोगों के लिए हमने पहले से भलाई का आदेश 
९ रखा है (अर्थात सदाचारी लोग) वह निःसंदेह नर्क से दूर रहेंगे वह 
(नर्क से इतने दूर होंगे कि) वहां की (चित्कार की) भनक भी उनके 
कार्बो में न पड़ेगी और वह अपनी रोचक प्रसादों के मध्य सदैव मगन 
रहेंगे उन्हें (महाप्रलय के दिन की) बड़ी से बड़ी भयावह भी हतोत्साह न 
कर सकेगी और फरिश्ते आगे बढ़ कर उनको हाथों हाथ लेंगे (और उन्हें 
थुभ सूचना देंगे कि) यह है तुम्हारा वह दिन जिसका (ईश्वर की, पुस्तक 
में) तुमसे वप्त॒ किया था (03) [9:85,86,24:2,26:90,9, 
29:54,39:9 | 
उपरोक्त जो आयात लिखी गई है उनमें नर्क के आगमन का विस्तार के 
साथ उल्लेख है उनमें कही तहीं कि पहले हर व्यक्ति को नर्क में जाना 
है इनमें स्पष्ट है कि सदाचारी व्यक्ति उसकी ध्वनी तक ब सुतेंगे अतः 
यही बात उचित है जो कुरआन बता रहा है और जो हमारे यहां एक 
विश्वास बना रखा हैं कि नर्क में जाने के बाद भी निकल आएंगे मिय्या 
है. और इस मिय्या आस्था ने ही मुसलमार्नों की दशा जीण कर रखी है 
क्योंकि वह इस मिव्या आस्या को सच मान कर पाप कर रहा है क्षमा 
की आशा पर परव्तु इन पार्पों से ईश्वर रूष्ट होता है अतः पापी की 
सहायता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. 

कुरआन से यह भी प्रकट होता है कि शैतान को प्रलय तक 
इन्सानों को बहकाने के लिए छूट मिली है यदि शैतानी छल न होता तो 
इन्सानों का पता कैसे चलता कि कौन सदाचारी है और कौन ६राचारी 
इस परिक्षा में ही पता चलता है अत: शैतान का होना अनिवार्य है. और 
शैतान अपने छल में ला कर ही मानव से पाप कराता है जिसने कर 
लिया उसका गमन नर्क पर हुआ और जो बच गया उस का गमन नर्क 
पर ब हुआ 


ने लटक ०. +लननधीका कम 2४६ चना 
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पपस्न्क सरल हमायें कांबूत जिसमें है कि जो 


# कि) और जब उन लोगों के सामने 
मै पढ़ी जाती हैं तो जो त्रास्तिक हैं वह 
॥ कहते हैं कि थोबों दर्लों में से भवन 
छछे और सभांए किस की उत्तम हैं ?(73) 
लोग यह नहीं जावते कि) उन से पहले 
ही समुदायों को बध कर चुकें हैं जो 
कही अच्छी सामग्री रखते ये और प्रकट 
भव मैं उनसे कही बढ़ कर थी (74) 
जो व्यक्ति भ्ृष्टता में पड़ा हुआ है ईश्वर 
५ शत छूट दिये जाता है यहां तक कि 
इस्तु को देख लेगा जिसका वचन उबसे 
॥ है चाहे निया का दण्ड हो या प्रलय 
॥ समय जान लेंगे कि भवन किसका बुरा 
व किस की निर्बल है (75) (8:98) 
परीत) जो लोग सत्य मार्गग्रहण करते हैं 
; पथ प्रदर्शन (और सफलता की क्षमता) 
ता हैं और तेरे रब के निकट तो शेष 
उपकार ही उत्तम हैं बदले की दृष्टि से 
#्रव्त की दृष्टि से भी (76) 
ने उस व्यक्ति को देखा जिसने हमारी 
: इनकार किया और कहने लगा कि (यदि 
जीवित हुआ भी) तो ऐसा ही धन दौलत 
शा (77) 
। परोक्ष की सूचना पाली है या ईश्वर के 
वन ले लिया है? (कि जो में कह रहा दूं 
] (8) 
! जो कुछ वह कहता है हम उसे लिखते 
£ (अर्थात हमारे फरिश्ते और हम) और उसे 
को बढ़ाते जा रह हैं (79) 
स॒ धन व सत्तान [की अधिक्ता पर वह 
भ्रा है वह हमारे ही अधिकार में आएगा 
अकेला हमारे सामने उपस्थित होगा) (80) 
गैं ने ईश्वर को छोड़ कर औरो को देवता 
॥ है ताकि उनके सहायक हो (8॥) 
॥! ऐसा नहीं होगा वह उनकी पूजा से 
कर जाएंगे और उलदे उनके विरोधी हो 
[82) (25:77-9) 
पद स0 और इन्सानो!) क्‍या तुमद्रे कुआन 
पक्च कि हमारे नियम में शेतानों को यह 
कि वह (ष्कर्म करने वालों के मित्र बनें वह 
ढिर (आपके विरोध पर) उकसाते रहते हैं (83) 
कि पर लक अवरिता के लि) वी छो/ 0० रा 7८ उन पर (कष्ट अवतरित के लिए) जल्दी 
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है. जत्रती और जो बंद है वह बर्की ' 


28055%82952% के, _6&/६-५८०:७०४४:<८०) 
५४८: (4(०+८ ०७:७५ १4८. डे शा 
| किर हम सदबारीयों को मुक्ति देंगे पल के मैदान में) , ५८८ ((2280/60/00/४»(५८०५८८ ०८ ८:७४ 
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है जिन्हें हमारे नियम वे ते दुर 
पर) वध कर दिया. क्या उतमें से 
तत्व अनुभूत करते हो या उनकी भनक भी सुनाई देती है 
अबज्ञाकारों की भी होनी है) (98) 
'आन ईश्वर के कहने के अनुसार सरल है और इसे हर 
पञ्जना चाहता है इसको समझ सकता है इसलिए ही अरब 
जड़ ये उन्होंने इसको समझ लिया था. किसी को कोई 
४ई थी. अतः उलमा का यह कहना कि कुरआन कठिन है 
कथन के बिना नहीं समझा जा सकता बिल्कुल मिव्या 
॒आन के वा८ के विपरीत है. कुरआन को प्रेषित करने का 
है कि लोग इसको समझकर इस पर व्यवहार करें. 
र अनिवार्य है कि दूसरे समुदाय भी समझें तो उनके लिए 
कुरआन का अबुवाद होना अविवार्य है जो कुरआब के 
अबुसार हो. परन्तु दुख आज जो अबुवाद है वह बहुत 
बी लेख से हट गए है. जिन पर अपने और पराए आपत्ति 
८ अबुवाद एक सही दुनिया के सामने आबा चाहिए हर 


;हरण के लिए सूरत अनफाल की धारा एक यस॒ अलूबाका 
कल का अबुवाद किया गया है. यह लोग आपसे लूट के 

टैश ज्ञात करते हैं. यह अनुवाद अरबी लेख और रयूल व 

| महिमा के विपरीत है. क्या मुहम्मद लुठेरे ये और बाद को 
वाले भी लुदेरे हुए (शरण) अतः यह अबुवाद मिय्या है. 

_यह है- ऐ मुहम्मद स0 लोग आपसे अधिक आय के बारे 

गे, इस का स्पष्टीकरण मैंने सूरत अनफाल के भाव में 

लोकन हो. 

सूरत ता हा मक्की (20) 

सि0 (।) हमने आप पर यह कुरआब 


(2) 
#लिए प्रेषित किया है कि) जिस व्यक्ति 
; ईश्वर का भय विद्यमान हो वह इससे 
| करे ज़िन लोगों के हुदयों में ईश्वर का भय बही है वह 


पस॒त लाऐंगे तो आप उन पर दुख क्यों करो (3) 


+ उस अस्तित्व का (अर्थात मुझ ईश्वर 2५४४9 550४ १444: 


2/45290),8 
११० है९:#| ८ 


| 
(४625:3८ 


 काकलए 
४० ८ 2920०५० 
: प्रेषित किया कि कष्ट (कलेश व श्रम) किक पल 2०5 
७५॥४:४४४६७५५ 


७ ७४<५ 
50590 


(१८))०४-/)४॥/१७८-.../ध (०.७० ७६ »(५/॥॥४-./22,॥७ 4 
722 / 2८ ०७३4६ के ७७००७॥ 


(४ ७५७४७७/.७४२-/ ५७०४४. ५८७४०/-५ 
(१५)(८-५४४४०५/४०/००७)५-७० 
(५ ७)6५८८-५१६- ०००४८ 4८८४ ०- न 
(4 ०7# एप ज५/०८-०५-०८८४५/५- ५५ 
०६-०० ०/४८४॥७०:४ए४५५४०८७४४४७४०५< 
2८ 0#८ २ िआ॥४०0770 ८2८८ 
७८००६०००४००१/६--७:०००४८-/००४००४५७ 

०(०४०७४-८७००५४७५:४७/०-/८-४.५०० 
फ]ल०४20७०८ ००७५८ ०:४९-७७2४७-८२४४//०५८ 
जद एीए ४7 ०७//:#० कक दा 
.७८०५२४६-७४८८७८- ७०७6-०४. ०७०/२-./७,/८ 
(/(८20/./४/0॥०.६४८.(०८७/४।७०८०/८ ४४ 
५७००७ ७/-०२.०४८४/४०४८५०५०-५०-*५९- 
2..५४.,८ ७/००./७-८...८ # 7 / 39८ ४४५०० 
१४ ८०-८2 है ४४.22.2.//0 (59)८ &«...2(*6 
2>070-2/6.02-७ /(/»७६-...८- 0५५ ल्‍्न्डा 

-2#॥८.- ७५८ (2८-०७ 

(/)स्‍५.० 

(70७2 (४ 
७७०७४८४४. ०० ८५०८-(ध(0*-. 

(0)802५८८(००५६) ०-४ ० 

५4002 ७202 006 2.95 
७८0. है (82 )८../४७७०४६८- ७७५७५; >> 8.2 
(7१५/02७४/ ०-६ ॥००४:७-५०८--४४८४/ 
ढ़ ४५४(४:४/४ 070४:00/००: 


४ ८९८ 


न हुआ है दा को और ऊंचे ढे हे ६ | 00% (५८०५७... 3905.252४ 
उत्पन्त किया है (4 ५ फ्रगा ः 3 हा 

हूं जो संसार के शासन के सिंहासन 27287, ॥ 6 4 कि 6 ८0002 ४:४७५००५००८४ 
। हूँ (8) (०)८५४८ 


गकाशो और पृथ्वी में है और जो इब. 5६ 2/॥3052५03४४ 


८ ७४#एएं आ<- ७८७८००७४४ 5 


2 22 और जो कूछ पृथ्वी के बीचे है ७०७४2४862 . ०.४/...-८- ६-८ ७८२८००७५- ०५४० 
बात पुकार कर वह चुपके ५2 ॥ (५४ ६ १ ५ ४2 ह डे 7/ न 
बात अपितु उससे गुप्त बात भी /70०४४) ४,६८५ >१0/७०- (07०८६ ४५४ 
) ७५४४६ (०)८-०७७७७५ ०६६ 


कह दो) वही तो ईश्वर है (क्या लोग है ०//०५)4 ५40 /॥॥ 


(477) 


०2.2४ (0५ )6- «४ 2७४५(५ 9/%-.॥ 


ताहा-20 काल अलम-6 


उक्ार कल है दि) इलहहा वही है बिशद्देह लव? है उहे रारे बाम अछे है |॥ 
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(ऐ रसूल) और कया आपको मूसा (के समाचारों की) 
सूचना मिली है (9) 

जब उसने सीना में) अग्नि देखी तो अपने घर के 
लोगों से कहा देहरो मुझे आग दिखाई ९ रही है [में 
जाता हूँ) हो सकता है कि में तुम्हारे एएण) « 
लिए अंगारा लेता आऊं या अलाव पर कोई मार्ग 
दर्शन करने वाला ही मिल जाए (0) 

फिर जब वहां पहुंचे तो परोक्ष से ध्वनि आई ऐ 
मूसा (।।) “् 

मैं ही तो तेरा रब ईश्वर हूँ पस आप अपनी 
जूतियां उतार दो तुम यहां तूबा की पवित्र घाटी में 
हो अर्थात शांति से बैठकर बात सुनो. जैसे किसी 
है आने वाले आदमी से कहते हैं कि जूता उतार दी 
बैव्कर बात सुन (2) 

आने तुझे (अपनी रिसालत के लिए) चुन लिया है तो 
जो कुछ तुझे आदेश दिया जाए उसको ध्यान से 
सुन (3) (8:0) 
'बि:सब्देह मैं ईश्वर हूँ (कौन कहता है) कि इलाह 
नहीं. निःसब्देह में ईश्वर हूं, पस मेरी पूजा कर 
और मेरी याद के लिए नमाज स्थापित कर (4) 
निःसब्देह महाप्रलय आने वाली है मैं चाहता हूं कि 
उसका समय गुप्त रखूं ताकि हर व्यक्ति जो प्रयत्न 
करे उसका बदला पूरा पाए (5) 

पस ऐसा ब हो कि जो लोग उसके होने का 
विश्वास न रखते हो और अपनी इच्छा के बन्दे हो 
वह आप को भी उसके विश्वास से न रोक दे तो 
उस स्थिति में आप वध हो जाओगे (6) 

और मूसा यह तुम्हारे दाहिने हाथ में ५या 
है? (7) 

मूसा ने कहा यह मेरी लाठी है इस पर में सहारा 
लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते 
झाइता हूं और मेरे लिए इसमें और भी बहुत से 
लाभ और सहारे हैं (8) 

ईश्वर ने कहा मूसा इसे डाल दो (9) 

मूसा ने उसे डाल दिया और देखता कया है कि एक 
सांप है जो दौड़ रहा है (20) 

आदेश हुआ इसे पकड़ लो और भय न करना हम 
अभी इसको पहली स्थिति में कर दंगे (2॥) 

फिर आदेश हुआ अपना हाथ अपनी बंणल में दवा 
वह किसी दोष के बिना सफे4 निकलेगा यह ८सरा 
दिव्ह है (22) [53:3) 

(ओर यह थी चिन्ह) इसलिए (दिए गए हैं) कि 
भविष्य में तुझे अपनी महिमा के बड़े बड़े चिन्ह 
दिखाएं (23) 

(इनको लेकर) तुम फिरऔन के पास जाओ वह बढ़ा 
उद्‌६ण्ड हो रहा है (24) 

मूसा ने (फिरऔन के पास जाने से पहले) प्रार्यना 
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खाक 39:22, 96:।) 
जैसे वक्ष खोला गया ऐसे ही 


कर दे (26) 


री बात समझ ले (और वह मेरी बात 
'॒ञ्म सकेंगे कि जब मैं अच्छी बात कहूं 
श से हो सकता है) (28) 

र वालों में से (एक को) मेरा सहायक 
वाला बवा दे (29) 

£ भाई हारूत को (30) 

शक्ति को बलवान कर (3॥) 

रि कार्य में साझी कर (32) 

तेरी पवित्रता अधिकता से वर्णन करे (33) 
प्रधिका से याद करे (4)... 

हू, हमको हर दशा में देख रहा है (और 
। में हमारी और से अचेत बही है) वू 
कार्य को जानता है (35) 

कहा ऐ मूसा तेरी प्रार्थना स्वीकार की 


१ पर एक बार और भी उपकार किया 
+0:22, 53:3] 

मय था जब हमने तेरी माता को संकेत 
: दिया था वह बताते हैं (38) 

श) कि बच्चे को (अर्थात मूसा को) पेटी 
एर॒ उस पिटी) को नदी में बहा दे. बंदी 
बारे से लगा देगी फिर उसे वह व्यक्ति 
ब्र उसका (अर्थात ईश्वर का और मूसा 
है. उव लेगा (और उसके भवन में बच्चे 
(पोषण होगा हमने अपबी मुख्य कृपा से 
स्नेह का छाया डाल दिया था (कि 
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| ही ऐसे वातावरण में पालन पोषण पाए जिससे तू राजाओं से 
। योग्य हो जाए यदि माता-पिता के पास बनी इसराईल के 
भांति पालन पोषण होता तो तू त्रिडर होकर बोलने वाला वहीं 
| या तो यह हमारी कृपा तुझ पर विशेष थी) (39) 


| भी हमारी कृपा थी कि) जब तेरी बहन 
के यहां गई और कहने लगी कि मैँ तुम्हे 
| बताऊं जो इस बच्चे को पाले पोसे ? इस 
सम के उप: फिर तेरी माता की गोद में डाल 

(तुझ्ले देखकर) उसकी आंखें ठंडी रहे और 
करे और वह भी उपकार है जब तुमने 
एक व्यक्ति को मार डाला था तो हमने 
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5 अलम-6 


नकद मिकिससन सी पक कक 


ह ताहा-२० 
तुम को चिन्तों से मुक्ति दी थी और तुझे भांति 


भाग्य के निर्णय का समय आ गया (40) 

और (ध्यान से सुन) मैंने तुझे अपने लिए (अर्थात 
अपने एक मुख्य काम के लिए) चुब लिया है (तू 
उसके लिए तैयार हो जा) (4॥) 

अब तू और तेरा भाई मेरी स्मृत्तियां लेकर रवाना 
हो जाओ और देखो मेरी या८ (और मेरे आदेश) के 
पालन से सुस्ती न करना (42) 

तो आदेश हुआ) तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ 


वह बड़ा उद्दण्ड हो रहा है (43) 

फिर (जब उसके पास पहुंचो तो) उससे बद्चता से 
बात करना हो सकता है कि ध्यान करें डर जाए 
शिक्षा स्वीकार कर ले) (44) 

दोनों कहने लगे कि हमारे रब हमें डर है कि वह 
हम पर अत्यचार न करे या और अधिक उद्ण्डता 
पर तत्पर हो जाए) (45) 

. ईश्वर ने कहा (बिलकुल) चिन्ता न करबा मैं तुम्हारे 
साथ हूं सब कुछ सुन रहा हूं और सब कुछ देख 
रहा हूं. (वह तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि 
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उसने हाबी पहुंचा दी तो फिर मेरी रक्षा कैसी? इस लिए तुम विश्वित ५४७४४ ७ 2 ५४५५५ ०. ८ 2» है (4 
रहो मेरे रसूलों को कोई हानी नहीं पहुंचा सकता) (46) 


तुम उसके पास निश्विंत जाओ और कहो कि हम 
दोनों तेरे रब के भेजे हुए आए हैं तु बनी इसराईल 
को हमारे साथ जाने की आज्ञा दे और उन पर 
कष्ट न कर और हम तेरे पास तेरे रब के चिब्ह 
लेकर आए हैं और (याद रख) शांन्ति उस पर है 
जो सीधा मार्ग गृहण करे (47) 

निःसंदेह हमारी ओर वही आ चुकी है कि जो 
झुटलाए और मुख फैरे उसके लिए कष्ट तैयार 
है (५8) 

घुनांचे दोनों फिरऔन के पास पहुंचे और उस तक 
ईश्वर का सब्देश पहुंचा दिया तो) उसने प्रश्न किया 
ऐ मूसा! (बताओ) तुम्हारा रब कौन है? (49) 

मूसा ने कहा हमारा रब वह है जिसने हर वस्तु को 
उसका मुख और रूप दिया फिर उस पर कर्म का 
मार्ग खोल दिया (50) 

(यह सुनकर) कहा तो पहले दलों का क्या समाचार 
है जो पिछले कालों मे गमन हो चुके है (5॥) 

मूसा ने कहा इसका ज्ञान मेरे रब को है जो (सके 
ज्ञान की) पुस्तक में लिखा हुआ है मेरा खब॒ न 
चूकता है न भूलता है (जैसा जिसने किया होगा 


वैसा ही बदला पाएगा हमें इसकी चिन्ता क्यों हो?) (52) 
मेरा स्वामी तो वह है) जिसने तुम्हारे लिए धरती 


को विछ्लेता किया और तुम्हारे चलने के लिए उसमें 
मार्ग निकाल दिए और बादल से पानी बरसाया 
और उसकी सीचाई से अकेक प्रकार प्रकार के पौदे 
उत्पन्न कर दिए (53) 
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' के लिए इसमें स्पष्ट चिन्ह 


टी से हमने (तुम्हारे माता पिता 
तुमको पैदा किया और इसी में 
! उसी मिट्टी से तुमको दोबारा 
(55) 

को सारे चिन्ह दिखाए पर्तु 
दिया और स्पष्ट नकार कर 


| ऐ मूसा! क्‍या तू हमारे पास 
कि अपने जादू के बल से हमें 


दिखाएंगे बस हमारे और अपने 

। एक दिन निश्चित कर दे न हम 

तू (और यह मुकाबिला) किसी 

हो (ताकि सब देख लें) (58) 

। के लिए उत्सव का दिन 

टित चढ़े लोग एकत्र हो जाएँ (59) 

गे और अपने सामान करके फिर 

ः से कहा कि हाय तुम्हारा 
झूव दोषारोपण न करो कि वह 

ह कर देगा (या4 रखो) जिसने झूट 

| रहा (6॥) 

(आपस में अपने विषय में झगड़ने 
गुप्त वार्ता करने लगे (62) 
जादूगर है और चाहते हैं कि 

) से तुमको तुम्हारे देश से 
गम आदर्श व्यवस्था को नष्ट 

५7; 28:58; 72:॥॥]) 

चालें (जा६्‌ का सामान) एकत्र 

वैतयां ठीक करके इट जाओ जो 

रहा वही सफल हुआ (64) 

ः तो तुम (अपनी) वस्तु डालो या 

डालते हैं (65) 
तुम ही पहले डालो [घुबांचे 

की प्रदर्शनी की) तो अकस्मात 
गैर लाव्यां मूसा के मन में ऐसी 
'िदान में इधर उधर) दौड़ रही 


| ने अपने मन में भय अबुभूत 


मम करो निःसब्देह तुम ही अधिपति 


लाठी) तुम्हारे दाहिने हाथ में 
कि जो कुछ उन्होंने बनाया है 
शी और जो कुछ उन्होंने बनाया 
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7० अप 

है (यह तो) जादूगरों के हवकण्डे है और जादूगर जहां 
कही से कैसे ही आए सफलता नहीं पाऐगा (69) 
(हुआ यह कि मूसा की लाठी ने जादूगरों के सब 
सांपों को निगल लिया यह देखकर) जादूगर सजदे 
में ग्रिर पड़े (और) कहने लगे कि हम मूसा और 
हारून के रब पर विश्वास लाए (70) 

फिरऔन ने कहा तुम मेरी आज्ञा के बिना ही उस 
पर विश्वास ले आए बिःसब्देह वह तुम्हारा बड़ा 
(अर्थात गुरू है) जिसने तुम को जादू सिखाया है 
सो मैं तुम्हारे हाय और "पैर उल्टे सीधे कट्वा दूंगा 
और खजूर के तर्नों पर सूली चढ़वा दूंगा (उस 
समय) तुम को ज्ञात होगा कि हम में से किसका 
कष्ट कदेर और दीर्घकाल है (7) 

उन्होंने उत्तर दिया कि जो प्रमाण हमारे पास आ 
गए हैं उस पर और जिसने हम को पैदा किया है 
उस पर हम तुझे कदापि प्रमुखता न देंगे तो तुझे 
जो आदेश देना हो दे दो और जो आदेश दे सकता 
है वह केवल इसी दुनिया के जीवन में ददै सकता 
है) (72) 

हम अपने ईश्वर पर विश्वास ले आए ताकि वह 
हमारे पार्पों को क्षमा कर 4 और (से भी) जो तूते 
हमसे बल से जादू कराया और ईश्वर उत्तम और 
शेष रहने वाला है (73) 

जो व्यक्ति अपने रब के पास पापी होकर आएगा तो 
उसके लिए बर्क है जिसमें न मरेगा न जिएगा (74) 
और जो उसके समक्ष आस्तिक होकर आएगा और 
कर्म भी शुभ किए हों तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे 
पद हैं (75) 

(अर्थात) संदैव रहने के उपवन जिनके बीचे बहरें 
बह रही हैं सदैव उनमें रहेंगे और यह उस व्यक्ति 
का बदला है जो पवित्र हुआ (76) 

और हमने मूसा की ओर वही भेजी कि हमारे बद्दों 
को रातो रात निकाल ले जाओ फ़िर उबके लिए 
नदी में चल कर उनके लिए शुष्की का मार्ग बना 
लेना फिर तुमको न तो (फिरऔन के) आ पकड़ने 
का भय होगा और न (डूबने का) भय (77) 

फिर फिरऔन ने अपनी सैना के साथ उनका पीछा 
किया तो बदी की (मौजों) ने उन पर चढ़कर उन्हें 
द्ंक लिया (अर्यात डुबो दिया) (78) 

और अपनी जाति को फिरऔन बे पथ भ्रष्ट कर 
दिया और सीधा मार्ग न बताया (79) 

ऐ बनी इसराईल हमने तुम को तुम्हारे शत्रु से 
मुक्ति दी और (तौरात के मूल आदेश देने के लिए) 
तूर के दाऐं दिशा तुम्हारी (अर्थात मूसा के साथ) 
उपस्थिति का समय निर्धारित किया और (मरूस्थल 
सिना में) तुम्हारे लिए मन सलवा प्रस्तुत कर 
दिया (80) 

और आदेश दिया कि जो पवित्र जीविका हमने तुम 
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2९ यह) और जो पश्चाताप करें 
और शुभ कर्म करे फिर सीधा 


प्वी जाति को छोड़कर मेरे पास 
कि (83)... 

; मेरे पद चिन्हों पर चल रही हैं 
गी ओर (आने में) जल्दी इसलिए 
प्रसन्‍तर हो जाए (84) 

हारी जाति की अवज्ञा के कारण 
2 परिक्षा में असफलता के कारण 


देया है (85) 
की स्थिति में खेद करता हुआ 
ओर लोद उसके कहा ऐ मेरी 
(6ुम ने यह क्या किया?) क्या 
ज वचन नही किया था फिर 
में तुम पर बड़ा समय बीत 
न कर सके) या तुमने यह 
का क्रोध तुम पर अवतरित हो 


मैं क्षमा कर दिया करता हूं. 
कारी है अपने जी का अबुकरण बही करता) (82) 
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जो वचन (किया था उसके) 


वचन का विरोध कुछ अपनी 
विषय यह हुआ कि अपने 
के भार से हम लद गए थे और 
के दिया था फिर इस प्रकार सामरी 
87) - 
अबुवादों और व्याख्याओ में यह लिखा है कि वह 
के नहीं ये अपितु कबती जाति के थे उल्लेख 
कि जब बनी इसराईल को पलायन का आदेश हुआ 
पड़ोस में रहने वाले कबतियों से उनके आभूषण मांग 
कर कि हमको नाते दारी में जाबा है उन्होंने दे दिए 
बनी इसराईल रात्री में फरार हो गए, जिनके भार 
हो गए थे उनको फैंक दिया सामारी बे उनसे 
परन्तु यह कथन मिव्या है कारण? क्‍या बबी इसराईल 
थे? क्‍या कबती जाति उनकी शत्रु नही थी फिर 
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'उस काम को अच्छा बताया अर्थात गाय की पूजा को. 


4) 
त में रसूल से क्या तात्पर्य है? सामात्य टीका कहते है 


तात्पर्य जिबराईल फरिश्ता है और इस आयत का अर्थ 
हैं कि सामरी ने अपने पाप का कारण प्रस्तुत करते हुए 
हा मैंने फरिश्ते के पद बिन्‍्ह से मिट्टी की एक मुट्ठी भर 
| के द्वंचे में डाल दिया और मुझे मेरे जी के इस कार्य 
॥ मौलाना मरहूम मोदूदी कहते हैं कि- 
| से तात्पर्य सम्भव है जिबराईल ही हो जैसा कि प्राचीन 
अझा है परन्तु यदि यह मान लिया जाए कि उसके रसूल 
महामना मूसा के लिए प्रयोग किया था तो यह उसकी 
। थी वह इस प्रकार श्री मूसा को मानसिक घूस देना 
वह उसे अपने पद चिन्ह की मिट्टी का चमत्कार समझ 
और अपने और चत्रत्कारों का विज्ञापन देने के लिए 
स्थायी तौर पर प्राप्त कर लें तफहीमुल कुरआन 
॥20 
का यह मत उचित नही है मोदूदी साहब कहते हैं 
मे तात्पर्य सम्भव है जिबरईल ही हों परन्तु मोलाना को 
हिए था. कि सामरी जैसे धुर्त्त जादूगर ने जिबराईल जैसी 
ग्रे जिसे ईशदूतों ने भी मूल आकृति में कुछ बार ही देखा 
राम न देख सके कैसे देख लिया? क्या उसकी अशुद्ध 
॥ के रूहानी पण को देख सकती थी? जैसे हम न बना 
ब्रमुक पीर का पण अमुक स्थान पत्थर पर बना हुआ है 
र॒ ही जिबराईल के पर्दो के चिन्ह पृथ्वी पर शेष रहते ये 
ने देख लिया था? और क्या फरिश्ते पृथ्वी पर इन्सानों 
बै फिरते है? और उनके पर्गों के चिन्ह भूमि पर पढ़ते हैं 
छुद्ई जा सके ?. 
झी नबी से तो यह कार्य हो न सका जो सामरी की ओर 
: दिया है क्या कभी मनन किया है? फिर सामरी जैसा 
* मूसा को इसप्रकार का अर्थहीन उत्तर कैसे दे सकता था 
!ः ईशदूत से तात्पर्य महामना मूसा से है सामरी के वाक्य 
भाव यही ज्ञात होता है कि में श्रीमान मूसा पर कपटियों 
या ले आया था और कुछ दिनों उसपर स्थपित रहा. परन्तु 
कै बा८ मुझे मूर्ती पूजा ही. अच्छी लगी अतः मैंने मूसा का 
'मूर्ती पूजा स्वीकार कर ली. वास्तविक्ता यह है कि यह 
(अनुरूप) में से है इसलिए इसका अनुवाद लिखने 
शिफ आयात पर दृष्टि होती चाहिए तो भाव स्पष्ट हो जाता 
हिश्वास होता चाहिए कि यह भी ईश्वर की ओर से है. 
का कपट पूर्ण उत्तर सुनकरी कहा जा 
जीवन भर तुझे यही पुकारते रहना है 
हएता (कुछ ऐसा हो गया था कि जब 
इसको छूता था तो उसे पीड़ा होती थी 
। करती थी अतः वह पहले ही 
कि मुझे न छूता और वह स्वंय ही . 


| 


कर बेठ रहा था हम उसे जलाकर राख कर देंगे और फिर 
॥ समुद्र में बहा देंगे (97) 
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.कोई वस्तु उसके ज्ञान से बाहर नहीं (वह सब पर 

प्रमुत्त शाली है) (98) 
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उत्पन्न कर दे (।3) 
है ईश्दर शासक वास्तविक्ता (इस 
| का एक समय निश्चित है) आप 
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(न स्वीकार से लालसा रहित होकर_ 
अवतरित हो रहा है लोगों को सुनाते रहो (इसके पूर्ण 
वर ने जो समय निश्चित कर रखा है वह उसकी युक्ति 
'च्छी प्रकार अवगत है) अतः इसके पूर्ण होने से पहले 
न॒ के प्रेषित होने के विषय में जल्दी न करें निःसंदेह 

। पर ही पूर्ण होगी और प्रार्थना करो. ऐ रब मुझे अधिक 
| (4) 

_त के साथ (25:32-33) को देख लिया जाए तो अर्व 
क कहते हैं इस व्यक्ति पर सारा कुआन एक ही समय 
र॒ दिया गया. हां थोड़ा थोड़ा इस लिए उतारा जा रहा है 

छा ह्दय बलवान करें और हमने इसको ठहर व्हरकर पढ़ 
|) और वह लोग इस पुस्तक के समान तुम्हारे पास न 
गैई वात लाएंगे तो वह व्यर्थ होगी) और उसका अच्छा 
लि:संदेह हम ही है जो आपके पास अपवा सत्य कुरआन 

उसका उत्तम विवरण भी लाते हैं अर्थात तसरीफे 


। यह. कुरआन मजीद प्रकृति पुस्तक का विवरण है. (3:3, 


कुरआन को हमने सत्य के साथ अवतरित किया और 

ग़ह अवतरित हुआ और ऐ रसूल तुम्हें हमने इसके सिवा 

ई के लिए नहीं भेजा कि (ज़ो मान ले उसे) शुभ सूचना 
न माने उसे) सावधान कर दो 

7 इस कुरआन को हमने थोड़ा थोड़ा करके प्रेषित किया 

दर ठेहर कर उसे लोगों को सुनाओ और उसे हमने थोड़ा 


है 

_ अपने ख के निर्णय होने तक (अर्थात जब तक किसी 
वर का आदेश न आजाए) धैर्य करो और मछली वाले 
ते (त्रुटि करते वाले) न हो जाओ (फिर) जब उस ने (्रुटि 

) पुकारा था और वह संताप को पिए हुए था 
हमने ही तुम पर यह कुरआन थोड़ा थोड़ा करके 
है (76:24) अतः तुम अपने ईश्वर के आदेश पर बैर्य 
में से किसी दुराचारी या नास्तिक की बात न मानों 
| आपत्ति कर रहें हैं करमे दो तुम इस कुरआन को इस 
॥ जैसे ईश्वर प्रेषित कर रहा है जल्दी न करो) आयात 
स्पष्ट हो गई नास्तिक कहते थे कि यह कुरआन एक 
क्यों अवर्तरित न हुआ? हो सकता था महम्मद स0 को 
कुछ व्याकूलता होती कि क्या उत्तर दे. परन्तु ईश्वर ने 
हाने का एक न्रियम (20:।4) में बता दिया की 
न के शीघ्र अवतरित होने की इच्छा न करना यह अपने 
ते आपकी नबुब॒त के जीवन में जो निर्धारित है उस 
कैब वोड़ा अवतरित होगा और आप पर ही अतः जैसे हो 
8 ही लते रहो और व्यवहार करते रहो और जाति को 
हित बकते है बकने दो बस आप प्रार्थगा करते रहो कि 
है ज्ञान दो और जब तक किसी विषय में पूरी जानकारी 
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काल अलम-6 


वही से ब मिल जाए उसको बिर्णय करने में जल्दी ब करबा जैसे 
श्रीमन यूबुस आ0 ने जल्‍दी करके व्याकूलता उबई अपितु वही की 
प्रतीक्षा करना जिसमें वह जानकारी हो जबं वही से ज्ञान हो जाए तब 
पग उद्यओ. 

और यह भी याद रखो आपको हम किसी व्याकूलता में ग्रस्त 
नहीं होने देंगे हम यह जाबते हैं कि बास्तिकों की आपत्ति आएंगी 
आपको उबका क्या उत्तर देना है अतः उनके उत्तर देने के लिए आपको 
पहले से ही उन आपत्तियों का उत्तर बता देंगे. क्योंकि हमको ब्लात है 
उनकी आपत्ति से आपको व्याकूलता हो सकती है अतः आपको हर मूल्य 
पर हर उस महत्वपूर्ण ःसमस्या का ज्ञाव दे देंगे जिसकी आपको 
आवश्यक्ता पड़ेगी परव्तु प्रतिबब्ध यह है कि आप किसी भी कार्य के 
लिए शीघ्रता न करबां यदि जल्दी करोगे तो परिणाम तुम्हारे सामने है 
कि यूबुस अ0 के साथ क्या हुआ या. 


यह है तथ्य (20::4) और दूसरी आयात का परन्तु हमारे 


यहां कुछ अवतर्ण की महिमा इस प्रकार लिखी मिलती है कि उससे 
आपत्ति करे का अवसर मिलता है अतः जो अवतर्ण महिमा इस 
आयात के विषय में लिखी है वह विचारणीय है. 

कुरआन किसी अवतर्ण महिमा का आश्रित नही है. वह अपनी 
बात आयात को बार बार ला कर स्पष्ट करता चला जाता है और 
मुहम्मद स0 ने इस पर व्यवहार (कर्म) करके बता दिया जिस अमल 
(कर्म) को बहुत से व्यक्तियों ने देखा और किया जो कुरआन के अनुसार 
था आज भी कुरआन हमारे पास मूल दशा में विद्यमान है और सरल है 
परन्तु प्रतिबव्ध यह है कि हम इसको शुद्ध मब से देंखे. 

परन्तु हम इसको न देखते हुए दूसरे भंडारों लेखो को देखते 
हैं और उनसे कुरआन का अर्थ निर्धारित करते हैं जो एक अनुचित बात 
है, होता यह चाहिए कि दूसरे लेखों को कुरआन से देखें कुरआन हर 
वस्तु पर हर भंडार पर निर्णायक है कुरआन पर कोई. व्यायाधिकारी नहीं 
है यह ईश्वर की वाणी है भला ईश्वर की वाणी पर कोई ब्यायधीश 
ब्रिर्णायक हो सकता है? ईश्वर हमें समझ बुद्धि दे (कब्बल) [87:6-7) 
इस क्रम में सूरत क्‍यामा के विषय में भी लिख दिया जाए 
उलमाएकराम क्या कहते हैं जो लिखने जा रहा हूं इसके लिखने का 
कोई इरादा भी न था परन्‍्तु मेरे पास अल्लामा हमदुद्दीत फराही र0 
साहब की तालीफ तफसीर बिजामुल कुरआन अनुवाद अमीन अहसन 
इसलाही साहब आ गई और साथ ही मबादी तदब्बुर कुरआन भी उनको 
पढ़ और पढ़कर अपने भावार्य में बक्षेतरी करने का निर्णय किया, जो 
लिख रहा हूं उन श्रीमा्ों का वाद है कि कुरआन को कुरआन से 
समझो वाद तो वास्तविक्ता पर आधारित है परन्तु व्यवहार क्या है वह 
खेद जनक है आशा के विपरीत अवलोकन हो अल्लामा अमीन अहसन 
इसलाही साहब ने जो अनुवाद किया है जिसकी तालीफ हमीदुद्दीन 
फराही साहब ने की है. 

सूरत क्यामा आयात ।॥4से।9 नंबर नजूल 3। अपितु 
इन्सान अपने लिए आप सूझ है, यद्यपि अपने बहाने प्रस्तुत करे, न 
चला इसके पढ़ते पर अपना मुख कि जल्दी सीख ले हमारा दायित्व है 
उसको जमा करना और उसको सुनाना, पस जब हम उसको सूत्रा दें तो 
उस का अबुकरण कर फ़िर हमारे जिम्मे है उसका विस्तार. 

यह रहा अनुवाद उनके साथ लगभग सब ही उलमा कराम 
लिखते हैं कि जब वही अवतरित होती थी तो मुहम्मद स0 उसको याद 
करने के लिए अपने मुख को जल्‍दी जल्दी चलाते थे जिससे उस वही 
को याद कर लें, मुहम्मद स0 को यह भय था ऐसा न हो कि कुरआन 
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अल्लामा हमीद(दीन फराही साहव और अमीन अहसब 


. इसलाही साहब कहते हैं, कुरआन 
 आवश्यक्ता है उनमें से यह भी है अर्थात कुरआन अवतरित होने के 

समय अरब और खास तौर से मक्का व मदीना और निकट की क्या 
स्थिति समाचार थे लेखकों और कवियों ने अपने लेखों में क्या शब्द 
प्रयोग किए उनका क्या अर्थ है, अरबी ज्ञाव और बजमे कुरआब भी, 
परन्तु इन बातों पर स्वंय उन लोगों ने विचार नहीं किया यदि नजमे. 
कुरआन पर विचार करते तब भी वह श्रीमान मुहम्मद स0 के स्थान को 
दृष्टि में रखते और ऐसे स्थान पर खड़ा न करते जो बबी का स्थान 
नहीं है क्या यह सम्भव है कि ईश्वर के बताने के बाद मुहम्मद' स0 
अपने मुख को बार बार चलाएं? यह सम्भव ही नहीं अतः अरबी लेख 
जिसमें व्यावस्था है और. मकामे मुहम्मद को देखकर सूरत क्यामा और 
६ूसरी आयात का अनुवाद ठीक करते. 

दूसरे जो अनुचित कार्य उस क्षेत्र और उस समय में हो रहे 
ये वह लगभग हर क्षेत्र में थे और आज भी वेसे ही हो रहे हैं यदि 
उस समय उस क्षेत्र के कुछ और ये आज हीं तो फिर जो समाचार 
स्थिति आज हैं जिस क्षेत्र के उसके आधीन दूसरा कुरआन किसी दूसरे 
नबी पर अवतरित होना अनिवार्य है (नऊ॒ज बिल्ला) 

परन्तु जो स्थिति उस समय उस क्षेत्र में थी लगभग वह हर 
क्षेत्र और हर काल में कम व वेश रहेंगे, अतः वही कुरआन जो 
मुहम्मद स0 पर अवतरित हुआ था प्रयाप्त है इसको समझने के लिए 
ज्ञान व बुद्धि और ईश्वर के भय की जरूरत है जिस ज्ञान और विवेक 
बुद्धि से कुआआन में जो वजम है उसको स्थापित किया जाए और बबी 
स0 का स्थान दृष्टि में हो तो ईश्वर के कृपा दया से हट आयत का 
भावार्य स्पष्ट हो जाएगा और यदि स्वंय ही अपने नियमों को तोड़ कर 
कुरआन की तफसीर की जाएगी जैसा कि सामने है और स्वंय उन्र दोनों 
श्रीमानों ने भी किया है जो औरों बे किया है तो कुरआन का ठीक 
मफहूम आवरर्ण में रहेगा मौलाबा प्रशंसित ने लिख है कि मुहम्मद स0 
को यह भय रहता था कि ऐसा ब हो कुरआन की कोई बात नष्ट हो 
जाए (गऊज) ईश्वर ने जब कुरआन की रक्षा का भार ले लिया और 
मुहम्मद स0 को विश्वास दिला दिया कि कुरआब मेरी सुरक्षा में है और 
आपको पक्का याद कराना भी मेरा काम है तो फिर ईश्वर के विश्वास 
दिलाने पर मुहम्मद स0 को विश्वास नहीं आया था? और आपको भय 
रहता था कि ऐसा न हो कोई बात बष्ट हो जाए क्या ऐसा आरोप 
मुहम्मद स0 पर लगाना उचित है? 

फिर लिखा जा रहा है कि सूरत क्‍्यामा की आयात का या 
दूसरी आयात का अनुवाद जो अधिकांश आलिमों ने किया है जो पढ़ने 
में आ रहा है वह स्याक व सबाक और नज़्मे कुआन से पृथक होकर 
किया है नज़्म कुरआन, स्याक व सबाक कुछ और बता रहा है जो 
सूरत क्यामा के मफहूम या दूसरी आयत में अंकित है अवलोकन हो: 

वैसे हमको यह भी याद रखना चाहिए कि ईश्वर ने मुहम्मद 
स0 को जिन जिन बातों की आवश्यकता थी उनकी जानकारी समय 
आने से पहले ही दे दी थी. ऐसा नहीं कि बिना जानकारी के ही 
मुहम्मद स0 को मैदान में उतार दिया हो या बढ़े समुद्ध में डाल दिया 
हो कि तैरना आता नहीं और आप समुद्द्र में कूद पड़े हो. इसलिए जो 
आवश्यक जानकारी थी वह ईश्वर ने पहले ही आपको दे दी थी और 
ईश्वर अपने रसूलों को चुनकर ही बनाता है जो इसका योग्य होता है. 
इसलिए रसूल ईश्वर की अवज्ञा नहीं करते, यह है नबी का मकाम 
ईश्वर की हर बात को याद रखते हैं और व्यवहार करते हैं. परन्तु यह 
भी याद रहे कि ईशदूतों का अमल ईश्वर के आदेश के बाद होता है 
पहले नहीं और वैसा ही किया जैसा आयात में अंकित है. 
सूरत क्‍्यामा की आयात का भावार्थ 
(75:4) अपितु व्यक्ति स्वयं ही अपनी दशा पर पूरी दृष्टि रखता है 
(जो किया है वह उसको ज्ञात है) 
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ई (इस अवज्ञा पर) स्यिर रहने वाला धैर्य न देखा (॥ 5) 6॥0)७८५०००८८८५॥५/४/)0..८/८...ट 2/(() /( /2 ॥८...८: 


सत्य है कि बबी आदम पाप करबे के बाद सवारी भी बा. (४४८ ८०७८७-८.४८८०८..४४०४-५-०७५००) 
पपों पर स्थिर नहीं रहता पश्चाताप कर लेता है ऐसे ही आदम ५८ है 50 ह् 
पर किया था वह अपनी त्रुटि पर स्थिर नहीं रहे थे. तो ऐ ४०८४ ७॥७४४:२८ ७८ ४८२२ ५७५०/ ८ 


पर भी हमारे आदेश मिलने पर ही कोई कार्य करना जल्दी न ७६५/:७५४४४/८४४/७५० (&५..४७०-६.०४ ८-५ 


) भूल कर जल्‍दी कर जाओ और ऐ बनी आदम यदि शैतान, ५8 ६ ३७४ ० मि छ 
में त्रुटि हो जाए तो उस पर स्थिर न रहना पश्वाताप कर “जनक ५८4८०४७४८९ ७००७९ ००८०४ 
तुम्हारे पिता आदम बे की थी) (७४८ /०५.०-५७८६:४-:२५-०/ ६०५ 
हा कि 2 क्ह्म 223. को उन 2५9४४८5 00068. (८ %४४७४८-०/४८/५०० 
|| ली: बे के “हक प ७3020895% 00५60 ///(:५७५/- 
आदम से कहा यह तुम्हारा और तुम्हारी <&-5526५9:580# ७४/४४/५०५७: ५४८ (०- (५४६ 
722 है ।#९:487 55 & 203 द्द रे 
शत्रु है तो यह कहीं तुम दोनों को ख्र्ग से 22202 0:%:#.5300.23 ७-६४ 2&८.)४४०८०.- बट 2३» की ठ 
॥ दें फिर तुम कष्ट में पढ़ जाओ (॥7) १८८ 


को यह सुगमता है कि न भूके रहोगे ५ 5५:६५ 5: किए (॥८280 ८ ५८ 
गे (अर्थात लज्जावाले रहोगे निर्लज्ज होकर 6७:४0५8£/£9468॥| & ./८७८७(४०.८- ०४५ (००७ 
बनोगे (8) [और बनी आदम भी सुन ले कि अवज्ञा करने (॥)८७.८८ /८2६- ८ ७७//0%) 
[का रहेगा (20:28).. ह [(॥0:०)८५०/८...४/६४.८८-/७५/:८- ७७०७.,/ 
मं 20 ते यो रन धूप ले, 00 ७५335: 68%5४४8%85 (॥१)८ ...).०.(४०८- ६०-८०! 


| ने उनके मन में संदेह डाला और कहा 


/44॥/8 (६ 2 (१९) 45595 ॥॥३ ७७८. ७७:४४ 
रप्म मैं तुझे ऐसे शजर का पता बता दूं (३४७ बढ कर अेसनही _>_ू आलकापलकुरूण क "कनन०-न्‍ू 


गुझ्ले अनन्त जीवन और अविनाशी राज्य. अ४0 ५७४ 555 %४20& ७५/<---  ०००-७ ४-4 ८९ 
! (20) ७0:24 (॥०)८ ७८०-४०८/७२2/०(:८: 
नि उस सज़र का स्वाद चख लिया तो उन . ७४:४:४2८45५0,४6 ७&/०८०२५०४५०४८/२- ०7० (0८ /2७८४५०४//८- ५४०० 
ग गुप्त क्षमताएँ प्रकट हो गई और अब ० दे लक जून१ >ह &72./0/0//0..0.2८४.2 कर + श्र का हि स् 
व. के पत्तों से छुपने लगे, वालर्य कि. 24548 ०6557 72£<0॥. >00//८.८..4५-५६८-८४८०००८ 
222--८ अछ 22 भूल से अपने जर अवज्ञा की और है ४४ ७.&॥५// 2४७... ९..८--.//८- 8|/ /8| | |, ४ (0०.० ८... ८-०. 022... 
गया (परन्तु इस त्रुटि पर स्थिर व रहा (00(()..०/८८/४//) जि 

किया) (2।) (॥00/2.०/४८७/४/) 


(आदम वे क्षमा मांगी जो मावव में एक. 2१८८४: ५%।% ०00८ ००७७६७७२- 7243 
हॉ. #* + की 


| “49|' 


ताहा-२20. काल अलम-6 


गुण है) उसके ईश्वर बे उस पर कृपा की तो उन & ७०४३ 
पर दया से आकृष्ट हुआ और सीधा मार्ग - 
बताया (22) ७95/0%९ सब 


और ईश्वर बे कहा तुम दोनों पक्ष (अर्यात मानव (०७४/०५०७४)०/५७० 


2208: 572 
और शेताव) य्ां से बिकल जाओ तुम में कतिषय ७०258/02866602. <८.60.०“८००००८८/ 
के कतिषय शत्रु खेंगे फिर यदि मेरी ओर श &95058585865;॥ . <-८५/५४४५०-५७४५ - 
तुम्हारे पास कोई संदेश शिक्षा आये तो जो कोई नेरी शिक्षा का (८३६४.:.॥४७४५५,४-./(,& ४०८५७ 
अनुकरण करेगा वह ब पय क्षष्ट होगा और न पीड़ा में पड़ेगा (23) " 
और जो कोई मेरी शिक्षा से विमुत्र होगा उठा 42260 #ए05.. (८७५४. 6..- 
जीवब तंग हो जाएगा हर दुनिया में भूका ओ 9७४ 69;४:28:££6:5.. ५७८६८ ,७.)४४.८७० 


हलक आनकन हा कम बट िआहक के दिन खे हम. 044६0“ ४७४(०-७४८८००७५ 


इसके अलावा बही (॥24) (#7)(५66॥८- ७७ 

वह कहेगा मेरे ख तूने मुझे अब्या करके क्यों. 053 "5%85<2:%0४ (#४८/७/४/८ 3... 
उदया मैं तो देखता भालता था (25) 72] 2765 ६ (॥०)५( 
आदेश होगा (ुझ्ल) ऐसा ही होना था हमारी आयत 5१६ 85॥8४28808 <..205 ४,७७० ६७ ४ ../( 


तेरे पास आई परन्तु तूने उन्हें भुला दिया आज तू 6७05:2088 0/9#96/7|)॥4(८/ ८ 
भी उसी प्रकार भुला दिया गया (26) 

इसी प्रकार जो व्यक्ति सीमा से निकल जाए और 
अपने रब की आयतों पर विश्वास न लाए हम 


2 ६ ५४००८:५५५५ ०७...५९-५८-७५/-- 
उसको ऐसा ही बदला देते हैं और परलोक का कष्ट ४॥59927५655:५5:-2५ <२ 907 2-2-५७(८५/(८४ 


[ ४ हि 
जा ि, अं ५5%! हद ्ः 3 (॥2)८.-॥॥८.....६:०,/| 
क्या उन लोगों को इस बात से भी शिक्षा नहीं कक का ७(५४००५ए- बा 
मिली कि उनसे पहले कितनी ही जातियों को हम. >427“03८0200/008 (७३८४६ ही 
वष्ट कर चुके हैं जिनकी (नष्ट विवष्ट) बस्तियों में ७०४५४१५.४४:58 €८.)०/८ ४2/,,.८ ५४ 
वह चलते फिरते हैं उनके खण्डर उतकी आंखों के सामबे हैं) जो लोग _(2 ८ ०५(/.००/ध१2८८/० ५-८ ४ 


बुद्धिमान हैं उतके लिए इसी एक बात में बहुत ही चिव्ह हैं (28) (0॥).१५ए ५ 
ऐ रसूल! यदि पहले से आपके रब की ओर से ७8&:8022६-4:8४$ <-390 7.22 /-5४% 
एक बात विर्णित न होती और छूट की सीमा हि ै6/॥“आ ॥ 74 मन, कह 3०० कक 
निश्वित व कर दी गई होती तो उन जालिमों पर 64650<50%४ ह! ७0५2... (७. ७0५० 
कष्ट अनिवार्य हो जाता ([29) (॥१2:५७४/2॥ ५.५ 


अतः जो कुछ वह बकवास करते हैं उस पर घैर्य *2५+१८2८ 20% 


(६ 399 ८१ */(/] 56 
करो और सूर्य बिकलने से पहले और उसके अस्त ७०-०८४००“-शयु 


होने से पूर्व अपने रब की पवित्रता व प्रशंसा वर्णन पा 22५): ५0: 2-4 *<-2५०:/८०/५ 
किया करो और रात्रि के समय में भी उसकी < ५594 25602 पर <७/८- ०५५०७ » 
पवित्रता का वर्णन किया करो और दिन के किवारों ८ 

[। ॥ (४८ । 
में हो सकता है कि आप प्रस॒त्त हो जाओ (30) ७७2£42,.85» 000५८५५४८७००./ ४६ 
(5:3,67; ॥:2; ।8:6) [#:॥:५:/५:५:॥५४८:॥:५८८०:७](॥”*).5 ५ 


और यह जो हमने कई प्रकार के लोगों को दुनिया ८/22:307278600 _«७॥ ४४७0 ७०/४४८८,/३ 
के जीवन में सज्जा की वस्तुओं से लाभान्वित किया ४02 (63% 50४ 2 

है उन्हें आंख उबकर भी ब देखो बात यह है कि 20,025 रा हक पलट आन 
हमे उन्हें (यह वस्तुएं देकर) परीक्षा में डाल दिया (2 ४2406; ४25; ८2 ०.६-2०४८.- (८८-०५ 
है और आपके रब की दी हुई जीविका बहुत अच्छी और शेष रहने वाली «८2५05 ७(५..०...2.<-(००५५८४ 
है (वाहे वह कम ही हो) (3) [5:88,90) [१९//:।७] (॥0)(#७(04- 9)५-७५७4- 


अपने घर वालों (अर्थात सम्पूर्ण आस्तिकों को) (८2४५ > * है शछ 2] ५ (न क। (5; 2) 
नमाज का आदेश करो और स्वयं भी उसके पाबब्द ४9#2099:504// ह '//००७५ ४५४ 
रहो हम तुम से जीविका बहीं मांगते जीविका तो 76% 720 | «० की / अर 


(4१2) 


त-र-ब लिलास-7__ | ४.७७४७४७ - #॥/+ा्ती॥ 

रहे हैं और अच्छा फल वोपरिणा)). ७७,&05:5&) (/6)4-४8#(.0)3/0../५/९-५०-१०८/ ७ 
पं (32) 3५2 5222/7/%॥॥8:४ ३»४ 7 0) न ८-१ 
हैं कि यह रसूल अपने रब की डि हलरश४ का 3 दी, घ८< कर (३ 43 
पास बोई बिक क्यों नहीं लते? 09008: 4 4688. ८ ७५/:०-॥५४.४७४७/८/५ ५५८ 
ये अर से अषट आरके (##)(७०६३.57)06*.४0४6॥0/.००७५/ 


न्‍ ००५२४ जे दिया. 0:०2... 2४ ४४% ६0०७७ ४४ ५०2७-८ (#४५४/) 

विधास ब लाते तो बध कर दिए. $2202:2%808॥& (#//९0.४2.५६.,/-/॥३२॥० ७५४७ 

हम (वर्ण दुरआब से पहले. 25860)50252॥ ४४ _॥.0८2/..७४(4६ - ०००५७ 
| ७४ #( 


डालते तो लोग कहते ऐ के 
बे “कपल कोई रसूल क्यों व 3). ८ .७८.३....०...७०-.८८०१३2.॥/ 


+ तिसककृत वह अपमानित होबे से पहले तेरे आदेश का. (/०-24०-८-०७०७०४४(० ६४००४५५०४ ० 
(34) ।क्‍ (॥/")८2../ 5५6 
परिणाम के प्रतीक्ष है सो कुम भी 5:58 027250&-08 ,6./४/7%.//४(८६०).....८ 
सो अभि तुमको ज्ञात हो जाएणा कि. कर एऋऑए८४४६६४. ८॥८८०-५७०-८-६८ ७७//१४ एी 


चलने वाले कौन हैं और कौन ६ ै॥०५, 4४० | 5 

'७८७|७२१ ॥ हि प्र 2 है ५० 
पहुंचने वाले हैं (35) &५०:४»०:९१ ५४५ है (४००७७८-४९०६८ (रण 
; (7) इकतरा बालिन्तास हुए जकुल्पाक एक! ७००....2(॥०)५| 
सुखुल अंम्बिया 2 मी 5 ताकत] डक ((0),४0००- 

9 /) | |] 
नल दान (0००४८ 
७४ कथन करता हताक 7 ६८28 

| मर, सिह आज 2 ६ "कल पह (62% ! ५ 8423 <-- 2 (०35) 2 2८ हक 
में (पड़े उससे) मुख फैर रहे हैं (॥) 2 2००००) (0 ५6८व कि आां 
ज्रो बवीव शिक्षा भी उबके ख्॒ की ओर 6 ८24542&5 : 0५2९-५८ ५३९७ ७८४० 
विःंदेह वह उतको बेलो हुए युबों है. ५229 0205 22700 + -१४५०८७ए:#ए/ ०३८७ 
बी के. (!) 5220 9:09. >0 ७००७० &-0- 
प्रदेतवा मे डूबे हुए हैं और चुपके चुपके ()2<-.0/ 


। 72 32234 ३33 कर कक 5%॥ 52522 ४4:2४ ८; रा (८ अ८-330/८०७४४/,८ ७ 
:संदह तु सा आदमी फिर $<: 4009४ 78६५३ न १ ः ० $ (५ दर 
कैसे मान ले लोगों पर इसकी बातों 45905 ।५००७७८७०|  +£ नव का (४५ ५७४०-८१ 


मे लिए होता है कि यह व्यक्ति जादूगर 6 4० 6/:2 6१] ८<७५००-॥८८)९- ७०१० ५५८ ६४५८ 


 हुम जाब बूब्न कर इसके जादू की ७6#% 7 ..६०७५४-/३६०,४०५.०१५४०५ 
| नि? (0) (02029७८(०.४७७७८५८८७०७९४०३(७-*%९० 


जो बात भी आकाश व पृथ्वी में | 46: ५ 20072; थ्ट न ० 
ह (चाहे वह गुप्त कही जाए या स्पष्टतः) हर 2०2७:02:५5:25 4-०९ ४८ ७८४०४ ०७५८ ५०: 
॥ जावता है वह बहुत बडा सुबबे वाला ७50०: 270  ८७०-५..५८(-४०:८ ४ ७१५८६५५-४) 
8 जाबने वाला है (4) (7)८. ॥2- ७४ ५.-०००७॥॥॥८८५०८८४३८- 
। >> सम्मुख अबुशंसा करबे वाले क्या कहेंगे क्या एक ४40९८ ४2 ॥4./.33८ ८ /&-:०/ 
लिए यह कह देंगे कि ईश्वर हम साक्ष्य देते हैं यह 6057 0868-०७) /6:/ 27622: 
क्षमा कर दो तो क्‍या ईश्वर के सामने उन लोगों के “लक ह हे 
जो ईवर वे देखे हैं जो लिखे जा खें हैं इसके अतिरति 4९“ (467८-४७ ५४१७७: ५७८४४ 
सा सुकर्म और सत्य होगी और क्या ईघर इस झूट (०४७०५ 0%५7७७४७४८५५५८ ०५१ 
य् न सुबवा पसन्द करेगा? और क्या कोई बेक 5८ ४७/.८ ७४५: ५ के # 222 ९(५४(४/५ 
2 के देखने और लिखे हुए के विरुद्ध अनुशंसा का साहस हम / > 5022५ 
» यदि करेगा तो कया ईश्वर उससे भी रूष्ट न होगा? अतः ब-०४५०४///४६/००४९/:/४-४८ करा 
अबुशंसा करने का प्रश्न ही बही. (80४2 />022 ७८४८. /९४८०/५ ; र्छ 
| जालिमों) ने यह भी कहा कि यह 32५55 ४0; <-कशी (७ २. ५७/५०-(००४)०५६ 
| व्यस्त स्वप्त व कल्पबा की बाते हैं (६>2085%2580:4./5। हि) ढक ७७७४ ०३- के ४०५५ 


मन घड़त है, अपितु यह व्यक्ति का 6; ५2 | दे नल 
ह कुरआन इसकी कविता हैं| यदि ऐसा. 06850 0:20%28_0/(ल्‍७/४७४/००००६/४८ 
(493) | 


हः भेजे गए? (5) न 
(ऐ मुहम्मद स0!) उनसे पहले जिन बगरों को ॥//४ ४४67 ।४ ८4 ४ ८७०४८ ७४ २४०4 


हमारे नियम ने त्रष्ट कर दिया उनमें से कोई ७6४ (| ४ क्र (५: 
(जाति चमत्कार देखकर) विश्वास बही लाई थी तो लक ००४८४ (70० 
ब्ष्या वह (चमत्कार देखकर) विश्वास ले आऐंगे ?(6) (9४८८८ ०५(/४५०४ 


(ऐ मुहम्म८ स0!) हमने आपसे पहले जितने. $505.82/807/ 6 550०६ ९ - २.०. 


ईशदूत भेजे सब के सब पुरुष थे उन पर हमारी हू हु! 49560 आर पल हिना: घ 
वही अवतरित होती थी (तो ए बास्तिको) यदि तुम )2०५०02॥8£52४॥ <.2)/0५०:४७,७,७८७/ 


यह बात बहीं जानते तो अहले किताब से पूछ लो 9७ऋ5-55:5 अबु(--५-२ ०2-७०: 
जि्हें इसका ज्ञाव है) (7) («)९<-/ 
और हमने उन (शो) के शरीर को ऐवा वही. ७ ९90:22४ ८. ,./9॥७५४५०/:८(५७० 


बताया या कि वह भोजन न खाते हो (अर्थात उनके 82 :।॥४८४:८६/ कै है 
जिस्म को स्थिर रखने के लिए भोजब की ७&,%960568॥. ८2,८9७. 


आवश्यकता थी) और ब ही वह सदैव जीवित रहते (५) 2 ८... ८... ९४०5४ १५ (४ ०. (४५. 
वाले थे (8) (2:34,35) 


फिर हमने उन्रके विषय में (अपना) वचन सफलता 2 %88 ६८१2) ५३४0. 9) ;, । 
सत्य कर दिया तो उनको और जिसको चाहा ॥४#662 दकः (०/७२५४.,०(६० ५८०... - 


७) 63:  । श्र 
(सफलता) मुक्ति दी और सीमा से निकल जाके 2/००08672 ०.०४०७()५०४)|७ 
वालों को नष्ट कर दिया (9) 
ए लोगो! चमत्कार के स्थान पर) हमने तुम्हारी ५ ४४०९6 258 4 
और एक ऐसी पुस्तक प्रेषित कर दी है जिसमें /0028/7% * व 
तुम्हारा ही तो उल्लेख है (इसे समझो सब कुछ 
मिल जाएगा) कया तुम समझते नहीं _(0) (2:24; 23:78; 
43:43,44 ) 
बोट- कुरआन में विदित पहली जातियों का उल्लेख समझकर आज. 2८ है रु 
मुस्लिम समुदाय अपने से अचेत हो गया है और यह जान लिया है कि .०-६-०/००७०८:१४००-४/६८७ | 
ईश्वर ने हमको क्षमा कर दिया है. क्योंकि हम मुहम्मद के अबुयायी हैं "(०१० ०४८-:०५/८८- ४.८ ४०७; 
नर्क में नही जाएँगे और गए भी तो नबी क्षमा करा देंगे इस क्रान्ति के ०5६ 69४८ 2४४६४०/८,८/ ७ 
आज इस समुदाय की दशा जीर्ण कर रखी है। हर दिशा तुच्छ व हक हि न्‍ >> 
अपमानित हो रही है इस कुरआब में हमारी महानता और सम्मान का ८ ४५४/०७ (५७./४)५४५ -८०-+ ४८५५ 


रहस्य है यदि बुद्धि से काम लेकर देखा जाए परल्तु बुद्धि से काम लेने «<- ८ ५५७८//४-- ०८ ७४५८, 
को तैयार नही. यदि बुद्धि से काम लें तो पता चल जाए कि जो उल्लेख ०७)/४४/५४७/८६ ५४-८३०८/४-- ० /४ 
हम पहली जातियों का समझ रहे हैं वास्तव में वह हमारा ही है और हे >> 
ऋ अजय -<-५०४ ७८ (५0८. (४//४७५५,८०-४ 
अर्थात जैसा उन्होंने किया यदि हम भी ऐसा करेंगे तो हम ४४० ७ (2८ (५ ७४/.५/८५ (०१ ४८१९ 
पर भी हीनता व दरिद्रता छ्र जाएगी और वह हो गई, इसलिए इस (००22 ८2../७७/४ ४७०० 


दशा को बदलने के लिए कुरआन पर मनन करें और अपना ही उल्लेख नम 90% का, #/7] 
समझकर व्यवहार करें स्वर्ग और दुनिया व नर्क कर्म से मिलेगी और ६०० ४८०-८८०ए०७-०८८०:८४६ 


वह सत्कर्म कुरआन के अनुसार मुहम्मद स0 की विधि पर हो यदि कर्म “$ 4../८४-८०४.५०५ <..८ 00०५ 
मुहम्मद स0 की विधि पर न हुए तो भले ही कोई मुख से कहता रहे <०-#0|22/2/०2४:/८-८ ४ 0|2५( 
कि में मुहम्मद स0 का अबुयायी हूं तोइस मौखिक वाद पर स्वर्म बही .<-७७/2६//८2072. 00 
मिलेगा. इसलिए कुरआन को समझकर कर्म करना अविवार्य है. 2:02 दर प 

तेरे जमीर पर जब तक ब हो नजूले किताब ४४ ०५४८---३८/<-८ 

ग्राह कुशा है राजी न साहिबे कश्शाफ इकबाल) (०७) >+४ (.>५००७३५८- ७४४ 
(विचार करो) कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिक्हें 20534 6/:7229%: शक ०“ ००७८ / ४७४ 


हमने पीसकर रख दिया उनके बाद दूसरी जातियों ७96. |] ७४2४६४॥६ ै)७/॥-5 
॥/ (९: ६ 5) )/ २२2८... (७ 
को उद्या (यदि अत्याचार से न रुके तो यही दशा ५ » बला । १५४ ः 7४४ के $ ; 
तुम्हारी भी होगी) (॥) (॥2(660०७६८ए,७०१४ 
जब उनको हमारा कष्ट अनुभूत हुआ तो लगे वहां ७7% 4 6#॥॥/<4|८/ « ०७८ 2 /०....४॥॥ 


अन्त हो? जाओ अपवे उन्हीं 
के सामानों में (जिन्होंने तुम्हें 
या) जिवमें तुम चैन की बंसी 
है 

की आवश्यकता हो और) तुम से कुछ पूछ जाए 


6:26 


3] #22 


हम अत्यायी ये (4) 
रहे यहां तक कि हमने उन्हें 
किया जैसे कद हुआ खेत और बुझे 
| के 
) में जो कहा गया है वह बिलकुल ठीक है और स्पष्ट है 
उल्लेख है इस से अगली आयरतों में वह उल्लेख बताया 
मुस्लिम जाति के साथ हो रहा है हर जगह इसका नर 
[है चारों ओर शरण के लिए भागे फिर रहे है आज दुनिया 
खोज में जितने मुसलमान हैं उतने और नहीं दूसरी 
तो अच्छी शरण मिल जाती है और उबके साथ सहाबुभूति 
है परन्तु इस मुसलमान समुदाय से सहानुभूति भी बही 
है जातियों को उनके बरसंहार के लिए काफी समय भी 
& जब भलि भांति बरबादी हो जाती है तब कही संयुक्त 
कर मगरमछ के आंसू बहाती है. 
दि कही एक पक्षी मार दिया जाता है तो उसके बधक को 
वा है परन्तु मुसलमानों के नरसंहार सार्वजनिक हत्या पर 
| क्वोई दण्ड नहीं अपितु और पुरुस्कार दिया जाता है. 
बने पर भी यह मुसलमान अपनी त्रुटियों से पश्वाताप वही 
पैसे पहले समुदाय अपने पापी होने का अंगीकार तो करते 
॥ करने से नहीं रूकते थे जिसका दण्ड उनको मिला ऐसे 
_लम जाति आयत- करीमा का जप तो बहुत करती है परन्तु 
ग्रे छोड कर कुरआन के अनुसार अपना जीवन बही बनाती. 
$ यह कुरआन के मुताबिक अपना जीवन नहीं बनाएगी उस 
कवर की सहायता नहीं आएगी (2:5) की भांति खलयान 
[2:24) में भी यही है जैसा पहलो ने किया ऐसा ही तुम 
[2:49-50) 
श और पृथ्वी को और जो कुछ इन. 4.४ »98 


को चेतना आई) कहने लगे अबुताप ७9५56 6 


<-00...2 


(2 0:4/ (॥)2 ७ 
:42-१ 4. »00०.64६-॥/७ ७०४ -५९७४०- (८) 
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७452 «०7०७३ ८. ७१७७४ (५८७४ (७ 
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( ॥0)८...६॥८ &र्ट..[०८८ ५४४८४ १६८ 
७४॥५2/८. 3००१८ ४ /,,८- (५४ ७८(॥०:/).. < 
०८ /7७५७/७०७५-५४०)७५८०७७०-०/५-४ 
८७८ ८५६०४५७९-०/००४०/-४/९ (४ 
७/०७८४५/४-१०५४४ ८६ ७८/४४७६५८९००८१९-०८ 
०८- 0५४५,4०५०८७/७५६- 0५५०५ ही का 
03४४. ८ /४ ०८७७४ ०० 3/08,/ ७४/५,5०--/२०५४ 
नी7ए जिन 0050020०/ए५०.५- ०९४०० 
| <- 0027८ «//८7/ 
०0७७० ४८ /76-०७५००७०८-६५४/ 
<-0॥/०५००६५४ ०४७ ४६/५४ ०८५०७४४ 
(४८5५ 22/0/2 3०. ०४४ । ७०५७: गा । 
५73५४- ८.6४/0/2,/9४4 ७४४६-४४ 
- ७५2) >.४.८/५८ ॥/ ४2 (82-44 ७४७ । (री 
००,.७६.०0५०४४००0/00:८८०/०/१४/४%-' 
(६7४ ७(७७-६०७०/४८४७५८४४५०५।७७८८ 
०७४८१-६- ए ५८670 ४८९. ४४ ७५४८,/४(७:४) 
(०«५/१:/)४८- »/(४०- 
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धर है कुछ खेल और प्रदर्शन करते हुए कि ५ ८2 90८ ५2 .//0 

र प्रदर्शन के लिए बहीं बनाया (अपितु ७७णठश ४2८49. ८२२-7२०००४ 

| उद्देश्व और औचित्य से बवाया है)|॥ 6) 090(९-|४०-०/८०५८०५/४७-६)६५ 

' म कर हु उद्देश होता. (255554/४5 5४06: ०७८./४/०८००००४४७००५/८:८४ 
का | सकता था) हम 20» (६६: पक धर ( ५ 

का ऐसा ही बना देते (॥7) ः 20% 2० नल लत किलो शक 
एक और ही बियन कार्वल है) हम. (-220/#87,50४0४ <-०/९६|०//४७१०७-६०७)-६ 
का हर कर न तो वह उसका. 27#59/98840 5 »«- 98 06,/४/०7०/ <.6...2८८६ 

र मिव्या उसी समय मिट जाता हि कन। ५ (६५:४४ />29./ 7 4-४७०००४७। 


इस सत्य को भूल कर) कैसी कैसी 
उबसे तुम्हारा ही ढ़िकार है (8) 

गं और पृथ्वी में है. सब उसी के 
हुए) है और जो उम्नके पास है 
बब्दे है) वह कभी घमण्ड में आकर 
आज्ञाकारी से ककार वहीं करते और 


३ ##. १ | >५४४३ ००४३ 
(७2६ 5८27 53 4 ५ (०८४१? 
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(405) 


अलजेबिया-2। इक तर ब लिनास ॥7 


न कभी काहिली करते हैं (॥9) 


आदेशाबुसार अपना जीवन व्यतीत करते हैं (20) 
भला लोगों ने जो पृथ्वी की वस्तुओं से (कतिपय 
को) पूज्य बना लिया है (क्या) वह उनको (मरने के 
बा८) उद् खड़ा करेंगे (2) 

यदि आकाश और पृथ्वी में ईश्वर के सिवा और 
पूज्य होते तो पृव्वी व. आकाश का प्रबव्ध बिगड़ 
जाता जो बातें लोग बबाते हैं ईश्वर राज्य का 
स्वामी उनसे पवित्र है (22) 

जो कुछ वह करता है उसके विषय में उससे कोई 
पूछने वाला नहीं और वह जो कुछ करते हैं उनसे 
प्रश्न किया जाएगा (23) 

क्‍या उन लोगों बे ईश्वर को छोड़कर और पूज्य 
बना लिए हैं? उनसे कहो यदि तुम्हारा ऐसा ही 
विचार है तो) अपना प्रमाण प्रस्तुत करो दिखो एक 
तो) यह पुस्तक प्रमाण है जो मेरे और मेरे सावियों 


के हाव में है अर्यात कुरआन दूसरी) वह पुस्तकें हैं जो मुझ्न से पहले _ (८८, ४८2०००७७५०)४८०००८६ | 
ससूलों पर अवतरित हो चुकी है न्रमें भी यह नहीं है कि और ईश्वर है 


है) बात यह है कि उनमें से अधिकांश सत्य से अबजाब हैं अतः इससे 


मुख मोड़े हुए हैं (24) (43:45) 
और जो रसूल हमने तुम से पहले भेजे उनकी ओर 


यही वही भेजी कि निःसब्देह वह है परन्तु नास्तिक (3४048, 2 &9$| 
छ ७3४८४ 


कहते हैं कि ईश्वर वही है परव्तु सुनो निःसब्देह 
ईश्वर हूं अतः मेरी पूजा करो अर्थात आज्ञाकारी 
बनो (25) 

वह लोग कहते हैं कि ईश्वर ने अपने लिए सब्तान 
बनाई है वह पवित्र है इस बात से अपितु (जिनको 
वह लोग उसके पुत्र पुत्रियां समझते हैं) वह उसके 
सम्मान वाले बढ्दे हैं (26) 

उसके आगे बढ़कर बोल बहीं सकते और उसके 
आदेश पर कर्म करते हैं (27) [:05) 


ज़ो_कुछ प्रकट उनके हायों के मध्य है और जो कुछ 
उनसे गुप्त हैं वह सब कुछ जानता है वह किसी 


रात दिब उसी की पूजा और आब्ञाकारी में ब्तीव ज52%%578004 22% ((2../20/0५2/५ 
करते हैं और कभी थकावट अबुभूत बहीं करते (अर्थात ईश्वर के (22 8। 00०८ /< #0% 2./06' 
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की अबुशंसा भी बहीं कर सकते परन्तु उसकी >9७8) 2०४) 2) 


जिसकी अबुशंसा के लिए ईश्वर प्रसन्‍न हो वह 


लोग तो स्वयं ही ईश्वर के भय से डरते हैं (28) 78:38) 
ओर जो उनमें से यह कह दे कि ईश्वर के सिवा 
में भी पूज्य हूं तो उसे हम वर्क का दण्ड देंगे और 


जालिमों को हम ऐसी ही यातना देते हैं (29) 


१ #ं # न 


& “१4.१२ # 4८% 02 


2242.394 4226 हम 2 


42990: 9 


#34४% 2:48 


6५950 6 


क्या वास्तिकों वे बही देखा (विचार वही किया) कि. ५४ 80:82:0227 
आकाश और पृण्वी दोनों मिले हुए ये फिर हमने ६ (2&8&:8४६ 4 (5) 


उनको पृथक किया और हर जीवधारी वस्तु स्थिर है 55 शद 
#पनी से जिसमें जी है फिर वह लोग विश्वास क्यों 


नहीं लाते (30) (24:43) 


और हमने पृथ्वी में पर्वत बनाए ताकि लोगों को 
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अतिरिक्त ऊपर से और कचरा भी पृथ्वी की ओर 
रोकती है और बीचे से जो वाष्प उठ्ते हैं जिससे “7 


ऊपर जाने से रोकती है. 

ही तो है जिसने रात और दिन 
गैर चल्द्रमा बताए यह सब अपने 
रहे हैं (33) [2:8; 36:40; 


स॒0) हमने तुम से पहले किसी 
करा जीवन वही प्रदात किया (और 
ना है) फिर यदि आपको मौत आ 
संदेव जीवित रहेंगे ? (34) 
ब्रृत्यु का स्वाद चखना है और हम 
बुरी हालतों में डालकर तुम्हारी 
और तुम हमारी ओर ही लौठ्कर 


धको देखते हैं तो आपका उपहास 

प्लौर आपस में कहते हैं) क्या यही 

| तुम्हारे देवताओं का वर्णन (बुरे 
यद्यपि वह स्वयं रहमान के नाम 

॥| 

॥ करने वाला पैदा किया गया है 

[ए भी जल्दी मचा रहा है) इतनी 
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धातना आकर रहेगी) (37) 

यदि तुम सच्चे हो अपने वाद में 
यातवा की धमकी दे रहे हो वह 
। 

# समय को जाने जब वह अपने 
क॑ की) आग को रोक न सकेंगे 
प्रीयें पप से और तर उनका कोई 
9) 

उब पर अचानक आजाएगी और 
देगी फिर न तो वह उसको हय 
बरको छूट दी जाएगी (40) 

। कप स्यूलों का उपहास उड़ाया 
ग्रीग उनमें से उपहास किया करते 
ने जिसका उपहास उड़ाते थे 


जन 


और दिन में (यदि ईश्वर तुम्हें 
) है कोई तुम्हें रहमान के कष्ट 
यह है कि वह अपने रब के 
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आदेशों से मुख मोड़े हुए हैं (42) 

क्या उनके लिए ऐसे देवता हैं जो हमसे उन्हें बचा 
सके (वह क्या बचाएंगे) वह व तो अपनी ही 
सहायता कर सकते हैं और न हमसे बचाने के लिए 
साथी सहायक पाऐंगे (43) 

बात यह है कि हम उन्हें और उनके पूर्वजों को 
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लम्बी आयु व्यतीत हो गई (और वह अचेतना में 
पड़ गए) कया उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा 


कि हम पृथ्वी को चारों ओर से घटते चले आ रहे हैं ऐसी स्थिति में) (४) 4-2<- 2-४०. -१७०५५५*७ 
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वह अधिपति आ सकते हैं (44) [॥3:4।) 

कह दो कि मैं तुमको ईश्वर के आदेश के अबुसार 
उपदेश करता हूं और बेहरों को जब आदेश किया 
जाता है तो वह पुकार को सुनते ही नहीं जबकि 
उन्हें सावधात किया जाए (45) 

यदि उन पर आपके रब का थोड़ा सा कष्ट आ भी 
पहुंचे तो (सारी उत्पात भूल जाएं) कहने लगें कि हाए 
अबुताप! बिःसब्देह हम अन्याय करने वाले थे (46) 
और हम महाप्रलय के दिन न्याय की तुला खड़ी 
करेंगे तो किसी व्यक्ति पर रज भर भी अत्याय न 
किया जाएगा और यदि राई के दाने के बराबर भी 
कर्म होगा तो हम उसको उपस्थित कर देंगे और 
हम लेखा जोखा करने को प्रयाप्त हैं (47)3॥:6) 
और यह सत्य है कि हमने मूसा और हारून को 
फुरकान (अर्थात सत्य और मि्या में अन्तर करबे 
वाली पुस्तक) दी और (वह थी) प्रकाश और उपदेश 
सदाचारीयों के लिए (48) 

उन लोगों के लिए जो बिन देखे अपने रब से डरते 
हैं और महा प्रलय का भी भय रखते हैं (49) 

और यह जप (कुरआन) भी सम्पन्नता वाला है 
जिसे हमने अव्तरित किया है तो क्‍या तुम इससे 
इनकार करते हो (50) 

इससे भी पहले हमने इब्राहीम को उसको सत्य 
गर्ग एय प्रदर्शन प्रदाव किया था और हम उनसे 
अवगत थे (5।) 

जब उसके अपने पिता और अपनी जाति के लोगों 
से कहा था यह कैसी मूर्तियां हैं जिनकी पूजा पर 
तुम जमे बैठे हो (52) 

वह कहने लगे हमने अपने बाप-दादा को उनकी 
पूजा करते हुए देखा है (53) 

इ्राहीम बे कहा विश्वास करो तुम स्वयं भी और 
तुम्हारे बाप-दादा भी खुली गुमराही में पढ़े रहे (54) 
वह बोले कया तुम हमारे पास सत्य लाए हो या 
हमसे खेल की बातें करते हो (55) 

इद्राहीम वे कहा (इसे उपहास न समझो) तुम्हारा 
रब आकाश व पृथ्वी का स्वामी है उसी ने उनको 
उत्पन्न किया है और मैं तुम्हारे सामने इस बात 
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न ओर प्रत्यागमब करे (58) 
आए और बुर्तों की यह गत 
हमारे देवताओं के साथ किसने 
? जिसने किया है वह बड़ा ही 
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हर करते हुए) कहा (नही! भला 
शक्ति शाली देवताओं को तोड़ 
सबसे बड़ा है उसी बे तोड़ा होगा _ 


(63) 
पपवी आत्मा की ओर पलटे औ. 2८४) ५ 
में तुम स्वयं ही अन्यायी हो (64) 
की पुस्तक में एक रवायत है कि इब्राहीम बे तीब 
जमें से एक यह है कि बुत मैंने नही तोड़े. इसके 
और बताते हैं यह तो रवायत की बात रही, कुरआब 
ह भी अवलोकब हो. (9:4) में ईश्वर महामना 
बता रहा है और वास्तव में हर बबी सच्चा होता है. 
इस पुस्तक में इब्राहीम की कथा पढ़कर सुनाओ. 
सच्चा नबी था. यह है ईश्वर का प्रमाण. अब विर्णय 
नर सच्चा है और कोब झूद. क्या इब्राहीम अ0 झूटे थे 
ब्रै इब्राहाम अ0 को झूव लिखा है. वास्तव में ईश्वर 
| इब्राहीम भी सच्चे थे. परव्तु दुख है हमारे यहां बुखारी 
| जाती है जो अबुचित है. 
प झ्राहीम ने यह कहा कि इब्र 'बुतों से ज्ञात कर लो 
हैं तो उत्तर देंगे तोड़ने से इनकार बहीं किया अपितु 
| किया, यदि ऐसा उत्तर ब देते तो वह लोग कदापि 
नो उन्होंने (2:64) में किया कि वास्तव में हम स्वयं 
र जालिमों की यह अनुभूति ही प्रयाप्त है. जब अपनी 
हो जाती है तो कभी न कभी व्यक्ति ठीक मार्ग पर 
अमन की अबुभूति न हो तो सत्य को स्वीकार करवा 
की एक विधि है आयत के शब्द स्वयं बता रहे हैं 
के उत्तर पर उन्होंने अपने देवताओं का मिव्या और 
कर लिया. ऐसे अवसर पर हर एक व्यक्ति 
घटना के विपरीत बात कहता है उसको झूट नहीं 
न वह स्वयं झूट की इच्छा से ऐसी बात कहता 
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फिर (लज्जित होकर) सिर बीचा कर लिया (इस पर भी 
इब्राहीम से कहने लगे कि) तुम जाबते हो यह बोलते 
बहीं झ्राहाम अ0 बे कहा कि फिर तुम ईश्वर को 
छोड़कर क्यों ऐसी वस्तुओं को पूजते हो जो ब तुम्हें 
कुछ लाभ दे सकें .और नर हात्रि पहुंचा सके (66) 
घिक्कार है तुम पर और जिनको तुम ईश्वर के 
अतिरिक्त पूजते हो उन पर क्‍या तुम विवेक बहीं 
रखते (67) 
(यह सुनकर वह) कहने लगे कि यदि तुम्हें (इससे 
अपने देवताओं का बदला लेना है और) कुछ करना 
है तो इसको जला डालो और अपने देवताओं की 
सहायता करो (68) 
(अतः इब्राहीम को उन्होंने आग में डाल दिया तब) 
हमारा आदेश आया ऐ आग शीतल हो जा और 
इब्राहीम पर शाब्ति बन जा (69) 
उन्होंने (इब्राहीम को वध करने के लिए) एक चाल 
चली थी परव्तु हम मे इब्राहाम अ0 को बचाकर 
उन्हें ही असफल कर दिया (70) 
फिर हमने इब्राहीम और लूत को (शत्रुओं से) 
बचाकर ऐसे देश में पहुंचा दिया जिसमें हमने 
संसार वालों के लिए सम्पन्नता रखी थी (7॥) 
फिर हमवे इब्राहीम को इस्हाक प्रदाव किया और 
अधिक (नाफला) याकूब और सबको सदाचारी बनाया 
०, (72) 2:724; ।7:79; 29:27; 57:26) 
और हममे उन्हें इन्सानों का नेता (नायक) बनाया 
या कि हमारे आदेश से उपदेश करते थे और उनको 
सत्कर्म करने और बमाज पढ़ने और दान देने का 
आदेश भेजा और वह हमारी पूजा किया करते थे 
(73) (46:2; ॥:7;) 
और लूत (की कथा याद करो जब उन) को हमने 
हुए और ज्ञान (अर्थात ईशदौत्य) प्रदाव किया और 
उस बस्ती से जहां के लोग गब्दे कर्म किया करते 
थे बचा बिकाला. निःसब्देह वह लोग बुरे और 
क्षष्यचारी थे (74) 
और हमने लूत को अपनी कृपा की शरण में ले 
लिया. न्रिःसब्देह वह सदाचारी इन्सानों में था (75) 
इसी प्रकार हमने बूह अ0 को भी मुक्ति प्रदान की 
चुत्रावे जब उसबे उन (रसूलों) से पहले हमें पुकारा 
तो हमने उसकी पुकार सुन ली और उसको और 
उसके घर वालों को कवेर पीड़ा से मुक्ति दी (76) 
(37:89; 2:83) (नके साथियों को) 
और उस जाति की तुलना में जो हमारी आयतों को 
झुट्ला रही थी बूह की सहायता की सत्य यह है 
कि वह बहुत ही बुरी जाति थी पस॒ हमने उत्र सब 


है और ब उसके विरोधी ही उसे झूट समझते हैं. कहने वाला उसे तर्क (/ //0०-१८-।॥५<८:ट 
स्थापित करने के लिए कहता है और सुनने वाला भी उसे उसी अर्थ में 
लेता है. दूसरा झूट बुखारी की रवायत यह बताती है कि उन्होंने अपबी 
पत्नी को बहन बताया. यह भी मिव्या बात है. तीसरा झूट यह बताया 
छता है कि में रोगी हूं कहा. यह भी अबुचित आरोप है. 
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की उपलब्धी थी जो नेदि 
; उस ज्ञान को उप ईश्वर बे दिया था #707:८6ए५2-८७७७८-#४ए५०ए/५७०५ 
ही बहुत रचना उपलब्ध थी. यह कब हुआ जब 


॥ दिए हुए ज्ञान और बुद्धि से काम लिया. ऐसे ही (४-०८: 2/८॥€.2८४0< ७४दन टन ड 
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बस इत आयात को झूम-झूमकर पढ़ रहे हैं. इस | 
पढ़ने से काम नहीं चलता अपितु इन पर कार्य ८६० दे ८४/४० ०2०८४ ५८/००४५००६ 
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अल्रेब्िया-2। 
बसे बढ़कर दया करने वाला है (83) 
हो हमने उनकी पण़रार्यगा स्वीकार कर ली और जो 
_उनको कष्ट था वह दूर कर दिया और उनको बाल 
उच्ले भी मिल गए और जो अबुयायी ये वह भी 
(मिल गए और उनके साथ उतने ही और उबर सब 
लोगों के लिए शिक्षा है जो ईश्वर के आदेश को 
ज्ाद रखते हैं (84) 
और इस्माईल और इदरीस और जुलकिफल को (भी 
प्रसाद दिए थे) वह सब [सत्य मार्ग में) धैर्य करने 
दले अर्थात साहस से काम करने वाले ये (85) 
और हमने उत्हें अपनी अनुकम्पा के साये में ले 
लिया तिःसंदेह वह सदाचारी बत्दों में से ये (86) 
ओर मीन. वाले पर भी हमने कृपा की थी याद 
करो जबकि वह क्रोध की स्थिति में चला गया और 
समझा या कि मेरा कार्य प्रचार पूरा हो गया. और 
| इस पलायन पर पकड़ न करेंगे (परन्तु उसने 
उुल्दी की थी और इस जल्‍दी को वह समझ गए 
के मुझे जल्दी न आबा था. ईश्वर के आदेश की 


तीक्षा कल्नी थी. यह जाब कर उन्होंने अपबे रब को पुकारा) अर्थात 
कर उसने कठिज दुख में पुकारा यह कि तेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर बही 
हैं तू पवित्र है निःसंदेह समय से पहले कार्य करबे वालों में से हूं, (ुझ्ले 


&मा कर दे) (87) [20:74, 37:739, 68:48) 


इक त-र-ब लिननास-7 
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जोट- महामना यूतरुस को ईश्वरने एक जाति में प्रचार करने के लिए 


“युक्त किया था. अतः जब तक वहां से पलायन क्रा आदेश ब होता 
उनका वहां से हटना ठीक न था परन्तु जाति की ओर से कुछ ऐसे 
निराश हो गए और यह समझ लिया कि यह माबने वाले बही मेरा 
कार्य पूर्ण हो गया यह अनुमान करके सोचा कि अब मैं पलायन कर 
जाऊं और पलायन कर गए. परन्तु आप नबी थे आपको अपनी त्रुटि का 
अनुभूति हो गया, यह अनुभूति होते ही आपने अपने को अब्धकार में 
जाना तब उस अब्धकार या कठ्निाई से निकलने के लिए आपने ईश्वर 
५ क्षमा मांगी और ईश्वर ने क्षमा कर दिया और वापस उसी क्षेत्र में 
<दाना कर दिया. यह है वास्तविक्ता परन्तु ज्ञात नहीं इस बात पर इधर 
उघघर की कहानी लिखी गई है इस घटना पर विस्तार मेरी पुस्तक जिकरे 


अंविया में देखो. 

तब हमने प्रार्यगा स्वीकार की और संताप से मुक्ति 
दी और इस प्रकार हम आस्तिकों को बचा लिया 
करते हैं (88) 

इसी प्रकार हमब्रे जकरिया पर भी अपनी कृपा की 
थी) और जकरिया जब उन्होंने अपने रब को पुकारा 
कि ईश्वर मुझे अकेला ब छोड़ और तू सब से 
उत्तम उत्तराधिकारी है (89) 

तो हमने उनकी पुकार सुन ली और उनको याद्या 
दिया और उनकी पत्नी को सन्तान के योग्य बना 
दिया वह लोग लपक लपक कर शुभ कर्म करते 
गर हमें आशा और भय से पुकारते थे और हमारे 
गे नबद्वता करते थे (90) 

र इसी प्रकार हमने उस स्त्री पर भी कृपा की 
जिसने अपने सतीत्व को सुरक्षित रखा (अर्थात 
मेस्वम ने) फिर उसको और उकके पुत्र को संसार 
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पड दिया (9) 
एक ही समुदाय है (मत भेद न 
तुम्हारा रब हूं तो मेरी पूजा 
आदेश को न मात्रा और) 


करके अपने धर्म को टुकड़े टुकड़े 
सबको , एक दितर लोट कर हमारे 


और वह आस्तिक भी होगा तो 
ग़र न जाएगा और हम सब लिख 


धरस्तियों का बाश कर चुके हैं उनके 
|असम्भव अर्थात वर्जिन है कि वह 
एं महाप्रलय से पहले (95) 

ब याजूज माजूज अर्थात बहुत कइवे 
| गर्म पानी की लहरें खोल दी 


[ते हुए आएंगे (96) (8:92 से 98) 


का सच्चा वचन निकट आजाएगा. तो 

कों की आंखे खुली की खुली रह 

हहेंगे) हाए विपत्ति हम इससे अचेत 

(पके प्रति) अत्यचारी थे (97) 

प्न॒ दिब) तुम और जिनकी तुम ईश्वर 

ज्ञा करते थे (और वह भी उस पूजा 
तो सब बर्क का इब्धन बनेंगे तुम 

[ष्ट होकर रहोगे (98) 

£/ में ईश्वर होते तो उसमें प्रविष्ट न 

| सदेव जलते रहेंगे (99) 

॥ दर्द की चित्कार होंगी और काब 
सुबाई देगी (00) [9:7॥, 

(9:54, 24:2॥, 39:9) 

गण सत्य मार्ग में चलने में परिश्रम 

ए अच्छाईयां हैं और वह वर्क से दूर 

जो पहले से निर्धारित है (0॥) 


ते दूर होंगे कि) वहां कि (चिल्कारों 
! बही सुबेंगे वह अपने रोचक प्रसादों 
मिगन रहेंगे ([02) 

'दिवर की) बढ़ी से बढ़ी होलवाकी भी 
7 सकेगी और फरिश्ते आगे बढ़कर 
लिप खाक ८27::: कहेंगे यही तुम्हारा वह दिन है 
वचन था (03) 

आकाश को इस प्रकार लपेट लेंगे 
पत्र लपेट दिए जाते हैं जिस प्रकार 
का -आरम्भ किया था उसी भांति 


ब उस मत भेद का परिणाम देख लेंगे) (93) 
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कष्ट ऐसा कदेर होगा (कि लोग) ज्ञान चेतबा खो बेढेंगे (2) (६43, (४) (८ (//## (7, (* _7./) (४ >5 
5:72 सुकारा) ७५8 
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पक ट का मार्ग दिखाएगा (4) (भाग्य) 
को (मरने के बाद) जी उतने में 
हमने (पहली बार भी तो) तुमको 
'(अर्वात आरम्भ में) मिट्टी से फिर 
फिर उस वीर्य से रक्त का 
ज़ोंक क्री आकृति बनाकर फिर उससे 
जिसकी बनावट आकृति वाली भी होती 
ति वाली नहीं भी ताकि तुम को 
दें. और हम जिसको चाहते हैं एक 
तक ठहराए रखते हैं फिर तुमको 
में बाहर निकाल लाते हैं. फिर 
पाकर तुम जवाबी को पहुंचते हो फिर 
ः ऐसा होता है जो बुढ़पे से पहले 
है और कोई ऐसा होता है जो बुक्रपे 
है) और विकृष्दतम आयु की 
कि सब कुछ जाबबे के बाद बिल्कुल 
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जाता है और तुम देखते हो कि धरती सूखी पड़ी है. फिर 9/<-2८८७ ८०/५-६/<९-४८ (००८:%४४ 3(०९- 


7 पर पानी बरसा देते हैं तो अचानक लेहलहा उठ्ती है और 


मै है और हर प्रकार की सुब्दर वनस्पति उण आती है (5) (०0८७० ०८७४८ #७/०५-७-/५५७- 0७.६ ४ 


है का प्रमाण है कि ईश्वर का अस्तित्व 

और इसमें कोई शंका बही कि वह 
जीवित कर देगा और निःसन्देह वह हर 
हुमात माप निर्धारित करने वाला है (6) 
(बात भी सिद्ध होती है कि (महाप्रलय 
#ने वाली है इसमें किसी प्रकार का श्वम 
(यह कि ईश्वर उब लोगों को अवश्य 


॥ जो समाधियों में दफन किए जा चुके हैं (र चाहे दफन _ |,,))/८७८८ ७४ 
जिसे जल जाना, पानी में डूब जाना या कही मर कर सड़ 


| में कोई ऐसा भी है जो ईश्वर के विषय 
ज्ञान के और बिता शिक्षा और बिबा 
ध्षुक के झगड़ता है (8) 
ड से) गर्दन मोड़ लेता है ताकि लोगों को 
मार्ग से श्रष्ट कर दे. उसके लिए दुनिया 
है और महाप्रलय के दिन हम उसे अग्नि 
गज स्वाद चखाएँगे (9) 
रा वह भविष्य जो मेरे अपने हाथों के 
के आगे भेजा है (कर्म पत्र) अन्यथा ईश्वर 
(बन्दों पर अन्याय करने वाला बही (0) 
लोग ऐसे हैं जो (हानि से बचते हुए) 
४ रह कर ईश्वर की बन्दगी करते हैं यदि 
तो सब्तुष्ट हो गए और यदि परीक्षा में 
उल्टे पण अपनी (नास्तिकता की) दशा 
वह दुनिया में भी हानि उठते हैं और 
| भी स्पष्ट बरबादी () 
557४ 5 225: सिवा ऐसों को (सहायता के लिए) 
जो ब उन्हें हानि पहुंचा सकते हैं न 
परले दर्जे की क्षष्थ्ता है (2) 
को पुकारते हैं जिससे लाभ तो नहीं 
ज्तु हानि निकट हो जाती है अर्थात हानि 
। ऐसा मित्र भी बुरा और ऐसा सहघर भी 
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अलहज-22 
बुरा (3) & 
विःसब्देह जो लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते 
रहे ईश्वर उनको स्वर्ण में प्रविष्ट करेगा जिनके नीचे 
बहरे चल रही हैं निःसब्देह ईश्वर जो चाहता है वह 
करता है (अर्थात उसका नियम यही है कि सदाचारी 
को स्वर्ग में प्रविष्ट करे और दुराचारी को बर्क में 
प्रविष्ट करे) (4) 

ज़ो विरोधी यह विचार करे कि ईश्वर उसकी (अर्थात 
सदाचारी आदमी की) सहायता नहीं करेगा दुनिया 
और प्रलोक में तो (सोचने से काम बहीं चलेगा 
अपितु उसके लिए क्रियात्मक प्रयास करना पड़ेगा 
_और वह यह कि) आकाश को एक रस्सी ताने और 
उसके सहारे जाकर फिर उस सहायता को काट ३ 
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,जलन है (अर्थात वह सहायता रोक दी) (5) 

आर इसी प्रकार हमने (कुरआन) को प्रेषित किया है 
जिसके सब आदेश स्पष्ट हैं और यह याद रखो 
ईश्वर (इसके द्वारा सीधा मार्ग दिखा देता है उसको 
जो चाहता है (6) 

जो लोग आस्तिक (विश्वास लाए मुहम्मद पर) और 
जो यहूदी है, गृह पूजक हैं ईसाई हैं और मजूसी 
और वह लोग जो अबवेकेश्वरवादी हैं ईश्वर उब 
सबमें महाप्रलय के दिन निर्णय कर देगा तिःसब्देह 
ईश्वर हर वस्तु से अवगत है (वह क्या करते 
हैं) (7) & 
क््या आपने नहीं देखा कि जो आका्शों में है और 
पृ्वी में है और सूर्य, चन्द्रमा, सितारे, पर्वत, वृक्ष 
और जानवर सब ईश्वर के आगे नतमस्तक अर्थात 
उसकी आज्ञाकारी कर रहे हैं परन्तु बहुत से व्यक्ति 
उसे भी हैं जो (ईश्वर की आज्ञाकारी नहीं करते 
अतः) दण्ड के अधिकारी हैं और जिसे ईश्वर का 
नियम ही अपमानित व हीन करे उसको सम्मान 
देने वाला कोई नहीं. ईश्वर जो चाहता है करता 
है (9) 

दुनिया में दो पक्ष हैं यह दोनों एक दूसरे के शत्रु 
हैं अपने रब के बारे में झगड़ते हैं तो जो बास्तिक 
हैं उनके लिए अग्नि के वस्त्र काटे जा चुके हैं 
उनके सिरों पर खोलता हुआ पानी डाला 
जाएगा (9) 

जिससे उनके पेट के अन्दर की वस्तुएँ और खालें 
गल जाऐँंगी (20) 

और उनको (दण्ड देने) के लिए लोहे के हथोड़े 
होंगे (2) 

जब कभी वह घबराकर नर्क से त्रिकलने का प्रयत्न 
करेंगे तो फिर उसी में धकेल दिए जाऐएँगे कि चखो 
अब जलने का दण्ड का स्वाद (22) 

रब्तु जो दल विश्वास लाया और उसने भलाई के 
छार्य किए उनको ईश्वर स्वर्ग में प्रविष्ट करेग 
जिसके नीचे नहरे बह रही होंगी उन्हें सोने के 
वजन और मोतियों के हार पहनाए जाएँगे और 
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आर जो प्रशंसा के योग्य है (24) 
ने कुफर किया और जो (आज) ईश्वर 
रोक रहे हैं और सम्मान वाली मस्जिद 
बं बाधक हैं जिसे हमने सब लोगों के 
है जिसमें स्थानीय निवासियों और 
| आने वालों के अधिकार वरावर हैं इस 
वाली मस्जि<) में जो भी सत्यता से 
का मार्ग गृहण करेगा उसे हम पीड़ा 
कष्ट का स्वाद चखायेंगे (25) 
समय याद करो) जब हमने इब्राहीम अ0 
दि स्थान बता दिया (और आदेश दिया 
साथ किसी को साझी न करना [निर्मल 
|; करा) और मेरे घर (अर्थात काबा) को 
[करने वालों और विश्राम (अर्थात पूजा में 
/ वाले) और सजदा करने वालों के लिए 
वि रखना (26) 

गों में हज के लिए घोषणा कर दो कि 
|ओर पैदल और हारे थके ऊंठें पर जो दूर 
से चले आते होंगे (सवार होकर) चले 


|) 

है लाभ देखें जो उबके लिए यहां रखे गए 
कुछ निश्वित दिनों में उन जाबवरों पर 

श्ञ ब्राम लें जो उसके उन्हें प्रदान किए हैं 

/ खाऐँ और निर्धनों को भी दें (28) 

हिए कि जो थकान उन पर अधिपति आ 

और जो अहराम के दिनों में जो धूल लग 

[हज के स्तम्भ चुकता करने में) उसको दूर 
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करें (29) 

|काबा तिर्माण का अर्थ] और जो कोई ईश्वर 
पित की हुई मर्यादा का सम्मान करें तो यह 
रब के निकट स्वयं उसी के लिए उत्तम है 
[म्हारे लिए मवेशी जानवर वैध किये गये 
गन वस्तुओं के जो तुमको कुरआन में सुता 
जया है. अतः बुर्तों की अशुद्धता से बचो झूटी 
४ बद्दो (30) 

एक ईश्वर के होके रहो और उसके साथ 
दे साझी न करो और जो व्यक्ति (किसी को) 
किक साझी करे तो वह माबों ऐसा है 
तकाश से गिर पड़े (अर्थात अपने उच्च स्थान 
खिल “न उप जाए) फिर उसको पक्षी उचक ले जाऐँ या 
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7) (3।) 
आदेश है और जो व्यक्ति सम्मान की 
| की जो ईश्वर ने नियुक्त की है महानता 
यह काम हृदयों की स्षाचारिता में से 
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टे उ जावकों से एक समय बिशिवित तक लाभ, 
उदने का अधिकार है फिर उनके बलिदान करबे का 
. त्थाब उस प्राचीन घर के पास है (33) पी ज फ््ड 

दोट- प्राचीन कर अर्थात सबसे पुरावा घर जो सब घरों से पहले बबा ((/७७& १. "495८० ५-0६» 
सप्तम अर्थ यह उमर: एमिय- नें खबबे- ते अब आजतक. 2 छह > 76075: 536 


हो थी. आज के वैज्ञानिक यह वाद कर रहे हैं कि सबसे पहले इब्साव हो 
अफ्रीका के देश जम्बिया में आबाद या. कुरआब के प्रकाश में यह ७५2७८(००-८४८ २2०० ८६०-५-- ५१ 


ज्रिव्या सिद्ध हो रहा है सत्य यह है कि सबसे पहले इन्सान मक्का में 4:०८५०-८--०(६ै.६- |.०४०८१४४५ ८ ब4 
आबाद हुआ था जिसको उम्मुल, कुरा बैठुल अतीक भी कहते हैं और घर ७».॥४ दर /00५.:७७०:७ ॥5रकी 
मानव के लिए बबता है... ः 

परन्तु दुख तो इस बात पर है कि आज मुसलमान अपने ०-० ८५6ैं२-७०४८७/८८- (०६००३५७ |; 
सत्य मार्ग से हट गया है जो दूसरे वैज्ञानिक बता देते हैं उस पर यह 4-४ -८५८०००४८-२७५/७./ ००.०० 
उपस्थित हूं कहता है यद्यपि इस स्थान पर मुसलमान को होबा चाहिए. फँ 

मुहम्मद स0 तुम्हारे लिए आदर्श हैं और तुम दुनिया के लिए 28.८2 ५७४००५:/७०.०.४ ? 
आर्द्श बनो. परन्तु आज हम तो कुस्‍्आब के बहुत आदेशों का विशेध ७2००४ ७/४।७८८ ४//३/६//#०/४८ 
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न त-र-ब लिननास-7 
ईश्वर किसी कपट करबे वाले 
] कृतघ्बता करने वालों को मित्र नही 


नमानों के विरुद्ध युद्ध जारी है (और 
को मिदने की फिक्र में है) उब 
को युद्ध की अबुमति दी जाती है 
| पर अब्याय किया जा रहा है और 
ईश्वर उनकी सहायता की शक्ति 
) 
* ज़िनको निकाला गया उबके घरों से 
से इस दोष पर कि वह कहते हैं 
ईश्वर है और यदि ईश्वर लोगों द्वारा 
। हवता रहता तो ब्रए जाते तकिए 
और पूजा घर और मस्खिदें जिनमें 
है ईश्वर का बहुत. निःसब्देह ईश्वर 
सहायता करता है जो (अब्याय को 
लिए) उसके धर्म की सहायता करेंगे 
घर बड़ी शक्ति वाला है और सब पर 
गिहे (40) 
ण॒ हैं जिन्हें हम यदि पृथ्वी में सत्ता देंगे 
माज स्थापित करेंगे दान देंगे सत्कर्मों का 
- और बुराई से रोकेंगे सब कार्मों का 


हर को है) (4।) 


स्पष्ट हुआ यह कार्य वह है जिनको ईश्वर कराबा चाहता है 
माज बही है जो मस्जिद में पढ़ी जाती है यह वह नमाज है 
| में नमाज पढ़ने पर जो सत्ता मिलेगी उस समय उस राज्य 

नियम प्रचलित करेंगे अतः सलात स्थापित करने का अर्थ 
+ का आज्ञाकारी होकर दूसरों को लाभ देना. सलात की मूल 
घूरत अल मूमिवूत्र की आयात । से ॥0 तक और सूख 
न की आयत 22 से 35 तक, में देखी जाए इनमें दो 
| एक मस्जिद वाली और दूसरी पूर्ण ईश्वर की आज्ञाकारी. 
॥ जिब्दगी के कार्यों में ईश्वर के आदेशों को प्रचलित करें, 
+ साथ यह है वह सलात, मस्जिद और व्यवहार की. नमाज 


धार्य है. 

]] यदि वह लोग तुमको झुट्लाते हैं तो 
। डे. की जाति और आ4 और समूद भी 
को) झूव्ला चुके हैं (42) 

॥ इबग्राहाम और जातिलूत भी और मदयन 
| वाले भी अपने, अपने रसूलों को बुट्ला 
मूसा अ0 भी झुव्लाए जा चुके हैं 
! ब्रास्तिकों को छूट देता रहा (कि वह 
छोड़ दें परन्तु न छोड़ी तो) फिर उनको 


) कितनी ही बस्तियां हैं कि हमने उतको 
डाला कि वह अवज्ञाकारी थी सो वह आज 

पर उल्टी पड़ी हैं कूप बेकार हो गए 
ध्वस्त पढ़े हैं क्या उन लोगों ने देश में 
) किया ताकि उनके हृदय ऐसे होते कि 
सकते और काब ऐसे होते कि उनसे 
बात यह है कि आंखे अब्धी नही होती 


तो देख लो मेरा दण्ड उनके प्रति कैसा 


। (८-५/७४....) 42] 
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अपितु हृदय जोचैक्षों में हैं वह अब्धे होते है (46) 
(:2।, ।4:37, 33:4) 

ए मुहम्मद स0!) और (वह लोग) आप से कष्ट के 
लिए जल्दी मचा रहे हैं (और कहते हैं कि यह 
यातना कब आएगी, जिसकी धमकी दी जा रही है? 
उन्र से कहो अवश्य आएगी) ईश्वर कदापि अपने के 


अलहज-22 


दबन विपरीत ब करेगा. तुम्होरे ईवर के यहां एक वौम की मात्रा तुम्हे (४०६ ७८८....८....२६- 2. 3४८. 
हिसाब से हजार वर्ष के बराबर है प्नतीक्षा करों) (४704, 325). [0#795८०(/७)५/७८../८८ ८०५ 


और बहुत सी बस्तियां हैं कि मैं उनको छूट देता 
खा और वह अवज्ना करती थी फिर मैंने उनको 
कड़ लिया और मेरी ही ओर लोट कर' आना 
6 (48) 

(ऐ मुहम्मद स0!) कहदी कि लोगों! मैं तुमको 
खुल्लम खुलला उपदेश करने वाला हूं (49) 

तो जो लोग विश्वास लाए और कर्म अच्छे किए 
उनके लिए क्षमा और सम्मान की जीविका है (50) 
और जिन लोगों ने हमारी धाराओं (के विरोध) में 
इमें विवश करने का प्रयत्न किया वह नर्क में जाने 
वाले हैं (5) 

और ऐ बबी आपसे पहले हमने न कोई ऐसा रसूल 
जैजा है ओर न बबी (जिसके साथ यह प्रसंग 
>ग्ख्तुत न आया हो कि) जब उसने धर्म प्रचार किया 
_और उसने वह इच्छ कामना की कि लोग इस. धर्म 
को स्वीकार कर लें तो शैतान उस कार्य में (लोगों 
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,के मर्नो में) व वसवसे डाल कर वाधक हो गया. 
इस प्रकार शैतान जो कुछ बाधक्ता करता है ईश्वर 
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उनके हृदयों में पक्की कर देता है. ईश्वर ज्ञानी जानने वाला और बीतिज्न 
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ईश्वर के धर्म को स्वीकार कर लें और यही कार्य बबी का होता है. 
परन्तु जब ईशदूत ईश्वर के धर्म को लोगों को सुनाते थे तो शैतान उन 
लोगों जिबको बबी ने सम्बोधित किया या के मर्नों में भांति भांति के 
विचार श्रम डालता था और कहता था कि यह बबी वहीं है और व 
ईश्वर ने इस पर वही की है अपितु यह स्वयं ही बना बनाकर कहता 
है कल तो यह तुम्हारे साथ कारोबार करता था तर इसके पास कोई 
विन्ह है बस तुम अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलते रहो. यह कार्य तो 
शैतान का हुआ. इसके विपरीत जब ईशदूत लोगों पर परिश्रम करते थे 
तो उन लोगों के मन से शनैः शनैः शैतानी वसवसे क्षम निकल जाते ये 
-र ईशदूत की शिक्षा लोगों के हृदयों में ईश्वर का धर्म या आयात 
एल्‍्की हो जाती थी. 

अर्थ यह हुआ कि ईश्वर अपने रसूल को सांत्वना देता है कि 
हमने आपसे पहले कोड़ रसूल कोई नबी ऐसा नहीं भेजा जिसके साथ 
यह प्रसंग न हुआ कि जब उसने अपने उद्देश्य बरूऐकार लाबे चाहे तो 
शेतान ने उसके संकरलपों के मार्ग में रुकावट डाली. अतः ईश्वर उस 
वस्तु को मिद्य देता है जो शैतान डालता है और अपनी आयात को 
स्थिरता प्रदान करता है. 
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| इक त-र-ब लिनास-77 

; इतिहास में अवतरण कुरआब से बढ़कर कोई घटना 
मुहम्मद स0 से महाविराट कोई आन्दोलब बहीं 
न्दोलन की तुलबा में जो आन्दोलब उठे वह भी 
तब ही तो आस्तिकों की परीक्षा होगी. अब चूंकि 
बाला बहीं और कुरआब पवित्र की आकृति में 
वबी हर समय विद्यमान है. अतः तहकीम आयात 
द्व मा युलकश शैतान का कार्य आस्तिकों के द्वारा 
- प्रदर्शन के वादी होते हैं पूरा होता रहा है होता रहेगा 
पाखण्ड तयाकयित मुसलमाब बनाकर लाते हैं वह 
बष्ट होते रहते हैं इस घटना का विवरण मेरी पुस्तक 
अवलोकन हो, इस आयत की तफसीर में आलिमों बे 
जो कुरआब को शक के घेरे में लाता है अतः उनका 


| <-४४७४४७/४../८-६४॥ 
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की परिक्षा का साधब हो जाए 
(कपट का) रोग लगा हुआ है. 
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सच्चाई की ओर से) कवेर हो 
वह अत्यायी बड़े गहरे विरोध में 


भी उद्देश्य है कि ज्ञान वाले जान 
वास्तव में तेरे रब ही की ओर से 
और बास्तिक का पता चलता 
क्‍ (इस वही पर) इस पर विश्वास ले 
ह्ूय बक्नता करें और जो लोग 
ईश्वर उनको सीधे मार्ग पर चलाने 


वाले तो इसकी ओर से शंका 
यहां तक कि महाप्रलय की घड़ी 
पर आ जाए या किसी अब्हूस 

पर अवतरित हो जाए (55) 
राज्य ईश्वर ही का होगा और वह 
देगा तो जो लोग विश्वास लाए 
करते रहे वह प्रसादों के उपवर्नों में 
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व्यक्ति पर शैताब अपना अधिकार कर लेता है तो 

हो जाती है. और वह ऐसे कार्य करता है जिनसे 
होना अनिवार्य हो जाता है जिसके लिए ईश्वर ने कहा 
जलों पर ताले लग जाते हैं 


जे इक त-र-ब लिननास-॥7 
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» इंव्लाएंगे उनके लिए अपमानित करने वाला कष्ट 
होगा (57) 

और जिन लोगों ने ईश्वर के मार्ग में पलायन 
किया फिर मारे गए या मर गए उनको ईश्वर 
अच्छी जीविका देगा निःसब्देह ईश्वर सबसे अच्छा 
जीविका देने वाला है (58) [2:54) 

वह उनको ऐसे स्थान में पृविष्ट करेगा जिसे वह 
पसब्द करेंगे और ईश्वर तो जानने वाला सहनशील 
है (59) पे 

यह तो है उतका फल और जो कोई बदला ले वैसा 
ही जैसा उसके साथ किया गया और फिर उस पर 
अत्याचार भी किया गया हो तो ईश्वर उसकी 
सह्ययता अक्श्य करेगा ईश्वर क्षमा करने वाला है (60) 
और (प्रतिशोध की आज्ञा इसलिए दी गई है कि 
अन्याय के स्थान ब्याय की स्थापना हो जिस 
: कार) ईश्वर रात्रि को दिन में पृविष्ट करता है और 
दिन को रात्रि में (इसी प्रकार वह अन्याय को 


क्रिद॒कर व्याय स्थिर करता है और जालिम ब्याय को मिवकर अन्याय ८-७ 0५८५९ ५१4- ७६///७००,०/४: 
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करता चाहते हैं) और ईश्वर सुनने वाला जाबने वाला है (6॥) 


यह (स्थिति) इसलिए होती है कि सत्य केवल ईश्वर 
का अस्तित्व है और ईश्वर को छोड़कर जिन 
अस्तित्वों को (सत्य के विरोधी) पुकारते हैं वह 
असत्य है (और ईश्वर सत्य को शेष रखता है और 
असत्य को मिद्रता रहता है अतः) ईश्वर प्रतिष्ववान 
ओर बड़ाई का मालिक है (62) 

तया आपने यह (दृश्य) नहीं देखा कि ईश्वर ऊपर 
से पानी बरसाता है और (सूख्री) पृथ्वी हरित होकर 
लेहलहाने लगती है (इसी प्रकार ईश्वर जुल्म के 
स्थान पर व्याय स्थिर करता है परन्तु व्याय को 


स्थिर करने के लिए सदाचारी मबुष्य ही आगे आते हैं ईश्वर उनकी 
सहायता करता है तब व्याय स्थापित होता है) निःसब्देह ईश्वर कृपालु 


और अवगत है (63) 

जो कुछ आकाशों में है और जो कुछ पृथ्वी में है 
शव उसी का बनाया हुआ उसी के लिए है (परन्तु 
ईश्वर को उनकी बिल्कुल आवश्यकता बहीं) 
निःसब्देह ईश्वर निष्काम और प्रशंसा योग्य है (64) 
क्या आपने नहीं देखा कि जितनी वस्तुएँ पृथ्वी में 
है सब ईश्वर बे तुम्हारे लिए अर्जित की है (अर्थात 
तुम्हारे काम में लगा रखी हैं) और नावें भी जो 
उसके नियम से दरया में चलती हैं और वह 
आकाश को थामे रहता है कि पृथ्वी पर न गिर पढ़े 
(अर्थात हर वस्तु उसके त्रियम की आबद्ध है) 


निःसब्देह 


ममता करने वाला है कृपालु है (65) 

और वही तो है जिसने तुमको जीवन दियाफिर तुम 
को मारता है फिर तुम्हें जीवित करेगा और इव्साव 
तो बड़ा अवन्नाकारी है (66) 

5२ समुदाय के लिए हमने पूजा (वध आदि की) की 
दुक ही रीति विश्वित की है तो उसका अनुकरण 
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बाते हैं उनसे कहो यदि तुमको 
ही लगती है तो सुबो! मैं बताऊं 
स्थिति तुम्हारी इस कुरआन को 

इससे भी बुरा कष्ट तुम्हारे 
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र्णन की जाति है ध्यान से सुनो 
भी नहीं बना सकते यद्यपि उसके 
हाँ जाए और यदि उबसे मक्खि 
विवश है (73) 
॥ आदर जैसा करना था नहीं 
शक्तिशाली और अधिकार प्राप्त 


आज्ञाकारी नहीं की) (74) 


द | वह बुरा स्थात है (72) 
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ईश्वर फ़रिश्तों में से और इन्सानों में से संदेश 
पहुंचने के लिए चुन लेता है निःसंदेह ईश्वर ही 
सुनने वाला और देखने वाला है (75) [8:0 
१0:3, 35:32) 

र ईश्वर जानता है जो उनके हाथो ने प्रकट 
किया है और गुप्त किया वह उससे अवगत है (और 
लिदा भी जा रहा है) और सब कर्मो का प्रत्यागमन 
ईश्वर ही की ओर है (76) 

आस्तिकों! नद्घता करते रहो और उसकी आज्ञाकारी 
करो और अपने ईश्वर की पूजा करो और सत्कर्म 
करो ताकि सफल हो (77) 

ईश्वर के मार्ग में धर्म युद्ध करो (अर्थात हर सत्कर्म 
में प्रयास परिश्रम करो) जैसा कि प्रयास करवा 
उचित है उसने तुम्हें अपने काम के लिए चुन लिया 
है और धर्म में तुम पर कोई तंगी (अर्थात शक्ति से 
अधिक भार) नहीं रखा स्थिर हो जाओ अपने पिता 
इद्राहीम के धर्म पर ईश्वर ने पहले भी तुम्हारा 
वाम मुस्लिम रखा था और इस कुरआन में भी 
मुस्लिम ताकि रसूल तुम्हारे लिए आदर्श हो और 
वुम लोगों के लिए आदर्श बनों अतः नमाज स्थापित 


करो और दाब दो और ईश्वर से सम्बद्ध हो जाओ वह है तुम्हारा स्वामी ०८८03: ७७:56 0५:0८ ८. ५५३७ ४:-4! 
ओर बहुत ही अच्छ स्वामी और बहुत ही अच्छ सहायक (78) 


पाराह कद अफलाहा ॥8 


सूरत अल मूमिबून 23 मक्की 


विस्मिललाह इर्रहमानुर रहीम 

जिःसंदह विश्वास करने वालों ने सफलता प्राप्त कर 
जी) 

जो अपनी सलात को ईश्वर के आदेश के अबुसार 
ड्फ्ता से चुकता करते है (2) [9:59) 
*_वड बड्धता वाली सलात और ईवर का आदेश क्‍या 
हैं? वह यह है) जो अशिष्ट बातो से मुख मोढ़े 
,हते है (3) 

जो दाब देने वाले (अर्थात) जो अपना शुद्धिकरण 
. करते रहते है (4) 

जो अपने गुप्तांगो की रक्षा करते है (5) 

परन्तु अपनी पत्नियों से (और कलीन पत्नी न होने 
दर जो उन स्त्रीयों से विवाह करे) जो मामलाकत 
«?भाव हैं उनसे मैथुन करने से उन्हे मर्त्सना 
«ही (5) 

एरव्तु जो उनके अतिरिक्त ओरो के इच्छुक हो वह 
+गा से निकल जाने वाले है (7) (70:29-30) 
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नोट :- प्रश्न उत्पन्‍्न होता है कि मामलाकत ऐमान कौन है? उनको 
कवीज (अनुचरी) माना है और मुसलमानों बे मान रखा है कि अबुचरी 
से मैयुन विना विवाह के वैद्य है और मुहम्मद स0 के लिए कई कबीज 
(अबुचरी) मान रत्री है कि उन के अब्तः पुरी में भी कनीज थी जिनसे 
पुन का सम्बन्ध था (न्ऊज) परव्तु कुरआन कहता है कि बिना विवाह 
5 मेंथुब वैद्य नही [(4:3-24-25) अतः मुहम्मद स0 के यहां 
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(544) 


कर | 
ही थी जिससे बिना विवाह के मैदुव करते हो. क्या 
सकती है कि मुहम्मद स0 कुरआब की अवहेलबा 


है लोत है इस पर भी विधार अनिवार्य है सूरत 
न 4 तो जब बास्तिकों से तुम्हारा सामना हो तो 
है. यहां तक कि जब उन्हें भलि भांति बध करलो तो 
इसके बाद वाहे उपकार करके छोड़ दो चाहे प्राण मूल्य 
युद्ध अपने शस्त्र रखे अर्वात समाप्त हो जाए (और 
थत में आदेश है कि उन बब्दियों को प्राण मूल्य 
उन पर धन वहीं है तो उपकार करके छोड़ दो, अर्य 
स्थिति ने छोड़ना है 
| हो सकता है कि बन्दियों के बदले छोड़ दिया जाए 
परष्ट बता दिया कि किसी बर-नारी को दास (कबीज) 
'ओऔचित्य वही तो फिर मुहम्मद स0 इस आयत का 
बकते थे अतः मुहम्मद स0 के यहां कोई ऐसी कबीज 
जिससे मैदुन की सीमा तक सम्बन्ध हो और व ही 
| वैध है. हां, यह हो सकता है कि मुहम्मद स0 के 
|हम करे गाली कर्मचारी हो ऐसे ही मुसलमान भरी 
र्मचारी मुलाजिम रख सकते हैं परन्तु मैयुन वही कर 


| 


'मलाकत ऐमान कौन है? यह वह है जो मुस्लिम 


काह॑ जब मुसलमात उतर बन्दियों को छोड़ते हैं जिन को 
या या और जब उबको स्वतंत्र किया जाएगा तो हो 
ने तर और नारी ऐसे हो जिनका उबके मूल देश में 


खा हो या वह बन्दी रहते हुए इस्लाम से प्रभ्नावित 


लाम स्वीकार कर लिया हो और वह लोग वापस ब 


| इस्लामी राज्य में ही रहता चाहते हो तो राज्य का 


| है कि ऐसे पुरुष स्त्री को अपने अधिकार में लेकर 
|| रखेंगे और उनकी देखभाल करेंगे यदि वह अपने ढंग 


| हैं तो इस स्थिति में उतका कोई सहारा न होगा और 


बे आदमी उनका शोषण करेंगे. अतः अबिवार्य है कि 
करे और शासव की सुरक्षा में आबे पर ही 


(| ऐमानाकुम कहा गया है अर्थात जो तुम्हारे वचन में 


| तो उनको दास अबुचरी नहीं कहा जाएगा वह स्वतंत्र 
में भी विवाह कर सकते हैं या वह मर्द स्त्रियां मूल 
भी उस अधिकारी की अबुमति से जो उस विभाग का 
ग्रह कर सकते है. नियमानुसार बिना विवाह के मैथुन 
हह है मामलाकत ऐमानाकुम न कि कबीज (4:25) 
दास का तो इस्लाम में प्रश्न ही नही और जो ऐसी 
द्ितना विवाह के मैथुन करने को कहते हैं या करते है 


की नियामानुसार दण्ड दिया जाए और वह पश्चाताप भी 
िकत जो रट लगा रख्वी है कि मुहम्मद स0 के अब्तःपुरी 


ैह के कनीजें थी और आपने उनसे मैथुन के सम्बन्ध 


मिव्या रोपण के अभियुक्त हो रहे हैं उनको भी मिव्या 


॥ दृप देता चाहिए और पश्चाताप करें. 


| 
| 


ग्रकत की एक प्रकार और यह है जो घरों में या 


9 करते हैं. 


यह भी है जो इस्लाम से पहले से दास और 


ता छडक। 
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>नीर्जे थी उनको भी मामलाकत ऐमान कहा गया है परव्तु इस्लाम ने ०४६-४//२-.८०४७४४-/४०७/- 


उनको स्वतंत्र करने का आदेश दिया और कफ्फारा इत्यादि में उनमें 
रत ऐसे थे जो अपने रथामियों से ऐसे पतितत हो गे वे जैले ट०ट (4८/०-५० कह 45४ 


परिवीररह-होते. हीरे हे ता: सवार होधे पर हों जे भा। के शाह बे अल हे: 30५4..5/ ८. 


रबे की घोषणा की परन्तु इस्लाम वाले इसके विपरीत इसके 
जजर आए बहुत दिनों तक और आज भी यही कहते हैं जो अफसोस 


नाक है. 


(और वह विश्वास लाने वाले भी सफल हो गए) जो ७5७४४७.४५:४॥४ ५9४ 


अपनी धरोहारों और क्यों का ध्यान रखते हैं (8) 

और जो अपनी नमाज की रक्षा करते हैं (ईश्वर के 4 , १; 2 2/2% ४56 हर ' गा ८ कु हु 
आदेश का विरोध नहीं करते) (9) ७5७284%%72०#७४४ ०-४४ ४0०२८ 

यही वह लोग हैं जो दाय प्राप्त करने वाले हैं (0) ( 

जो दाय में वैकुण्ठ पाएंगे और वह उसमें सदैव ९७४2 | (/०)./८..५५.../५७<॥, 
रंगे ) (22:5) ५३.०४०५ न्‍9)| 2:25 ०(५-३४५८५७५/८ 
हमने मांवव को मिट्॒टी के सत से बबाया (2) ०७४५ हि । 


(77:20,23; 58:5,। 4) 8 |6/86 #९9/।04६+/4 
फिर उसे एक सुरक्षित स्थान में वीर्य बनाकर ५४५८४ 

3 
रखा (3) है ८ <५; # १५44४] 
फ़िर उम्तको लोथड़े जोंक की आकृति दी फिर लोबडे ८४४ ५2५६६ कक, 
» वोटी बताया फिर बोटी की हड्डियां बनाई फिर ८४५४४८६८६६8॥:8५ ४४ 
(डिव्यों पर मांस चढ़या फिर उसको एक दूसरी 45£/॥8254 :2६६2॥ 


#75/*:८८](॥)| ५८. ८ 


(॥)७८/७..७ ५८ 
0५/०28%&.0. 2.6 


रचना बना खड़ा किया, पस॒ बड़ा ही सम्पन्नतावात  <६ 52० 22 ४१6८४. :७2०-/८ ५०२३४ ० 
है; ईश्वर सब कारिणरों से अच्छा कारिगीर है (4). »«४९! 8248:805 8 ७५ ७४.४४ 0४७, 
(22:5,6,7) 6 ८9/98 4- “4.४ ७.०. ०४ 
फ़िर इसके बाद तुम को अवश्य मरना है (5) हक [८ 


| । (5४685 (55 
फ़िर प्रलय के दिन निःसब्देह तुम उदार जाओगे... 9७ 4] 


6) & ६८४ ४203) ५ 2288 


(॥०)८- ८१५ 


और निःसब्देह तुम्हारी उत्पत्ति में हमने तुम्हारे 55275£:2285885 ६ /६॥/( 00८70८-४/क्ष 
ऊपर सात प्रकार से कार्य किया (अर्थात इस दशा ७०४४३०५४ ७८; ७ ५०८१८-०८2८- ८४.८. 2८ 6 ८(/॥ 


तक सात चरणों से गमन कर आऐ हो) खना के ५)८००५००६-/७.//४६४)॥ 95 & 6 208 /#िई 
, कार्य से हम अनजान बहीं है (7) (20:63; 28:45,58,8; 7:4; 5077०60८0 0 (८४६८८. 2४८ ६४९ ८00८2 ८. ८४८. ४५ 
72:।) [॥:</:॥5 
2- आयत 2,3,4 में ईश्वर ने मानव की उत्पत्ति का दर्शन ०ऐ-५-॥४०-४४ऑ५:७७०।८- #५८॥५४ 

[सत्र बताया है कि तुम इन सात चरणों से गुजरे हो जिन सात चरणों. _ अर 
दुद ०20८ ५८०७॥/५- ५०४७४...» 

4 आयतों में बताया है परन्तु दुख तो यह है कि इतनी स्पष्ट बात भी + हे 

30७ [०/८-526॥/८ ०८५८. | <>( 


हम न समझ पाए और आयत ।7 का अनुवाद यह कर दिया जो 
म्िव्या है अर्थात (और तुम्हारे ऊपर हमने सात मार्ग बबाए अर्थात ४४/९७/८४७४ 07८ ४०-५००००- (८५० 


आकाश में) इन आयतों को देखो और मनन करो. 
ओर हम ही ने आकाश से एक अनुमान के साथ 
गएनी अवतरित किया फिर उसको भ्रूमि में ठेहरा 
ग और उसको बष्ट कर देने पर भी प्रभुत्व शाली 
(॥8) 
र॒ हमने उस पानी से तुम्हारे लिए खजूरों और 
अंगूरों के उपवत बनाए उममें तुम्हारे लिए बहुत से 
वे उत्पन्न होते हैं और उनमें से तुम खाते 


ह (०) 
॥ ६ 


42 2,८82 7 6 0/2]: 
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७००2२ 40५.:/06856 

॥//0।7#0 4४6] 
(600 


हि 
0| ०५०८ ८.४/०६०- ४ 
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ह (>९-००७/८-८ ५२४ 
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॥ तुम्हारे ए रि बहा ्‌ रढ +' ॥] (2. 

| को तुम खाते हो (2।) 6 6/&64५  ५४४०४४०७८०४०-५८०५.१०-६ 


(0॥/१](0)#<- ४/४//४५,॥ १ 
और बावों पर तुम सवार होते &5४:£2905 2: € (#)3<.&// (०४ :८७/५७ 


0&, (४) ।५# ६ + क 4 ५2, है; ० 2-८ 
0 5 आओ. मे 5४:08: '-०07९62/४/7४४ ८2०८० 
ऐप कि ऐ जाति ईश्वर ही की पूजा १0 52//७॥/ ५७०७८ ५/५०/४७:४/३०-.. ७४५. 
नैरिक्त तुम्हारा कोई पूज्य बहीं, क्या ७6४58: (#7)062..30४९०८१)००४/ 
| ही अ०202828॥59006  573../& ८० /४६.७५४८ (उ४०० 
++ज ७: रद हर *्द न 
तो हॉकी है चले हे बढ 7 यम 26८0५ 4०7३४ ८०५4४ 
॥ करता चाहता है. और यदि ईश्वर 822 85502 हक ८००५७<-९-८- [७०/४४/2५७७ 
रिश्ते उतार देता हमने अपने अगले 3820 20७ :$ (#)७४ ८४५ (2205502 
(५8:85 हुन्टूला 
7 7 कि लक 
ध्त्रि धरो) कुछ दिनों तक और देख हिट 00)(६ 0०0/५०)०६००-६/२४ (५१ 
स्थ हो जए (25) ५४. 7८ (४८ ० ७४,४५८ ४(८ ८») 
कि स्वामी उन्होंने मुझे झुव्लाया है तू (४१).४5.७८ 


(26) (20 48 2०८5४ ता व (दर ५ हि ग 

६ की ओर दही ब्रेज़ी कि हमारी. 2 2 9/7/2228 2०0८८ 9-2/४८7०/७४ 
और हमारे नियमानुसार एक बाव 2:£/6% 0५5 ५७ कल2080 4 0७८८ ७३४४-४७ 
। जब हमारा आदेश आ जाएऔर वह 22006 ८ ( हे नि २७४५३७०० ४.७ 


| तो बाव में हर प्रकार के दंड 09॥५0:5-::386 ) औ/८0७॥/७:/८...46 (५ ८- ८५५०५ 
5 जोड़ा लेकर सवार हो जाना और (४८2 7600 | 30४5; डर 42 ह मा सास. 

लों (अर्थात जो आपके साथ जो ७ ८524:8| ह 2७४७०» ०८ ५ ॥का कई; था 
। आपके पर में प्रविष्ट है) को भी ७६ ७०/०५०/४/८५/८४७५५८७०७८/४८ 
गए उनके जिनके विरुद्ध (नियमाबुसार) पहले निर्णय हो ४ 3/2८३७-८ ० ४2४८ 
ब्ालिमों के बारे में मुझसे कुछ न कहना वह अब तल्लीन ८ ८०४०५- ६०-/४4६(०९४०८ 2723१“: 

27) (४)./८..७८..७0/..७५४2४८-०५८०- ५ 
और आपके सी बा नें खर हे... शर८22686. (९०००४ ०८७०७ ५-० 


ना कि सब प्रशंसा ईश्वर ही के लिए ५४०:॥ हक (६ ८ १! । | कक है ज 
मको अत्याचारी लोगों से मुक्ति £00००१४२३४५ |; ४४८८ ८- ८ <७४-४/०५. 


७८८०४१५:४७ (0७५७८ ०४? 
मी मुझको सम्पन्‍्नता वाले स्थान पर 48:४ ५:४७) आए “००० >0०००५॥६४0.९७॥ ०८५४, (४५! 
उत्तम स्थान देने वाला है (29) (2) 2५:०८) 2» 


घटना में (समझने वालों के लिए) ॥५५%| 2८(2६ !घु 4५५६ (॥१)८-.॥५८- 2 
॥ हैं और (यह दुनिया है यहां) हम 22“>०४५४२०१७७ ७४२(४ ८ ५५५८४ ) ८०४५ //..२४ 


करे के लिए परीक्षा में डालते ही हैं क्योंकि अछा या. ७८० .०/८-८०-/८४////९५७९-४५४2००: ०५४ 


व सामने आता है) (30) (०)(६-०८७७८०-०/४॥६५८८).१७४-५ 
दूसरे चरण की जाति उठाई (3॥) 62» ४ न 62/0/30 ( 7) (0४॥/ 96,५0०-./०4- (६.४८ ७/ 


की जाति का एक रसूल भेजा ॥,/!/?| १५4३0 # 


दिया) कि ईश्वर की बन्दगी करो हट 32 ७४/०-०:2७६५७५: -ी४0.2.:०५ 
अतिरिक्त कोई और पूज्य बही 237४2» ५0)2290/0&॥ ७८७७४. ८-७१/७७७४४/ (४०% 
हो? (32) 0 ( (99%. 3६ .०0)7:/ 


23 कदअफल: 


तो उनकी जाति के बेता जो बास्तिक थे और |2४५09 90220 


परलोक के प्रस्तुत होने से इनकार करते थे और 
<निया के जीवन में हमने उनको सम्पन्नता दे रखी 
यो कहने लगे कि यह तो तुम ही जैसा आदमी है 
जिस प्रकार का खाना तुम खाते हो उसी प्रकार का 
यह भी खाता हैं और जो पानी तुम पीते हो उसी 
एकार का यह भी पीता है (33) 
और यदि तुमने अपने ही जैसे आदमी का कहा 
माब लिया तो घाटे में पड़ गए (34) 

ऊहा यह तुम से यह कहता है कि जब तुम मर 
जाओगे और मिट्टी हो जाओगे और हड्डियों के सिवा 
कुछ ब रहेगा तो तुम धरती से तिकाले 
जाओगे ? (35) 
केंसी अनहोनी बात है जिसका तुम से वचन किया 
जा रहा है यह तो बहुत दूर है (36) 
जीवन तो यही हमारी दुनिया की जिब्दगी है कि 
(इसी में) हम मरते और जीते हैं और हम फिर 
बही उदए जाएंगे (37) 
यह तो एक ऐसा व्यक्ति है जिसने ईश्वर पर मिव्या 
रोपण किया हैं और हम इस को मानने वाले वहीं 
है (38) 

(४धदूत बे) कहा ऐ रब उन्होंने मुझे झूब समझा है 
दू मेरी सहायता कर (39) 
आदेश हुआ शीघ्र ही ऐसा होने वाला है कि वह 
पपने किए पर पछएंगे (40) 
तों उनको त्रियम और सच्चे ्रचत्त के अनुसार एक 
भयावह ध्वनी ने आ पकड़ा और हमने उन्हें कुचल 
कर कचरा बना दिया तो (देखो) अन्यायी जाति के 
लिए ईश्वर की कृपा से निराशा है (4॥) 
फिर हमने उनके बाद दूसरे समुदाय उठाए (42) 
कोई दल अपने समय से न आगे जा सकता है न 
पीछे रह सकता है (43) 
फ़िर हमने एक के बाद एक अपने ईशदूत भेजे. 
ज़िस जाति के पास भीं उसका रसूल आया उसते 
उसे झुव्लाया और हमने एक के बाद एक जाति को 
नष्ट किया यहां तक कि उनको गल्प ही बनाकर 
छोड़ा धिक्कार उन लोगों पर जो विश्वास नहीं 
लाते (44) 
फ़िर हमने मूसा और उनके भाई हारून को अपनी 
निशानियां और स्पष्ट तुर्क देकर भेजा (45) 
) फिरऔन और उसके दल की ओर भेजा तो 
उन्होंने घमण्ड किया और वह अवज्ञाकारी ये (46) 
कहने लगे कि क्‍या हम इन अपने जैसे दो 
व्यक्तियों पर विश्वास ले आएं? और उनकी जाति 
के लोग हमारे सेवक है (47) 
तो उन लोगों ने उन दोनों को झुव्लाया सो इस 
अपराध में वष्ट कर दिए गए (48) 
और यह सत्य है कि हमने (इस घटना के बाद) 
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5 पा लेने वाले हैं (6) 
क्त पर उसकी शक्ति से अधिक कष्ट 
| हमारे पास एक पुस्तक है जो (हर 


ह्वायता त मिलेगी (65) 


हा 
त्तौरात) दी ताकि लोग मार्ग दर्शन 
के पुत्र (ईसा) और उनकी माता 
था था और उनके एक उपजाऊ 
ली धरती पर रखा जो शंतोष का 
लत पोषण अच्छा होता था) और चश्मे जारी ये (50) 
वस्तुएं खाओ और सत्कर्म करो जो 
थे मैं उसे अवगत हूं (5) 
हैः तुम्हारा धर्म उम्मत एक ही धर्म 
मत है और मैं तुम्हारा रब हूं. तो 
बचते रहो (52)... 
अमर (धर्म) को आपस में 
' लिया हर दल के पास जो कुछ है 
(53) (30:3-32, 6:6) 
छेड़ो डूबे रहें अपनी अचेतना में एक 
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| यह विचार कर रहे हैं कि हम जो 
है सहायता धन और सन्तान से कर 


'छत्हें भलईयां देने में संचेष्ट हैं (अपितु 
_ अपितु मूल प्रसंग का उन्हें विवेक 


' है) जो लोग अपने रब के भय से 
॥ है (57) 


अपने ईश्वर के मंत्रों पर विश्वास 


$ ईश्वर के साथ किसी को साझी बही 
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ने रव की ओर पलव्ना है (60) 
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) आज मत चित्कार करो तुमको 


(लिए नहीं मिलेगीं कि जब हमारी 
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अलमो _कदअफल-ह-8 
अपने घमण्ड में उन आयात से इनकार करते थे 
और अपनी सभाओं की कवाओं में उनका उपहास 
उड़ाते थे और बकवास किया करते थे (67) 

तो क्या कभी इस वाणी पर विचार नही किया? या 
वह कोई ऐसी बात लाया है जो कभी उनके पुर्खों 
के पास न आई थी (68) 

या वह अपने रसूल से कभी के परिचित न थे कि 
(अबजाना व्यक्ति होने के कारण) उस का इनकार 
करते हैं (69) 

या फिर वह लोग (अपनी हट धर्मों के कारण से) 
यह कहते हैं कि इसको अन्याय है? नहीं अपितु 
वह सत्य लाया है और उनमें से अधिकांश को ना 
पसन्द करते हैं (70) 

और यदि प्राकृतिक नियम उनकी इच्छाओं के पीछे 
चलता तो पृथ्वी व आकाश का और उनकी सार 
आबादी का प्रबन्ध अस्त वस्त हो जाता नहीं अपितु 
हम उनका अपना ही वर्णन अर्थात सफलता की 
विधि उनके पास लाए हैं और वह अपने उल्लेख से 
मुख मोड़े रहे हैं (0) (2:0) 

ऐ रसूल!) क्या (वह लोग आप की बात इस लिए 
नहीं सुनते कि) आप उनसे धन दौलात के इच्छुक 


वह सब से अच्छी जीविका देने वाला है (72) 

और निःसंदेह आप तो उनको सीधे मार्ग की ओर 
बुला रहें हो (73) 

और जो लोग प्रलोक पर विश्वास बहीं लाते 
निःसंदेह वह सत्य मार्ग से हटे हुए हैं (74) 

यदि हम उन पर दया करें और जिस कष्ट में वह 
यृस्त हैं उसे दूर भी कर दें तब भी वह अपनी 
अबन्ञा में भव्कते हुए और भी बहक जाएंगे (73) 
और हमने उनको कष्ट में भी पकड़ा तो भी उन्होंने 
ईश्वर के आगे नम्बता न की और वह ब्वता करते 
ही वहीं (76) 

यहां तक कि जब हम उन पर कवेर कष्ट का द्वार 
खोल देंगे तो उस समय बिलकुल चकित रह 
जाएंगे (77) 

और दही तो है जिसने तुम्हारे काब और आंखे और 
हृदय बनाए (परन्तु. तुम कम ही आज्ञाकारी करते 
हो (78) 

वह ईश्वर ही तो है जिसने तुम्हें पैदा करके पृथ्वी 
में फैलाया और उसी की ओर तुम सिमेट 
जाओगे (79) 

वही तो है जो जिलाता और मरता है दिन रात का 
चक्र उसी के अधिकार में है क्या तुम समझते बहीं 
हो? (80) 

अपितु उब लोगों ने भी वेसी ही बात कही जैसी 
उनसे अगले लोग कह चुके हैं (8) 

उन्होंने कहा जब हम मर कर मिट्टी हो जाएंगे और 
हड्डीयों का द्रंचा हो जाएंगे तो क्या हम फिर उवए 
जाएंगे ? (82) 

यह वचन हम से और हमसे पहले हमारे बाप दादा 
से भी होता चला आया है (अजी) यह तो केवल 
अगले लोगों की कयाएं हैं (83) 
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यदि तुम जाबते हो तो बताओ 
बब॒ खबाएँ जो इस में है किसके 


(कि ईश्वर का कहो कि फिर तुम 
(85) 
| सात आकाशो का और महान 
भी कौन है (86) 
देंगे (यह वस्तुएँ) ईश्वर ही की हैं 
म डरते क्यों नहीं (87) 
॥ प्रश्न करो यदि तुम जानते हो तो 
ज॒ हैं जिस के अधिकार में सब 
है वह सब को शरण देता है और 


किसी को शरण नहीं दे सकता (88) 
_ कि यह बात तो ईश्वर ही के लिए 


हा से तुम को धोका लगता है (89) 


; हम उत्रके सामने सत्य ले आए हैं 
(ठ धर्मी के कारण) झूठ बोल रहे 


किसी को (अपना) पुत्र बनाया है 


वर अपनी अपनी रचना को लेकर 
एक ईश्वर दूसरे ईश्वर पर चढ़ाई 


लोग जो इसके बारे में वर्णन करते 
पवित्र है (9) 


| प्रकट को जाबता है और (अनेकेश्वर 


॥| 


के साथ साझी बनाते हैं वह इससे 


करो कि रब जिस कष्ट का उनसे 


ब्रा रहा है यदि वह मेरी उपस्थिति में 


बुझे उन दुष्ट लोगों में सम्मिलित व 


सुरक्षित रखना (94) 
हम उनसे कर रहें हैं हम आपको 


ज॒पर प्रेषित करने पर प्रमुत्त शाली 


के उत्तर में ऐसी बात कहो जो 


हो और वह जो कुछ वर्णन करते हैं 


ज्ञान है (96) 


गे ऐ बबी मैं शेतानों के वसवर्सों से 


ता हूं (97) 


झैते तेरी शरण मांगता हूं कि वह तेरे 
॥ 


सी प्रकार अचेतना में रहेंगे) यहां तक 
में से किसी के पास मौत आजाएगी 


ऐ ख मुझे फिर दुनिया में वापस 


में) जिसे में छोड आया हूं. कदाचित 
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[इस बाद) में सत्कर्म कर आदेश होगा कदापि बी 


यह तो एक बात है जो वह बक रहा है. वह 
कदापि वापस न होगा. अब उन सब (मरत्रे वालो 


के) पीछे एक आड़ (बरजख) है पुनः उदए जाने के दिन तक (00) 


फिर जूंही कि सूर फूंक दिया जाएगा उनके बीच 
फिर कोई सम्बन्ध न रहेगा और न वह एक दूसरे 
को पूछेंगे (0) ह 
तो जिनके (कर्मों के) भार भारी होंगे वह सफलता 
पाने वाले हैं (02) 

और जिन के भार हल्के होंगे वह लोग हैं जिन्होंने 
अपने को हानी में डाला वह सदैव बर्क में 
रहेंगे (03) 


आग उतके चेहरों को डुलस देगी और उसमें उनके . 


मुख बिगड़े होंगे ([04) 

उस दिन कहा जाएगा कया ऐसा नहीं था कि मेरी 
आयते तुम्हारे सामने पढ़ी जाती थी और तुम उन्हें 
थुब्लाया करते थे ([05) 

ऐ हमारे रब हमारा दुर्भाग्य हम पर छा गया था 
हम वास्तव में पद क्षृष्ट लोग थे (06) 

ऐ रब हमको इसमें से त्रिकाल दे यदि हम फिर 
ऐसे कर्म) करें तो दुष्ट होंगे ([07) 

(ईश्वर) कहेणा इसमें अपमान के साथ पढ़े रहो 
और मुझसे बात न करो (08) 

जेरे भक्तों में एक दल था जो प्रार्यगा किया करता 
< कि ऐ रख हमारे हम विश्वास लाए तो तू हमको 
क्षमा कर दे और तू सबसे अच्छा दया करने वाला 
हैं (09) 

तो तुम उनका उपहास उड़ाया करते थे यहां तककि 
उनके विरोध ने तुम्हें यह भी भुला दिया कि मेरी 
पुरतक भी कोई वस्तु है और तुम उन लोगों की 
वार्तों पर हंसा करते थे (0) 

दैखो) आज हमने उनके धैर्य का बदला कैसा अच्छा 
दिया वही सफल हैं (॥॥) 

फिर ईश्वर उनसे पूछेणा बताओ तुम पृथ्वी में 
कितने दिन रहे (।2) 

वह कहेंगे कि हम एक दिन या एक दिन से भी 
कम रहें थे गणना करने वालों से ज्ञात 
कीजिए (3) 

आदेश होगा हां तुम धरती में बहुत ही कम समय 
तक रहे कदाचित तुमने बात जान ली होती (4) 


पैदा किया है और तुम हमारी ओर लोट्कर न 
आओगे (॥5) 

ईश्वर जो राजा सत्य है उसका आस्तित्व इससे कही 
उच्च है (कि वह व्यर्थ कार्य करे) क्‍या नास्तिक 
कहते हैं कोई ईश्वर नहीं त्रि:संदेह वह सम्मान वाले 
प्विंहासन का स्वामी ईश्वर है (6) 

और जो कोई ईश्वर के साथ किसी और ईश्वर को 
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पर) दया कर और तू सबसे 


! व्यभ्निवारी मर्द दोनों में से हर 
मोरो और उनपर करुण करने का 
धर्म (नियम) के विषय में तुम्हारे 


| हैं कदाचित तुम शिक्षालो () (28:85 
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अर्थात उन पर दया न आए यदि 
प्रलोक पर विश्वास रखते हो और 
ति समय आस्तिकों का एक दल 
) (4:5-25, ।7:32, 33:30) 

तो व्यभिचारी या अनेकेश्वरवादी स्त्री 


पा पर लिखने से पहले (4:25, 33:30, 4:25) लिखी 


शो व्यक्ति तुम में से इतनी धन सम्पन्नता न रखता हो 
त्र॒परिवारिक) मुसलमान स्त्रीयों से विवाह कर सके तो 
तुम्हारी उन आस्तिक युवक विवाह के योग्य स्त्रीयों से 
जो तुम्हारी मामलाकत ऐमाब सुरक्षा) में हो और 
(दर तुम्हारे ईमानो का हाल जानता है. तुम सब एक ही 
अतः उनके अभ्निभ्ावक (अधिकारी) की अनुमति से 
्ल लो और परिचित ढंग से उनको मेहर चुकता कर 
के बब्धन से सुरक्षित मुहसिनात) होकर रहें स्वतंत्र 

और न चोरी छुपे मित्रता करें फिर जब वह विवह 
क्षित (मुहसिनात) हो जाए और उस के बाद व्यभ्िचार 

। तो उनपर उस दण्ड की (अजाब) तुलबा में आधी सजा 
| विवाहित (मुहसिनात) स्त्रीयों के लिए नियुक्त है यह 
से उन लोगो के लिए उपलब्ध की गई है जिनको विवाह 
बैत्यम का बब्धन टूटने का भय हो. परव्तु यदि तुम वैर्य 
तुम्हारे लिए उत्तम है और ईश्वर क्षमा करबे वाला 


नि पत्नियों! तुममें से जो किसी स्पष्ट कुकर्म का 
तो उसे दोहरा दण्ड दिया जाएगा. ईश्वर के लिए यह 


व्यभिचार जिना) के निकट न जाओ निःसंदेह वह 
!) और बूरा मार्ग है, सूरत बूर की आयत 2 में 
मर्द और स्त्री की सजा ईश्वर ने सौ कोड़े बताई है 
कोई प्रतिबब्ध नहीं है कि स्त्री और पुरूष विवाहित है या 
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नही केवल एक बात व्यक्षिचार बताई है यदि यह दण्ड अविवाहित का 
होता तो ईश्वर अवश्य आयत में स्पष्टिकरण करता कि यह दण्ड विवाह 
रहित का है और विवाहित की संग सारी है. परनतु आयत में कोई 
प्रतिबन्ध नही केवल जानी की सजा है और वास्तव में विवाहित और 
विवहरहित की यही सो कोड़े की सजा है परन्तु हमारे यहा ईश्वर के 
अनिवार्य किए हुए नियम को यह कह कर बदल दिया कि मरा?” स0 
ने विवाहित का दण्ड संगसार बताया है.किस नियम से बताया है? वह़ 
यह कि एक आयत आयत अवतरित हुई थी जिसमें विवाहित का दण्ड 
संगसार है और वह आयत पढ़ने में निरस्त हो गई आदेश शेष है, और 
इस आयत का अर्थ बताया जाता है बूढ़ी स्त्री या बूज़् आदमी (अश्शेखु 
उश्शेखतुन) जिना करे तो उसको संगसार (पत्थर मार कर वद्च) कर दो 
और मार दो. बुखारी में महामना उमर र) के मुख से कहलाया गा है 
कि मुझे भय है कि लम्बा समय व्यतीत होने के बाद उम्मत के लोग 
यह कहकर पद भ्रष्ट न हो जाए कि हम संगसार वाली (आयत रजम) 
आयत कुरआन में नहीं पाते जबकि यह आयत मुहम्मद स0 पर 
अवतरित हुई थी आप ने उसपर व्यवहार किया और हमने उसको याद 
किया और व्यवहार किया. 

विचारणीय बात यह है कि श्रीमान उमर र0 यह स्वीकार कर 
रहे है कि आयत रजम अवतरित हुई थी और जब कुरआत में बही है 
तो कुरआन में लिखी क्यों नहीं? जबकि उमर र0 के कहने पर ही 
अबुबकर र0 के अदेश से कुरंआन संग्रह होकर लिखा गया एक खियत 
में यह है कि उसमान र0 वे कुरआन को संग्रह किया और एक 
रिवासत यह है कि मुहम्मद स0 के सामने ही :&८्आब संग्रह हो चुका 
था और वह चार सहाबी ये जिन्होंने लिखा था. 

परव्तु सत्य यह है कि कुर/« युरन्‍न६ स0 के जीवन में 
ही लिखा जा चुका था और हर जगह जिल्दे जां चुकी थी न अबुबकर 
ने संग्रह किया न उसमान ने यह सब रिवायत घड़ी हुई है. नर ही 
आयत रजम अवतरित हुई ब उस पर किसी ने व्यवहार किया न ही 
कोई आयत कुरआन में तिरस्त है न निरसक, 

अब देखा यह जाए कि कुंरआन के प्रकाश में जानी की सजा 
सो कोड़े है या संग सार करके मार देता (4:25) में विवाहित मा 
मलाकत ऐमान का दण्ड जितना करने पर आधा बताया गया है और 
(3:30) में विवाहित का दण्ड जिना पर जिस में फहश का शब्द आया 
है जो (7:30) में जिना के लिए प्रयोग हुआ है ऐसे ही अजाब का 
शब्द जो (24:7-2) में कोड़ो की सजा के लि० प्रयोग हुआ है यही 
शब्द अजाब (33:30) में आया है जिसमें अजाब दो गुना बताया है 
अर्थात दो सो कोड़े. 

अब पात्रता से निर्णय होना है कि दण्ड कौन सा है यदि 
विवाहित का दण्ड रजम स्वीकार किया जाए तो रजम में आधी और दो 
गुबी कैसे होगी? दो गुनी आधी या चौथाई तो उस संख्या की हो 
सकती है जिसकी संख्या ज्ञात हो और जिसकी संख्या ज्ञात न हो तो 
उसकी आधी दो गुनी कैसे हा सकती है? जबकि संग सार में जानी 
को पत्थर मारते मारते ही समाप्त कर दिया जाता है वह पहले पत्थर 
में भी मर सकता है और दो सो पत्थरों के बाद भी जीवत रह सकता 
है पत्थरों का वजन भी भिन्न हो सकता है. ऐसी स्थिति में पत्थरों का 
दण्ड दो गुना और आधा कैसे होगा जब कि (4:25) में आधा और 
(3:30) में दो गुना है विवाहिता का, 

इससे सिद्ध हुआ कि संग सारी का कोई आस्तित्व वही है. 
केवल सो कोड़ो का दण्ड है चाहे जानी विवाहित हो या विवाह रहित, 
कथर्बों में कहा गया है कि रजम के दण्ड की आयत तोरेत 
में है और मुहम्मद स0 ने उस को देख कर ही जानी को यह दण्ड 
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.... जाता है कि इस दण्ड को देने के 
ने कहा कि ऐ ईश्वर तेरे आदेश को जीवित किया 
द्य चुके वे. 

नर में आज यह आयत है? यदि है याथी तो 
जबकि कुरआन से सिद्ध है कि जो धर्म शास्त्र 
था वही मुहम्मद स0 का है [42:3, 2:30, 
6, 3:95) यह आयात कुरआन में है और हम पढ़ते 
म॒विचार नहीं करते? बात यह है कि आयत रजम 
थी तोरेत में भी सो कोड़े ये यदि कोई किसी तोरेत 
घ्रताए कि इसमें रजम लिखा है तो परिवर्तित तोरेत 
मुहम्मद और मुहम्मद के समुदाय को ईश्वर का 
आप लोग जो भी निर्णय करो उसको कुरआन के 
ने अवतरित किया है यदि इसके अबुसार निर्णय 
करोगे तो तुम्हारी गणबा बास्तिकों ६राचारियों और 
इंस आदेश के होते हुए मुहम्मद स0 तोरेत की ओर 
ये फिर भी जो उस तोरेत में या जो मूल थी और 
गया तो कुरआन ही तो मूल हुआ. 
हम पढ़ते चले आ रहे हैं जिसके लिए यह कहा 
उचित है यदि कोई इसको सत्य स्वीकार नहीं करता 
नहीं मानता और सुब्नत को न मावने वाला इस्लाम 
है अतः इस भय के कारण किसी में यह साहस 
। इस लिखे को चुनौती दे यदि कभी किसी ने साहस 
न्‍्तु जीवन दुभरकर दिया. इसलिए वह भी चुप .हो 
उसी मार्ग पर चलती रही जिस पर चला दी है. 
स्थान पर नहीं पहुंचती और जाति बरबाद हो रही है. 
[' और वही वास्तिविक मुन्नत है मिव्या सुन्रत को 
: अर्थ यह हुआ कि मुहम्मद स0 और सहाबा पर एक 
हो रहा है यह एक मिव्या रोप है और मिव्या रोप 
| अस्सी कोड़े लगने चाहिए हर उस व्यक्ति को जो इस 
| सम्मिलित है. मुहम्मद स0 बे वह कर्म किया और 
(कि आती थी इसके विपरीत न व्यवहार किया और न 
बा ने वह कर्म किया जो मुहम्मद स0 बे बताया और 
| । है मौलाना अमीब अहसन इस्लाही मरहूम 
ब्वुर कुरआन जिल्द पांच पेज 366 पर रिवायत रजम 
को मिव्या बताया है तफसीर इबने कसीर में भी संग 
मिथ्या बताया है. उन्होंने भी कोड़ो वाली सजा को 
में है. 

को आयत रजम के बाम से सम्बन्धित किया 
का दण्ड रजम बताया जाता है उसमें कोई शब्द 
छा अर्य विवाहित होता हो काल्पनिक वाक्य में शब्द 
है इसका अर्थ बूढ्व और बूढ़ी है और वह भी अधिक 
अधिक व्योवृद्ध आदमी स्त्री जिता कर सकते हैं? 
जिना तो उस आपू तक होता है जब तक मतुष्य 
और बूढ़े में तो यह शक्ति रहती ही नहीं होगी फिर 
हि. 
57 लक 3 में है कि जानी पुरूष जानी स्त्री से विवाह करता 
जानी पुरूष से अर्थात जो जैसा होता है वैसे को ही 
तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि जानी पुरूष और स्त्री 
करेंगे जब जीवित रह जाएं और संग सार में तो 
नही, फिर वह विवाह कैसे करेंगे? क्या समाधी में 


+ खने की सम्भाववा कोड़ो में है अतः सिद्ध हुआ कि 
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.._ ८. 77352“ कमर 
जानी का दण्ड कोड़े है पत्थर नहीं चाहे वह विवाहित॑ है या कुंवारे 
अन्त में यह और पढ़लो कि मरहूम मौलाना अबुल आला 
मोदूदी कुरआन में विवाहित के दण्ड का ही इनकार करते है. अवलोकन 
हो हद्दे रजम सुत्रत से सावित शुदा मुत्तफिक अलेह हुकम यह अमर कि 
ज़िना (बादे इहसान की क्‍या सजा है कुरआन मजीद नहीं बताता अज 
सय्यद मौलाना मौदूदी) हवाला किताब हद रजम नगशिए शफ़तबा जिकरा 
रामपुर यू0पी0 पेज 9 इस पुस्तक में रजम को सिद्ध किया गया है 
गुलाम मुहम्मद मन्यूरी ने उन्होंने भाषण किया है. रेंडियो कुवैत से 9 
अगस्त 98॥ ई0 

जबकि कुरआन में सूरत बिसा की आयत 25 और सूरत 
अहजाब की आयत 30 से विवाहित का दण्ड स्पष्ट शब्दों में अंकित है 
कुरआन में पारा पांच का नाम वलमुहसिनात है और यह सूरत बिसा 
की आयत 24का आरम्भ का शब्द है अवलोकन हो. 
वलमुहसिलनाते मिनत्रिसा, और अवैध की गई है पति वाली स्त्रीयां, 
आयत 25 देखिए और दो उनको मेहर उन के परिचित ढंग से विवाह 
क॑ बब्धन (मुहसिवात) में रहने वालियां न पानी बहाने वालियां और न 
पकड़ने वालियां छुपे यार फिर जब वह विवाह कर ले (हसित्रा) तो फिर 
यदि आए साथ निर्लज्जता के तो ऊपर उनके आधी सजा है जो ऊपर 
मुह॒सिनात के है अर्थात विवाहित परिवारिक स्त्री के दण्ड से आधी है, 
आयत में शब्द मुहसिनात उहसित्रा है इस शब्द मुहसिनात 
को विवाहित नहीं माना उन न माबने वालो में गुलाम मुहम्मद मंसूरी 
और मोदूदी साहब भी हैं यदि मुहसिनात अर्थ अविवाहित है तो पारे के 
27रम्न्न में शब्द मुहसिनात है उसका अर्य भी अविवाहित होना चाहिए 
इस लिए किसी भी अविवाहिता से विवाह करना अवैध है आलिमों के 
अनुसार जो वह अनुवाद कर रहे हैं अविवाहित अतः जो व्यक्ति 
मुहसिनात का अर्थ आयत 25 में अविवाहित मान रहे हैं वह देखें कि 
उनके विवाह में कैसी स्त्रीयां है किन से विवाह किया है यदि 
अविवाहिता से किया है तो वह अवैध विवाह हुआ वह पाप के कर्ता हो 
रहे हैं. यदि विवाहिता से कर रहें हैं तो बकोल उन हजरात के उबके 
लिए तो. कदाबित वैध हो जाए परन्तु ईश्वर की पुस्तक विवाहिता से 
विवाह अवैध कर रही है वलमुह॒सित्रात मित्रत्रिसा विवाहिता अब स्वयं ही 
, विचार करें कि मुहसिनात का अर्थ विवाहिता है या नहीं हां कही स्वतंत्र 
पवित्र परिवारिक स्त्री भी है परव्तु हर स्थान पर वही 
(और सुनो) और जो- लोग पवित्र स्त्रीयों पर दोष 
लगायेंगे और फिर (प्रमाण में) चार साक्षी न लाए 
तो उन्हें अस्सी कोड़े मारना और कभी उनकी साक्ष्य 
स्वीकार ब करना और वही पक्के दुरा घारी हैं (4) 
हां जो इस अपराधके बाद पश्चाताप कर लें और 
(अपनी दशा) संवार लें तो ईश्वर क्षमा करने वाला 
कृपालू है. (5) 

और जो लोग अपनी स्त्रीयों पर भृष्ठाचार का 
आरोप लगाएं और स्वयं उनके अतिरिक्त उनके 
साक्षी न हो तो हर एक का साक्ष्य यह है कि 
हले चार बार ईश्वर की शपय खाए कि निःसंदेह 
वह सच्चा है (6) 

और पांचवी बार यह कहेगा कि यदि में झूद हूं. तो 
मुझ पर ईश्वर की घिक्कार हो (7) 
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है यदि यह व्यक्ति (अपने आरोप 
झ पर ईश्वर का क्रोध टूटे (9) 


$रने वाला है और युक्ति वाला है 


गे करो (0) 


हिटलर 2० 
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; आरम्भ्न से ही ईश्वर ने ऐसे त्रियम बताए कि उन 
- आदमी व्याकूलता से बच जाएगा और समाज में 
और जो इन की अवहेलत्ा करेगा तो बिगाड़ उत्पन्न 
धर्मों को देकर ईश्वर ने कहा है कि यह जो कुछ 
केवल हमारी अबुकम्पा ही तो है. यदि हम न देते 
रहते और तुम्हारा जीवन कठिन हो जाता अतः इन 
प्रौर ईश्वर का धन्य वद्ध करो अर्थात इत्का पालन 
ही धन्यवाद करना है परव्तु आज धब्यवाद करबे का 
हमने बना लिया. अर्थात केवल मुख से धब्यवाद 
सका असिल अर्य है आज्ञाकारी करवा ईश्वर की और 
से व्यक्त का हो तो एक दूसरे का मंगल चाहबा. 
में ईश्वर ने जो चेतावबीयां प्रेषित करके आस्तिकों को 
त्रका प्रेषण हमारी ओर से तुम पर एक अबुकम्पा है 

करके अपने जीवन का ठीक करलो और यदि इससे 


गे तो समझ लो वह यह कि. है 
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॥8) 
। पेताववी के बाद भरी कपटि बही मावेगे और अवश्य 
| सावधान हो जाओ शैतान लगा हुआ है जो बुरा शत्रु 


हु ऐसी अनुचित बात सुनो तो 
आस्तक स्त्रीयों को अपने मर 
करना चाहिए कि यह तो स्पष्ट 
॥ 2) 


न्््ज्् ४८ घट: 

_मुसमानों !) यदि दुनिया और प्रलोक में _तुम पर 
ईश्वर की कृपा और उसकी अबनुकम्पा न होती तो 
तुम जिस कार्य में लगे थे (अर्थात धर्म से अचेतना) 
इस कारण तुम पर बड़ा (कठेर) कष्ट होता (4) 
8:764) 


है ४ //#/९5 


5255298090 ०० 


७ ७5१५८: 3६५5 


विचार करो यह तुम्हारी कितबी बड़ी भूल होगी) 9८/28/4586 


जब तुम बे सोचे समझे जो कुछ तुम्हारी जबानों पर 


आ जाएगा एक दूसरे से कहते चले जाओगे और? 


ऐसी बात कहोगे जिसके विषय में तुम्हें कोई ज्ञाब 


निकट वह एक बड़ी ही कदेर बात है (5) (49:6) 
ओर यदि तुम बे ऐसी बात सुनी भी है तो क्यों न 
कह दिया गया कि हमें यह अच्छा नहीं कि ऐसी 
बात मुख से निकाले ईश्वर के लिए ही पवित्रता है 
यह तो बड़ा ही कठेर दोषारोपण है (॥6) 
नुसलमानों ईश्वर तुम्हें उपदेश करता है कि यदि 
आस्तिक हो तो कभी ऐसा न करना (7) 

: (और फिर सुब लो) और ईश्वर तुम्हारे (समझाने 
के) लिए अपनी आयते खोल खोल कर वर्णन करता 
हैं और ईश्वर जाबबे वाला और युक्ति वाला है(8) 
इतनी चेतावनी के बाद भी) जो लोग इस बात को 
पसब्द करें कि आस्तिकों मे बिर्लज्जता (की झूठी 
खबरें) फैले उतको दुनिया और परलोक में दुख देने 
वाला कष्ट होगा और ईश्वर जाबता है तुम बहीं 
जानते (9) 

(ऐ मुसलमानों फिर विचार करो) यदि ईश्वर की 
कृपा और उसकी अनुकम्पा (अवतरण धर्म की 
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आकृति में) तुम पर न होती (तो तुम्हारा क्या होता अर्थात अब्धकार में (2८ 4-७4-०3४८८० ,».(०९- ८ 


रहते और एक दूसरे के विरुद्ध बे सोचे समझे आरोप लगाते पहले की 
आंति) और यह कि ईश्वर अत्यन्त कृपालू और दयालू है (उसबे अपनी 


पुस्तक दे दी है) (20) 

आस्तिकों! शैतान के पगो पर न चलना और जो 
व्यक्त शेतान के पर्गों पर चलेगा तो शैतान तो 
विर्लज्जता और बुरे कर्मों ही को बताएगा और यदि 
तुम पर ईश्वर की दया और कृपा न होती तो एक 
व्यक्ति भी तुममें पवित्र न हो सकता (और ईश्वर 
पवित्र है) परन्तु ईश्वर का नियम यह है कि जो 
जहता है उसको पवित्र कर देता है और ईश्वर 
सुनने वाला और जानने वाला है (2)) [9:90, 
7], 29:54, 39:9) 

और तुममें से आवश्यक्ता से अधिक धन वाले और 
समाई वाले अल्पता बन करे बाते दारों और निर्धनों 
ओर ईश्वर के मार्ग में पलायन कर आने वालों को 
आर्थिक सहायता देने में और उत्तम वस्तु दें और 
यदि कोई भूल करे तो इस भूल पर) क्षमा से 
काम ले क्या तुम पसन्द नहीं करते कि ईश्वर तुम 
को क्षमा दे? और ईश्वर तो क्षमा करने वाला 
महरबाब है (22) 
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हैं और ईश्वर पर विश्वास ७» $7:3:080 ४:१४ 
| का) द्षोषारोपण करेगें उनपर 
$ में घिक्कार की गई हैं उनके 
| । (2३) 

- विरूद्ध स्वयं उनके मुख उनके 
पथ साक्ष्य देगें कि वह लोग 
करते रहे हैं (24) 

हैँ उनका ठीक ठीक बदला पूरी 
जान लेगें कि वह ईश्वर ही 
वे वाला हैं (25) 

| इब्सानों के लिए हैं और अशुद्ध 
ईद्ध कार्य ही होते हैं और अच्छे 

| अच्छे लोगो के लिए हैं और &8&&३ 

कर्म ही करते है वह कभी बुरी. #£; 

जाते और आस्तिको का दामन 
तो से जो बताने वाले बबाते है 
जीविका हैं (26) (64:70,॥॥) 

- की आयत 26 का अबुवाद यह किया गया है कि 

कत पुरूषों के लिए हैं और पतित पुरूष पतित स्त्रीयों 

त्र स्त्रीयां पवित्र पुरुषों के लिए है और पवित्र पुरूष 
हैं यदि इस अबुवाद को उचित मान लिया जाय 
(८ मिव्या है तो महामना लूत अ0 की पत्नी बुरी थी 
ढरी पत्नी सदावारी आस्तिक थी एक दुष्ट और एक 
में से दुष्ट स्त्री सदाचारी नबी की पत्नी और 
स्त्री एक नास्तिक फिरऔन की पत्नी थी. इस प्रकार 

हद पतित पुरूष और पतित स्त्री वाला अबुचित है उचित 
बैत्रे लिखा है. 

: परष्टि स्वयं आयत (24:23) और (24:26) कर रही 
भी सीणा विभाग) बहुवचन है और (24:23) में भी 
| और ब ही आयात में किसी एक स्त्री का नाम है 
| है कि दुरी बातों से आस्तिक पुरुष और आस्तिक स्त्री 
|| कर्षदि लोग बना रहे हैं. 
पता जाए कि यह मिथ्या अबुवाद क्यों किया गया? 
'कयवों की पुस्तकों में एक काल्पनिक कथा अंकित है 
हायशा र0 पर दोषारोपण किया गया है. इस दोषारोपण 
औ6) में कर दी गई है यह तो सत्य है कि (24:26) में 
भैतों का खण्डन किया गया है परन्तु क्या अनुवाद उचित 

श्रीमती आयशा र0 पर आरोप ठीक है? व तो 
| स्तर पुरुष वाला उचित है और न ही आयशा र0 पर 
बुरी सूरत में किसी स्थान पर भी न आयशा का बाम 
त्मीर एक वचन की है. अपितु सीणा बहुवचन है अतः 
आयशा वाली बिल्कुल मिव्या है. जिसका विस्तार मैंने 
3 रसूल” में किया है अवलोकन हो. 

में कपटियों ने मुसलमानों में मतभेद और झगड़ा 

ऐसे आरोप आस्तिक पुरुषों और स्त्रियों पर लगाए 
झरिव्या होंगे सादा सरल मुसलमान उनकी पुष्टि न करते 

करने लगे इस अनुचित और आशंका पूर्ण बात से 

ने मुसलमानों को यह बताया कि ऐ मुसलमानों 
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ऐसे अवसरों पर ऐसा व्यवहार न करबा यह ठीक नहीं है अपितु करा ./ 


यह है कि यदि कोई अबुचित बातें सुनो तो उसको अपने बड़ों के पास 
ले जाओ वह उसकी छन-बीन करेंगे और ययार्य को पा लेंगे और 
आरोप लगाने वालों से कहेंगे कि तुम अपने चार साक्षी लाओ यह विधि 
बताई है जिसको ईश्वर ने अपनी कृपा और अबुकम्पा कहा है और 
सूरत बूर का नाम ही बूर इसलिए है कि इसमें सब बातें वह है जिन 
पर व्यवहार करने से एक उत्तम प्रकाश युक्त समाज अस्तित्व में आ 
जाता है और प्रकाश ही प्रकाश हो जाता है (बूर) 

पूरी सूरत में किसी भी शब्द से यह प्रकट नहीं हो रहा कि 
यह आरोप आयशा पर था जो एक युद्ध से वापसी पर घड़ा गया, इस 
आरोप के प्रभाव में तो कपटियों की ओर से पूरे आस्तिक आते ये 
जिसका खण्डन (24:26) में कर दिया गया है और बड़े स्पष्ट शब्दों में 
कहा गया कि आस्तिक जो होगा वह कभी अनुचित कार्य नहीं करेगा. 
वह सदैव उचित कार्य करेगा। अतः उनकी ओर यह आरोप मिव्या है. 

इफक से सम्बन्धित जो कथन वर्णन किए जाते हैं उन पर 
विचार करने से यह घटना बिल्कुल मिव्या सिद्ध होती है उदाहरणतः धर्म 
युद्ध से वापसी पर सैतरा रात्रि में विश्राम कर रही थी आयशा शौच 
करने के लिए सैना से बाहर गई. उसी समय सैतरा चल दी आयशा र0 
छूट गई और बाद में एक सहाबी उनको लेकर दोपहर के समय सेना 
में आए. 

विचारणीय बात यह है कि सेना में केवल आयशा र0 ही 
एक स्त्री वी और ब बी? जबकि और भी अवश्य होंगी. ऐसी दशा में 
आयशा स्त्रियों के साथ जाती जैसा स्त्रियों का नियम है यदि मान 
लिया जाये केवल वही थी तो मुहम्मद स0 से बताकर जाबा था या 
मुहम्मद स0 उनके साथ जाते या ,मुहम्म८ स0 उनकी प्रतीक्षा करते. 
यदि यह भी सम्भव नही तो शौच के लिए सेना से ८ूर न जाती कहीं 
पास में ही बैठ जाती. रात्रि ही तो यी और जब सेना चलती तो आ 
जाती ऐसा तो बही था कि सेना में न तो कुछ सामान था और आदमी 
भी थोड़े थे और बिना किसी आहट के चल दिए. आयशा को सूचना न 
हुई? ऐसा नहीं है अपितु पूरी सेना थी और ऊंट, घोड़े, खच्चर इत्यादि 
साथ थे उन पर साज बाब्ध कर सामान लादबा था. ऐसी दशा में घोड़े 
हिनहिनाते, ऊंट बिलबिलाते, आदमी चलते फिरते ध्वनी देते एक दूसरे 
को तो आयशा को सूचना हो जाती और वह आ जाती. 

सब दार्तों को छोड़ों केवल एक रखो कि चलते समय मुंहम्मद 
स0 तो अवश्य ही आयशा को देखते इसके अतिरिक्त डोली उदने वाले 
भी अनुमान न कर सके कि डोली खाली है या भरी. क्या मुहम्मद स0 
नाऊजू) ऐसे अनजान थे कि अपनी पत्नी को भी ज्ञात न कर सके 
और चल दिए और दोपहर तक समाचार न लिया. अरे मार्ग में कही तो 
फजर की नमाज पढ़ी होगी वहां देखते. परव्तु यह कुछ न हुआ और 
सेता चलती रही ईश्वर बुद्धि दे. 

परन्तु भाईयो! यह कुछ नहीं हुआ अतः यह कया बिल्कुल 
मिव्या है द्ोषारोपण है. और आगे सुनो कपटियों ने आयशा को एक 
साहबी के साय अकेले आते देखकर दोषारोपण आरम्भ कर दिया. आरोप 
लगाने वाले जाने पहचाने थे. मुहम्म८ स0 ने ईश्वर के बताए 
नियमानुसार उबसे चार साक्षी नहीं मांगे और लगभग एक माह तक 
यह बातें ऐसे ही क्षमण करती रहीं. तब जाकर कहीं मुहम्मद स0 के 
मस्जिद में मुसलार्बों से कहा कि मेरी सहायता करो. इस छाब-बीन के 
समय अब्सार के दो परिवारों में झगड़ा हुआ उ्ें झगड़ा करने वालों में 
एक नाम साद बिन मआज का भी है. कि उसने खड़े होकर कहा कि 
ऐ ईश्वर के रसूल यदि आरोप लगाने वाला मेरे परिवार का व्यक्ति है 
तो में उसे वध कर दूं, परव्तु क्या साद बिन मआज उस समय जीवित 
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'कदअफल-ह-8 
-ग्यारह माह पहले एक युद्ध में घायल होकर 
वह कहां से आ गए? इसलिएभी 
| झगड़े को मुहम्मद स0 बे समझाकर समाप्त किया 
| न हो सकी. और जब मस्जिद में कहा था तो 
| विश्वास के साथ कहा था कि आयशा बिर्दोष है 
व अली से ज्ञात किया तो उन्होंने कहा आयशा को 
और बहुत स्त्रियां हैं उनसे विवाह कर लो. उसामा 
किया श्रीमती जैनब बिनते जहश से ज्ञात किया 
फिर आपने बुरेरा सेविका से ज्ञात किया उन्होंने भी 
प्रशंसा की. परन्तु बुरेश सेविका उस समय आपके 
कहां और किससे किया? 
से भी प्रश्न किया उन्होंने कया प्रश्न किया हर 
'्तकों में लिखा है. यह प्रसंग लगभग एक माह तक 
क्र में वही भी न आई. जब मुहम्मद स0 अधिक 
। ईश्वर ने आयत 26 अवतरित करके आयशा” को 
शा की और सबको बड़ा हर्ष हुआ क्या आयत में 
9 
_त है यह प्रसंग काफी दिनों तक चलता रहा और 
कुछ न हुआ? इन सब बातों पर विचार करने से 
आती है कि यह कथा मिथ्या है अतः हमें तुरब्त 
ड्सको निकाल देवा चाहिए. अव्यया जो आरोप किसी 
रहेगा और आरोप रसूल स0, सहाबा और 
६ अत: अब यह समाप्त होना चाहिए 


नें के सिवा दूसरे के घरों में घर 20/2£53॥६ 
|ए बिता और उनको सलाम किये १05 
जा यह तुम्हारे लिए उत्तम है यह 


था जा रहा है कदाचित तुम याद 
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क्वाम) की वस्तु हो तो उसमें जाने 
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अपनी दृष्टि को स्वतंत्र व होने दें) 
गो की रक्षा किया करें यह उनके 
बात है और जो वह करते हैं 
वैत है (30) 
ब््यों से भी कह दो कि वह भी 
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| रखा करें (अर्थात अपनी आंखों 
5 और अपने गुप्तांगों की रक्षा 
शोभा को प्रकट न होने दें. 
से खुला रहता हो. और अपने 
ओढ़े रहा करें और अपने पति 
के पिता और पुत्रों और पति 


थों और भतीजों और भाषजों और 
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. अननूर-२4 कदअफल-ह-8 

अपनी (ही प्रकार की) स्त्रियों और जो तुम्हारी 
सुरक्षा में हो या कर्मचारी बर (जो किसी और 
प्रकार की इच्छ न रखे या ऐसे लड़कों के जो 
स्त्रियों के परदे की वस्तुओं से अवगत न हो. इनके 
अतिरिक्त किसी और पर अपनी शोभा और आवरण 
के स्थान को प्रकट न होने दे, और अपने पांव जोर 
से न मारें कि उनका गुप्त आभूषण ज्ञात हो जाए 
और आस्तिकों सब ईश्वर के आगे पश्चाताप करो 
कि सफलता पाव (3।) 

और अपनी जाति के पुरुष स्त्रियों के विवाह कर 
दिया करो (जो इस योग्य हों) और जो तुम्हारे कर्म 
पारियों में से सदाचारी पुरुष स्त्री हों उनके भी, 
यदि वह निर्धन होंगे तो ईश्वर उनको अपनी कृपा 
से सम्पन्न कर देगा और ईश्वर सम्पन्नता वाला 
सब कुछ जानने वाला है (32) 

_और जिबको विवाह की क्षमता न हो वह पवित्रता 
गृहण किये रहें यहां तक कि ईश्वर उनको अपनी 
कृपा से सम्पन्न कर दे और जो मा मलाकत 
ऐमान तुम से मकातिब बराबरी चाहे अर्थात अब 
वृह तुम्हारे देश में अपना प्रबव्ध स्वयं कर सके 
और तुम उनमें सदाचारिता और क्षमता पाव तो 
उनसे मकातिब कर लो अर्थात बराबरी नागरिकता 
का परवाना दो और अपने समान अधिकार दो (और 
यही नहीं अपितु) ईश्वर नें जो धन तुमको दिया है 
उसमें से उतको भी दो' (जिससे वह अपना) 


व्यवसाय करके आत्मनिर्भः हो जाए) और उब बव युवतियों को जो 
विवाह के योग्य हो उन्हें विवाह से न रोको जबकि वह विवाह करके 
पवित्रता के साथ रहवा चाहती है. क्या तुम दुनिया के जीवन में लाभ <-2८-../, 


आप्त करबे के लिए उनको विवाह से रोक कर दुष्कर्म करे पर विवश मे 
;रबा चाहते हो? और जो उतको विदश कोंगा तो उबके विवश किये. ं2/2/०6-९४४८८-/€./<६ 


जाने केबाद ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु है. (33) 
(तुसलमानो!) विश्वास करों। हमने तुम्हारी ओर (नबी 
के द्वारा) उज्ज्जल आयतें (और स्पष्ट आदेश प्रकाश) 
;रषण कर दिए और तुम से पहले जो लोग हो चुके 
हैं उनकी उपमाएँ वर्णन कर दी हैं जिससे संयमी 
लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं (अतः कुरआन पर 
व्यवहार करो) (34) -. 

#श्वर आकाश और पृथ्वी को प्रकाशित करने वाला 
है (जिस प्रकाश से वह प्रकाशित करता है) उस 
प्रकाश की उपमा ऐसी है कि मानो एक ताक है 
जिसमें दीपक है और दीपक एक पात्र में है और 
पात्र (ऐसी साफ है) मानो मोती जैसा चमकता हुआ 
तारा है उसमें एक शुभ वृक्ष का तैल जलाया जाता 
है. (अर्थात) जैतून कि न पूर्व की ओर न पश्चिम 
ही ओर (ऐसा प्रतीत होता है कि) उसका तैल चाहे 
आग उसे न भी छुए जलने को तैयार है प्रकाश पर 
प्रकाश हो रहा है ईश्वर उससे मानव को जो चाहता 
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है अपने प्रकाश की ओर ले आता है और लोगों को समझाने के लिए 4.४५०५/४५९- ४ 2..3/४७,७-। 
भांति-भांति की उपमा वर्णन करता है और ईश्वर के ज्ञान से कोई वस्तु (2%८| ७6८. (८#/५- ४/०५०८०४ 


गहर नहीं है (35) [9:32,33) 


[ ॥ 


(532) 


बल. दर्शन पाने वाले) उन 
| है जिन्हें ऊंचा करे का और 
के जप का ईश्वर बे आदेश 
और सायं उनकी तसबीह करते 


जिनको ईश्वर के जप और 
दान देने से न व्यापार अचेत 
विक्रय वह उस दिन से इरते हैं 
घबराहट के कारण) उलट 
जाएंगी (37) 

उनके कर्मों का बहुत अच्छा 
कृपा दया से अधिक भी 
वर बेहिसाब जीविका देता है जो 
कर्म करना चाहता है (38) 

ने कुफर किया उतके कर्मों (की 
मैदान में रेत को, प्यासा उसे 
तक कि जब उसके पास आए तो 
पाए और ईश्वर ही की प्रथुत्ता 
" वह उसे उसका लेखा पूरा पूरा 
ईश्वर शीघ्र लेखा लेने वाला 


की उपमा ऐसी है) जैसे 
८ अब्धेरा हो जिसमें प्रचण्ड वायू 
बढ़ी आ रही हो और लहर 

छा जाए और उस पर बादल 
पर अब्धकार छाया हुआ हो 

) यदि आदमी अपना हाथ सामने 


। नहीं कि ईश्वर के लिए अपना 
है रहें हैं वह सब जो आकाशों और 
| वह पक्षी जो पर फैलाए उड़ रहे हैं 
व्यवस्या सलात और कर्तव्य की 
| और यह सब जो कुछ कठते हैं 
।॒ है (4॥) 
पृथ्वी का राज्य ईश्वर के लिए है 
ओर लोट कर जाका है. (42) 
| देखा कि ईश्वर ही बादलों को 
आपस में मिला देता है फिर 
3 देता है फिर तुम देखते हो 
पानी त्रिकल रहा है और आकाश 
/ >« ब््इ््छ हैं उनसे औले प्रेषण करता 
: चाहता है उस पर बरसा देता है 
है हव देता है और बादल में 
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- है मानों दृष्टि उचक ले जाएगी (43) (2:30) 

(और सुबो) ईश्वर का वियम ही रात्री और दिन को 9५585%५8928 
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विव्ह है (४4) ७००207%:9 
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(534) 


कक िस- शपर्ये खा कर कहते हैं 
करे तो हम (सब रो से) 
कहो शपये मत खाओ वह तो 
" है निःसंदेह ईश्वर सब 


कार्य का चुकता करना है) जो 
और यदि तुम उनके आदेश पर 
्ग़ पालोगे और रसूल का दायित्व 
$ आदेश का) पहुंचा देना है (54) 
मर में से विश्वास लाए और शुभ 
से ईश्वर का वचन है कि उनको 
ना देगा जैसा उनसे पहले लोगों 
॥ था और उतके धर्म को जिसे 
पसब्द किया है सुदृढ़ व स्थिर 
है बाद उनको शान्ति प्रदान करेगा 
णे और मेरे साथ किसी को साझी 
जो इसके बाद कुफर करेगा तो 
तह (55) (30:32) 
_नमाज स्थापित करते रहो और 
7 रसूल के आदेश पर चलते रहो 
॥ की जाए (56) 
न करना कि काफिर लोग हमको 
कर देंगे (वह जा ही कहां सकते 
नर्क है और वह बहुत बुरा स्थान 


कर्मचारी और जो बच्चे तुममें से 
हैं तीन समय में तुमसे अनुमति 
है तमाज फजर से पहले और दूसरे 
हुम कपड़े उमार देते हो और तीसरे 
के बाद यह तीन समय तुम्हारे 
के अतिरिक्त दूसरे समय में न तो 
है और न उन पर कि एक दूसरे 
गाते हो इस प्रकार ईश्वर अपनी 
लेकर वर्णन करता है और ईश्वर 
ब्ौर युक्ति वाला है (58) 
बच्चे व्यप्त हो जाएं तो उनको भी 
ति लेनी चाहिए जिस भांति उनसे 
है आदमी) अनुमति प्राप्त करते हैं 
र तुम से अपनी आयतें खोल 
फ़िरता है और ईश्वर जानने वाला 
हि (59) 
| जिन्हें विवाह की आशा वहीं रही 
हि उतार दे तो कोई पाप नहीं 
रन करने की इच्छ न हो और 
| उनके लिए उत्तम है और ईश्वर 
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.. जानता है (60) 

न अब्धे पर कुछ पाप है और न लंगड़े पर और ब 
गेगी पर और न स्वयं तुम पर कि अपने घरों से 
गजब खाओ या अपने बापों के घरों से या अपनी 
ताताओं के घरों से या भाईयों के घरों से या 
अपनी बढुनों के घरों से या अपने चचाओं के घरों 
से या अपने मामुओं के घरों से या अपनी खालाओं 
(मोसियों) के घरों से या उस घर से जिसकी 
कुब्जियां तुम्हारे हाय में हो या अपने मित्रों के घरों 
से और इस पर भी तुम पर कुछ पाप नहीं कि 
>ब मिलकर भोजन खाओ या पृथक प्रयक और 
जब तुम घरों में जाया करो तो अपने घर वालों को 
सलाम किया करो यह ईश्वर की ओर से शुभ और 
पवित्र उपहार है इस प्रकार ईश्वर अपनी आयतें 
खोल खोलकर वर्णन करता है ताकि तुम 
समझो (6।) 

आस्तिक तो वह है जो ईश्वर पर और उसके रसूल 
- पर हृदय से विश्वास लाते हैं और लाते रहेंगे और 
जब किसी सामूहिक कार्य के अवसर पर ईश्वर के 
रसूल के साथ होते हो तो उसकी अनुमति के बिना 
कभी उठ्कर नहीं जाते, ऐ रसूल जो लोग ऐसे 
अवसर पर आप से अबुमति मांगेगे वही ईश्वर 
और उसके रसूल के सच्चे मानने वाले हैं पस जब 
वह अपने किसी (अनिवार्य) कार्य के लिए अनुमति 
त्ाँंगे तो जिसे उचित समझो अनुमति दे दिया करो 


और ऐसे लोगों के लिए क्षमा की प्रार्थना किया करो. 


करने वाला बड़ी दया वाला है (62) [9:43;47:30) 
आस्तिको! रसूल के बुलावे को ऐसा विचार न करबा 
जैसा तुम आपसमें एक दूसरे को बुलाते हो. 
निःसब्देह ईश्वर को वह लोग ज्ञात हैं जो तुम में 
से क्लांख बचाकर चल देंगे, तो जो लोग उनके 
आदेश का विरोध करेंगे उनको डरना चाहिए या 
कष्ट देने वाला दण्ड अवरित हो (63) 

देखो जो कुछ आकार्शों और पृथ्वी में है सब ईश्वर 
ही का है जिस गतिविधि पर तुम हो वह उसे 
भलीभांति जानता है और जिस दिन लोग उसकी 
ओर लौदए जाऐंगे तो जो कर्म वह करते रहे हैं 
वह उनको बता देगा और ईश्वर हर वस्तु से 
अवगत है (64) 


नोट-(]) हां तो फिर रसूल का प्रश्त आया आज रसूल मुहम्मद स0 
हमारे पास नहीं है तो क्या हो? अतः आज हम को अपने बेता का 


अनुकरण करना चाहिए जैसे ईश्वर ते आदेश दिया है. 


(2) सूरत वूर में ईश्वर ने इन्सान के लिए हर बात खोल खोलकर कर 
वर्णन की जो उसके अपने प्रतिदिन के जीवन में काम आती है जो 
प्रकाश है. परव्तु इसके अतिरिक्त उलमा कहते हैं कि कुरआन में 
त्रमाज, दाब, हज इत्यादि का विवरण बहीं, क्या यह हो सकता है? 


है 44०0) 4 /९0४0/ 5५ 222८४ 
कट 
४४१४८८ ४:०४४४$£८ 
7०67॥| (४ (5४ 
89222॥#2:26 78 
॥९# २२८४१ ॥5%४2 «| 
34% ५20 /:%2%2 
24८: /९६॥६ १ दहन [4 
०६६४४८ 258, 
&5398466 ६8 
22 252५ 5362५ 
78370: 0404 ॥७०५ 
»0५५४:४-५८४८ 
& 592 

2277 ॥ 6 6८:22 | ६०| 


॥४22%:5277%८/४88 
48$४:428॥60%#£: 


५४2%,22%४ 277 

[5 2४8 ।६2॥4(६ 

4४ 0४४६:४24५८22 १2] 
2५ १26. 


9.०-2:-2४%०0०!१८७ 


हि के + 


42<2६०५०८०.. >,, 
०४४६-६४ ४६४८०... 
०४७६० ०५४८ ५४ 
85% ५0४८ 
०५८८ ०४४४४७/६ -- 
८000० ०५४: 

“(<-०७१.५४७५१-... 
७६०८ ०५४८ ५४ 
43,2.2 (5 (४६ ७० 
५४/४४/५५५४ ६-४४ ६५ 
०६-70. ८५०० 
2(22/4/26/॥ 


७४८८८. ०५८ ८ ५:९५ 
(४४&७५०./८ ८४५ 
७४५/०७२-७००८ /« 
-)५५५२०.२- ७५८५ 
०.॥४॥४५८: हा ४2५० 
७५.- 83५-९५६८/८.. | 
नली बट 9 घ्ल्टए! मम 


ईश्वर बड़ा क्षमा ५४७ (०४:६४ ७८ ८ (/४०.५५५/५ 


2०८८ 29॥202:5 
250 0/५०:2::5;:707 
002 4:6८ 270 
&&%8४ 20057 


4 |//१5 १३(१.८१ , 320 4.5 


दिन 4-2.4:-22 


302&॥ 
(822 ० >>, ! (रा 
(2 2/९८८८॥ ्र2८ 9५2 ७08 


ह::7॥ [4 ह>॥#ह (5.2८ ४] 


आत्र में इत्रका विवरण है परन्तु हमने कुरआन ध्यान के साथ पढ़ा बहीं, 
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(536) 


; अनुमान बबाया (अर्थात हर वस्तु के बनने बिगइ़ने 
ने जीने का एक नियम बनाया (2) [87:3) 
अर्य:- इस आयत से ज्ञात हुआ कि मानव ही भाग्य 
है. अपितु ईश्वर ने संसार के एक एक कण का क्षाग्य 
तु अपने भाग्य से सम्बन्ध है उदाहरणतः पानी का 
र्गात पानी के लिए भी प्रकृतिक नियम यह है जैसा 
कि पानी गर्म होतो माप बन कर उड़ जाए शीत हो 
हो जाएं बीच की स्थिति हो तो बहने लगे पानी के 
कि वह बीचे की ओर बहने लगता है परन्तु जब बांध 
ता है तो ऊपर को उठने लगता है बिजली की शक्ति के 
£ पर पहुंच जाता है. 
प्रकार हवा का भाग्य यह है कि गर्म होतो फैले और 
प्र को उठे. ढंडी हो तो सुकड़ जाए और भारी होकर 
विंष का भाग्य यह है कि मृत्यू दे. और विषनिवारक 
है कि विष के प्रभाव को समाप्त कर दे. परन्तु जब 
| विष को औषधि बा लिया जाता है तो वह भी 
नाता है परन्तु यह भी नियम के आधीन हो होता है. 
प्रकार मिट्टी, पत्थर, पौदे, फूल गैस और बिजली मार्बो 
ए्य ईश्वर ने बनाया है अर्थात जिस तरियम के आधीन 
हरती है वह उसका भाग्य है इस लिए यह विचार करबा 
शग्य के जाल में फंसा हुआ है मिव्या है सत्य यह है 
ल्रर्णय उसके निश्चित किये नियमानुसार होते हैं उसके 
ता, 
; भ्षाग्य का अर्थ यह नही है कि मानव विवश है अपनी 
ही कर सकता जो कुछ करता है वह ईश्वर का निश्चित 
| अनुसार विवश हो कर करता है जैसा कि मीर की 


हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुखतारी की 
६ सो आप करते हैं हमको अबस बदनाम किया 
+ के आबद्ध लोगों के निकट इन्सान जो कुछ करता है 
छा जा चुका है वह उसके विपरीत कुछ नहीं कर सकता 
नो ईश्वर के आदेश से वध करता है तो उसी की इच्छा 
: नहीं है इन्सान भाग्य नियम क्रा आबद्ध होने के 
कर्म के परिधि क्षेत्र में स्वतंत्र भी है... 
| स्व॑ंतत्र नहीं है और हर कार्य ईश्वर करता है तो फिर 
5 टन ईश्वर लेखा क्यों लेगा वध चोरी ईश्वर बे ही तो 
अच्छ बुरा कार्य उसकी इच्छा से होता .है इन्सान का 
लेखा कैसा? विचार करो यदि इन्सान के इन बुरो कार्यों 
है तो यह एक अन्याय हुआ या अच्छे कार्य ईश्वर 
इन्सान का क्या गुण यदि इस के बदले स्वर्ग मिलता 
ऐसा होता है तो यह ईश्वर का ब्याय की व्यवस्था पर 
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चोट होती है? परन्तु ईश्वर व्याय शील है अतः किसी को विवश करके 
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ईश्वर चोरी वध नहीं कराता इब्सान स्वयं ही अपने अधिकार से करता... 


हैं जो ईश्वर ने उसको दिया है. अच्छा और बुरा मार्ग बता दिया है 
उसका फल भी 

भाग्य का अर्य ईश्वर का नियम या प्रकृति नियम है ईश्वर 
ने हर वस्तु के बनने बिगड़ने का एक नियम बनाया है, उसी नियम के 
अनुसार कोई वस्तु बनती या बिगड्ती है. जिस खेत को पानी न मिले 
उसका भाग्य यह है कि वह सूख जाए जिस गांव में बाढ़ आजाए 
उसका भाग्य यह है कि बरष्ट हो जाए परन्तु इसके विपरीत यदि खेत 
जो समय पर पानी मिले देख भाल ठीक होतो खेत में उपज अच्छी 
होगी उसका भाग्य बदल गया. ऐसे ही उस बाढ़ से हानी उठने के बाद 
प्राकृतिक त्रियमानुसार बाढ़ से बचने के लिए बांध बना दिया जाए तो 
बाढ़ हानी नहीं पहुंचाएणी और गांव बच जाएगा मार्तरों फिर उसका भाग्य 
बदल गया हर वस्तु के लिए यही नियम है अर्थात भाग्य, 

इसी प्रकार व्यक्ति का भी एक भग्य हैं उसकी उन्नति और 
पतन उसका जीवन और मृत्यू उसका लाभ हानी सम्मान अपमान सब 
इंश्वर के नियम से सम्बन्ध है उदाहरणतः उसके जीवित रहने के लिए 
हवा पानी भोजन इत्यादि की आवश्यक्ता है. वायू न मिले तो कुछ मिनट 
में ही मर जाए ऐसे ही पाती न मिलने पर होगा. _ 

पक्षियों का भाग्य यह है कि वायू में उड़े जीवित रहें उनके 
पर समाप्त कर दिए जाएं तो उड़ नहीं सकते क्योंकि उड़ने का यह एक 
नियम है अर्थात भाग्य और मीन का भाग्य यह है कि थल में मर 
आए और पानी में जीवित रहे (फलन तजि६ लिसुन्नतिल्‍लाही तब दीला 
अतिर 43) तुम ईश्वर के नियम में कोई परिवर्तन नहीं पा सकते. 

इसी प्रकार इन्सान के आचार गुण और सोच व कर्मों का भी 
भाग्य है ईश्वर बे सत्कर्म और दुष कर्म का भी नियम बबाया है. बुरा 
कर्म करने वाला बुराई की ओर वद््ता जाएगा. जो व्यक्ति आरम्भ में 
छंद छोटी चोरी करेगा आगे चल कर डाकू या बड़ा चोर बन जाएगा 
यह उसका भाग्य है इसी प्रकार सत्कर्म करने वाला सत्कर्म की ओर 
उढ्ता जाएगा उसकी पहली बेकी उसको दूसरे सत्कर्म के लिए तैयार 
हर देगा मार्नों ईश्वर सदाचारीयों को उनके सत्कर्मों के कारण अपनी 
गऐर खाँघ्रता रहता है जो लोग प्रयास करके हमारी ओर आना चाहेंगे 
(न्का अधिकार हैं कि हम उन्हें अपनी ओर आने का मार्ग दिखा देंगे. 
अनकबूत 69) अर्थात भाग्य ईश्वर यह है कि उपकार की ओर बढ़ने 
वाले को ईश्वर और अधिक उपकार करने की शक्ति देता है अर्थात वह 
व्यक्ति करता) 

ईश्वर ने मानव को सावधान करें के लिए कुरआन की 
आकृति में एक नियम विधान ६ दिया इसमें हर प्रकार से इन्सान को 
समझाया हैं जो इस नियम से. नेक बनता चाहता है वह सदाचारी बन 
जाता है और जो दुराचारी बतना चाहता है वह दुराचारी बन जाता है 
यह प्रकृतिक विधान अर्थात भाग्य है, 

सारांश यह है कि भाग्य का दूसरा नाम प्रकृतिक बियम है 
जो बोने वाला जौ काटेणा. गेंहूं बोने वाला गैंहूं काठगा जो सहानुभूति 
“एंगा उसकी सहानुभूति की जाएगी जो हृदय दुखाएणा उसका हृदय 
डक्या जाएगा जो दया करेगा वह दया का अधिकारी होगा जो अब्याय 

या वह अब्याय का बदला पाएगा प्रकृतिक वियम में एक मुख्य 

कार की लघ॒क है अर्थात यदि मानव अपनी बुराई की अन्तिम सीमा 
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जे कदअफल-ह-8 
इसके यहां इमला कराई जाती हैं अर्थात लिखाई 
जाती है (5) 

कह दो कि इसको उसने उतारा है जो आकाशों और 
पृथ्वी की गुप्त बातो को जानता है निःसंदेह वह 
क्षमा करने वाला कृपालू है (6) 
और कहते हैं यह कैसा रसूल है कि खाना खाता 
है और बाजारों में चलता फिरता हैं इस पर कोई 
फरिश्ता क्यों अवतरित्र नही किया गया कि इस के 
साथ इराने को रहता (7) 

या उसकी ओर आकाशों से कोष उतारा जाता या 
इसके लिए कोई उपवन होता कि उसमें से खाया 
करता और दुष्ट कहते हैं कि तुम तो एक जादू से 
प्रभावित व्यक्ति का अनुकरण करते हो (8) 
( रसूल) देखो तो यह तुम्हारे विषय में किस किस 
प्रकार की बाते करते हैं तो पथ भृष्ट हो गए और 
मार्ग नहीं पा सकते (9) [7:48) 
ईश्वर अधिक सम्पन्नता वाला है जो यदि चाहे तो 
तुम्हारे लिए इससे उत्तम वस्तुएं बना दे अर्थात 
उपवन जिनके नीचे नहरे बह रही हो और तुम्हारे 
लिए भवन बना दे (0) 

अपितु वह तो महा प्रलेय ही को झुट्लाते हैं और 
हमने प्रलय के झुट्लाने वालों के लिए नर्क तैयार 
कर रखा है (॥) 

जिस समय वह उनको दूर से देखेगी तो क्रोधित हो 
रही होंगी और वह उसके आवेश और चित्कार को 
सुबेगे (2) 

और जब वह लोग नर्क की किसी तंग जगह में 
(जंब्जीरो नियम में) जकड़ कर डाले जाएंगे तो मृत्यू 
को पुकारेंगे (3) 

(कहा जाएगा) आज एक मृत्यू को न पुकारों बहुत 
सी मोतो को पुकारो (4) 

(ऐ रसूल! उनसे) पूछे (भड़कती आग) उत्तम है या 
अबन्त स्वर्ग जिसका सदाचारीयों से वचन किया जा 
चुका है. यह उनके शुभ कर्मों का फल और रहने 
का (आखरी) स्थाब होगा (5) 
वहां जो चाहेंगे उतके लिए होगा संदैव उसमें रहेंगे 
यह वचन ईश्वर को पूरा करना अवश्य है और इस 
बोग्य है कि मांग लिया जाए (अर्थात कामना करनी 
चाहिए) (6) 

और जिस दिन ईश्वर उन (अनेकेश्वर वादीयों) को 
और उबके देवताओं को जिब्हें वह ईश्वर के सिवा 
पूजते हैं (अपने सामने) एकत्र करेगा तो उबसे 


कराई थी?) (॥7) 

वह कहेंगे पवित्र है हमारा यह साहस न था कि 
तेरा विरोध करके तेरे अतिरिक्त औरों को मित्र बनाते 
परन्तु तू ने ही उनको और उनके बड़ो को प्रयोग 
करने को सुख सामग्री दी यहां तक कि वह तेरी 
पुस्तक को भूल गए और वह बष्ट होने वाले लोग 
ये (8) 
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गी शरण है शरण है (अर्थात 
आने पाऐँं) (22) 

किए होंगे हम उनकी ओर 
[ कर्मों को उड़ती धूल कर 
है का स्थान भी उत्तम होगा और 
ी उत्तम होगा (24) 
ड जाएगा आकाश बदली से और 
दल उतारे जाएंगे (25) [43:6॥ 


] 
| 
| 
] 


लि ही का होगा और वह 
कठिन होगा यह वह दिन होगा 
क्रोध में) अपना हाथ चबाएगा 
| स्यूल के सावः मार्ग स्वीकार 
89:7, 42:3, 44:॥3, 68:8) 
मैंने अमुक व्यक्ति को मित्र व 

मेरे पास आने के बाद बहका 
हन्‍्साव को समय पर विश्वासप्ात 


कि ऐ ख मेरी जाति वे इस 
( थ्या विश्वार्सों का पाबन्द बना 
और एक प्रकार से झाइफूक 
वा (30). 
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लपेट कर वेष्टन में रखते हैं अच्छी ध्वनीं स्वर के साथ झूम झाम कर 
पढ़ते हैं. परन्तु किसी के मन में यह बात नहीं उतरती कि कुरआन में ८०६०५-४५०८० 2/02४5 
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मुसलमानों में दल हैं इन ८लों के कारण से इनका प्रमुत्व समाप्त हो 


गया और अपमानित हो गया. 

और इसी प्रकार हमारे त्रियम ने दुराचारीयों में से 
हर रसूल का शत्रु बना दिया जिस प्रकार यह 
तुम्हारे शत्रु हैं) और तुम्हारा ख मार्ग दर्शन ९ 
और सहायता करने को प्रयाप्त है (3।) 

और नास्तिक कहते हैं कि इस पर कुरआन एक 
बार सारा क्यों नहीं उतारा गय (वह लोग क्या जाने 
कि हमने इसे शनैः: शनैः क्यों उतारा?) इसलिए कि 
इससे तुम्हारे हृदय को स्थिर रखे अर्थात इसके 
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लेखों को आप याद करते रहें और इस कारण से हम इसको थोड़ा (॥/ मम क हम 


थोड़ा ठेहर ठेहर कर उतारते हैं (पढ़ते हैं) (32) (20:॥4) 
और लोग अपके पास इस पुस्तक के समान बही छ्2, 4: ॥ [८५ ७५४4६... ८ /॥ ८: 


लाएंगे. निःसंदेह हम ही हैं जो आपके पास अपना 


सत्य छुरआन भी) लाते हैं और इसकी अच्छी व्याख्या भी लाते हैं (और 


#3 7“ 


(| |/.० ०-२ 3 


यह कुरआब सम्मान वाला प्रकृतिक पुस्तक की व्याख्या है) (33) :3, 


6:3) 

जो लोग अपने मुर्खों के बल नर्क की ओर एकत्र 
किए जाएंगे उनका टिकावा भी बुरा है और वह 
मार्ग से भी भठ्के हुए हैं (34) 

और हमने मूसा को पुस्तक दी और उनके भाई 
हारूतल को सहायक बना कर उनके साथ मिला 
दिया (35) 

कि हमने उतर दोनों से कहा उस जाति की ओर 
जाओ जिसने हमारी आयार्तों को झुट्लाया है (परन्तु 
उस जाति ने उनकी बात न मानी) तो हमारे त्रियम 
ने उन्हें नष्ट कर दिया (36) 

और बूह की जाति ने भी जब रसूलों को झुव्लाया 
तो हमने उन्हें तल्लीन कर दिया और लोगों के 
लिए चिन्ह बना. दिया और अत्याचारीयों के लिए 
हम बे दुख देने वाला कष्ट तैयार कर रखा है(37) 
और इसी प्रकार हमने जाति आ4 व समूद और 
वन वालों और बीच के काल के बहुत से दलों को 
भी बघ कर डाला (38) 

और सबके समझाने के लिए हमने उपमाएं वर्णन 
की और (न मानने पर) सबको वष्ट कर दिया(39) 
और उस बस्ती पर तो वह नास्तिक चलते ही रहते 
जिन पर बिकृष्टतम वर्षा बरसाई गई थी क्या वह 
उस को देखते न होंगे अपितु उनको तो (मरने के 
बाद) जी उठने की आशा ही नहीं (40) 

ऐ मुहम्मद स0!) वह लोग तुम्हें देखते हैं तो 
आपका उपहास उड़ाते हैं (और कहते हैं) क्या यही 
व व्यक्ति है जिसे ईश्वर ने रसूल बवा कर भेजा 
है (4।) 

यदि हम अपने देवताओं की पूजा पर जमे न रहते 
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तो सुनो) वह तो चौपायों की 
भी अधिक मूर्ख (44) 
ग्र पर विचार नहीं किया कि 


नै: शने: अपने नियमानुसार 
ते हैं (46) 

जैसने रात को तुम्हारे लिए 
गे विश्राम बनाया और दिन को 
य बनाया (47) 

परी कृपा की वरसा के आगे 
ता बनाकर भेजता है और हम 
ते हैं (49) 

-बगर (अर्थात भूमि को) को 
हफेर हम उसे बहुत से चौपायों 
जो हमने पैदा किए हैं. पिलाते 


भ्रान की आयतों) को भांति 
वर्णन किया ताकि शिक्षा प्राप्त 
है लोगों ते इसे स्वीकार न 


| तो हर बस्ती में डराने वाला 
न्‍्तु वह तब भी विश्वास न 


क्ों की बात कदापि न मानो 
रा. पूरी शक्ति से उनका 
प्रयास करो) (52) 

ने दो दरयाओं को मिला दिया 
| तृष्ति देने वाला दूसरे का (का 
दोनों के मध्य एक ओट 
जो एक ८ूसरे को मिलने 
2; 27:6; 55:9; 25:23] 
पानी वीर्य से व्यक्ति को 
दो अलग क्रम चलाए 
नातों वाला कर दिया. 
वाला है (54) 

को छेड़कर ऐसी वस्तु की 
| न उनको लाभ पहुंचा सके 
अपने रब के विरोध में 
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और कष्ट की सूचना सुनाने को भेजा है (56) 
इबसे कह दो कि मैं इस कार्य पर तुम से कोई 


पारिश्रमिक नहीं मांगता (यदि इसका कोई ७:५० 
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द्वारा) अपने स्वामी तक पहुंचने का मार्ग गृहण करले (57) (42:23) 


(ऐ मुहम्मद स0) उस ईश्वर पर (अर्थात मुझ पर) 
भरोसा रखो जो संदैव जीवित रहने वाला है और 
कभी मरने वाला नहीं और उसकी स्तुति व सराहना 
के साथ उसकी पवित्रता वर्णन करो और वह अपने 
बढ्दों के पार्पों से सूचना रखने को प्रयाप्त है (58) 
कहो (वह ईश्वर) जिसने आकाशों और पृथ्वी को 
और जो कुछ इन दोनों के मध्य है छः दिलों 
(अर्थात छः चरणों) में पैदा किया फिर सिहांसन पर 
जा ठहरा (अर्थात राज्य उसी का है) वह सबसे बड़ा 
दया करने वाला है उसकी महिमा किसी जाबते 
वाले व्यक्ति से पूछे (59) 

और जब उन (नास्तिकों) से कहा जाता है कि 
रामान को सजदा करो (अर्थात उसके आज्नाकारी 
रहो) तो कहते है रहमान है क्या? क्‍या जिसके 
लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा 
करे (अर्थात उसकी मान लें) इस उपदेश से वह 
और अधिक घ्रणक हो गए (60) 

और ईश्वर बड़ी सम्पन्नता वाला है जिसने आकाशों 
में चमकते बक्षत्र बनाए और उसी में (सूर्य दीप्त) 
दीपक और चमकता हुआ चब्द्रमा भी बताया (6॥) 

और यह भी कहो वही तो है जिसने रात्रि और 
दिन को एक दूसरे का उत्तराधिकारी बनाया (यह 
बातें उसी व्यक्ति को लाभ पहुंचा सकती हैं) जो 
इनमें विचार करन चाहे या आज्ञाकारी बनने का 
विचार हो (62) 

ओर रहमान के बन्दे तो वह है जो धरती पर नबक्ष 
चाल चलते हैं और जब मूर्ख लोग उनसे [मूर्खता 
की) बात करते हैं तो वह यह (विवाद नहीं करते 
उनसे) कहते हैं तुमको हमारा सलाम (63) 

और जो अपने ईश्वर के आगे सजदे और खड़े 
होकर राते निर्वाह करते हैं (64) 

जो प्रार्था करते रहते हैं कि ऐ रब नर्क के कष्ट 
को हमसे दूर रख कि उसका कष्ट तो बड़ी पीड़ा 
की वस्तु है (65) 

और वह दहरने और रहने की बहुत बुरी जगह 
है (66) 

और वह जब व्यय करते हैं तो न अबुचित उड़ाऐँगे 
और न तंगी करेंगे अपितु संतुलन से दोनों के मध्य 
काम लेते हैं (67) 

और जो ईश्वर के साथ किसी और पूज्य को बही 
पुकारेंगे और जिस जीव को मार डालना उसने 
अवैध किया है उसको वध नहीं करते परन्तु (धर्म 
शास्त्र के आदेशानुसार) वैध विधि से और वह जिबा 
(ष्कर्म) नहीं करते और जो व्यक्ति यह कर्म करेगा 
कदेर पाप में ग्रृस्त होगा (68) 
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200 4: 2व 
न्न॒ उसको दूना कष्ट होगा और 
से संदेव उसमें रहेणा (69) 
'चाताप किया और विश्वास लाया 

को ऐसे लोगों के पापों को ईश्वर 
[देगा और ईश्वर तो क्षमा करे 
) 
बाप करने से पश्वाताप कर लेता 
करने लगता है तो वह ईश्वर की 
नट आता है (7॥) 

दाचारी बन्दे वह हैं) जो झूठी 
ग्रौर जब व्यर्व और अशिष्ट बातों 
होता है तो घर से) शिष्वचार से 


| के ईश्वर के आदेश सुबाए जाते 

हैडरे अब्धे होकर नहीं गिरते अपितु 
(73) 

गरी बन्दे तो वह हैं) जो प्रार्थना 

£ रब! हमको हमारी पत्नीयों की 

ग़ चैन) और सन्तान की ओर से 

कर और हमें सदाचारियों का 


को उनके धैर्य के बदले ऊंचे और 
और वहां फरिश्ते दुआ और 
करेंगे (75) 

गे क्या ही अच्छ है वह रहने का 

। उत्तम है वह स्थान (76) 
| उनसे कहो) यदि तुम (औरों के 
शश्वर को नहीं पुकारते तो उसे भी 
जब कि तुम उसे झुट्ला चुके 
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नुशशोरा (26) मक्की 


! मुहम्मद स0 (॥) यह पुस्तक 
हैं (इन्हें हट आदमी समझ 


0) कथाचित आप इस शोक में 
| बेगे कि वह लोग विश्वास बही 
|| 

' उन पर आकाश से ऐसा चमत्कार 
की गर्दने उसके आगे झ्लुक जाएँ 
तय हुआ हम अत्याचार नहीं करते 
) (| 

किकी यह ५८शा है कि) उनके पास 
औसे जो भी नई शिक्षा आती है 
से मुख फैर लेते हैं (5) 

खयुटला चुके है (अतः) अब उनको 
हह्तविकता ज्ञात हो जाएगी जिसका 

वे (७) 
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उसमें हर प्रकार के रूचिकर जोड़े उगाए हैं (7) 
निःसब्देह इसमें (ईश्वर की प्रभुता का) चिब्ह है 
परन्तु वह अधिकांश विश्वास लाने वाले नहीं है (8) 
और तुम्हारा ईश्वर प्रभुत्वशाली और कृपालु है (9) 
और जब तुम्हारे रब ने मूसा को पुकारा कि 
अन्यायी जाति के पास जा (0) 

(अर्थात) फिरऔन की जाति के पास क्‍या वह इरते 
नहीं (॥) 

मूसा अ0 ने कहा कि मेरे रब मैं डरता हूं कि वह 
मुझे टला दें (2) 

(और मैं समझता हूँ) और मेरा हृदय घबराता है 
और मेरे भाषण में मुझे कम प्रभाव जान पडता है 
(अतः) तू हारून को आदेश भेज (कि वह मेरे साथ 
चले) (3) 

और उन लोगों की ओर से मुझ पर एक जुर्म (का 
- आदेश) है मुझे भय है कही वह मुझे मार न 
डाले (4) 

ईश्वर ने कहा ऐसा कदापि नहीं हो सकता तुम 
दोनों हमारे चिव्ह लेकर जाओ हम तुम्हारे साथ 
सुनने वाले देखने वाले और रक्षक हैं (5) 

तुम दोनों फिरऔन के पास जाओ और कहो कि 
हम सम्पूर्ण संसार के स्वामी के भेजे हुए हैं (6) 
(और इसलिए आए हैं) कि तू बनी इसराईल को 
हमारे साथ जाने की अनुमति दे (॥7) 

(फिरऔन ने मूसा से) कहा क्‍या हमने तुम को 
पालन पोषण नहीं किया जब तुम बच्चे थे और 
तुमने बरसों हमारे यहां आयू का निर्वाह बहीं 
किया (8) 

और तुमने एक और काम किया था जो क्या तुम 
अवज्ञाकारी ज्ञात होते हो (9) 

मूसा ने कहा (हां) वह कर्म मुझ से अचानक हो 
गया था और वह मेरी भूल थी (20) (28:75) 
फिर मेँ तुम्हारे पास से तुम्हारे भय के कारण भाग 
निकला फिर मेरे स्वामी ने मुझे आदेश (अर्थात 
ईशदौत्य) का पद प्रदान किया और रसूलों में 
सम्मिलित कर लिया (2॥) 

ओर क्या तेरा यही उपकार है जो तू मुझ पर रख 
रहा है कि तूने बी इसराईल को दास बना रखा 
है? (22) 

फिरऔन ने कहा कि सम्पूर्ण संसार का स्वामी कौन 
है? (23) 

मूसा ने कहा (वही जो) आकार्शों और पृथ्वी का 
स्वामी है और उन सम्पूर्ण वस्तुओं का स्वामी है जो 
उनके मध्य है यदि तुम विश्वास करो (24) 
फिरऔन ने अपने पास वाले लोगों से कहा कि 
क्‍या तुम सुनते तहीं (25) 

मूसा ने कहा (और) तेरा और तेरे पूर्वजों का (भी 
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अशशोअरा-2७ प- 7 फापाज हताता 
फिरऔन ने कहाँ इससे पहले कि मेँ तुम्हें अनुमति 


तुम्हारा बड़ा (गुरु) है जिसके तुम्हें जा; सिखाया है 
अच्छ शीघ्र ही तुम को (इसका परिणाम) ज्ञात हो 
जाएगा कि मेँ तुम्हारे हाय और पांव विपरीत दिशा 
से काट दूंगा और सबको सूली पर चढ् दूंगा (49) 
(26:29 ) 

उन्होंने कहा हमें इसकी कुछ चिन्ता नहीं हम अपने 
रब की ओर लौट जाने वाले हैं (50) 

हमें आशा है कि हमारा रब हमारे पाप क्षमा कर 
देगा इसलिएकि हम प्रथम विश्वास लाने वाले 
हैं (5) 

और हमने मूसा की ओर ईश्वरीय संकेत भेजा कि 
हमारे बन्दों को रात्रि को ले निकलो कि (फिरऔन 
की ओर से) तुम्हारा पीझ किया जाएगा (52) 

तो फिरऔन ने नबगरों में हाकारे प्रेषित किए (53) 
और कहा कि यह लोग थोड़ा सा दल है (54) 

और यह हमें क्रोध दिला रहे हैं (55) 

और हमारा दल सामग्री से तैयार है (56) 

तो हमने उनको उपवर्नों और झरतों से निकाल 
दिया (57) 

और कोषों और उत्तम भवर्नों से (58) 

उनके साथ हमने ऐसा किया (इस प्रकार ही होता 
आया है) उन वस्तुओं का उत्तराधिकारी बनी 
इसराईल को कर दिया (59) 

तो उन्होंने प्रातः होते ही बनी इसराईल का पीछ 
किया (60) 

जब दोनों दल आमने सामने हुए तो मूसा के साथी 
कहने लगें कि हम तो पकड़े गए (6॥) 

मूसा ने कहा सुनो! ऐसा न होगा मेरा रब मेरे 
साथ है वह निःसब्देह मुझे मार्ग देगा (62) 

उस समय हमने मूसा की ओर ईश्वरीय संकेत 
भेजा कि अपनी लाठी दरया पर मारो तो दरिया 
फट गया और हर एक टुकड़ा (यूँ) हो गया माजों 
बड़ा पर्वत है (63) ,(बर्फ की भांति जमकर) 
(20:27;44:24 ) 

दूसरे दल (फिरऔन और उसके साथियों को हमारा 
नियम) को नियम वहां ले आया (64) 

(और वह भी समुद्ध क॑ मार्ग पर उतर आए) तो 
मूसा और उनके साथियों को तो बचा लिया (65) 
और दूसरों (अर्थात फिरऔनियों को) तल्‍लीन कर 
दिया (66) 

निःसब्देह इस (कथा) में चिन्ह है परब्तु वह 
अधिकांश विश्वास लाने वाले नहीं (67) 

ओर तिःसब्देह आपका रब तो प्रभुत्शशाली और 
कृपालु है (68) 

और उनको इढ्ाहीम का समाचार पढ़कर 
सुनाओ (69) 

जब उन्होंने अपने पिता और अपनी जाति के लोगों 


फाका5कखऊ 
दूं तुम मूसा पर विश्वास ले आए (निशसब्देह) यह ६८:॥/26८592:208॥ 
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अ्क्कस वस्तुओं को पूजते हो? (70) 
हम बुर्तों को पूजते हैं और 
हैं (7) 

कि जब तुम उत्रको पुकारते हो 
ध्वनि सुबते हैं (72) 

या हानि दे सकते हैं (73) 
हमने अपने बाप दादा को इसी 
है (74) 

॥ भला तुमने कभी इस बात पर 
| है कि जिनकी तुम पूजा करते 


हारे अगले बाप दादा भी (76) 

ब मेरे शत्रु हैं मेरा मित्र तो सारे 
| वाला है (77) 

उत्पन्त किया है और वही (जीवन 
र्णों में) मेरा मार्ग दर्शन करता 


खलाता और पिलाता है (79) 
ग्री होता हूं तो मुझे आरोग्य देता 


ब्रार डालेगा फिर जीवित करेगा (8।) 
आशा रखता हूं कि प्रलय के दिन 
फरेणा (82) 

गन बुद्धि [निर्णयकी क्षमता) प्रदान 
रियों में सम्मिलित कर (83) 

शों में मेरा पुण्य जप जारी कर (84) 
उपवर्नों का उत्तराधिकारी बना (85) 
को क्षमा कर दे कि वह पद क्रष्ये 


कि लोग पुत्र: जिलाए जाएँ मुझे 
रिबा (87) 
न ही कुछ लाभ दे सकेगा और न 


ह व्यक्ति रहेगा जो ईश्वर के पास 
। जाएगा (89) 

जन्नत सदाचारियों के निकट कर 
90) (24:2]; ।9:7,85,86; 


(29:54; 36:॥9;2:0,03) 
भरृष्यें के सामने लाई जाएगी (9) 

॥ जाएगा कि जिन को तुम पूजते थे 
2) 

ग्गी के आवेश में) ईश्वर को भूले हुए 
|) क्या वह तुम्हारी सहायता कर 
[स्वयं अपना बचाओ कर सकते हैं 


[. बीच उसके वह और सब पथ 


सम्पूर्ण सैता भी वहां (95) 
| वे झगड़ेंगे और कहेंगे (96) 
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अशशोअरा-26.. वकालल्लजीना-१9 
कि ईश्वर साक्षी है कि हम तो खूली पथ श्ृष्टता में 
ये (97) 


जबकि तुम्हें संसार के स्वामी के बराबर समझ बैठे 
ये (98) 

और (यही वह) अपराधी थे जिन्होंने हमें पथ क्रृष्ट 
किया था (99) 

अब तो हमारा कोई अबुशंसा करने वाला भी नहीं 
है (00) 

और न कोई मित्र प्रेम करने वाला (0॥) 

यदि हमें (निया में) पुनः जाना हो ले हम 
आस्तिके में हो जाएं (!02) 

निःसंदेह इसमें चिन्ह है परव्तु उनमें अधिकांश 
विश्वास लाने वाले नहीं ([03) 

और निःसंदेह तुम्हारा ईश्वर तो प्रमुत्त शाली और 
कृपालु है (04) ० 

बूह की जाति ने भी रसूलों को झुट्लाया (05) 
इस झुट्लाने पर जब उनसे उनके भाई बूह ने कहा 
कि तुम डरते क्यों नहीं (06) 

में तो तुम्हारा विश्वासनीय रसूल हूं (07) 

पस तुम ईश्वर की अवज्ञा करने से डरो और मेरा 
कहा मार्नों ([08) 

और मेँ इस कार्य पर तुमसे प्रतिदान नहीं मांगता 
मेरा प्रतिदान तो विश्व पालक पर है (09) 

तो ईश्वर की अवज्ञा करने से डरो और मेरा कहा 
मार्नों ([0) 

जाति मे उत्तर दिया क्या हम तुझको रसूल मान 
लें? जब कि तेरा अनुकरण करने वाले हीन लोग 
हैं (]) [80:702) 

बूह ने कहा मुझे क्या ज्ञात कि वह पहले क्या 
करते रहे (।2) 

उनके कर्मों का लेखा तो मेरे रब का दवित्व है 
यदि तुम समझने का प्रयत्त करो (॥॥3) 

ओर में आस्तिकों को धक्के देकर निकाल देने वाला 
नहीं हूं (4) 

में तो केवल खोल खोल कर ईश्वर की अवज्ञा 
करने से डराने वाला हूं (।5) 

(जाति ने) कहा कि बूह तुम अपने काम से नहीं 
रूके अत: हम तुमको संगसार करेंगे ([6) 

बूह ने कहा ईश्वर मेरी जाति ने तो मुझे झुद्ला 
दिया (7) 

अब तू मेरे और उनके मध्य निश्चित निर्णय कर दे 
और मुझे और मेरे साथ जो लोग विश्वास लाए है 
उन्हें (कष्ट) से बचा ले (8) 

हम ने उसकी प्रार्यना स्वीकार की) पस हम उसको 
और उन लोगो को जो उसके साथ भरी हुई नाव 
में सवार थे बच्चा लिया (9) 

फिर इसके बाद शेष लोगो को प्लावन कर दिया (20) 
तिःसंदेह इस घटना में बड़ी त्रिशानी है परन्तु उनमें 
अधिकांश विश्वास लाने वाले नही थे (2॥) 

बिःसंदेह आपका ईश्वर प्रभु शाली और दृपालू है (॥22) 
आदियों ने भी रसूलो को झूटलाया (23) 
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हज ने कहा क्या तुम डरते 


रसूल हूँ (25) 
करने से डरो और मेरा कहा 


कुछ बदला नहीं मांगता मेरा 
का दायित्व है (27) 

(अपनी प्रतिष्य जताने के लिए) 
बढ़े बड़े भवन बनाते हो (28) 
॥ बनाते हो और मानो तुम संदेव 


पकड़ते हो तो उस के साथ 
करते हो (30) 

। ओर मेरा अनुकरण करो (॥3॥) 
ज़िसने तुम को उब वस्तुओं से 
तुम जावते हो (32) 

की धन से और सत्तान 


॥ झरतनो से (34) 
में बड़े दिन के कष्ट का भय 


तुम हमें उपदेश करो या ब 
| है (36) 
बाते अगले लोगो से होती चली 


$ कष्ट न आएगा (38) 
८ झूटलाया सो हमते उनको वष्ट 
देह इसमें चिन्ह है. परन्तु उनमें 
लाने वाले नही थे (39) 

ख तो प्रभुत्त शाली और 


ने भी रसूलो को झूटलाया 


हु 
|| 
॥ 


5 भाई सालेह ने कहा कि तुम 
करने से डरते क्यों नहीं (42) 
रसूल हुं (43) 
और मेरा कहा मानो (44) 
से प्रतिदात नही मांगता मेरा 
का दायित्व है (|45) 
किुम्हें यहां मिली हुई है उनमें तुम 
॥ जाओएें (|46) 

गे और झरनो में (47) 
। नखालिस्तानो में जिनके खोशे 


गर्व से उनमें भवन बनाते 


और मेरे बहने पर घलो (50) 
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6 | है 
और सीमा से निकलने वालो की बात वर मानो (5।) 
.. जो देश में अशान्ति फैला रहे है और सुधार बही 
. करते (52) 

वह कहने लगे कि तुम तो जादू के मारे हो (53) 
तुम और कुछ नही हमारी ही भांति के व्यक्ति हो 
यदि सच्चे हो तो कोई बिव्ह प्रस्तुत करो (54) 
(सालेह ने) कहा दिखो) रह ऊंटनी है (एक दिन) 
इसके पानी पीने की बारी है और एक निश्चित दिन 
तुम्हारी (55) 

सावधान इसे किसी प्राकर की हानी ब पहुंचाना 
अब्यया एक बड़े (देर) दिन का कष्ट तुम्हे आ 
पकड़ेगा (56) 

फिर भी उन्होने उसकी कूचे काट डाली फिर वह 
लज्जित हुए (57) 

सो उनको कष्ट ने आ पकड़ा निः संदेह इसमें भी 
चिन्ह है परव्तु उनमें अधिक विश्वास लाने वाले न 
थे (58) 

और आप का रब तो प्रभुत्शाली और कृपालु 
है (59) 

और लूत की जाति मे भी रसूलो को यूट्लाया 
(60) 

जब उनसे उनके भाई लूत ने कहा कि तुम इरते 
क्यो नहीं (6।) 

में तो तुम्हारा विश्वासनीय रसूल हुं (62) 

तो ईश्वर से डरो और मेरा अनुकरण करो (63) 
ओर में इस पर तुम से प्रतिदात नही मांगता मेरा 
प्रतिदान तो विश्वपालक का दायित्व है ([64) 

क्या तुम्हारी वासना पूरी करने के लिए केवल लड़के 
रह गए है ([65) 27:55) 

और तुम्हारी जिन स्त्रीयों को ईश्वर ने तुम्हारा जोड़ा 
बनाया हैं उनको छोड़ देते हो. अपितु तुम हो ही 
सीमा से निकल जाने वाले (66) 

वह कहने लगे कि लूत हम ने तुम से मन्रा किया 
था परन्तु तुम नहीं रू अतः नगर से निकाल दिए 
जाओगे (।67) 

लूत अ0 ने कहा कि में तुम्हारे कर्म से अधिक 
अप्रसब्न हूं (68) 

ऐ मेरे रब मुझको और मेरे घर वालो को उनके 
कर्मो के बवाल से मुक्ति दे (69) 

अतः हमने उनको और उनके सब घर वाले (जो 
सदाचारी थे) को मुक्ति दी (70) 

परन्तु एक बुढ़्या न बची वह पीछें रह गई (॥7॥) 
फिर हमने दूसरों को बध कर दिया (॥72) 

फिर हमने उन पर एक मुख्य प्रकार की बरसा 
बरसाईं. पस॒ बहुत ही बुरी वर्षा थी जो डराए गए 
लोगो पर बरसी (।73):82,83) 

निःसंदेह इस बात में भी चिन्ह है बुद्धि वालो के 
लिए) परन्तु उनमें से अधिक विश्वास लाने वाले न 
थे ([74) 

निःसंदेह आपका रब वही है प्रभुत्शशाली और 
८यालु (।75 
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पापीयों के हृदयों में प्रविष्ट कर दिया है (200) 


वह जब तक पीड़ा देने वाला कष्ट न देखें इस को (४00202॥22$/५,.७:५४३ 


< कहीं मानेंगे (20॥) 


परव्तु वह कष्ट उनपर अचानक आ जाएगा और 2८ ँ6/4+0#७] 4555;345 


उनको सूचना भी न होगी (202) 


नोट- इस आयत का अर्थ यह लिखा गया है कि ऐ नबी अपने बाते 
क्षारों परिवार वालों को डर सुना दो अर्थात उनको डरा दो अर्थात उब 
पर धर्म का प्रचार करो. तो प्रश्न उत्पन्न होता है क्या नबी केवल परिवार 
वार्लों के लिए ही ईश्वर ने प्रेषित उदाए) किए थे? जब कि ईश्वर का 
परिवार सम्पूर्ण मानव हैं और मुहम्मद स0 के लिए कहा गया है कि 
आप 'रहमतुल्लिल आलमीन' अर्थात सम्पूर्ण संसारो के लिए अनुकम्पा 
हैं तो मानो मुहम्मद के निकट वर्ती सारे संसार के मान्व हैं और उस 
समय आपके आस पास के व्यक्तियों से ही तात्पर्य है अर्थात जहां तक 
आप सुगमता से जा सकें न कि केवल परिवार. इस आयत को परिवार 
तक सीमित कर देना एक अनुचित बात है मुहम्मद स0 की ओर को 
ऐसी बात मन्सूब करना ठीक नही है इस शब्द का अशीर का अर्थ 
त्रिकटवर्ती निकट भी तो है इतने पर भी नबी के परिवार में सम्पूर्ण 
मानव होते है अतः पूरे इन्सानों को डराना है. 
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उस समय कहेंगे त्या हमें कुछ छूट मिलेगी (203) ५८८ है | 
22227 7९८ ५८ 5 / 
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इराया जा रहा है (206) 
तो वह जीवन की सामग्री जो उनको प्राप्त है उनके 2: अकाइक 5 + अ हि का 
किस काम आएगी ? (207) 2622) ६४ है (४/८०५- न्ः्ज 
और हमने बगरों में से जो भी वष्ट किया निःसंदेह 
इस से पहले हमने रसूल भेजे तब बष्ट है: 4५॥7॥ 7 60676 ९१ प ७०/८४/५७४५ | 
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होते (20) (अर्थात शेताब इस के साथ नहीं आए पा] ४ 90070.“ 
और बहीं यह कहानत की पुस्तक है) (५--०७४००४:७:००८-६ 
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शव) (22:52; 5:7,8;37:8;67:5) 0:5८:/:।० 
अपितु वह शैतान अपने इनकार के कारण इसके है 2 4! पं 225 ७ 2050 " 
सुबने से भी वंचित हो गए हैं (2।2) ढ्डड; हट पर ८६-२१ 
तो ईश्वर के अतिरिक्त किसी और को न पुकाखा ८52 टी $:»09॥ 02 055६ ( 
अत्यया तुमको कष्ट दिया जाएगा (23) है 2४502: (५८ ५७..५०(१०८ 
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डर सुना दो (24) 8 ८2.590७६::० ३46 (00700 //0<-.०१५ 


७४७ ५७:८५ था (६2... 2 65 (५८ कं 
22,-3, (६- ४७४६६०/७०३८ ६7/८०४ 
७७,/७:५५०४(-..२ ५० ८ +.+7४०८- 
#(/7.0७४००४०-०...८- ४/४८.८ 
८/&83५-०/ ८५ ७५०/०५१ ७५४८ 
-५०/०५४७०-७०.०४०७७*< 
32४४८. 56 र्ड' (८ 60४७ 6७४६ 
<्- 7/.:202/..0० ४222 ०९. ५६८ 
4-90#0०८७.५2८.४२५७००५ 
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कर सन हा ! 
गए है उनके साथ नम्मता का व्यवहार करो (25) & ८222 ष् [॥029]00 


(5:88]) 
फिर यदि लोग आपकी अवज्ञा करे तो कह थो कि 
में तुम्हारे कर्मो से दूर हूं (26) 


204 2//26 
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(५ है ४४] मी । (८ 


६ «3.5०/३१५/ 
(7५) ५ 


(554) 


हे 


अकटकर कृपालु पर भरोसा 


भी देखता है जब आप रबड़े 


करने वालो में आपके 


॥0) 
वाला है और जाबने वाला 


बताओ कि शेतान किस पर 
५52 | 

है (222) 

को कानो में फूंकते रहते है 
कल होते है (223) 

करण वह करते है जो भवके 


रखा कि कवि हर वादी में सिर 
25) 

ते है जो करते नही (226) 
प्ससे प्रयक है) परन्तु जो इमान 
किये और ईश्वर को बहुत याद 
पिने ऊपर अव्याय होने के बाद 
गैर अव्यायी शीघ्र जान लेगें कि 
£ कर जाते है (227) 

[वमल (27) मक्की 


यह आयत कुरआन की है जो 


॥) 
शुभ सूचना है आस्तिको के 


भाज स्थापित करते है .(ईश्वर का 
| व्यवहार करते है) और दाब देते 
हिते है और दूसरों को भी शुद्ध 
गिक का विश्वास रखते है कि एक 
झुख उपस्थित होता है (3) 

। पर विश्वास बही रखते हमारे 
गर्म उनके किए सुसज्जित कर दिए 
ववुचित कर्म उनको अच्छे लग रहे 
फिर रहे है (4) 

॥ जिनके लिए बड़ा कष्ट है और 
हिंत हाति उठने वाले है (5) 

| यह कुरआन तुमको मुक्ति वाले 
|, वाले ईश्वर की ओर से दिया 


यात्रा करते हुए) जब मुसा ने 
से कहा कि में ने आग देखी है 
दे बन 22० वहा से [मार्ग का) पता लाता 
हुआ अंगारा तुम्हारे पास लाता हूं 
7) 
पास आए तो ध्वगी आई कि वह 
में है ओर जो उसके आस पास 
हो ओर ईश्वर जो सम्पूर्ण 


&»%72005% 
6258253.:57 


छ29%४/34:४: 


2:५26:2#:8 
१५५४०८६६४७४८४७४ 


7. 8. है 8४] है 
५2६ 


542 <7 पथ कु 


(29)5.3/-«) 


ट 


> “77! #9#+ <* प64] 
(0) # कर है| «८9 
३९ ० 


&6<%%:2502 220 


6८8583029)87% 
हि ६ १620०“6*))| 
(28/2॥8£52॥,2% 
१40. +3 25» १““८“ 20९ 
£ ८26 2६5४ 


“7 


हे 7 2ए्ट पट ५५० लक 27, ३४ 
१५.४, &252088226 ७४०४ ॥ 0॥॥ ६/८७/०४०३५- 


(9--%)0:०77%»7+ 


९५/५४८०/४2/४; 


3५. 82 


७ ८:-०5०॥४४४३$ ४४५ 


& 


9 


८- हि 


१-०(२०/७५ 
६ [८) 4.34 ७००७-२२ ८०४)५॥ 
(00./२2-५७-.2८.(०4-८८१४८५/४४ ८ 
८ ८ ७१७२-/७/५४५/ 05 ../,॥ 
(0१) 9५ 

(#*)८- ॥८.- ७५५॥७८८४५०.८८-. 


2 22020 8४0४ ५८ (७) 


[97:77] (।॥॥॥) 


(00) (7. 2(:/6/८-४५ 
७०»७०१२-५८ ५४८०० ४००७७ ७४ 
(///7)(/4...6/# ८. ८ 
(#"), ॥८६-्ट50./2..0५860:/7 
| <..७.2५/४ ७४७७५ . ७८,०४८ ष्रः पृ 
(०)./2.-.6६ 
(#0)./../60१<% ४४६७४: 
»८-॥७४४७(/-०- ०0/४७४./) 
9 रो 25905 8.00॥/2:/6:९ 
७४७७-७/४/ ७ ४ ४०४४ ४ 
(72) (/०.. ७/७५.१७०४८ 
| ३7 है 
(2७०४७: 


व * 7 बा लए 
(0)८-५-००७४५४०:०७/-६५ ॥02.॥ 


( 245 2५४. 5, 7:20 6: 8/72 3०८५ 


020 8572250 ०/०(:/४0००-/(ए/७४०११० 
७5:2259 2022 ४2-.-७2)/2-2४४2/(७०१२० 
2७9..7/0॥2.., ४..7/./(.72 /_[/9 0.3 
(+४)८-(४/2७८ ०८. 

2 200४2४22008] 4 ७०४४८..७८४०५४(०- - ५८ 

7 70/< /< 7 #2/| ५४50907)./४..3/2./2. ८ ७/४५४८- 


8; ॥65)| 42% 3)2॥, 


७८३/855293 


र्ष£ 22209 5288४ 


७.2) ज 


(॥08/८5 ५४ ४£, ((./८-० _25४७ (# 
<.204,3 द- ५८! 2४|2: 22% 8 ७०४ (6 हि | 

(०)५१८....८..७॥७/४०८८७ ५८ 
-अच्ट 23८...॥ <-#/ (७ 728 ! ही, 222८... 23| 


(१० ७७॥५०--३/७५०८.७ 


.2| 808५ (७3) ध03800/256८:5५८- ५०५.) >9,59) 


4202 है 22 60 # 


हैं। 7 
2025: | 7, 2९ हि कर 
3,७४४ ४७)४७ 264 (4( 


४22 200/ 22 


०७८/2६- ४०० *- ७८. (८. (१३.० 
(| (/४४॥०८ (४2...) -- (१०८९७: 
(८):८//४५०५४/५०- /५५४ 
(७/28५- ()॥४ ३८. /॥ ८०/७४/१८०२ 7 
० ८८७/२५/॥/ ८०/७४५॥८-८८५८४ | (६ 


708 मे 
(८... /!/४ /॥ ८... ./७५./ ( 


आओ >> बल का 5. हल 
“न | कक 


(3).५४५५ यु 
(2२२०० ४६५ है 


और अपनी लाठी डाल दो जब उसको देखा तो वह 


सांप की भांति बल खा रही है मावो वह सांप है 2८ ७५///%724- ५ 
तो पीठ फैरकर भागे और प्रीछे मुडकर न देखा <ए७->न# जी 
(आदेश हुआ कि) मूसा डरो मत हमारे पास ईशदूट हे 

डरा नही करते (0) [53:7,॥2) १226५ [#0/9/]0!था | 
जिसंदेह उसको भी भय वही है जिसने अब्याय 9:0“0289:00% -०८<-०८<-| 
,कुरने के बाद पश्वाताप करके सत्कर्म में बदल_ ०४५४१४४१४ . 00.७०५८/५४ ८ 


और अपना हाथ अपने गणीवा में डाल निर्दोष ह् 
बिकलेगा (वह वोबो विब्ह) वो विन्हे में मे है. 55022 72722. ०४१८८-/०४०- ०५ 
इनको लेकर फिरऔन और उसकी जाति के पास ७८७5०८॥४६ 8//४| ८ (#)(५१५/५ 


.लिया तो मैं क्ष् करने वाला क्षाबु हूं. ॥॥).. 2४2 :22822026 0४४ ०५-७३ 


जाओ कि वह श्रृष्ट लोग हे | 2) ही] | | डर 22/४॥१५ ग्रट (2६ ८ | हा ऐ कक । 
अतः जब उत्रके पास आंखे खोल देने वाले चिव्ह जा 280 ०५४४७६-२: हू 
पहुंचे तो वह कहने लगे यह तो खुला जादू है (॥3) ७ ०५४०४ (॥72८- 9७0 


न है 
उन्होने इब्कार कर दिया यद्यपि उनके हृदय विश्वास (४६४ ८६28६: ४; &<./७४५४/८ ०४ 
कर चुके थे केवल अब्याय और घमण्ड के आधार | 7, 208605&£/%6 62६ ६ ४८ 2 ७/४४,७ 
पर. अत: देख लो कि अशान्ति फैलाने वालो का... ५ 
अन्त कैसा हुआ (॥4) कह हि जिला ह । 
यह सत्य है कि हमने दाऊद और सूलेमान दोनों 44.५ ८.४:55॥2:50&: ७8 //५७००५८०७ । 
को ज्ञान प्रदान किया था दोनो ने कहा धत्यवाद है ५३/५४४४५५0%52 2386/7४597 ४५ 


उस ईश्वर का जिसने हमें अपने बहुत से सदाचारी ७८2:2/)02% 6७) 866 5 
कपिल अफ बल, 2 2084522:55 ४८४ ०४.८. 


और दाऊद के उत्तराधिकारी सुलेमान हुए और कहने ., ८४278 5८ 
लगे कि लोगो! हमें ईर की ओर से जाबकों'के. ८८% 27705: 42/0 4 ५.७८ ७४७ 
गुण बताए गए है और उड्डयन का वास्तविक ज्ञान छ2/८४:४४५४५४४ 
भी और हर वस्तु प्रदात की गई है निःसंदेह यह 
उसकी खुली कृपा है (6) तट हा 
एक दिन सुलेमान के (निरिक्षण के) लिए जिन्नो 5 5425: ////4 67५८ 20:22 ७४०७७५४८- (८८८४ 
इन्सावो और पक्षियों की सेना संग किए गए ओ... ७८४४2: 2568 ४00 ४४८ /.४9)./४ 
हर प्रकार के कौमी दल अपनी अपनी पंक्तियों में. (४8४/५७०52४ 7, उ) 
क्रम से खड़े हो गए (7) 2807:8,806 हि है ही हर 
झ्रह्ं तक कि जब वह सब नमल घाटी फुरतीले वीर किक ५2307 %| क 2५७ <- 62 / ४० 
>यक्तियों की घी में पहुंचे तो वीर व्यक्तियों की. /४$530 088४ ७५..४७.७००७२ 
<याती ने कहा ऐ वीरो अपनी बारकों भवनों में चले ४4%४:5725 ४6:2५ (॥ ४4७८८ , /८(.: 
«जाओ कही ऐसा नव हो कि सुलेमान और उसकी 
सेना तुम्हे कुचल दे और तुम्हे सुचना भी न 
«१५४ 4.०5 
नोट- घाटी बमल से तात्पर्य कोई मुख्य घाी भी हो सकती है जो इस. “६ (४४ <- ७५७ (४8७ १४ (9 
ताम से प्रसिद्ध होइस सत्य से सम्भवतः इन्कार का स्थान बही है घाटी (७५४ है। 6 मत (५४ 
नमल मुख्य वादी थी जिसमें बड़े बीर व्यक्ति रहते थे जिनको बमल के ५. 0 
नाम से जाना जाता था जो बढ़े वीर फुरतीले इन्सान थे चीटियों की ड.७४६५४:०- [६ 2८ द्-श०७ 
भांति फुरतीले-उत्साही वीर, उस समय उन पर शासक एक स्त्रीथी ७/०:9,/.0(.००॥०१८८,४९./४८ 
जिसको स्त्रीलिंग होने की दृष्टि से वमलतुन कहा लिखा गया है उसवे (॥८ (/७/(/:॥०- 2८ ५४० | 
युद्ध से बचने के लिए अपनी सेवा से कहा था कि अपने बेरकों में चले. की कक पा श्र 
जाओ, कही ऐसा ब हो कि तुम अपनी शक्ती और वीरता के उन्माद में श्डः ८८०८६ ०४०-४९६ 
सुलेमान की सेना से भिड़ जाओ और कुचले जाओ क्योंकि वह ईश्वर 6“ ६7४ ४५८८८८ < ४७०७० 


के रसूल है और उनकी सेता भी अधिक और शक्तिशाली है यद्यपि तुम »॥89|2 ४६2७५ रा ७५०८.४ १3, 


* (64408 दे द् 
(05) 8 7] [6 3८... ( /?( /४ /” 


.. (556) ] 


| 


पख्तु एक ईशदूत की सेवा से सामवा सम्भव बही.60०2७० ७०४.५:-६/५/४५-८९-/७७-/# ७ 
$ अनजाने में उनके अग्गणामी दल से युद्ध करने लगे 
टुकड्ी तुमको कुचल दे और सुलेमान को सूचना भी 
मान निकट ही उसकी बाते सुन रहे ये सुनकर 


_त पर मुस्कुराते हुए हंस पड़ा 


रख मुझे वश में रब में पमष्ठे 22050७८०2४0 6923 


मैं तेरे उस उपकार का धन्यवाद 


मुझ पर और मेरे पूर्वजों पर 


सत्कर्म करूं जो तुझे पसब्द 


कम्पा से मुझे अपने सदाचारी भक्तों में प्रविष्ट कर (9) 
| में तमल का अबुवाद चीयूंठी न लिखते हुए आदमी 
बुवाद की पुष्टि आयत ॥9 बे कर दी है अर्थात 

बात सुनी और हंस पड़े अतः वह नमल जाति बीर 

तो बोलते थे और समझने योग्य बोलते थे वैसे 


: फुरतीलो के साथ चीयूंटी भी है. 
गनिकों उड़ने वालो का अवलोकब 
नगे क्या कारण है कि हुद हुद 
क्या कही अनुपस्थित हो गया 


पे कद्ेर दण्ड दूंगा या बध कर 
मने कोई प्रमाण प्रस्तुत करे 
2।) 

: हुई थी कि हुद हुद उपस्थित 
णा मुझे एक ऐसी बात ज्ञात हुई 

सूचना नहीं मैं नगर सबा से 

थ सूचना -लेकर आया हूं (22) 
है जो वहां के लोगों पर राज्य 
ज़े आवश्यक्ता की सामग्री उपलब्ध 
पतन बड़ा है (23) 

उसकी जाति ईश्वर को छोड़ 

दा कर रही है. और शैतान ते 
के लिए अच्छे बना दिए हैं. और 
गधे मार्ग पर आने से रोक रखा 
गर्ग पर नहीं आ हें हैं (24) 
कि उस) ईश्वर के आगे क्यों व 
काशों और पृथ्वी की छुपी हुई 
| है. और जो कुछ तुम छुपाते हो 
| उन सब को जाबता है (25) 
| कहता है कि ईश्वर बही है तो 
ईश्वर है वह बढ़े सिंहासन का 


जीते कहा अच्छा हम देखेंगे तूने 
' झूव है (27) 
| और इसे उनकी ओर डाल दे 
बसे अलग हट कर देख कि क्या 
लोटने का निश्चय करते हैं 
लि हे (28) 
गत्री तक पहुंचा दिया) पत्र को 
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देख कर राबी ने कहा कि सभा वालो! मेरी ओर 
एक आदरणीय पत्र प्रेषित किया गया है (29) 

. वह [मेरे बराम) सुलेमान की ओर से है और 
जिसका विष्य यह है) आरम्भ ईश्वर के नाम से 
जो बड़ा कृपालु और अत्यन्त दया वाला है (30) 
(इसके बाद लिखा है) कि तुम मेरे आदेश का 
विरोध ब करो और ईश्वर का शासन स्वीकार ६७५५-- 


करो (3॥) ध 

(वह पत्र सुना कर) कहने लगी कि ऐ राज्य सका 
वालो मेरे इस प्रसंग में मुझे परामर्श दो मैं किसी 
बात का अन्तिम निर्णय नहीं करती, जब तक कि 
तुम मेरे पास उपस्थित न हो (32) 

वह बोले कि (भय की कोई बात नहीं) हम बढ़े 
लड़ाका और बड़े शक्तिशाली हैं आगे आपको 
अधिकार है (परन्तु) निर्णय करने से पहले अच्छी 
प्रकार विचार कर लीजिएगा (33) 

उसने कहा कि राजा जब किसी बणगर में प्रविष्ट 
होते हैं तो उसको नष्ट कर देते हैं और वहां के 
सम्मान वालों को अपमानित कर दिया करते हैं 
उसकी भांति वह भी करेंगे (34) 

और में उनकी ओर कुछ उपहार भेजती हूं. और 
देखती हूं कि पत्रवाहक क्या उत्तर लाते हैं (35) 
जब पत्रवाहक सुलेमान के पास पहुंचा तो (सुलेमान 
ने) कहा कया मुझे धन से सहायता देना चाहते हो 
जो कुछ ईश्वर ने मुझे दिया है वह इससे उत्तम है 
जो उन्हें दिया है सत्य यह है कि अपने उपहारों से 
तुम ही प्रसत्र रहो (36) 

अतः अपने भेजने वा्लों की ओर जाओ हम उन 
पर ऐसी सैनासे आक्रमण कर देंगे जिनका सामना 
करने की शक्ति न होगी, और उबको वहां से 


अपमानित करके निकाल देंगे तो वह हीन और अपमानित हो कर रह (७-४ ०४७८३४४ 7४४6४ जे 
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जाएंगे आक्रमण इसलिए होगा कि वह विकार कर रहें हैं (37) 


सुलेमान ने कहा .ऐ राज्य सका वालों इससे पहले 
कि वह लोग आज्ञाकारी होकर मेरे पास आएं तुमसे 
कौन रानी का सिंहासन मेरे पास ला सकता 
है? (38) 
जित्रात में से एक शक्तिशाली जिन्र ने कहा इससे 
पहले कि आप अपने स्थान से उठें मैं उसे आपकी 
सेवा में उपस्थित कर दूंगा मैं इस की शक्ति रखता 
हूं और विश्वासनीय भी हूं (39) 
एक और जिसके पास पुस्तक का ज्ञान था 
७. गभवतः वह फरिश्ता था जो रसूलों के पास आते 
जाते ये और उस समय आया होगा) बोला मेँ 
#अपकी आंख झपकने से पहले उसे आपकी सेवा में 
उपस्थित किए देता हूं उसका यह कहना था कि 
(सिंहासन उपस्थित हो गया. जब सुलेमान ने वह 
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म रखा देखा तो बोल उद यह 


| (40) 


हो. 
भ॒ दिया कि (रानी की परिक्षा के 
सत्र की आकृति बदल दो देखें वह 
$ पहुंचती है या उन लोगों में है 
नहीं पहुंचते (4) 
| तो उससे ज्ञात किया गया कया 
भी इसी प्रकार का है? उसके 
गे मानों तदानुरूप वही है और हम 
त्न चुके थे और हमने आपका 
कर लिया (42) 
के अतिरिक्त की पूजा बे रोक रखा 
वह बास्तिक जाति में की वी (43) 
रह गया कि भवन में चली चलो, 
ः देख कर गहरा लहरों वाला पाबी 
प्रने रहस्य उद्घाटन प्रकट किया 
कि प्रसंग विषय बड़ा कठिन 
पार हुआ जाएगा उससे कहा 
शीशे से मंत्र हूआ भवन है. तब 
मेरे ईश्वर! मैंते अपने ऊपर बड़ा 
$ अब में सुलेमान के साथ ईश्वर 
| [४ बनती हूं (44). 
| की ओर उनके भाई सालेह को 
ही पूजा करो तो वह दो पक्ष होकर 
| लगे (45) 

े मेरी जाति के लोगों! भलाई से 
लिए क्यों जल्दी मचा रहे हो? 
नहीं मांगते ताकि तुम पर दया 


(ऐ सालेह) हमने तुझको और 
लिए बड़ा ही अभिष्ट पाया है 
दिया तुम्हारा अनिष्ट (कुकर्मो के 


है ताकि मेरी परिक्षा करे कि में आज्ञाकारी करता हूं. ५ /६४2-72-४/08,५०५४४५)/४६५..०४६/(,००५/ 
र्रों आज्ञाकारी करता है तो अपने ही लाभ के लिए 
और जो अवज्ञा करता है तो मेरा रब निश्विव्त और 


नों उसके पास या सुलेमान की सैना में और किसी 
भान ने पुस्तक का ज्ञान अर्यात अपने धर्म शास्त्र का 
ही दिया या? ऐसा बहीं है सुलमाव पर जो पुस्तक 
की पूरी उम्मत और सैता को बताया जा चुका था 
को भी उस पुस्तक का ज्ञान या जो सुलेमान अ0 को 
इसके अतिरिक्त जो मुख्य रूप से कहा गया है कि 
ज्ञान था तो वह कोई फरिश्ता था और हो सकता है 
उस समय वही लेकर आए हों और महामना सुलेमान 
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सच कहते हैं (49) (१०१९८ 6०॥ १ 
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उपाए किया और उनको कुछ सूचना न हुई (50) ७<४५४ (० 


तो देखो उनके उपाए का परिणाम क्या हुआ हमने &६९५१८६६८८ कर । 
उन्रको और उनकी जाति को बध कर डाला (5॥) लक अनिल को ४४/४४/४७४7 


अब उन घरो को देखो जो उनकी अवज्ञा के कारण 39982 

॥४ ०57:६: (६. ३#2. 7+ न्कीक हा 
खाली और विरान पड़े हैं. इस घटना में समझ दार ४. 0! * >०<४+र - 50/४७/४५४४ 
तेमे के लिए शिक्ष वा एक बिल है 80... ७८958. ८०५८८ 
परन्तु जो लोग विश्वास लाए ये और (ईश्वर की है 


अवन्ञा से) डरते थे उन्हें हमने बचा लिया (53) 4४/४३/८८22: न ४ 
(ऐ रसूल! उनको) लूत की घटना या4 दिलाओ जब %/968:029 ४४४. (० ७५४४४४०७० ८ ६ 


उन्होने अपनी जाति से कहा था यह क्या है कि (००) ५९: > | 
तुम स्पष्ट तय बिर्लज्जता के कार्य करे हो? और ६६,865 04.%06॥॥/;. <-५४५-४४००६-४५४५५ 
तुम देखते हो (54) /2+32 ०१,९३५० है >४ 

यह क्या बात है कि तुम स्त्रीयों को छोड़कर पुरूषों ५2८ ८0७५-०५५८ ५. 


के पास वासना के लिए आते हो सत्य यह है कि (०/)+्ट 
तुम मुर्ख लोग हो (55) [26:765) 9, //#:8 ८४०6० ४/2 ९२ ४ ८०-2८ .०७८०%४ 


न्न 


जाति का उत्तर'इस इस कहने के अतिरिक्त औ. ७८/४६$22002॥ [7077(००७-१/५(०८ 


कुछ न था कि लूत और लूत के परिवार को अपने (६2६ लक 2 ५26५ है 
डे 438] 2,॥५»2. 92/../030८ 
नगर से निकाल दो वह तो बड़े पवित्र बन रहे 9630 8.$:2%&< +2./+2 283 


है (56) है ले # ४7 रा ऊ 2.82) ७-०. ५३४५० ८/४५०- / 
तो हमने लूत को और उत्रके घर वालो को मुक्ति ०८४७5 

दी परव्तु उनकी पत्नी कि उसके विषय में हमारे (६25828205 ॥,4272 ४७०४४७७/०/५»८ 
नियम ने तिश्चित कर रखा था (कि वह अपवे आआहड पे ॥09 00 का 
पापो के कारण) पीछे रहने वालो में होगी (57) २ हे / 

(और उत्के पापों के कारण से) हमारे बियम बे &, 7504 है 2062 ८६०१७८- “रे («2 
लूत की जाति पर पत्थरों की वर्षा बरसाई और वह ्क्र्प्ः मन 2 ् 42८. ७४५४८..५४( ०.3 
वर्षा बहुत ही बुरी थी जो उन लोगो पर बरसाई ग है / ४/७०८००५/४५८९* 


गई जो (कष्ट) से डराए जा चुके थे (58) (०0)2 ४ ५८ ।.)--( 
ऐ मुहम्मद स0! कहो सारी प्रशंसा ईश्वर के लिए ५८2८ /४ 
है और शान्ति उसके उन भक्तो के लिए जिक्हें 99950 (कं ०७४००५-<-<**ब 


उसने सम्मानित बनाया (और कष्ट उनके लिए है ७ 95 25 2>ूथा+ 4०० 20) [४७८2८८८.-. (५८४१८ 
ज़िब्होने कुफ़ का मार्ग ग्रहण किया उबसे पूछे) ईश्वर अच्छा है या वह. ,८0(»६१ ८ ७०(७५७२४॥५७/५० (श्र, 


देवता जिन्हे वह लोग उसका साझी बबाते है (59) (०१)१२-४७-(४४//.% 
पारा अम्मन खलाका (20) (७) ४४% 


भला किसने आकाशो और पृथ्वी को रचा और 4:20:-.४ && हे 
(किसने) तुम्हारे लिए आकाश से पाबी बरसाया #&%:2.,8 गे 5 (३. ० 22४4&7५:7०0 


(हमवे) फिर हमवे उससे हरित उपदब उगाए.. छ४4/८76 7४ 2६] है «22९420॥ 0४2) 


तुम्हारा काम तो ने था कि तुम उकके वृक्षों को ।/२० 2८22(८६८८४८४ ६ .॥ (9:7/४ ५०८ ४६ 
उगाते तो क्या ईश्वर के साथ कोई और भी पूज्य ४) न्ज्ीि कं 


(7₹५/.7. हक ४४ ० |! | 
है? कदापि नही अपितु वह लोग मार्ग से अलग प्र ॥४4॥: जाएजएं22/<८ 2५५ 
हो रहे है भव्क रहे है (60) (+०)/१९-५-४५१९-,४- ०-२५ 
अच्छ बताओ वह कौन है जिसने पृथ्वी को (मानव ६५:5६ 


“/“<९* ८०6: +“ 9० ड * न 
और जानवरों के) दहरते का स्थान बनाया और ७०७० > 2 5५2 / 0०४५०) /७८० ८. ०* 
उसमें बहरे बताई और उसके लिए पर्वत बनाए और ८20>5७४५ (0559 ८८५८ ०/./(४ 2/“76:. 
उत्तर नहरें'बबाई औरः उसकरे-लिए, प्रदंत बताए ५ 2 मा कल लक 
(560) 


ज्याकरा 


|: अप अमान ली बी थक “००” | 
गी के बीव ओट बनाई वह सब /7%9॥84॥:907%0.. 6»०4- ०८६. ७३.८ ८५९ ६४ 
था) तो क्या ईश्वर के साथ कोई ७#ए४४४ ८ ३70६८ ४<....)(४०७६८ 


# (छदापि वहीं) अपितु उबमें अधिक ज्ञाब वही. (१), 04/#2७-६९८०४४)९- (५००-०५०५ 


55:20;:25:53) 
_ल आदमी की प्रार्यना सुबता है 
ुकारे और कौन है जो उसकी पीड़ा 
? और कौन है जो तुम्हे पृथ्वी का 
| है? क्‍या ईश्वर के साय कोई 
कर सकता है? परन्तु तुम लो॥ कम ही सोचते हो (62) 
: में ईश्वर बता रहा है कि एक समुद्षाय को हयकर 
गे उसका उत्तराधिकारी बनाता है अर्थ यह है कि उस 
हों कुछ हो रहा है जो देखते है एक जाति मिट्ती है 
उसका स्थान लेती है तो यह अचानक घटनाएं नही है. 
स॒परिवर्तन करने पर ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूसरा 
श्रपि जब तक समुदाय ईश्वर का आज्ञाकार रहता है वह 
और जब वह अवज्ञाकारी हो जाता है तो उसको हथ 
किसी ८ूसरे आज्ञाकारी समुदाय को उसके स्थान उसका 
फा बनाया जाता है फिर उसकी परिक्षा आरम्भ्न होती है 
| करता है. 
ता रहेगा समुदाय चित्ह मिट्ते रहेगे और बनते रहेगें. 
से अच्छे भी और कुछ को याद रखा जाएगा जिसको 
न्त कर दिया है और कुछ ऐसे मिटे कि उनका कोई 
जानता कि कौन थे. बुद्धि से भुला दिए गए है यही 
दु्न्‍व निरसक व निरस्त) है न कि कुरआन की आयते, 
| आयतो में नासिख व मनसूख माना जाए या अवतर्ण 
| जाए तो फिर यह कुरआन मखलूक रचता में शूमार 
तरुचित बात है कुआआन रचना नहीं है जिस पर अब्बासी 
विवेचनाएं हो चुकी है सम्भवतः जो जोग कुरआब के 
ग्ञातने लगे थे उन्होने इस बात को मात्र कर ही रचना 
बात है जिसने रचना के मत को जीवित किया था 


मना ईसा को कलमितुललाह और जीतिव माब लेवा है 


: के पहले भाग में व्यक्तिगत विषय हे कि जब व्यक्ति 
को पुकारता है तो वह मानव की सुनता है परव्तु 


। मानव भूल जाने वाला है 


गो थल और जल के अब्धेरों में हआ 420:84 88,825 


| है और जो अपनी करूणा (शक्ति) 


[०//:/0:/*:00:८:9*] 
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पक ४::57:220-४% ६-2 ५छ# 4० (००७) ०० है।5 | 
_ तो क्या कक ६८4890590 2:22. #४7९६ ४/४--५०६ 7५ ८५४0४ 
है? (कदापि बही) वह लोग जो ५) ० 48 _)0५( 45) पट ही ५/०-८ 


। है ईश्वर उससे श्रेष्ट है (63) 
को पहली बार उत्पन्न करता है 
और तुम्हे आकाश और पृथ्वी से 


5072४ 392॥558: 
के १0६ 4/८ह2: ह 


(+7)८..८४०-/४१२-./.८ 
(3४०. <्- हि >> (५३ ७3४: 53 वी 
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ए स हि 4 
है (64) ७2399 (+0)80/2ऐ४६- 
'जो लोग पृथ्वी और आकाश में है २४४४५५४७3:८४५६ 2<.७५4.०2./५८०७०७८०..१६.१७ 
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परन्तु ईश्वर जाबता है औआ व 6४085: ८ 4८998 29) 


वर 0 2-७0२०२०५- 2७४ 


प (564) 


न नम्ल-27 _ " 
यह जानते है कि कब (जीवित करके) उवाए जाएगें (65) 
महाप्रलय के विषय में तो उनका ज्ञान न होने के 
बराबर है और वह लोग उसकी ओर से शंका में है 
अपितु वह जान बूझ कर अब्धे हो रहे है (66) 
और जो लोग काफिर है कहते है कि जब हम और 
हमारे पूर्वज मिट्टी हो जाएंगे तो कया हम फिर 
(समाधियों से) निकाले जाएगें? (67) 
ऐसे वचत तो हमसे और हमारे बाप दाढ्षाओं से 
पहले से होते चले आ रहे है (यह सम्भव ही नहीं 
कि मिट्टी हो जाने के बा८ कोई व्यक्ति पुनः 
जीवित हो जाए) यह तो केवल अगले लोगों की 
कहानियां है (68) 

कह दो कि देश .में चलो फिरो फिर देखो पापीयों 
का अन्त कैसा हुआ (69) 
आप उत्रके विषय में शोक न करे और न उबके 
छल फरेब से दिल तंग होना (70) 
और कहते है यदि सच्चे हो तो बताओ यह वचन 
कब पूरा होगा? (7) 
(ऐ मुहम्म4 स0) उनसे कह दो कि जिस कष्ट के 
लिए तुम जल्‍दी मचा रहे हो हो सकता है कि 
उसका एक अंश निकट ही आ लगा हो (72) 
और तुम्हारा रब तो लोगो पर कृपा करने वाला है 
(इसलिए छूट देता है) परब्तु उनमें से अधिक 
आज्ञाकारी नही करेगें (73) 
और जो बाते उनके वक्षो में गुप्त होती है और जो 
काम वह प्रकट करते है तुम्हारा रब उन सब को 
जानता है (74) 

और आकाशो और पृथ्वी की कोई गुप्त वस्तु ऐसी 
नही है जो ईश्वर की स्पष्ट पुस्तक में लिखी व 
हो (75) 

निःसंदेह यह कुरआन बनी इसराईल के सामने 
अधिक बाते जिनमें वह मत भेद करते है वर्णन कर 
देता है (76) 

और निः संदेह कुरआआन आस्तिको के लिए पथ 
प्रदर्शन और अनुकम्पा है (77) 
आपका रब उनके बीच अपने आदेश से निर्णय कर 
देगा और वह प्रभुत्व शाली और ज्ञानी है (78) 
और आप ईश्वर पर भरोसा रखो विश्वास करो आप 
स्पष्ट सत्य पर हो (79) 
ऐ मुहम्म८ स0! यदि बास्तिक आपकी बात वही 
सुनते तो कोई आश्चर्य नही वह मृतक है और आप 
मृतकों को अपनी बात बहीं सुना सकते ओर ब 


अम्मनखलक-20 


बहरो को अपनी बात पहुंचा सकते हो जो पीठ फैर कर भागे जा हे है. (/६-/९<८ ७४८/44>3 2८ (४० ७/५४ 


(80) (0:52, 35:22) 


और इसी प्रकार न अब्धो को गुमराही से निकाल 
कर मार्ग दिखा सकते हो आप तो उन्ही को सुना 


सकते हो जो हमारी आयतों पर विश्वास लाते है 
और अज्ञाकारी हो जाते है (8॥) 


और जब उत्रके विषय में कथन (वचन) पूरा हो 
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कस को ज्ञान है) 

होगा जब हर समुदाय में से उस 
| एकत्र करेंगे जो हमारी आयतों को 
“उनकी दल बन्दी की जाएगी (83) 
आ पहुंचेंगे तो ईश्वर कहेणा कि 
को अतिरिक्त इसके तुम उनको 
के क्षेत्र में भी नहीं लाए थे क्‍यों 
| यह भी बताओ कि तुम क्या कुछ 
3] 

अन्याय के कारण उनके लिए वचन 
कर रहेगा तो वह बोल भी न सकोगे 
१) 

इस बात में विचार नहीं किया कि हम 
इस लिए) बनाया है कि इसमें विश्राम 
ज्ञ को उज्जवल (बनाया है कि उसमें 
वःसंदेह इसमें आस्तिकों के लिए चिव्ह 


भयावह) दिन होगा जब सूर फूंका 
गे कुछ आकार्शो में होंगे और जितने 
। सब घबरा उठेंगे सिवाए उसके जिसे 
य से बचाना चाहे और सब बक्नता के 
ब्रामने उपस्थित होंगे (87) 
|तों को देख कर विचार करते हो कि 
पर) खड़े हैं परन्तु वह (उस दिन) इस 
फैरेंगे जैसे बादल (वह) ईश्वर की कला 
| वस्तु को पुष्ट बवाया है. निःसंदेह वह 
से अवगत है (88) 
त्कर्म लेकर आएगा वह उस से उत्तम 
णा. ऐसे लोग उस दिन भयावह से 
(89) 
£ लेकर आएंगे तो ऐसे लोग ओंघे मुह 
दिए जाएंगे (उनसे कहा जाएगा) तुम 
गीं का तो बदला मिल रहा है जो तुम 
ब्ते रहे हो (90) 
ही आदेश दिया गया है कि मैं इस 
के रब की पूजा करूं जिसके इसे 
| वाला बनाया है जिसके अधिकार में 
और यह भी आदेश हुआ है कि उसी 
हूं (9।) 
| आदेश दिया गया है कि में कुरआब 
| तो ऐ लोगो! अच्छी प्रकार सुन लो) 
स्वीकार करेगा वह अपने लाभ के 
ख ओर जो भ्रृष्ट होगा तो उससे 
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अलकसस- 28 


अभी तुम को अपने चिन्ह दिखाएणा तो तुम उनको 
पहचान लोगे और जो कार्य तुम करते हो तुम्हारा 
ईश्वर उनसे अनजान नहीं है (93) 

सूरतुलकसस मक्की 28 


तासीम मीम:- ऐ मुहम्मद स0 (।)यह स्पष्ट पुस्तक 
की आयतें हैं (2) 

(ऐ मुहम्मद स0) हम आपको मूसा और फिरऔन 
के कुछ समांचार ठीक ठीक सुनाते हैं उन लोगों को 
सुनाने के लिए) जो विश्वास लाएंगे (3) 

इसमें शंका नही कि फिरऔन ने देश में सिर उदय 
रखा था और वहां के निवासियों में (फूट डाल कर) 
दल-दल बना रखा था एक दल तो इतना निर्बल 
कर दिया था कि (हें उभरने का अवसर ही न 
मिलता था) वह उनके पुत्रों को बध कर डालता या 
और उनकी लड़कियों को जीवित रहने देता या. 
सत्य यह है कि वह बड़ा दुष्ट था (4) 

और हमारा निर्णय यह था कि जो जाति देश में 
सबसे अधिक बिर्बल समझी जाती थी उस पर 
उपकार करें और स जाति के) लोगों को सरदारी 
(और राज्य) दें और उन्हें (राज्य का) उत्तराधिकारी 
बबाएं (5) 

और देश में (वनी इसराईल को) उनको सत्ता दें 
और फिरऔन हामान और उनकी सेना को वह 
वस्तु (अर्थात बनी इसराईल का विद्रोह और 
स्वतंत्रत) दिखा दे जिसका उन्हें भय लगा रहता 
या (6) 

और हमने मूसा की माता के मन में यह बात 
डाल दी कि इस बच्चे को दूध पिलाए और जब तुझे 
इसकी जान का भय अबुभूत हो तो इसे दरया में 
इल देना न किसी प्रकार का भय करना और व 
शोक (बच्चा सुरक्षित रहेगा) हम इसको तेरे पास 
वगपस ले आएंगे और इसको रसूल बनाएंगे (7) 
फिरऔन के लोगों ने उसे (दरया से) निकाल लिया 
(और उसका पालन पोषण किया) ताकि (आगे 
चलकर) वह उनका शत्रु और उनके लिए पीड़ा का 
कारण बने नि:संदेह फिरऔन और हामान और 
उनकी सैना से चूक हो गई (8) 

फिरऔन की पत्नी ने फिरऔन से कहा वह मेरी 
और तुम्हारी दोनों की आंखों की टंडक है इसे वध 
न करो हो सकता है कि हमें इससे लाभ पहुंचे या 
हम उसे पुत्र ही बना लें और वह परिणाम से 
अवजान ये (9) 

और मूसा की माता का हृदय व्याकुल हो गया यदि 
हम उनके हृदय को स्थिर न कर देते तो निकट था 
कि वह इस दुख के कारण भेद को प्रकट कर दें 
परन्तु तात्पर्य यह था कि वह विश्वास करने वालो 
में रहें (॥0) 
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धह लोग बहुत प्रसब्न हुए) इस प्रकार हक तर 07१00) ८५५०-०४ 
उत्की माता के पास एुंचा दिया 2£820:266:30005% . &6८/५०(६-#४<६-१४७८७०५) 
भ्रांखे दंदी- रहे और उसका इृदय न ५%/688%90:5825% ७७४ ५७७४०६ ८ ७५४४७ 
कर ले कि ईश्वर का वचन सत्य 2,024 ही. ४7:58 8 इंकार का 
लोग बही जानते (कि ईश्वर का 8 ५०2"%० #२४ &४&20.२.../७४५ ७)४/७॥४ ५७४४ 
होता है (3) (#)(६-०७७:-३४४:०४:४५/) 2-७ ५४-१/ ४०७७० 
अपनी जवानी को हुवा और (2224028॥52%068.. 20/0५/०३४0 ७/७४४--० 
गई ते न गया 22८2 थिक.. (७९०२७०/८००न७ए 7: 
ईशदौत्य) प्रदान किया और हम. 2 पते कु ७9७४ 47% ४/०-/१०८ १ 
ऐसा ही फल दिया करते है (॥4) (/)./२-/७.५७७७४५५४६//५ 
) मूसा नगर में ऐसे समय प्रविष्ट श्ज 7४ १८ हल * +(आ “५ ६० ४. ** जे हर १ डे) गो । २ ५2 ० 5 |) 
कद यो मी वर कक में. लक मे अकाल <>जंताजरजीकोकर: 
वहा उसबे देबा कि दे व्यक्ति लड़ के. ८८2 22 % ०९४४७०८८०००९-२:८५-२५ 
तो उसकी अपबी जाति से वा और 2356 8४८०2४५5922- ए।७४००-४६ ००९-५१/७४४७-/८५२ ०! 
शत्रु हर का रखता का //2077/08 2४57९, ४४०४८ (3५८ ४५७५ ००० /* 
| के अली जा बी के यान. 2200060//;#0//29.. 004०८ ४०-७/८/7४:/ 

७५८६ 2 १/(८| ही "४९ 2 है ॥30. ६७ 5 

एक पूंसा मारा और उसका अन्त 240255/206 ८20 77४-< (७##५४००७४/५०. ५४०५४४० 
तुखत्त मूसा को अपनी त्रुटि का अबुभूत हुआ और) ००४6 ४७०,2४),./८०८४४./७४-६८ 
'यह कर्म शैतान के मर्म से हुआ नि: संदेह वह (मानव का) ७१(४५०/७५५८८५.४०-०-३५८ ७७४/४:४०- ०९.० 
हल कर बहकाने वाला है (5) (॥०)८- ॥८-६८/(८॥ 
गा सी ऐ ई! मे (एक कि को. ]५920522768%06 ४7004 .८४७८०४७४८ ७७ 


अपने ऊपर अत्याचार किया तू मुझे 26०१ 7 >ह ह 55 3 का 
|दै, ईश्वर ने उनको क्षमा कर दिया ७:५9/%2:204&5 (८४०२० ८7//६०%-< 


5 कृपालू और दयालू है (6) (/0८-(८/५#»-४५- ६०० 
रे ने महामवा मूसा को उस वध पर क्षमा कर दिया. फिर ०४७ ७४०८६५/४७०८ ०.४6४०७८- 3 के 2 
कैसे रहे जो हशर वाली रिवायत में लिखा है कि श्रीमान «५ 
ब व्यक्ति अनुशंसा के लिए ईश्वर के सामने जाबे की प्रार्यना 
हैं कह देगें कि मैं जाने से लज्जाता हूं क्योंकि मुझ से एक 
ग॒ था. परव्तु जब ईश्वर वे क्षमा कर दिया तो मूसा यह शब्द 


- इ्ख्म्क्रड 


<७2७५७/..२०- 69००-८५ ०८८८ <८५१०७॥२2४.२-० 
७४०८ ५/./७३१८//७८७५७४०-७०-७८०/८- ८ 
"3५००. हि. खिल, ७१५ (८-८० #...2८ (/४४ (८८- <2 


है? यद्यपि पहले तो यह रिवायत ही विद्यार्णीय है .<-//6५८७०००4६ >॥0७१/४६-/८६५ ७५७७०३.०८ 
मूसा ने (हमसे कहा) वचन किया ऐ (6/</6% 08 (रब # ७)/8 | ०.06 (/०-- (0 <- ७७ (७८ ०० 
' वूबे जो मुझ पर दया की है इसके बाद 6९% ॥] ०८७६ ४२८ «-<-2!/0.८-..८ 


का कभी सहायक न बबूंगा (7) 
प्रातः को सावधानी से चिन्ता की स्थिति (्‌ 28 9%5/6507 92:60: 
ह प्रविष्ट हुआ कि देखूँ (क्या होता है) तो ४१ 52888 ७ 52,/23/४४ #2०/७४०५४०- +;7/8(७,०..०) 


बन “८ 
री ७७ 


व्यक्ति जिसने कल उससे सहायता "५०८ ४0 घब्ट5॥। ७५-६॥४(९३- ०४४) ०2 ७०००८ 
उसको पूकार रहा था मूसा बे उससे ७&<56,2&86 ०2800 ७०/०६/०५४४ ९.-- ०७४०-०७ 
पर ही क्षष्ट व्यक्ति है (8) (0८ (४७॥४6५7७/८-०/<- (७ 
आूसा ने उसको पकड़ने को हाथ बढ़ाया 0, 5.8850268 4 ' । 
आक्रमण करने से रोके उस पर जो उन ओ;ए2४०००७०४४ 240//७4५०/०-४५/८-४४८-२५८६ 


७३ 
८४92६ ९ )0 (६ ॥##| 6५० 029८४ /2००५७८:/८८५०-८-.०० ः क था है 
वा (अर्थात बबी इस्राईल को आक्रमण. ०)! 5./0७०2७४ ५05४७. (72)9./2४//०./७..//८--५८८- ८22 
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ह। 


अलकसस-28. अम्ममखलक-20 
शिवा उपलसपकस3 तब लक नमन “९ कप पमक वध न _ हकत्प कप घट न प (१ (27800 (१० ५-५ 
कस से रोके) तो उसने कहा ऐ मृत व्या तू आज. 0) ३५:03 0४८ 
3 मा पड (हाई में कहा) वध... 82600 00 260 के यो 
करना चाहता है जिस प्रकार तूने कल एक व्यक्ति ७: ,::१८०८ मम बार । 
,को मार डाला वा तू तो यही चाहता है कि देश में". अक-/5702 70:  9॥//970// 7: 
अत्याचार करता फिरे और नहीं चाहता कि देश में सुधार हो (9) (4)४7,॥० ८_(./८॥, //7,७ ४८/४ ८ 
नोट-- आयत के अनवा< में लगभग सब ही अबुवादो से यह स्पष्ट हो जे: लक: , ््र्ट हद 
रहा है कि आज भी मूसा बे“शत्रु जाति के व्यक्ति पर आक्रमण कखे 2“+|2%४५५- ७४2७५. ५ प्+ 
का बिश्वय का तो प्रश्न उत्पन्न होता है ज़ब एक दिन पहले मूसा से ६. ७४५६ ८७७३ ७/७४८- ४7:७८ 
जो वध हो गया या उसपर उन्होने ईश्वर से क्षमा मांगी ईश्वर ने द 5 कक है | 
उनको क्षमा कर दिया और मूसा ने प्रण किया था कि ऐ ईश्वर भविषय ४ी00--+८०००६००७ ४/४*६०-जु । 
में ऐसा कर्म ने करूंगा. इस प्रण के बाद फिर मूसा ऐसा ही कर्म -ज2फ्# व ०५८क्‍४ ४०५५ | 
करने को कैसे तैयार हो जाते कदापि बही मूल बात यह है कि जब 2८.2. ७७,ए०८/८ //४७५७2<.० 


मूसा ने देखा कि जो व्यक्ति कल लड़ रहा था वही आज लड़ रहा है ७7७५०॥,2४५// ; ५ | 
और फिर सहायता के लिए मूसा अ0 को उसके विरूद्ध पुकार रहा है 2 “कल (22५५-५० ७: जन 


जो उब कषेनो का शत्रु था अर्थात कबती के विरूद्ध तो मूसा अ0 ने यह #2/एज९- ५६-४८ ४७:०८ ८ 4 
समझ कर बनी इस्राईल का हाथ पकड़ना चाहा जिससे यह झगणड़ा ने ०५४५४०|४/७ ५७:०८ 0:72 39४ 


हो. और वह कबती आदमी बच जाए परन्तु बनी इस्राईई यह समझा” ,. . > 2 आन कट &७/ है 
कि आज मूसा मुझे मारना चाहता है आयत ॥8 में मूसा ने जो कहा ७६/७५/४७४८ ५6 ७४४५५ 


उसको सुबकर इस लिए बबी इस्राईल बे कोलाहल मचा दिया कि आज ०,०७४. //७४/५४४८ 5/2.८/6<८ 
तू हे मारना चाहता रह कर  फहत ५4 कह कक है 4<-०-०॥०५०७०५८/८८८- ५७४०५८ ३६ 
ययवार्थ आयत का न कि वह जो. हमारे उलमा ॥ हक हि रा 

फिर उसी कबती मिर्झ] को मारे को तर हो गए बला वह कैसे हो. 7“ ० ०१४0-५७ #7 7४-20 
सकता है? कया एक ईशदूत अपने पश्चाताप को याद नही रखता? ९४५८४५:75/९६ -(५८-०७ डे 
_हह सुबकर वह मिश्री व्यक्ति वुख्त फिख्लेन के &255५280753:%ए5 _८/८॥८/ ८.) 
आकर 2 वर कप सबक ४०222 50%20 ५७/८७५५० ४०५४ 

<2टा दल हि 7264 (६2 ॥४॥ क्र 

है को बब्दी बनाने की तैयारी की परव्तु उसकी ४“ (०८७४३:०:०४००:६४ (0८. (/॥८(/ (८,(2(/ ८... 
ग्रजसभा में एक आस्तिक था वह तुरन्त वहा से भाग कर मूसा के 6//7७0४: (६४ ३/००४ | 
22 और कहा) एक व्यक्ति नगर के किनारे से दौहता हुआ ०४९८ /) (४2.॥५ ह। (४ (४9 <> 
आया और बोला कि मूसा (नगर के) नायक तुम्हारे विषय में वध के * _ है (72 स्‍ हू 
.परार्श कर रहें है कि तुमको वध कर दें सो तुम यहां से बिकल जाओ. ८४7८५ ४ ५४९०-०८ 
शं यह बात तेरी भलाई के लिए कह रहा हूं (20) (७)७.-/८-८ ॥॥४७४2० 


#. 
(0० 26-2७ 


(यह बात सुनकर) मूसा वहा से सावधानी और भय ९०208 5 ५७८९८८-४ अं ०८ 3,५2० ५७४ 


के साथ झपटता हुआ त्रिकल खड़ा हुआ और (5.8 | 48052 ्क्ड 5 ;/ 
शरदत/कबेंध्ल किए अर मुझे कि छ) 22:2:2%४| ०2% 26,5८०. (5 <..../ ४2०५3 
से मुक्रि 4 (2।) (#0)4- 2० (६ 
फ़िर जब मूसा अ0 (मिस्र से निकल कर) मदयब 257 8/6/7/3+0/625]/ ५६20/3/००(//*-. “ 
की ओर खाना हुआ तो उसने कहा मुझे आशा है ७3528: 523४ 2०८८८. ....!८. ९-८१ 
कि मेरा रब मुझे सीधा मार्ग बताएगा (22) 

और जब मदयन के कूप पर पहुंचा तो उसने देखा हि 55 
कि बहुत से लोग अपने चौपायों को पानी पिला रहे 44%274267:7८ 25६5 सह ०! ई$:030 


ढ/“/““&“9८.३८ 


है और उनके एक ओर दो स्त्रीयां (अपबी बकरियों. 08822055529५% ४6053 <७/१४९-०५०६४ ०१ 
को) रोके खड़ी है मूसा ने उनसे कहा तुम्हारा क्या “2४८:08६:55 392 हि, ७५४८,,(/५४७० 


कार्य है तुम क्यों खड़ी हो. वह बोली कि जब तक 4//60%] ॥४०४४४%9:50४६ > > 
४५५४६४५०५०२७-७-४४६४ (५७८ ०2- /४./,7 
चरवाहे (अपने चौपायों को) ले न जाएं हम पानी 3 व 2 ४ ००५ /<-/४४ ५५ है 


हज 
3 3! 


/9 00 २ “१2: 
नही पिला सकते और हमारे पिता बड़ी आयू के बूढ़े ७०४ 2<.००४;५३६-९- /4न 
है (23) (#7)९८ 22८.//५.०५८. ,७./४८॥४ 


(यह सुतकर) मूसा ने (उतकी बकरीयों को) पानी 06 09005: ४४.५) |०॥ | (/४४७० खं 
पिला दिया (ओर स्त्रीयां चली गई) और मूसा एक 2-5 | हम रीति! > । | 
वृक्ष के) साथे में जा बेब. और प्रारवा की ऐ. ४7 ४? / व ड35च2 ८८५०५८०३०)-६५७७:०( 
' ७१६ जि द॒ 
ईश्वर मैं इसका अश्रित हूं कि तू मुझ पर अपना ८ ६०2 0/४००४/..८०४८.॥ 


(566) 


(2०) 

) उबमें से एक स्त्री जो शर्माती 

के पास आई और कहने लगी. 
को बुला रहे है ताक आपवे जो 
| को) पानी पिलाया है उसका 
दें (मूसा उसके साथ गए) जब 
छन्से सारी आत्म कथा सुवाई तो 
य न करो तुम दुष्ट लोगो से बच 


कि पिताजी उनको नौकर रख 

च्छ नौकर जो आप रखे वह है 
विश्वासतीय हो (26) 

ने मूसा से कह्ा मैं चाहता हूं कि 

। | पुत्रीयों में से एक का तुम्हारे साथ 

स॒प्रतिबब्ध पर कि तुम आठ वर्ष 

छिप करो और यदि दस साल पूरे 

4 तुम्हारी ओर, से उपकार है और में 

ध्रार करना नहीं चाहता तुम मुझे 


थक जबकेतनाओ, 
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किया जाए (27) 

मेरे और आपके मध्य यह बात 
| इन वोनो कालो में से जो भी मैं 
कके बाद मुझे यहां से चले जाने का 
और भुझ पर कोई अत्याय न होगा. 


| हम कर रहे है ईश्वर उसका साक्षी है (28) 


बसा ते समय पूरा कर दिया और 
| छो लेकर चले तो तूर पर्वत की 
| अपबी पत्नी से कहने लगे -देहरो! 
| है, कदाचित मैं वहा से कुछ पता 
_ का अंगारा ले आऊं ताकि तुम 


पहुंचे तो मैदान के दाएं किनारे से 
| में एक ध्ववी आई और ऐसा लगा 
| वृक्ष में से आ रही है कि मूसा में 
गलक हूं (30) 

$ कि अपनी लाठी डाल दो जब देखा 
कर रही है मानो सांप है तो उससे 
[| पीठ फेर कर चल दिए और पीछे 
॥ देखा (हमने कहा कि) मूसा आगे 

| ज्त डरो तुम शात्ति पाने वालो में 


जा में डाल तो बिना किसी दोष के 
अ और सुत्रो! किसी बुराई या 
समय उसका मुकाबला करने के लिए 
ह सुकेड़कर अपने सामने ले आबा 
साथ सावधान रहना भय के समय 


शा कर चेतना स्थिर रखना बुराई 


| 
॥ (५ 
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बोट- ईश्वर बे मूसा अ0 को अपने चिन्हो के सा यह बात भी बताई 7७८ //५७/५०.००८ ०००८७ 
कि ऐ मूसा तुमने जो एक वध कर दिया था अब ऐसा न करवा 
मूसा ने भी उस बध के बाद आगे ऐसा कर्म न करने का वचन 
या (28:।7) अपितु यदि ऐसा कभी समय आ जाए तो अपने हाथ. #(<-2४-५ ५७ 
सुकेड़ लेना अर्थात उस बुराई से बच जाना या यदि कोई अचानक भय दू-220*,2-४५0//0 00 $ 
अबुभूत हो तो मुरत्त अपने हायो को सुकेड़ कर अपने सीने के सामने 
ले आबा. अर्थात उस भय का सामना करने को तैयार हो जाना. ऐसे 


हाथ न बढ़ना और लोगों से बद्चता से बात करा. ((_ /#&,, 
यह थी प्रमाण (और युक्ति की बाते) तुम्हारे ईश्वर की ओर से है इनके... 
साथ) फिरऔन और उसके दरबारियों के पास जाओ कि वह अवज्ञाकार 


की 


किया ७८७८० ५४७०४- 6४४७ 29). 
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स्थिर होता है भय का मुकाबला ठीक होता है. 


और लोगो से बनक्कता से बात करना हाथ बाब्ध लेना नही है 
अपितु हाथो को सुकेड़कर मुकाबले के लिए तैयार हो जाना है यह है 


आयत का भाव, 

मूसा बे कहा ऐ मेरे रब मैंने उतका एक व्यक्ति 
वध कर दिया था इरता हूं कही वह मुझे वध न 
कर दें (33) 

और हारूत मेरा भाई उसकी भाषा मुझ से अधिक 
स्पष्ट है तो उसको मेरे साथ भेज सहायक बनाकर 
मेरी पुष्टि करे मुझे भय है कि वह लोग मुझे 
झुट्लाऐगे (34) 

आदेश हुआ हम तेरे भाई के द्वारा तेरा हाय अभी 
पुष्ट करेगें और तुम दोनों को ऐसी शक्ति देगें कि 
वह लोग तुम्हारा कुछ भी न बिगाड़ सकेगें और 
हमारे चिन्हों के प्रभाव से तुम दोनो और तुम्हारे 
अनुयायी प्रभुत्व शाली रहेगें (35) 

फिर जब मूसा उनके पास खुले और स्पष्ट चिन्ह 
लेकर आया तो उन्होने "कहा यह कुछ नही केवल 
बनावटी जादू है. हमने तो ऐसी बाते अपने बाप 
दादा के काल में कभी नहीं सुनी (36) 

मूसा ने उत्तर दिया (ऐ लोगो! मुझे झुव्लाने में 
इतनी शीघ्रता न करो) ईश्वर अच्छा जानता है कि 
कौन व्यक्ति असकी ओर से सच्चाई लेकर आया है 
और किसके लिए प्रलोक की सफलता है विश्वास 
करो कि ईश्वर कभी उन लोगो को सफलता नही 
देता जो अबुचित करते हैं (37) 

ओर फिरऔर ने कहा कि सक्षा वालो मैं तुम्हारे 
लिए अपने अतिरिक्त किसी को रब नही जाबता. 
हामान तू मेरे लिए गारे की ईंटे पकाकर एक ऊंचा 
भवन बना दें ताकि मेँ मूसा के ईश्वर की ओर चढ़ 
जाऊं और मैं तो उसे झूद समझता हूं (38) 

असने और उसकी सैना ने देश में अनुचित घमण्ड 
किया और विचार करते थे कि वह हमारी ओर लौट 
कर नही आएंगें (39) 

तो हमने अर्थात हमारे नियम ने उसको और उसकी 
सेना को पकड़ लिया और दरया में तल्‍्लीन (ुबो) 
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कर दिया सो देखो कि दृष्टे का कैसा अन्त हुआ? (40) 


और हमने उन्हे नेता बनाया अर्थात राज्य दिया 
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क्षा प्राप्त करें (43) 

की ओर आदेश भेजा तो आप 

डी ओर नहीं थे और न उस 

नो में ये (44) 

हमने बहुत सी जातियों को 

उन पर बहुत समय व्यतीत हो 

आप मदयन वालो के साथ रहने 
-थे कि उनको हमारी आयते 

कि सत्य के विरोधीयों को शंका 


है) (45) 

समय जब कि हमने मूसा को 
रे थे (अपितु आपको भेजा जाता 
बताया जाना) आपके रब की 
| उन लोगो को जिनके पास आप 
रह दर्शन करने वाला नही आया 
ब वह शिक्षा प्राप्त करें (46) 

॥ बनाकर भेजने का एक कारण 
+ न हो कि उबके दुषकर्मो के 
ने हाथो से करके आगे भेजते रहे 
एरप्ति आ जाए तो वह कहते लगें 
ओर कोई रसूल क्यों नही भेजा 
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) 
के वालो) के पास हमारी ओर से 
शव) आ गया तो कहने लगे मूसा 
देए गए थे वैसे इसको क्यों नहीं 
उनसे पूछे) जो चमत्कार मूसा 
ये क्या उन लोगो ने उनका 


485०25:::: (48) 


सच्चे हो तो ईश्वर के पास से 
ले आओ जो इन दोनों से बढ़कर ्् 
हो ताकि मेँ भी उसका 


2888, 57#९६ 
582200%5/८055| 
७०४४४2४5५:%5५ 
6७७2 ६888#58 


(569) 


28,०6/2॥2/4 4237 (3५ 52 2 202 2८८०. (३५० 2५55 7६... 


(१८)८2..4 
७८- /७४,.७४०६८(-४५४७)) ७५-२८ 
६.0० #28/0८ % 72/९७/०००0 
ह/ 8) 2, ८3 ७५4४०५७/८- ५८ ४ 
७४८८८.,4६/४७७/०.६(<६०- ४ 


वा? और कह दिया था कि यह दोबो जादूगर हैं. (॥/७०४८००६०८०१७|०/५४१४४७८०- ७४१७ 
सहायता करते रहे है यद्यपि उन लोगो ने कह दिया ५४४४६ ७<-०४१७८५६५०:९-० ८./५७०-००५-६५ 


(५) 2..६ 


209502.509605 020०-०६ ८७04-2१ 


गे अम्ममखलक-20 


अनुकरण करूं (49) 

फिर यदि वह आपकी बात स्वीकार न करें तो जाब 
लो कि वह केवल अपनी इच्छाओं का अनुकरण 
करते है और उससे अधिक कौन भ्रृष्ट होगा जो 
ईश्वर की शिक्षा को छोड़कर अपनी इच्छाओं के पीछे 
चले, निःसंदेह ईश्वर का नियम अत्याचारियों को 
मार्ग दर्शन नही करता (50) 

और हम लगातार उन लोगो के लिए अपनी वाणी 
भेजते रहे ताकि वह शिक्षा प्राप्त करें (5) 

जिन लोगो को हमने पहले पुस्तक दी थी उनमें के 
सदाचारी धर्म वरांदी इस पर भी विश्वास ले आते 
है (52) 

और जब यह कुरआन उनको सुनाया जाता है तो 
कहते हैं हम इस पर विश्वास ले आए. निःसंदेह 
यह हमारे रब की ओर से सत्य है और हम तो 
पहले ही से मुस॒लिम है उन लोगों को थ्षेगुता फल 
दिया जाएगा क्योंकि वह धैर्य करते रहे हैं और 
बुराई को भलाई से दूर करते रहें हैं और जो माल 
हमने उनको दिया है उसमें से व्यय करते है (54) 
और जब अनुचित बात कान में पड़ती है तो उससे 
मुख फैर लेते हैं और कहते है कि हम को हमारे 
कर्म और तुमको तुम्हारे कर्म तुमको प्रणाम हम 
मुर्खों का मार्ग ग्रहण नहीं करते (55) 

ए मुहम्मद स0!) यह आपका कार्य नही है कि 
आप जिसे चाहे सीधे मार्ग पर चला दो. ईश्वर का 
त्रियम जिसे चाहता है सीधे मार्ग पर चला देता है 
(पथ प्रदर्शन उसे मिलता है जो उसके योग्य हो) 
और ईश्वर ही जानता है कि कौन लोग हैं जो पथ 
प्रदर्शन पाने के अधिकारी है (56) 

कहते हैं यदि हम आपके साथ कुरआन का 
अनुकरण करने लगे तो हम अपनी धरती से उचक 
लिए जाएं उनको सोचना चाहिए) क्या हमने उनको 
सम्मानित ल्‍यान में जो शान्ति का स्थान है धाम 
नही दिया? जहां हर प्रकार के मैवे हमारी ओर से 
उनकी जीविका के लिए पहुंचते रहते हैं परन्तु उनमें 
"से अधिक नहीं जानते (57) 

और कितनी ही बस्तियां है जिन्हें हमने इसलिए बंध 
कर डाला कि उनके निवासी अपनी सम्पन्नता पर 
घमण्डी हो गए थे सो देख लो वह उनके उजड़े हुए 
भवन पड़े हुए हैं. जिनमें उनके बाद कम ही कोई 


बसा है अन्ततः हम ही उत्तराधिकारी हो कर रहे (58) 


आपका रब अर्थात में ईश्वर) जब तक बस्तियां को 
नष्ट नहीं किया करता जब तक उनके बड़े बगरो में 
ईशदूत न भेज ले जो उनको हमारी आयतें पढ़कर 
सुताए और हम वस्तियां को बष्ट नहीं किया करते 
परन्तु इस स्थिति में कि वहां के निवासी दुराचारी 
हो (59) 

(लोगों!) तुम्हें जो कुछ दिया गया है वह (६निया के 
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आयी ओर उसकी शोभा है. 
पास है वह (इससे) अधिक 
ला है क्या तुम समझते 


आआक - सालान “नायक तन 


| हमने अच्छा वचन किया 
ला हो कभी उस व्यक्ति की 
से हमने केवल दुनिया के 
हो फिर वह प्रलय के दिब 


अिमििमिकिल नकल कल 
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नुख प्रस्तुत किया जाने वाला हो (6॥) 


को पुकारेगा कि तुम जिन्हें 
गी ठेहरा रहे थे कहां है (62) 
प्रातना का) आदेश सिद्ध हो 
॥ हमारे खव॒यह वह लोग हैं 
| किया था. और जिस प्रकार 
थे उसी भांति उनको पथ 
तेरी ओर (आकृष्ट होकर) 
' हमें नहीं पूजते ये (63) 
ने देवताओ को बुलाओ तो 
|; (जब) कष्ट को देख लेंगे 
| कि) यदि वह सदाचारी 


$ ईश्वर उनसे पूछेणगा और 
लो को क्या उत्तर दिया 


न सूझेगा सब तर्क गुम 
$ आपस में ही एक दूसरे से 
| ॥ में पश्चाताप किया 
कलम किया तो आशा है वह 
॥ 67) 
| चाहता है उत्पन्न करता है 
जपने काम के लिए चुन लेता 
अधिकार बही है वह जो 
हैं ईश्वर उससे पवित्र और 
| 
बुकछ छुपाते हैं और जो कुछ 
; उस को जावता है (69) 
ककौत कहता है) ईश्वर बही है 
॥ दुतिया और परलोक में उसी 
ऐसी का आदेश है और उसी 

(70) 

यदि ईश्वर तुम पर सदैव 
शत किए रहें तो ईश्वर के 
हुजो तुमको प्रकाश ला दे ते 
ह7।) 

ग्रे भला विचार करो यदि 
#ब्यामत तक दिन किए रहे तो 
जय है कि तुमको रात ला 


| 
| 
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- 
जिसमें तुम विश्राम करो तो क्या 
नहीं (72) 

और उसने अपनी कृपा से तुम्हारे लिए रात और 
दिन बनाया ताकि तुम रात में विश्राम करो और 
दिन में उसकी दया खोजो और ताकि आज्ञापालन 
करो (73) 

और जिस दिन वह उनको पुकारेगा और कहेणा ।७ 
मेरे वह साझी जिनका तुम्हें वाद या कहा हैं जो 
तुमने बना रखे थे (74) 

और हम हर समुदाय में से साक्षी निकाल लेंगे 
फिर कहेंगे कि अपना तर्क प्रस्तुत करो तो वह जान 
लेंगे कि सत्य बात ईश्वर की है. और जो कुछ वह 
मिथ्या रोपण किया करते थे उनसे जाता 
रहेगा (75) 

सत्य यह है कि कारून मूसा की जाति का एक 
व्यक्ति था (परन्तु धन के घमण्ड ने) उसको जाति के 
विरुद्ध विद्रोह पर तत्पर कर दिया था. और हमने 
उसको इतने कोष दे रखे थे कि उनकी कुनजीयां 
एक शक्तिशाली पट्ठा पहलवान कठ्निता से उठा 
सकता था. उसकी जाति के लोगों ने उससे कहा 
इतना न इतरा. विश्वास करो कि ईश्वर इतराबे 
वालों को पसब्द नहीं करता (76) 

और ईश्वर ने जो माल तुम को दिया है उससे 
परलोक का घर बनाने की चिन्ता कर और दुनिया 
से भी अपना अंश न भुला और जिस प्रकार ईश्वर 
बे तुझ पर उपकार किया है तू भी ईश्वर के बब्दों 
पर उपकार कर और पृथ्वी में अशान्ति न चाह 
निःसंदेह ईश्वर अशान्ति करने वालें को मित्र बहीं 
रखता (77) 

बोला कि यह धन मुझे मेरे ज्ञान के बल से मिला 
है क्या उस को ज्ञात नहीं कि ईश्वर ने उससे पहले 
बहुत सी जातियां जो उससे शक्ति में बढ़ कर और 
दल में उससे अधिक थी वध कर डाली हैं. और 
पापीयों से उनको पार्पों के बारे में पूण् नही जाएगा 
(वह तो लिखे जा रहे हैं) (78) 

एक दिन कारून अपनी जाति के सामने बड़े वट 
बाट से निकला जो लोग दुनिया के इच्छुक थे वह 
उसे देख कर कहने लगे यदि हमें भी वही धन 
मिलता जो कारून को मिला है वह बड़ा भाग्य 
शाली है (79) 

परन्तु जिन लोगों को ज्ञान दिया गया था वह बोले 
दुख तुम्हारी दशा पर (क्या तुम नहीं जानते कि) 
आस्तिको ओर सत्कर्म करने वालों के लिए ईश्वर 
के यहां जो फल है वह उससे कही उत्तम है और 
वह केवल धैर्य करने वालों को ही मिलेगा (80) 
अतः हमारे नियम ने कारून को और उसके भवन 
को धरती में धंसा दिया तो उसके सहायको में कोई 
ऐसा न था जो ईश्वर के मुकाबले में उसकी 
सहायता को आता और न वह रवयं ही अपनी 
सहायता कर सकता (8॥) 

और जो लोग कामना कर रहे ये प्रातः को कहने 
लगे हाए विपत्ति ईश्वर ही तो है जो अपने भक्तों में 
उसकी जीविका विशाल कर देता है जो शुभ कर्म 


तुम देखते 
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ता है उसका तंण कर देता है जैसे कारूतन का 
हो जया) यदि ईश्वर हम पर उपकार न करता तो 
हमें भी धंसा देता. क्या देखते बहीं कि अवन्नाकारो 
को कभी सफलता नहीं मिलती (82) 
परलोक का यह अच्छ॒ घर हम उन ही के लिए 
विश्वित करते हैं जो पृथ्वी में ऊंचाई और बढ़ाई 
पमण्ड नहीं करते न अशान्ति की इच्छा रखते हैं 
और अच्छा अन्त तो सदाचारीयों ही का है (83) 
जो कोई भलाई लेकर आएगा उस के लिए उससे 
अच्छी भलाई है और जो कोई बुराई लेकर आएगा 
तो (वह समझ ले कि) बुराई करने वालों को वैसा 
ही बदला मिलेगा जैसे वह कार्य करते थे (84) 
निःसंदेह जिसने आप पर कुरआन अनिवार्य किया है 
वह आपको फैर ले जाएगा जहां आप जाना चाहते 
हो सफलता के स्थान पर तो आप कह दो मेरा रब 
भलि भांति जानता है उसे जो आस्या लाया और 
जो भ्रृष्ट है (85) 


आपको तो कभी इसकी कल्पना भी न आई थी कि 


आपकी ओर पुस्तक प्रेषित की जाएगी. परन्तु य॑ँह 
आपके रब की कृपा से अवतरित हुई. तो आप 
._ कदापि नास्तिकों के सहायक न होना (86) 
. और ऐसा कभी न होने पाए कि ईश्वर की आयात 
 ज़ब आप पर अवतरित हों तो बास्तिक आप को 
उन के प्रचार से रोक दें. अपने ईश्वर के धर्म की 
ओर निमंत्रण दो और अकेकेश्वर वादीयों में कदापि 
सम्मिलित त होता (87) 
और ईश्वर के साथ और पूज्य को न ॒पुकारना 
जिसे तास्तिक कहते हैं) कोई ईश्वर बही (तो सुबो) 
तिःसंदेह ईश्वर है और उसके अस्तित्व के अतिरिक्त 
हर वस्तु वष्ट होने वाली है. उसी का आदेश है 
और उसी की ओर तुम लोट कर जाओगे (88) 
सूरत अनकबूत मक्की 29 


, अलिफ लाम मीम. ऐ मुहम्मद स0 () 
क्या लोगों ने यह समझ लिया है कि केवल इस 
वाद पर कि हम विश्वास ले आए हैं वह छोड़ दिए 
जाएंगे और उनकी परिक्षा न होगी (2) 
| और जो लोग उत्से पहले हो चुके हैं हमने उनको 
भी (संकट में गृस्त करके) परिक्षा की थी (और 
उनकी भी परिक्षा करेंगे) सो ईश्वर उनको अवश्य 


__ क्या वह लोग जो बुरे कर्म करते हैं यह समझे हुए 
| हैं कि वह हमारे वश से निकल जोएंगे कैसा 
 अबुचित निर्णय है जो वह कर रहे हैं (4) 


हि के 
के स्वयं चाहता है और जो अपने बुरे कर्म से थु हर] 25०%:४22 2४9४ 9७ 2४६४,७७ह७ ५४ । 
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हु अम्ममखलक-२0 
क्ते ईश्वर 
ले कि) ईश्वर का त्रिश्वित किया हुआ समय 
आने वाला है दुनिया और परलोक में) और 
ने वाला जानने वाला है (5) 
! एक प्रयत्न करने वाला अपने ही भले की 
करता है और ईश्वर तो सारे संस, ७ 
है (७) 

) लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे. 
से उनकी दुर्दशा को दूर कर देंगे और उन 
के कर्मों का बहुत अच्छा फल देंगे (7) 
इन्सान को आदेश दिया है कि वह अपने 
पिता के साथ अच्छा व्यवहार करें परव्तु यदि 
झ पर दबाओ डाले कि तू मेरे साय किसी 
छस को साझी कर ले जिसके विषय में तू 
जानता तो उनका कहना मत मात्रना (या८ 


तुम सब को मेरी ही ओर लोट्कर आवा है. उस समय मैं तुमको <.//(९८७)०(०४७४४//५८०००/८- ४ ७७०» 


शा कि (दुनिया में) क्या करते रहे हो (8) 

म॑ वाले ऐसे होंगे जिन्होंने ६निया में सत्कर्म 
हों उनका हम सदाचारी (भक्तों के साथ स्वर्ग) 
वैष्ट करेंगे (9) 

लोग ऐसे भी हैं जो (मुख से तो) कहेंगे हम 
पर विश्वास रखते हैं परन्तु जब उनको ईश्वर 
र्ग में सताया जाता है तो वह उस परिक्षा 
सख्ती को जो शत्रुओं की ओर से उन पर 
जाएगी ईश्वर का भेजा हुआ कष्ट समझने 
| और जब आप के ईश्वर की ओर से 
ता आ जाती है तो कहने लगेंगे हम तो 


! साथ ही हैं इस प्रकार वह लोग अपना कपट छुपा नहीं सकते) ७४ (| 0५ (०८०१०) ० ७०७८. .५०३७/८ हि 


से मिलने की आस रखता हो तो. 0288%78%7262* 
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दुनिया वालों के हृद्यों की स्थिति ईश्वर नहीं जानता? (0) 
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निःसंदेह ईश्वर उनको भी प्रकट कर देगा जो 


वाले हैं और उन्हें भी जो कपाटि हैं (उनके ७ 
से) (।) 2०2 


नोण काफिर हैं वह इमान वालो से कहते हैं 0090 60९। 6 (6:70 8।] 
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का भार नहीं उठा सकता (2) 

वह लोग अपने पार्पों का भार अवश्य उठाएँगे 
अपने भार के साथ और भी भार उवएंगे और 
लय के दिन उनसे उन दोषारोपण के विषय में 
जाएगा जो वह बाब्धते रहे थे (3) 

यह सत्य है कि हम ने बूह को उनकी जाति 
ओर भेजा और पचास कम एक हजार साल 
परे रहा फिर भी जाति उन पर विश्वास बही 
) अब्ततः उनको तूफान ने आ पकड़ा क्योंकि 
दुष्ट थे (॥4) 


(574) 


पं नत मय परम पप्फ्राउद्घध+ 2 बूह को और उन लोगों को जो उसके 
साथ बाव में सवार थे बचा लिया और उसे (अर्थात 
नाव को) संसार वालों के लिए शिक्षा बवा कर 
छोड़ा (5) 

और इब्राहीम की घटना या4 करो जब उन्होंने 
। अपनी जाति से कहा कि ईश्वर की पूजा करो और 
; उससे डरो यदि तुम समझ रखते हो तो यह तुम्हारे 
लिए उत्तम है (6) 

तो तुम ईश्वर को छोड़कर मूर्तीयों को पूजते हो 
और बट बाब्धते हो तो जिन लोगों को तुम ईश्वर 
_ के सिवा पूजते हो वह तुम को जीविका देने का 
अधिकार नहीं रखते. अतः ईश्वर के यहां से 
: जीविका मांगों और उसी की पूजा करो और उसी 
के आज्ञाकारी बनों उसी की ओर तुम लोट कर 
जाओगे (॥7) 

और यदि तुम (मुझे) झुव्लाओ तो तुमसे पहले भी 
समुदाय ड्रृब्ला चुके हैं और ईशदूत का दायित्व 
खोल कर सुबा देने के सिवा और कुछ नही (8) 
कया उन्होंने नहीं देखा कि ईश्वर किस प्रकार पहली 
बार रचना को उत्पन्न करता है और फिर सब को 
महाप्रलय में पुनः उत्पन्न करेगा यह ईश्वर को सरल 
- है (9) (3:5, 8:48, 2:24;30:॥॥,27) 
. कहदो कि देश में चलो फिरो और देखो कि उसने 
किस प्रकार रचना को पहली बार उत्पन्न किया है. 
फिर ईश्वर ही दूसरी बार उत्पन्न करेगा. विःसंदेह 
ईश्वर हर वस्तु के अनुमान निर्धीरित करने वाला 
है (20) 

वह दण्ड उसको देगा जो अपने बुरे कर्मों से स्वयं 
चाहेगा. और दया उस पर करेगा जो अपने सत्कर्मो 
| से स्वयं चाहेगा. और उसकी ओर तुम लोठाए 
जाओगे (2॥) 

और तुम (अपनी चालाकियों से) ईश्वर को न तो 
: पृथ्वी में विशश कर सकते हो और ब आकाश में 
. (याद रखो) ईश्वर के सिवा न तो तुम्हारा कोई मित्र 
_ है और न सहायक (22) 

और जो लोग ईश्वर की आयतों से और प्रलय के 
दिन उसके सामने उपस्थित होने से इन्कार कर रहे 
हैं. वह वही लोग हैं जो मेरी करूणा से निराश हो 
| चुके हैं. और वही हैं जिन को पीड़ा देने वाला कष्ट 
, होगा (23) 

तो इब्राहीम की जाति का उत्तर इसके अतिरिक्त कुछ 
न था कि कहने लगे इसका मार डालो या जला 
डालो (अतः उन्होंने इग्राहीम को आग में डाल दिया) 
परन्तु ईश्वर ने उसको आग से बच्चा लिया इस 
(टना) में उन लोगों के लिए बड़े चिन्ह हैं जो 
विश्वास खते हैं (24) 

| ओर इब्राहीम ने कहा कि तुम जो ईश्वर को छोड़ 
कर मूर्तीयों को ले बेठे हो तो दुनिया के जीवन में 
: आपस की मित्रता के लिए (परन्तु) फिर क्यामत के 
दिन एक दूसरे (की मित्रता) से इनकार कर दीोगे 
और तुम्हारा स्वाब बर्क होगा और कोई तुझझय____... || ७ ्ए />ऊअऊअ्र्ी् वीृूृ ृ ी ऑ 
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(576) 


और मदयन की ओर उबके भाई शुऐब को भ्लेजा तो 
उन्होंने कहा ऐ जाति ईश्वर की पूजा करो और 
क्यामत के दिन्र के आने की आशा रखो और देश 
में अशान्ति करते न फिरो (36) 

परन्तु उन्होंने उनको झूद समझा सो उनको भूधाल 
ने आ पकड़ा और वह प्रातः: को अपने घरो में ओंधे 
पड़े रह जाए (37) ; 

और (इसी प्रकार रसूलों को झुव्लाने के अपराध में 
हम नें) आ< और समूद को (बध कर दिया) और 
उतके (ध्वस्त) घर तुम्हारी आंखों के सामने है (वह 


| 
| 


वह लोग हैं कि) शैतान ने उनके कर्मों को उनकी दृष्टि में सुसज्जित 
कर दिया या और [इस प्रकार) उन्हें (जीवन के) सीधे मार्ग से रोक 
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दिया था यद्पि (सूलों का बताया हुआ सीधा मार्ग) उनकी दृष्टि के ७५०४६४४५५-).१॥७७६,.४- >..2 (८ (::) 


सामने था वह देख रहे ये (38) 

और (इसी प्रकार हमारे नियम ने) कारून फिरऔन 
और हामात़ को भ्री (नष्ट कर दिया) उनके पास 
मूसा स्पष्ट बिव्ह लेकर आया था. परन्तु वह लोग 
देश में घमण्ठी हो गए थे और वह हमारे वश से 
निकल जाने वाले न थे (39) 

तो हमने सबको उत्रके पापों के कारण पकड़ लिया 


सो उबमें कुछ तो ऐसे थे ज़िब पर हमे पत्थरो. 


'क्की वर्षा की और कुछ ऐसे थे जिन को चिंघाड़ ने 
पकड़ा और कुछ ऐसे थे जिन को हम ने धरती 
में धंसा दिया और कुछ ऐसे थे जिन को तललीन 
फर दिया और ईश्वर ऐसा न है कि उन पर 

याय करता परन्तु वही अपने आप पर अतव्याय 

थे (40) 

जैन लोगों ने ईश्वर के सिवा (औरों को) सहायक 
बता रखा है उनकी उपमा मकड़ी जैसी है कि वह 


भी एक (प्रकार का) घर बनाती है और कुछ शंका . 


गी कि सब घरों में से निर्बल घर मकड़ी का होता 
, यदि उन लोगों को ज्ञात -होता (कि उनके मित्र 
उसे निर्बल हैं जैसे मकड़ी का जाला) (4।) 
जिस वस्तु को ईश्वर के अतिरिक्त पुकारते हैं 
कुछ ही हो ईश्वर उसे जानता है और वह 
ह और युक्ति वाला है (42) 
बोर यह उपमाएं हम लोगों को समझाने के लिए 
र्णन करते हैं. परन्तु इन को वही लोग समझते हैं 
| बुद्धि से काम लेते हैं (43) 
श्वर ने आकाशों और पृष्वी को युक्ति के साथ रचा 
कुछ शंका नही कि विश्वास वालों के लिए इसमें 
प्र हैं. (44) 
श्र (2) उतलु माऊहिया 
मुहम्मद स0!) पढ़े उस वाणी को जो तुम्हारी 
गैर पुस्तक से प्रेषित की गई है और नमाज 
करो तिःसंदेह तमाज (ईश्वर का जप है) 
र्लेज्जता और दुषकर्मों से रोकती है. और निःसंदेह 
दर का जप नमाज बड़ी वस्तु है ईश्वर जानता है 
॥ तुम करते हो. 
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के कली हे की परकाओ लय हाकव रहे: 2 हट जगह ४ जहर कक ह.। 
यह # के (जे हु) मु का हट हि हि बना ४] 
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आदेश का पालन करना. उदाहरणतः नमाज र > ६ हे जम 
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करे तो उनके साथ उसी प्रकार बात करो जिसा 25259 222 256॥ ( सकीयह5५ >ालाा री 
ईश्वर बे बताया है) और कह दो कि जो (पुस्तक) 29090: :20४९% . (6. ६४८-४:३१०/००८/ए००८ 
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तो मिव्या रोपी अवश्य शंका करते (परनतु नबुवत 

मिलने के बाद पढ़ते लिखते हो) (48) 

नोट- इस आयत ने मुहम्मद स0 को लिखा पढ़ा सिद्ध कर दिया ७.८. ००५० ०९ ६)/७८०७७५४ “2. ८(/-:. 
अर्यात आप ईशदौत्य मिलने से पहले कोई पुस्तक धार्मिक या दुनियावी 
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के क्षों में सुरक्षित हैं जिन्हें ज्ञान प्रदाव किया गया है 600%4८// 74 हक ॥४ / 
है. परव्तु हमारी धाराओ से वही लोग इनकार करते /4002%/5%9) 4] #४०-०७५४- 20622 
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जिनके मर्बों में ईमान है अनुकम्पा है और शिक्षा है (5) 39:36) (7074(004-:/०००५-७४५८००१*५ 
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तुम्हारे मध्य निर्णय करने के लिए) ईश्वर ही साक्षी “9204 6 2 0४४ 5(४. ८ ८.....४) ७४ 
प्रयाप्त है वह सब कुछ जाबता है. परन्तु जो लोग ८५;४४४$, ५0:85: ४५ ५) ७६८-०७०५-७९- ७८७४2,॥(/४७४ 
मिव्या को माबते है और ईश्वर से इत्रकार करते हैं हानी उदने वाले ५.७८ ४॥७५०७४५०८०२-॥४८ ४५१४-४१. 


हैं (2) (०७7), 
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[त-29. उल्लुमा ऊाहिय-2॥ -7_--__+-&.......ह.._  (-७७७७__४-००८४ 
और वह लोग आपते बातबा के लिए जल्दी का. ७4900 धाइ्ड 
हैं हैं यदि एक समय निश्चित न होता तो उन पर 
कष्ट आ भी गया होता और वह उन पर अचाबक 
आ कर रहेगा और उनको ज्ञात भी व होगा (53) 
बास्तिक लोग आपसे यातना के लिए जल्दी कर रहें 
हैँह ओर वर्क तो वास्तिकों को घेर लेने वाला है 
(54) [26:90-9], 24:2), 39:॥9; ॥9:70) 

हजिस दित उनको कष्ट उनके ऊपर से और बीचे से 
। ब्ंक लेगा और ईश्वर कहेणा कि जो कर्म तुम 
किया करते ये अब उनका स्वा८ चखो (55) [5:2) 
हऐ मेरे बत्दों! जो मुझ पर विश्वास लाए हो यह 
$ मेरी पृव्वी विशाल है मेरी ही पूजा करो (56) 
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2027 
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७ ८४28५: 


54) /»« #<, मी (हि $ 
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॥$ हर जीव को मृत्यू का स्वाद चखना है फिर मेरी ही ७0५55%४58५ 
| ओर लोट कर आओगे (57) ६४७ ९५०४६ ३ :४४ 
और जो लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे 8 5527 


उनको हम स्वर्ग के ऊंचे ऊंचे भवनों में स्थान देंगे 
जिनके नीचे नहरें बहती होंगी वह उबमें सेव रहेंगे. 
पत्कर्म करबे वालो का कैसा अच्छा फल है (58) 
जो धैर्य करते हैं और अपने ईश्वर प भरोसा रखते 
है. (59) 

त्रानों! यह ना सोचो कि यदि हम घर बार ८|६£ पट 2 के ४८८0 +१: 
रेड कर किसी और देश में बले जाएं तो क्या ५ 24%006% " ह 
द्राएंगे) तो सु्ों और बहुत से जाबवर दाब्बाह हैं... ५०४०४#४>5४6 
न्नो अपनी जीविका उद्यर नहीं फिसे ईश्वर ही 20229:26:5%/:%| 
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नको जीविका देता है. और तुमको भी देता है और वह सुबने वाला 4-02ऐ0:29७:%२ 6८६ ४02,६७ ५१.५७ 


ने वाला है (60) 
यदि उनसे पूछो कि आकाशों और पृथ्वी को 32965 <& ६ 
कैसने उत्पत्न किया और सूर्य और चब्द्रमा को 95:78 ४-४; ५98) 
सने तुम्हारे लिए अर्जित किया अर्थात तुम्हारी ०८६5४: 

में लगा दिया है तो कह देंगे ईश्वर ने तो 
वह कहां उल्टे जा रहे हैं (6॥) 
ईश्वर ही अपने नियमानुसार जो अपने सत्कर्म 


१6 25४:25:20४7:: 
! चाहता है उसकी जीविका विस्तृत कर देता है 


2८४८०, ८ || 9 १०० 
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पैर जो अपने बुरे कर्मों से चाहता है उस्की जीविका तंग कर देता हे <-.6/ ४/ ५.८५. ८ ९०/..६७५५७ ४०९ ५५५- डी 


॥:सन्देह ईश्वर हर वस्तु से अवगत है (62) 


हर यदि आप उबसे पूछो कि आकाश से पानी (257 2/76%,< कह 


सने बरसाया फिर उससे धरती को उसके मारने 8४: | 42:22; 20% 75 & हू (20 
5 || न ०८ /१/ | [॥7 
बाद जीवित किया तो कह देंगे कि ईखर वे. ६ + 7 47१४०८०१/५:८ 


व्तु फिर नबकार करते हैं ईश्वर का) कह दो कि 
जधु ईश्वर के लिए है परव्तु उनमें अधिक नहीं समझते (63) 
654 | 
है और मूल जीवन का घर तो परलोक का 

है यदि लोग समझते (64) 
* जब वह लोग नाव में सवार होते हैं तो ईश्वर 
| पुकारते (और) निर्मल उसी की पूजा करते हैं 
समय परन्तु जब वह उनको मुक्ति दे कर यल 


७७%५%६ 
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अलरूम-30 उत्लुमा ऊहिय-27 
पर पहुंचा देता है तो झट अनेकेश्वरवाद करबे लगते 
है (8% ह 

ताकि ईश्वर की दी हुई मुक्ति पर कुफर करें और 
दुनिया के प्रसादों के स्वाद लें अच्छा तो शीघ्र ही 


हात हों. जाएज (66) (५0६८ ७७77०0७७%7७५५./८ 
उन्होंने बही देखा कि हमबे सम्मानित ५4५४५५25:260:2% ५ ल्‍ 
का था शक कक अर बा 4&॥0५:0%:60:67. ४०१/४४ ८ ० ८०००४८ ० 
के रहने वालों को कोई कुछ नही कहता) और लोग. 08४24 28% »(#५४%6/८..८ ०७८४ ०) 
उनके चारो ओर से उचक लिए जाते हैं क्या वह ७8&/7%5-% ,,//२-७८ -६--८७/८ ७- £ 


लोग मिव्या पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर के 
प्रसादों का इन्कार करते हैं (67) 

और उससे बड़ा दुष्ट कौन जो ईश्वर पर झूट मिव्या 
रोपण करें या जब सत्य बात उसके पास आए तो 


उसको झुट्लाएं. क्या बास्तिकों का स्थान नर्क नही &5 :29720%.85/ ७८८.४7/.३४..].;८ ४०. द 
है (68) ७७५४५: (५५0८-८४ ,८(4६/४.७/४ 


हमारी ओर आने की चेष्ट करेंगे) हम निःसंदेह उन्हें 
अपने मार्ग पर चलने की शक्ति देंगे और निःसंदेह 
ईश्वर सद्षचारियों के साथ है (69) 

सूरत रूम (30-मक्‍्की) 
सूरत रूम का पहले वह अबुवाद लिखा जा रहा है जो भूतकाल में 
आलितों बे किया है. 
अलिफ लाम मीम-() ऐ मुहम्मद स0 (अहले) रूम परास्त हो 
गए (2) 
त्रिकट के देश में और वह परास्त होते के बाद अन करीब अधिपति आ 
जाएंगे (3) 
कुछ ही वर्षों में पहले भी और पीछे भी ईश्वर ही का आदेश है और 
उस दिन आस्तिक प्रसब्न हो जाएंगे (4) 
अर्थात ईश्वर की सहायता से वह जिसे चाहता है सहायता देता और वह 
अधिपति और कृपालु है (5) 
(यह ईश्वर का वचन है) ईश्वर अपने वचन के विरूद्ध बहीं करता, 
परन्तु अधिकांश लोग नहीं जानते (6) 
बोट- इन आयात पर जो तफसीर आलिमों ने अंकित की है वह भी 
अंकित है विचार मनन के लिए रिसालत के काल में दो बड़ी शक्तियां 
थी एक फारिस ईराब की दूसरी रूम की पृथम राज्य अग्निपूजणक और 
दूसरी ईसाई अर्थात अहले किताब थी, अनेकेश्वर (वादी मक्काह) की 
सहाबुभूतियां फारिस के साथ थी. क्योंकि दोनों गेर ईश्वर के पूजारी थे. 
जबकि मुसलामार्बों की सहाबुभूतियां रूम की ईसाई राज्य के साथ थी. 
इसलिए कि ईसाई भी मुसलमानों की भांति अहले किताब थे और वही 
व रिसालत पर विश्वास रखते थे. उतकी आपस में ठनी रहती थी. नबी 
स0 के प्रेषण के कुछ साल बाद ऐसा हुआ कि फारिस का राज्य ईसाई 
राज्य पर गालिब आ गया जिस पर अकेकेश्वर वादियों को प्रसब्नता 
और मुसलामार्नों को दुख हुआ, इस अवसर पर कुरआब करीम की यह 
आयात अवतरित हुई. जिनमें यह भविष्यवाणी की गई कि विजइ सित्रीन 
के अब्दर रूमी फिर अधिपति आ जाएंगे. और गालिब मगलूब और 
मगलूब गालिब हो जाएंगे बजाहिर कारण यह भविष्य वाणी असम्भव 
दिखई देती थी. ताहम मुसलमानों को ईश्वर के इस आदेश के कारण से 
विश्वास वा कि ऐसा अवश्य होकर रहेणा अतः श्री अबुबकर सिद्दीक र0 
ने अबु जहल से यह शर्त बांध ली कि रूमी पांच साल के अब्दर पुत्र: 
अधिपति आ जाऐंगे. नबी स0 के ज्ञान में यह बात आई तो कहा 
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कि बिजइ का शब्द तीन से दस तक के अदद के लिए प्रयोग होता है 
तुमने पांच साल का समय कम रखा है इसमें बढ़्ेतरी कर लो. चुनांचे 
आप स0 की हिदायत के अबुसार श्री अबुबकर ने बद्नेतरी करवा ली. 
और फिर ऐसा ही हुआ कि रूमी नौ साल के समय के अन्दर अब्दर 


अर्यात सातवें साल दोबारा फारिस पर गालिब आ गए. जिससे निःसंदेह 


मुसलमानों को बड़ीं प्रसन्‍नता हुई (तिरमिगी तफसीर सूरत रूम) कतिपय 
कहते है कि रूमियों को यह विजय उस समय हुई ज़ब बदर में 
मुसलमातों को काफिरों पर गल्बा प्राप्त हुआ और मुसलमान अपनी 
'विज्य पर प्रसब्न हुए. रूमियों की यह विजय कुरआन करीम की सत्यता 
की एक बहुत बड़ी दलील है? त्रिकट की धरती से तात्पर्य अरब की 
जमीब के ब्रिकंट के क्षेत्र है, अर्यात शाम व फिलिस्तीब इत्यादि जहां 
ईसाईयों का राज्य था. 
अर्थात ऐ मुहम्म८ स0 हम आपको जो सूचना दे रहें हैं कि 
त्रिकट ही रूमी फारिस पर पुन्रः गालिब आजएंगे यह ईश्वर का सच्चा 
वचन है जो निश्चित अवधि के अन्दर निःसंदेह पूरा होकर रहेगा 
(तफसीर मौलाना जूनागढ़ी पेज ।॥23, ॥24) 
आलिमों का अनुवाद और तफसीर लिखा गया जो पढ़ लिया 
अब कुरआन की आयात लिखी जा रही है इसलिए कि ईश्वर ने 
जालिमों के बारे में क्या कहा है और ईश्वर करी सहायता किस के साथ 
है किस प्रतिबन्ध पर ईसाईयों के बारे में कुरआन ने क्या सूचना दी है 
क्‍या ईसाई मुसलमानों के मित्र है या शत्रु और क्या ईसाई 
आस्तिक हैं? ४ 
सूरत इब्राहीम आयत [4:9)...... जब उनके पास रसूल चिन्ह लेकर 
आए तो उन्होंने अपने हाथ उनके मुखो पर रख दिए अर्थात बल से 
उनको चुप करना चाहा और कहने लगे कि हम तो तुम्हारे ईशवौत्य को 
स्वीकार बही करते और जिस वस्तु की ओर तुम हमें बुलाते हो हम 
उससे बढ़े क्षम में हैं. 
[4::6) और रसूलों ने (ईश्वर से अपनी) विजय (अर्थात निर्णय) चाहा 
तो हर सरकश जिद्दी असफल हो गया सूरत अनफाल आयत 68:33) 
और ईश्वर ऐसा न है कि जब तक तुम उमनमें थे उन्हें दण्ड देता और 
न ऐसा है कि वह क्षमा मांगे और उन्हें दण्ड दें, 
(8:34) और अब उनके लिए कौन-सा कारण है कि वह उन्हें दण्ड न 
दे जबकि वह सम्मान वाली मस्जिद (में नमाज पढ़ने) से रोकते हैं और 
वह उस मस्जिद के प्रबन्धक भी नहीं है उसके प्रबब्धक तो केवल 
स्रदाचारी हैं परन्तु उनमें अधिकांश नहीं जानते सूरत नबहल आयत 
(6:6।) और यदि ईश्वर लोगों को उनके अत्याचार के कारण पकड़ने 
लगे तो एक जीवधारी को पृथ्वी पर न्र छोड़ो परन्तु उनको एक निश्चित 
समय तक छूट दिए जाता है. जब वह समय आ जाता है तो एक घड़ी 
त्र पीछे रह सकते हैं न आगे बढ़ सकते हैं सूरत मोमिन आयत 
| ६0:5) उनसे पहले बूह की जाति और उनके बाद और जाति ने भी 
' अपने रसूलों के बारे में यही संकल्प किया कि इसको पकड़लें और 
बेहूदा (ध्रम से) झगड़ते रहे कि उससे सत्य को बष्ट कर दें तो मैंने 
उनको पकड़ लिया सो (दिखलो) मेरा दण्ड कैसा हुआ. 
(0:25) तात्पर्य यह कि जब वह उनके पास हमारी ओर से सत्य 
लेकर पहुंचे तो कहने लगे कि जो लोग उस के साथ (ईश्वर पर) 
विश्वास लाए हैं उनके पुत्रों को बध कर दो और पुत्रीयों को रहने दो 
| और नास्तिकों की चालें बे ठिकाना होती हैं 
५ आह तो (ऐ रसूल) धैर्य करो ईश्वर का वचन सत्य है (होकर 
'खेगा| 


। सूरत जुखरूफ 43 आयत ([(43:7] और कोई रसूल उनके पास नहीं 
आता था परन्तु वह उससे हंसी करते थे 
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जज भा ऊहहैय-2 के 
(५३:8) तो जो उत्में सखत बल वाले ये उनको हमने वध कर दिया <...०/०/॥८-(ध/७/० ८..७५० 


सूरत फतेह 48 आयत (48:28) वही तो है जिसने अपने रसूल को ७)००%रा५०६-२- ० 20000:७0<८/7ट/। 2-2 

हिदायत (की पुस्तक) जो सत्य चर्म है देकर भेजा ताकि उसको सम्पूर्ण _॥५ (८०(७५)/७/७//४७४/८०)६ 7४७९५ 
(बनावटी) पंथो पर अधिपति करें. और सत्य प्रकट करने के लिए ईश्वर <-0/82/2.2८.4४0७- 
ही प्राप्त है. । ८१०८४ (०७००. ५४(४/०:7५) <22/+..39॥॥.-.. 


सूरत अहकाफ 46 आयत (46:35) पस (ऐ रसूल) तुम ऐसा बैर्य करो ! 
जैसा वैर्य साहसी रसूलों ने किया और उनके लिए (दण्ड तलब करने में) ४४९५६ 4./...४...0 2.८ ७५//८-५४-००५८ 
अंश थे जए के करी 0 7४% 5 २5 0० अद अं काका श्र 


जल्दी ब करे......... | 
सूरत काफ आयत (50:39) तो जो कुछ वह (नास्तिक) बकते हैं उस <90//2९००६< (५७४ )४५४७2(7१०५)/०*०५०० 
पर वैर्य करो और सूर्य के निकलने से पहले और उसके अस्त होने से ४.७५८६-4(०-<-२५०५/८/७४4६०-८-४८/८ 


पहले अपने रब की प्रशब्सा के साथ पवित्रता बयान करते रहो. है 3, £. // 2 7# कक | | 
सूरत कमर 54 आयत (54:0) तो उन्होंने अपने रब से प्रार्यगा की ८७७७८७/ (७७० ५.२ ९-4- ०५20%:७०"),/ ५०७ 
कि ईश्वर मैं उनके सामने निर्बल हूं तू मेरी सहायता कर. :/0020 5 ल्‍॥। 
(54:7।) पस हमने भीषण वर्षा से आकाश के द्वार खोल दिए 6 2 0 रा 


(4:72) और भूमी से झोतों को जारी कर दिया पस॒ इस काम के रह हि 
(0७०८५ ४/५४॥,/७,७५./२०.. ७८2//(॥:७/ 
लिए जो निश्चित किया गया था (दोनों) पानी जमा हो गए. ४25 क ६4 ८४६ ४/९४७५८2४४४/ 0 


(५4) जो हमारी आंडो के सामने इल रही थी उसकी ओर से पु &>(0;५०२०१०६ 
जिसका इनकार किया गया था इसी सूरत की आयत 26 तक देखो. न -340००५ए४५४८०८ए- (/४507:०! 
(54:44) या वह कहते हैं कि हम गलबा पाने वाला दल अर्यात बड़ा अर )_&#१०८ (४७०४७ ४५४ 
दल हैं. (००७३७ ००७७७२- | .//८- ६ 4 ७६(१९५७/ 
(54:45) अभञ्नि वह दल परास्त कर दिया जाएगा और पीठ देकर 2७०८ ,%४.७८ ७४०...६०३७७५४१(१७:७। 
भागेगा ७५८ ५ (४.6८. (॥५:०७) <८//०७ -»(। 
सूरत मुजादला 58 आयत (58:20) निःसंदेह ईश्वर की और उसके .७३०८५०४४०६०८-५-०-१७४५८१०-./०४७-.! 


रसूल की जो विरोध करते हैं वही लोग की से अधिक हीकों में हैं. 47407 कह के टीह /5 €;०4४( #:0, 

५ "पर चुका है 65 /३ में ५ मेरे रसूल अधिपति &-५८४2५० ००९७ 
रहेंगे. निःसंदेह ईश्वर बल वाला और अ ४ न्‍ 

४ ४..,#(००)७,०-६/७०४९॥६४०0०८८४५-४० 

सूरत सफ 6-आयत (:3) और तुम्हें एक दूसरा (प्रसाद) भी देगा न ट ; 3 

0०8 36299 )/५ ७७९८- ७६ ८...२.३०७८ ((</ १११४८. ७ ( 


रे ट। ॥ 


जिसे तुम चाहते हो वह ईश्वर की सहायता और शीप्र विज्य है. ईमान 
वालों को शुभ सूचना दे दो. आयत ॥4 भी देखो सूरत तारिक 86 


आयत (86:5) अपितु नास्तिक दाओ पघात में हैं. ०(०८०४७२४०/(७:५००६७५0५७७ 
(86:6) और में भी एक दाओ कर राहा हूं, ०७(०/१५-(/८.(॥१:५ 
(४6:7) तो बरास्तिकों को ढील दो ढील दो उनको थोड़े दिबों सूरत ७२८. 20/0०/५८5५ ५४५/.५४४5(५:/ 
जुह्य 99 आयत (93:3) ऐ मुहम्मद स0 आपके ईश्वर बे ब तो /0224..४»८८ २. :-.(7:% ८४% 
आपको छोड़ा और न आप से रूष्ट हुआ, ४0.६०. 
8 3:4) तिःसंदेह आपके लिए बा८ का दौर पहले दौर से अच्छा है. &-2<-००4(५०४००४.८...७२ ६४५१४ 
93 हे और आपको आपका रब शीए्र वह कुछ देगा कि आप प्रसत्न +609५७7/6-. ७४ ०७०) ४/३४-॥क्षै 24 जि 
हो जाएंगे, ष मा ८ 


सूरत अलम बशराह 94 आयत (94:4) और हमने आपका जिक्र 


(2/2/8४८ /6./(7:१०)-८/०१०८१/५ 
्र है >> ० हे हे हा 
सूरत कस्स 28 आयत (28:5) और हम चाहते थे कि जो लोग पृथ्वी 220८७८२-१७-/2 ३- 9/7.2(०:१2-८ 22 
में त्रिबल कर दिए गए हैं. उन पर दया करें और उनको नेता, बनाएं ४५७८२००४ ५७८ ४/५४/७/५/ (७५०८ ७००१ 53 
और उन्हें पृथ्वी का स्वामी बनाएं. ८ ४५ 


2-५५ का मकर फरार कफ फ पर ऋ र र कक फपपप 


(582) 


बुलब्द कर दिया. 


अलरूम-30 उत्लुमा ऊहिय-2। 

(28:26) और पृथ्वी में उनको शक्ति दें और फिरऔन और हामान और 
उनकी सैबा को वह वस्तु दिखा ८ जिससे वह इरते थे. 

सूरत साएफात 37 आयत (37:7]) और अपितु हमारा वचन पहले 
ही अपने रसूलों के लिए पारित हो चुका है. 

(7:72) कि बिःसंदेह वही सहायता किए जाएंगे. 

(7:773) और हमारी ही सैना अधिपति उच्च रहेगी. 

(87:774) अब आप कुछ दिनों तक उबसे मुख फेर लें. 

+ (7:/75) और उन्हें देखते रहो और वह भी आगे चल के देख लेंगे. 

! 7:776) क्या वह हमारे दण्ड की जल्दी मचा रहे हैं, 

87:77) सुबो! जब हमारा दण्ड उनके मैदान में उतरेणा, उस समय 
* उनकी ज़िबको चेताया गया था बड़ी बुरी सुबाह होगी. 

. 87:778) आप कुछ समय तक उनका विचार छोड़ दो, 

(37:779) और देखते रहो वह भी देख लेंगे. 

सूरत बकरा 2 आयत (2:720) आपसे यहूद व नसारा कदापि प्रसब्न 
ब होंगे जब तक आप उबके धर्म को स्वीकार न कर लें. 

सूरत मायदा 5 आयत (5:॥4) और ज़ो अपने आप को नसारा कहते 
हैं हमने उनसे भी वचन लिया उन्होंने भी उसका बड़ा भाग भुला दिया 
जो उन्हें शिक्षा की गई थी तो हमने भी अर्थात हमारे त्रियम त्रे उनके 
आपस में द्वेष व बैर डाल दी जो कयामत तक रहेगी, 

; सूरत फतह 48 आयत (५8:) निःसब्देह (ऐ बबी) हमबे आपको एक 
खुलल्‍लम खुल्ला विजय दी. क्‍या विजय थी वह सूरत के भावार्य में 
अवलोकन हो दूसरे स्थान ईश्वर ने बसारा की दशा बताई है कि जब 
उनके सामने ईश्वर की आयात सुनाई जाती हैं तो वह रोते हुए सजदे 
में गिर जाते हैं और कहते हैं कि ऐ ईश्वर हम इब पर विश्वास ले 
आए हम तो पहले ही मुसलमान थे तू हमारा नाम ईमान वालों में 
लिख ले 

| सूरत बूर 24 आयत (24:55) जो लोग तुम में से विश्वास लाए और 
सत्कर्म करते रहे उनसे ईश्वर का वचन है कि उत्रको पृथ्वी का शासक 
बना देगा और जैसा उनसे पहले लोगों को शासक बनाया था और 
उब्के धर्म को जिसे उसने उनके लिए पसब्द किया है सुदृढ़ कर देगा 
और भ्रय के बाद उनको शान्ति प्रदान करेगा 

दुनिया में दो दल है आस्तिक और नास्तिक (22:20) 

सूरत मायदा 5 आयत (5:72) - निःसन्देह वह लोग काफिर हो गए 
| जिवका कथन है कि मसीह इब्न मरयम ही ईश्वर है 

| (573) वह लोग श्री विश्वित काफिर हो गए जिब्होंने कहा ईश्वर तीन 


| उपरोक्त कुरआनी आयात लिखी गई अब हदीस लिखी जा रही है यह 
॥ वास्तविकता इस हदीस में पूरी चमक <मक से स्पष्ट होती है जो 
ने जाबिर से रवायत की है जब रसूल और मुसलमानों - को 
मक्‍्क्राह में तंग और परास्त कर दिया गया था उस समय मुसलमानों 
पर बहुत अत्याचार हो रहे थे उस समय मुहम्मद स0 बे उस युक्‍्ति से 
कज़ो ईश्वर ने उनको दी उसके आधीन नीति गृहण की. रसूल ने कहा 
। (शिज्क मौकफ (अर्थात मिना) में अपने आपको यह कहते हुए 
[डिस्तुत किया कि कोई व्यक्ति है जो मुझे अपनी जाति की ओर उब ले 
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जज उत्लुमा आहिध-2। 

जाए क्योंकि कुरैश ने मुझे अपने रब का संदेश पहुंचाने से रोक दिया 
है? उसी बीच आपके पास बनी हमदान का एक व्यक्ति आया और 
कहा मैं तैयार हूं आपने कहा क्या तेरी जाति के पास रक्षा और सुरक्षा 
की शक्ति है? कहा हां, इस पर आपने उससे ज्ञात किया तुम कहां से 
हो? कहा मैं हमदात्र में से हूं फिर उस हमदाबी व्यक्ति को भ्य लगा 
कि कही उसकी जाति उसके वचन को तोड़ न दे तो वह रसूल स0 के 
पास आया और कहा कि मैं अपनी जाति के पास जाऊंगा और उबसे 
यह सब कुछ बयान करूंगा, फिर मैं आपसे अगले वर्ष मिलूंगा. कहा 
हां” अलमस्तदरक अलस्सहीहेन लिलहाकिम 2/62-63 और कहा 
कि यह शेखेन की शर्त पर सही है... 

इसी बीच मुहम्म4 स0 ने मदीने के रहने वालों से सम्पर्क किया और 
उनसे भी यही कहा जो औरों से कहते थे तो मदीने वालों बे वचन 
किया और हर प्रकार से सहायता का भी वचन किया तो मुहम्मद स0 
ने अपने समय पर मदीने को प्लायन किया. 

माखूज हिजरत नबवी के असबाब जिन्दगी नौ अगस्त 2004 
ई0 लेखक डाक्टर मुहम्मद खैर हैकल. अनुवाद व तबसरा सय्यद हामिद 
अदुर्ज्मान अलकाफ-सरूत रूम में अंकित शब्द का अबुवाद भी ते कर 
लिया जाए क्या है. सूरत नजम 53 

आयत (53:9) फकाना काबा कोसैन अब अदना तो दो कमानों के 
फासले पर या उससे भी कम 

अतः सूरत रूम की आयत 3३ में फी अदनलअर्ज का अर्य 
हुआ कम जमीन में 

आयात बाला में ईश्वर बे मुहम्मद स0 और मुसलमानों को 
यह बताया है कि जो वास्तिक लोग सत्य धर्म का विरोध करते हैं और 
आस्तिकों और रसूलों को सताते हैं वह निकट ही परास्त हो जाते हैं 
और जिन लोगों को वह दबाने का प्रयास करते हैं वह ईश्वर के कृपा 
दया और अपनी महनत व बैर्य से अधिपति आ जाते हैं और जब 
ईश्वर की सहायता आती है तो आस्तिक प्रसन्न होते हैं. 

(6:3) में ईश्वर ने आस्तिकों को अपनी सहायता और शीप्र फतेह 
की शुभ सूचना दी है तो क्या मोमितों के लिए खुशी का अवसर नहीं 
है? जो इस खुशी को रूमियों की विजय से मंसूबर किया गया जो 
गलत है. 

ईश्वर ने विजय और पराजय का भी एक नियम निश्चित कर 
रखा है ईश्वर पर आस्या और कुरआन पर व्यवहार ऐकता और शक्ति 
इत्यादि 


अतः आस्तिक होने के साथ संयुक्त रहना और शक्ति प्राप्त 
करना अतिवार्य है यदि संयुक्त न हुए और शक्ति प्राप्त न की तो 
मोमिन होने में शक है और ऐसे मोमिन को शक्तिशाली बास्तिक 
पराजय करके दास वना लेगा, दूसरे यह कि जब दो नास्तिक दल 
आपस में युद्ध करते हैं तो जो शक्तिशाली दल होता है जंगी 
नियमानुसार व्यवहार करता है वह सफल होता है ८ूसरा परास्त ऐसे ही 
जब ईरान और ईसाईयों का युद्ध हुआ तो ईरानी शक्तिशाली थे सफल 
हो गए और जब ईसाईयों ने शक्ति प्राप्त कर ली तो ईसाई सफल हो 
गए. यह एक त्रियम है परन्तु ईरानी और ईसाई रूमी दोनों नास्तिक 
अनेकेश्वर वादी ये उनके साथ वह सहायता बन थी जो आस्तिकों के 
साथ होती है. वह दूसरे नियम के अनुसार हारते और जीतते हैं परव्तु 
मोमिन जब संयुक्त होते हैं और नियम के साथ कार्य करते हैं, तो कुम 
शक्ति पर भ्ली ईश्वर की सहायता से सफल होते हैं परन्तु शर्तें मोमितर 
होता है और मोमिन मोमिन की हार पर ६ख्री होता है और आस्तिक 
की विजय पर प्रसत्न होता है 
ईश्वर ने अपने कुरआन ने आस्तिकों को बता दिया है कि ईसाई 
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| ५ आह 5; 
... इर दुबी क्यों हुए और उनकी जीत पर प्रसन्न क्यों होना वा या कही 
. किसी आयत में ऐसा आदेश है कि ईलाईयों की जीत पर तुम को 


ऊ' न ५ 
है के कि सुहतनक इक 


प्रसन्‍त होना है और न ही मुहम्मद स0 ने कभी ऐसा आदेश दिया या 


: व्यवहार किया अतः सूरत रूम की प्रारम्भिक आयात का जो अबुवाद 
और तफसीर की है विचार्णीय है अधिपति और परास्त आस्तिक और 
नास्तिक को होना है या ईश्वर ने जो जंगी त्रियम बिर्धारित कर दिया. 

.. हैं उसके विपरीत करने पर परास्त और उसका पालन करने पर 


अधिपति होना है. तो फिर इन आयात का भावार्य क्या होना 
जिन्दगी नो अगस्त 2004 से एक हवाला और “कहां सारे ही 
काल्पनिक पंयो पर छ जाने की बात और कहां वह दशा जिसमें यह 
आवाहन अपने इस चरण में मक्काह में घिर गई थी? (फी अदनल 
अर्ज] इस पुरखतर चरण में प्रथम तिमंत्रण दाता की कटिनाईयों में 
बढ्ेतती का एक कारण श्रीमति खदीजा का देहान्त था जो आपकी 
माववी प्रमाण थी इसके साथ-साथ आपके चचा भी इस समय में चल 
बसे जो आपके सामुहिक प्रमाण ये. और जो आपको कुरैश के अत्याचार 
से बचाने में बल का (सहायक का) काम अंजाम दिया करते थे” इबन 
'इस्हाक में कहा है कि “फिर एक ही साल में खदीजा र0 बिबते 
खुवेल८ और अबुतालिब र0 का देहान्त हो गया, इसके बाद रसुल्ललाह 
पर आपत्तियों का क्रम टूट पड़ा क्योंकि वह रजिअल्लाह अन्हा इस्लाम 
के बारे में आपकी सच्ची मंत्री थी जो आप की आपत्ति सुनकर सही 
मशवरा दिया करती थी. रहे आपके चचा अबुतालिब र0 तो वह आपके 
सहायक और समर्यक थे. यह आपके पलायन से कोई तीन साल पहले 
हुआ अबुतालिब चल बसे तो कुरैश ने आप को इतनी पीड़ा पहुंचाई 
जिबका वह उनके जीवन में सोच भी नहीं सकते थे” सीरत इबने 
हृश्शाम अररोजुल अनफ (2:66) अर्रेजुल अनफ वास्तव में सीरत इबने 
हरशाम की शरह हैं (अलकाफ) पेज ॥2 
इन स्थितियों से यह प्रकट हो रहा है कि हुजूर और 
आस्तिकों पर मक्काह की सर जमीन में बहुत अत्यार हो रहा था जिससे 
नबी और मौमिन अधिक व्याकूल थे परन्तु निराश नहीं थे तब ईश्वर ने 
मुहम्मद स0 को शुभ सूचना दी कि ऐ मुहम्मद स0 आप की इच्छा 
और मिशन को कम धरती अर्थात मक्काह के आस-पास परास्त कर देने 
का प्रयत्न हो रहा है तो आप 4६ुख़ी न हों यह कुछ दिनों चन्द साल की 
बात है बास्तिक सब परास्त होंगे और तुमको विज्य प्राप्त होगी, ईश्वर 
की सहायता से उस दिन मौमिन हर्षित होंगे परन्तु शर्त यह है कि 
आप उस विज्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करो साहस के साथ 
यह मेरा बियम है कि मैं और मेरे नबी और आस्तिक ही अधिपति 
रहते हैं. इन के साथ दूसरी आयात भी अवतरित हुई उनको पढ़ कर 
मुहम्मद स0 ने युक्ति और विवेक के साथ कार्य किया और अकेक क्षेत्रों 
की यात्राएं की उनमें एक तायफ भी है उसमें मुहम्मद स0 को बहुत 
अधिक व्याकूल किया जिस व्याकूलता को मुहम्मद स0 जीवन भर याद 
रखते थे यहां तक कि जब सय्यदा आयशा र0 एक दिन मक्काह की 
विज्य और एक स्थिर राज्य स्थापित हो जाने के बाद और उसके फैल 
जाने के बाद ज्ञात करती हैं कि क्या आप पर ओहद के दिन से अधिक 
कठिन कोई और दित्र बीता है आप स0 कहते हैं “मैंने तुम्हारी जाति 
(अर्थात कुरैश) से जो पीड़ा उवाई सो तो उदई ही (परन्तु) कवेरतम 
चरण वह था जब मैंने अपने आपको इबन अब्द यालेल बिव अब 
कलाल के सामने (बहेसियत बी) प्रस्तुत किया इस दशा में कि वह 
तांयफ के बड़े लोगों में से था. उसने मेरी बात को स्वीकार नहीं किया 
मैंने उससे कही थी फिर में (उसके यहां से) चल पड़ा इस हाल में कि 
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अलरूम-30 
मैं सरतापा हुम व गम में डूबा हुआ था (यह सोचते हुए कि इस 
आवहाब का अब क्या बनेगा) यहां तक कि मुझे होश ब रहा ताआंकि 
मैंने अपने आपको करन अस्सआलिब के स्थान पर पाया)” यह स्थान 
तायफ और मक्काह के मध्य एक दिन रात की दुरी पर स्थित है. और 
अहले बजद की मीकात हैं (अलहलंबीया।/359) इसको करबुलमनाजिल 
भी कहते हैं. यह हदीस सही बुखारी में बम्बर 323॥ के अन्तर्गत 
वारिद हुई है देखिये फतेहडलबारी (6/3॥2-3व5) डाक्टर हेकल, 

रसूल बे इतनी व्याकूलता उठने के बाद भी तयफ वालों के 
लिए मंगल प्रार्थना की इस आशा के साथ कि इस धरती में इस्लाम 
का बाग लगेगा 

ससूलुल्लाह स0 मक्काह इस यात्रा यातना से लोटे. परन्तु 
उसमें प्रविष्ट नही हो सके यहां तक कि उसके अवेकेश्वर वादी सरदारों 
में से एक ने आपकी सहायता का बीड़ा उठया उसका नाम अलमतअम 
बिन अदी था (5) जिब्दगी नो अगस्त 2004 पद पे0 3 और आपके 
हज के अवसर पर दूसरे परिवारों से भी सम्पर्क किया जो इतिहास और 
सीरत की पुस्तकों में अंकित है जिनमें एक का हवाला मैंने भी लिखा 
है चूंकि मुहम्म८ स0 को आभास हो गया था कि बहुत जल्द प्लायन 
करवा है प्लायन करने के बा4 किस स्थान पर जाबा है उसका 
अवलोकन कर रहे थे तो ईश्वर ने वह स्थान उपलब्ध कर दिया अर्थात 
मदीना. मदीने के रहने वालों ने मुहम्मद और मुसलमातों की हर प्रकार 
की सहायता करने और हर प्रकार का बलिदान देने का प्रण किया तब 
मुहम्मद स0 बे मुसलमानों को मदीता प्लायत करबे की अबुमति दी 
और स्वयं भी वहां को प्लायन कर गए. 

मदीना पहुंचदर आप स0 ने एक राज्य स्थापित किया वहां 
के रहने वालों से अबुबब्ध किया और शांति के साथ रहने का वचन 
किया इसी दौद्न मुसलमानों की शक्ति बड़ती रही पनन्‍्ठु मक्काह वाले भी 
चुप व बैठे और बदर के स्थान पर एक युद्ध हो गया जिसमें मुसलमनों 
को विज्य मिली जिसको ईश्वर ने यौमुल फुरकान कहा है [8:4॥) 
इसके बाद दूसरी जंगे हुई फिर आप उमरे के लिए मक्काह को चले 
परव्तु हुदेबिया के स्थान पर मक्काह वालों ने रोक लिया उमरा न करबे 
दिया, परव्तु उस स्थान पर एक अबुबब्ध होगया और इस अबुबब्ध को 
ईश्वर ने खुली विज्य कहा है जो वास्तव में खुली विज्य थी. इस खुली 
विज्य ही का प्रभाव था कि कुछ ही दिनों के अब्दर मक्काह भी विज्य हो 
गया यह और भी बड़ी विज्य यी और जो भविष्य वाणी सूरत रूम में 
है वह पूरी हो गई और मुसलमान हर्षित हो गए जो वास्तव में खुशी 
थी. व कि रूमीयों की विज्य पर खुश होना और यह काम विजइ- 
सित्रीत में ही हो गए.. 

मुझे दुख है कि हमारे उल्माकराम की दुष्टि कुआन की इब 
आयात पर नहीं गई जिनको मैंने लिखा है और इनके अतिरिक्त और 
बहुत आयात है और न ही मुहम्मद स0 और मुसलमानों के कार्यों को 
देखा. और अज्ञात किस मूल में आयात के भाव को ईस्राईयों की विज्य 
और पराज्य से जोड़ दिया जो सियाक व सबाक और मुहम्मद स0 व 
आस्तिकों के प८ के विपरित हैं ईश्वर हम को कुरआन समझने का 
उचित विवेक दे तकब्बल. 

जिस विजय पराजय को रूमीयों से जोड़ा गया है उसके बारे 
में उलमाकराम यकीन के साथ यह भी निश्वित न कर सके कि वह 
क्षेत्र किस स्थान पर स्थिति है अवलोकन हो, क्या अनेक कथन सामने 
आते हैं.“अदनलअर्ज” (मिलते "हुए देश या पास वाले देश) से मुराद 
“अजरूआत” “बसरा" के दरमियान का क्षेत्र है जो शाम की सीमा पर 
हिजाज से मिलता हुआ मक्के के निकट स्थित हुआ है, या फिलिस्तीन' 
मुराद हो जो रूमीयों के देश से निकट था. या दीप उमर” जो फारिस 
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यह ईश्वर का वचन है ईश्वर अपने वचन के 


जद /जी-26 5७४. 


/2“ न जद ५7०|४२.८ 4४४ ४५५. 


विदर की विजय जिसको योभुल . 
'फुरकान कहा है संधि हुदेविदा जिसको खुली विजय 
है और विजय मक्‍्काह और मुसलमानों की 60/20/2775 “ 
एक आजा4 हकूमत की स्थापना क्या यह प्रभुत्व बही है?) और पहले (/९० 
ईश्वर के आदेश से आस्तिक अधिपति हुए हैं और बाद में भी ईश्वर के 


]0:92; 5:3; 48:,] 8से24) 

अर्यात ईश्वर की सहायता से ईश्वर की सहायता 
आस्तिकों के साथ है उसके साथ जो अपने शुभ 
कर्मों से लेना चाहे ईश्वर उसको सहायता देता है 
और वह अधिपति और कृपालु है (5) 


क्‍ हे 
७६४५४ 26४७ 


: विपरीत नहीं करता परव्तु अधिकांश लोग नहीं 
जानते (6) 


वह लोग तो दुनिया के विदित जीवन को जावे हैं. 260/2८2482%५ 
और परलोक से अचेत हैं.(7) | 0७७४४ ४0५४ 
| क्या उन लोगों वे अपने मन में विचार बहीं किया 


। कि ईश्वर बे आकाशों और पृथ्वी को और जो कुछ 


किया कि उन्हें उन समुदायों का परिणाम ज्ञात हो 


. कहीं अधिक शक्तिशाली थे वह लोग भूमि को 


4585 ५ <८(< ४५४५ 


500:2607&27 
४0८८८ ७8:२:2 
52/2४/१४४५ ६ 


उन देवों के मध्य है उनको युक्ति से और एक 
_निश्वित समय तक के लिए उत्पन्न किया है और 
बहुत से लोग अपने ख से मिलने के स्वीकारी 
वहीं है (8) (3:4; 2:44) 

तया उन लोगों ने (ईश्वर की) पृथ्वी में श्रमण वहीं 


2278 अापद्ध (2१ 208 


जाता. जो उनसे पहले हो चुके हैं वह लोग उनसे 20729८.00822 20५ ८८७ 


५ आस धर पस जबि को ग। ० 27006 |. “07704 0२०७ ४(०८०४८००४ 


«४ सकता स्काक >> भिहक (587) 


गतते थे और जितना उन्होंने भूमि को आवाद 


[#7६॥0५:/७] 
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अल ओ आवक कक 2------ कक कण उत्लुमा ऊहिय-2 


आए ये (परन्तु वह अपनी गतिविधि से न रुके 


वह स्वयं ही अपने ऊपर अन्याय कर रहे ये (० 
जिब लोगों ने बुराई की यी उनका अन्त भी बुरा 
हुआ इसलिए कि वह- ईश्वर की आयतों को बुटलाते 
और उसका उपहास करते थे (0) २ 
ईश्वर ही रखना को पहली बार उत्पन्न "करता है 
और उसको फिर पुनः महाप्रलय में उत्पन्न करेगा 
फिर तुम उसी की ओर लौठाए जाओगे (॥॥) 
(3:5; 8:48; 2:44; 30:27) 

और जिस दिब महाप्रलय होगी पापी निराश हो 
जाएँगे (2) 

और उबके बनाए हुए साझ्ञियों में कोई भी उनका 
अबुशंसक ब होगा और वह स्वयं भी अपने 
देवताओं से रुष्ट हो जाएंगे (॥3) 

और जिस दिन महाप्रलय होगी उस दिन वह अलग 
अलग दल हो जाऐँगे (4) 

फिर जो आस्तिक होंगे और सत्कर्म करते रहे वह 
स्वर्ग के उपवन में प्रसन्‍न होंगे आओ भगत 
होगी (5) 

और जिस दल ने कुफर किया होगा और हमारी 
आयतों और परलोक के आने को झुट्लाया होगा 
वह कष्ट में डाला जाएगा (6) 

अतः: जब सब्ध्या का समय आए और जब प्रातः 
का समय आए ईश्वर की पाकी वर्णत करो (7) 
और आकाशों और पृव्वी में उसी की प्रशंसा है और 
तीसरे पहर भी और जब दोपहर हो (उस समय भी 
नमाज पक्ष करो) (8) 

वह जीवित को मृतक से त्रिकालता है और मृतक 
को जीवित से निकालता है और वही धरती को 
उसके मरने के बाद जीवित करता है और उसी 
प्रकार तुम लोग कयामत के दिन जीवित करके 
उदए जाओगे (9) 

उसकी प्रभुता के चिन्हों में से एक यह भी है कि 
उसने तुम को मिट्टी से पैदा किया तुम मानव 
होकर पृथ्वी में हर ओर फैले हुए हो (20) (+।; 
6:2; 2:04) 

उसकी प्रभुता की स्मृत्तियों में से एक यह भी है 
कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही प्रकार की स्त्रियां 
उत्पन्त्र की ताकि तुम उनसे मिलकर शांति प्राप्त 
करो और तुम में प्रेम और दया पैदा कर थी जो 
लोग विचार करते हैं उनके लिए इन बातों में बहुत 
ही घिब्ह हैं (2)) (25:57; 42:23) 

और ईश्वर की शक्ति के चिव्हों में से आकाशों और 
पृथ्वी की खबना है और तुम्हारी भाषा और रंगों का 
प्रवक होना है बुद्धिवालों के लिए इन बातों में बहुत 


किया है इससे अधिक उब लोगों वे आबाद किया 2%527#%5/6:# 
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| बाप 7 ब्का एप 7 ता हैक 5 पका 


को सोबा और दिन में उसका कृपा ८या खोजना 
: जो लोग सच्ची बातों को ध्याब से सुबते हैं उनके 
लिए इब बातों में बड़े विव्ह हैं (23) 

और उसी की सत्ता के चिन्हों में से है कि तुम को 
क्षय और आशा दिलाने के लिए बिजली दिखाता है 
और आकाश से पाबी बरसाता है फिर पृथ्वी को 
. उसके मर जाने के बाद जीवित कर देता है बुद्धि 
वालों के लिए इन बातों में बहुत चिन्ह है (24) 

,. और उसकी सत्ता के चिन्हों में से एक यह भी है 
. कि आकाश और पृथ्वी उसके आदेश विधान से 
स्थिर है (और तुम को मरने के बाद) फिर जब वह 
तुम्हें भूमि से निकलने के लिए) पुकारेगा 'तो तुम 
तुरब्त बिकल पड़ोगे (25) 

और आकाशों और पृथ्वी में जो भी जीव धारी हैं 
.. सबके सब उसी के (बन्दे और दास) हैं और सब 
उसी के आज्ञाकारी हैं (26) 

और वही है जो रचनाओं को पहली बार पैदा करता 
है फिर उसे पुन; महाप्रलय में पैदा करेणा और. यह 
उसको बहुत सुगम है और आकाश और पृथ्वी में 
उसकी महिमा बहुत श्रेष्ठ है और वह प्रथुत्व शाली 
युक्ति वाला है (27) 

वह तुम्हें समझाने के लिए स्वयं तुम्हारे अपने 
समाचार की एक उपमा वर्णन करता है कि भला 
लो कर्मचारी तुम्हारे पास कार्यरत हैं वह उस 
सम्पत्ति में जो हमने तुम को दिया है क्‍या वह 
तुम्हारे साझी हैं कि तुम सब बराबर हो जाओ और 
क्या तुम उनसे इस प्रकार डरते हो जिस प्रकार 


बनाओ (28) 

परन्तु जो दुष्ट हैं वे समझे अपनी इच्छाओं के पीछे 
चलते हैं तो जिसको ईश्वर का नियम पथ क्षष्ट करे 
उसको कौन प प्रदर्शन ५ सकता है? और उनका 
कोई सहायक बही (29) 

अतः ऐ बबी और जो भी नबी का अनुयायी इस 
#केआन को पढ़े) सब एकाग्रचित होकर अपका वित्त 
उस धर्म की दशा में जमा दो स्थिर हो जाओ उस 


प्रकृति पर (धर्म नियम पर) जिस पर ईश्वर बे 


इन्सान को पैदा किया है ईश्वर की बनाई हुई 
प्रकृति नियम बदली नही जाती यही बिल्कुल सीधा 
और उचित धर्म है परव्तु अधिक लोग बहीं जाबते (30) 
(और मूर्ख लोग प्रकृतिक धर्म को छोड़कर व्यक्ति के 
बनाए हुए पत्थों का अनुकरण करने लगते हैं 

आज पन्थों का अबुकरण हो रहा है इसी से 


रुकबे के लिए ईश्वर बे कहा है) उसी ईश्वर के धर्म की ओर हृदय से 
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. बुद्धि वालों के लिए अपनी आयतें खोल खोलकर वर्णन करते हैं यह 
उपमा इसलिए है कि ईश्वर के अलावा किसी रचना को कारसाज न 
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स्थापित करो और उन अबेकेश्वर वादियों में से न हो जाओ (3॥) 


लिक्रोने अपना अपना धर्म पृथक पृथक बबा लियहै. 2:22855/0)#5 066... /00८०%- 7000 और - 
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और दलों में बंट गए हैं हर एक दल के पास जो... 
कुछ है उसी में मगब है (32) [2:2।3; 3:04;: 6:759; 23:53; 
42:2; 9:3); 24:55) 
बोट- इस आयत से सम्बन्धित कुछ और आयतें लिख दी जाएं तो बात 
स्पष्ट होगी और हम विचार मनन करके वास्तविकता पा लें तो अच्छा है 
(7:23) सब व्यक्ति आरम्भ में एक ही रीति पर थे (एक रीति पर 
रखबे के लिए) ईश्वर ने ईशदूतों को भेजा जो कि हर्ष सुबाते थे और 
इराते ये और उनके साथ पुस्तकें भी ठीक अवत्तरित की इस उद्देश्य से 
कि ईश्वर लोगों में उन मतभेदों में निर्णय कर ३ और उनमें मतभेद 
और किसी बे नहीं किया परव्तु केवल उन लोगों ने जिन्रको पुस्तक 
विधान मिला था पश्वाता इसके कि उनके पास स्पष्ट तर्क पहुंच चुके ये 
आपस की हठ के कारण. फिर ईश्वर ने धर्म वालों को वह सत्य मार्ग 
जिसमें मतभेद किया करते थे अपने नियम कृपा दया से बता दिया 
और. ईश्वर उसको जो चाहता है अपने कर्मों से सत्य मार्ग बता देता है. 
(3::04) और तुम में एक दल ऐसा होवा अविवार्य है कि मंगल की 
ओर अर्थात सत्य धर्म की ओर बुलाए और शुभ कर्मों के करने को 
कहा करे और बुरे कर्मों से रोका करें और ऐसे लोग पूर्ण सफल होंगे. 
(6:59) निःसब्देह जिन लोगों ने अपने धर्म को पृथक पृथक कर 
लिया और दल दल बन गए. ऐ मुहम्मद आपको उनसे कोई सम्बन्ध 
नहीं अर्थात वह मुसलमान नहीं है अतः उनका प्रसंग ईश्वर को समर्पित 
है फिर उनको उनका किया हुआ बता देगा. 
(9) उन्होंने ईश्वर को छोड़कर अपने उलमा और सत्तों को रब बना 
रखा है और मसीह इब्ने मरयम को भी यद्यपि उनको केवल यह आदेश 
किया गया है कि केवल एक ईश्वर की पूजा करें. 
(24:55) तुम में जो लोग विश्वास लावे और सत्य कर्म करें उबसे 
ईश्वर वचन करता है कि उनको पृत्वी में राज्य प्रदान करेगा जैसा उबसे 
पहले लोगों को राज्य दिया या और जिस धर्म को उनके लिए पसब्द 
किया है उससे उनके लिए शक्ति देणा और उनको भय के बाद शान्ति 
देगा यदि मेरी पूजा करते रहे मेरे साथ किसी प्रकार का अनेकेश्वर वाद 
न करे और जो व्यक्ति बाद इसके अवज्ञा करेंगे तो वह श्रष्ट हैं. 
(23:53) सो उन लोगों ने अपने धर्म में अपना पन्‍्थ अलग अलग 
करके मतभेद उत्पन्त कर लिया हर ८ल के पास जो धर्म है वह उसी 
से प्रसत्न है. 
($2:2।) क्‍या उन लोगों के ऐसे साझी है जो उन लोगों के लिए धर्म 
के त्रियम बनाते हैं जिनकी अनुमति ईश्वर ने उन्हें वहीं दी है? यदि 
विर्णय (के दिन) का वचन पहले से निश्चित न कर. दिया गया होता तो 
उनके मध्य (कभी का) निर्णय कर दिया गया होता उन दुष्यें को 
निः:सब्देह पीड़ा देने वाला कष्ट होगा. 

जिन आयात में ईश्वर बे मतभेद को बुरा अवेकेश्वर वाद 
बताकर मतभेद करने से मना किया है वह तो बहुत है जो हर वाचक 
कुरआन पढ़ते समय पढ़ता है परव्तु उनको यहां पर इसलिए बही लिखा 
जा रहा कि मेरा उद्देश्य अपनी बात को विस्तार देना वहीं है उन 
आयात में बताया गया है कि मतभेद करने वाले अकेकेश्वर वादी है 
और यह भी बताया है कि मतभेद करने वालों का मुहम्मद स0 से 
कोई सम्बब्ध नहीं और यह भी बताया कि जब मुनष्य अच्छे कर्म करेणा 
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लक आओ मय 


मुकाबले में इब्साबों के बनाए नियम नहीं चलेंगे यदि उनको माबोगे तो 
| वह अबेकेश्वर वा८ होगा. हर आलिम् और हर व्यक्ति कुरआन में उन 
; आयात को पढ़ता है परन्तु दुख उनको पढ़ने के बाद अपने मतभेदों को 
: समाप्त बही करते. 

मुसलमानों ने हर आदेश को इस प्रकार तोड़ा कि आज धर्म 
. प्रकृतिक की आकृति ही विकृत हो गई प्रकृतिक धर्म के स्थान पर 
| इमामों और मौलवियों के बबाए हुए पंथों को स्वीकार कर लिया है 
( आदेश दिया गया था कि धर्म को टुकड़े हुकड़े न करना अनेक दलों 
पंयों में विभाजित न हो जाना मुसलमानों ने इस आदेश का पालन इस 
+ प्रकार किया कि अनेक सम्प्रदाय बनाए जैसे शीआ, सुब्नी, मुअतजला 
| और अशाअरा, फिर हर दल अकेक पत्यों में बांठ दिया गया. सुन्नरियों 
ने विम्नलिखित पत्थ बनाए. हनफी, मालकी, शाफई, हम्बली, एहले 
। हदीस, एहले कुरआन (मुकल्लि4 गैर मुकल्लिद) इसी प्रकार शीओं के 
+ बहुत पंच बन गए 

इस दौर में यह पंय बने, देवबन्दी, बरेलवी, अहमदी,कादयात्री 
और जमाअतों का तो पूछना ही क्या. तबलीगी जमात, जमाउत इस्लामी 
इत्यादि. फिर लुत्फ यह कि उनमें से कतिपय 4ल और जमाअतें एक 
दूसरे को बास्तिक कह रही हैं ऊपर लिखी आयात के आदेशानुसार सारी 
दुनिया के मुसलमान एक जमाअत होने चाहिए. कुरआन में ईश्वर बे 
कहा है (“हुवा सुम्माकुमुल मुस्लिमीन” हज) ईश्वर बे तुम्हारा बाम 
मुस्लिम रखा फिर दर्जनों नाम मुसलमानों बे क्यों रखे. क्यों पचार्सों दल 
: पंथ बन गए. क्यों नहीं कहते कि हम सब एक मुस्लिम हैं और हमारा 
एक धर्म शास्त्र कुरआन है. 

जो उलमा कुरआन से हट्कर अपनी ओर से धर्म के नियम 
बनाते रहते हैं वह मार्नों ईश्वर के साझी हो गए और माने वाले 
: अनेकेश्वर वादी, आज बमाज जैसी पूजा जो दिन में पांच बार अनिवार्य 
है वह भ्री एक नही है और जो विधि बमाज की कुरआन में है उसके 
विपरीत नमाज पढ़ी जा रही है ऐसे .ही दान भी कुरआन के विपरीत है 
_बलात्कारी का दण्ड भी कुरआन के विरीत है, चोर के दण्ड में सहमत 
ब्रही तलाक नान नफ़का के नियम कुरआन के विपरीत हैं और इन 
_कुरआब के विपरीत पर ही व्यवहार हो रहा है तो फिर ईश्वर की 


| फिर जब वह उनको अपनी कृपा का स्वा८ चखाता 


तो ईश्वर उसको पृथ्वी में राज्य देगा और यह भी बताया कि ईश्वर के. 
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ते हैं तो प्रसन्न हो जाते हैं और यदि उबके 220 2 
कर्मों के कारण जो उतके हाथों बे आगे प्रेषित किए 4६280 292)  ५.6.६०४उ8-०४0५ 246८ ८.५; 


कस उत्लुमा ऊहिय-2 


हैं कोई कष्ट पहुंचे तो निराश होकर रह जाते हैं (36) 


क्‍या उत्र लोगों ने इस बात पर विचार बही किया ///8$) 2४:८७ 20/ 


कि ईश्वर का नियम उसकी जीविका विस्तृत कर 


०... ५3] (६६) "385 है मा 765 
हो है परोजपे- संदओों' से: हसिवर- कै बबाएँ.. जल नमक अप 


नियम से चाहता है और उस का तंगकर देता है 


जो अपने दुष्कर्मों से ईश्वर के नियम का विरोध करके स्वयं चाहता है 
इसमें उनके लिए विब्ह है जो विश्वास रखते हैं (37) 34:34,39 . 


< ॥7:30) 

तो सम्बन्धियों और मिसकीनों और यात्रियों को 
उबका अधिकार देते रहो. यह उब लोगों 'के लिए 
उत्तम है जो ईश्वर की इच्छा के इच्छुक है और वही 
लोग मुक्ति प्राप्त करने वाले हैं (38) 

और जो सूद तुम लेते देते हो ताकि लोगों के माल 
में सम्मिलित होकर वह बढ़ जाए ईश्वर के त्रिकट 
वह बहीं बढ़ता और जो दान तुम ईश्वर की 
प्रसब्वता के लिए देते हो उसी के देबे वाले वास्तव 
में अपने माल बढ़ाते हैं (39) [2:275,28; 
३। 30) 

ईश्वर वह है जिसने तुम को य्रैदा किया फिए तुम 
को जीविका दी फिर तुम्हें मारता है फिर जीवित 
करेगा. -भला तुम्हारे साझियों में भी कोई ऐसा है 
जो इन कार्मो में से कुछ कर सके वह यवित्र है 
जो बहुत उच्च है उस अवेकेश्ववाद से जो वह 
लोग कर रहे हैं (40) 

बल और जल में लोगों के कर्मों के कारण अशान्ति 
फैल गई है इस कारण से ईश्वर उनको उबके 
कतिपय कर्मों का स्वाद चखाये कदाचित वह रुक 
जाए (4।) 

कह दो देश में चलो फिरो और देखो कि जो लोग 
तुम में पहले हुए हैं उनका कैसा अब्त हुआ है 
उबमें अधिक अनेकेश्वर वादी थे (42) 

तो उस दिन से पहले जो ईश्वर की ओर से आकर 
रहेगा और रुक वही सकेगा धर्म के सीधे मार्ग की 
ओर दृढ़्ता से अपना मुख किए रहो उस दिन सब 
एक दूसरे से पृथक हो जाऐंगे (43) 

जिस व्यक्ति ने कुफर किया होगा तो उसके इबकार 
की हानि उसीं को होगी और जिसने अच्छे किये तो 
ऐसे लोग अपनी सफलता का सामान कर रहे 
हैं (44) 

ईश्वर अच्छ फल देगा अपनी कृपा से उन लोगों 
को जो विश्वास लाए और शुभ कर्म करते रहे. 
निःसब्देह वह बास्तिकों को मित्र नहीं रखता (45) 
और उसी के विन्हों में से है कि वायु को भेजता है 
कि शुभ सूचना देती है ताकि तुम को अपनी 
अनुकम्पा का स्वाद चखाए और ताकि उसके 
त्रियमानुसार नाव चले और ताकि तुम उसके कृपा 
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दया नियम से जीविका प्राप्त करो क॒दाबित तुम 
आज्ञाकारी हो जाओ (46) म्ध्ऊज 
और हमने आपसे पहले ईशदूतों को उनकी जाति 
न 
चिव्ह लेकर आए फिर उन्होंने" अपराध किया तो 
| उनसे हमने बदला लिया और हम पर यह अबिवार्य 
| है कि हम आस्तिकों की सहायता करें (५7) 
ईश्वर वह है जो वायु को भेजता है और वह बादल 
उद्ती है फिर वह उन बादलों को आकाश में टुकड़े 
टुकड़े कर देती है फिर तू देखता है कि वर्षा की 
बूब्दें बादल से टपकने लगती हैं फिर जब वह 
अपने भक्तों में से जिस पर चाहता है उसे बरसा 
देता है तो प्रसब्न हो जाते हैं (48) 

यद्यपि उसके प्रेषण से पहले उनमें से अधिक निराश 
हो रहे ये (५9) 

तो (ऐ देखने वाले) ईश्वर की कृपा के चिन्हों की 
ओर देख कि वह किस प्रकार पृथ्वी को उसके मरते 
. के बाद जीवित करता है? विश्वास करो वह (इसी 
प्रकार) मृतकों को भी जीवित करते वाला है और 


वह हर वस्तु के अबुमान निर्धारित करने वाला है[50) 
. और यदि हमर तीव्र गर्म वायु चला दें जिसके प्रभाव 
| से वह अपबी खेती को देखे कि पीली अर्थात झुलस. 
गई तो इसके बाद वह अवज्ञा करने लग जाए तो 
* तुम अंतरात्मा के मृतकों को (बात) नहीं सुना सकते 
और न बहरों को जब वह पीठ फैरकर अपवना 
बचाओ करें ध्वनि सुना सकते हो (52) (27:80; 
35:22; 36:70) 

और ब बुद्धि के अब्धों को उबकी श्रष्टता से 
तिकालकर सत्य मार्ग पर ला सकते हो तुम तो 
उन्हीं लोगों को सुबा सकते हो जो हमारी आयतों 
. पर विश्वास लाते हैं सो वही आज्ञाकारी हैं (53) 

. ईश्वर वह है जिसने आरम्भ में तुमको बिर्बल 
उत्पन्न किया फिर वही है कि निर्बलता के बाद 
शक्ति देता है फिर शाक्ति के बाद बिर्बलता और 
बुक्षणा देता है. वह जो चाहता है पैदा करता है और 
वह ज्ञान वाला और शक्ति वाला है जिस दिन 
कयामत स्थापित होगी तो पापी शपय खाकर कहेंगे 
कि वह एक घड़ी से अधिक मृत्यु लोक में नहीं रहे 
थे इसी भ्रांति वह दुनिया के जीवन में धोका खाते 
थे (55) 

और जिन लोगों को ज्ञान और ईमान दिया गया है 
+ वह कहेंगे कि ईश्वर की पुस्तक के अनुसार तुम 
कयामत तक रहे हो और यह कयामत ही का दिन 
$ है परन्तु तुमको इसका विश्वास न था (56) 

$ तो उस दिन अत्याचारी लोगों को उबकी क्षमा 
| म्रागना कुछ लाभ न देगा और न उनसे तोबा और 
| कर्म मांगा जाएगा (57) 
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और हमने लोगों को समझाने के लिए इस कुरआन 
में हर प्रकार की उपमा वर्णन की है और यदि तुम 
उनके सामने कोई चिन्ह प्रस्तुत करो तो वह काफिर 
कह देंगे कि तुम झूटे हो (58) 

इसी प्रकार ईश्वर का नियम उन लोगों के हुदयों 
पर जो समझ वहीं रखते मोहर लगा देता है (59) 
पस॒ ऐ बबी (और बबी का अनुकरण करने वालो!) 
चैर्य करो निःसब्देह ईश्वर का वचन सत्य है और 
कदापि हल्का न पाए तुम को वह लोग जो विश्वास 
बही रखते (60) हद 

सूरत लुकमान मक्की 3! 


अलिफ लाम मीम ऐ मुहम्मद स0 () यह युक्ति 
भरी पुस्तक की आयात है (2) 

और सदाचारीयों के लिए मार्ग दर्शन और करूणा 
हैं (3) 

उन लोगों के लिए जो सलात का पालन करते हैं 
और दान पवित्रता देते हैं और परलोक का विश्वास 
रखते हैं अर्थात ईश्वर के हर आदेश का पालब 
करते हैं (4) 

वही वहं लोग हैं जो अपने स्वामी की ओर से पथ 
प्रदर्श पर हैं और वही हैं जो मुक्ति पाने वाले 
हैं (5) 

और लोगों में कतिपय ऐसे भी हैं जो व्यर्थ कथाए 
बाते क्रय कर के लाते हैं ताकि बे समझे लोगों को 
ईश्वर के मार्ग से भव्काए और उससे उपहास करें 
वह ऐसे लोग है जिन के लिए हीन करने वाला 
कष्ट है (6) 

और जब उसको हमारी आयरततों को सुनाया जाता है 
तो अकड़ कर उबसे मुख फैर लेता है मार्नों उसने 
उन्हें सुना ही नहीं मार्तों उसके कान बहरे हैं तो 
उसको पीड़ा देने वाले कष्ट की सूचना सुना दो (7) 
निःसंदेह जो विश्वास लाए और कुरआन के अनुसार 
सत्कर्म करते रहे उनके लिए प्रसाद के उपवन हैं(8) 
सदैव उबमें रहेंगे ईश्वर का वचन संत्य है और 
प्रमुत्वशाली युक्ति वाला है (9) 

उसने आकाशों का जैसा कि तुम देखते हो बिना 
स्तंभों के रा और पृथ्वी पर पर्वत रख दिए ताकि 
तुमको लेकर घूमती रहे हिला ब दे (अर्थात पृथ्वी 
का संतुलन स्थिर रहे) और उसमें हर प्रकार के 
जीव धारी फैला दिए और हम ही बे आकाश से 
बादल से पानी प्रेषित किया फिर उससे उसमें हर 
प्रकार के उत्तम जोड़े पैदा किए (0) 

यह तो ईश्वर की रचना है तो मुझे दिखाओ ईश्वर 
के अतिरिक्त जो हैं जिनको लोग अपना पूज्य जान 
रहें हैं उन्होंने क्या रचा? सत्य यह है कि 
अत्याचारी खुली पथ भ्रृष्टता में है (॥) 

और हमने लुकमान को ज्ञान प्रदान किया ईश्वर की 
आज्ञाकारी करो और जो व्यक्ति आज्ञाकारी करता है 
तो अपने ही लाभ के लिए आज्ञाकारी करता है 
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और अवजन्ञा करता है तो 
प्रशब्सा के योग्य है (2) 
. और (उस समय को या4< करो) जब लुकमान ने 
अपने पुत्र को उपदेश करते हुए कहा कि पुत्र ईश्वर 
के साय अकेकेश्वरवाद न करना निःसंदेह अनेकेश्वर 
वाद बड़ा अन्याय है (3) ; 
हमने व्यक्ति को उसके माता पिता के विष्य में 
: उपदेश किया है, उसकी माता ने (दुख पर दुख उदय 
कर उसे गर्भ में रखा और उसको दो साल दूध 
पिलाती है कि तु मेरी और अपने माता पिता की 
आज्ञाकारी करो (तुम सबको) मेरी ओर ही लोट कर 
आना है (4) (2:233; ।7:24; 46:5) 
परव्तु यदि वह तुझ पर दबाओ डाले कि मेरे साथ 
किसी और को साझी कर ले जिसके विष्य में ईश्वर 
ने तुझ को कोई जानकारी बहीं दी तो कदापि 
उनका कहना न मानता. हां दुनिया में उनके साथ 
अच्छा व्यवहार करना परन्तु अनुकरण उसी का 
करना जिसने मेरी ओर प्रत्यागमन किया हो. फिर 
तुम को मेरी ओर लोट कर आना है तो जो कार्य 
तुम करते रहे हो सबसे तुमको अवगत करूंगा[। 5) 
लुकमान ने यह भी कहा कि) पुत्र यदि कोई कर्म 
राई के दाने के बराबर भी हो और हो भी किसी 
. पत्थर के अब्दर या आकाशों में या पृव्वी में ईश्वर 
उसको क्यामत के दिन ला उपस्थित करेगा निःसंदेह 
ईश्वर बारीक से बारीक वस्तु को देखता है और हर 
वस्तु से अवगत है (6) 
पुत्र नमाज स्थापित कर सत्कर्म का आदेश कर बदी 
से रोक और जो कष्ट तुझ पर पड़े उस पर चैर्य 
कर निःसंदेह यह बड़े साहस के कार्य हैं (॥7) 
। और लोगों से मुख फैर कर बात व करबा न पृथ्वी 
पर अकड़ कर चल ईश्वर किसी घमण्डी और 
अभ्निमान करने वाले व्यक्ति को अभिरूचि (पसन्द) 
. बही करता (8) 
और अपनी ध्ववी नीची रख (गधे की भांति 
विल्‍लाकर न बोल) इसमें शंका नहीं कि सबसे बुरी 
ध्वनी गधो की होती है (9) 
क्या तुमने इस पर विद्वार नहीं किया कि ईश्वर ने 
। आकाश व पृथ्वी की हर वस्तु तुम्हारे लिए ही 
अर्जित कर दी है अर्थात तुम्हारी बेगार में लगा दी 
है. और तुम पर अपनी प्रकट और गृप्त सुख 
सामग्री पूरी कर दी हैं. परन्तु कतिपय लोग ऐसे है 
कि ईश्वर (ईश्वर के आदेशों) के विष्य में: वितर्क 
| करते हैं जबकि उनके पास न तो किसी प्रकार का 
ज्ञाव होता है और ब मार्ग दर्शन और व कोई 
उज्जवल पुस्तक (20) 
और जब उबसे कहा जाता है कि जो पुस्तक ईश्वर 
$ वे अवतरित की है उसका अनुकरण करो तो कहते 
$ है कि हम तो उसी का अनुकरण करेंगे जिस पर 
| अपने पूर्वजों को पाया. भला यदि शैतान उनको 
| नर्क की यातना की ओर बुलाता हो (2।) 


ईश्वर भी विश्विन्त और 
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और जो व्यक्ति अपने को ईश्वर का आज्ञाकारी कर 
ले और सदाचारी भी हो तो उसने एक सुदृढ़ सहारा 
पकड़ लिया और हर कार्य का परिणाम ईश्वर ही के 
हाव है (22) 

और जो व्यक्ति कुफर करे तो उसका कुफर तुम्हे 
शोक जनक ब करें उसको हमारी ओर लोट कर 
आना है फिर जो काम वह किया करते ये हम उन 
को जता देंगे निःसंदेह ईश्वर हृदय की बातों से 
अवगत है (23) 

हमारा नियम उन्हें दुनिया से योड़ा लाभ उठने का 


अवसर दे रहा है. फिर उन्हें बेबसी की स्थिति में) - 


खीचते हुए कब्ेर कष्ट की ओर ले जाएगा (24) 
यदि तुम उनसे पूछे कि आकाश और पृथ्वी को 
किसके उत्पन्र किया तो वह निःसंदेह यही कहेंगे कि 
ईश्वर ने, यह सुनकर तुम कहना कि सब प्रशब्सा 
ईश्वर के लिए है परन्तु उबमें अधिक समझ बही 
रखते (25) 

सब ईश्वर के लिए है जो कुछ आकाशों और पृथ्वी 
में है निःसंदेह ईश्वर निश्चिब्त और विशेषतओं वाला 
हैं (26) 

पृथ्वी में जितने वृक्ष हैं यदि वह सबके सब कलम 
बन जाएं और समुब्द् - स्याही बन जाए और इसके 
बाद सात समुद्र और स्याही हो जाएं तो ईश्वर की 
बाते अर्थात उसके गुण समाप्त व हो विःसंदेह 
ईश्वर प्रमुत्त शाली और युक्ति वाला है (27) 

ईश्वर को तुम्हारा पैदा करना और जिला उद्वना एक 
जी के जिला उठने जैसा है निःसब्देह ईश्वर. सुनने 
वाला और देखने वाला है वह हर बात को देख रहा 
है (28) 

क्‍या तुमने देखा नहीं कि ईश्वर रात को दिन में 
प्रविष्ट करता है और दिन को रात में प्रविष्ट करता 
है और उसी बे सूर्य और चत्द्रमा को तुम्हारे लिए 
अर्जित कर रखा है बैगार में लगा रखा है हर एक 
एक निश्चित समय तक चल रहा है. और यह कि 
ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों से अवगत है(29)36:40) 
यह इस लिए है कि ईश्वर ही सत्य है. और जिन 
को वह लोग ईश्वर के सिवा पुकरते है वह व्यर्थ हैं 
और यह कि ईश्वर ही उच्च मान वाला और बड़ा 
है (30) 

क्‍या तुमने नहीं देखा कि ईश्वर ही के नियम और 
कृपा से नाव दराया में चलती है, ताकि वह तुमकों 
अपने कुछ चिन्ह दिखाए निःसंदेह इसमें हर वैर्य 
करने वाले और आज्ञाकारी करने वाले के लिए 
चिव्ह हैं (3) 

और जब उन पर लहरें मण्डयों की भांति छ जाती 
है तो ईश्वर को पुकारने लगते हैं अपने धर्म को 
उसी के लिए निर्मल करके. फिर जब वह उबको 
मुक्ति दे कर बल पर पहुंचा देता है तो उनमें कम 
ही व्यायं पर स्थिर रहते है. और हमारे विन्हों से 


वही. इनकार करते हैं जो विश्वासघाती और अवज्ञाकारी होते है (32) 
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उत्लुमा ऊहिय-2॥ 

लोगों अपने रब की अवन्ना से डरो और उस दिन 
का भय करों कि न पिता अपने पुत्र के कुछ काम 
आए और न पुत्र पिता के कुछ काम आ सके 
निः:संदेह ईश्वर का वचन सत्य है. अतः दुनिया का 


जीवन तुमको धोके में न डाल दे और न छल 


करने वाला शैतान तुम्हें ईश्वर के विषय में किसी 
प्रकार का छल दे (33) 


. निःसंदेह ईश्वर ही के पास क्यामत का ज्ञान है वही 


वर्षा प्रेषित करता है और स्त्री के पैट में जो है उसे 
जावता है कोई भी नहीं जानता कि कल क्या 
करेगा? न किसी को यह जानकारी है कि किस 
धरती में मरेगा या८ रखो ईश्वर ही पूरे ज्ञान 
वाला और उचित सूचना वाला है (34) 


सूरतु स्सज्दा मक्की 32 


अलिफ लाम मीम ऐ मुहम्म< स0 (॥) इसमे कुछ 
शंका नहीं कि इस पुस्तक को सम्पूर्ण संसार के 
ईश्वर अर्थात मुझ ईश्वर की ओर से प्रेषित किया 
जा रहा है (2) 

क्या वह लोग यह कहेंगे कि रसूल ने इसको रवय॑ 
बना लिया है (इसलिए वह इस पर विश्वास बही 
ला रहे हैं ऐसा नही है) अपितु यह तुम्हारे ईश्वर 


मुझ ईश्वर की ओर से सत्य है ताकि तुम उन लोगों को सावधान करो 
: जिनके पास तुमसे पहले (बहुत समय से) कोई सावधान करने वाला 
 बहीं आया कदाचित वह सीधा मार्ग पाले (3) 


ईश्वर वह है जिसने आका्शों और पृथ्वी और जो 
वस्तुएं इन दोनों के बीच में है सब को छ दिन 


* वरण) में पैदा किया फिर सिहांसन पर: स्थिर हुआ 


उसके अतिरिक्त तुम्हारा न कोई मित्र है और त्र अनुशंसा 
करने वाला क्या तुम शिक्षा नहीं पकड़ोगे ? (4) 


. वही आकाश से पृथ्वी तक के हर कार्य का प्रबन्ध 


करता है. हर कार्य उसी के समक्ष पहुंच जाएगा. 
एक ऐसे दिन में जिसकी मात्रा तुम्हारी गणना के 
अनुसार एक हजार वर्ष होगी (5) (22:47;70:4) 


. [हर काम के बनने बिगड़ने में सभ्य लगता है एक 
दम बहीं होता) 


वही तो गुप्त और प्रकट का जानने वाला है और 
प्रमुत्त शाली दया वाला है (6) 

जिसने हर वस्तु को बहुत अच्छी प्रकार बनाया 
उसको उत्पन्र किया और इन्सान की उत्पत्ति को 


| मिट्टी से आरम्भ किया (7) 


फिर उसका दंश एक हीन पानी के निचोड़ सत से 
चलाया (8) 

फिर उसको ठीक किया फिर उसमें अपनी ओर से 
ज्ञान फूंका अर्थात ज्ञान वाला बनाया और तुम्हारे 


| कान और आंखे और हृदय बताए परन्तु तुम बहुत 


कम आज्ञाकारी करते हो (9) 


और कहते हैं जब हम पृथ्वी में रल मिल जाएंगे 


तो क्या पुनः उत्पन्न होंगे वास्तविक्ता यह है कि वह 
लोग अपने ईश्वर के समक्ष जाने ही के स्वीकारी 


ह जहीं (0) 


कहदो कि तुम्हें मोत का फरिश्ता मृत्यू देगा जो 


| तुम पर नियुक्त किया गया है फिर तुम सब अपने 
ईश्वर की ओर लोवए जाओगे (॥॥) 
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और जब तुम देखोगे कि पापी अपने रब के सामने 
सिर झुकाए होंगे (और कहेंगे कि) ऐ हमारे ईश्वर 
हमने देख लिया और सुब लिया तू हम को वापस 
मेज दे कि सत्कर्म करें निःसंदेह हम विश्वास करने 
वाले होंगे (2) . 

यदि हम चाहते तो हर व्यक्ति को हिंदयात दे देते 
(परन्तु यह अन्याय होता) परन्तु मेरी ओर से यह 
बात निर्णित हो चुकी है कि मैं नर्क को जिन्नों और 
इब्साबों से भर दूंगा (और यह तब ही हो सकता 


है जब लोग अपने अधिकार से जीवन व्यतीत करें अर्थात अच्छा या बुरा अरे 


स्वयं समझ कर करें यही अन्याय) (3) 
सो (अब आग के) स्वाद चख्ो इस लिए कि तुमने 
इस दिन के आने को भुला रखा या (आज) हम 
भी तुम्हें भुला देंगे. और जो कर्म तुम करते थे 
उनके दण्ड में संदैव के कष्ट का स्वाद चखते रहो 
(4) 32:23) 
हमारी आयात पर तो वह लोग विश्वास लाते हैं 
'जित्रको यह आयात सुवाकर जब शिक्षा की जाती है 
जो सजदे में गिर पड़ते हैं अर्थात आज्ञाकारी करते 
हैं तद्धता करते हैं और अपने ख की प्रशब्सा के 
साथ उसकी पवित्रा वर्णण करते हैं और घमण्ड बही 
करेंगे (5) 
उनकी पीठ रात्री में बिेतों से अलग रहती हैं और 
वह अपने रब को भय और आशा से पुकारते है 
और जो धन हमने उन्हें दिया है उस में से व्यय 
करते हैं (6) 
कोई जी नहीं जानता कि उनके लिए केसी आंखो 
की टंडक छुपा कर रखी गई है यह उब कर्मों का 
बदला होगा जो वह करते रहे हैं (7) 
भला वह जो आस्तिक डो वह उस व्यक्ति की भांति 
हो सकता है जो अवज्ञाकारी हो? दोबों बराबर वही 
हो सकते (8) 
जो लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे उनके 
लिए उपवन है यह अतिथि सत्कार उन कर्मों का 
बदला है जो वह करते रहे थे (9) 
और जिब्होंने अवज्ञा की उनके रहने के लिए नर्क 
है जब चाहेंगे कि उससे तिकल जाएं तो उसमें लोव 
दिए जाएगे और उनसे कहा जाएगा कि जिस बर्क 
के कष्ट को तुम झूट समझते थे उसका स्वाद 
चखों (20) 
और हम उत्रको बड़े कष्ट के अतिरिक्त कम दुनिया 
के कष्ट का भी स्वाद चख्राएंगे कदाचित' वह 
आज्ञाकारी हो जाए (2।) 
उससे बढ़कर अब्यायी कौन जिसको उसके ईश्वर 
की आयतों से उपदेश किया जाए तो वह उनसे 
मुख फैर ले हम पापीयों से अवश्य बदला लेने 
वाले हैं (22) 
? रसूल और रसूल का अबुकरण करने वालों!) 
यह सत्य है कि हमने मूसा को पुस्तक (तौरात) दी 
व्री (इसी प्रकार तुम पर कुरआन अवतरित कर रहे 
हैं) तो तुम लोग इस कुरआन के मिलने पर शंका 
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डर और जिस प्रकार हमने तौरात को बनी इसराईल के लिए मार्ग 
का साधन बनाया था (इसी प्रकार कुरआन को संसार वालों के 


लिए मार्ग दर्शन का साधन बनाया है) (23) 
. और उबमें से हमने नेता बनाए थे जो हमारे 
आदेश से मार्ग दर्शन करते ये जब वह बैर्य करते 
ये और वह हमारी आयतों पर विश्वास रखते 
थे (24) । 
| विःसंदेह तुम्हारा रब उन बातों में क्यामत के दिन 
निर्णय कर देणा जिन बातों में वह मत भेद करते 
ये (25) 
क्‍या उन लोगों को (उन ऐतिहासिक घटनाओ में) 
कोई मार्ग दर्शन नहीं मिला कि उनसे पहले कितनी 
ही जातियों को हम बध कर चुके है जिनके रहने 
के स्थानों में आज वह चलते फिरते हैं इसमें बढ़े 
दिब्ह हैं क्या वह सुबते नहीं (26) 
क्‍या उन्होंने नही देखा कि हम बंजर (धरती) की 
ओर पानी प्रेषित कर देते हैं फिर उससे कृषि उत्पन्न 
करते है जिसमे से उनके चौपाए भी खाते हैं और 
वह भी तो वह देखते क्यों नहीं (27) 
और कहेंगे यह निर्णय कब होगा यदि सच्चे हो तो 
.. बताओ (28) 
. कह दो कि निर्णय के दिन बास्तिकों को उनका 
विश्वास लाना कुद भी लाभ न देगाउ और ब 
उनको छूट दी जाएगा (29) 
तो आप उन का विचार छोड़ दो और प्रतीक्षा करो 
और वह भी प्रतीक्षा कर रहें हैं, (30) 
। सूरत अहजाब (मदती) 33 


ऐ बबी आस्तिकों से कहदो कि ईश्वर की अवज्ञा से 
इरते रहना और तास्तिकों और कपाटियों का कहना 
न माता तिःसंदेह ईश्वर जानने वाला युक्ति वाला 
. है () (8:28; 76:28) 

और यह भी कहदो कि जो पुस्तक तुमको तुम्हारे 
रब की ओर से वही की जाती है उसी का 
अनुकरण करना नि:संदेह ईश्वर तुम्हारे सब कर्मों से 
. अवगत है (2) 

| और ईश्वर पर भरोसा रखना और ईश्वर ही पर्याप्त 
सहायक है (3) 

' ईश्वर ने किसी व्यक्ति के वक्ष में दो हृदय नही रखे 
| कि एक समय में आस्तिक भी हो और कपाटि भी 
वह या तो ईश्वर का हो रहे या शैतांब का इसी 
प्रकार ईश्वर ने) तुम्हारी स्त्रीयों को जिन्हें तुम (क्रोध 
में आकर) माता कह देते हो, तुम्हारी माता नहीं 
बताया. और न तुम्हारे ले पालकों को तुम्हारे पुत्र 
बनाया यह सब तुम्हारे मुर्खों की बाते है. और वही 
सीधा मार्ग दिखाता है (4) (58:2) 

 आस्तिकों! लेपालकों को उन के बापो के नाम से 
पुकारा करो कि ईश्वर के निकट यही बात उचित है 
यदि तुम को उबके बापों के वाम ज्ञात न हों तो 
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धर्म में वह तुम्हारे भाई और मित्र हैं और जो बात 
तुमसे भूल से हो गई सो उसमें तुम पर कुछ पाप 
नहीं परन्तु उस बात पर अवश्य पकड़ होगी जिसे 
तुम हृदय के संकल्प से करो और ईश्वर क्षमा 
करने वाला कृपालु है (5) 

ईश्वर का नबी आस्तिकों के लिए उनकी जानों से 
अधिक प्रमुख (और अधिकारी) है और उसकी 
पत्नीयां [सम्मान की दृष्टि से) उनकी माताएं है 
(एरव्तु जहां तक उत्तराधिकारी का सम्बब्ध है) ईश्वर 
की पुस्तक के (आदेश के) अनुसार नातेदार सामाव्य 
मुसलामनों और पलायन करने वालें से अधिक 
अधिकारी हैं परन्तु यह कि तुम अपने मित्रों के 


2288%50/%५ 
255/7 606 # ४६] 


८००५००५०४ 
४8228978&/६05 
2, ५5: 29५33. 2४.४ 


क..९ ६६!) * रु (१:८६ #2< 


कप गाज 


(६००७० <-(७०(४०/६८ २. 
"ऑबरफी-३/७2८०॥०७६४४: 
(०)८- ०५० ॥५८2:40/3/८. ८. ॥॥ 
१2८ ४७ ७०/८ ८ (१५०४८ (६४: 
</700६5४५//७७५- (५७०) 
#<2५.-८७०१) १० ५४००. 
220७-८८ /७)८...7#९८ ७! 
०९ ०७ 0002०- ०५०५५ ०४५४/७ । 
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पुस्तक (अर्यात कुरआन में) में लिख दिया गया है (6) 


और जब हमने रसूलों से वचन लिया और तुमसे 
और बूह से और इब्राहीम से और मूसा से और 
मरयम के पुत्र ईसा से और वचन भी पक्का लिया 
(7) ($2:3) 

ताकि ईश्वर सच्चों से उनकी सच्चाई के विष्य में 
ज्ञात करे और उसने तास्तिकों के लिए दुख देने 
वाला कष्ट तैयार कर रखा है (8) 

ऐ लोगों! जो विश्वास लाए हो याद करो ईश्वर के 
उपकार को जो (अभि अश्नि) उसने तुम पर किया है 
जब सैना तुम पर चढ़ आई तो हमने उन पर एक 
प्रचण्ड आंधी भेज दी और ऐसी सेना प्रेषित की जो 
तुम नही देखते थे ईश्वर वह सब कुछ देख रहा था 
जो तुम लोग उत्त समय कर रहे थे (9) 

जब वह ऊपर और बीचे से तुम पर चढ़ आए और 
जब भय से (कायरों की) आंखे पथरा गई और 
कलेजे मूंह को आ गए और तुम [में से कतिपय) 
लोग ईश्वर के विष्य में भांति भांति की (ुर्भावना 
करने लगे (0) 

उस समय आस्था वालों की कठिन परिक्षा की गई 
और बुरी प्रकार हिलाए गए (परन्तु आस्तिकों के 
लबो पर कोई अपवाद न आई तो ईश्वर की 
सहायता आ गई) (॥॥) 

(यह वह समय था) जब कर्पाट और वह लोग जिन 
के हृदयों में रोग था कहने लगे कि ईश्वर और 
उसके रसूल ने हमसे जो वचन किए थे वह छल के 
सिवा कुछ न थे (2) (!2:70) 

और जब उनमें से एक दल कहता था कि ऐ 
पसरब वालों यहां तुम्हारे वहरने का स्थान नहीं लोट 
चलो और एक दल उनमें से रसूल से अबुभति 
मांगने लगा कि हमारे घर खुले पढ़े हैं यद्रपि वह 
खुले नही ये वह तो अवश्य भागना चाहते थे (3) 
और यदि तणर के बाहर से शत्रु उन पर घुस आएं 
और उस समय (शत्रुओं की ओर से) उन्हें फितने 
और उपद्रव का तिमत्त्रण दिया जाए तो तुरन्त 
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उसमें कूद पड़े और उसके लिए बहुत कम विलम्ब 
करेंगे (॥4) रे 
यद्पि उससे पहले (कपटी लोग) ईश्वर से वचन 
कर चुके थे कि युद्ध से पीठ न फैरेंगे. अस्तु ईश्वर 
से जो वचन किया जाता है उसकी अवश्य पूछ 
होगी (॥5) 
कहदो यदि तुम मरने या मारे जाने से भागते हो 
ते भागना तुमको लाभ न देगा और उस समय 
तुम बहुत ही कम लाभ उदओगे (॥6) 
कहदो कि यदि ईश्वर तुम्हारे साथ बुराई का संकल्प 
करें तो कौन तुम को उससे बचा सकता है. या 
यदि तुम पर कृपा करबी चाहे (तो कौन रोक 
सकता है) और वह लोग ईश्वर के अतिरिक्त किसी 
को न अपना मित्र पाएंगे और न सहायक (॥7) 
और ईश्वर तुममें से उन लोगों को जानता है जो 
लोगों से) मता करते हैं और अपने भाईयों से 
कहते हैं कि हमारे पास चले आओ. और युद्ध में 
नहीं आते मगर कम (8) 
(यह इस लिए कि) तुम्हारे विष्य में कृपणता करते 
है. फिर जब भय (का समय) आए तो तुम उन को 
देखोगे कि तुम्हीरी ओर देख रहे हैं (और) उनकी 
. आंखे (इस प्रकार) फिर रही हैं जैसे किसी को मृत्यू 
से मूर्थ आ रही हो. फिर जब भय जाता रहे तो 
वही लोग लाभों को लो लुप बनकर तीव्र मुर्खों के 
साथ तुम से कठेर और हृदय विदारंक बाते करने 
लगते हैं. वह वह लोग हैं जो विश्वास नही लाए 
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. लिए बहुत सरल है (9) 

(भय के सबब) विचार करते हैं कि सैना नहीं गई. 
और यदि सैना आ जाए तो इच्छा करें कि यदि वह 
| लोग वद्दवों में जा रहें और वहां से तुम्हारी 
* सूचनाएं ज्ञात करें, और यदि तुम्हारे मध्य हों तो 
युद्ध व करें परव्तु कम (20) 

(मुसलामनों ') वास्तविक्ता यह है कि तुम लोगों के 
लिए ईश्वर के रसूल (के चरित्र व स्वभाव) में एक 
| उत्तम आदर्श है हर उस व्यक्ति के लिए जो ईश्वर 
| और महाप्रलय का आशा धारी हो और अधिक्ता से 
| ईश्वर को याद करता हो (2।) 

(उस युद्ध के अवसर पर कपटियों के विपरीत) 
मुसलामनों के विश्वास की यह स्थिति थी कि जब 
। उन्होंते (काफिरों के आक्रमणकारी) सैना को देखा तो 
बोल उठे यह वही है जिसका ईश्वर और उसके 
रसूल ने हमसे वचन किया था ईश्वर और उस के 
रसूल की बात सच्ची निकली. और (शत्रुओ के) उस 
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ननिमक व मस्यकनुत-22 

वचन ईश्वर से किया या उसको सच कर दिखाया 
जो अपनी भेंटे पूरी कर चुके हैं (अर्थात सत्य मार्ग 
में सिर कद चुके हैं) और कतिपय ऐसे है कि 
प्रतीक्षा में हैं और उन्होंने अपने वचन को तबिक 
भी नहीं बदला (23) 

ताकि ईश्वर सच्चो को उनकी सच्चाई का बदला दे 
और कपाटियों को चाहे दण्ड दे या चाहे तो उबके 
पश्चाताप करने पर उन पर कृपा करें निःसं१६ 
ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु है (24), 

(तात्पर्य यह कि) ईश्वर ने (परिवेष्टन (घेराव) करने 
वाले) काफिरों का मुख फैर दिया और वह कोई 
लाभ प्राप्त किए बिना अपने दुख व क्रोध में जलते 
हुए वापस गए (और मदिने का वातावरण कुफर के 


बादल से निर्मल हो गया) और मुसलमानों के लिए धर्म युद्ध में ईश्वर 
की सहायता प्रयाप्त है और ईश्वर सबसे अधिक शाक्तिशाली और सबपर 


दयालु है (25) 

और पुस्तक वालों में से जिन्होंने आकृमण करने 
वालों की सहायता की थी ईश्वर ने उनको उबके 
दुर्गों से निकाल दिया और उनके मर्नों में भय डाल 
दिया तो कितनों को तुम बध कर रहे थे और 
कितनों को बब्दी बना रहे थे (26) 

और उसमे तुम्हें उतकी भुभि का और उबके परों 
और उनके माल का उत्तराधिकारी बना दिया और 
उस धरती का जिसमें तुमने पण भी न रखा था 
तुमकों उत्तराधिकारी बना दिया और ईश्वर हर वस्तु 
के अनुमान नियम बनाने की शक्ति रखता है (27) 
(2:05) 

ऐ ईशदूत अपनी पत्नीयों से ज्ञात कर लो कि यदि 
तुमको दुनिया के जीवन और उसकी सज्जाव 
अलंकार की इच्छ हो जिसे औरों को धन में से 
मिल रहा है) तो आओ मेँ तूमको धन दे दूं (परन्तु 
याद रखो कि उस धन को लेकर तुम मेरे पास 
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ले सकता तो आप लोणों को भी मेरी भांति ही रहना है यदि मेरी पत्नी 
बनी रहना चाहो तो मत लो यदि लेना है तो लो) और फिर मैं धन 


देकर भलि भांति द्ण से विदा कर दूं (28) 

और यदि तुम ईश्वर और उसके रसूल और शान्ति 
के घर की (अर्थात स्वर्ग की) इच्छुक हो तो तुम में 
जो सत्कर्म करने वाली हैं उनके लिए ईश्वर ने बड़ा 
फल तैयार कर रखा है (29 


2 व न 
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नोट- हदीस कथवों में कुछ और लिखा मिलता हैं जो अनुचित है. 


ऐ बबी की पत्नीयों तुम में से जो कोई स्पष्ट 
अशलील कर्म करेगी उसको दुना दण्ड दिया जाएगा 
और यह बात ईश्वर को सरल है (30) 

खण्ड मंय्यकनुत 22 
ग्रर जो तुममें से ईश्वर और उसके रसूल की 
आज्ञाकारी रहेगी सत्कर्म करेगी उसको हम दूता 
फल देंगे और उसके लिए हमने सम्मान की 


जीविका तैयार कर रखी है (3॥) 
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करे रसूल का आदेश मार्नो ईश्वर यही चाहता है 


कि ऐ अहले बैत (ऐ घर वालों!) ईश्वर तुम्हें 
| प्रकार के आरोपों से पवित्र रखेगा और दृष्टि और 


 ह्वय की शुद्धता प्रदान करेगा (33) 


_स्रमीक्षा:- शब्द अहले बैत पर अधिक मत भेद है एक दल इससे केवल 
श्रीमान अली फात्मा हसन, और हुसैन और उनकी सत्तान को ही 
अहले. बैत स्वीकार करता है. दूसरों को वहीं अतः कुरआन के प्रकाश में 


॥# यह देखा जाए कि अहले बैत से अर्य केवल यही चार और उनकी 
| सन्तान है या इसकी परिधि में कोई और भी आता है हां एक दल का 


मानना है कि इसे तात्पर्य केवल नबी की पत्नीयां है. परन्तु आयत में 


| ऐसे स्थान पर यह शब्द आया हैं जहां यह लगता है कि इससे नबी 


की पत्नीयां ही तात्पर्य है परन्तु यह मानना भी विचारणीय है क्योंकि 


| ज़ीमर जमा मुजक्कर हाजिर की “कुम” है एक दले ने तो पत्नीयों को 


। 
| 


अहले बैत से ही पृथक कर दिया जो आयत और कुरआब से हट कर 

है विचार यह किया जाए कि कुरआन से क्या सिद्ध है. 

| 83:6) ईश्वर का नबी धर्म वालो के लिए उनकी जारनों से अधिक 

प्रमुख है (और अधिकारी) है और उसकी पत्नीयां (सम्मान की दृष्टि से) 

| उनकी माताएं है. 

83:40) ऐ आस्तिकों! मुहम्मद स0 तुम्हारे मर्दों में से किसी के पिता बहीं. 
परन्तु वास्तव में आस्था वाले होने के कारण मुहम्मद स0 


| हर धर्म वाले के आध्यत्मिक पिता हैं सुलबी नहीं जिसका स्पष्टिकरण. 


_33:6) में नबी की पत्नीयों को मुसलमानों की माता बताया है जब 
पत्नीयों मां है तो नबी मुहम्म८ स0 उनके पति हैं इस प्रकार मुहम्मद 
स0 भी क्‍्यामत तक आने वाले हर आस्तिक के पिता हैं. इस प्रकार 


॥हर आस्तिक मुहम्म८ स0 के अहले ब्ैत में प्रविष्ट है जिसका समर्यन 
| 
| नियम आयत मे है इस प्रकार हर नर बारी जो आस्तिक हो वह अहले 


आयत (3:33) में आई जमीर कुम हैं अरबी नियमानुसार यदि नरे 
नारी साथ हों तो जमीर मुजक्कर जमा से सम्बोधन किया जाता है यही 


बेत है श्रीमान अली इत्यादि ही नहीं. इसको देखने के लिए दूसरी 
| आयात लिखी जा रही हैं. 
(:45-46) और बूह ने अपने रब को पुकारा प्रार्यगा की 


॥ऐ मेरे और मेरा पुत्र भी मेरा घर वाला (अहली) है और निःसंदेह तेरा 


| वचन सच्चा है और तू सबसे बड़ा आदेश वाला है. कहा ऐ बूह वह तेरे 
घर वालों में नहीं. निःसंदेह उसके कार्य अबुचित है. तू मुझसे वह बात 
न मांग जिसका तुझे ज्ञान नहीं. में तुझे उपदेश करता हूं कि मुर्ख न 
बन कितने स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि अहले बैत कौन होते हैं. यदि 


| पुत्र ही अहले बैत होते तो ईश्वर पुत्र कें लिए मना न करता कि यह 
हतिरा अहले बैत नहीं है. 


:73) फरिश्तों ने कहा, क्या तुम ईश्वर के निर्णय पर आश्चर्य करती 
डी? ऐ अहले बेत तुम पर ईश्वर की करूणा और उसकी सम्पन्वता 
इस आयत में पत्नी को अहले बेत जमीर कुम से सम्बोधित किया. 
:8) फरिश्ते बोले ऐ लूत हम तुम्हारे रब के भेजे हुए हैं वह तुम 
क नहीं पहुंच सकते तू अपने घर वालों (अहलीका) को रातों रात ले 


| 
| 


! 
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न 


सिवाए तुम्हारी स्त्री के उसे 


जाओ और तुममें कोई पीठ फैर कर न 
भी वही पहुंचना है जो उन्हें पहुंचेगा संदेह. उनका वचन प्रातः के 
समय है क्या प्रातः निकट बही ? 


इस आयत में पत्नी को अहले बैत से अलग किया जबकि 
पत्नी अहले बैत में होती है परव्तु अवज्ञाकारी होने के कारण से उसको 
बाहर किया और जो भी हजरत लूत के साथ ये उनको अहले बैत कहा 
स्पष्ट है लूत के साथ और भी अहल इनाब अवश्य ये (48:43) भी 
देखो [7:83;:73; ।5:65; 20:0; 2:76,84; 23:27; 28:29) 
(7:27-28) बिःसंदेह यदि तू उन्हें रहने देगा तो तेरे भक्तों को भूष्ट 
कर देंगे और उनकी सन्तान होगी तो वह भी दुष्ट और अवन्नाकारी 
होगी ऐ रब मेरे मुझे क्षमा कर दे और मेरे माता पिता को और उसे 
जो विश्वास के साय मेरे घर में ब्बिती) प्रविष्य हो और सब मुसलमान 
बर और मुसलमान बारी को, और काफिरों के न बढ़ परन्तु तबाही. 

इस आयत में कितना स्पष्ट किया कि जो मेरे घर ब्विती) में 
प्रविष्ट हो. स्पष्ट है उनके साथ बहुत से व्यक्ति विश्वास लाकर उबके 
अहले ब्ेत में प्रविष्ट ये आयतें और भी जैसे [2:25; ।4:48; 
8:78; 4:5) इत्यादि इन आयतों को पढ़कर विचार करो. और स्वयं 
ही बिर्णय करो कि अहले बैत कौन है. क्‍या वही केवल चार व्यक्ति या 
मुहम्मद स0 की पत्नीयों के साथ क्यामत तक आने वाले पूरे धर्म 
- वाले? वास्तव में उन चार और पूरे अहले ईमान के साथ मुहम्मद स0 
की पत्नीयां भी मुहम्म स0 के अहले बैत हैं क्योंकि नबी हर अम्मती 
का आध्यात्मिक पिता होता है. जैसे कि पत्नीयों के माध्यम से 3:6) 
में बता दिया गया है यह है अहले बैत का प्रसंग. 
इसके साथ एक बात और विचार योग्य है वह यह कि एक परिभाषा 


आले रसूल या आले त्रबी या फरजाब्दाने रसूल इबने रसूल की प्रचलित | 


है इससे तात्पर्य नबी की सत्तान पुत्र मात्रा. जाता है और हमारे यहां 
आले रसूल फरजाब्दाने रसूल से तात्पर्य अली की सब्तान से लिया 
जाता है. और उनको ही फरजाब्दाने रसूल इबबे रसूल कहा जाता है. 
वैसे तो यह श्रीमान भी हर धर्म वाले आस्तिक उम्मती की भांति अहले 
दैत में सम्मिलित हैं परव्तु आले रसूल फरजाब्दाने रसूल कहना विचार 
योग्य है? क्योंकि आल सदैव पुत्र से चलती है और मुहम्मद स0 के 
कोई पुत्र ऐसा वही हुआ जिससे भविष्य को वंश चलता, पुत्र पैदा हुए 
परन्तु वह बचपन ही में मर गए बबी के केवल पुत्रीयां थी जिनमें से 
एक सब्तान हसन हुसैन ये और आगे को उनकी सन्ताब वैसे मुहम्म 
स0 के और भी पुत्रीयां थी. परव्तु उतको इतनी महत्व नहीं दी जाती 
यह भी एक आपत्ति जनक बात है. 

सूरत अहजाब की आयत 40 में स्पष्ट है कि मूहम्म स0 
तुम्हिरे किसी नर के पिता बही है जब किसी बर के पिता बही हैं तो 
क्‍या हसन हुसैन नर नहीं है निःसंदेह वह बर हैं अतः वह मुहम्म स0 
के फरजब्द इबन नहीं है क्योंकि सन्तान आल लड़के से चलती है. अतः 
सत्तान अली आले बबी इबने रसूल फरजाब्दाबे रसूल न होते हुए आले 
अली है. और आदरणीय हैं यदि वह आस्तिक रहते हैं., 

यदि आल लड़की से मानी जाए जैसे कहते हैं कि और की 
आल स॒ब्तान लड़के से चलती है. परन्तु नबी मुहम्मद स0 की आल 
लड़की से मानी है, यदि थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए तो फात्मा 
से केवल दो लड़के हसन व हुसैन हैं. बाद को तो हुसैन के घर में एक 
ईरानी लड़की शहरबनों जो युद्ध में बब्दी होकर आई थी वह थी और 
उस से ही सत्तात है. यह भी देखो और निर्णय करो तो कया बाद की 
वह सत्तान आल शाह ईरान अर्यात आले यज़्द गर्द मानी जाएणी और 
आज तक किसी की भी आल लड़की से नहीं मानी गई यदि मानी गई 
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अल अहजाब-33 व मब्यकनुत-22 अं 
। यदि सन्तान अली को फरजाब्दाने रसूल आले रसूल इबने 
[रसूल मान -लिया जाए जैसा की मनवाया जात है तो इस गुप्त विधि 
से शायद अली को बबी स्वीकार कराया जा रहा है (नऊज) तो मार्बो 
अली बबी रसूल हुए? यह बाते बुद्धि में आने वाली नहीं, यदि कोई 
ज्रियम किसी के. पास स्वीकार योग्य हो तो बताए कि उनको आले नबी 
इबने रसूल स्वीकार करें मेरी भी श्रान्ति दूर हो जाए. 
यदि देखा जाए तो हर व्यक्ति चाहे वह सदाचारी है या 
दुराचारी सब ही किसी न किसी प्रकार से रसूलों की सन्तान हैं. क्योंकि 
;जरत आदम बबी थे. या बाद को हजरत बूह जिनको आदम ट्वितीय 
हा गया है. इस नाते से हर व्यक्ति आले बबी है. और सम्भवतः और 
की सत्तान भी दुनिया में अवश्य है, 
हि चूंकि आले नबी और अहले बैत में अन्तर है अहले बैत 
वही हो सकता है जो आस्तिक हो और आले बबी हर नेक व 
ब८ सब ही हैं जैसे ऊपर लिखा है. 
| आयत में एक शब्द रिजस आया है कि ऐ अहले बैत ईश्वर 
तुमसे गन्दगी दूर करके पवित्र करना चाहता है तो मुहम्मद स0 की 


प्रत्वीयां तो अशुद्धता से पवित्र ही थी. वह पृथक बात है कि मुसलामनों | 


ते उन पर भांति भांति के आरोप लगा रखे हैं, और उनको आरोप 
नागए हैं वह बिलकुल मिव्या है वह पवित्र और शुद्ध थी. 
गन्दगी को दूर करने का सम्बोधन भी पूरी उम्मत से है कि 

१ उम्मत मुहम्मद स0 तुम ईश्वर के आदेश का पालन करो तो 
नै:सब्देह तुम से गन्दगी चाहे वह रूहानी हो या जिस्मानी सब दूर हो 
गऐँंगी और सम्बोधन में पत्नी भी शामिल है मुख्य तौर से परन्तु 
़ात्पर्य पूरे आस्तिक बर और नारी हैं इसलिए ही जमीर जन मुजक्कर 
नाई है (कुम) ; 

वर्णन चर्चा करो दूसरों से उन बातों की जो 

र्हरे घरों में वर की आयात और युक्ति की 
ते सुनाई जाती हैं ति:संदेह ईश्वर बारीक से... 
शरीक बातों को जंबता है. और हर बात की उस 
गिरना है कक पा पा गए 
प्रीक्षा- शब्द वर्णन के कई अर्थ हैं परन्तु इस आयत में वर्णन से 
परर्य यह है कि ऐ बबी की पत्तीयों! ईश्वर का नबी जो युक्ति की बाते 
हिर ईश्वर की आयात तुमको मुबाते हैं उतको सुबकर स्वयं भी व्यवहार 
रो और दूसरी स्त्रीयों से भी उनका प्रचार करो जैसे तबी पुरूषों व 


त्रीयां दोनों में करते हैं तो तुम उनकी सहायता करो और अपबी जैसी. 


त्रीयों में उनका प्रचार करो और यह तुम्हारा उत्तरदायित्व भी हैं. चूंकि 
रिंदूत पर बहुत कार्य हैं अतः कुछ सहायता तुम करो और उब आयात 
हि तुम भी याद करके व्यवहार करो और उबका जप वर्णन करो. 
तिःसंदेह जो पुरुष और जो स्त्रीयां 
है आस्तिक हैं आज्ञा पालक हैं सत्य वादी 
5 अक बैर्य वान है ईश्वर के आगे झुकने वाले हैं. दान 
वाले हैं ग्रत रखने वाले हैं अपने गुप्तागों की 
करने वाले हैं और ईश्वर को अधिक याद 
वाले हैं ईश्वर ने उनके लिए मोक्ष और बड़ा 
संपादित कर रखा है (35) 
सी आस्तिक पुरूष और किसी आस्तिक स्त्री को 
अधिकार नहीं कि जब ईश्वर और उसका रसूल 
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। अहजाब-33 व मय्यकनुत-22 
रखबे वाला है (40) 66॥) 
जैद की तलाक दी हुई पत्नी से विवाह करने में आपत्ति न करो. 
चूंकि जैद मुहम्मद स0 का पुत्र वही है. 
समीक्षा:- आयत 37,38,39,40 में कुछ बातों के विषय में ईश्वर ने 
बहुत ही स्पष्ट आदेश दिए हैं जिनसे हर बात स्पष्ट हो जाती है और 
उनके साथ ही सूरत तेहरीम की आयत । से 4 तक भी. परन्तु ज्ञात 
| वही क्यों इन बातों के विषय में ऐसा लेख लिखा मिलता है. जो आपत्ति 
|| जनक है और इस कारण से ही. नबी व बबी की पत्नीयां और किसी 
| सीमा तक सहाबा कराम पर भी आरोप आता है. उनके विषय में लिखा 
। जा रहा है जो मैंने कुरआन के प्रकाश में समझा है प्रसंग श्रीमान जैद 
| से सम्बन्धित हैं इन बातों के विषय में मेरी पुस्तक नामूस रसूल भी 
| पढें: श्रीमान जैद दास होकर मक्काह के बाजार में विक्रय होने को आए 
थे. नबुवत मिलने से पहले जैद क्रेय किए गए और वह मुहम्मद स0 
की सेवा में आ गए. आपने उनको अपने पास ही रख लिया बाद में 
जैद को स्वतंत्र करके अपना पुत्र बना लिया यह उस समय हुआ जब 
| जैद को उसके पिता लेने को आए परन्तु जैद ने जाने से इन्कार कर 
दिया तब जैद के पिता बे ज्ञात किया तू क्यों अपने माता पिता के पास 
बही चलता यहां तेरा कौन है यह सुनकर जैद ने कहा कि मुझे जो प्रेम 
मुहम्मद स0 बे दिया है वह कही वहीं मिलेगा अतः मैं नहीं चलता तब 
मुहम्मद स0 ने उसको अपना पुत्र बना लिया और अपनी फूफीजाद 
बहन श्रीमति जैनब से उनका विवाह कर दिया यद्यपि अरब के वातावरण 
के अनुसार यह विवाह स्वीकार योग्य न या .परन्तु कुअआन के अबुसार 
श्रीमति जैनन और उनके घर वालों ने इस नाते को स्वीकार कर लिया 
परब्तु यह विवाह सफल न हो सका कारण कुछ भी हो अस्तु 
$ आपस में द्वेष हो गया. मुहम्मद स0 ने जैद को समझाया परन्तु बात 
न बनी और तलाक हो गई (33:37) 
इस तलाक होने घर जैतब और उनके घर वालों को और 
य में मुहम्मद स0 को भी अधिक दुख हुआ. इसको दूर करने का 
केवल एक ही उपाय था और दह यथा जैबब से स्वयं मुहम्मद स0 
विवाह करते उनको सम्मान देते. परन्तु इस कार्य को करने में कुछ 
ऋकावटें सामने आ रही थी यद्नपि वह मूल रूकावट न थी केवल 
की बातें थी जिनके कारण यह विवाह ब हो सकता. क्योंकि 
निसा (4:23-24]) में जिन स्त्रीयों से विवाह को मना किया है 
उबमें यह नाता नही आता, विवाह हो सकता है मुहम्मद स0 जाबते ये 
! परन्तु मुर्खता के काल में लेपालक या मुंह बोले पुत्र के द्वारा 
तलाक दी हुई स्त्री या विधवा से विवाह नहीं करते थे. इस कारण से 
मद स0 कुछ विचार मनत कर रहे थे और इस विषय में ही 
ुहम्मद स0 ने अपनी एक पत्नी से उल्लेख किया था कि मेरा संकल्प 
है और इस कार्य को करने से ही, जैबब और उसके घर वालों का 
बढ़ सकेगा और एक मिथ्या रीति भी समाप्त होगी और तुम 
भी किसी से न कहना परन्तु उन्होंने दूसरी से वर्णन कर दिया. 
जो लोगों को आपत्ति हो सकती थी ईश्वर बे आयत 
| 3:37,40) के द्वारा दूर कर दी और घोषणा कर दी कि मुहम्मद स0 
में से किसी के पिता नहीं है अतः मुहम्मद. स0 बित्रा किसी 
के यह विवाह करें और आपने कर लिया इस विवाह से एक 
रीति भी समाप्त हो रही थी वह यह कि जो पहले मुंह बोले पुत्र 
# मुतललका या विधवा से विवाह नहीं करते ये यह अनुचित रीति तब 
थी समाप्त हो सकती यी जब किसी बबी के द्वारा इस अबुचित रीति 
जो समाप्त कर दिया जाता और मुहम्मद स0 चूंकि अन्तिम बबी ये 
ब्लत: यह अनुचित रीति मुहम्मद स0 के द्वारा ही समाप्त कर दी. 
॥ इन आयतों में डरने वाली बात है उसको भी मुहम्मद स0 
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ले ओर संबन्धित कर रखा है कि मुहम्मद स0 ने जैद से कहा है कि 
तुम लोगों से ब डग्ये अपितु ईश्वर से डरो और उसके नियम पुर क्रिया 
करो सूरत अहजाब की इन आयतों से सम्बन्धित सूरत तहरीम की 
आयतों को भी लिखा जा रहा है. जिनके विषय में आपत्ति जनक बातें 
खायात तफासीर और इतिहास में लिखी मिलती है. पहले उनका वह 
अबुवाद लिखा जा रहा है जो अधिकांश अबुवादों में मिलता है. 
सूरत तहरीम 66 आयत एक ऐ बबी तुमने क्यों उस वस्तु 
को अवैध किया जो ईश्वर बे तुम्हारे लिए वैध की है (क्या इस. लिए 
कि) तुम अपनी पत्नीयों की प्रसन्नता चाहते हो. ईश्वर क्षमा करबे वाला 
है और दया करने वाला है. हे 

(6:2) ईश्वर बे तुम लोगों के लिए अपबी शपवों (यदि खाई है) के 
प्रतिबब्ध से निकलने का नियम भी निश्चित कर दिया है ईश्वर तुम्हारा 
स्वामी है वही ज्ञानी और युक्ति वाला है. 

(६6:३) ईशदूत ने एक बात अपबी एक पत्नी से रहस्य में कही यी 
फिर जब उस पत्नी ने वह रहस्य प्रकट कर दिया ओर ईश्वर ने नबी 
को सूचित कर दिया तो बबी ने उस पर किसी सीमा तक उस पतली 
को) सूचित किया और किसी सीमा तक उसे व बताया. फिर जब बबी 
ने उसे यह बात बताई तो उसने पूछ आप को किसने इसकी सूचना दी 
नबी ने कहा मुझे उसने सूचता दी जो सब कुछ जाबता और अवगत है. 
66:4) यदि तुम दोनों ईश्वर से पश्वाताप करती हो (तो अच्छा है) 
क्योंकि तुम्हारे हृदय सीधे मार्ग से हट गए हैं. और यदि .बबी के 
मुकाबितों में तुमने दल बब्दी की तो जान रखो कि ईश्वर उसका स्वामी 
है और उसके बाद जिबराईल और सम्पूर्ण आस्तिक और सब मलाइका 
उसके साथी और सहायक है. 

(6:5) [मान लो!) यदि नबी तुम सब पत्नीयों को तलाक दे दें तो 
ईश्वर उसे ऐसी पत्नीयां तुम्हारे बदले में प्रदान करेगा जो तुमसे उत्तम 
सच्ची मुसलमान विश्वास वाली आज्ञाकारी पश्चाताप करने वालिया पूजा 
करने वालिया वृत रखने वालिया बिन पति बैवा और कुंवारियां, 
सूरत तहरीम की आयत एक से पांच तक का वह अबुवाद 
लिखा गया जो आलिगमों ने कर रखा है जिस पर आपत्ति होती है विम्न 
में वह भाव लिखा जा रहा है जो मूल लेख और ईशदूत की महिमा के 
अबुसार है 

(6८:।) ऐ बबी किस लिए और क्यों आप अवैध करोगे उस वस्तु को 
जो ईश्वर ने आपके लिए वैध की है; निःसंदेह आप कदापि ईश्वर के 
वैघ को अवैध नहीं कर सकते. आप इस लिए भी वैध को अवैध वहीं 
कर सकते कि आप अपनी पत्नीयों को प्रसब्त्र करो यद्रपि आपकी 
पत्नीयां भी ऐसा करने को न कहेंगे यदि वह ईश्वर पर विश्वास रखने 
वाली है. आप वैध अवैध ईश्वर का माबते हैं अपनी इच्छा से अवैध वैध 
नही करते 

(66:2) ईश्वर ने तुम्हारे लिए यह अनिवार्य कियां है कि तुमने अपनी 
प्रतिज्ञा से ईश्वर के विधान के पालन की जो गांठ वाधी है उस गांठ का 
सम्मान व आदर करता उसको पूरा करना वैध करना (गांठ बब्धन 
खोलना है क्रिया) इस कार्य पर यदि कोई व्याकूलगा आए तो ईश्वर 
तुम्हारा सहायक है और वह ज्ञानी और युक्ति वाला है और आस्तिक की 
प्रतिज्ञा यह है कि ईश्वर के वैध अवैध को माबे, इसलिए भी आप 
ईश्वर के वैध को अवैध नहीं करोगे 0:59; 5:87-89; ।6:7॥6) . 
(664) यदि तुम रसूल की प्रसब्नता के लिए (किसी कमी पर) ईश्वर 
से पश्वाताप करो जिस प्रकार रसूल तुम्हारी अभिरूचि करते हैं (और 
यही बात तुम से प्रत्याशित है तुम्हािरे मान के अबुसार है) क्योंकि 
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तुम्हारे ह्दय तो रसूल और ईश्वर की ओर आकृष्ट ही है. इस बात के 
अतिरिक्त यदि तुम ने नबी का विरोध और दल बन्दी की तो जान लो 
"कि ईश्वर उसका स्वामी है और उसके बाद जिबरईल और सब धर्म 
वाले और सब मलाईका उसके सायी और सहायक हैं... 
(66:) की व्याख्या में जो कथन है वह विचारणीय है श्रीमती आयशा 
र० कहती हैं कि रसूल स0 श्रीमती जैनब बिन्ते जहश के पास शहंद 
पिया करते ये और बहुत समय ठहरते ये, इस पर मैंने और श्रीमती 
हफसा ने आपस में ठहराई कि हम में से जिसके पास मुहम्मद स0 
पघारें तो वह अवश्य आपसे कहे कि आपने मगाफीर खाया है. क्योंकि 
मुझे आपसे मगाफीर की दुर्गन्ध आ रही है. (अतः मैंने यही कहा) तो 
आपने कहा कि नहीं अपितु मैंने तो जैनब के पास शहद पिया है अस्तु 
। मैं अब यह भी नहीं पियूंगा और मैंने शपय खाली है तुम इसका वर्णन 
| व करना. बुखारी जिल्द दोम, किताबुत्तफासीर पेज 949 हदीस 209 

मुस्लिम ने दो सब्दों में लिखा है उरवा बिन जुबैर और उबैद 
बिन उमेर और दोनों में अन्तर है उरवा वाली रिवायत में है कि शहद 
हफसा के यहां पियाया और आयशा ने सफ़िया और सोदा से कहा और 
उबेद बिन उमेर की रिवायत में है कि शहद जैनब के यहां पिया था 
और आयशा बे हफसा से कहा था कि यूं कहना. आपके मुख से 
मगाफीर की गब्ध आ रही है. 

इस आयत की एक अवतर्ण महिमा और भी है वह यह कि 
सय्यदे आलम श्रीमती हफसा के भवन में शौभावान हुए. वह मुहम्मद 
स0 की अनुमति से अपने पिता श्री उमर को देखने के लिए गई थी. 
मुहम्मद स0 ने श्रीमती मारया कबतिया को सेवा में सम्मानित किया. 
यह हफसा को अरूचिकर हुआ. मुहम्मद -स0 ने उत्रकी सहाबुभूति के 
लिए कहा कि मैंने मारया को अपने ऊपर वर्जित कर लिया है और मैं 
| तुम्हें शुभ सूचना देता हूं कि मेरे बाद राज्य के कार्यों के स्वामी 
अबुबकर व उमर होंगे. वह इससे प्रसत्त हो गई और अत्यन्त हर्ष में 
उन्होंने यह सब बात-चीत श्रीमती आयशा को सुनाई. इस पर यह 
. आयत अवतरित हुई और कहा गया कि जो वस्तु आपके लिए वैध 
अर्यात मारया आपके उन्हें अपने लिए क्‍यों अवैध किया. (अहमद रजा 
खां और फरमान अली साहब ने इस आयत की तफसीर में अंकित 
किया है) 

एक ही आयत और एक ही बबी परन्तु रिवायत और 
तफासीर में अन्तर इन पर विचार किया जाए. शह८ वाली बात विविध 
शहद पीने पर पत्नीयों ने परामर्श करके शह८ जो वैध है को अवैध 
कराने के लिए झूट बात बनाई (गऊजू) मुहम्मद स0 को न पीते समय 
मगाफीर की दुर्गव्ध आई और न किसी और को आई जिबसे आप 
| शहद पीने के बाद मिले होंगे. आयशा के मिलने के पहले और जब 
॥ आपने वह शहद प्रिया होगा तो पीने के बाद अवश्य कुल्ली भी की 
| होगी क्योंकि मुहम्मद स0 को दुर्गव्ध से कदेर घ्रणा थी. ऐसी स्थिति में 
| यह कैसे स्वीकार किया जा सकता है कि यह बात सच्ची है 

आज भी हम शहद खाते हैं किसी ने पीड़ा देने वाली दुर्गव्ध 
| अबुभूत व की होगी कि शहद छोड़ने का कारण बने और क्या मुहम्मद 
स0 बिल्कुल ही दुर्गव्ध और सुगब्ध को अबुभूत नहीं करते ये? यह 
त्बी पर और अजबाज पर दोषारोपण है 

टिपपकम न ट्लग पा अ मुहम्मद स0 की पत्नीयां (नरऊज) ऐसी थी कि मुहम्मद 
"स0 के विरुद्ध षड॒यंत्र करती रहती थी? ईश्वर तो उनको पवित्र कहता 
है और हम उनको अपने लेखों से अशुद्ध सिद्ध कर रहे हैं ऐसा कदापि 
नहीं है पत्नीयां किसी षड॒यंत्र में सम्मिलित न थी और ब ही कर 
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सकती थी. 

दूसरी शाने वजूल मारया कबतिया के विषय में है यदि 
वास्तव में कोई मारया थी तो मारया को अबुचरी स्वीकार किया गया है 
और अबुचरी ही लिखा मिलता है पहले यह विचार किया जाए मारया 
कया यी अबुचरी, दासी या कुछ और या कुछ भी नहीं... 

हबशा के राजा ने उन मुसलमानों के हाय जो मक्का से 
प्लायन करके हबशा चले गए ये उनकी वापसी पर घहुत मूल्यवान 
उपहार मुहम्म८ स0 की सेवा में प्रेषित किये ये उनमें मारया थी यह 
लिखा मिलता है जिसको हर पंडित टीकाकार इतिहास कार बे ,अंबुचरी 
लिखा है. कि वहः एक सुब्दर अबुचरी थी जो शाह हबशा के अब्तः पूरी 
में थी. राजा ने उसको अच्छी दासी जाबकर मुहम्मद स0 की. सेवा में 
खाना कर दिया जिसको मुहम्मद स0 ने भी वह पद दिया जो उसका 
वा अर्यात लोंडी का परन्तु यह बात विश्वास योग्य नहीं है कारण 
इसका यह है कि एक सम्मानित राजा जो एक छटे क्षेत्र का स्वामी था 
और उसने यह जान लिया था कि मुहम्मद स0 अन्तिम बबी हैं जो 
असीमित क्षेत्र के बेता राजा अर्थात जगत के वेता हैं की सेवा में एक 
ऐसी अबुचरी जो शाह हबशा की सेवा कर चुकी थी को सेवा में प्रेषित 
कर सकते ये? और क्या मुहम्मद स0 का स्थान इस बात की अबुमति 
दे सकता या कि एक राजा की अबुचरी को अपनी अब्तःपुरी में स्थान 
दें और उसके साथ बिना विवाह के सम्बन्ध स्थापित करें? जिबको 
इस्लामी जगत की उत्तम से उत्तम और स्वतंत्र सम्मानित विश्वसनीय 
स्त्री मिल सकती थी? जिनकी परीक्षा हो चुकी हो, मुहम्मद स0 कदापि 
बहीं कर सकते थे (60:0) 

अत: न तो शाह हबशा ही इतना गिरा हुआ था कि वह एक 
जगत नेता का अपमान करे एक सेवा ली हुई अबुचरी को प्रेषित करें 
और ब ही मुहम्मद स0 ऐसे उपहार को स्वीकार कर सकते थे. वह 
अलग बात है कि किसी ऐसी दासी को जो युद्ध में बन्दी हो कर आए 
और स्वतंत्र होने पर भी अपने देश को वापस न जाए उसको कर्मचारी 
के स्थान पर रख ले परन्तु पत्नी उसको उस समय तक कहीं बनाया 
जा सकता जब तक उसकी परीक्षा व हो जाए और बिना बिकाह के तो 
प्रश्व ही उत्पन्न नहीं होता (60:0) 

तय्य इसके अतिरिक्त है यदि कोई मारया है वह यह कि 
जब शाह हंबशा को विश्वास हो जया या कि मुहम्मद स0 अन्तिम बबीं 
हैं जिनकी सूचना उनकी पुस्तकों में अंकित है और यह भी विश्वास हो 
गया कि वह या उनके अनुयायी एक दिन मेरे क्षेत्र को भी विजय कर 
लेंगे अतः शाह ने भविष्य के लिए मुहम्मद स0 और मुसलमाबों की 
दया दृष्टि प्राप्त करने के लिए और उपहारों के साथ एक उपहार रीति के 
अबुसार यह भी प्रेषित किया होगा जो मारया के बाम से सम्बत्धित है. 

परन्तु मुहम्मद स0 उपहार में न तो अबुचरी स्वीकार करने 
के समर्थक थे और न प्रेषित करने के और न ही कुरआब दासी दास 
बताने की अनुमति देता है (47:4) और यह हबशा को प्लायन की 
घटना मक्के की है तो मक्का के जीवन में मुहम्मद स0 के पास मारया 
नाम की कोई अबुचरी या पत्नी नहीं थी. 

परव्तु उस समय में भी जब एक राजा किसी दूसरे राजा से 
मित्रता करमे का निश्वय करता था तो उसकी सेवा में कोई उपहार 
किसी दासी की आकृति में नहीं भेजता था कि वह उसके अन्तःपूरी में 
सम्मिलित हो. अपितु किसी अपनी पुत्री या कोई राज्य परिवार की 
सम्मानित लड़की को खाना करता था ,जो तथ्य है हां उस सम्मानित 
लड़की की सेवा के लिए दासी अवश्य प्रेषित करता था. यदि उपहार में 
मित्रता के लिए किसी दासी या अबुचरी को प्रेषित कर देता तो वह 
राजा इस व्यवहार को अपना अपमान समझता और उसको दण्ड देता. 
ऐसे ही शाह हबशा ने यदि उपहार में कोई लड़की भेजी होगी तो वह 


कोई राज्य परिवार की लड़की होगी और उसकी सेवा के लिए कोई 
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४७% 0४ 35, 

आता वा तो मुहम्मद स0 उसको 5०% ह। 
ै. ऐसी स्थिति में हो सकता है कि 
के मरों में भी माल की चाहत आए इसलिए बबी ने ईश्वर के आदेश 
। पत्नीयों से कहा कि कल को पत्नीयां कोई अबुताप ब करें 


; परलोक की इच्छुक हो तो जाब लो कि तुम हक ५8 आर 
. ईश्वर ने उनके लिए बड़ा फल उपलब्ध कर रखा है. 
| _.___ झब आयात की अवार्ण महिमा के विषय में लिखा मिलता है 


के कहने पर यह कहा तो यह मिथ्या है बात यह है कि या 
देखते हुए नबी ने अपनी पत्नीयों से ज्ञात किया था कि यदि वह 

. माल तो दे दूंगा परन्तु धन के लिए मेरे यहां स्थान बही तो धन देकर 
; उन्हें विदा कर दूंगा. परव्तु उन स्त्रियों ने न तो धन की मांग की थी 
न वह चाहती थी उनको तो ईश्वर और रसूल की प्रसन्नता की इच्छा 
. अतः उन्होंने उत्तर दिया कि ऐ ईशदूत न तो हमबे ऐसी मांग की 
: ब इच्छा है जैसे आप रहते हैं वैसे ही हमको रहना है इस दुनिया की 
सज्जा से हमारा कोई उद्देश्य नही. यह है तव्य जिसको हमारे उलमा 
; मे कया से क्या बना रखा है ईश्वर दया करे यहां तक लिखा है कि 
पत्नीयों की मांग पर बबी ने अप्रस॒ब्न होकर एक माह का इला भी 
लिया या (तऊज) 

दो गुना दण्ड और प्रतिदान की बात भी कहला दी जिससे 
बुयायी मुहम्मद स0 को शिक्षा हो कि यदि बबी की पत्नी भी पाप 
करती तो उबको भी दण्ड मिलता और दूना, तो हमारी क्या शक्ति है. 
आ सत्य मार्ग गृहण करें यद्पि बबी की पत्नीयों के पाप करने का 


है हे जाकर. 
- त्‌ रे 
७ पए ७५) ७ १५७ 
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डर ही बही होता. इसलिए समय का राजा और उसकी पत्नी को भी 
जात लेवा चाहिए कि दण्ड से वह भी नहीं बचेंगे ईश्वर कहता है कि ऐ 
अहले बैत ऐ बबी की पत्नीयों! ईश्वर तुम से हर प्रकार की अशुद्धता 
दूर करना चाहता है. कुरआन में अधिकांश सम्बोधब मुहम्मद स0 और 
यहां पत्नीयों से है परव्तु उनके माध्यम से यह सम्बोधन उम्मत 
मुहम्मद स0 या पूरी मानवता से है मानव इसको सुनकर अपना 
भविष्य ठीक बना ले जिससे परलोक में हानि व हो, दोगुना दण्ड की 
बात इसलिए भी कही गई है जिससे जिना का <णड निर्धारित करने में 
सहायता मिले जो दण्ड हमारे यहां शादीशुदा की रजम बना ली है वह 
भी मिव्या सिद्ध हो. 

वह इस प्रकार की रज़म का जो दण्ड है उसके अबुसार 
दोगुना नहीं हो सकता (4:25) के अबुसार आधा नहीं हो सकता. 
क्योंकि पत्थरों की कोई मात्रा निश्चित नहीं है. आधा या दोगुना उसी 
समय हो सकता है जब मात्रा निश्चित हो चूंकि कोड़ों की मात्रा निश्चित 
है अतः आधी दो गुनी हो सकती है सौ की पचास या दो सौ. अतः 
जिना का दण्ड सौ कोड़े है चाहे जानी कंवारा हो या शादीशुदा. 
(33:32,33) का बोट- इस आयत में अज॒वाज को बताया जा रहा है 
कि कपटि हर प्रकार से आस्तिकों के बीच दुर्भावना फैलाना चाहते हैं 
सहाबुभूति के आवरण में (24:7॥,2) सामाव्य स्त्रियों की तुलबा में 
तुम्हारी त्रुटि के परिणाम बढ़े गम्भीर होंगे. अतः कपटि स्त्रीयों से बात 
करने में सावधानी का मार्ग ग्रहण करो यदि वह तुम्हारे म्रों में 
वसवसा डाले का प्रयत्न करें तो शील और सौजब्द से उनकी बात का 
उत्तर बद्धता से व दो चूंकि उनके मर्नो में ईश्वर व रसूल के विरुद्ध 
द्ेष व ईर्ष्या है तुम्हारी नम्नता से वह कोई अनुचित आशा कर बैठें अतः 
स्पष्ट सीधी बात करो कि वह अबुमान कर लें कि यहां दाल गलके 
वाली बही हैं जिस अशान्ति की वह आशा कर रहें हैं उसमें सफलता 
मिलने वाली नहीं तुम्हारी गति विधि समुदाय के लिए आदर्श होगी अतः 
तुम बहुत सावधानी रखो 

कपटि स्त्रीयां ईशदूत की पवित्र पत्नीयों को भांति भाति का 
प्रलोभन दिखलाती थी कि यहां तो तुम कारावास जैसी स्थिति में हो 
देखो बेताओ की पत्नीयां किस भव्यता व वैभव से रहती हैं तुम भी 
उसी को यगृहण करो यदि नबी तुम को तलाक देते हैं तो कोई चिन्ता 
नही बढ़े-बढ़े धनी तुम से विवाह के लिए तैयार होंगे. यह सब कपतियों 
की गतिविधि थी. ईशदूत की पत्नायां इससे बिलकुल पवित्र थी तब भी 
शिक्षा की शैली में ईश्वर ने यह आयतें अवतरित की. सम्बोधन अजवाज 
से किया परन्तु वास्तव में यह कपटियों के लिए भय और आस्तिकों के 
लिए कर्म करने की प्रेरणा है कि इन बातों पर व्यवहार करें और 
कयामत तक के लिए आदर्श बने. 

ऐ अहले बैत नबी तुम वह कार्य करो. जो नबी और ईश्वर 
बता रहे हैं. अर्थात नमाज पक्षे दान दो अच्छी बातों का प्रचार करो, बुरी 
बातों से रोकों जिसको तबी और सहाबा बाहर लोगों में फैलां रहे हैं 
तुम उसको परों में स्त्रियों में फैलाओ. चर्चा करो प्रचार करो, ईश्वर तुम्हे 
किसी प्रतिबब्ध में जकड़ता नहीं चाहता. हां, विधान का प्रतिबब्ध अवश्य 
है ईश्वर यह चाहता है कि अहले बैत से हरू मलीबता को दूर रखे और 
तुम्हारा उत्तम प्रशिक्षण करके दुनिया में अपने रसूल की साहचर्य के 
योग्य बनाऐ. 

इस आयत में अशुद्धता शब्द में राज पत्नियों की सज्जा 
सामग्री पर भी सावधान किया है कि यह सज्जा नहीं अपितु मलीबता 
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का भार है जिसको वह लादे फिर रही है ईश्वर अपने रसूल की 
पत्नीयों को इस व्याकुल जीवन से पवित्र रखता चाहता है... 
.... जैद के तलाक देने से चूंकि श्रीमती जैनब उनके घर वालों 
को दुख या. उसका निवारण केवल एक ही प्रकार हो सकता था कि 
मुहम्मद उनसे विवाह करे. बिना उस भय के कि विरोधी भी यह आपत्ति 
करें कि मुहम्मद स0 ने अपने पुत्र की पत्नी से विवाह कर लिया. यह 
विवाह तो अवैध है. परन्तु ईश्वर ने कहा आपके लिए यह विवाह वैध है 
चूंकि जो विवाह वैध है उनमें यह नाता नही आता जब यह बाता अवैध 
विवाह की सूची में नही आता तो किसका साहस है कि जो वस्तु ईश्वर 
बे आपके लिए वैध कर दी है उसको अवैध कर सके और न आप ही 
. ईश्व के वैध को अवैध कर सकते हैं आपसे तो यह आशा ही बहीं है 
(66:) तो आप बिना भय व चिन्ता के विवाह करो. हमारे नियम ने 
यह आपके विवाह में दे दी. आप बरों में से किसी के पिता नहीं है 
| (3३:40) और ब ही लेपालक उबके पुत्र होते हैं उनको उबके बापों के 
| काम से पुकारों (33:4,37) 

यह विवाह तो मूर्ख लोगों ने अवैध कर रखा था ईश्वर के 
बियम में यह विवाह वैध है. रहा प्रश्न पत्नीयों की प्रसब्नता प्राप्त करने 
का तो यहां भी जिज्ञासा प्रश्न है ईश्वर यह कह रहा है कि क्या इस 
: विवाह को आप इसलिए नहीं करेंगे ताकि आपकी पत्नीयां प्रसत्न हों 
परन्तु यह बात भी नहीं है. न तो आप अपनी पत्नीयों की प्रसब्नता 
प्राप्त करने के लिए इस वैध को अपने ऊपर अवैध करेंगे और न ही 
आपकी पत्नीयां इस वैध कार्य से आपको रोकेंगी. हां, यह हो सकता है 


. भी उककी बुद्धि में आ जाऐगी क्योंकि जो वही आती है उसको वह भी 
पढ़ती और व्यवहार करती हैं. 

एक प्रश्न भेद का भी है मुहम्मद स0 ने एक भेद की बात 
अपनी एक पत्नी से बताई उसने दूसरी से बता दी वह यह कि 
महामना ने पत्नी से वर्णन कर दिया कि जैद ने जैनब को तलाक दे 
: दी है. इस तलाक से वह और उसके सब परिवार वाले संतप्त हैं. इस 
शोक को दूर करने का केवल एक ही उपाय है कि इद्दत व्यतीत होने 
. के बाद में जैनब से विवाह करूं मेरा इरादा यह है साथ में आपने यह 
* भी कहा और किसी से न कहना. अर्थात दूसरी पत्नी से न कहना 
. आयत में यह नहीं है कि तुम जैनब से भी न कहना परन्तु महामना 
: का अभ्िप्राय यही था कि संकेत की भांति जैसे ईश्वर ने विवाह विधवा 
; के बारे में कहा कि तुम विधवा से विवाह के विषय में स्पष्ट बात न 
. करना परन्तु संकेत में कह दो और बात है जिससे उस स्त्री के कान 
. में भी वह बात पहुंच जाए और पहले से तैयार हो जाए. और उसका 
_ शोक भी कुछ कम हो जाए या यदि स्त्री पसन्द न करती हो तो 
| इनकार सामने आ जाए. 
अतः यही विधि मुहम्मद स0 ने अपनाई और अपनी पत्नी 
से यह कहा कि वर्णन न करना और किसी से अभी बात प्रकट नहीं 
होनी है रहस्य ही रहना है परन्तु वह पत्नी समझ गई कि श्रीमान ने 
| जो बात कही है कि श्रीमती जैनब से विवाह करने की इच्छा रखते हैं 
' और मुझसे केवल इसलिए कही है कि में जैनब से संकेतों में वर्णन कर 
दूं और उसकी इच्छा का ज्ञान हो जाए परन्तु थोड़ी सी भूल यह हो गई 
कि जैनब के साथ उसने किसी दूसरी पत्नी से भी वर्णन कर दिया जो 
अच्छी बात व थी (2:235) 

इस रहस्य के विषय में एक दूसरे ढंग से विचार किया जाये. 
. आज भी लगभग हर आदमी परामर्श के लिए अपनी बात अपनी पत्नी 

से कहता है. ऐसे ही मुहम्मद स0 ने परामर्श के लिए और जैनब के 
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कान में संदेश के लिए वर्णन किया. परन्तु उस पत्नी बे दूसरी पत्नी से 
वर्णन कर दिया जबकि दूसरी पत्नी से यह उल्लेख करना नियम के 
विरुद्ध वा ईश्वर कहता है कि भ्ेदों की रक्षा करो यहां भी समुदाय को 
उपदेश देता है. 

इस रहस्य को प्रकट करने से जब मुहम्मद स0 ने अपनी 
पत्नी से ज्ञात किया तो पत्नी ने कहा कि यह आपको किसने बता 
दिया. उसने सोचा कि हो सकता है जिसको मैंने बताया है उसने ही . 
आपसे बताया हो. उत्तर में मुहम्मद स0 ने कहा कि मुझको इसकी 
सूचना ज्ञानी व सूचना रखने वाले बे दी है यद्यपि कुरआन में कोई 
आयत वहीं कि ईश्वर ने बताया हो वही के द्वारा कि आपकी पत्नी बे 
रहस्य प्रकट कर दिया इस बात को ऐसे समझे कि जैद ने कोई बात 
बकर से कही और सावधान कर दिया कि किसी से वर्णन न करबा 
और न ही बकर के अतिरिक्त जैद ने किसी और से कहा परन्तु वह 
बात हामिद को ज्ञात हो गई तो नविःसब्देह जैद यही कहेगा और हर 
आदमी यही अनुमान करेगा कि यह भेद बकर बे ही प्रकट किया चूंकि 
जैद ने बकर के अतिरिक्त और किसी से नहीं कहा यह अनुमान करबा 
इस प्रकार है कि ईश्वर ने हर व्यक्ति को बुद्धि दी है जिसको वही 
प्रकृतिक भी कहते हैं. इस बुद्धिका नोदन यहीं है कि तथ्य तक पहुंचा 
जाए तो जैद पहुंच गया. चूंकि मुहम्मद सबसे अधिक बुद्धिवान ये उनके 
अनुमान करने में तो कोई शंका होने का स्थान ही नही. 

ईश्वर की दी हुई विवेक के अन्तर्गत अनुमान किया और 
उचित अनुमान किया तो उसको ईश्वर की ओर सम्बोधन किया गया 
ऐसे ही कुरआन में बहुत काम हैं जो करते तो व्यक्ति हैं परन्तु ईश्वर 
ने कहा कि तुमने तीर नहीं चलाया मैंने चलाया तुमने वध बहीं किया 
मैंने वध किया. यद्यपि वह कार्य इन्सानों ने किये. परन्तु किये ईश्वर के 
तियामानुसार बस यही बात यहां है. 

तथापि ईश्वर ने फिर पत्नीयों को सावधान किया हो सकता 
है पत्नी इब्सानी निर्बलता के कारण से कोई त्रुटि कर जाए. इससे पहले 
ही ईश्वर ने बता दिया कि ऐ बबी की पत्नीयों तुम नबी के ,विरुद्ध 
कोई जत्या बन्दी न करता और सत्य भी यही है कि तुम ऐसा नहीं 
कर सकती क्योंकि तुम्हारे हृदय तो बबी की ओर आकृष्ट ही हैं और न 
ही पत्नीयां किसी जत्ये बन्दी में लिप्त थी. 

अब हर व्यक्ति स्वयं ही ईश्वर के दिए हुए विवेक से विचार 
करे कि तथ्य किया है? क्या ईशदूत की महिमा ओर अजवाज व 
सहाबा का मान ही आहत करने से इन आयात का भाव सामने आ 
सकता है या जो मैंने लिखा है वह सत्य है, 

आयत (33:28से4।) और (66:।से5) तक के बारे में हमारे 
यहां कुछ इस शैली में लिखा मिलता है जिससे मुहम्मद स0 और 
पवित्र पत्नीयों पर आरोप आ रहा है. जबकि आयात को ध्यान से देखने 
के बाद हर बात स्पष्ट हो रही हैं जो मैंने लिखी हैं हर व्यक्ति हट की 
ऐतक उतार कर और अब्धे अबुकरण से स्वतंत्र होकर पढ़ेगा तो 
निः:सब्देह तव्य सामने आ जाएगा और जो आरोप लगाए गए हैं वह भी 
दूर होंगे इन आयात में जो बात है वह श्रीमती जैनन की तलाक और 
मुहम्मद स0 के विवाह की बात है. विरोधियों की आपत्तियों का उत्तर 
मुहम्मद स0 से यह कहकर उत्तर दिलाया गया (66:) ऐ मुहम्मद जो 
वस्तु आपके लिए ईश्वर ने वैध की है उसको आप या और कोई कैसे 
अवैध कर सकता है आप तो ऐसा कदम कदापि नहीं उठ सकते, आप 
अवैध कर ही नहीं सकते. विरोधी आपत्ति करते हैं करने दो (वाक्य प्रश्न 
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जो शक 
7.5; ।6:8; 6:5) 
साथ (2:।55,56,.57) भी लिखी जा रही है 


और अवश्य हम तुम्हारी परीक्षा करेंगे कुछ भ्य और भूक से 


गैर मालों ज़ाबों और फलों की कमी से और शुभ सूचना सुना दो उन. 


वालों को (9:03) 
:56) कि जब उन पर कोई कष्ट पड़े तो कहें हम ईश्वर के लिए 
मर्पित हैं हम हर कष्ट में उसी के त्रियय की ओर लौटते हैं अर्थात 
की आज्ञाकारी करते हैं > 
57) यह वही लोग हैं जिन पर उनके रब की <रूदें (सलात) हैं 
अबुकम्पा और वही लोग मार्ग पर हैं. 

(33:43; 2:55,56,57) में ईश्वर व मलाईका की सलात 
पर है वह यह कि जब इन्सान ईश्वर की आज्ञाकारी करता है 
॥ ईश्वर उसको अब्धकार से निकालकर प्रकाश में लाता है अर्यात धर्म 
अचेतना अब्धकार है और धर्म की जानकारी प्रकाश है और प्रकाश 
बन्दे की दुनिया और परलोक बनता है जिसके लिए ईश्वर ने अपनी 

कहा है और उनके मार्ग पर स्थिर करता है प 
4:5) और बिःसब्देह हमने मूसा को अपनी आयात अपना नियम 
भेजा ताकि अपबी जाति को अब्धकार से बिकालकर बूर की ओर 
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तो सिद्ध हुआ कि ईश्वर की पुस्तक आस्तिकों के लिए 
अनुकम्पा प्रकाश और सलात है क्योंकि इस प्रकाश से मानव अब्धकार 
| निकल कर प्रकाश में आता है यह मानव पर ईश्वर की. अबुकम्पा 
है (75:9) 
कुरआन में नबी की सलात आस्तिको पर ; 
| 03) ऐ प्रीतम उनके धन से दाब लो जिससे तुम उन्हें सुबरा और 
वत्र कर दो. और उनके लिए (सलात) मंगल कामना करो. निःसब्देह 
गपकी प्रशंसा (सलात) उनके हृदयों की शान्ति है, 
इस आयत में नबी की सलात आस्तिकों पर यह बताई है 
जे आप उनसे धर प्राप्त करके उबकी प्रशंसा व उत्साहित करें और 
बके लिए मंगल प्रार्यता करें. आस्तिकों का हृदय प्रसब्न हो? अर्थ यह 
5 ईश्वर ने कुरआन में बबी से कहा कि उन कपटियों से दान व 
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लेबा तो मुहम्मद स0 कपि लोगों से दान बहीं लेते थे. अतः आप 
जिससे दान लेते ये वह जान लेता था कि मैं कपटि नहीं हूं और वह 
प्रसब्त होता था यह है नबी की सलात आस्तिकों पर. 

जिस प्रकार (33:43) में ईश्वर की सलात ब्दों पर यह है 
कि ईश्वर बन्दों को अब्धकार से निकाल कर प्रकाश में लाता है इस 
प्रकार ([4:।) में नबी के विषय में कहा गया है 

(५4:।) अलिफ लाम रा. यह एक पुस्तक है कि हमने उतारी है तुम्हारी 
ओर तुम लोगों को अब्धेरों से निकाल कर प्रकाश में लाओ. उनके रब 
के आदेश से उसके मार्ग धर्म की ओर जो सम्मान वाला और अच्छाईयों 
वाला है. जी का 

(।4:)) में नबी की सलात बन्दों पर यह है कि. नबी भी ईश्वर के 
आदेश से पुस्तक के द्वारा बन्दों को अधर्म से निकालकर धर्म वाला 
बनाता है यह रही नबी की सलात अर्थात मुख से और कर्म की सलात 
की सहायता से क्या मिला. - 

(24:25) (ईश्वर ने अब्धकार से निकालकर प्रकाश में लाने के बाद 
कहा) ईश्वर ने वचत्र दिया. उनको जो तुम में से आस्या लाया और 
अच्छे कर्म किये कि अवश्य उन्हें पृथ्वी में राज्य देगा जैसे उनसे पहलों 
को दिया और अवश्य जमा देगा उनका वह धर्म (नियम) जो उनके लिए 
पसब्द किया है और अवश्य उनके अगले भय को शान्ति में बदल देगा. 
वह मेरी ही पूजा करे मेरा साझी किसी को ब ठेहराए और जो उसके 
बाद अवब्ञा करे तो वही अवज्ञा कार हैं (57:9) 

कितनी अच्छी शैली में ईश्वर और रसूल और मलाईका की 
सलात सहायता खुलकर सामने आई अर्थात जो व्यक्ति अब्धेरों से 
निकल कर प्रकाश में आया उसके द्वारा से आस्तिक बने और पृथ्वी में 
सत्ता मिली. परलोक में भी सफलता मिलेगी इस प्रकार फरिश्तों की 
सलात दरूद भी प्रकट हो रही है कि फरिश्ते भी इन्सान की सहायता 
करते हैं ईश्वर के आदेश से और इन्सानों की रक्षा पर भी फरिश्ते 
ईश्वर ने नियुक्त कर रखे हैं यह व्यक्तियों पर फरिश्तों की सलात हुई 
(५:30,3) फरिश्तों की सलात आस्तिकों पर 

(24:4) कया तुम देखते नहीं हो कि ईश्वर के लिए पवित्रता का वर्णन 
(अपना कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं वह सब जो आकाशों और पृथ्वी में है 
और वह पक्षी जो पर फैलाये उड़ रहे हैं हर एक अपनी सलात नमाज 
और व्यवस्था कर्तव्य जानता है और यह सब कुछ जो करते हैं. ईश्वर 
उससे अवगत रहता है. 

कुरआन कहता है कि आकाशों और पृथ्वी सबके सब जाबदार 
ईश्वर की पवित्रता व सलात करते हैं और वह सब अपनी सलात को 
अच्छा जानते हैं अब प्रश्न उत्पत्त होता है कि उनकी सलात क्या है 
विचारणीय है सूर्य की सलात यह है कि क्रमागत प्रकाश और गर्मी 
पहुंचा रहा है और फसलों को पका रहा है और उससे बिजली भी पैदा 
की जा रही है और बहुत कार्य लिए जा रहे हैं वर्ष का लेखा भी इससे 
चल रहा है वैज्ञानिक जाबते हैं 

चाँद का जप और सलात यह है कि ठंडी रोशबी देता है वर्ष 
और महीतों का लेखा भी देता है और विश्चित पड़ाव के अनुसार 
क्रमागत अपने मदार पर चल रहा है हवाएँ बादलों को उबकर लाती हैं 
और मैदार्नों पर बरसा देती हैं हवाओं से और बहुत कार्य लिए जाते हैं 
जो सबको ज्ञात है. पर्वत अपनी ऊंची चौटियों के बर्फ से मानसूत्र को 
वर्फ बताकर वर्षा करते हैं और वर्षा के पानी को संग्रह करके और 


धरती के तल के बीचे नहरे चलाकर हर स्थान पर जगत 
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ह नि पल पद य पक की आवश्यकता को पूरा करते हैं 
रहे है इत्यादि. >ऊत 
॥ पृथ्वी मानव का पालबा है हर प्रकार का भोजन उपजा रही 
. है. तैल, सोबा, कोयला, लोहा इत्यादि सब बरिकल रहे हैं यह है बेजाब 
| 'क्ा कर्तव्य सलात, जीवघारी की सलात क्या है? 
|... गाए, ग्रेंस की सलात है दूध की बहों बहाना और मांस की 
| | आवश्यकता को पूरा करना और उबके बच्चे गाड़ी हल में चलते हैं घोड़े 
गधे की सलात दरूद यह है कि ८ूरी तैय करना और भार उद्यकर 
। _ कठिन स्थान पहुंचाना. ऊंट की. सलात है रेगिस्तान में यात्रा करके 
| अभीष्ट स्थान तक पहुंचाना. यह उनका दायित्व है जिन्हें कुरआन ने 
| सलात कर्तव्य के नाम से बताकर इस बात का स्पष्टीकरण किया है कि 
| सलात के कई अर्यो में से एक अर्थ मुख्य कर्तव्य का पूरा करना भी है 
! पक्षियों की सलात कर्तव्य सब देखते हैं कि कुछ पक्षी ऐसे 
| भी होते हैं जो पंक्ति बद्ध होकर उड़ते हैं. उनका दृश्य देखने योग्य होता 
| है अगली पंक्ति के बीच में एक पक्षी ऐसा होता है जिसके स्वर पर 
| शेष सब पक्षी क्रिया करते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वह पक्षी ८ल का 
बता है सब पक्षी उसकी ध्वनि पर चलते उड़ते और मुहते हैं. 
कुरआन सामान्य जाबदारों की सलात वर्णन करने के बाद 
पंक्ति बद्ध होकर उड़ने और ८ल के बेता के संकेतों पर चलने वाले 
पक्षियों की उपमा हमारे लिए मुख्य रूप से वर्णन करके उस वस्तु की 
| यूचना देता है कि सलात का एक अर्य यह भी है कि समुदाय का एक 
! त्रेता हो और सम्पूर्ण समुदाय उसके पीछे चले अब बेता कौन होगा वह 
, कुरआन की आयत (49:।3) देखो. 
। (49:3) आस्था वालो! जो व्यक्ति तुम में से सबसे अधिक सदाचारी है 
ईश्वर के यहां सबसे अधिक सम्मानित हैं. दूसरी आयत में जिस्मानी 
| और बुद्धि वाला होने की बात बताई है. तालूत व जालूत वाली आयत 
(2:247) में इन आयात के अन्तर्गत नेता के चूनाओं में भी कोई 
| कविनाई नहीं है. यहां तक सलात के चार प्रसंग समाप्त होते हैं. हम 
| देख चुके हैं कि सलात का अर्य क्रमानुसार 
[) ईश्वर की अबुकम्पा कुरआन का प्रेषण अब्धकार से प्रकाश में लावा 
और पृथ्वी का राज्य प्रदान करना और परलोक की सफलता. 
(2) ईश्वर के नियम का अनुकरण और उसका समर्थन व सहायता, 
। (3) प्रशंसा और शाबासी देना और मंगल प्रार्यगा कामना करना, 
। (4) कर्तव्य उत्तरदायित्व को पूरा करना और नेता का अबुकरण, संलात 
| और दरूद का अर्थ केवल मंगल कामना प्रार्यना करबा ही नही अपितु 
! जो कर्तव्य समर्पित किया गया है उसको पूर्ण करते हुए एक दूसरे की 
| सहायता करना और ईश्वर अपने भक्तों पर अनुकम्पा अवतरित करता 
| है और अपने फरिश्तों से उसकी सहायता करता है और सद्षचारी ब्दों 
| को पृथ्वी का राज्य प्रदान करता है अब्धकार से निकाल कर प्रकाश में 
| लाता है और परलोक में सफलता देता है. अब प्रश्न पैदा होता है कि 
| मुहम्मद स0 पर आस्तिकों की दरूद व सलात क्या हो, 
| (33:56) निःसब्देह ईश्वर और उसके मलाईका नबी पर सलात दरूद 
॥ भेजते हैं सहायता करते हैं ईमान वालों (नबी के लाए हुए तियम को) 
पूरी तरह स्वीकार करते हुए .उस पर सलात और सलाम करो (मंगल 
र्यता करो मुख्यतः धर्म की उन्बति में धर्म युद्ध करो) (4:65; 
57:25) 
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हु सा अहजाब-33 व मय्यकनुत-22 
आयत के दोनों भार्गों में एक ही वस्तु का उल्लेख है सलात 
एक और सूचना है कि ईश्वर और मलाईका बबी पर सलात कते हैं 
_ और दूसरी ओर आदेश है कि ईमान वालो! तुम भी उस पर सलात 
करो स्वीकार करते हुए. आयत के देर्नों भागों में प्रकट अन्तर है यदि 
योड़ा सा विचार किया जाये तो स्पष्ट हो जाएगा. पहले भाग में जहां 
ईश्वर और मलाईका (फरिश्तों) की सलात का उल्लेख है वहां तसलीमन 
नहीं है परन्तु दूसरे भाग में जहां आस्तिकों को बबी पर सलात का 
आदेश दिया गया है उसके सांय शब्द तसलीमत्र का प्रतिबन्ध लंगा दिया 
गया है जिससे स्पष्ट प्रकट है कि आस्तिकों को बबी पर सलात का 
आदेश स्वीकारण के प्रतिबब्ध के साय दिया गया है अर्यात नबी के लाए 
हुए जीवन व्यतीत करने के विधान को व्यवहारतः स्वीकार करबा जिसमें 
स्वयं इस विधान पर कर्म करते हुए नबी की सहायता करना या इस 
धर्म की उन्नति में जान व माल को बिना किसी भय आशंका के लगा 
देवा और बबी पर 4रूद व सलाम अर्यात उनके लिए मंगल प्रार्यवा 
कामना करना (57:25) 
(7:। 57) अतः जो लोग नबी पर विश्वास लाए और उसका समर्यन 
और सहायता की और इस प्रकार कुरआन करीम का अनुकरण किया 
जो उसके साथ अर्थात उन -पर .अवतरित किया गया है वही लोग 
सफलता पाने वाले हैं (33:39) 
(33:56) में शब्द सलात के साथ सल्लिमू तसलीमा आया है जो पहले 
भाग में नहीं है पहले भाग में शब्द युसल्लूना सलात है जो दूसरे भाग 
में भी है अब देखा जाए कि इस शब्द का क्या अर्थ हैं. 
(५:65) ऐ मुहम्मद स0 तुम्हारा ईश्वर साक्षी है वह कभी आस्तिक बही 
हो सकते जब तक कि अपने आपसी मतभेद में वह तुम को निर्णय 
करने वाला न मान लें फिर जो कुछ तुम निर्णय कर दो उस पर मन 
में भी कोई तंगी अनुभूत न करें अपितु (युसल्लिमूतसलीमन) सर्वया 
स्वीकार कर लें (6:5) कत बिल्कुल स्पष्ट हो गई अर्थात ईश्वर और 
फरिश्तों के लिए जो शब्द सलल्‍लू है वह आस्तिकों के लिए भी है अर्थात 
सहायता और मंगल कामना परन्तु मुख्यतः जो शब्द दूसरे भाग में है 
उसका सम्बन्ध ईश्वर और फरिश्तों से नहीं अपितु केवल और केवल 
आस्तिकों से है अर्थात मुहम्म८ के धर्म को व्यवहारतः स्वीकार करना 
बिना किसी आपत्ति के और कुरआन की शिक्षा प्रचलित करना आपका 
समर्यन और सहायता करना और यही है आस्तिकों की क्रियात्मक 
तसलीम स्वीकार करना जो केवल सलाम से पूरी नहीं हो सकती. में 
विवेदत कर रहा हूं कि आयत के दूसरे भाग में आस्तिकों को नबी पर 
सलात का आदेश ईश्वर के विधान के क्रियात्मक तसलीम के प्रतिबन्ध 
के साथ दिया गया है परन्तु पहले भाग में कोई प्रतिबन्ध विद्यमान वहीं. 

बस यही अन्तर है तबी पर फरिश्तों व ईश्वर की सलात 
और नबी पर आस्तिकों की सलात में नबी पर ईश्वर और फरिश्ते 
सलाम भेजते हैं और उसकी सहायता करते हैं. आस्तिकों को भी यही 
आदेश है कि नबी पर सलाम भेजना भी अविवार्य है और धर्म के 
विर्णयों को स्वीकार करवा और धर्म की सहायता करना जैसा कि ईश्वर 
ने आने वाली जातियों पर अनिवार्य कर दिया है कि वह सब ईशदूतों 
पर सलाम भेजा करें (37:79,09,20,30,8) सलामुतर 
अल्लमुरसलीन 

कुरआन से सिद्ध हुआ कि जब रसूल का नाम नामी इसमे 
गुरामी मुख पर आए या कान में पड़े तो सलाम कहा जाए. अन्त में 
सलात का अर्थ संक्षिप्त में लिख दिया जाये, 

ईश्वर की ओर से नबी पर सलात का अर्य यह है कि आप 
पर अत्यब्त कृपालु है आपकी प्रशंसा करता है आपके कार्य में अधिकता 
देता है आपका नाम उच्च करता है आप पर अपनी अनुकम्पाओं की 
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से आप पर सलात का अर्यत यह है कि 
सीमा का प्रेम रखते हैं, और आपके लिए ईश्वर से 
है कि वह आपको अधिक से अधिक उच्च पद प्रदान करें 


आस्तिकों की सलात के विषय में ऊपर लिखा जा चुका है 
जिस प्रकार इस युग में हमारे लिए सलात व ६रू4 की विधि 
की गई है आयत के भाव से हट कर है यदि मान लिया जाए 


है? विचार करें तो ऐसा नही अपितु सत्य यही है कि क्रियात्मक रीति 
से कार्य किया जाए जो ईश्वर और फरिश्तें करते हैं और जिसका 
आस्तिकों के लिए आदेश है बस यही नबी पर दरूद व सलाम है और 
मंगल कामना प्रार्यना भी सलामून 
आयत में आल का कोई ऐसा शब्द नहीं है कि आल पर भी 
: दरूद सलाम करवा है परन्तु आज की <रूद व सलाम में आल को भी 
< सम्मिलित किया गया है जबकि नबी की कोई सत्तान नहीं रही अपितु 
हर आस्तिक अहले बैत है उन पर यदि सलाम भेजा जाए तो दूसरी 
रीति से अर्थात मंगल कामना प्रार्थना. 
जिस दित आस्तिक ईश्वर से मिलेंगे उनका उपहार 
इश्वर की ओर से) सलाम होगा और उसने उबके 
लिए बड़ा फल तैयार कर रखा है (44) 
ऐ मुहम्मद स0 हमने तुमको भेजा है आदर्श बना 
कर और शुभ सूचना सुनाने वाला और डराबे 
वाला (45) 
इश्वर के आदेश से लोगों को) उसकी ओर बुलाबे 
वाले और (हिदायत का) चमकता हुआ दीप बना कर भेजा है (ताकि 
इब्सानों को कफर के अब्धकार से निकल कर ईमान के प्रकाश में ले 
आओ) (46) 
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| कुछ अधिकार नहीं कि उनसे इद्दत पूरी कराओ 
| फन्तु तुम्हारे इस कर्म से उनको पीड़ा पहुंची है 
उसके बदले .में तुम उन्हें भरण पोषण देना और 
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। 50 मद ० हमने _तुम्हारे लिए तुम्हारी वह पत्नीयां 
जिनको तुम ने भेहर ५ दिये हैं वैध कर दी हैं और 
तुम्हारी वह मामलाकत यमीन जो ईश्वर ने तुम को 
'दिला दी है विवाह करो. और तुम्हिरे चचा और 

की पुत्रियां और तुम्हारे मामू और खालाओं 
की पुत्रियां जो तुम्हारे साथ प्लायन करके चली आई 
है, (यह भी सब वैध है उनसे विवाह कर सकते हो) 
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|| 

' लगाकर ब बैठ रहबा तुम्हारे इस कर्म से 
को पीड़ा होगी. परन्तु वह लज्जा की वजह से कुछ 
ही कहेंगे. परन्तु ईश्वर सच्ची बात कहने से बही 
ल॒ज्जा करता और जब तुम्हें रसूल की पत्नीयों से 
छ मांगना हो तो आवरण के पीछे से मांगों यह 
हारे और उनके (अर्थात दोनों के) हृद्यों के लिए 
पवित्रता की बात है और तुम्हें यह बात सज्जा बही 
॥ 

ह 


. 
| 


कि तुम अपने कर्मों से ईश्वर के ईशदत को 
कृष्ट दो और न यह कि उनकी पत्नीयों से कभी 


<& 


किक हक 57350 5४ 
#9%79॥0 5 &/78% 
02828 9#56:0 68% 


विवाह करो निःसब्देह यह ईश्वर के निकट बड़ा पाप है (53) 


यदि तुम कोई बात प्रकट करो या छुपाओ ईश्वर को 
हर बात का ज्ञान है (54) 
ज्बी की पत्नीयों पर इस बात में कोई- पाप नही 
कि उनके घरों में उनके पिता उबके पुत्र उबके भाई 
ब्रके भतीजे उबके भाव्जे उनकी प्रकार की स्त्रियां 
और उनकी कर्मचारी स्त्रियां आएं जाएं (नबी की 
नीयों) ईश्वर से डरती रहो ईश्वर हर वस्तु से 
अवग है (55) 
थे यह है कि ईश्वर ईशदूत की सहायता करता 
$ और अबुकम्पा करता है और फरिश्ते भी बबी 


ग्ी सहायता करते हैं और प्रार्यना करते हैं कि ऐ ' 
वर नबी की सहायता कर अबुकन्पा प्रेषित कर 


बतः ऐ ईमान वालों तुम भी ईशदूत पर सलाम 


कल्याण) प्रेषित करो और ईश्वर से प्रार्ववा कग्ये कि ऐ ईश्वर बबी पर 
बुकम्पा प्रेषित कर और ऐ विश्वास वालो उसके लाए हुए धर्म को 
बीकार करो और इसकी उन्नति के लिए परिश्रम प्रयास करो और जैसा 
हरता है यह है सलात (56) (4:65:57:25; 33:22;6:8;6:5; 


:057) 

जो लोग ईश्वर और उसके रसूल को पीड़ा 
चाऐं उन पर ईश्वर (निया और परलोक में 
हत्कार करता है और उबके लिए उसने हीव करने 
बला कष्ट तैयार कर रखा है (57) 
॥ लोग आस्तिक पुरुषों और आस्तिक स्त्रियों को 
। कर्म के आरोप से बदनाम करेंगे जो उन्होंने न 
॒या हो तो वह द्ोषा रोपण और स्पष्ट पाप का 
र अपने सिरे पर रखलेंगे (58) (24:7॥) 
| नबी अपनी पत्नीयों और पुत्रियों और धर्म वालों 
| स्त्रीयों से कह दो जब वह बाहर निकले तो 
ने ऊपर अपनी चादरों के पल्‍लू लव्का लिया 
५. यह अधिक. उचित विधि है ताकि वह पहचाब 
। जाए सताई न जाएँ ईश्वर क्षमावान और कृपालु 
59) 
+ कपटि और वह लोग जिनके मर्नों में रोग है 
* जो मदीने में बुरी बुरी सूचनाएं उड़ाया करते हैं 
_ अपनी गतिविधि से व रुके तो हम आपको 
है विरुद्ध कार्यवाही करने पर तत्पर कर देंगे 
| वह कठियता ही से तुम्हारे पड़ोस में रह सकते 
|| 0) (33:58;24:॥। 
शी फत्कारे हुए जहां कहीं पाऐ जाएंगे पकड़े 
|| ॥ 


। 
॥ 


॥ 
। 
| 
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अल अहजाब-33. वम्स्यकनुव-22 
जाएँगे और जान से मार दिये जाएँगे (6) 

जो लोग पहले हो चुके हैं उनके विषय में भी 
ईश्वर का यही नियम रहा है और तुम ईश्वर के 
नियम में किसी प्रकार का परिवर्तत न पाओगे 
(दुराई का परिणाम बुरा होता है) (62) 

ऐ रसूल!) लोग आपसे कयामत के विषय भ ज्ञात 
करेंगे कह देवा कि उसका ज्ञाब ईश्वर ही को है. 
और तुम्हें क्या ज्ञात है कदाचित कयामत बिकट ही 
आ लगी हो (63) 

बिशसब्देह ईश्वर ने वास्तिकों पर धिक्कार की है और 
उबके लिए बर्क की आग तैयार कर रखी है (64) 
उसमें संदैव रहेंगे वहां ब कोई मित्र पाएंगे और व 
सहायक (65) 

जिस दिन उबके मुख आग पर उल्टे पल्टे जाऐंगे 
तो वह लोग कहेंगे, यदि हमने ईश्वर और उसके 
रसूल का अबुकरण किया होता (66) 

और कहेंगे ऐ हमारे रब हमने अपने नेताओं और 
बड़ों का कहा मात्रा तो उन्होंने हमको मार्ग से 
भठ्का दिया (67) 

ऐ हमारे रब उनको दो गुना दण्ड दे और उन पर 
बड़ी घिक्कार कर (68) 

ऐ लोगो! जो विश्वास लाए हो उन लोगों की भांति 
ब्र हो जाता जिन्होंने मूसा को (भांति-भांति की मांग 
करके व्याकुल किया था) कष्ट दिया या और आरोप 
लगाए वे फिर ईश्वर ने मूसा की सहायता की उन 
बातों में जो वह कहते थे और वह ईश्वर के समीप 


_. सम्मान वाले ये (69) 


बोट- बनी इसराईल महामना मूसा के बताए हुए मार्ग पर न चलते 
हुए अपनी मांग करते थे और उनको विवश करना चाहते थे कि वह 
ऐसा करें परन्तु उन्होंने उन मांगों पर व्यवहार न किया अपितु जो ईश्वर 
ने आदेश दिया उसे किया इस बात को याद दिलाकर मुसलमानों से 
ईश्वर कहता है कि ऐ मुसलमानो! ऐसी अबुचित मांग न करवा जैसे 
बनी इसराईल ने की ईश्वर को जो नियम देने हैं वह अपने आप देगा 
जिनकी आवश्यकता है अनावश्यक नियम देने का प्रश्व ही बही अतः 
तुम अपनी ओर से कोई प्रश्त न करना. बस नबी के बताए हुए नियम 
पर व्यवहार करते चले जाओ यही तुम्हारे लिए मंगल है 


(2:6;5:24;7: 38 

आस्तिको! ईश्वर की अवज्ञा करने से डरा करो और 
बात सीधी किया करो (70) 

(इस व्यवहार पर) वह तुम्हारे सब कार्य ठीक कर 
देगा और तुम्हारे पाप क्षमा कर देगा और जो 
व्यक्ति ईश्वर और उसके रसूल की आज्ञाकारी करेगा 
निःसब्देह बढ़ी सफलता प्राप्त होगी (7) 

हमने इस धरोहर नियम ईश्वर को पृ्वी व आकाश 
,के अर्थात जिन्‍्न व इन्सान के अतिरिक्त रचना के 
सामते प्रस्तुत किया तो वह इसे उदने के लिए 
तैयार न हुए और इससे डर गए (चूंकि उनमें अच्छा 
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जियम की आवश्यकता ही नहीं रही अतः उनको 
नहीं दिया गया) परन्तु इन्सान ने उसे उठा लिया निःसब्देह वह बड़ा 
अत्याचारी और शीपघ्रता करने वाला और मूर्ख है (72) 

| इन्सान के लिए इस नियम को दिया गया इसलिए कि वह इसके 
अबुसार अपना जीवन व्यतीत करके स्वर्ग का अधिकारी बने 
इन्सान ऐसा अत्याचारी है कि $स नियम का विरोध करता है अतः यह 
मूर्ख अत्याचारी है) 

(और इस धरोहर को इन्सान को देने का उद्देश्य 
ईश्वर का यह है) ताकि इसका विरोध करने वाले 
_ कपटि पुरुषों और स्त्रियों और अनेकेश्वरवादी पुरुषों 
| और स्त्रीयों को दण्ड दे और ईश्वर इस धरोहर 
नियम का पालन करने जले आस्तिक पुरुषों और 
स्त्रियों पर कृपा करे और ईश्वर तो क्षमा करने वाला कृपालु है (परन्तु 
कोई हो तो उसकी कृपा. और क्षमा लेने वाला) (73) 

यह उस नियमावतुसार है जो अच्छे कर्म करता है उसको हिदायत और 
सम्मान मिलता है और जो बुरे कर्म करता है उसको गुमराही और 
अपमान मिलता है. 

ब्ोट-आयत 72 का:- चूंकि आकाश व पृथ्वी के अब्दर रहने वाली 
इन्सान व जिन्न के अतिरिक्त रचना जीवधारी या बेजान में कोई ऐसा 
: अनुभव शक्ति नहीं है जिससे वह शुभ या अशुभ कार्य करें और इस 
- शक्ति को वश में रखने के लिए उन्हें किसी कोड़े की आवश्यकता हो 
अतः उनको किसी विधान नियम की आवश्यकता नही थी और न ही 
ईश्वर ने उनको इस धर्म शास्त्र का दायी बनाया वह केवल निर्जीव 
स्पंदन हीब वस्तुएँ हैं ईश्वर ने उतके लिए जो नियम बना दियाहै बस 
उसके अनुसार अपबा जीवन पूरा कर रहे हैं उनके उपद्रव व विकार 
प्रकट होने का कोई प्रश्न ही नहीं है. जब आवश्यकता नहीं तो ईश्वर ने 
: उनको धर्म शास्त्र नियम वहीं दिया. 

परन्तु यह मानव और जिब्न बड़ा अत्याचारी और भावकता से 
परास्त हो जाने वाला है और भूल जाबा इसकी प्रकृति में सम्मिलित है 
यह अवज्ञा भी करते हैं और आज्ञा पालन भी, अतः इसको किसी कोड़े 
(की आवश्यकता थी इत्र गुर्णों को वश में रखने या व्याय पर स्थिर 
रहने के लिए ईश्वर ने मानव को यह अवसर प्रदान किया है कि वह 
इस कुरआन जिसको- धरोहर कहा गया है के प्रकाश में अपनी काम 
इच्छा को वश में करके सदाचारी बन जाएँ अब्यया दूसरे मार्ग पर चल 
कर अत्याचारी और मूर्ख बन जाएगा यही असमंजस मानव की परीक्षा 
है और यही उसके सम्मान का आधार भरी है. यदि वह स्वतंत्रता का 
|अधिकार रखने के पश्चात अपने रब की प्रसन्नता के लिए व्याय पर 
स्थिर रहता है और अपने शेतानी भाव पर नियंत्रण रखता है तो उसका 
नान बहुत ऊंचा है ([7:70) दूसरी दशा में वह सबसे बीचा अर्थात 
विद्रोही है (95:5) फिर उसे हमारे नियम बे उल्द फैरकर सब बीचों से 
ज्नीचा कर दिया. सिवाए उन लोगों के जो विश्वास लाए और सत्कर्म 
कैये. ईश्वर बे यह कुरआन इसलिए ही तो मानव को दिया है कि वह 
इस पर व्यवहार करके सदाचारी बन जाए. 
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सबा-34 


वालों को उबके सत्कर्मों से अधिक 
वह युक्ति वाला और अवगत है () 

जो वस्तु भूमि के अब्दर जाती है जिसे पावी) और 
जो वस्तु पृथ्वी से निकलती है (जैसे वनस्पति 
इत्यादि) और जो वस्तु आकाश से उतरती है जिसे 
वर्षा औला इत्श्यादी) और जो वस्तु उसकी (ऊंचाई 


की) ओर चढ़ती है जिसे भाप धुवां कर्म त्यादि) उसको सब की सूबवा है. 2... .0.22,.//>०..५०८)६- ७2-४/(४७४४ 


वह बहुत दया करने वाला और क्षमा वाला है (2) 
और बास्तिक कहते हैं कि हम पर .क्यामत न 
आएगी आप कहों क्यों बहीं आएगी? मेरा रब 
साक्षी है जानता है जो परोक्ष ज्ञानी है महा प्रलय 
तुम पर आकर रहेगी एक कण के बराबर भी कोई 
वस्तु उस से छोटी हो या बड़ी ऐसी नहीं जो एक 
स्पष्ट पुस्तक में अंकित ब हो. (अर्थात ईश्वर के 
ज्ञान की पुस्तक में) (3) 

(और कयामत इसलिए आएगी) ताकि जो लोग 
विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे ईश्वर उनको 
बदला दे वही वह लोग हैं जिनके लिए क्षमा और 
सम्मान की जीविका है (4) 

और वह लोग जो हमारी आयतों के विरोध में जान 
तोड़ प्रयास कर रहे हैं उनके लिए निकृष्टतम प्रकार 
का पीड़ा देने वाला दण्ड है (5) 

एऐ मुहम्मद स0) जिन लोगों को (पुस्तक का) ज्ञान 
दिया गया है वह जाबते हैं कि जों कुछ तेरे रब की 
ओर से तुझ पर अवतरित किया गया है वह 
(अर्थात कुरआन) सत्य है दह प्रशंसा योग्य सम्मान 
वाले ईश्वर की ओर मानव का मार्ग दर्शन करता 
है (७) 

और कहते हैं वह लोग जो बास्तिक हैं (आपस में) 
हम बताए तुम्हें ऐसा व्यक्ति जो सूचना देता है कि 
जब तुम्हारे शरीर का कण कण अस्त व्यस्त हो 
चुका होगा तो फिर तुम पुनः उत्पन्न किये 
जाओगे (7) 

या तो वह व्यक्ति ईश्वर के नाम से झूट बनाता है 
या उत्मकक्‍्त हो गया हैं? ऐसा नहीं है उत्रका 
कथन मिथ्या है) अपितु जो लोग परलोक को बहीं 
मानते वह कष्ट और परले दर्जे की पथ श्रष्टता में 
गस्त हैं (8) 

क्या उन्होंने इस वात पर विद्वार बहीं किया जो 
उनके सामने प्रकट है और उनसे छुपा है आकाशों 
और पृथ्वी से यदि हम चाहें तो उनको पृथ्वी में 
धंसा दें या उन पर आकाश के टुकड़े गिरा दें इसमें 
हर उस बंदे के लिए जो प्रत्यागमन करने वाला है 
एक चिन्ह है (9) 

। हमने दाऊद को अपने यहां से बड़ा कृपा दया 
प्रदात किया था ऐ पर्वर्तों उसके साथ अपने गुणों के 
<3वुसार कार्य करो और पक्षियों को भी यही आदेश 
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५-2.“ क४+ )- “>> जन ववीकिक नील जल जी मी 543 ली जलयीीीक ५. कक 
तुम्त सब कार्य भले जो तुम करते हो मैं उनको 
देखने वाला हूं (॥॥). 

_और सुलेमान के लिए हमने वायु को अर्जित कर 
«दिया वा अर्वात उसकी बैगार में लगा दिया वा. और 


| और सांय के समय उसका चलना एक माह की. 8 2 
,मात्रा तक (अर्वात उसने वायुयात और जलपोत बनना 
लिए थे) और हमने उस के लिए पिघले हुए तांबे का 


|. डहहेलना करता हम उसको आग का स्वाद चखाते (2) (2:8) 
सुलेमान जो कुछ चाहता या वह उसके लिए बनाते 
थे ऊंची इमारतें मूर्तियां चित्र बड़े बड़े लगन जैसे 
जलकुंड और अपने स्थान से ब हटने वाली दंगे, 
ऐ, दाऊद की सब्तान कर्म करो आज्ञाकरी की विधि 
पर मेरे बढ्दों में कम ही आज्ञाकारी होते हैं (3) 
2:52) 

_बोट- उपरोक्त आयात में ईश्वर ने यह बता दिया, है कि ऐ मुसलमानों! 
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तुम ज्ञान प्राप्त करके इस संसार की वस्तुओं से वह कार्य लो जो मेरे 
; बन्दे दाऊद व सुलेमान और जुलकर बैन ने करके बताए परन्तु 
मुसलमान उस कार्य को न कर सका और दूसरी जातियों ने कर लिया 
उन्हेंने इस मुसलमान को दास बना लिया. और उनको इस ज्ञान के 
| द्वारा बेहिसाब जीविका मिल रही है. जो ईश्वर के त्रियम के अनुसार 


कार्य करता है उसको बेहिसाब जीविका मिलती है. 


- इस मुसलमान पर बनी इसराईल की भांति हीन्ता और 


विर्धन्‍्ता छू गई इसकी दशा यह है कि टुक टुक दीदम दम न कशीदम. 
आज बनी इसराईल से हीनता व निर्धनता समाप्त हो गई उसका स्थाब 
मुसलमान ने ले लिया. 

- फिर जब सुलेमान पर हमने मृत्यु का निर्णय लागू 
कर दिया तो. जिन्नों को उसकी मृत्यु का पता देने 

| वाला कोई उस कीड़े के अतिरिक्त न था जो उस 
की लाठी को खा रहा था. इस प्रकार सुलेमान गिर 
पड़ा तो जिन्नों पर यह बात खुल गई कि यदि हम 
परोक्ष जाबते तो इस हीनता के कष्ट में गृस्त न 
होते (4) ४ 

, बोट- क्या जिन्न परोक्ष जानते हैं? बहुत से इन्साब जिनमें मुर्ख भी हैं 

। और ज्ञावी भी जिन्नों को परोक्ष ज्ञानी मानते हैं परन्तु इस आयत बे 

| सिद्ध कर दिया कि जित्र परोक्ष ज्ञानी वहीं होते यदि परोक्ष को जाबते 

| तो उबको ज्ञात हो जाता कि महामना की मृत्यु हो चुकी है अतः इस 
कठिन कार्य को बन्द कर दो. परन्तु उनको ज्ञात न हुआ. और जब 
कार्य पूरा हो गया तो मृत्यु की सूचवा हो गई उनके गिरे पर इसलिए 
जित्रों को जो परोक्ष ज्ञाता मानता है वह कुरआन पर विश्वास बहीं रखता. 

दूसरी बात यह सिद्ध हो रही है कि जब शासवाध्यक्ष की 

मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु को उस समय तक गुप्त रखा जाता है 
जब तक उसके स्थान पर कोई प्रबन्ध न हो जाए या वह महत्वपूर्ण 
कार्य पूरा न हो जाए. जो उनके जीवन में पूरा होना अनिवार्य है. यदि 
मृत्यु की सूचना पहले हो गई तो व्याकूलता होगी अतः जिन्नों को उस 
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सब पमकतबउ  नगनरिनसरर तप लललततापा 35 व मय्यकनुत-22.._ 
समय तक सूचना न हुई बराबर कार्य करते रहे. जब तक वह भवन 
पूरा न हो गया. और यह बात भी विच्ारणीय है कि ईश्वर ने सुलेमाव 
के शरीर को जो मांस का था बचाए रखा और लकड़ी जो बलिष्ट होती 
है गल गई. इसमें भी वैज्ञानिकों के लिए चिन्ह है मनन करें. 

इसी प्रकार फारूक आजम ने मुहम्मद स0 की मृत्यु पर 
घोषणा की थी कि सावधान कोई यह न कहे कि मुहम्मद स0 की मृत्यु 
हो चुकी है. बही अपितु वह जीवित हैं यह इस लिए कि आपके जो 
राज्य स्थापित किया था उसके शत्रु अन्दर और बाहर बहुत ये. यदि 
उनको ज्ञात हो जाता कि मुहम्मद स0 की मृत्यु हो चुकी है इस समय 
मुसलमानों का कोई नेता नहीं है मुसलमाक व्याकूलता की स्थिति में है 
अतः उन पर आक्रमण करके इस राज्य को समाप्त कर दो. इस शंका 
के कारण ही उमर फारूक ने घोषणा की थी वह पाणल बहीं हुए ये 
जैसा कि हमारे यहां लिखा मिलता है कि उमर मानसिक संतुलन खो 
चुके थे यह मिथ्या है. अपितु चेतना में कहा था जब निर्वाचित 
उत्तराधिकारी जिसको मुहम्मद स0 अपने जीवन में ही परामर्श से 
मनोनीत कर गए थे. अर्थात अबुबकर को शासक बना दिया गया तब 
घोषणा की यह थी उमर २० की प्रतिभा जिसको संसार बहुत बाद में 
जाता है जैसे कुछ ही दिनों की बात है कि श्रीमति इब्द्रा गांधी प्रधान 
मंत्री हिब्द को बिलकुल निकट से कातिलों ने गोली मार कर गिरा दिया 
और लगभग तीस गोली उनके शरीर में उतार दी तो कौन विश्वास कर 
सकता था कि वह जीवित होंगी. परेब्तु उनको होस्पीट्ल में प्रविष्ट किया 
गया और घोषणा की गई कि वह जीवित है क्‍यों इसलिए कि 
उत्तराधिकारी दूर था जब राजीव गांधी को प्रधान मंत्री बना दिया गया 
तब घोषणा की कि श्रीमति की मृत्यु हो गई यह है नियम. 
सवा वालों के लिए स्वंय उनके स्थान में चिव्ह 
विधमान है अर्थात दो उपवन दाएं और बाएं हमने 
कहा था खाओ अपने ईश्वर की दी हुई जीविका 
और आज्ञाकारी करो. देखो कैसा पवित्र बगर है और 
क्षमा करे वाले ईश्वर की कृषा सिर पर है (॥5) 
परन्तु वह मुख मोड़ गए तो हमने उन पर प्रचत्ड 
बाढ़ प्रेषित कर दी और उनके दोनों उपवर्नों के 
बदले दो ऐसे उपवतर दिए जिनके फल कड़वे और 
कसीले ये और झाऊ के वृक्ष और थोड़ी सी झड़ 
बेरी (6) ह 
यह था उनकी अवज्ञा का बदला जो हम॑ने उनको 
दिया और नास्तिक उन्सानों के सिवा ऐसा फल हम 
और किसी को नहीं देते. (7) 
नोट:- जाति सबा ईश्वर की आज्ञाकारी बनी तो ईश्वर ने पुरस्कार में 
उनको अपने प्रसाद दिए ऐसे उपदन कि हर ओर उपवन ही उपवन और 
उनके फल मीठे यह प्रसाद अपने आप ही नहीं मिल गए थे. अपितु 
उन लोगों ने सदाचारी बब॒ कर ईश्वर के नियामाबुसार परिश्रम किया 
बांध बनाए उनमें पानी. संग्रह किया धरती को ठीक करके उममें वृक्ष 
लगाए और उन वार्धों से सीचाई की तब वह उपवन तैयार हुए और 
उनका उन उपवर्नों से बहुत लाभ हुआ और चेन मिला. उस लाभ से 
उन्होंने ईश्वर का अधिकार भी चुकता किया. $ 

परन्तु उस जाति को जब यह प्रसाद मिलते मिलते बहुत दिन 
हो गए तो वह अवज्ञाकारी हो गई और अपराधों में लिप्त हो गड 
जिसका परिणाम यह भी होता है कि व्यक्ति आलसी और कायर हो 
जाता है और वह हर समय कुकर्म में लिप्त रहता है. क्योंकि उसको 
वही अच्छ लगता है. और कुकर्म करने को उसके पास पैसा भी उस 
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लोग पहले ईमानदार और अच्छे व्यवहार के साथ कारोबार करते ये तो 
६र॒ दूर से लोग उनके पास सामान लेने आते थे. इसलिए वह काफी 
धनी हो गए ये. परन्तु जब आदमी पर धन अधिक आता है तो वह 
दुराचारी और कपटि झगड़ालू हो जाता है ऐसे ही वह लोग धन के 
घमण्ड में हो गये थे इस व्यवहार को देखकर लोगों ने उनसे कहा कि 
ऐसा न करो आपके इस व्यवहार से लोग आपके पास सामान लेने 
नहीं आऐंगे तो उनको यह बात समझ में नहीं आई और आवेश में 
आकर कहने लगे कि अपने ईश्वर से कहकर हमारी जीविका रुकवा दो 
यहां लोगों को न आने दो न तुम आओ हम <ूर जाकर अपना सामान 
बेचने लगेंगे. + 

कुछ दिनों के बाद उनकी जीविका तंग हो गई तब वह 
अपना सामान सिर पर रखकर दूर जाने लगे और पहले यदि वह कभी 
अपना सामान लेने के लिए बाहर जाते थे तो क्षेत्र के लोग उनका 
सम्मान करते ये और अपने यहां वहरने के लिए स्थान देते थे. परन्तु 
फिर उनको रुकने को स्थान भी नहीं मिलता था क्योंकि वह हर प्रकार 
से दुष्ट हो गए थे और इस दुष्टता के कारण से उनकी जीविका तंग हो 
गई थी. इस तंगी में वह इतने चिड़चिड़े हो गए थे कि किसी के उपदेश 
को नही सुबते ये और कहते थे कि हां हां हमारी यात्रा दूर करा दो. . 
ओर शैतान ने उनके विषय में अपना विचार सत्य 
कर दिखाया कि आस्तिकों के एक दल के अतिरिक्त 
वह उसके पीछे चल पड़े (20) 
और शैतान का उन पर कोई बल न था परन्तु 
इसलिए कि हम उन लोगों को जो प्रलोक पर 
विश्वास रखते हैं प्रकट कर < उन लोगों में से जो 
उससे शंका में हैं और आपका रब हर वस्तु का 
रखवला है (2॥) 
कह दो कि जिनको तुम ईश्वर के सिवा (पूज्य) 
मानते हो उनको बुलाओ वह आकाशों और पृत्वी में 
कण भर वस्तु के भी स्वामी नहीं है और न उनमें 
उनका साझा हैं और न उनमें से कोई ईश्वर का 
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कहेंगे कि तुम्हारे रब वे क्या कहा है वह कहेंगे कि 
सत्य कहा है अर्थात अनुमति नहीं. और वह उच्च 


श्रेष्ठ और बहुत बड़ा है (23) अनुमति किसी को नहीं इसलिए 


अनुशंसा भी नहीं 


१३। 
रथ 


ऐ रसूल) उनसे यह भी ज्ञात करो तुम्हें आकाशों 
और पृथ्वी में जीविका कौन देता है (यह प्रश्न 
सुनकर वह चुप हो जाएंगे) आप स्वयं ही कह दो 


“ईश्वर”, अब हम में और तुम में से केवल कोई 
एक ही हिदायत पर है और दूसरा खुली पथ क्रष्टठता में पढ़ा हुआ है (24) 
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प्रश्न होगा और न तुम्हारे कर्मो के विषय में हम 
5) 


से प्रश्न होगा (2 
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व मय्यकनुत-22 

कह दो कि हमारा ईश्वर हम सबको (महा प्रलय के 
दिन) ऐकत्र करेगा फिर हमारे बीच ब्याय के साथ 
निर्णय कर देगा वह बहुत बड़ा निर्णय करने वाला 
और अवगत है (26) 


तबिक मुझे उब साझ्ियों को तो दिखाओ जिबको 
तुम ने ईश्वर का साझी बनाकर उससे मिला रखा 
है ऐसा कोई नही अपितु ईश्वर ही प्रभुत्वशाली है 
और युक्‍्ति वाला है 27)... 

और (ऐ मुहम्मद स0) हमने जो तुमको भेजा है तो 
निःसब्देह सम्पूर्ण लोगों के लिए शुभ सूचना सुवांबे 
वाला और इराबे वाला बनाकर भेजा है परब्तु 


: अधिक लोग नहीं जानते (28) 


और कहेंगे यदि तुम सच कहते हो तो बताओ यह 
कयामत का वचन कब पूरा होगा (29) 

कह दो कि तुम से एक दिन का वचन है जिसेसे 
न एक घड़ी पीछे रहोगे न आगे बढ़ेगे (30) 

और कहते हैं जो काफिर हैं कि हम न तो इस 
कुरआन को मानेंगे और न उन (पुस्तकों) को जो 
इससे पहले की सुरक्षा के मध्य थी और यदि 
अन्यायियों को तुम उस समय देखो जब वह अपने 
ईश्वर के सामने खड़े होंगें और एक दूसरे पर 
आरोप धरेंगे जो लोगं दुनिया में दबाकर रखे गए 
ये वह बड़े बनने वालों से कहेंगे कि यदि तुम न 
होते तो हम आस्तिक होते (3।) 

बड़े लोग़ निर्बलों से कहेंगे कि क्या हमने तुम को 
सत्य मार्ग से रोका था जो तुम्हारे पास आया था? 
नहीं अपितु तुम स्वयं ही पापी थे (32) 

वह दबे हुए लोग 'उन्र बड़े बनने वालों से कहेंगे 
बही अपितु तुम्हारी रात दितर की चार्लो ने हमें रोक 
रखा था. जब तुम हमसे कहते थे कि हम ईश्वर 
से कुफर करें और दूसरों को उसके बराबर बनाए, 
फिर जब वह लोग यातता देखेंगे तो अपने हृदयों 
में पछताएँगे और हम उन विरोधियों के गलों में 


बेड़ी डाल देंगे. क्या लोगों को इसके अतिरिक्त और... 


कोई बदला दिया जा सकता है कि जैसे कर्म उनके 
थे वैसा ही दण्ड पाएँ (33) 


और जो भी हमने भेजा किसी बस्ती में डराने वाला ै 


तो निःसन्देह वहां के सम्पन्न लोगों ने यह ही कहा 
कि जो वस्तु तुम देकर भेजे गए हो हम उसका 
इनकार करते हैं (34) 

और (यह भी) कहने 'लगे कि हम बहुत सा धन 
और सन्तान रखते हैं और हम को कष्ट 'न॑हीं 
होगा (35) 

कह दो (यह धन का कम अधिक होना सौजब्य का 
प्रतिमान नहीं है) कि मेरा ईश्वर उसकी जीविका 
विस्तृत कर देता है जो स्वयं अपने व्यवहार से 
चाहता है और उसकी तंग कर देता है जो अपने 
कर्म से स्वयं तंग कर लेता है (अच्छे बुरे कर्मो से) 
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सबा-34 बम्य्यकबुत-22 
परव्तु अधिक लोग वहीं जाबते (36) 

ऐ लोगो!) ठुम्हार धन और तुम्हारी सव्ताब ऐसी 
, वस्तु बही है, जो तुम को हमारा सम्मावित बना दें 
(सम्मानित तो वह है) जो विश्वास लाए और 
जिब्होंने दुनिया में भलाई के कार्य किये उन्हें उनके 
कर्मों का दोगुना फल मिलेगा और वह (स्वर्ग के) 
उच्च भवनों में शान्ति से रहेंगे (37) 

(परन्तु वह लोग जो हमारी आयतों का प्रभाव नष्ट 
करने के लिए बल लगा रहे हैं वह कवर दण्ड में 
उस्त किये जाएँगे (38) े 

ऐ बबी उनसे कहो मेरा रब अपने बढ्दों में से 
उसकी जीविका विस्तृत करता है जो अपने व्यवहार 
से स्वयं चाहता है और उसको बा तुला देता है 
जो अपने व्यवहार से स्वयं चाहता है जो कुछ तुम 
व्यय कर देते हो उसके स्थान पर वही तुम को 
और देगा वह सबसे उत्तम जीविका देने वाला 
डे 39) 

और जिस दिन वह उन सबको संग्रह करेगा फिर 
फरिश्तों से कहेणा क्या यह लोग तुम को पूजा 
करते ये (40) 

वह कहेंगे तू पवित्र है तू ही हमारा सहायक है व 
कि यह. अपितु यह जिब्नात को पूजा करते थे और 
* अधिकांश उन्हीं को मानते थे (4॥) 

तो आज तुम में से कोई किसी को लाभ .और हाबि 
पहुंचाने का अधिकार नहीं रखता और हम 
अत्याचारियों से कहेंगे कि नर्क के दण्ड का जिसको 
तुम झूट समझते थे स्वाद च्खो (42) 

और जब उबको हमारी उज्जवल आयतें पढ़कर 
सुनाई जाती हैं तो कहते हैं यह एक (सा व्यक्ति 
है जो चाहता है कि जिन वस्तुओं की तुम्हारे बाप 
दादा पूजा किया करते थे उनसे तुमको रोक दें. 
और यह भी कहते हैं कि यह कुरआन तो झूट है 
जो इसने बना लिया है और नास्तिकों के पास जब 
सत्य आया तो उसके विषय में कहने लगे यह तो 
खुला जादू है (43) 

और हमने न तो उनको कोई पुस्तकें दे रखी हैं 
जिकको पढ़ते हो और न ही तुम से पहले 
(इस्माईल के बाद) हमने उनके पास कोई रसूल 
भेजा था जो उन्हें डराता (44) 

और जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने झुट्लाया सो 
मेरा कष्ट कैसा हुआ (45) 

ऐ मुहम्मद स0) कहो मैं तुम से केवल एक. बात 
कहता हूँ वह यह कि थोड़ी देर के लिए दो-दो और 
एक-एक ईश्वर के लिए खड़े हो जाओ फिर विचार 
: व मनन करो वह बात यह है जिसकी में ताकीद 
कर रहा हूँ यह मनन का बिमंत्रण जो तुम्हें दिया 
जा रहा है वह इस आवाहक का उत्माद का 


_ परिणाम नहीं है कि बिना कारण तुम्हारा विरोध कर 
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तुम को सावधान कर दे (46) 


(630) 


पं व मय्यकनुत-22 | 
के कि मैंने तुम से कुछ प्रतिफल मांगा तो वह. ४८2 :22/0,८८५5 


तुम्हारा, मेरा प्रतिफल तो ईश्वर का दायित्व है और 
वस्तु से अवगत है (47) 
उनसे कहो मेरा रब (मुझ पर) सत्य का प्रेषण 
करता है और वह सम्पूर्ण गु्त वास्तविकताओं का 
_ जानने वाला है (+8) 
कह दो कि सत्य आ गया और ब्यर्य ने न तो 
_ पहली बार कुछ पैदा किया और न पुनः पैदा कर 
सकता है (५9) . ै 
*कह दो कि यदि मैं कयानुसार तुम्हारे पय क्रष्ट हूं 
तो मेरी पथ क्रष्दता की हानि मुझ ही को है जबकि 
- मैं पय श्रष्ट नहीं हूं और यदि सत्य मार्ग पर हूं तो 
यह उसका आधार है जो मेरा रब मेरी ओर वही 


; प्रेषित करता है, तिःसन्देह व सुनने वाला और 
, बिकद है (50) 


4 
कु 


और यदि तुम देखो जब वह लोग घबराए हुए इधर 
उधर भागे फिरेंगे परन्तु कष्ट से नहीं बचेंगे और 
निकट ही से पकड़ लिए जाऐँगे (5॥) 

और उस समय कहेंगे कि हम विश्वास ले आए 
परन्तु अब तो देर हो चुकी, धर्म विश्वास से बहुत 
दूर हो चुके होंगे इतनी दूर से उनका हाथ विश्वास 


+; तक क्यों कर पहुंच सकता है (52) 


, और पहले तो दुनिया में इससे इनकार करते रहे 


और बित देखें अव्कल के तीर चलाते रहे (53) 


. उस रोज उनमें और उनकी (अर्थात विश्वास लाने 
। की इच्छाओं के मध्य आवरण बाधक कर दिया 

जायेगा जैसा कि पहले उन्हीं की प्रकार के लोगों के 
; साथ किया गया वह भी (नकी क्रांति) उलझन में 


| 


डालने वाले क्षम में पड़े हुए थे (54) 
सूरत फातिर मक्की (35) 


। हर प्रकार की प्रशंसा ईश्वर ही के लिए है जो 
, आकाशों और पृव्वी का बनाने वाला है और फरिश्तों 
| को जिनके दो-दो, तीव-तीन और चार-चार पर हैं 


; अर्थात शक्तियां संदेश पहुंचाते वाला बनाता है वह 
| खनाओं की रचना में जैसा चाहता है वृद्धि कर देता 


है. निःसब्देह ईश्वर हर वस्तु के अनुमान बनाने 


१ वाला है. () 
| ईश्वर इब्साबों के लिए जो "खोल दे अपनी कृपा तो 


| 


| कोई उसको बन्द करने वाला नहीं और जो बब्द 


| कर दे तो इसके बाद कोई उसको खोलने वाला 
| नही वह प्रभुत्वशाली है उसका कोई कार्य युक्‍्ति से 
| रहित बही (2) 


लोगो! ईश्वर के जो तुम पर उपकार हैं उनको याद 
करो क्या ईश्वर के अतिरिक्त कोई और जबक है 


जो तुम को ऊपर और बीचे से जीविका दे? क्या (८) 


'त्रास्तिक कहते हैं कोई पूज्य नहीं. निःसब्देह ईश्वर 


पस तुम कहां बहके फिरते हो (3) 
(ऐ रसूल) यदि वह लोग तुमको झुटलाएँ तो तुम से 
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ईश्वर ही के सामने प्रस्तुत किए जाएंगे (4) 
लोगो! ईश्वर का वचन सच्चा है तो तुम को दुनिया 
का जीवन धोके में न डाल दे. और ब छल देने 
वाला शितान) तुम्हें ईश्वर से कदापि धोके में न 
डाल दे (5) 

विश्वास करो शैतान तुम्हारा शत्रु है तुम भी उसे 
शत्रु ही समझो दह अपने मानने वाले दल को 
बुलाता है ताकि वह नर्क वालों में हो (6) 

जिन्होंने कुफर किया उनके लिए कठेरँ दण्ड है जो 
विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे. उनके लिए 
क्षमा और बड़ा प्रतिदान है (7) 

भला वह व्यक्ति जिसके दुषकर्म अच्छे करके दिखाए 
गए और वह अच्छ समझने लगे (तो कया वह 
सदाचारी व्यक्ति जैसा हो सकता है? बही) अतः 
ईश्वर का नियम जिसे चाहता है उसे (उसके पार्पो 
की सजा में) पथ भ्रृष्टता में पड़ा रहने देता है और 
जिसे चाहता है (उसके सत्कर्मों के कारण जीवन का) 


सीधा मार्ग दिखा देता है. (तो जो विश्वास नहीं ला रहें हैं) तो उन ज3)4-७०४॥५७५-(७७४५४/८- ४०५६०) ५५ 
लोगों पर दुख करके आप का जी ब जाता रहे वह जो कुछ करते हैं. <-2002०७ए७८-0५//०/१७०९८१९-५/०४०४ 


ईश्वर उससे अवगत है (8) 

और ईश्वर ही तो है जो वायू को भेजता है तो वह 
बादल बन जाती है फिर हम उसे एक बेजान बगर 
की ओर हांक देते हैं, जो (शुष्क होने से) निर्जीव 
पड़ा हो और उससे पानी बरसा कर मृतक भूमि को 


जीवित (हरित) कर देते है (क्यामत के दिन) मृतकों का जीवित होना भी ४४/५४( »८०>>9)./0<-2/(.:2०0:४/0:८»).2/. ; 


इसी प्रकार होगा (9) 


पहले भी स्यूल झुब्लाए गए हैं. और सारे कार्य 


(0 2:72/05:96 
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लेना चाहिए कि) सारा सम्मान ईश्वर ही के लिए है 


(जिसको सम्मान मिलता है आज्ञाकारी पर| करआब 322 
|) 


के पवित्र नियमानुसार, अच्छा कर्म ऊपर को उठता 
है अर्थात प्रभुत्व प्राप्त करता है परन्तु उस कर्म को 


अधिपत्य नहीं होगा) (0) 

और ईश्वर ही ने तुमको अर्थात तुम्हारे माता पिता 
आदम व ह॒व्वा को मिट्टी से उत्पन्न किया फिर उनके 
वंश को वीर्य से फ़िर तुम को जोड़ा-जोड़ा बना 
दिया. और कोई स्त्री न गर्भवती होती है और न 


जनती है परव्तु उसके नियम से और न किसी बड़ी आयु वाले को 
आयु अधिक दी जाती है और न उसकी आयु कम की जाती है परन्तु 
सिब कुछ) पुस्तक में लिखा हुआ है न्िःसंदेह यह ईश्वर को आसान है (।) 


ओर दोनों दरया (मिलकर) एक से नहीं हो जाते 
यह तो मीद् है प्यास बुझाने वाला जिसका पानी 
रुचिकर है और यह खारी है कड़वा और सबसे तुम 
प्रफुल्ल मांस खाते हो और आभूषण निकालते हो 
जिसे पहनते हो और तुम दरया में नावों को देखते 
हो कि पानी को फाइती चली आती है ताकि तुम 


/:20:2:20/४॥ १:८४ ./॥ 
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५:४०//68,22६ 
सत्कर्म अधिपत्य और उच्च करता है और जो लोग बुरे बुरे छल करते 
हैं उनके लिए कदेर दण्ड है और उनका मकर नष्ट हो जाएगा (अर्थात 
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वही रात को दिन में प्रविष्ट करता है और वही 
दिन को रात में प्रविष्ट करता है और उसी ने सूर्य 
और चल्द्रमा को कार्य में लगा रखा है (बिना 
; पारिश्रमिक के) हर एक विश्चित समय तक चल 
| रहा है वही तुम्हारा ईश्वर है उसी का राज्य है और 


| किसी वस्तु के) स्वामी नहीं (3) 

| यदि तुम उनको पुकारों तो वह तुम्हारी पुकार न 
| सुने और यदि सुन भी लें तो तुम्हारी बात को 
. स्वीकार न कर सके और कयामत के दिन तुम्हारे 
. अकवेकेश्वरवाद से इनकार कर देंगे और हर बात की 
उचित सूचना ईश्वर के अतिरिक्त कोई नहीं दे 
$ सकता (4) 

| लोगो! तुम सब ईश्वर के आश्रित हो और ईश्वर 
। तुम्हारी पूजा से विश्विन्त है और प्रशंसा योग्य 
है) (5) | 
वह चाहे तो तुम सबको समाप्त कर दे और तुम्हारी 
जगह एक नई रचना उत्पन्न कर दे (6) 

और ऐसा करना ईश्वर के लिए कोई कठिन कार्य 
. वहीं है (7) £ 

, और कोई भार उठाने वाला दूसरे का भार न 
उदाएगा और कोई भार में दबा हुआ अपना भार 
बंदने को किसी को बुलाएणा तो कोई उससे कुछ 
न उठाएगा यद्रपि सम्बन्धि ही क्‍यों न हो (ऐ 
मुहम्मद स0) तुम उन्हीं लोगों को उपदेश कर 
सकते हो जो बिना देखे अपने रब से डरते हैं और 
। नमाज स्थापित करते हैं और जो व्यक्ति पवित्र होता 
.. है अपने ही लिए पवित्र होता है और सबको ईश्वर 
.. ही की ओर लौठकर जाना है (8) 

और अंधा और आंखों वाला बराबर नहीं (9) 

और ब अधंकार और प्रकाश बराबर है (20) 

और न साया और धूप बराबर है (2॥) 

और ब जीवित और मृतक बराबर हो सकते हैं 
ईश्वर का नियम जिसको चाहता है सुना देता है 
और तुम उनको जो समाधियों में दफन हैं नहीं 
सुना सकते (22) (0:52;27:80) 

आप तो केवल मार्ग दर्शन करने वाले हो (23) 
हमने तुमको -सत्य के साथ शुभ सूचना सुनाने 
वाला और उराने वाला बना कर भेजा है और 
निःसनब्देह जो भी समुदाय हुआ है निःसब्देह उसमें 
सावधान करने वाला भेजा गया है (24) 

और यदि वह तुम को झुव्लाएं तो जो लोग उबसे 
पहले थे वह भी झुटला चुके हैं उनके पास उनके 
रसूल चिन्ह और सहीफे और उज्जवल पुस्तक लेकर 
आते रहे (25) - 

फिर मेरे त्रियम ने नास्तिकों को पकड़ लिया सो 
देख लो कि मेरा कष्ट कैसा हुआ (26) 

क्‍या तुम ने नहीं देखा कि ईश्वर ने आकाश से 


। 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 


| लि किया 7पहर पद कृपा दया को खोजो और ताकि आज्ञाकारी करो (॥2) 
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और आदर करने वाला है (34) 


(634) 


कह सर तीसरे प्रकार के मानव) 
कुफर और अतब्याय का मार्ग अपनाया उबके 
न्रए वर्क की अग्नि है न तो उनको मौत ही 
',, कि मर जाऐं और न उनके दण्ड में से 


प्रकार कदेर दण्ड देते हैं (36) 

वह अवज्ञाकारी उसमें, चित्कार करेंगे कि ऐ 
हमारे ईश्वर हमको निकाल ले अब हम सत्कर्म 
किया करेंगे, न वह जो पहले करते थे त्तर दिया 
जाएगा) क्या हमने तुम को इतनी आयु न दी थी 
कि उसमें जो समझना चाहता समझ लेता और 
गम्हारे पास डराने वाला भी आया, तो अब स्वाद 
गख्रो अत्याचारियों का कोई सहायक बहीं (37) 
67:9;43:44) कुरआन नजीर है 

क्;सन्देह ईश्वर ही आकाशों और पृथ्वी की गुप्त 
गतों का जानने वाला है वह तो हृदयों के भेदों तक 
है अवगत है (38) 

ही तो है जिसने तुम को पृथ्वी में पहलों का 
प्राधिकारी बनाया तो जिसने कुफर किया उसके 
फ़र की हाबि उसी को है और काफिरों के लिए 


ज्के कुफर से ईश्वर के यहां अप्रसब्नता ही बढ़ती « 


और काफिरों को उनका कुफर हानि ही अधिक 
रेता है (39) 

ला तुम ने अपने साझियों को देखा जिनको तुम 
श्र के सिवा पुकारते हो मुझे दिखाओ कि उन्होंने 
श्वी में कौन-सी वस्तु पैदा की है या बताओ कि 
काशों के बनाने में उनका साझा है या हमने 
गको पुस्तक दी है जो वह उसका प्रमाण रखते हैं 
गमें से कोई बात भी नहीं) अण्तु अत्याचारी लोग 
। एक दूसरे को वचन देते हैं केवल छल है (40) 
दर का तियम ही है, जो आकाशों और पृथ्वी को 
मे रखता है कि व्ल न जाए यदि ट्ल जाए तो 
वर के सिवा कोई ऐसा नहीं जो उनको थाम सके 
सिब्देह वह सहनशील क्षमा करने वाला है (4।) 


र वह ईश्वर की शपवथथें खाते हैं यदि उनके पास 


ई मार्ग दर्शन करने वाला आए तो वह हर एक 
हुदाय से बढ़कर पथ प्रदर्शन पर हों परन्तु जब 
के पास मार्ग दर्शन करने वाला आया तो उससे 
को घृणा ही बढ़ी (42) 

| लोग प्रृथ्वी में घरमण्ड करबे और बुरी चाल 
नि लगे और बुरी चाल की हानि इसके चलने 
॥ पर ही पड़ती है तो वह लोग अगले लोगों की 
नि (और उनके दण्ड) के सिवा और किस वस्तु के 
दिक है (यदि ऐसा है तो 4ण्ड से बच बही 
ति) तुम ईश्वर की प्रकृति मे कोई परिवर्तन न 
गि (43) 

)4 लोगों ने पृथ्वी में भूमण नहीं किया (यदि 
है में भूमण करते) तो देखते कि जो लोग उबसे 
| हो चुके हैं नकी अवज्ञा के कारण) उनका 
शा बुरा अन्त हुआ, यद्यपि वह लोग उनसे अधिक 
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विश्वास ले आया तुम भी मेरी बात सुनो (25) 


वमालिय-23: 


और उत्त व्यक्ति से (इस शुभ कर्म के बदले ईघर. ७2५८४08:820 ५१055 


के नियम ने कह दिया कि ऐ सदाचारी व्यक्ति स्वर्ग 
में प्रविष्य हो जाना तब उस ने कहा) यदि मेरी 
जाति यह जाब ले (26) 
कि मेरे खब वे किस वस्तु के बदले मेरी हाणा ”. 
और मुझे सम्मनित लोगों में सम्मिलित किया (27) 
वोट:- इन आयात के अबुवाद और टिका में कहा गया है कि उस 
आस्तिक पुरूष को बध कर दिया गया: उस का नाम हबीब लिखा है 
अब देखा जाए कि क्या वास्तव में उसको बध किया गया या ईश्वर ने 
उसको बचा लिया. 

सूरत मोमिन आयत 44 आज जो कुछ में कह रहा हूं, 
निकट ही वह समय आएगा जब तुम उसे या८ करोगे. और अपना 
प्रसंग मैं ईश्वर को समर्पित करता हूं वह अपने बत्दों का रखवाला है 
(५0:५7) अब्ततः उन लोगों बे जो बुरी से बुरी चालें उस आस्तिक के 
विरुद्ध चली ईश्वर ने उत सब से उसको बचा लिया और फिरऔन के 
साथी स्वयं निकृष्टम कष्ट के चक्कर में आ गए 

इतर दो आयतों से पता चलता है कि ईश्वर ने अपने 
आस्तिक बब्दे को बचा लिया और वास्तव में ईश्वर अपने आस्तिक 
बत्दों को चाहे वह नबी हों या बबी ब हो अत्याचारियों के हायों से 
बचाता है अतः वह आस्तिक बब्दा जिसको (36:26-27) में हर एक पल 
बध कर दिया लिखा है बध नहीं किया गया अपितु ईश्वर ने उसको 
बचा लिया और ब ही आयत में कोई शब्द ऐसा है जिसका अनुवाद बध 
होना किया जाए. और न ही आयत से यह सिद्ध हो रहा है कि उसको 
बध किया गया अपितु उस आस्तिक के कारखार्मो से प्रसत्र हो कर 
ईश्वर के नियम वे उसको एक शुभ सूचना दी स्वर्ण में प्रविष्ट होने की 
ज़िंस पर उस बब्दे ने इच्छा की कि यदि मेरी जाति को ज्ञात हो जाए 
कि ईश्वर के ब्रियम बे मेरे साथ यह कृपा क्यों की है और वह भी 
यह जाब कर अच्छे कर्म करे और उनको भी ईश्वर क्षमा कर ६. 

कुरआन की बहुत आयात में आस्तिक ब्दों के लिए स्वर्ग 
की शुभ सूचना है तो क्या सव ही वह बब्दे जिकको उबके अच्छे कमो' 
. पर स्वर्ग की मंगल सूचना है वह स्वर्ग में प्रविष्ठ हो गए? अभी तो 
महा प्रलय स्थापित बहीं हुआ अतः यह सब मंगल सूचताएं ऐसी हैं कि 
भविष्य में पूरी होंगी जैसे क्यामत का विषय है उसको भूत काल से 
लिखा गया है परन्तु अर्थ भविष्य से है जो होगा बिःसंदेह ऐसे ही उस 
आस्तिक का प्रसंग है स्वर्ण में प्रविष्ट किया नहीं गया अपितु किया 
जाएगा ; 
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3... अ जे ........ 2. सी अमल बी 
जीविका तुम्हें दी है उसमें से कुछ ईश्वर के मार्ग 


में भी व्यय करो तो वह लोग जिन्होंने कुफर किया 
है विश्वास लाने वालों को उत्तर देंगे. क्या हम 
उत्रको खिलाए जिन्हें यदि ईश्वर चाहे तो स्वयं 
खिलाएगा? तुम तो निःसब्देह खुली क्रष्टता में हो 
(47) (36:5,53) | 

और कहेंगे यदि तुम सच कहते हो तो यह वचन 
कब पूरा होगा? (48) 

वह तो एक चिंघाइ के प्रतीक्षक हैं जो उनको इस 
स्थिति में आ पकड़ेगी कि आपस में झगड़ रहे 
होंगे (५9)... है 
फिर न तो उत्तर पत्र कर सकेंगे और न अपने घर 
वालों में वापस जा सकेंगे (50) 

और जब सूर फूंका जाएगा तो वह समाधियों से 
(निकाल कर) अपने रब की ओर दौड़ पड़ेंगे (5॥) 
और चित्कार करेंगे हाए दुख किसने हमारे शयन 
कक्ष से हमें जगा उदद्या? यह तो वही कयामत है 
जिसका रहमान ने वचत किया या (अब पता चला 
कि) रसूलों ने सत्य कहा था (52) 

वह तो केवल एक धमाका होगा और सबके सब 
हमारे समक्ष उपस्थित हो जाएँगे (53) 

फिर (मारा आदेश पारित होगा यह न्याय का दिन 
है) आज किसी पर कण बराबर अन्याय न होगा 
और तुम्हें उन्ही कर्मों का फल मिलैगा जो तुम 
दुनिया में करते रहे ये (54) 

और स्वर्ग वाले उस दिन सुख आबनब्द में व्यस्त 
होंगे (55) 
_और वह और उकके पवित्र साथी सायों में सिंहासकों 
. पर तकिया लगाए बैठेंगे (56) 

वहां उनके लिए मेवे और जो चाहेंगे (विद्यमान) 
होगा (57) 

और कृपालु ईश्वर की ओर से शांति का संदेश 
होगा (58) | 

(और आदेश होगा) और पापियों तुम आज प्रथक हो 
जाओ (59) 

ऐ आदम की सत्तान हमने तुम से कह बही दिया 
या कि शैतान को न पूजा व तुम्हारा खुला शत्रु है 
९७०) (5:49; 39:53) 


और यह कि मेरी ही पूजा करना यही सीधा मार्ग 


है (6।) 

(परब्तु तुम ने मेरी इच्छा के विरुद्ध उसका 
अनुकरण किया परिणाम यह निकला कि) उसने तुम 
में से अधिक को पय श्वष्ट कर दिया क्या तुम 
समझते नहीं ये? (62) 

यह वही नर्क है जिससे तुम्हें सावधान किया गया 
था (63) 

(सो) जो तुम कुफर करते रहे हो उसके बदले आज 
उसमें प्रविष्ट हो जाओ (64) 

आज हम उकके मुर्खों पर मोहर लगा देंगे और जो 
कुछ वह करते रहे ये उनके हाय हमसे वर्णन कर 


जे 
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और यदि हम चाहें तो उनकी आंखों को मि्रकर 
अब्धा कर दें फिर वह मार्ग को दौड़े तो कहां देख 
सकें (6) * 
और यदि हम चाहें तो उनके स्थान पर ही उनकी 
आकृति (इस प्रकार) विकृत कर दें कि व आगे बढ़ 
; सकें न पीछे हट सकें (67) 

जिस व्यक्ति को हम लम्बी आयु देते हैं उसकी 
रचना को (अर्थात शक्ति से निर्बलता) हम उलट ही 
देते हैं क्या (यह दशा देखकर) उन्हें बुद्धी नही 
आती (68) 

और जो ज्ञान हमने उसको अर्यात मुहम्मद को 
समझाया है वह उसने जान लिया है वह उसका 


कुरआन है (69) हे 

यह इसलिए प्रेषित किया गया है ताकि जो लोग 
(इस दुनिया में) जीवित हैं उन्हें (ुष्कर्मों के परिणाम 
से) सावधान कर दें और तास्तिकों पर बात पूरी हो 
जाए (70) 

क्‍या उन्होंने देखा नहीं कि हमने अपने हाथों की 
बताई हुई वस्तुओं में से उनके लिए चौपाए बनाए 
और वह उनके स्वामी हैं (7) “ 
| और हमने उनको उनके लिए अर्जित कर दिया तो 
कोई तो उनमें से उनकी सवारी है और किसी को 
वह खाते हैं (72) 

और उन जाबवरों में उतके लिए और लाभ है और 
पीने की वस्तुएं हैं तो यह आज्ञाकारी क्यों नहीं 
करते (73) 

हमारी आज्ञाकारी करने के स्थान पर) उन्होंने ईश्वर 
के अतिरिक्त और पूज्य बना लिये हैं कि कदाचित 
उनसे उनको सहायता पहुंचे (74) 

परन्तु वह उनकी कदापि सहायता नहीं कर सकते 
अपितु वह मूर्ति पूजक स्वयं बुर्तों की सेवा बनकर 
उनकी रक्षा के लिए उनके पास उपस्थित रहते हैं 
(75) 

तो उनकी बातें आपको शोकाकुल न कर दें वह जो 
कुछ छुपाते और जो कुछ प्रकट करते हैं हमें ज्ञात 
है (१6) 

| क्या इन्सान को इतना भी ज्ञात नहीं कि हमने उसे 
| वीर्य से पैदा किया? फिर वह अचाबक खुला 
झगड़ालू बन बैद्य और हमारे विषय में उपमा वर्णन 
करने लगा और अपनी उत्पत्ती को भूल गया कहने 
लगा जब हड्डियां जीर्ण हो जाएगी तो उनको कौन 
जीवित करेगा (78) 

कह .दो उनको वह जीवित करेगा जिसने उनको 
पहली बार पैदा किया था और वह सब प्रकार का 
- पैदा करना जाबता है (79) 

जिसने तुम्हारे लिए हरे वृक्ष से आग पैदा कर दी 
अर्यात वृक्ष की टहनी जलती है और तुम उससे 
अपने चूल्हे उंज्जजल करते हो (80) 


देंगे और उनके पण साक्ष्य देंगे (65) [4:20;। 7:3,4:75:4, 5) 


विरोध नहीं करेंगे विःसब्देह वह शिक्षा और स्पष्ट... 
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ज्ञान वाला है (8) 2 
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फिर युद्ध से विवृत्त होकर कुरआन के पढ़ने में 007 00८(६ ० ८०३००५४६/४०-- -६ ४ 
लीन हो जाते हैं (3) (7) (८.५५ 
इन धर्म योद्धाओं की आस्था का उद्गार (साक्षी है) ७४०६७] »7४५४१/(८ ५०७४/.७ ४०५४०) 


कि तुम्हारा ईश्वर एक ही है (4॥) 
१)८ (४.६ 

और जो आकाशों और पृथ्वी और जो वस्तु उनमें हैं ०४४ 295५)४ ( हककी। 

सबका स्वामी है और सम्पूर्ण पूर्व दिशाओं और 357०2 909. ४००0 ५८०० द&/0:2०/0०४ ७ 
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निःसब्देह हम ही ने आकाश निया को तारों से ०20] ८९ (247६8 (0८७८५ »०४७७७८०-७/-४५- | 
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, उज्जवल तर्क उसके खण्डन को उसके पीछे लग जाती है (0) 

जोट- क्योंकि कुरआन से पहले लोगों के पास कोई तर्क ने था अब 
कुरआन में तर्क है कि ईश्वर के निर्णय को कोई नहीं सुत सकता जो 
सुनने का वाद करता है वह झूद है कुरआन ने बता दिया 


2४०-००2५-००८-८/५७४०८५०४. ४(७४०2८ ५८९- 4 4 
तो उनसे ज्ञात करो कि उनका बबावा कठिन है या 5</4| (६९४९८ (29- ०6 ४० ७. #0६४०//४६/- ०० 


जितनी रचना हमने बनाई है उनका? उन्हें हमने 22:४८ श्र 
दिपकते गारे से बनाया है (।।) ६४४५४ 358४४ (0८ (४०-०-.४2८८ (6४९५-६४ 
(ऐ मुहम्मद स0!) तुम तो (उबके इबकार) पर ॥: (78४ छंअरट- जिन ((४८ ७)०३/९४०. 9 


आश्वर्य करते हो और वह तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं (2) (#).802-0004007 
और जब उन्हें समझाया जाएगा तो समझना नहीं हे 


चाहेंगे (/3) ५४528 858॥४. (७)८./५०४४८३४६६ ७५५४८०४ २ 
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और 'जब कोई चिन्ह देखेगे 
उड़ाएगें (4) 

और कहेंगे यह तो खुला जादू है (5) 

भला जब हम मरकर मिट्टी हो जाएंगे और हहड्डीयां 


तो उपहास 


गल जाएंगी तो क्या फिर उठाए जाएंगे? (6) 


और क्या हमारे बाप दादा भी जो पहले [हो जुजरें 
हैं? (7) 

कहदो कि हां और तुम हीन होंगे (9) 

वह तो एक वेग की झड़की होगी और वह" उस 
समय देख रहे होंगे (9) 

और कहेंगे हाए हमारा दुर्भाग्य यही बदले का दिन 
है (20) ; 

(कहा जाएगा) यही निर्णय का दिन है जिसे तुम 
झुट्लाया करते थे (2॥) 

जो लोग अत्याचार किया करते थे उनको उनके 
सावियों को और जिनको वह पूजा करते थे सब को 
संग्रह कर लो (22) 

(अर्यात जिनको) ईश्वर के सिवा (पूजा करते थे) 
फिर उनको नर्क के मार्ग पर चला दो (23) 

और हां उनको ठेहराए रखो उबसे कुछ पूछवा 
है (24) >> 


| तुमको क्या हुआ कि एक दुसरे की सहायता वही. 
| करते (25) 
| अपितु आज तो वह आज्ञाकारी बने हैं और उस 
| समय एक दूसरे की ओर आकृष्ट हो कर प्रश्नोत्तर 
।. करेंगे (27) 
। कहेंगे क्या तुमही हमारे पास दांए बांए से आया 


करते थे (28) 

वह कहेंगे अपितु तुम ही विश्वास लाने वाले ब 
ये (29) 

और. हमारा तुम पर कोई बल न था अपितु तुम 
उद्दण्ड लोग थे (30) 


.. सो हमारे विषय में हमारे रब की बात पूरी हो गई 


अब हम स्वाद चर्खेंगे (आग का) (3।) 

हमने तुम को भी पद क्षष्ट किया और हम स्वयं 
भी पय क्षष्ट थे (32) 

अतः .वह उस दिन कष्ट में एक दूसरे के साझी 
होंगे (33) 

(ईश्वर कहेणा) हम अपराधियों के साथ ऐसा ही 
किय करते हैं (34) 

उनकी दशा यह है कि जब उनसे कहा जाएगा कि 
निःसंदेह ईश्वर है तो वह घमण्ड करते हुए कहेंगे 
कि ईश्वर बहीं है (35) 

और कहेंगे कि भला हरएक विक्षिप्त कवि के कहने 
से कही अपने देवताओ को छोड़ देने वाले हैं (36) 
हमारा रसूल उन्मत्त कवि नहीं है) अपितु वह सत्य 
धर्म और (सत्य कुरआन) लेकर आया है और 
अगले रसूलों को सच्चा कहता है (37) 

(यदि कहा ब मानोंगे तो) निःसंदेह तुम कष्ट देने 
वाले दण्ड का स्वाद चखोगे (38) 
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और तुमको बदला वैसा ही मिलेगा जैसे तुम कर्म 65/:#0:8:56668. 6०० /(४१८६६८- ७५८५-५४ ९० 


57% थै ॥(3] 


करते ये (39) ७ (७०१८-७/७८ ४५ 
परव्तु जो ईश्वर के विशेष बब्दे है (40) 6/72552४9॥  (७०८-७०७१४७७४-८ ७६.१७५ | 
ल्‍<अहन जज आए की जम 5४7522 (77)#£ ७०:४५» 

4। है:५8 4 ०2 छ्न हैः 
अर्थात मेवे और उनका सम्मान किया जाएगा (42) किक की (/)५८५४६*« है । 
सुख सामग्री के उपवर्षों में (43) ७८2,/४०० 


एक दूसरे के सोमने सिंहासनों पर बैठे होंगे (44) 6५#%4०2 '&५७४८.4(५ ७०००८ ७७//धञ,८ध/५०.. ./८२८- १८” ४१2८ 205_ 
- पेय के सोतो से पान पात्र भरभर कर उबके मध्य (७०)८/ ७८-४८ / ५८-2४ 


फिराए जाएंगे (45) ॥ 6 20% ८20६ ०८५४2८५४८(.../७) 


(वह पेय) सफेद और चमकते होंगे और पीने वालों 


,के लिए स्वादिष्ट होंगे (46) ४६४८४ ०५-३४ ०/॥४2:७॥#7* व 
न उनके शरीर को उससे कोई हानी होगी और ब ७८ 028) ४5-:/०८४-०५ 


उनकी बुद्धि भृष्ट होगी (५7) 60७0/७..2/7/ 
बोट-- परचलित अबुवार्दों में (37:45) में शराब के स्रोत अबुवाद किया ८-+०2८ (८225८ _.2,८(/० 7८).८/07-2/6५- 35 


गया है जो मिव्या है उचित अबुवाद पेय पदार्यों के स्रोत है.इस आराम 
के जीवन में नरों के साय सुकर्मी बड़ी बड़ी आंखों वाली बारी भी होंगी ०६०५८००८८८ ४४४ [४४4९ 4+« 22 


(48) दूसरा अनुवाद यह भी हो सकता है ८ ८-04 272ण(०ए ७७०७७ ४४५४५०:८ 
उनके पास वह सुरक्षित विर्मल चश्में होंगे जिनसे & | 395805% 2० ०००८-(/७४८६//७४४॥ / ८. ५! ४४0८ ७/४८:/“७५४५४/॥ /। ८ ../ 
_उनको प्याले भरभर के दिए जाएंगे ($8) (/७)0(८-.// ७८.८८. ८४ ८7 ५८...८. (१66! (६2 
और वह सोत ऐसे होंगे) मानों जैसे सुरक्षित अब्डे 645%5 04.) 2.0८ 28/<6 (/(८ (/४८2-/2:%») 
* होते हैं उनमें कोई मिलावट नहीं हो सकती) या वह स्त्रियां ऐसी होंगी 


जिनकी आंखें कभी गैर पुरुष के लिए न उठी होंगी सुरक्षित (49) (03)8/2./0:८22-८»००४४ ४८८ 2.८. 

(न सब वस्तुओ के मिलबे के बाद चेन से) फिर ४7 05४८ ४559 34(«--७७१:०८ ४-८ ७-० 
वह एक दूसरे की ओर मुख करके प्रश्वोत्तर करेंगे (50) (३१)०८//..७५/५७८/६४७/४४- »-#' 
एक कहने वाला उबमें से कहेणा कि मेरा एक &(2/0 ८28 ४2050 (909४*...(0/६2८ -. .८०/८ . 
साथी था (5) 555202232605 <«& ८८०७१७७०४०४/८४०-*< 
जो मुझसे पूछा करता था क्या तू भी उन लोगों में (०४).//४८ ०-०७ 
है जो कयामत (महाप्रलय) के स्वीकारकर्ता है (52 <४८-:(:,३; ४6: 

क्या तुझे विश्वास है कि) जब हम मरकर मिट्टी हो ६४४५&58॥/ ड आ ड़ 5 3006 धर (-4- हे फ 5४) 
जाएंगे तो (पुनः हम को जीवित किया जाएगा और) &8५2४५% 2९.» ्् ५४५2४0/0०) 3८८८ ९४ 
हम को (हमारे कर्मों का) फल दिया जाएगा (53) | (००)४:८ ५(०-५(४/५४५...४) 
फिर) उससे कहा जाएगा क्या तुम उस को देखना 8८ )५)४8 ५ 20५ (४६  »*<-४ | 7 ७४८६ .७७०- ० (/) 
चाहते हो (कि अब वह किस दशा में है) (54) (७०)(०.७४४७७०७> कि 


फिर | झांकेगा प्र _# २, धर $ कि - ७ # | 
र वह स्वयं झांकेगा तो उसको नर्क के बीच में ॥/258॥9 (००६४३५८६८६-०(००६६ (४ 


छ 729705200%600 ५४४: (८६०./४५८०/७७८०) 


पड़ा देखेगा (55) 
(इस बुरी दशा में देखकर उसे पुकार कर) कहेगा 


ईश्वर की शपथ तू तो मुझे बध ही कर देता (56) (90६2/७५-६र्द 7 
और यदि मेरे ऊपर मेरे ईश्वर की कृपा न होती ७2८८-58 2८:४४ ४.:70%2000४५०.०.८६००-८५ 
तो में भ्री उनमें होता जो दण्ड में उपस्थित किये 9५ 2/५522०) 522) (०८)/८८८८०५८...६८७/८९४ 
गा तब 05. 3 232... (७0.20/2 07८50 
क्‍या (यह नहीं) कि हम मरने वाले ही नहीं (६0). “27“» १ (१४७) ए.....०८५०( ८ »>)9४/(, ७४४) ७| 


हां (जो. पहली बार मरत्रा था [सो मर चुके और # 
हम पर यातता भी नहीं होने की निःसंदेह यह (०१४2. #५4 
बहुत बढ़ी सफलता है (60) ७(४५०५४५४०७४, (+०९-७४४४४५०४८८ ४ 
0... ला लक कम 


(644) 


| < ३० आह के लिए कर्म करने वालों को कर्म 6) ७४५०५ :28॥४५. ५2 (२५-७६००/४७५८...( (/६ £ 200४७02 | 

में स्वर्म करे. के बाद जो पलोक की कि /:%402 7 ५ ॥ ८८. ४५०८८ /(// ४,८७७ 
सफलता मिलेगी वह अच्छी है या इस दुनिया में लड़ाई हराम खाने 2०2८८. 0५200७४//०//४॥५८७७./५ ८-६७ 3 | (४ ०।2% ह 
अवनज्ञा करवे के बाद जो 4ण्ड मिलेगा वह? (62) 
निःसंदेह इस झगडे और अवज्ञा को हमने 


$ (५०)%॥४६८ ७ 
७८..४॥४ ०0०८: 80 64] हर (६ &७/४/ ००667 #४७६- हि ८ 

अत्याचारियों के लिए विपत्ति आफ८ बनाया है (63) पट ५4:३3 ५०००-४)| ४५ +/७४ १25, / |, ६०४८-2८ 586 

बिशंदेह लड़ाई काडा और ईशर की अव्बा वहां उत्पन्न . (४०)८-५४०४८- 


'उोती है बा क्रोध गर्मी बह कतानी होती है ७0733) छ26&03::#%&56%  200,.000.00/७०८ 00७५. 
और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसा पक प्णगणिग जि 6]. 6 )/ 0 // 


होता है उसका मुख जैसे शैतान का सिर या सांप ॥८५१८०/:८](५८)२- ७७४४५///०» 2 


का फना अर्यात उसमें विष है (65) [50:24-25, ७४५: >/7286., ५६४/९-५७८४५/३८-८/.००/४)_॥ 
89: से। 4) 


स््क पे धमाके ॥7६:0१696700*(१0)2-.८0./८./07:/४ २०६ ०४.७४८५ ८2./८( २४.२० ४.७:८८ 
र ऐसे अवज्ञाकार झगड़ालु व्यक्ति का भोजन पीना (8८ 2628 2॥98,८ | [2४ | ् हि अप लाइतत7 5 मा सपा इन हक 

वही होता है अर्यात वह हर समय उसी क्रोध में शा फर | 4-0200७०॥४४७४४ .॥ /६८९.॥ 
रहता है मार्नों उसका भोजन और पिता वही है क <ं ७०/४४४/॥॥/९०७५८-०४००, ८५७८ 39 ८84 5० 
अर्थात अन्याय करना और अत्याचार से अपनी जीविका कमान (66) (00६0५ ७. /2///722 ७४५ #/78/7 967 /772>/ 60 
उन्याव से प्राप्त की हुई बैलत से उसकी इच्छ.. 90#०2५:2 0८068  _>.690 7५. ७((//५०.// 
धत्र संग्रह करते की बढ़ 'जाती है और इच्छा पूरी के के लिए व... ६//५,2- ८८/५७/7४९७ ०५८-./// 
और अत्यचार करता है जैसे प्यासा आदमी गर्म पात्री पीता है तो उसकी #कफक्राफ माक्रफाफ ७, फोकओ जैक जे जग तो 

प्या_्ष समाप्त वहीं होती और वह और पीता है माबी उसके अत्याय /न्ति27220०००(७/४०८८४/८६-०४०४४- ८८ 4 20089८-/7'लअ ००:0४ 7 726 4-98%2-८प थे 
करने की प्यास इच्छ बढ़ जाती है (67) (42:43,47; 56:5।से56) (८०0-:/50१८.0/:04(3८02-/0/०५/८(/८-..//८-.// 
परन्तु दुनिया में उन अत्याचारों और अवन्ना करने 9625 3862::250$ ८८००८८-./) ४६.॥॥५४.॥ ८७०६ 
के बाद दण्ड में महा प्रलय में उनको बर्क की ओर ले जाया जाएगा 2>7./(५७) (८ ०.२ ४८ ७ (७ ८. -3/(( (,)) /(.॥ .॥/(५५) , 2७.7४८ ७७ ८- 3286 7/092/८॥ 


(68) 0:6;22:4,5;35:32,37;36:8;37:22,23;27:4,48,49,.. ,/३,/७८॥४८ /7700:7८ (8:०११४८००:०० :७/707//7%» 
20:44:43से49;50:24,25:56:52,56). 


नोट- आयत 62 से 67 तक हर आलिम ने बर्क की दशा का 


[79/7":9९:०८97:०:7१०-./।://" 


अँब॒बाद किया. यदि यह उचित माना जाए तो आयत 68 में कहा गया हक /02१-०7 ५ ते 20:: 20.50 
है कि उनको नर्क की ओर लौदया जाएगा. तो प्रश्न उत्पन्न होता है मा 60777 2-0 09520 60% काका 
,जब सब ने उनको नर्क में माना तो उस बर्क से फिर किस बर्क की कह 20, ५7 ६. १,076 2000: 5 

और ले जाया जाएगा क्या दो बर्क हैं? ४४&- 
अतः सम्भवतः प्रचलित अनुवाददों में जो स्पष्ट किया गया है ७8 ५0८४2:८८०००७८५८५७८../ 
वह विद्वारणीय है सत्य यदि है तो वह वही है जो मैंने लिखा है यह हो. ८ 
सकता है कि मैं उसके लिए उचित शब्दों का प्रयोग न कर सका हूं, 2-८/८०८००८७८-०८८-८४८-/५००९-/ ४ 


| 26:55,।30,227; 30:7; 28:4,39; ॥0:9,92; 30:6) इन ,क8०0%॥ /02/7%00:74.///४-/2//2-४/४६ै /7१८/८॥ :/02/॥7*% ०0:77]. /06-///५०-।४ /०० ८ 


१९७95 ॥ 0 50» 22% 


आयात के देखने के बाद भाव स्पष्ट हो जाएगा. [6&..0५४०००८१८०८-८०- १००८-४० :१॥ ../0४ 2०८ 2८ ० -.(../.0:/०:१7 
| उन्होंने अपने बाप दादा को पथ क्रष्ट्ता में पाया रे 22६ 4#॥/[<7)| (११9 ..८७॥४/,0....६-<- ०५ 
बे (> म वह उन्हीं के पग बि्हों पर दौड़ते ७6544 («०७०-२4/० ४७५९८ ५०५ 
| रहे (70) ५ 4७9%8280५ ५७५ (८0१८-५४. ०८४4६-- ७) 
| और उत्से पहले भी बहुत से लोग क्षष्ट हो चुके ७ 235:5%82-268॥ ८0८22. ७८../.2.८०/०- (५० 

हूँ (7) 28८ (९४5 &#7/4 ८६:2४ ॥। ०४ ३४ (६ 2(./ $,.२,४५ 
और हमने उनमें सावधान करने वाले भेजे (72) | ५०४ (९४७८-६५ ४७५)४ ४ (८77० कु 
सो देख लो जिनको सावधान किया गया था (और ; ; ८72» 

वह न माने तो) उनका अन्त कैसा हुआ (73) १ हा 200 शी, ६ ध <44((४७०2-८-२-६८० ८-02) 
$ हां जो ईश्वर के निर्मल सदाचारी भक्त थे उनका ७०4 2०५752 ६ (८७)५ 
| परिणाम बहुत अच्छा हुआ (74) ५ 22.2] 740 720 (१8 ट्र है >५> 

और यह सत्य है कि हमको बूह वे पुकाा सो. ह22%0%079/0095.. ५,/./(.४0)//६८-८४/८-६--४५० 
मी मिक  न +> न +न+ न न्पन ने नपनन+ न +++नन पक नमन न नम नरम नमन नमन नम न न --ो ता 
(645) 


साफ्फात-37. वमालिय-23._ | 22: हू की 

दिख लो) कि हम प्रार्यना के कैसे अच्छे स्वीकार करने वाले हैं (75) - (८०)५१२८-.७८.//५४६८०८४ |, 
हमने उनको और उनके घर वालों को बढ़े 6252५/7022564:%£ > ०४500 ७७७/७५.-ज] 

कष्ट से मुक्ति दी (76) न्‍ 

सजी सब्तान को हमने शेष रहने वाला 6 22025४67 (2; 

और उसके बा८ आने वालों में उसका जप शेष 6 ५5:2905५8:90;% 


कल 


रखा (78) ७८४०७ ७४०७८४८ 

अर्यात पूरे संसार के लोगों के) मुख पर बूह के 

लिए शान्ति हो (79) 2७) ५६ 

और क्यों न हो? सदाचारियों को हम ऐसा ही फल 2505 | 

दिया करते हैं (80) 

निःसब्देह वह हमारे आस्तिक भक्तों में से थे (8) को ४2 श 

फिर हमने दूसरों को प्लावन कर दिया (82) हि ८४:2%9%22 

और बूह ही की रीति पर चलने वाला इक्राहीम ४5४69 डे पु 
वा (83) 622 905600 4... 002607द:44 ८2५ 
जब वह पतित्र हृदय लेकर अपने ख की सेवा में ७2-25 ५८८०८ १| (४१४०७८८०-:०ए५.६-८-../.. ७... 
0655 ७८ ४४! ५०४४४५४४४८५८४॥| ० ०- (20५६ <६- 4.०४ 


जब उन्होंने अपने पिता और अपनी जाति से कहा क 
कि तुम किन वस्तुओं को पूजते हो? (85) (५०)४2- ४४५५ 
यह क्या है कि ईश्वर को छोड़कर झूटे देवताओं के 6%४/7% 535 शा «24२८ ७५५००४८..७१/१४/४/८- ४: 
पीछे पड़े हो? (86) (0) 


(अच्छ यह बताओ) भला विश्व पालक के विषय में ७७:४०५४5585 /॥,७४६८८... ४८ ५८“... ४40३ ७! 
तुम्हारा क्या विचार है (87) ; 


(उस समय लोग मेले में जा रहे थे उन्होंने इब्राहीम /ै (»८)९- /७ 
से चलने को कहा) तो इब्राहीम ने तारों पर विवेक 82502: (4०. (/४८ ८-९ 2८ -)<% ०! 
से एक दृष्टि डाली तो सत्यता सामने थी जो ईश्वर ने उनको समझा दी अ 2 ०४०7॥3४ (८...५.०८- (४/८7(५४८ 
(88) (७५) /४,७४०८०/८. 
फिर कहा मैं (तुम्हारे इस अकेकेश्वर वादी कर्म से 5)) 26: 8 |.) [6 ०0८७(ह(०-९३४४ ७ 02७३ 
रुष्ट हूं (इसलिए नहीं जा सकता) (89) (2:76) [८१:/](५१)((८ ५ ८४ 
तो वह लोग उनको छोड़कर चले गए (90) ७८22 १436९: ७०४८८ ०४४०० 


उनके जाने के बाद इब्राहीम चुपके से बुर्तों के ४५४:४0&820280 39» (.०८)०७०-<4६/4४८-८-९<७ 
मन्दिर में घुस गया और कहा (यह चढ़वे जो तुम्हारे सामने रखे हैं) ०८2-४(/१८,०८७०..७८८.)७८-) ४५० पता 


खाते क्यों नहीं? (9।) (१॥))९४४ 
तुम्हें क्या हुआ है तुम बोलते क्यों नहीं? (92) ७८४५:5४ ४7: ( १) ५४७४४ ०(६-७५८०४ 


फिर उनको शक्ति से मारना और तोड़ना आरम्भ ७छ है * 74404 > 2५ ॥ ँं 
- /० 


(१०)|»/ध६,४४०२४.५८- 2४०७ 
कर दिया (93) हर 


मेले से वापस आकर जब उन्होंने बुर्तों को दूद ७८$;222॥956 ३८. ५घी २६ ५४५० 4 
हुआ देखा) तो उसके 'पास दौड़ते हुए आए (94) (१७) ८ ८. ४2. /५»५/;८ //४(७६ 


तो इब्राहीम मरे कहा तुम ऐसी वस्तुओं को क्यों पूजते & (१28 ५3९ 22१३ ६ 

हो जिन्हें स्वयं (अपने हार्थों से) बनाते हो (95) कह +मशिलक कक का ज+-/ के (४४ श 
यद्यपि तुमको और जो तुम बनाते हो उसको ईश्वर ; लि622- ८८००१ 
ही त्रे उत्पन्त किया है (96) ७८४:४/४१४५53 (१०८-४५८-७४४(/७४४८-७(६-४५॥ 
वह कहने लगे कि इसके लिए (भट्दी की भांति बेब है 80/64/8५५६ <४-((७./४७४)४- ८०००-२७ 
गप हा /य. ६४ ह्थ ४९५ >अ जे ( १०)५»०५५८,2४८.०/४/४(५/ ५४ ॥४८५४/७५॥)5 
फिर उब्होंने उसके साव एक चाल इलबी चाही औ 0 370200-420॥6.. ७9 ७४/५-६०८८ ५८. ५५७४ 
हमने उन्ही को परास्त कर दिया (98) (१५)६५/८/ ७६४४ 


(646) 


| 
| 


| तिःसब्देह वह हमारे आस्तिक बर्न्दों में से ये (॥) 


| अवतरित क्री थी परव्तु उन दोबों की सब्ताब में (६35 
| (अच्छे बूरे सब हैं) कोई बेंक है और कोई अपबे जी. 
* पर अत्याचार करने वाला है (3) 

५ और यह वास्तविकता है कि हमने मूसा और हारूब 
पर भी उपकार किए (।4) 

| और उतको और उनकी जाति को बडी विपत्ति से 


पर 


| और हमने उत दोनों को स्पष्ट पुस्तक दी (7) 
9 और उत दोतों को धर्म का सीधा मार्ग दिखाया (।8) 
और उनके बाद आने वाली (जातियों) में उनका 

ह 7 अजय 56/४5/2400 /रनिन लिन नि कि किक अब जप छोड़ा (9) 


र इब्राहीम ने कहा मैं तो अपने ईश्वर- के मार्ग 
| चल पड़ा वही मेरा मार्ग दर्शन करेगा (99) 
3:55) 

'धघर से निकलने के बाद) इक्राहीम ने प्रार्थना की ऐ 
ब मुझे सदाचारी सब्तान प्रदान कर (00) 

हमने उतकों एक सहनशील पुत्र (की उत्पत्ति) 
री सूचना दी (0।) 

फेर जब वह पुत्र इब्राहाम के साथ चलने फिरने 
णा तो इब्राहीम ने कहा कि पुत्र मैं स्वप्न में 
देखता हूं कि मैं तुझे (ईश्वर के मार्ग में) वध कर 
रहा हूं अब तू बता (इस विषय में) तेरा क्या विचार 
है? उसने कहा पिता जी जो' आपको आदेश दिया 
गया है उसे कीजिए ईश्वर के आदेश से आप मुझे 


| बैरयववाों में पाएंगे (02) 
| जब दोनों ने आदेश मान लिया और पिता ने पुत्र 


को माथे के बल लिटा दिया (और वध करना 


$ चाह) (॥03) 

| तो हमने उनको पुकारा कि ऐ इब्राहीम (04) 

| तूबे स्वप्न सच कर दिखाया (इतवा प्रयाप्त है तेरा 
| फु़ तुझे मुबारक हे) 


तू आज्ञाकारी है हम आज्ञाकारियों को ऐसा ही 
अच्छा फल दिया करते हैं (॥05) 

इस परीक्षा से (मारा उद्देश्य पुत्र को वध कराना 
न यथा अपितु तेरे धैर्य की खुली परीक्षा थी (सो तू 
सफल हुआ) (06) 

और हमने इस विराट बलिदान (जो इल्राहीम के 
इस्माईल की आकृति में प्रस्तुत की थी) का बदला 
यह दिया कि (07) 

आने वाले वंशों में इब्राहाम का जप और प्रशंसा 
रखी (08) 


णः 


न ा८55989) 58 -छ७द-%०ए.०६-००८४२-६/७.॥# 
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(2.५ ७७५०७ ५५७०५//८९- ,५२४५/३(५ 
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५2४७८. 6४७): 5./0८-././ ८॥ ८02 )/:. 35 /८... 0॥ 
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9८4:0॥90५9५8| 
200 हर] 
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। कि इढ्राहीम पर सलाम शान्ति हो (09) 
| हम सदाचारियों को ऐसा ही बदला दिया करते हैं 


(।०१)४/४-८ (4८ रा 


ु ७०६>०७:#4४# 76 हे ८./...४ 7 65 // 


(और इस बलिदान को याद रखने के लिए मुसलमान हर साल हज में ६०४९४ 2./०0»५७ ८६०५८ ७५४४- ८४.४ 


जानवर बलिदान करते हैं और बहुत से अपने घरों पर भी (0) 

७८2+25४॥४ (५०: 
और इसके बाद हमने इस्हाक की मंगल सूचना दी 2()७८2645५७/ 4! ०79 
जो सदाचारियों में से एक नबी थे (2) २ 
और हमने इब्राहीम और इस्हाक पर सम्पन्नता 


८6 


(४ 


है/ 4528 206/%/ 


५/१५१: 


|] नह #. ह७७& 
2 ७))+१ ७४१” 


मुक्ति दी (5) ५0, ४ (५ (2४; 
* और उत्रकी सहायता की तो वह प्रभ॒त्वशाली हो | 9०५2४ 2, 
गए (॥6) ७9४5 599 ७५०-३१/७०७ 


(480: ९४ 
655£0४॥97/:02४५5 
१ >) ७५६४ 
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(॥०) ४९०५-५० 

(॥)८ «-.. ८७५८ ७५०. 4४8 ३७८८ 
८2 (४५००८ (०0 ७।८- [2 ८ (/./ 
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(॥“)८. ॥७८-../ ८2 (० ६- (0४2८ 
७2! हर] ७५५) ०) ७४७८४०.. (9८ 2५2 
(॥४)& 

(॥0) ५० (८०८६ र्शः 30,४७५! 
(॥१)& ४३. (७५) ७०/५॥ 
(॥2)/७..7०४०८- (८७! 

(॥५)| ४०..-0५७५०४५५०२)७५/ 
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साफ्फात-37___ पमालिय-2 ह- बन ० 
और (सबके मुख पर) मूसा और हारब के लिए... ७&8%७४#05: 
सलामती शात्ति है (20) ्ध 

निःसंदेह हम सदाचारियों को ऐसा ही बदला दिया ७»00५४2066 
करते हैं ([2॥) ७०५ के रा || 
बिसंदेह वह दोबों हमारे आशिक बरदों में से वे 020. 0 ८5:8४ ५८5९॥ । 
और इल्यास भी रखूलें में से वा (23) ७७%;22025008५8 (#7)2«- ५८०१५०७ ५ 


जब उसने अपनी जाति से कहा था तुम (६षकर्मो ७ ५६८४८ 828 
के परिणीम से) डरते क्यों वही (24) कक 3) ६०८ ७७५)१०७०- /20/<- ५! 


<0#४:< ०००७०(८०४७: डर 


यह कया है कि तुम बअल को सहायता के लिए, (॥7205५४<-.5(३ 
पुकारते हो और सब से श्रेष्ठ पैदा करते वाले ईश्वर है; ५८ 2४54४20४ -- ज->डट- ६2 ८» (2५ 
को छोड देते हों (25) (॥०)४८-»)४/2७८..७८./ 4) 
अर्यात ईश्वर को जो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे 29 ५४/& । 
अगले बाप. दादाओं का भी रब है (26) ७८४५४८४५ 23592४98॥ «४१ ८८.५५२८९- «० ५५०४४ 


परव्तु उसकी जाति के लोगों ने उसे झुट्ला दिया. (#१)८- -०० ४ | 
अतः: उनको (एक दिन दण्ड के लिए ईश्वर के ठैं #/%/</6 5//४56 2४८. (५४४८८. ०८ (३४: ह 


समक्ष प्रस्तुत किया जाएणा (27) $ 2. 42 ५2०85 
हां ईश्वर के सदाचारी बब्दे य्रतना से सुरक्षित (॥2)6८ ७७.8८ ५८-४८ ८।/2५० 


रहेंगे (28) ७७%४0% 0५8 (४०८ ५.४४ ....४८ «-£<# 
और उबका मंगल जय पिछलों में शेष छोड़ दिया (29) 50528 £/46/:/॥ * (#१)|०2६ 0६.८ 0.५४6#८/3४ 


कि इलयासीन पर शान्ति सलाम न (30) ७& ६५५06: (7०)४//०६०८ ४ 
हम सदाचारियों को ऐसा ही बदला देते हैं (3।) ७2:.52! 25 /॥ ५४४58 ह ट 0 रेल | 


निःसंदेह वह हमारे आस्तिक बर्त्दों में से थे (32) हा ] हर /) (६.८. १.४६ 
6:58 ५०॥॥| (4६ ु 
और लूत भी रसूलों में से थे (33) 8 (220) 7॥ हर (॥#7)& >-. /£()3.८००७८. ४४५... 


जब हमने उनको और उनके घर वार्लो को मुक्ति &) (॥#/)2 -. ./८,)५2 ४३ 


# 0३० 6८545%228; ४3 # 
परत्तु एक बुढ़िया को मुक्ति व दी कि वह पिछे रह 52.2) 3/:४% व सके हि &४(:% ७/०-.(४ 
जाने वालों में से यी (35) (०१५२..९ 0०4ूई ०0 2००९ ५०५ ई 
फिर हमने शेष सब को बध कर दिया (36) (5०) 
और हा कं हा पर उन बस्तियों के पास से 226 3)॥/० [42 पल (8 की 5023 प 
गमन ही )37 ५५५५६ ०40८ ० 

और रात्री को भी तो क्‍या तुम बुद्धि वहीं ७०: >र के 547#% (॥2%८2.../-...८ (७४७५७4-०8&/ 
रखते (38) ७ (0 05 (#0)0<,“/7/7/5/ 
और निःसंदेह यूनुस भी रसूलों में से या (39) 8८0-9७४/8४४5; (०१9८ ८५४१६; 


जब वह एक भरी गाव की ओर दोड कर 6५%#<900॥ ४3 तनी2% 3207 2४ (त्रे 


गया (40) बुक 2, 2 १४ ६6६ (६ 

फिस् नाव में अपना भाग सहम स्थान) प्राप्त 6७% ४७ 82५४४ <..५/७७४:)//०(.८) (८.० ६/..८७  )(/“ ७(.७)८:.०८। 
अर्थात सवार होने की) करने का प्रयास किया फिर फिसल गया 2७४०८७(७//६ ४७४) ७/(/६4७४/5/2./ 
(अर्थात पांव फिसल गया) या नाव में बैद्य और भार अधिक होने से 

नाव डूब गई) और यूनुस पानी में गिर गए और मछली ने मूहं में >०<-६७८८/(८0./0000...30 4. 2-०००७४ 


5 3 | 
पकड़ लिए (॥4।) (॥४७) ८. # 
फिर उन्हें मीन ने ग्रास बनाने का प्रयास किया ७£.:2:8<52285 ५8.४॥३०/५.7 7 /2-७.2४-/7 8 2/6॥32॥88, #2, (८४-2८ /*५६ 
और वह अब्दर ही अब्दर .अपने को जल्‍दी करने [/0:११:१८:५(॥०)७ .../.2/८८-./8००४८> किक कि | 
पर घिक्कार कर रहे थे ([42) [8:87, 68:48) &८9८:४5628%5 एक एल के आछओ £) / जे 


फिर यदि वह तैराकों में (सबाहा) से न होते तो 0/०-१९७ 
"अवश्य मीन निगल लेती) (43) ५7४०) 
रे वह महाप्रलय तक उसी के पेट में रहते (44) ७८४४८४0॥८:४:६< ॥ 6॥0९)2-.0/८५६८-// ०६००७ >> (62० 
एख्तु आप बे प्रयास करके अपने को मीन से छुड्टा लिया यदि प्रयास करके 2४९-८/(/2५४४५-/४/९-८//2८.....] 277॥)/,४.. /१/2 ॥7 // 02४. 
अपने को ब छुड़ते और अच्छे तैरक # होते तो मीब्र ब्रिगल लेती और 2-८०००-७०(2५//६72.५०..225/2- 356 आओ ००१2 | 
रहप्रलय तक बाहर त्र आ सकते थे. परन्तु उन्होंने प्रयास करके अपने को गज | 
बचा लिया. इस प्रयास और भय के कारण बहुत ब्रिर्बल हो गए थे बड़ी 


| 


(648) 
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से पानी से निकल कर एक वृक्ष के नीचे आकर लेट गए). 
हमने उन्हें खुले मैदान में पड़े हुए पाया. 
वह (उस समय वह मीन से छूटने 
तीठ् तैरने के कारण) निढाल हो गए थे. 
॥ 45) 


! 


क्ष उगा रखा या जिस पर एक कदूदू की बैल चढ़ी 
(46) 
इसके बाद हमने उसे एक लाख या इससे 
लोगों की ओर भेजा (47) . 
गैट-- प्रचलित अनुवाद से हटकर आयात के लेख और नबी के गौरव 
5 अनुसार यह भाव लिखा गया है इस कथा का विस्तार मेरी पुस्तक 
लिक्र-ए-अम्बिया” में देखो थोड़ा यहां भी लिख दूं 
। महामना यूनुस को ईश्वर ने एक क्षेत्र में कार्य करने के 
नए तियुक्त किया या. अतः जब तक वहां से पलायन का आदेश न 
उनका हटना उचित न था. परनतु समुदाय की ओर से कुछ ऐसे 
त्रराश हुए और यह समझे कि अब यह मानने वाले नहीं मेरा कार्य 
रा हो गया. यह अनुमान करके पलायन कर गए. और नदी पार होने 
४ लिए एक बाव में बैठे परव्तु नाव में भार अधिक होने के कारण 
व इब गई और आप भी पानी में गिर गए तब आपको एक मीन ने 
श्र में पड़ लिया और वह मीन आपको ग्रास॒ बनाना चाहती थी 
37:43) (फलतकामा) अर्थात निगलना चाहती थी. ऐसी दशा में यूबुस 
| अपने को उस मीन से बचाने के लिए परिश्रम किया जो आपको 


गत्बल कर गया. चूंकि पानी से बाहर आवा था, अतः मीन से छूटने- 


गैर बाहर आने तक आप बहुत निर्बल हो गए. इधर आपको यह भी 
गाद रहा कि शीघ्रता की है उसकी भी आपके क्षमा मांगी और क्षमा 
|ग कर बाहर मैदान में एक वृक्ष के नीचे जिस पर कद्दू की बैल भी 
दी थी आकर लेट गए. जब चैतना ठीक हो गई और ईश्वर ने क्षमा 
हर दिया. फिर ईश्वर ने आदेया- दिया कि जाओ अपने स्थान पर. 
इस शीघ्रता को ईश्वर ने मुहम्मद स0 को याद दिला कर 
58:48) में कहा है कि आप मीन वाले की भांति शीघ्रता न करना 
पतु धैर्य से काम करें और जब जिस कार्य का आदेश हो तब उस 
ज्र्य को करें यह है वास्तविक्ता परव्तु इस घटना को क्या से क्या बना 
खा है. उनको मीन ने मुख में पकड़ लिया था और निगलबा चाहती 
ही परव्तु आप परिश्रम करके बाहर आ गए. 
_ह लोग विश्वास लाए और हमने एक निश्चित 


जज 
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मय तक उन्हें जीवन सामग्री दी (48 

| (॥५)[५9७५४20५७ 

नसे ज्ञात तो करो कि भला तुम्हारे रब के लिए 22६2 है. - न्‍ ४४८८ ७ | 

है पुत्री और उनके लिए पुत्र (॥49) 4290556.3: 2220;-- ] »०+#72. ८... ७१४. २४६१-७४ 


हमने जब फरिश्तों को स्त्री बनायां वह उस 
य उपस्थित थे (50) 
जत्रों वह अपनी झूट बनाई हुई बात कहते 
(5॥) 
कक ईश्वर के सन्तान है तो सुतरों निःसंदेह वह लोग 
बट हैं (52) 
जया ईश्वर ने पुत्रों के स्थान पर पुत्रीयों को पसब्द 
कया है (जब कि तुम स्वयं पुत्रीयों को पसब्द नहीं 
हरे) (53): 
हि या हो गया है? कैसे त्रिर्णण करते हो (54) 
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भला तुम विचार क्यों नहीं करते (॥55) 
क्या तुम्हारे पास कोई स्पष्ट तर्क है (56) 
यदि तुम सच्चे हो तो अपनी पुस्तक प्रस्तुत 
(जिसमें लिखा हुआ हो कि- फरिश्ते ईश्वर 
पुत्रीयां है) (57) 

और उन्होंने ईश्वर में और जिन्रों में नाता बिश्चित 
किया है यद्यपि जिन्नों को ज्ञात है वह भी (इन्सानों 
की भांति) ईश्वर के सामने उपस्थित होने वाले 
हैं (59) 

वह जो कुछ वर्णन करते हैं ईश्वर उससे पवित्र 
हैं 59) ४ 
परन्तु ईश्वर के विशेष प्रमुख बन्दे (न तो ऐसी 
व्यर्थ बाते कहते हैं और न वह <०्ड के अधिकारी 
है) (60) 

सो तुम और जिनको तुम पूजते हो (॥6) 

(सब मिलकर) ईश्वर के विरुद्ध किसी को बहका 
नहीं सकते (62) 

परव्तु उसी व्यक्ति को जो वर्क में जाने वाला 
हो (॥63) 

और हममें से हर एक का एक स्थान निश्चित 
है (64) 

और हम पंक्ति बाब्धे रहते है (एकता रखते 
है) (65) 

और उसकी पवित्रता का वर्णन करते रहते हैं(॥66) 
और वह (वास्तिक) लोग कहा करते थे (67) 

यदि हमारे पास अगलों की कोई शिक्षा की पुस्तक 
होती (॥68) 

तो हम ईश्वर के प्रमुख बन्दे होते (69) 

(परन्तु जब उतके पास कुरआन आ गया) इससे 
इन्कार करते हैं निकट ही उनको इसका पिरणाम 
ज्ञात हो जाएगा (70) 

हम अपने भेजे हुए ब््दों अर्थात रसूलों से वचन 
कर चुके हैं (7॥) 

कि वही सफल रहेंगे (|72) 

और निःसंदेह हमारी सैत्रा प्रमुत्वशाली रहेगी (॥73) 
(तो ऐ रसूल) कुछ समय तक के लिए उन्हें उनके 
हाल पर छोड़ दो (।74) 

और उन्हें देखते रहो आगे चल' कर वह स्वयं ही 
अपना परिणाम देख लेंगे (|75) 

क्या वह हमारे कष्ट के लिए जल्‍दी कर रहें 
हैं (76) 

परन्तु जब वह उनके मैद्षान में उतरेगा तो जिन 
लोगों को डराया गया है. उबका प्रातः बड़ा अशुभ 
होगा (।77) 

और एक समय तक उबसे मुख फैरे रहो (॥78) 
और (तके कर्मों को) देखते. रहो निकट ही वह 
(अपने कुफर का परिणाम) देख लेंगे (79) 

और आपका' रब जो सम्मान वाला है उन सम्पूर्ण 
बातों से जो वह वर्णन कर रहे हैं पवित्र है (80) 
और सम्पूर्ण रसूलों पर सलाम (शान्ति) (8॥) 

और हर प्रकार की प्रशंसा ईश्वर के लिए है जो 
सारे जहां का पालन हार है (82) 
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... कमालिय-23 
साद मक्की (38) 


। मुहम्मद स0! साक्षी है कुरआन जो शिक्षा देने 
गला है (कि तुम सत्य पर हो) (॥) 
ग्रपितु जो लोग काफिर हैं वह घमण्ड और विरोध 
पड़े है (2) 
अने उन से पहले बहुत सी जातियों को बष्ट कर 
था तो वह (कष्ट के समय) लगे दुहाई देने और 
क्षमा का समय नहीं था (3) 
ब्लौर नास्तिकों ने आश्चर्य किया कि उनके पास 
नहीं में से सावधानप करने वाला आया और 
स्तिक कहने लगे कि यह तो जादूशर है झूद 
: (4) 
उ क्या [हो गया कि) इसने सारे देवताओं को 
कर एक ही पूज्य बना डाला यह तो बड़ी 
बात है (5) 
जाति के नेता यह कहते हुए निकल गए कि 
वलो और डटे रहो अपने देवताओ की पूजा पर यह 
बात तो किसी और ही उद्देश्य से कही जा रही 
| (6) 
बात हमने (ऐसी नई बात) दूसरे पहले पत्थों 
कभी बही सुनी, हो न हो यह इसकी बवावटी 
है. (7) 


[ईश्वर की) वाणी अवतरित कर दी गई? बात यह 
है कि उन्हें आरम्भ से ही हमारे कथन में शंका है 


इस लिए नहीं माबते) अभी उन्होंने हमारे कष्ट का 


ह्वाद नहीं चखा (8) 

पा कया उनके पास तेरे प्रमुत्शशाली अधिक प्रदान 
क़रने वाले ख के प्रसाद के कोष हैं (9) 

क्या उनके अधिकार में आकाश और पृथ्वी की और 
हरत सम्पूर्ण वस्तुओं की जो उनके मध्य है राज्य 
६? (यदि ऐसा है) तो उनको चाहिए कि आकाश 
एर सीढ़ी लगा कर चढ़ जाए (0) 

ग्रह परास्त हुए दलों में से यह भी एक सेवा 
£ (॥]) 

व पहले बूह की जाति "और आ4 और मेखों 
गला फिरऔन बड़ी अचल शक्तियों का स्वामी 
|औताद उसकी जाति के लोग) भी झुटला चुके 
जप (2) 

वीर समूद और लूत की जाति और बन के रहते 
गले भी रुट्ला चुके हैं) वही वह ८ल है (3) 

[न सब ने रसूलों को झुव्लाया था तो मेरा कष्ट 
पर आ गया (॥4) 

केवल एक ध्वनी की प्रतीक्षा है जिसमें कोई 
नहीं होगा (5) 

कहते हैं कि ऐ हमारे रब हमको हमारा अंश 
) लेखा के दिन से पहले ही देदे (॥6) 

9 मुहम्मद स0) वह जो कुछ कहते हैं उस पर 
| करो और हमारे ब्दें दाऊद को याद करो जो 
शक्ति वाला था और ईश्वर की ओर आकृष्ट था 
7) (5:38) 

पर्वतों को उनकी बैगार में लगा दिया था कि 
ः और सांय उनके साथ अपना- कर्तव्य पूरा 


क्या हम में यही एक व्यक्ति रह गया: था जिस पर « 
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करते वे (अर्थात दाऊद उनसे लाभ उद्यता या, उबके 
अन्दर की बिकली हुई वस्तुओं से) (॥8) 

और तेज इलने वाले घोड़ें और पक्षी भी संग्रह ये 
और उबके लिए कार्य करते वे ([9) 

और हमने उसके राज्य को स्थिर कर दिया था और 


॥)( ५ :2(/60///८/८-../७८४४॥ 
उनको युक्ति प्रदान की थी और निर्णय करने की ७260 8:8५£728॥ ७००४ ३-,6-७- «८७० 2४0: ८ 
न अर] (4)&2..//४2. 


फिर आपको पहुंची है उन वाद वालों (८0 है (६. 3“ दल 
"कक ४2220४8:80855 


की जो दीवार चढ़ कर उसके कक्ष में घुस आए वे (2) 
जिस समय वह दाऊद के पास आए तो वह उनको 


सब कर वश गया. उन्होंने छहा कि भव व करो. 22/02/5400: + 

6४9) * 
५३200 640 
निर्णय कर दीजिए और अब्याय ब कीजिए और है. 06 है. कद 
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हम दोबों का एक वाद है कि हम में से एक बे 
दूसरे घर अत्याचार किया है तो आप व्याय से 


हमको सीधा मार्ग दिखा दीजिए (22) 
(विवाद यह है) यह मेरा भाई है इसके पास नित्रा्े 
दुम्बियां है और मेरे पास केवल एक दुम्बि है यह 
कहता है कि यह भी मुझे सर्मपण कर दे और बात 
चीत में मुझे दबा लेता है (23) 

दाऊद बे उत्तर दिया इस व्यक्ति ने अपबी दुम्बियों 
के साथ तेरी दुम्बि मिला लेने की मांग करके 
निःसंदेह तुझ पर अत्याचार किया. और अस्तु स्थिति 
यह है कि मिल जुलकर साथ रहने वाले लोग 
अधिकांश दूसरे पर अतिक्रमण करते रहते हैं. बस 
वही लोग इससे बचे हुए हैं जो विश्वास रखते और 
अच्छ व्यवहार करते हैं. और ऐसे कम ही हैं. (यह 
बात कहकर) दाऊद आ0 तुरन्त समझ गए कि यहां 
मेरी परिक्षा यी (और मैं चूक गया) अतः उसके 
अपने रब से क्षमा मांगी और सजदे में गिर गए 
और अपने निर्णय को वापस कर लिया (अर्थात अपने निर्णय को वापस 
लेकर दूसरा निर्णय किया जो होना था) और ईश्वर बे उनकी वह त्रुटि 
क्षमा कर दी (24) 

(व्याख्या मोदूदी साहब) इससे ज्ञात होता है कि महामना दाऊद अ0 से 
त्रुटि तो अवश्य हुई थी और वह कोई ऐसी त्रुटि यी जो दुम्बियों वाले 
विवाद से किसी प्रकार की समाबता रखती थी अतः उसका विर्णय 
सुनाते समय तत्काल उनको यह ध्यान आया कि यह मेरी परिक्षा हो 
रही है. परव्तु अपराध की प्रकार ऐसी कवेरतम न थी कि उसे क्षमा ब 
किया जाता या यदि क्षमा किया जाता तो वह अपने उच्च पद से गिरा 
दिए जाते. ईश्वर यहां स्वयं व्याख्या कर रहा है कि जब उन्होंने सजदे 
में गिर कर पश्वाताप किया तो न केवल क्षमा कर दिया अपितु उबके 
उच्च पदों में भी कोई अन्तर न आया 

मोदूदी साहब की व्याख्या पढ़ी इसमें स्पष्ट लिखा है कि कोई दुम्बियों 
से मिलता जुलता विवाद हुआ था जिसमे महमना स्वयं लिप्त ये अतः 
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झ्रापने क्षमा मांगी परन्तु मोदूदी साहब ने उस अपराध का नाम अंकित 
रही किया? जब यह लिख दिया कि महामना लिप्त थे तो अपराध का 
ग्राम लिखना चाहिए था. तयापि न लिखने से कुछ अन्तर नहीं पड़ता 
बतवा लिखने से ही स्पष्ट हो रहा है कि मोदूदी साहब का संकेत किधर 
| वह ग्रह कि जो ऊपर तफसीर में है. 
ै हमारे यहां अधिकांश तफसीरों में बाइबिल की कयाएं अंकित 
बाईबिल में दाऊद अ0 की और एक स्त्री की कया सम्बन्धित की 
है जिसको <म्बि से उपमा दी गई है जो बिलकुल मिथ्या है मैं उस 
वा को अंकित न करते हुए केवल यह लिख रहा हूं कि महामना से 
या भूलहो गई. 
वह यह कि ज़ो फरिश्ते व्यक्ति की आकृति में एक काल्पनिक 
॥द लेकर आए उद्देश्य आने का यह था कि जब भी कोई वाद का 
थ करें तो कैसे करें. * 
उनमें से एक ने वाद वर्णन किया महामना ने एक की बात 
नकर ही निर्णय दे दिया चूंकि आप नबी थे अतः आपको तुरन्त अपनी 
[लका अबुभूत हो गया और उस निर्णय को वापस लेते हुए ईश्वर से 
मा मांगी जो मिल गई. भूल यह हुई कि जब एक पक्ष ने अपनी 
कही थी तो दाऊ4 को दूसरे पक्ष की बात भी सुननी थी और फिर 
क्षियों को भी मांगना या और अपने स्तर से भी पुष्टि करनी थी. 
व्तु यह न हो सका इसलिए दाऊद ने अपनी भूल को अनुभूत कर 
या और तुरन्त अपने पहले निर्णय को निरस्त किया और दूसरा 
र्णय किया चूंकि आप आज्ञाकारी थे. 
इस घटना से हमको यह शिक्षा मिल रही है कि वाद का 
र्णय कैसे करें ? दोनों पक्षों की बात सुनें साक्षियों को सुों यदि बात 
बने तो गुप्त जानकारी करें पूरा विश्वास करने के बाद ही निर्णय करें 
| कि एक पक्ष की बात सुनकर, 
..... आयत में प्र॒त्यागमन करने का अर्थ यह है कि महामना ने 
 तियामाबुसार दोनों पक्षों की.बात सुनी और अच्छी प्रकार समझ 
ह तरिर्णय दिया और अपनी भूल जल्दी करने पर ईश्वर से क्षमा मांगी. 
एक ने लिखा है कि दाऊद आ0 के निन्नावे पत्नी थी पड़ोसी 
: पत्नी को भी अपने घर में मिलाना चाहते थे. और ले आए तो इस 
यह परिक्षा हुई (नऊज) इसी प्रकार बहुत आलिमों ने लिखा है 
है: हमने भी उनकी वह (भूल) क्षमा कर दी ६६:५४ 
संदेह वह हमारे निकट बड़े मांन वाले और बहुत 
हे स्थान वाले है (25) 
गने कहा) ऐ दाऊद हमने तुमको पृथ्त्री में 
राधिकारी बनाया है तो लोगों में त्याय के निर्णय 
था करो और इच्छाओं का अनुकरण न करना कि 
तुम्हें ईश्वर के मार्ग से भ्का देंगी जो लोग 
हक. मार्ग से भठके है उनके लिए कठोर कष्ट 
है कि उन्होंने लेखा के दिन को भुला 
(26) आयत 24 में क्या है इस मंत्र 26 ने 
करने का शब्द देकर बता दिया. 
आकाशों व पृथ्वी और उन सब वस्तुओं को 
उनके मध्य है व्यर्य पैदा नही किया तो काफिरों 
विचार मिथ्या है कि वह व्यर्थ हैं तो ऐसे 
के लिए वर्क की आग का दण्ड तैयार 
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77432 कर 
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( रसूल) यह कुरआन एक सम्पन्नता वाली पुस्तक 
है (धह इस लिए प्रेषित की गई है) कि लो 


जा ४2! के गह जक लक (१0८/००-४५- ०८-५८ । 
2 ६७६*) #*१« (2८ न, ॥3॥४५ नर ० 
और हमने दाऊद 0 को खुलेगा प्रधान किया. 04009 90::00/225 ८-० ८८७०८८८ ४४०५८ ५४७ 


बहुत अच्छे भक्त विःसंदेह वह ईश्वर की ओर . 


प्रत्यागम करने वाले थे (30) ८५०७५%/८५&/)॥ ५ ४६ 0०..०-.//४० ५०८ ०५ 
जब उनके सामने सायं को अच्छे सधे हुए छोड़े 4८2 नोट 

प्रस्तुत किए गए (3।) ४2222 (6.0& *- 
पे उहबे ठहा में इम पौढ़ों को अपनी काई के... 24:46)  22-८0५००//५४“०५८५४८- 
लिए बही अपितु अपने ईवर की याद के के. 6४592 90#6:9. 2०४०0 2.८ ८.७४... ९-५ 


लिए (अर्थात सत्य बोल उच्च करने के लिए) पसब्द करता हूं (फिर उस 
ने घोड़ों की परिक्षा के लिए दोड़ाया था) यहां तक कि वह आंखों 
ओझल हो गए (32) 

_फिर आदेश दिया) उन्हें मेरे पास वापस लाओ (जब 
छोड़े लाए गए तो) उनकी दंगो और गर्दनों पर 
स्वरेह से हाय फैरने लगा (33) 

और हमने सुलेमाव की परिक्षा की (वह ऐसे कि 
उनको कोई शोक ऐसा हो गया जिससे वह वेजान 
भूरीर की भांति सिहांसत पर पड़ गए या पेट में 
दूई के कारण से पड़ गए अर्थात उनको श्ली-यह अबुभूत हो गया कि में 
भी रोगी) हो सकता हूं और मौत आएगी तो ईश्वर ने कहा कि हमने 
उनको भ्ली एक निर्जीव शरीर की भांति डाल दिया (यह देखकर) उन्होंने 
ईश्वर की ओर प्रत्यागमन किया अर्थात क्षमा मांगी (34) 


(यह देखने के बाद उनको भरी यह अबुभूत हो गया १९/४७:५७:११२४:४०/४ 
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कि जो मेरी इस समय शक्ति है इसको देखकर हर ८१2६/% 2(/5:,220॥ १६१४ 
एक यही कहता है कि इस राज्य को कोई विजय &४ शंका 2 जग 7 गह,। ७४(६७८८-/४५/ कक | 


नहीं कर सकता परन्तु यह भी ईश्वर की इच्छा के 

साथ ही रक्षा हो सकती है. व्यक्ति की कोई शक्ति नहीं तो उन्होंने 
वर से प्रारधगा की कि ऐ मेरे रब मुझको क्षमा कर दे (यदि मेरे मन 
में कोई ऐसा बुयू विचार आया हो) और मुझे ऐसा राज्य दे और उसको 
ऐसा शक्तिशाली कर दे कि इसको कोई विजय न कर सके और कोई 
विरोध न करे और मेरे बाद भी जो तेरा आज्ञाकारी हो उसके लिए भी 
ऐसा ही करना अर्यात आस्तिक ब्दों का राज्य भी कोई विरोध व विद्रोह 
करके ब छीने) तिःसंदेह तू बड़ा ही प्रदान करने वाला है (35) 
(6:40,7, 3:33) 

बोट- हर अबुवाद में लिखा गया है कि सुलेमान ने प्रर्वग्ा की कि ऐ 
ईश्वर जैसी मेरी सलतनत है ऐसी मेरे बाद और किसी को न देना तो 
यह अबुवाद अबुचित है? इस लिए कि उनके बाद उतसे भी बढ़े बड़े 
राज्य दुनिया में स्थापित हुए और होते रहेंगे. और न ही एक ईशूदत से 
यह आशा की जा सकती है कि ईश्वर से ऐसा प्रतिबब्ध लगवा दें कि 
मेरे बाद किसी को ऐसा राज्य न देवा. यदि यह प्रार्थना ठीक थी और 
अबुवाद ठीक किया गया है तो सुलेमान ईर्ष्यालु और स्वार्यी सिद्ध हो 
रहे हैं जबकि एक रसूल से ऐसी आशा नहीं की जा सकती कि वह 
ईष्सर्यालु और स्वार्यी हो अतः आपकी प्रार्थना यह न थी अपितु यही थी 
कि ईश्वर मुझे ऐसा राज्य दे जिसमें मेरे विरूद्ध कोई विद्रोह करके 
विज्य न कर सकें. और मेरे बाद भी सत्य राज्य को कोई अत्याचारी 
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+ख भी ईश्वर की दया थी परन्तु देखती आंखों तो कह - गम के 

ते हैं मत कह हरकत और के लिए बे <./28//७४/७५.2/७४ ४४ .58८,७|, 
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सेष्ट कार्यरत हैं और बैगार में लगी हुई हैं जैसे सुलेमान के ५: +2८- मर 
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साद-38... वमालिय-23 हे 
दे और अपनी शपव को न तोड़. हमने उसे ब्ैर्यवान पाया सर्वोत्तम बब्दा 
और अपने रब की ओर प्रत्यागमन करने वाला) ०४: 
इस आयत की जो तफसीर (टीका) अंकित की है वह 
अवलोकब हो. मोदूदी साहब, इन्र शब्दों पर विचार करने से जो बात 
स्पष्ट प्रकट होती है कि मह्लमना अय्यूब बे अपनी बीमारी की दशा में 
रूष्ट होकर अपनी पत्नी के लिए शपय खा ली थी और उस शपय में 
यह कहा या कि तुझको सौ कोड़े मारुंणा. जब उनको ईश्वर ने स्वस्थ 
कर दिया और रोग की दशा का वह क्रोध दूर हो गया जिसमें यह 
शपय खाई गई थी उनको यह व्याकुलता हुई कि शपय पूरी करता हूं 
तो अनायास एक निर्दोष को मारना पड़ेगा और शपथ तोइ़ता हूं तो यह 
भी एक पाप का व्यवहार है. इस कठिनाई से ईश्वर ने उनको इस 
प्रकार (निकाला) कि उन्हें आदेश दिया एक झाड़ू लो जिसमें इतने ही 
तिनके हो जितने कोड़े मारने की शपथ तुमने खाई है. और उस झाड़ू 
से उस व्यक्ति को बस एक बार मार दो ताकि तुम्हारी शपय भी पूरी 
हो और उसे अबुचित कष्ट न पहुंचे. (मोदूदी साहब और लगभग हर 
आलिम ने यही तफसीर और अबुवाद किया है) 
मौलावा मुहम्मद जूनागढ़ी का अनुवाद व तफसीर जो सऊदी 
अरब से दिया जा रहा है उसके पेज ।283 पर यह व्याख्या अंकित है 
“एक हदीस से ज्ञात होता है कि नबी स0 बे भी एक विवश निर्बल 
जानी को सौ कोड़ों के स्थान पर सौ तिनकों वाली झाड़ू मारकर दण्ड 
दिया. जिससे विशेष स्थिति में इसका औचित्य सिद्ध होता है.” 
अबुवाद कादयानि “और अय्यूब से कहा अपने हाथ में खजूर 
की गुच्छेदार दहती पकड़ ले और उसकी सहायता से तीठ्रता के साथ 
यात्रा कर घोड़े को उस ट्हबी से बढ़ा और सत्य से मिथ्या की ओर 
आकृष्ट न हो” 
ईश्वर की पुस्तक में जो इस समय धर्मशास्त्र है वही पहले 
नबियों की उम्मतों पर भी अनिवार्य थी (42:3;87:॥8,9;26:96, 
97;46:6;4:8 3से 90;4:87 ) 
आज कुरआन के धर्मशास्त्र में शपय खाने पर यदि कोई 
तोड़ता है तो उसका प्रायश्वित दास का स्वतंत्र करता, वृत का रखता या 
निर्धनों को खाबा खिलाना है या उस शपथ को पूरा करवा है. चूंकि 
ईश्वर का विधान रीति बदला नहीं करती और न ही कोई बदल सकता 
है जिसका शाक्षी कुरआआन है अतः शपथ को पूरा करना या बदला, 
इसके अतिरिक्त और कोई विधि बहाना नहीं. फिर ईश्वर ही अपने 
नियम को बदलकर अर्थापत्र कर रहा है क्या यह हो सकता है? कदापि 
नहीं न तो ईश्वर का नियम बदल सकता है और न ही इसकी समाई 
है अतः इस आयत का जो अबुवाद और तफसीर लिखी गई है वह 
मिव्या है जो इसराईलियात से ली णई है. 
महामना अय्यूब चूंकि एक वैर्यवान नबी थे और हर बबी 
ैर्यवगान ही होता है फिर वह अपबी स्वामी भक्त पत्नी को जिसको 
तफसीर में भी निर्दोष लिखा है और वह पत्नी जो बरसों उनकी सेवा 
जीर्ण स्थिति में करती रही जबकि सब सम्बन्धी बिखर चुके थे और 
पत्नी भी एक सदाचारी व्यक्ति की पुत्री थी. यदि उनसे कभी कोई भूल 
हो भी जाती तो वैर्यववान और ईशदूत होने के कारण महामना उबको 
क्षमा कर देते जैसे ईश्वर अपने ब्दों को पश्चाताप के बाद क्षमा कर 
देता है फिर महामता अय्यूब अ0 उनकी भूल पर जब कि किसी भूल 
का आयत में संकेत तक भी नहीं मिल रहा है शपथ कैसे खा लेते? 
हां तालीमूद में अवश्य मिल रहा है जिस पर बाद में दुख करना पड़ा, 
और उससे निकलने के लिए ईश्वर को एक छल करना पड़ा (नऊजू) 
यदि कुरआआन पर मनन किया जाए तो इस शपथ और उस अबुवाद व 
तफसीर के लिए कोई समाई नहीं है. जो आपत्ति जनक हैं कुरआन पर 
मनन करने के बाद आयत का जो भाव आता है वह लिखा जा रहा है. 
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4- आयत 43 और 44 का अन्तिम भाग स्वयं बता रहा है कि (५४७८० <.००/८ (.६)३.०४276९,॥०९- ८7: » 
अल ने शपथ नहीं खाई यी और न ही ईश्वर ने उनको छल टी 4-52 37८ 


था वा आयत में शब्द यद का अर्व हाव भी है और शक्ति भी है. “शी च४८४६४५८०८०५४-०४९८- ४७०७) 
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करो जो शक्ति वाले और देख्ने वाले थे (45) ७)/2953.0॥॥/ 2४४ इन ल है 
जले उनको एक विशेष गुण के आधार पर सर्वश्रेष्ठ ८ 72/0220000/ (१0)2 £ _>(०.८..॥०.» 


;4 7 पु 4.2)! (९ 5 48] 94१ >>, पु 
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वमालिय-23 | 2 “ कह. ७.27 


ने ये (46) (#7१)2 ८. 

7 वह हमारे यहां चुने हुए और सदाचारी लोगों 692 :2८2/0%:8: 20000 2 72 2 ०५६०-५७४३०// 
से वे (५7) । (५७)# 
7 इस्माईल और अलयसाआ और ,जलकिफल को 0४॥४:22॥:2226॥ जज ्2 की ली की की 0] ७/६७।../ 
करो वह सब बेक लोगों में से हैं (48) &6/2002% (७)५/०- ५८५४० 


| शिक्षा है अर्थात इसको या4 रखा जाए और 6 :८८४॥55/05 ८७०६:८०४-७७५/०७९८- >>, 


धारियों के लिए उत्तम स्थान है (49) (४१)८- (७७४८४. 
व रहने के उपवन जिबके द्वार उनके लिए खुले 59205. :25% <2 ८ ७८-७८ ७४६६८ ८-५५ 
/ (50) (००)८ ५ 
में तकिए लगाए बैठे होंगे और (खाने पीने के 48/55/5८25 ८५ <.७)८ ७४८:४-४४/..८७/ 
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: उनके पास सुरक्षित बिर्मल पेय जल के कोष शर022622 ००७८-०८ 02४७०. ८५७५ 


| अधिक मात्रा में माों वह धनी होंगे (52) (०7)८: /४॥४५७५४/५.८॥७४७)७/८- 
| उनके निकट इस सुख व विश्राम में उनके लिए हर प्रकार की 


का होगी.) [(#४226/८2-८५॥८/७७५/८/॥/८-०/५॥ 90/22/0907 25022 ८॥/ (८-८ 


| वह वस्तुएं हैं जिनका लेखा जोखा के दिन ७० ८202558:9॥» | (8७४/९-./ (०८ ५..2४७०१५१ ० 0५: 


को देते का वचन किया जा रहा है (53) (०/)८- | 2५ 
| हमारी जीविका सुख सामग्री है जो कभी ह 3०246 6)॥0५8| (७/)/#«०7/५<- 02/५0- 
पप्त न होगी (54) ७५८४ ४5४॥६ ४०४७ (७/:2 ८ ०४ ०००॥४५/८०८९-- 

सदाचारीयों का पुरस्कार और अवज्ञाकारों के (००)<- 
अब प्रविष् होंगे और वह बुरा. 8/%002:88४2 6 (0(6.०८५७७८०००८०१८००(७० 
$कझस्‍्यात है (56) हे ड़ बे अं 
(8 (र्कियों का परिणाम) अब खोलता हुआ ७६८४६४८४४:४2965 ८६0६००7/५-(/(४४०८)०)६-५ 
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और इसी प्रकार दूसरी आकृति के कष्ट भी 
होंगे (52) ; 

यह एक सैना है जो तुम्हारे साथ प्रविष्ट होगी 
उनको हर्ष नर होगा वह बर्क में जाने वाले हैं (59) 
कहेंगे अपितु तुम ही को प्रसत्नता न हो तुम ही 
लोग तो यह कष्ट हमारे सामने लाए हो सो यह 
बुरा निवास है (60) 

वह कहेंगे ऐ हमारे रब जो इसको हमारे सामने 
लाया है उसको नर्क में दूना कष्ट ९ (6॥) 

वह कहेंगे क्या कारण है कि (यहां) हम उन 
व्यक्तियों को नहीं देखते जिनकी बुरों में गणना 
करते थे (62) 

क्या हमने उनका (यूंही) उपहास उड़ाया था या फिर 
वह हमारी दृष्टि से लुप्त हो गए हैं (63) 

निःसंदेह नर्क वालों का झगडन्ा सत्य है (64) 

ऐ मुहम्मद स0 उन लोगों से यह कहो जो कहते 
हैं कि कोई ईश्वर बही मैं तो एक सावधान करने 
वाला हूं और सुवों निःसंदेह ईश्वर हैं जो एक है 
और सब पर अधिपति (65) 

जो आकाशों और पृथ्वी और जो (रचना) उनमें है 
सबका स्वामी है अधिपांत और क्षमा करवे 
वाला (66) 

कहदो कि यह एक बड़ी सूचना है (67) 

जिसको सुनकर तुम मुख फैर लेते हो (ऐ मुहम्मद 
स0! तुम उनसे) कहो मुझे उस समय की कोई 
जानकारी व थी जब उच्चमान वाले अर्थात फरिश्ते 
आदम के विषय में प्रश्नोत्तत कर रहे थे (और 


शैतान ने आदम को श्रेष्ट स्वीकार करने से इब्कार कर दिया था) (69) | > फू 


मुझे तो वही के द्वारा इत सब बातों का ज्ञान होता 
है अन्यथा मैं तो खुल्‍लम खुल्ला (दुषकर्मों के 
परिणाम से) डराने वाला हूं (70) 

जब तुम्हारे रब ने फरिश्तों से कहा कि मैं मिट्टि से 
मानव बनाने वाला हूं (7). 

जब उसको ठीक कर लूं और अपने ज्ञान में से 
उसके अब्दर डाल दूं अर्थात वह ज्ञान वाला हो जाए 
तो उसको श्रेष्ट स्वीकार करके उसकी सहायता 
करना (72) 

तो सब फरिश्तों ने ईश्वर का आदेश स्वीकार कर 
लिया और आदम को श्रेष्ट स्वीकार कर लिया (73) 
परब्तु शैतान ने अवज्ञा की और अकड़ बैव और 
काफिरों में हो गया (74) 

(ईश्वर ने) कहा कि ऐ इबलीस जिस व्यक्ति को मेंने 
अपनी शक्ति से बनाया उसके विषय में मैंने जो 
आदेश तुझ को दिया तो क्यों इनकार किया. किस 
बात ने मना किया. क्‍या तू घमण्ड में आ गया या 
ऊंचे पद वालों में है? (75) 

बोला कि में इससे श्रेष्ट हूं (कि) तूने मुझे आग से 
उत्पत्र किया और इसे मिट्टी से बताया (तो इसको 
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अजजुमेर-99 36 स्थप शक 
का जोड़ा बनाया और उसी ने तुम्हारे लिए चारपायों 
में से आठ जोड़े बनाए वही तुमको तुम्हारी माताओं 
के पेट में (पहले) एक प्रकार फिर ६ूसरी भांति तीन 
अंधेरों में बताता है वही ईश्वर तुम्हारा रब है उसी 


का राज्य है उसके सिवा कोई ईश्वर बही फिर तुम. 


कहां फिरे जाते हो (6) 

यदि अवज्ञा करोगे तो ईश्वर तुमसे निश्चिन्त है. 
और वह अपने बन्दों के लिए अवज्ञा पसब्द नही 
करता और यदि आज्ञाकारी करोगे तो वह उसको 
तुम्हारे लिए पसब्द करेगा और कोई उद्ने वाला 
दूसरे का भार बहीं उठाएगा फिर तुमको अपवे 
ईश्वर की ओर लोटबा है फिर जो कुछ तुम करतें 


रहे वह तुमको बताएगा वह तो दिलों की गुप्त बातों... 


तक से अवगत है (7) 

और जब इन्सान को कष्ट पहुंचता है तो अपने रब 
को पुकराता है और उसकी ओर हृदय से प्रत्यागमन 
करता है फिर जब वह उसको अपनी ओर से कोई 
प्रसाद देता है तो जिस कार्य के लिए पहले उसको 
पुकारता है उसको भूल जाता है और ईश्वर का 
साझी बनाने लगता है ताकि (लोगों को) उसके मार्ग 
से पथ भ्रृष्ट करें कहदो कि (ऐ नास्तिकों) अपनी 
अवज्ञा से थोडा सा लाभ उठालो फिर तो तुम 
नर्कियों में होंगे (8) 

(अनेकेश्वर वादी अच्छा है) या वह जो रात्री के 
समय में धरती पर ललाट रखकर और खड़े होकर 
पूजा करता और परलोक से डरता है. और अपने 
रब की कृपा की आशा रखता है. कहो भला जो 
लोग ज्ञान रखते हैं और जो बहीं रखते दोवों 
बराबर हो सकते हैं? और शिक्षा तो वही पकड़ते है 
जो बुद्धिमान होते है (9) 

ऐ मुहम्मद स0! मुसलमानों से) कहदो कि ऐ वह 
लोगों! जो ईश्वर पर विश्वास ला कर उसके बढ्दे 
हो गए हो. अपने रब की अवज्ना से इरो जिन्होंने 
इस दुनिया में सत्कर्म किए उनके लिए मंगल है 
और ईश्वर की भूमि विशाल है जो धैर्य करने वाले 
है. उनको अंसख्य प्रतिफल मिलेगा (0) 

कहदो कि मुझसे आदेश हुआ है कि ईश्वर की पूजा 
को निर्मल करके उस की पूजा करूं (॥॥) 

और यह भी आदेश हुआ है कि में सबसे प्रवम 
मुसलमाब हूं (2) 

कहदो कि यदि मैं अपने रब का आदेश न माबूं तो 
मुझे बड़े दित के कष्ट से डर लगता है (3) 

कहदो कि में (अपने धर्म को अनेकेश्वर वाद से) 
निर्मल करके उसी की पूजा करता हूं (॥4) 

ऐ मुहम्मद स0 कहदो) तुम उसके सिवा जिस 
जिस की पूजा करना चाहो करते रहो कहो मूल 
दिवालये तो वही हैं जिन्होंने क्यामत के दिन अपने 
आपको और अपने घर वालों को घाटे में डाल दिया 
अच्छी प्रकार सुनलो यही खुली हानी है (5) 

उनके ऊपर आग का मंडप होगा और बीचे आग 
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. और किल्होबे मूर्तियों की पूजा छोड़ दी और ईघर.... 0 ७8£॥४:८20; 
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सूचता है तो मेरे बत्दों को सुसमाचार सुत्रा दो (7) 92५४) हर 


जो बात को ध्यान से सुनते हैं और अच्छी बातों का 
अनुकरण- करते हैं वही वह लोग हैं जिन को ईश्वर 
ने पथ प्रदर्शन दिया है और वही लोग बुद्धि वाले 
है (8) - 
भला जिस व्यक्ति पर ८ण्ह की बात रिद्ध हो चुकी 
है तो क्या तुम ऐसे बर्की को नर्क में से छुड्ठ 
सकते हो (9) [[97], 26:90-9, 24:2।, 
29:54) 
पन्‍ठु जो लोग अपने रब की अवज्ञा से इतते हैं 
उनके लिए ऊंचे ऊंचे भवन है जिनके ऊपर बाला 
खाने बने होंगे और उनके नीचे नहरें बह रही होंगी 
यह ईश्वर का वचन है ईश्वर वचन के विपरीत्त नहीं 
करता (20) 
कया आपने नहीं देखा है कि आकाश से पानी 
प्रेषित करता है. फिर उसको भूमि में स्रोत बना कर 
जारी करता है फिर उससे खेती उगाता हे जिसके 
भांति भांति के रंग होते हैं, फिर वह शुष्क हो जाती 
* है तो तुम उसको देखते हो कि पीली हो गई हैं 
फिर उसे घूर घूर कर देता है. निःसंदेह इसमें बुद्धि 
. वालों के लिए उपदेश है (2) 
भला जिस व्यक्ति का वक्ष ईश्वर के तियम ने 
इस्लाम के लिए खोल दिया हो और वह अपने रब 
की ओर से प्रकाश पर हो तो क्‍या वह कदर हृदय 
काफिर की भांति हो सकता है) अतः उन पर दुख 
है ज़िकके हृदय ईश्वर की या८ से (अचेत होकर) 
कवेर हो रहे हैं और वही लोग खुली गुमराही में 
हैं (22) (6:725, 20:25, 94:॥) 
ईश्वर बे उत्तम वाणी बाते प्रेषित की है अर्थात एक 
ऐसी पुस्तक जिसकी आयतें मिलती जुलती है और 
दोहराई जाती है. (एक दूसरी के समान है आपस 
में कोई विरोध नहीं उसे सुनकर) उन लोगों के 
रोंगटे खड़े हो जाते हैं फ्रिर उनके शरीर और हृदय 
कोमल होकर ईश्वर की या4 (जप) की ओर आकृष्ट 
हो जाते हैं, यही ईश्वर की शिक्षा है जिससे वह 
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जिसे बाहता है सीधे मार्ग पर ले आता है और जिसे चाहता है उसकी ८2 »- ४ <- (2-/८-८6- ५९«०४०७०- ./4- ०६५४ 
अवन्ना के कारण भृष्ट कर देता है जिसको ईश्वर का नियम भृष्ट कर दे ॥/ 090४8 (/९- ९०/॥/८- » ७५४४७ ५९ ५४ 


उसको कोई मार्ग दर्शन देने वाला नहीं (23) (3:7) , 


क्‍या वह व्यक्ति जो क्‍्यामत के दिन बुरे दण्ड की 
मार अपने मुख पर रोकेगा (स्वर्ग वालों की भांति 
हो सकता है कदापि नहीं) ऐसे अत्याचारियों से कहा 
जाएगा तुम दुनिया में जो कुछ करते रहे हो अब 
उसका स्वाद चखो (24) 
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जो लोग उबसे पहले थे उन्होंने भी झुट्लाया था तो 
- उन पर कष्ट ऐसी जगह से आया कि उनको सूबबा 
ही न थी. (25) 

फिर उनको ईश्वर ने दुनिया के जीवन में अपभान 
का स्वाद चखाया और परलोक का कष्ट तो बहुत 
बुरा है यदि वह समझ रखते. (26) 

और हमने लोगों को (समझाने के) लिए इस 
कुरआब में हर प्रकार की उपमाएं ब्यान की हैं 
ताकि वह शिक्षा पकड़े (27) 

यह कुरआन अरबी है जिसमें कोई दोष और विवाद 
नहीं ताकि वह डर माने (28) - 

ईश्वर एक उपमा वर्णन करता है एक व्यक्ति तो वह 
है जिसके स्वामी होने में बहुत से दुष्टस्वामी साझी 
हैं जो उसे अपनी अपनी ओर खीचते हैं और दूसरा 
व्यक्ति केवल एक स्वामी का दास है क्या उन दोलों 
की एक ही प्रकार की दशा है? नही सब प्रशब्सा 


ईश्वर के लिए हैं. परन्तु अधिक लोग नहीं समझते (29) 


निःसंदेह स्वयं आपको भी मृत्यू आएगी और वह भी 
सब मर जाएंगे (30) 
फिर तुम सब क्यामत के दिन अपने रब के पास 
उपस्थित होंगे और तुम्हारा विवा८ प्रस्तुत किया 
जाएगा और निर्णय कर दिया जाएगा (3।) 

फमन अजलमु खण्ड-24 
उससे बढ़कर अत्यायी कौन जो ईश्वर पर झूठ बोले 
और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे 
बु्लाए क्या वर्क में काफिरों का स्थात वहीं? (32) 
और जो व्यक्ति सच्ची बात लेकर आए और जिसने 
उसकी पुष्टि की वही लोग सदाचारी है (33) 
वह जो चाहेंगे उनके लिए उनके रब के पास 
उपस्थित है सदाचारियों का यही बदला है (34) 
ताकि ईश्वर उनसे बुराईयों को ६्‌र कर दे जो 
उन्होंते की उन्रकी पश्चाताप के बाद) और शुभ 
कर्मों का जो वह करते रहें उनको बदला दे (35) 
(अनेकेश्वर वादी ईश्वर को छोड़ कर अपने बुर्तों से 
सहायता क्यों मांगते हैं?) कया ईश्वर अपने बब्दों 
की सहायता के लिए प्रयाप्त नही है? और वह 


तुमको उन लोगों से जो ईश्वर के अतिरिक्त हैं. 


इराते हैं वह अपने दुषकर्मों के कारण पथ भ्रृष्ट हो 
गए हैं अतः) ईश्वर का नियम जिसको पथ भ्रृष्ट 
करे उसे कोई शिक्षा देने वाला नहीं (36) 

और जिसको ईश्वर का नियम पथ प्रदर्शन दे उसको 
कोई भ्रृष्ट करने वाला नहीं क्या ईश्वर प्रमुत्वशाली 
और बदला लेने कला नहीं (37) 

ऐ मुहम्मद स0!) यदि आप उनसे पूछो वह कौन 
है जिसने आकाशों और पृथ्वी को बबाया? तो वह 
तुरब्त कह देंगे कि ईश्वर ने फिर उनसे कहो यदि 
ईश्वर मुझे कष्ट पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारे वह 
देवता जिन्हें तुम ईश्वर को छोड़ कर पूकारते हो 
मेरी तकलीफ को दूर कर सकते हैं. या यदि ईश्वर 
मुझ पर अपना कृपा दया करता चाहे तो क्या वह 
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में अवृतरित होता है (40) 
१) इक के कसी गए 


| 


णों के मरते के समय ईश्वर का नियम उनकी 


पह पुस्तक सच्वाई के साथ अवतरित की है तो जो.“ टए 
(इससे) शिक्षा प्राप्त करेणा उसका लाभ उसको 2५729%:#५४ ५) ५४०९ 
गे ऐसी पुस्तक को छोड़ कर) गुमराह होगा तो उसकी. /0...3८ ०0४६८७0/./४60/2/76४७/४८/३6/..27 

टता का कष्ट उसी पर होगा तुम उनके उत्तरदायी नहीं हो (4॥) #>्क 


4222 ४४» /६//4॥॥ 


ग्रहण कर लेता है और जो अभी बही मरे रछ 2 55 हक व] 


आत्मा सोते में (ग्रहण कर लेता है) फिर 
म्त॒ पर भृत्यू का निर्णय पारित करता है उनको 
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मय तक कै लिए छोड़ देता है विचार मबब कखे वालों के लिए इसमें ((७...2/५४0.:८./४.८../८ /४,/८ ५,७४४ ८ 


श्वर की शक्ति महिमा की) बड़ी बिशानियां है (42) 


था उन्होंने ईश्वर के सिवा और अनुशंसक बबा 

्रए हैं कहो कि चाहे वह किसी वस्तु का भी 
धि छ़ार न रखते हो और न समझते हों (43) 

कहो अबुशंसा तो सारी ईश्वर ही के अधिकार 

* है उसी के लिए आकाशों और पृव्वी का राज्य है 
उसकी ओर तुम सब लोदए जाओंगे (44) 

गैर जब अकेले ईश्वर का वर्णन किया जाता है तो 

के हृदय कुढ़ने लगते हैं परन्तु जब ईश्वर के 

तिरिक्त दुसरे देवताओं का वर्णन किया जाता है तो 

ः से उनके मुख चमक उठते हैं (45) [40:2) 
कहो ऐ ईश्वर आकाशों और पृथ्वी के बनाने 
ने उपस्थित व अनुपस्थित के जानने वाले तू ही 


| 
| 


में वह मत भेद करते रहें हैं. (46) 

' (महाप्रलय का कष्ट इतना क्षयावह होगा कि) 
दे उन अत्याचारियों के पास पृथ्वी का सारा धन 
। स्थ हो और इतना और भी ैन्‍हें मिल जाए) 
; वह क्यामत के बुरे कष्ट से छुटकारा पाने के 
ए सब कुछ बदले में देने के लिए तैयार हो 


| 
। 
| 
| 


गे. परन्तु वहां ईश्वर की ओर से उनके सामने ऐसा कष्ट आजाएगा 
उन्हें पहले से बिलकुल अनुमान व होगा (47) 
उनके कर्मों की (सारी) बुराईयां उन पर प्रकट 5 22702 ह+ | ३४९५ | 


बने बन्दों के मध्य उस बात का निर्णय करेगा 


४. ४265] ५४०2४ 
१0४0 :6/60/ 0, //#| 
(34१ १८4 “45% 88] 


०८ ॥ 8 ५2५॥ 2१४8 ८६ 


>#८385555॥88; 
पु ५४028 
85४४७४7%8% 


/ १/१५१००८ 


७ ७५१५४४-२०-० 
2:2:20/%00 ५ 

है (&८ 5220 722५ 
५५9 /2५6:8 9, 


०29॥४४ ५ ८४॥6% 
32४४४446:8%५4:% 
20:553॥ 590 

७6:४:४59852702065 


(663) 


(४2.0५५४४७७५ 
ि.(7४.५७॥७३८ ४८ ले (/ 
6४७४४ >,/#८2७४ 
७५- ५८५५४८ ७#७,०३००७४४..7 
४०७८८ ०४७७ ७७८००/७४७४/८. ८ 

(#0)८35 ९५८-४४...०(--१ 

&2५४/८ ७००८ ४५ ४१४४७... »! 
४५५7८ /330४3॥४८ ४ २ ७४० 5-4 
2/.८८.६८ ७७० (2८ ४५४४१ 
[#:/*«](/१०) ४ 

<-.0८./५ ८ ७८०७(/)-४(:/८.।४ 
८ ५५४६-७३८..७८-७< ५४७2७ 
-3॥5॥9 (८०९ 6... 53 ०७६०० 
(४१४८-२२. 

७/(./6८ /2५४। २. ४००9) 
छ0७3०००७/७७८००९८ ५०४ 


५-०८... “४८० (333 ९ ००४) री 


2६.-30८८-४८५.--८-८४..५४६८- 


ज%2/७ ७०८ ०० »४०.५/८ (७७९ ४- 
(८)४५४०४2४ 8. है रद; ०26:58:- ] 
2८0८ ॥ ०४८९ ७.७) (७७ < ७/.॥ 


अजजुमर-39 : फमन अजलमु-24 
हो जाएंगे और जिस (कष्ट) का वह उपहास उड़ा 
रहे हैं वही उनका आ घैरेणा (48) 
जब व्यक्ति को कष्ट पहुंचता है तो हमें पुकारने 
लगता है और जब हम उसका अपनी ओर से 
प्रसाद देते हैं तो कहने लगता है कि यह तो मुझे 
मेरी योग्यता के कारण से मिली है (ऐसा नहीं है) 
अपितु यह उनकी परिक्षा है परन्तु उबमें से 
अधिकांश ,नही जानते (49) 
उनसे पहले भी अधिकांश लोग ऐसी ही बाते बनाया 
» करते ये परन्तु जो कुछ भी वह किया करते ये 
उनके कुछ भी काम न आया. (5९) . 
उन पर उबके कर्मों के कष्ट प्रड़ गए और जो लोग 
उनमें से अत्याचार करते रहें है. उन्न पर उनके कर्मों 
के कष्ट अभी पड़ेंगे और वह ईश्वर को विवश नहीं 
कर सकते (5॥) 
क्‍या उनको ज्ञात नहीं कि ईश्वर का नियम ही जिस 
के लिए चाहता है जीविका को विस्तृत कर देता है. 
और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है. आस्था 
वालों के लिए इसमें बड़े चिन्ह हैं (52) 
ए मुहम्मद स0॥) मेरे उन बढ्दों से कह दो जिब्हों 
ने अपनी जानों पर अन्याय किया है ईश्वर की 
कृपा से निराश व हों ईश्वर तो सब पार्पों को 
(पश्वाताप के बाद) क्षमा कर देता है. निःसंदेह वह 
तो क्षमा करने वाला कृपालु है (53) [5:49, 
7:5 3) 
तुम सब अपने ईश्वर की ओर आकृष्ट हो जाओ 
उसकी आज्ञाकारी करते जाओ इससे पहले कि 
तुम्हिरे पास कष्ट आ जाए और फिर तुम्हारी 
सहायता न की जाए और इससे पहले कि तुम पर 
अचानक कष्ट आजाए और तुमको सूचना भी न हो 
इस अत्यन्त अच्छी पुस्तक की जो तुम्हारे रब की 
ओर से तुम्हारे लिए अवतरित हुई है अनुकरण 
करो (55) 
कि (उस समय) कोई जी कहने लगे कि इस त्रुटि 
पर दुख है जो मैंने ईश्वर के नियम के अनुकरण 
के विषय में की और मेँ तो उपहास ही करता 
रहा (56) 
या यह कहने लगे कि यदि ईश्वर का नियम 
मुझको पथ प्रदर्शन देता तो में भी सदाचारियों में 
होता (57) 
या जब कष्ट देख ले तो कहने लगे कि यदि मुझे 
फ़िर एक बार दुनिया में जाना हो तो में सदाचारियों 
में हो जाऊं (58) 
उस समय ईश्वर कहेगा) क्यों नहीं मेरी आयतें तेरे 
पास पहुंच चुकी यी. परन्तु तूने घमण्ड में आ कर 
उनको झुटला दिया और तू काफिर बन गया (59) 
और जिन लोगों ने ईश्वर पर झूट बोला तुम 
क्‍्यामत के दिन देखोगे कि उनके मुख काले हो रहे 
होंगे क्या घमण्ड करने वालों का स्थान नर्क नहीं 
है? (60) 
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_ होगी उनकी नेकी और आज्ञाकारी के कारण ईश्वर 
उनको मुक्ति देणा और उनको न कोई कठिनाई 
पहुंचेगी और व वह शोका कुल होंगे (6।) 

ईश्वर ही हर वस्तु का बताने वाला है और वही हर 
वस्तु का रख वाला है (62) 

उसके पास आकाशों और पृथ्वी के कोषो की 
|. कुंजियां हैं और जिन लोगों बे ईश्वर के आदेशों की 
- अवन्ना की वही हानि उठने वाले हैं (63) 

कह दो ऐ मूर्ख़ों! तुम मुझ से कहते हो कि में 
ईश्वर को छोड़ कर ईश्वर के और की (अर्थात 
|. हुर्हारे बुतो की) पूजा करने लगूं (64) 

(कौन नहीं जानता कि) तुम्हारी ओर और उन 
ईशदूतों की ओर जो तुम से पहले हो चुके हैं यह 
वहीं भेजी- जा चुकी है कि यदि तुमने अनेकेश्वर 
वाद किया तो तुम्हारा सब किया धरा व्यर्थ जाएगा 
और तुम हाबी उठने वालों में हो जाओगे (65) 
अपितु ईश्वर ही की बब्दगी करो और उसके 
आज्ञाकारी बन्दों में सम्मिलित रहो (66) 

और अवज्ञाकारों ने ईश्वर को जाना नहीं जैसा 
जानना चाहिए था कि उस की क्या शक्ति है क्यामत 
के दिन सब पृथ्वी उसकी मुट्ठी में होगी और 
आकाश उसके दाहिने हाथ में लिपटे होंगे (अर्थात 
सब कुछ उस के सामने होगा) वह उब लोगों के 
- अकेकेश्वर वाद से पवित्र और उच्च महिमा वाला 
है (7) 

और उस दिन सूर फूंका जाएणा और सब अचेत 
होकर गिर जाएंगे जो आकार्शों और प्ृृथ्वी में हैं, 
निःसंदेह जो चाहा ईश्वर ने बिलकुल ऐसा ही होगा. 
ईश्वर का नियम इच्छा यही है. फिर दूसरी बार 
, फूंका जाएगा तो तुरन्त सब खड़े होकर देखने लगेंगे 
(68) [:08, 87:6-7) 

और पृथ्वी अपने रब के प्रकाश से चमकने लगेगी 
(अर्थात हर वस्तु प्रकट हो जाएगी) और कर्मों की 
पुस्तक खोल कर रख दी जाएगी और सब ईशदूत 
और दूसरे) साक्षी जिन्होंने ईश्वर के संदेश बब्दों 


और जिस व्यक्ति ने जो कर्म किया होगा उसको 
उसका पूरा पूरा बदला मिल जाएगा और जो कुछ 
वह करते हैं उसको सब की सूचना हे और 
त्रास्तिकों को दल दल बनाकर बर्क की ओर ले 
जाया आएगा यहां तक कि जब वह उसके पास 
पहुंच जाएंगे और उसके द्वार खोल दिए जाएंगे उस 
समय वर्क के निरिक्षक उनसे कहेंगे कि क्या तुम्हारे 
पास तुम ही में से रसूल नहीं आए थे जो तुमको 
तुम्हारे रब की आयतें पढ़ पढ़ कर सुबाई हों और 
इस दिन के प्रस्तुत होने से डराते थे कहेंगे क्यों 


फन्‍्तु जिन लोगों थे सदावारिता की नीति अपाई 


कर दिया जाएगा. और किसी पर अत्याचार न होगा (69)(75:॥6-9) 
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. अल मोमिन-40 फमन अजलमु-24 


जहीं परन्तु काफिरों के प्रति कष्ट का आदेश पारित हो गया (.) »०७५/४ल्‍४»५४ 0८० 


_(५2:83, 4473, 67:8-9, 25:27, 43:45) 
कहा जाएगा कि बर्क के द्वारों में प्रविष्ठ हो जाओ 
संदेद इसमें रहोगे. घमण्ड करबे वालों का बुरा 
स्थातर है (72) 
और जो लोग अपने रब की अवज्ञा से डरते रहे. 
उनको दल दल बत्नाकर स्वर्ग की ओर ले जाएंगे. 
यहां तक कि जब उसके पास पहुंच जाएंगे और उस 

के द्वार खोल दिए जाएंगे तो उसके निरिक्षक उनसे 
कहेंगे कि तुम पर सलाम शान्ति हो तुम बहुत अच्छे 

रहे अब इसमें सदैव के लिए प्रविष्ट हो जाओ (73) 
वह कहेंगे कि ईश्वर का उपकार है जिसने अपने 

वचन को हमसे सच्चा कर दिया और हम को इस 

धरती का उत्तराधिकारी बना दिया हम स्वर्ग में जिस 
स्थान, में चाहें रहें तो अच्छे कर्म करने वालो का 

बदला कैसा अष्छा है (74) 

तुम फरिश्तों को देखोगे कि सिहांसन के घारो और 

घेरा बाब्धे हुए हैं अर्थात उसके नियम का पालन 

कर रहे होंगे और अपने रब की प्रशंसा कर रहे हैं 
और उतनमें व्याय के साथ निर्णय कर दिया जाएगा 
और कहा जाएगा कि हर प्रकार की प्रशंसा ईश्वर 

ही के लिए है जो सारे संसार का स्वामी है (75) 

सूरत अलमोमिन मक्की 40 


हा मीम, ऐ मुहम्मद स0 (।) इस पुस्तक कुरआन 
का प्रेषण किया जाना ईश्वरकी ओर से है जो सब 
पर प्रमुत्शशाली और सब कुछ जानने वाला है (2) 
जो अपराध क्षमा करने वाला है और पश्चाताप 
स्वीकार करने वाला और (परापीयों को) कठ्येर दण्ड 
देने वाला (सदाचारियों पर) कृपा दया व अनुकम्पा 
करने ठाला है यहां तक कि सब गुण करने वाले 
को काफ़िर कहते हैं ईश्वर तरहीं है (तो सुब्रो) निःसंदेह 
ईश्वर है उत्ती की ओर सब को लोटना है (3) 
ईश्वर की आयतों में वही लोग झगइते है जो 
काफिर हैं तो उन लोगों का बगरों में चलना फिरना 
तुम्हें धोके में न डाले (4) 

उनसे पहले बूह की जाति और उनके बा4 और 
समुदाय ने भी ईशदूतों को झुट्लाया था (यही नहीं 
अपितु) हर समुदाय ने संकल्प किया था कि अपने 
रसूल को बत्दी बता कर (बध कर डाले) और सब 
ने अपने व्यर्थ (साधनों) से सत्य को दबाने का 
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पकड़ लिया सो देख लो मेरा कष्ट कैसा हुआ (5) 


और इसी प्रकार सब काफिरों के विषय में तेरे 
ईश्वर का निर्णय पूरा होकर रहा (अतः आप घबराए 
नहीं आपका विरोध करने वाले के साथ भी यही 
होना है) कि वह सब कर्की हैं (6) 

और जो ईश्वर के विधान का पालन करने वाले हैं 
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कर को पुसक का भार उबने वाले है 


गा करर्व्य पूरा कखने वालें हैं और इसके पालन. 


उसके निकट है वह अपने रब की प्रशंसा 
प्रवित्रता वर्णन करते रहते हैं. और जो 
साय आस्था रखते है आस्तिकों के लिए क्षमा 


टमारे खब उतको रुदेव रहने के स्वर्ग मं प्रिष 
, जिसका तूबे उनसे वचन किया है और जो 
; बाप दादा और उनकी पत्नीयों और उनकी 
बात में से सदाचारी हो उनको भी क्षमा कर दे 
संदेह तू प्रमुत् शाली युक्ति वाला है (8) 


है; उतको कष्ट से बचाए रख और जिसको तूते 


| दिन दण्ड से बचा लिया उस पर तूने बड़ी दया 
(9) 
नर लोगों ने कुफर किया उनसे क्‍्यामत के दिन 
ग़रर कर कह दिया जाएगा कि जब तुमको (दुनिया 
धर्म की ओर बुलाया जाता था और मानते नही 
तो ईश्वर इससे अधिक रूष्ट होता था जिस 
ग़ार आज तुम अपने से अप्रसन्‍्न हो रहें हो(॥0) 
| कहेंगे ऐ हमारे परवरदिणार तूने दो बार हमें 
त की दशा में रखा और दो बार जीवित किया 
ज हम अपने पार्पों को स्वीकार करते हैं. तो क्या 
7 तर्क से तिकलने की कोई राह है? (॥॥) 
28) 
। इस लिए कि जब अकेले ईश्वर को पुकारा 
जताया तो तुम इत्कार कर देते ये और यदि उस 
| साथ साझी त्रियुक्त किया जाता था तो स्वीकार 
है लेते थे तो आदेश तो ईश्वर के लिए है जो 
बसे उच्च बड़ा है (2) (39:45) 
शी तो है जो तुमको अपने चिन्ह दिखाता है और 
जि पर आकाश से (वर्षा की आकृति में) जीविका 
है. और शिक्षा तो वही पकड़ता है जो उसके 
की ओर वापस आ जाता है (3) 
न: ऐ मुसलमानों!) अपने धर्म को ईश्वर के लिए 
जल करके उसी की पुकारो यद्यपि काफिर कितना 
॥बुरा माते (4) 
श्र ईश्वर को पुकारों जो) उच्च पर्दों वाला सिंहासन 
| स्वामी है वह अपने बन्दों में से जिन पर 
हिता है अपने आदेश से वही भेजता है ताकि वह 
द् फ़र के दिन से डराऐ (5) [59:22; ॥6:2; 
है 52:97:4) 
एप दिन वह निकल पड़ेगे उनकी कोई वस्तु ईश्वर 
गुप्त न रहेगी आज किसका राज्य है? ईश्वर 
। जो अकेला और अधिपति है (॥6) 
जन के दित हर व्यक्ति को उसके कर्मों का बदला 
ह ' ॥ जाएगा आज अन्याय न होगा निःसंदेह ईश्वर 
दर लेखा जोखा लेने वाला है (7) 
| 


॥ 


| 


2755 ५ 


ने लगे उनको क्षमा कर दे और नर्क के दण्ड से बचा ले (7) 
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अल मोमिन-40 फमन अजलेमु-24 


शोक से भर कर गर्लों तक आ रहे होंगे (और) 
अत्यावारीयों का कोई मित्र वहीं होगा और न कोई 
अबुशंसक होगा जिसकी बात स्वीकार की 
जाए (8) 

वह आंखो के कपट को जाबता है और जो 7ऐे 
वक्षों में गुप्त हैं उतको भी जानता है (9) 

वह व्याय के साथ निर्णय करता है और वह लोग 
ईश्वर को छोड़ कर जिब को पुकराते हैं वह किसी 
प्रकार का भी निर्णय वहीं कर सकते (इसलिए कि 
न वह सुबते हैं और ब देखते हैं) विःसंदेह ईश्वर 
सुनने वाला और देखने वाला है (20) 

क्या उन्होंने पृथ्वी में भूमण नहीं किया ताकि देख 
लेते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अन्त कैसा 
हुआ वह उनसे बल और पृथ्वी में चिव्ह बनाने की 
दृष्टि से कही बढ़कर ये तो ईश्वर ने उनको उनके 
पार्पों के कारण पकड़ लिया और उनको ईश्वर के 
दण्ड से बचाने वाला कोई भी न था (2।) 

यह इसलिए कि उनके पास रसूल खुली दलीले 
लाते थे तो वह इनकार करते थे सो ईश्वर ने 
उनको पकड़ लिया निःसंदेह वह शक्तिशाली और 
कदेर दण्ड देने वाला है (22) 

और हमने मूसा को अपने चिन्हों और तर्क देकर 
भेजा (23) 

फिरऔन हामात और कारूत की ओर तो उन्होंने 
कहा कि यह तो जादूगर है झूद (24) 

फिर जब वह हमारी ओर से उनके पास सत्य 
लेकर आया तो (उसकी बात मानने के बजाए) 
कहने लगे कि जो लोग ईश्वर पर विश्वास लाकर 
इसके साथ हो गए हैं उनके लिए हमारा वही 
नियम जारी करो जो शत्रुओ के लिए प्रचलित है) 


उनको न्रिकट आने वाले दित से डराओ जबकि हृदय 
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जीवित रहने दो. परन्तु काफिरों की चाल सफल होने वाली ब थी (25) 


और फिरओत्र बोला कि मुझे छोड़ दो (अर्थात मुझे 
कोई रोकने वाला न आए) कि मैं मूसा को बध कर 
दूं और वह (अपने बचाओ के लिए) अपने रब को 
बुला ले मुझे भय है कि वह कहीं तुम्हारे धर्म को 
न बदल दे या देश में अशात्ति पैदा न कर दे(26) 
मूसा ते कहा मैं हर घमण्डी के मूकाबले में जो 
लेखा जोखा के दिन पर विश्वास नहीं रखता अपने 
और तुम्हारे ईश्वर की शरण में आ गया हूं. (27) 

और फिरऔन के लोगों मेंसे एक व्यक्ति जो अपने 
धर्म को गुप्त रखता या कहने लगा क्या तुम .ऐसे 
व्यक्त को बध करना चाहते हो जो कहता है कि 
मेरा रब ईश्वर है और वह तुम्हारे पास तुम्हारे रब 


की ओर से चिन्ह भी लेकर आया हैं और यदि वह » 
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अल मोमिन-40.._ फमन अजलमु-24 
भाईयों! मेरे पीछे चलो मैं तुम्हें भलाई का मार्ग 
दिखाऊंगा (38) (6:20से27) हट 
भाईयो! यह दुनिया का जीवन तो (कुछ दिन) लाभ 
उदने की वस्तु है और जो परलोक है वही सदैव 
रहने का घर है (39) 
जो बुरे कार्य करेगा उसको बदला भी वैसा ही 
मिलेगा और जो सत्कर्म करेगा तर हो या नाछ 
और वह धर्म वादी भी होगा तो ऐसे लोग स्वर्ग में 
प्रविष्ट होंगे वहां उनको असंख्य जीविका 
मिलेगी (40) ४ 
भाईयों! यह क्या बात है कि मैं तो तुमको 
की ओर बुला रहा हूं और तुम मुझको (नर्क की) 
आग की ओर बुला रहे हो (4।) 
तुम मुझे इस लिए बुलाते हो कि ईश्वर के साथ 
कुफर करूं और उस वस्तु को उसका साझी नियुक्त 
करूं जिसका मुझे कुछ भी ज्ञान बहीं और में तुम्हे 
ईश्वर प्रमुत्त शाली और क्षमा करने वाले की ओर 
बुलाता हूं (42) 
सत्य यह है कि जिन दिवताओं) की ओरे तुम मुझे 
बुलाते हो उनको पुकराने का कोई लाभ व इस 
दुबिया में है और न परलोक में (वह बिलकुल 
विवश हैं कसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा सकते) 
और हम सबको (एक दिन) ईश्वर ही कि ओर 
लोटना है और सीमा से निकल जाने वाले नर्की है (43) 


जो बात मैं तुम से कहता हूं तुम उसे याद करोगे 
और मैं अपना कार्य ईश्वर को समर्पित करता हूं 
निःसंदेह ईश्वर बन्दों को देखने वाला है (44) 
(अतः) उस आस्तिक पुरूष को ईश्वर ने फिरऔन 
बालो की दुष्टता की हाबी से बचा लिया और 
फिरऔन के साथी स्वयं तरिकृष्टतम कष्ट से पीड़ित 
हो गए (45) 
अर्यात जो फिरऔन के पद घिन्हों पर चलेंगे उनके 
लिए अपने पापों के कारण इस दुनिया में किसी 
” समय पैन नहीं आएगा) मार्नों हर समय प्रातः व 
झ्ांव वह बर्क की अग्नि के सामबे -प्रस्तुत किए _ 
जाते रहेंगे मातसिक व्याकूलता में ग्रस्त रहेंगे. और जिस दिन क्यामत 
स्थापित होगी (आदेश होगा कि) फिरऔन का अबुकरण करते वालों को 
कवेर दण्ड में प्रविष्ट करो (46) ; 
नोट:- जो व्यक्ति अवज्ञाकारी होता है. उसको इस दुनिया के जीवन में 
कभी शान्ति बही रहती जो वह पाप करता है वह पाप हर समय उसके 
मन में रहते है. और वह हर समय उसके सांप बिच्छू की भांति इंक 
मारते रहते है. परव्तु शैतान ने उसको यही मार्ग और कर्म सुसज्जित 
करके दिखाएं हैं अतः उनको बहीं छोड़ता और करता रहता है. परन्‍्तु 
जब भी वह कभी फुरसत में मनन करता है तो उन पार्पो के दण्ड से 
व्याकुल अवश्य हो जाता है परन्तु उसके हृदय पर मोहर लग चुकी है 
तो उबसे पश्वाताप नहीं करता और अन्तिम परिणाम अर्थात बर्क का 
अधिकारी हो जाता है. 
हर दिन देखते हैं कि जो अवज्ञाकारी पापी होते हैं वह हर 
समय भयभीत बड़ी सुरक्षा में रहते हैं और उन पार्पो के कारण दण्ड 
णते रहते हैं. और उनका बध भी होता रहता है यह है प्रातः व साय॑ 
कष्ट के सामने प्रस्तुत किया जाना और बुरे आदमियों पर हर 
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ज़ाव दी दी हुई उसी की थी ४ हक तो यह है कि हक अदा ब हुआ #००0/%- 20 ४ ए४ए0:४फए न्रः 
जो लोग ईश्वर के अवतरति किए हुए तर्क और. ४9235 2,४८298 #2< (०0 /०७४४४५३४४४-५ 
ग्माण) के बिना ईश्वर की आयततों में व्यर्व विवाद है १806 ॥॥ हे ५४ 82002 0९2 ००३८६ ७७४८८ (&्ई- 


उनके में बड़े 'बनने का घमण्ड हैं. .««+ (६; हर हे 4 5/2. ४6८४ 
व्ह 322 को बही पा सकते वो ऐ. 220७5८०७ ४४५०४ ०-०६६५४४0५५७७८९-०/४६०५ 


(उनकी दुष्टता से बचने के लिए) ईश्वर की ७: ५/2:202:8| ४3, ४६४५०४(८-८- <:«-/८ ०००० 
मांगों वह सब की सुनता और सब कुछ देख... ( 90८-.4 ै ५०८०/४ ८ 
है (56) लक ८6.८ ००/६/५६८४७६००ए३४/ 


४7200 हो के >यजल थ 2004 28065 28 ४७:2//0४७/०- ४/:)९- [४4 ५४ ०- 
ग्रों और पृथ्वी को पैदा कर दिया वह इब्सानों को अधिक सरलता ५४०४५७७६ ५७ 0८/५-- ७५७४०; ५४५/७६०८ ५ 
पैदा कर सकता है) परन्तु अधिकांश लोग वहीं जावते (57) (०८25-0९ 
हर व्यक्ति जाबता हे कि) अब्धा और आंखों 2907 40 #59५:६85 है ॥५७४ी.७८(_- ध् किक 
व 
सकते जो दुष्ट है (कैसी स्पष्ट और सच्ची बात... ७6872 >०ए79०/५४७2६५०१४ ०१४४०: 


ब्तमेक्रि4० 5 फलैअााएे+ || | मोमिन-40 


है परन्तु) तुम लोग कम मनन करते हो (58) 

यह सत्य है कि क्यामत आके रहेगी उसमें कोई 
शंका नहीं परन्तु अधिकांश लोग नही जानते (59) 
और तुम्हारे ईश्वर बे कहा मुझे पुकारों मैं तुम्हारी 
प्रार्यना स्वीकार करूंगा परन्तु जो लोग मेरी पूजा से 
मुख मोड़ेंगे शीघ्र ही नर्क में अपमानित होकर 
प्रविष्ट होंगे (60) 

वह ईश्वर ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात्री बनाई 
ताकि उसमें विश्राम करो और दिन को उज्जवल 
बनाया (ताकि उसमें कार्य करो) सत्य यह है कि 
ईश्वर लोगों पर बड़ा दया करने वाला है. परन्तु 
अधिकांश लोग ईश्वर की आज्ञाकरी नहीं करते (6॥) 
वही तो ईश्वर है जो तुम्हारा ईश्वर और सम्पूर्ण 
वस्तुओं का पैदा करने बाला है इस पर भी 
नास्तिक कहता है कि ईश्वर नहीं (तो सुनो) 
निःसंदेह ईश्वर है तो (ऐ मूर्तीयों के पूजारियों!) तुम 
किघर बहके जा रहे हो (62) 

इसी प्रकार वह लोग बहकते रहते हैं जो ईश्वर की 
आयतों का इनकार करते हैं (63) 

वह ईश्वर ही तो है जिसने पृथ्वी को तुम्हारे लिए 
व्हरने का स्थान और आकाश को तुम्हारे ऊपर 
(सुदृढ) छत बताया और तुम्हारी आकृतियां बनाई 
और आकृतियां भी अच्छी बनाई और तुम्हें पवित्र 
वस्तुएं खाने को दी वही ईश्वर तुम्हारा पालन हार 
है. पस॒ ईश्वर सम्पन्नता वाला है जो सारे संसार का 
रब है (64) 

वह सदैव जीवित रहने वाला है इतने पर भी 
काफिर कहते हैं ईश्वर नहीं है कहो निःसंदेह ईश्वर 
है अतः अपने धर्म को उसके लिए निर्मल करके 
केवल उसी को पुकारो (और विश्वास करो कि) हर 
प्रकार की प्रशन्‍्सा ईश्वर के जिए है जो सारे संसार 
का पालनहार है (65) 

ऐ मुहम्मद स0 उनसे) कहदो कि मुझे इस बात से 
निषेध की गई है कि जिनको तुम ईश्वर के सिवा 
पुकारते हो उनकी पूजा करूं और मेँ उनकी क्यों 
पूजा करूं जबकि मेरे पास मेरे रब (की ओर) से 
खुली दलील आ चुकी हैं और मुझको आदेश यह 
हुआ है कि विश्वपालक का आज्ञाकारी रहूं (66) 
वही तो है जिसने तुमको (अर्थात तुम्हारे मूल 
आदम को) मिट्टी से पैदा किया फिर तुमको बीर्य 
बता कर फिर लोथड़ा बना कर फिर तुमको 
तिकालता है कि तुम बच्चे होते हो फिर बूढ़े हो 
जाते हो और कोई तुममें से पहले ही मृतक हो 
जाता है कुछ को छोड़े रहता है ताकि तुम मृत्यू के 
निश्वित समय तक पहुंच जाते हो. कदाचित तुम 
समझो (67) (4:।) 

और वही तो है जब वह किसी काम का उसके 
निश्चित समय पर करने का संकल्प करता है तो 
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बबी हुई हैं उबका प्रकट होना ईश्वर के आदेश से 
उब्रके समय पर होता है जो निश्चित कर रख है) (68) 
क्‍या तुमने उन लोगों को नही देखा जो ईश्वर की 
आयतों में झगइते है. यह कहां भव्क रहे हैं? (69) 
जिन्होंने ईश्वर की पुस्तक को और उन सब पुस्तकों 


. को झुटला दिया जिन्हें हमने अपने रसूलों को देकर... 


४५७४४) 
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भेजा था वह लोग इस अपराध का दण्ड पाएंगे 


उनको शीप्र ही ज्ञात हो जाएगा (70) 

जबकि उनकी गर्दनों में पट्य और श्रृंखलाएं होगी 
और आग की ओर घसीटे जाएंगे (7) 

(अर्थात) खोलते हुए पानी में फिर आग में झोंक 
दिए जाएंगे (72) 

फिर उनसे कहा जाएगा वह कहां हैं जिनको तुम 
(ईश्वर के) साझी बनाते थे (73) 

(अर्यात) ईश्वर के अतिरिक्त, कहेंगे वह तो हमसे 
जाते रहे अपितु हम तो पहले किसी वस्तु को 
पुकारते ही नहीं ये इसी प्रकार ईश्वर का नियम 
काफिरों को पद भ्रृष्ट करता है (74) 

(फिर उनसे कहा जाएगा) यह उस बात का बदला 
है कि पृथ्वी में सत्य का विरोध करके प्रसन्‍्न हुआ 
करते थे और उस का दण्ड है कि तुम इतराया 
करते थे (75) 

अब बर्क के द्वार में प्रविष्ट हो जाओ तुम्हें संदेव 
इसी में रहना है तो देखो घमण्डियों का कितना बुरा 
स्थाब है (76) 

तो (ऐ मुहम्मद स0 उनके इनकार करने और 
उनकी ओर से जो कष्ट आपको पहुंच रहें हैं) उन 
पर घैर्य करो ईश्वर का वचन सत्य है (कि उन पर 
कष्ट आएगा) यदि हम उसमें से तुमको कुछ दिखादें 
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तो उनको हमारी ही ओर लोट कर आना है (77) 


एऐ मुहम्मद स0!) यह वास्तविक्ता है कि हमने तुम 
से पहले (बहुत से) रसूल भेजे हैं उनमें कुछ तो 
ऐसे है जिनके समाचार हमने तुमको बता दिए हैं 
और कुछ ऐसे हैं जितके समाचार तुमसे नहीं बताए 
(और जो लोग चमत्कारों की मांग कर रहें हैं उनसे 
कहदो) किसी रसूल में यह शक्ति न थी कि ईश्वर 
की अनुमति के बिता अपनी ओर से चमत्कार दिखा 
देता फिर जब ईश्वर की ओर से आदेश आ पहुंचा 
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कर दिया गया और मिय्या के पूजारी हानी में पड़ गए (78) 


ईश्वर ही तो है जिसने तुम्हारे (लाभ के) लिए 
मवेशी बनाए ताकि तुम उनमें से किसी पर सवार 
हो और किसी का मांस खाओ (79) 

और तुम्हारे लिए उनमें (और भी) लाभ हैं और इस 
लिए भी कि (कही जाने की) तुम्हारे मन में जो 
इच्छ हो उन पर (चढ़कर वहां) पहुंच जाओ और 
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फमन अजलमु-24 
उब पर और नाव पर सवार होते हो (80) 
वह तो तुम्हें अपने चिन्ह दिखाता है तो तुम किन 
किन स्मृतियों का इनकार करोगे (8) 
क्या उतर लोगों ने पृथ्वी में क्षमण नहीं किया ताकि 
देखते कि जो लोग उनसे पहले थे उनका अन्त क्या 
हुआ (यद्पि) वह उनसे कहीं अधिक और शक्तिशाली 
और भूमि में विव्ह बनाने की दृष्टि से बहुत बढ़कर 
ये तो जो कुछ वह करते ये वह उनके कु८ काम न 
आया (82) 
और जब उनके पास उनके रसूल खुले चिब्ह लेकर 
आए तो जो ज्ञान उनके विचार में) उनके पास था 
उस पर इतराने लगे और जिस वस्तु का उपहास 
उड़ाते थे उसने उनको आ घेरा (83) 
फिर जब उन्होंने हमारा कष्ट देखा तो कहने लगे 
कि एक ईश्वर पर विश्वास लाए और हम उन 
देवताओं का इनकार करते हैं जिनको हम ईश्वर के 
साथ साझी किया करते थे (84) 
परन्तु जब वह हमारा कष्ट देख चुके उस समय) 
उनके विश्वास लाने ने उनको कुछ भी लाभ न 
दिया (यह ईश्वर का नियम है जो उसके बत्दों के 
विषय में चला आ रहा है) और वहां काफिर घाटे 
में पड़ कर रह गए (85) 

सूरत हामीम सजदा मक्ली 4। 
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हामीम ऐ मुहम्मद स0 (॥) 

यह पुस्तक ईश्वर दयालु व कृपालु की ओर से 
उतरी है (2) 

यह ऐसी पुस्तक है जिसकी आयतों का भाव खोल 
कर वर्णन कर दिया गया है (इसके स्पष्टिकरण के 
लिए किसी हदीस या खायत की आवश्यक्ता नही 
है) यह अरबी भाषा का कुरआन उन लोगों 


के लिए है जो ज्ञान रखते हैं (3) 


मंगल सूचना सुनाने वाला और सावधान करने वाला “हि (2५:8/%2 
है फिर भी उनकी अधिक्ता ने मुख फैर लिया और ७८:८४ 


वह सुबते ही नहीं (4) 

और कहने लगे ऐऐ मुहम्मद स0!') जिस वस्तु की 
ओर तुम हमें बुला रहे हो उससे हमारे ह्ृदर्यों पर 
आकरण चढ़े हुए हैं और (तुम्हारी ओर से) हमारे 
काम बहरे हे गए हैं और हमारे और तुम्हारे मध्य 
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कार्य कर रहे हैं (5) 

कहदो मैं मानव तो हूं परन्तु तुम्हारे जैसा नहीं हूं हट 4६0/27/। #2 8 
अन्तर यह है कि मुझ पर यह वही आती है ईश्वर ($5022058॥ 
ने मुझे चुन लिया है इस कार्य के लिए और 6५ 2१5८0. /05£ ट 


तिःसंदेह तुम्हारा जो ईश्वर है वह अकेला ईश्वर है 
तो सीधे उसी की ओर आकृष्ट रहो और उसी से 
क्षमा मांगों और अवेकेश्वर वादीयों के लिए खराबी 
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बह (6) (8:70) ;22) ५६६ ह 5११5 डे 
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खा अजलमु-24 
लोग विश्वास लाए और भलाई के कर्म करने 
उनके लिए फल है जो कभी समाप्त न 
(8) 

| मुहम्मद स0 उनसे) पूछो क्या तुम उस ईश्वर 
इन्कार करते हो जिसने पृथ्वी को दो दिन में 
(अर्यात दो चरणों में) और दूसरों को उसका 
बनाते हो देखो वही तो सारे संसार का 
है (9) 

उसी ने पृथ्वी में उसके ऊपर पर्वत बनाए और 
में सम्पन्नता रखी और उसमें जीविका की 
भ्ग़्ी नियत कर दी यह सब चार दिन (अर्थात 
हि में) सब याचको के लिए एक सी 
बराबर महनत पर (0) 

हर वह आकाश की और आकृष्ट हुआ जो उस 
मय धुवां था तो उसने उससे और पृथ्वी से कहा 
'नों आओ प्रस्॒नता से या अप्रसन्नता से दोनों ने 
हा हम आज्ञाकारों की भांति उपस्थित है (॥।) 
हर यह कार्य दो दिन में (अर्थात दो चरणों में) 
गत आकाश बनाए और हर आकाश में उसकी 
प्रवस्था का नियम बना दिया और आकाश दुनिया 


गे उसने दीपों (अर्थात वक्षत्रों से) से सुसज्जित 


हया और उसे सुदृढ़ कर दिया यह सब कुछ एक 

क्ति शाली और जानने वाले के निश्चित किए हुए 

बुमात हैं (2) भाग्य 37:7) 

! मुहम्मद स0 इतना समझाने पर भी) वह लोग 

ही मानते तो कह दो कि जैसी कड़क आद व 

मूद पर हुई थी उसी प्रकार की कड़क से में तुम्हें 

प्रव्धान कर रहा हूं (3) 

हर जब ईशदूत आए उनके सामने और जो हो 

के उनसे पहले और सब ने यही कहा कि ईश्वर 

। अतिरिक्त और किसी की पूजा न करो तो कहने 

गे यदि हमारा रब चाहता तो (तुम्हारे स्थान) 

रिश्ते उतार देता सो जो तुम देकर भेजे गए हो 

भर उसको नहीं मानते (4) 

गे आद थे व्यर्थ में देश में घमण्ड करने लगे और 

हते लगे कि हमसे बढ़कर शक्ति में कौन है? 

था उन्होंने नहीं देखा कि ईश्वर जिसने उनको पैदा 
विया वह उनसे शक्ति में बहुत बढ़कर है और वह 

४8 7री आयतों से इन्कार करते रहें (5) 

!॒ हमने भी उन पर अबनिष्ट के दिनों में प्रचण्ड 
हज उड़ 2. जिन दिनों में वह अनिष्ट के कर्म कर 
ये) ताकि उनको दुनिया के जीवन में अपमान 
कष्ट का स्वाद चख्रांए और परलोक का दण्ड तो 
ही अपमानित करने वाला है और उस दिन 

सहायता भी न मिलेगी (6) 

जो समूद थे उनको हमने सीधा मार्ग दिखा 
था. परन्तु उन्होंने पथ प्रदर्शन के बदले में 
रहना पसन्द किया तो उनके कर्मो के दण्ड 
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; 4॥... फमन 
ण अपने कुफर के कारण बर्क में जाएंगे वह 
ऐ हमारे रब जिन्नों और इन्साबों में से 
गैने हमें पथ भ्रृष्ट किया था उनको हमें दिखा 
मर उन दोनों को अपने पर्णों तले रोंद डरलें 
$ वह अच्छी प्रकार अपमानित हों (29) 
लोगों ने प्रण किया कि ईश्वर ही हमारा रब 
कर अपने प्रण पर दृढ़पण रहे उन पर फरिश्ते 
तरित होंगे (और कहेंगे) कि न भय करो और न 
करो और स्वर्ग की मंगल सूचना से प्रसन्‍्न हो 
बो जिसका तुमसे वचन किया जाता है (30) 
दुनिया के जीवन में तुम्हारे सहाक ये और 
क्व में भी (तुम्हारे मित्र होंगे) वहां जिस 
) को तुम्हारा मन चाहेगा वह तुम्हारे लिए 
स्थित होगी और जो वस्तु तुम मांगोगे वह 
रे सामने प्रस्तुत की जाएगी (3॥) 
क्षमा करने वाले कृपालु की ओर से तुम्हारी 
तिव्य हैं (32) 
ट उससे उत्तम किस की बात हा सकती है जो 
गों को) ईश्वर की ओर बुलाए और स्वयं भी 
॥ कर्म करे और प्रण करे कि मैं मुसलमान हूं 
) 
॥ई और बुराई बराबर नहीं हो सकती बुराई का 
ई से उत्तर दो (यदि ऐसा करोगे तो तुम देखोगे 
तुम्हेिरे साय जिसकी शत्रुता यी वह तुम्हारा 
घट मित्र बन गया है (34) [80:-2, 28:84, 
८:96, 42:40) 
| यह बात उबही लोगों को प्राप्त होती है जो 
न होते हैं. और उन ही को मिलती है जो बढ़े 
य वाले होते हैं (35) 
। शैताब की ओर से तुम्हारे हृदय में कोई 
मा उत्पन्न हो तो ईश्वर की शरणर मांग लिया 
* वह सब की सुनता और सब जाबता है (36) 
र की प्रमुत्ता के चिन्हों में से रात दिन सूर्य 
/ चाब्द है (परन्तु यह ईश्वर नहीं है) अतः यदि 
| को वाद है कि तुम केवल ईश्वर ही की बब्दगी 
ने हो तो न सूर्य को सजदा करो ब चब्द्रमा को 
ब्रत्‌ उस ईश्वर को सजदा करो जिसने उन्हें 
है (37) 
, वह लोग फिर भी इन्कार करें तो (ईश्वर को 
इनकी चिन्ता नहीं है) जो तुम्हारे ईश्वर के 
छट है (अर्थात फरिश्ते और सदाचारी लोग) वह 
| दिन उसकी पवित्रता का वर्णन करते रहते हैं 
| (भी) थकते नहीं (38) 
उसकी प्रभुत्ता के चिन्हों में से एक यह भी है 
तुम देखते हो कि पृथ्वी सोई (और शुष्क) पड़ी 
है फिर जब हम उस पर पानी बससा देते हैं 
हरित होकर फूलने लगती हैं (अब मनन करो) 
ईश्वर बे उस पृथ्वी को जीवित किया वह 
क्ों को भी पुनः जीवित कर देगा निःसंदेह वह 
'दस्तु के अनुमान निश्चित करने वाला है (39) 
लोग हमारी आयात में उलट फैर करते हैं वह 
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हमसे छुपे हुए बही हैं. भला जो व्यक्ति बर्क में 
डाला जाए वह उत्तम है या वह जो क्यामत के दिन 
सुत्र चैव से आए? जो चाहो सो कर लो जो कुछ 
तुम करते हो वह उसको देख रहा है (40) 
(5:22से47) 

जिब लोगों ने शिक्षा (पुस्तक) को न माना जब वह 
उनके पास आई और यह तो एक उच्च पद वाली 
पुस्तक है (4।) 

इस कुरआन पर मिव्या नहीं आ सकता न प्रकट न 
गुप्त चूंकि यह सुरक्षा के मध्य है और यह ज्ञानी 
और श्रेष्ठता वाले ईश्वर की उतारी हुई है (42) 

( मुहम्मद स0!) तुमसे भी वही बात कहते हैं वह 
लोग जो तुमसे पहले रसूलों से कही गई थी (तो 
उनकी बातों पर धैर्य करो) तुम्हारा रब बड़ा क्षमा 
करने वाला है और दुख देने वाला कष्ट भी देने 
वाला है (43) 

यदि हम इस कुरआब को (अरबी के स्थान पर) 
किसी अजमी भाषा का कुरआन बनाते तो (अरब 
वाले) कहते कि इसकी आयते (हमारी भाषा मे) 
खोल कर क्यों वर्णन नहीं की गई (यह क्या विवित्र 
बात है) कि कुरआन की भाषा अजमी है और 
हमारी भाषा अरबी है उनसे कहो यह कुरआब 
विश्वास लाने वालों के लिए तो पथ प्रदर्शन और 
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डाट आंखों की पट्टी है मार्तों वह ८ूर से पुकारे जाते हैं (44) ($2:7) 


और हमने मूसा को पुस्तक दी तो मत भेद किया 
गया और यदि तुम्हारे ईश्वर की ओर से एक बात 
पहले न ठहर चुकी होती तो उनमें निर्णय कर दिया 
जाता और वह इस कुरआन से श्रम में उलझ रहें 
हैं (45) 
जो सत्कर्म करेगा तो अपने लिए और जो बुरे कर्म 
करेगा तो उनकी हानी उसी को होगी और तुम्हारा 
ईश्वर तो बनब्दों पर अत्याचार करबे वाला नहीं 
है (५6) 

इलेही युरदू खण्ड 25 
कयामत का ज्ञान केवल ईश्वर ही को है उसके 
ज्ञान (और संकल्प) बिना न तो कोई फल अपने 
अंकुर से निकलता है तर कोई नारी गर्भवती होती 
है. और न जतती है और जिस दिन वह अवेकेश्वर 
वादियों को पुकारेगा (और पूछेणा) कहां है मेरे वह 
साझी जिन्हें सहायता के लिए पुकारते थे) तो वह 
कहेंगे कि हम तुझ से प्रार्यता करते है कि हममें से 
तो कोई इसका साक्षी नहीं (47) 
(उस दिन) वह सारे देवता उनसे लुप्त हो जाएंगे 
जिन्हें वह पुकारा करते ये और वह विश्वास कर 
लेंगे अब उनके लिए कोई बचाओ का स्थाब 
नहीं (48) 
इन्सान भलाई की प्रार्थना करता तो यकता बही 
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है और आस तोड़ बैठता है (49) 
और जब कष्ट के बाद हम उसे अपनी कृपा का 
स्वाद चखाते हैं तो कहता है कि मैं इसका 
अधिकारी हूं और मैं नहीं समझता कि क्यामत 
आएगी और यदि मैं अपने रब की ओर लोदया 
गया तो तो वहां भी मेरे आनन्द होंगे पस काफिर 
जो कर्म किया करते हैं वह हम अवश्य उनको 
जताएंगे और उनको कठोर द८ण्ड का स्वाद 
चखाएंगे (50) 
और जब हम इन्सान पर दया करते हैं तो मुख 
मोड़ लेता है और पहलू फैर कर चल देता है और 
जब उस को कष्ट पहुंचता है तो लम्बी लेम्बी 
; प्रार्यनाए करने लगता है (5॥) 
(ऐ मुहम्मद स0 उनसे) कहो क्या तुमने कभी इस 
बात पर विचार किया है कि यदि यह (कुरआन) 
| ईश्वर की ओर से हो और तुम इसके मात्रने से 
इनकार कर रहे हो (तो यह कितनी बड़ी पथ 
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विरोध में सीमा से आगे निकल गया हो (52) 

हम निकट ही उनको संसार में भी और स्वयं उनके 

अपने अस्तित्व में भी अपने चिन्ह दिखाएंगे यहां 

तक कि उन पर प्रकट हो जाएगा कि कुरआन सत्य 
. है. क्यातुमको यह प्रयाप्त नहीं कि तुम्हारा रब हर 


। वस्तु से अवगत है (53) [84:/9, 55:32,34, 0:92) 


देखो वह अपने ईश्वर के समक्ष उपस्थित होने से 
श्रम में हैं सुन रखो कि वह हर वस्तु पर परिक्रमा 
दिए हुए हैं (54) 


सूरत शुरा मक्क 42 


हामीम ऐ मुहम्मद स0 (॥) ऐवसीन काफ ऐ 

मुहम्मद स0 (2) 

ए मुहम्मद!) ईश्वर प्रमुत्त शाली व ज्ञानी ने उसी 
। प्रकार तुम्हारी ओर वही की है जिस प्रकार तुम से 

पहले रसूलों की ओर भेजा करता था (3) 

आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ है उसी का है वह 

उच्चतर और विराट है (4) 
. निकट है कि आकाश ऊपर से फट पड़े और फरिश्ते 
॥ अपने रब की प्रशन्सा के साथ उसी की पवित्रता 
| वर्णन करते रहते हैं और जो लोग पृथ्वी में हैं 
| रिश्ते) उनके लिए क्षमा मांगते रहते है सुन रखो 

कि ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु है (5) 
व्यय अली दस और जिन लोगों ने इसके सिवाय सहायक बना रखे 
है हैं वह ईश्वर को याद है और तुम उन पर निरीक्षक 
॥ वही हो (6) 

ओर इसी प्रकार तुम्हारे पास कुरआन अरबी भेजा 

ताकि तुम मक्का वालों को और जो उसके चारों 

$ओर रहते हैं उनको मार्ग दिखाओ और उन्हें क्यामत 


दिन से भी डराओ जिसमें कुछ शंका नहीं उस 
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और यदि ईश्वर चाहता तो (दुनिया के सब) लोगों 

को एक समुदाय बना देता (और यहां जातियों का ,, फे 
. मतभेद शेष न रहता) परन्तु सने यही चाहा कि 
दुनिया में लोग अपने अधिकार के अबुसार स्वत्रंता 
से कार्य करें जो भी उसे अच्छा या बुरा करना है करते रहें) इसलिए 2.2 


ईश्वर जिसको चाहता है (उसके सत्कर्मों के कारण) अपनी अबुकम्पा में | 
प्रविष्ट कर लेता है (और बुरे लोगों को दण्ड देता है) और ऐसे “0-2 /०५८००७/९०-»४( ८४००७ ५५ 


दिन एक पक्ष स्वर्ग में होगा और एक पक्ष वर्क में 


न्‍ न क जल जल: 25-48) 
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अत्याचारी लोगों का न कोई यार है. और न सहायक (8) (५00,6५०..६-,.७५/2४./१/४८ ५९८ ६०५ ै * [ 
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छत लोगों से कहदो) ईश्वर ही मित्र है और वही... १४५75 


मृतको को जीवित करेगा और वह हर वस्तु के 
अनुमान निश्चित करने वाला हे (9) 

और तुम जिन बातों में मत भेद करते हो उसका 
निर्णय ईश्वर के अधिकार में है वही मेरा ईश्वर है 
उसी पर मेरा भरोस हैं मैं उसीका आज्ञाकरी हो 
चुका हूं (0) 

वही आकार्शों और पृथ्वी का पैदा करने वाला है 
उसी बे तुम्हारे लिए तुम्हारी ही प्रकार के जोड़े 
बनाए हैं और चार पायों के भी जोड़े बनाए इस 
प्रकार पृथ्वी पर तुम्हारी नसल बढ़ाता रहता है 
[संसार में) उस जैसी कोई वस्तु नहीं वह सब की 
सुबता और सब की दशा के देखता है () 
आकार्शों और पृथ्वी के कोर्षों की कुन्जियां उसी के 
पास हैं उसका नियम जिसके लिए चाहता है 
जीविका विस्तृत कर देता है निःसंदेह वह हर वस्तु 
से अवगत है (2) 

ईश्वर बे तुम्हारे लिए धर्म की वही पद्धति निश्चित 
की है जिसका उसने बूह को आदेश दिया था और 
ऐ मुहम्मद स0) यह वही धर्म है जिसकी हम ने 
तुम्हारी ओर वही की है. और यही आदेश ईक्राहीम 
मूसा ईसा को भी दिया था कि इसी धर्म को 
स्थापित करो. इसमे किसी प्रकार का विभेद व 
डालबा ऐ मुहम्मद स0 जिस धर्म की ओर तुम 
लोगों को बुला रहे हो वह अनेकेश्वर वादीयों को 
कठिन लगता है और ईश्वर का नियम जिसै चाहता 


है अपनी ओर आकृष्ट कर लेता है और जो उसकी ओर आकृष्ट होता 
है उसे अपना सीधा मार्ग दिखा देता है (3) 8:44 धर्म सब बबियों 


का एक है 33:7) 

और वह लोग जो पृथक पृथक हुए हैं तो. ज्ञान 
(सत्य) आचुकने के बाद आपस की हठ और हठ 
धर्मी से हुए और यदि तुम्हारे रर॒ की ओर से एक 
समय निश्चित तक के लिए बात न ठहर चुकी होती 
तो उबमें निर्णय कर दिया जाता और जो लोग 
उनके बाद ईश्वर की पुस्तक के उत्तराधिकारी हुए 
वह मूल धर्म की ओर से श्रम में पड़े हुए हैं (4) 
तो (ऐ मुहम्मद) इसी धर्म की ओर लोगों को बुलाते 
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और जैसा तुमको आदेश हुआ है 
रहना और उनकी इतच्खझ़ओं का अनुकरण न 
| और कहदो कि जो पुस्तक ईश्वर ने अवतरित 
| मैं उस पर विश्वास रखता हूं. और मुझे 
हुआ है कि तुममें व्याय करूं ईश्वर ही 
और तुम्हारा रब है हमको हमारे कर्मों का 
| मिलेगा और तुमको तुम्हारे कर्मों का और 
और तुममें कुछ वितर्क व विवाद बही ईश्वर 


गरेण ईश्वर के धर्म के बारे में (उन धर्म वादी 
| से) झणइते हैं जिन्होंने इस्लाम को माव 
| है ईश्वर के निकट उन का विवा4 निराधार है 
पर ईश्वर का क्रोध अवतरित होगा और उनके 
(कवर कष्ट है (6) 

श्वर ही तो है जिसने सच्चाई के साथ पुस्तक 


। के नियम) अवतरित किया और तुम क्या 
+ हो सकता है क्यामत निकट ही आ गई हो 
॥ (सका प्रबब्ध कर लो) 

लोगों को क्यामत आने का विश्वास नहीं है 
| उसके लिए जल्दी मचा रहे हैं. परव्तु जिन 
| को उसके आने का विश्वास है वह उससे 
हैं वह जावते हैं कि उसका आबा सत्य है तो 
' लो जो लोग क्यामत के विषय में झगडते हैं 
परले दर्जे की श्रष्टता में हैं (8) 
अपने बब्दों की शा और आवश्यक्ता से 
गत और कृपालु है जो अपने कर्म से चाहता है 
कली आवश्यक्ता के अनुसार) जीविका देता है वह 
ठशाली हैं (9) 
कोई परलोक की खेती का इच्छुक है हम उसकी 
॥ में सम्पन्नता देते हैं और जो कोई दुनिया की 
का इच्छुक है तो हम उसे (सकी इच्खाबुसार) 
या दे देते हैं परव्तु (वह समझ ले कि) परलोक 
उ्तक कोई अंश न होगा (20) 
। उब लोगों के लिए ईश्वर के अतिरिक्त ऐसे 
बरी हैं जो उन लोगों के लिए धर्म के ऐसे नियम 
ते हैं जिनकी अनुमति ईश्वर ने उन्हे नहीं दी 
डक. यदि ब्िर्णय (के दिन) का वचन पहले से 
#वत त कर दिया गया होता तो उनके बीच 


उन अत्याचारीयों (अवज्ञाकारों अर्थात अपनी 
से नियम बताने वालों और उनका अबुकरण 
ने वालों) को देखोगे कि उन्होंने जैसी कुछ 
की हैं और अपनी ओर से उलट सीधे धर्म 
श बबाए हैं) उनकी विपत्ति से डर रहे होंगे 
उनका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा अपितु 


0,8428%%805508 
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ब को संग्रह करेगा. और उसी की ओर लोट कर जाबा है (॥5) 
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करोगे) और ईश्वर मिव्या को मिय्ता रहता है और सत्य को शेष रखत 
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भी जाबता है (24) (#7)८-०७ ७9%॥,८ & ८०४६४ 
ईश्वर ही तो अपने भक्तों की पश्चाताप स्वीकार ४५८5 (५ ५0४ पर गे 7 ०9703: ९-7७ 


करता है. और उबकी त्रुटियों को क्षमा करता है ७५2४ ८4॥५४- (५५४५ कह कटी ; है 5 
और जो कुछ तुम कर रहे हो ईश्वर उसे जानता 290५४ ५ <-0४६- ०. (डे 4- ४.3७ ५४७४ 


है (25) ; (9०2८-०६ 
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प्रारवा स्वीकार करता है और अपने कृपा दया से 4760९ 66/// ४4 ० क हल 
बढ़ता है और जो काफिर है उबके लिए कबेर हि न्शा “ए७७१४४४७४७५८० 
दण्ड है (26) के (0704-५->२२८ 
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परन्तु वह जितना चाहता है अनुमान के अबुसार ५८222098 , ५४७ थ 
अवतरित करता है निःसंदेह वह अपने बत्दों को <-११०८९-९- ४/०३४ऐ७०८ <.2५ 
जानता और देखता है (27) (2)८- ५ 900४५ 


वही तो है जो लोगों के निराश हो जाने के बाद 3222 ५&४/४: १८५ 29 ४०८०८०४८८-७७०१५८ (१४८९. ञफ 


वर्षा कर देता है और अपनी अनुकम्पा को (वर्षा (2०2“22१०० 8 00020 78 
की) सम्पत्रता की आकृति में फैला देता है वही सब ४४४ | ५88५ ५४८८०४०८९४०७/००५७५ 


का सहायक और प्रशन्सा योग्य है (28). - ७ (2.०० ॥ (७)८- 00८ .४2%४.४...-७५८-९ 
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करा पैद करवा और उन जाबवारों का जो उसने उन 


। फैला रखे हैं और वह जब चाहेणा उनको संग्रह 
हर लेने पर शक्ति रखता है (29) 


और जो विपत्ति तुम पर प्रेषित होती है सो तुम्हारे 


अपने कर्मों से और वह बहुत से पाप तो क्षमा कर 
। है (30) 
और तुम पृथ्वी में (अपनी चालाकियों से ईश्वर को) 
विवश नहीं कर सकते और ईश्वर के अतिरिक्त न 
तुम्हारा कोई मित्र है और न सहायक (3।) 
उसकी (शक्ति के) विव्हों में से बड़े बढ़े पानी 
के पोत हैं मारतों जैसे पर्वत है (32) 
$ यदि ईश्वर का नियम चाहे तो वायू को रोक दे 
| और पोत समुत्दर के तल पर खड़े रहे जाएं इसमें 
| हर उस व्यक्ति के लिए जो बैर्यवान और आज्ञाकारी 
है ईश्वर की शक्ति की बड़ी स्मृतियां है (33) 
या उनको उनके दुषकर्मों के कारण नष्ट कर दे और 
(बहुत सी त्रूटि तो वह क्षमा कर देता है (34) 
और (प्रतिशोध इसलिए लिया जाता है कि) जो लोग 
हमारी आयततों में झगइते हैं वह जान लें कि उनके 
लिए बचाव बही (35) 
! जो कुछ तुमको दिया गया है वह जीवन के: 
कुछ दिनों की सामग्री है परन्तु (ुम्हारे सत्कर्मों का 
जो फल) ईश्वर के पास है वह उत्तम और स्थाई है 
(परन्तु यह) उन्हीं लोगों के लिए हैं जो आस्था वाले 
हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं (36) 
[ईश्वर पर विश्वास करने वाले धर्मवादी) वह लोग 
बड़े बड़े पापों और निर्लज्जता के कर्मों से संयम 
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रते हैं और उन्हें (किसी पर) क्रोध आता है तो क्षमा कर देते हैं (37) £#॥ 50०) /2.-)/..3७०३८- ४77>(८७)0/,02./ 


$:3, 53:32, 5:65) 

और जो अपने ईश्वर का हर आदेश मानते हैं और 

स्थापित करते हैं और उबके सारे कार्य 
पस के परामर्श से होते हैं और जो धन हमने 


उत्तको दिया है उसमें से व्यय करते हैं (38) [3:59) 


परौर जो ऐसे हैं जब उन पर अत्याचार किया जाता 
| है तो (चित विधि से) बदला लेते हैं (39) 
हदुराई का बदला वेसी ही बुराई है परन्तु यदि वह 
। व्यक्ति जिस पर अत्याचार किया गया है क्षमा कर 
" दे और संधी करे तो उसका फल ईश्वर का दायित्व 
है निःसंदेह वह अत्याचार करने वार्लो को मित्र बही 
(40) (23:96) 
जिस पर अत्याचार हुआ हो यदि उसके बादवह 
ले तो ऐसे लोगों पर कुछ आरोप नहीं (4।) 
गारोप तो उन्र लोगों पर है जो लोगों पर अत्याचार 
ह्करते हैं और देश में अनुचित अशान्ति फैलाते है 
कवर! वह लोग हैं जिन को पीड़ा देने वाला कष्ट 
गंगा (42) 
ब्रौर जो वैर्य करें और दोष क्षमा कर दें तो यह 
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साहस के कार्य हैं (५3) 

और जिस व्यक्ति को (उसकी अवज्ञा के कारण) 0४ कि 20० 

ई!वर का वियम भृष्टता में पड़ा झहबे देतो उसके. (2 (2४ ५:४१%,४22 

बाद उसका कोई मित्र बही और तुम अत्याचारबों 3५40९ ४2526 

को देखोगे कि जब वह (नर्क का) दण्ड देखेंगे तो 6 02:०४ 
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कहेंगे क्या (दुनिया में) वापस जाने का कोई मार्ग 

हैं? (५4) 
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होंगे और झुकी आंखो से देखते जाते होंगे (अर्थात 99 ट 87% 286 (८ /6:8। ॥8(+ 

उन्हें नर्क को देखने का साहस न होगा उनकी दशा 42४ (7 ८ 
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किया) तो सुब रखो अत्याचार करने वाले सदैव के कष्ट में रहेंगे (45) (0०)८५६१५०८५००८.५५८-७८-/(/४ध०7(५४ 

और उस दिन) ईश्वर के ++उरकेरक कोई ४62०-०० (५/४७/७८८ &॥(४»,./), 

मित्र न होगा कि ईश्वर के समक्ष सहायता गा हि 

उसके पद प्रदर्शन का कोई मार्ग नहीं (46) (०१)८४,७/४:८५४५/०-- 

ए लोगों!) उस दिन के (कष्ट) आने से पहले अपने ६-4६०-८-(...८७००/(४९५. 

रब का आदेश मार्नों जो उसकी ओर से (दुष कर्मो ०2४०८ ५।८:४४::6£५£ हक हक कुकर । गर 

के परिणाम में) प्रस्तुत होने वाला है और उसका ७८५६ 23£/९६; 4४ (2६ ८ है थे कक: 
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कोई शरण का स्थान होगा और ब तुम से पापों (४६ 2००७५४४७४४८- ((6०७५८-९४००८«_. / 
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ऐ स्थूल!) यदि (इस प्रकार समझाने पर भी) वह 22028 589 -१०(४६ >> # कक: 

लोग विमुद्धता करें तो करने दो) हमने तुमको उन. ५-3 00 एन कण ४२५/०८०४(२-(ध(०७<-/2).//00७/ 
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आस्था लाने पर विवश कर दो) तुम्हारा दावित्त तो. 3468८5£2 2#४0॥5% 5, 

ईश्वर का संदेश पहुंचा देना है बात यह है कि जब 2 हु 4 

हैं तो हर्षित हो जाता है और यदि उनको उन्हीं के कर्म जो उन्होंने 

आगे भेजे हैं से कोई कठिनता पहुंचती है तो सब उपकारों को भूल 

आकाश व पृथ्वी का राज्य ईश्वर ही का है वह जो 

चाहता है पैदा करता है जिसे चाहता है पुत्रियां देता 

या उनको पुत्र और पुत्रीयां दोनों देता है और जिस 

को चाहता है वे औलाद रखता है वह तो जावने 
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का इन्कार ही बन पड़ेगा (47) 

पर निरीक्षक बता कर तो नहीं भेजा कि तुम उन्हें 3425 

इत्सान को हम अपनी अबुकम्पा का स्वाद चखाते 8£%8:9682%,2 
जाता है विःसंदेह इन्सान बड़ा ही अवज्ञकारी है (48) 

है और जिसे चाहता है पुत्र देता है (49) 


वाला शक्ति वाला है (50) 

किसी व्यक्ति का यह पद वहीं कि ईश्वर उससे 
. साक्षात बात करे परन्तु वह केवल वहीं के द्वारा ही 

बात करता है और स्वयं परदे में रहता है जिसे 

मूसा से बात की) और अपना रसूल स््द्राइल 
५जता है और वह उसके आदेश से जो कुछ वह 
ईश्वर चाहता है वही करता है वह श्रेष्ट और ज्ञानी ह 
है (5]) (2:97-253, 4:/64]) >० 

ऐ मुहम्मद स0 जिस प्रकार और रसूलों की ओर 


की 90 हा 


श से एक सार (अर्थात ईश्वर की पुस्तक - इम 


कुरआब) प्रेषित की है इससे पहले न तो तुम 
को जाबते थे और न धर्म को परन्तु हमने 
सार (वही) को एक उज्जवल पुस्तक बना दिया 


क्‍ 

को सीधा मार्ग दिखाते हो (52) 

_(अर्यात) उस ईश्वर (के बताए हुए) सीधे मार्ग की 
ओर जो आकाशों और पृथ्वी की हर वस्तु का 
ः स्वामी है (ऐ लोगों!) भलि प्रकार सुन लो संसार 


की रचना का हर कार्य ईश्वर ही की ओर प्रत्यागमन होता है (3) __ 


सूरत जुखरूफ मक्की 43 


| हा मीम ऐ मुहम्मद स0! (।) 
यह उज्जवल और स्पष्ट पुस्तक साक्षी है (2) 
कि हमने इस को अरबी भाषा का कुरआन बनाया 
है ताकि (अरब वाले) तुम इसको समझ सको (3) 
| ओर यह कुरआन हमारे यहां मूल पुस्तक (अर्थात 
|. सुरक्षित पट्ट ईश्वरीय ज्ञाब) में विधमान है जो 
प्रतिष्यववान और युक्ति से भरी हुई पुस्तक है (4) 
अब क्या हम लोगों से रूष्ट हो कर यह शिक्षा का 
+ पाठ तुम्हारे पास भेजना छोड़ 4 केवल इस लिए कि 
; तुम सीमा से आगे बढ़ गए हो (5) 
| और हमने पहले लोगों में भी बहुत से ईशदूत भेजे 
| थे (6) (56:3) 
| (परन्तु सदैव ऐसा ही हुआ) कि जो भी उनके पास 
| ईशदूत आया नि:ःसंदेह उन्होंने उसका उपडास 
बिलडया 0) 5 7 
फिर जो लोग उनसे अधिक शक्तिशाली थे उन्हें 
हमने बध कर दिया और उनकी उपमाएँ बीत चुकी 
है कुछ की अब भी शेष है (8) 
| ओर यदि तुम उनसे पूछे कि आकाशों और पृथ्वी 
को किसने उत्पन्र किया है तो कह देंगे कि उनको 
प्रमुत्त शाली ज्ञान वाले ने पैदा किया है (9) 
| जिसने तुम्हारे लिए इस प्रव्वी को बिछेना बनाया 
और इसमें तुम्हारे लिए मार्ग बनाए ताकि 'तुम जहां 
जाना चाहो सुगमता से पहुंच सको (0) 
_ और जिसने एक अनुमान के अनुसार आकाश से 
पानी बरसायाँ फिर उस पानी के द्वारा मृतक और 
| सूद्री हुई भूमि को हरित करके जीवन दिया इसी 
(प्रकार तुम (क्यामत के दिन भूमि से) बिकाले 
जाओगे () 
जिसने सम्पूर्ण वस्तुओं के जोड़े बनाए और तुम्हारे 
लिए नाव बनाई और चौपाए जानवर बनाए जिन 
प्र तुम सवार होते हो (2) 
कि तुम जब उन्र पर सवार हो और उन पर बैठ 
ज़ाओ फिर अपने ईश्वर के उपकार को याद करो 
और कहों कि वह अस्तित्व पवित्र है जिसने इसको 
हमारे लिए अर्जित किया और हममें शक्ति न है कि 


जिससे हम अपने बढ्दों में से जिसको चाहते हैं धर्म का सीधा मार्ग 
देते हैं और निःसंदेह तुम ऐ मुहम्मद स0 इस पुस्तक से लोगों 
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हे इलैहि युरु-25 
इसको वश में करले (3) 
और हम अपने ईश्वर की ओर लोट कर जाने वाले 
हैं (4) 

और उन्होंने उसके कतिपय बन्दों को उसका अंश 
ठहरा दिया है निःसंदेह मानव खुल्लम खुल्ला 
अवज्ञाकरी है (5) 

क्या ईश्वर ने अपनी रचना में से पुत्रीयां तो स्वयं 
रख ली और तुम्हें चुत कर पुत्र दिए (6) 
यद्वपि जब उनमें से किसी को उस वस्तु की सूचना 
दी जाती है जो उन्होंने ईश्वर के लिए वर्णन की है 
तो उससे उसका मुंख काला स्थाह हो जाता है 
- और वह शोक से भर जाता है (॥7) 
कया जो आभूषण में पालन पोषण पाए और तर्क 
वितर्क में भी बात स्पष्ट न करें (क्या केवल वही 
ईश्वर की सब्तान हो सकती है?) (8) 
उन लोगों ने फरिश्तों को जो ईश्वर कृपालु के बब्दे 
हैं सत्रीयां समझ रखा है कया वह लोग उन फरिश्तों 
की रचना के समय उपस्थित ये और देख रहे थे 
कि यह लड़कियां है अच्छा उनका साक्ष्य लिख लिया 
जाएगा और उनसे प्रशन होगा (9) 
और कहते हैं यदि ईश्वर चाहता तो हम उन (दुतो) 
को न पूजते उनको उस का कुछ ज्ञान वही यह तो 
केवल उत्कलें दोड़ा रहे हैं (20) 

या हमने उनको इससे पहले कोई पुस्तक दी थी तो 
वह उससे प्रमाण पकड़ रहें हैं (2) 
- अपितु कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को 
एक मार्ग पर पाया है और हम उनके पद बिन्हों 
पर चल रहे हैं (22) 

ऐ रसूल) इसी प्रकार तुम से पहले भी हमने जिस 
बस्ती में कोई डराने वाला रसूल भेजा तो वहां के 
सम्पत्र लोगों ने यही कहा कि हम तो अपने उन्ही 
बाप दादा के पद चिव्हों पर चल रहे हैं जिस मार्ग 
पर उन को पाया (23) 

ईशदूत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारे बाप दादा की 
विधि से उत्तम विधि बताओ (तो क्या फिर भी तुम 
उसी पुरानी लकीर के फकीर बने रहोगे) जिस पर 
उत्रको पाया उन्होंने यही उत्तर दिया तुम जो धर्म 
देकर भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते (24) 
तो हमने उनसे बदला लिया सो देख लो कि 
बुव्लाने वालों का अब्त कैसा हुआ (25) 
और जब इक्राहीम अ0 ने अपने पिता और अपनी 
जाती से कहा कि मैं उन वस्तुओं से रूष्ट हूं 
जिनकी तुम पूजा करते हो (26) 

हां उस अस्तित्व की पूजा करता हूं जिसने मुझे पैदा 
किया और निःसंदेह वही मुझे पथ प्रदर्शन वाला 
ज्ञान जानकारी अभी देगा (27) 


और यही बात अपनी सत्तान में पीछे छोड़ गए 
ताकि वह ईश्वर की ओर आकृष्ट रहें (28) 

(परव्तु अनेकेश्वर वादीयों ने इब्राहीम की विधि को 
छेड़ दिया फिर भी मैंने उन्हें दण्ड नहीं दिया) 
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उत्को और उतके बाप दादा को दुनिया के 


सामग्री दी यहां तक के उनके पास (सन्देश) सत्य और (और 
| के सब्देश को) खोल खोल कर वर्णन करने वाला रसूल आ 


29) 
उनके पास सत्य (अर्थात कुरआब) आ 
तो (इस पर विश्वास लाने के बजाए) कहने 
तो जादू है हम इसे नहीं मानते (30) 
ने यह भी कहा कि यह कुरआन दो 
|| (अर्थात मक्का या तायफ) के किसी बड़े 
गी पर क्यों बही अवतरित किया गया (3।) 
वह लोग तेरे रब की अबुकम्पा (अर्थात 
त्य) को विभाजित करना चाहते हैं? (ऐसा बही 
कता) हमने दुनिय के जीवन में उनके बीच 
छ़ा सामग्री वितरण कर दी है और उनमें से 
_य के पद कतिपय से उच्च किए ताकि एक 
से सेवा लें और तेरे रब की कृपा उस 
न्‍त्ति) से कही अधिक उत्तम है जो वह लोग 
कर रहें हैं (32) 
यदि यह बात न होती (कि दुनिया की सामग्री 
॒रों के पास देखकर सब लोग एक ही दल 
॥ काफिर होजाएंगे) तो जो लोग मुझ ईश्वर से 
कर करते हैं हम उनके घरों की छते चाब्दी की 
दैते और सीढ़ियां भी जिन पर वह चढ़ते (33) 
नके घरों के द्वार भी और सिहांसन भी जिन 
या लगाते हैं (34) 
ति भांति की सज्जा यह तो केवल दुनिया 
बदन की सामग्री है और परलोक तेरे ईश्वर के 
छवल सदाचारियों के लिए है (35) 
जो व्यक्ति ईश्वर के जप (अर्थात कुरआन की 
) आंखे बन्द कर लेता है हम उस पर एक 
। नियुक्त कर देते हैं तो वह उसका (दिन रात 
थी बन जाता है (36) 
उन लोगों को (जो कुरआन से अचेत 
हैं) जीवन के सीधे मार्ग से रोक कर 
मार्ग पर लगा देता है और वह लोग 
ते हैं कि हम सीधे मार्ग पर है (37) 
तक कि जब (क्यामत के दिन क्रृष्ट) हमारे 
तो कहेगा कि ऐ काश मुझ में और 
तात में पूर्व व पश्चिम की दूरी होती, तू बुरा 
दा (38) 
य उनसे कहा जाएगा यही बात तुमने 
॥ में क्यों नहीं सोची) अब जबकि तुम 
करते रहे तो आज तुम्हें यह बात लाभ 
$ सकती कि अब तुम सब दण्ड में साझी 


| ०० 


डमद स0!) क्‍या तुम बहरे को सुना सकते 
| अब्धे को मार्ग दिखा सकते हो और जो 
ष्टता में हो उसे (मार्ग पर ला सकते 
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हे पे रे अर्थात इस बुखाव पर बाहर. 44009 00228... &५०:(/६-४४०.७-४१७ 
दे विज कर मै लडज मे 40 ७॥४६४४४४ 76. (७.2././(००५००७)० 
(ऐ मुहम्मद स0!) यह कुरआब तुम्हारे लिए और 

तुम्हारी जाति के लिए शिक्षा है (अपितु सारे सार के ४:४७ (/०)#८2- /८- 
उन्तावों के लिए उद्ेश है] और निकट भविष्य 354238,9299% 8. 2८/50/000४ ० /५०४/४:(:८ 


में तुम सब से प्रश्व होगा (कि तुमबें इस कुरआन को समझ कर इस ५-५० ००५-(/७:८-८५४५०/८५०७/०-४)५-० हे 


पर व्यवहार किया था गण बहीं) (44) (४४)९( #9७०/०८०४००/००/)४७०५८३ -- 

(ऐ मुहम्मद ब ) ह्ड तुमसे पहले जितने बाजार ३2 &078028 ७ ॥2 ८४ 2, |०2० ८८८० 2८-९८ 
ये 822 

कि ३ आर आर ५७४४०2४६६०७ ५६ मिल हि। 0 27777 4९ # 2 

,भी रसूल हैं उबसे ज्ञात कर लो (अर्थात उनकी ह 

पुस्तकों से ज्ञात कर लो इससे यह ज्ञात हुआ कि &554:४4५ ६ >०००८५-५८०/०/०८०-५.४०४७५/ 


ईश्वर की पुस्तकें भी रसूल है) क्या हमने अपने अतिरिक्त कोई और 


ख़माव बताया है कि उसकी पूजा की जाए (45) [0:94;39:7॥; ह 
44:3 ) ॥“;7८।|:/१:१/९:।०१(१७ ) ८. ७ १००2५” 


और हमने मूसा को अपनी स्मृतियां देकर फिरऔन £८%£ 90६, » /0#6, ६६4/ ८/७१४५/७.,०७४७४ ७७० ( 


और उसके सभासदों की ओर भेजा तो उन्होंने कहा 6:/0 ०८ //१| 0& ४५5८ 0 पक न्‍ 
कि में अपने ख का भेजा हुआ तुम्हारे पास आया ४29४४ ८८६०८ ४८-००४7०७-:१४०४ 


॥॥ ल्‍ (४/] 
८. ४(२/ //॥| ४५2 22६ 7 /22/ (9 (02 (2: 


हूं (५6) (#१)५५६७६०- ५५१५४ 
जब वह हमारी स्मृतियां लेकर उनके पास आया तो. (४2259 0.0 222208  ४७०७०;०६८७८/८- ०५४४५४/४७५ 
वह उनका उपहास करने लगे (47) ७८६७४ (६८)४८ ८ 2 


और जो चिन्ह हम उत्को दिखाते वह दूसरे से बड़ा हे गन कह. 
होता था और हमने उनको कष्ट में पकड़ लिया 22) ।02०४५ ४६ ए+ए५०-७/०७२-४०४०/१०४५ 


८ 92) 4020४ ट 
ताकि रूक जाएं और ईश्वर के नियम की ओर (७०४५४ 40,./ ७०../४४४५४५-०र७/०- ; 


वापस आएं (48) (0७) /॥४५.७/४०० ४. 
सी शा हक मेगा छ मकका/ फ्री पत-ाआउति/ना ०2४०५ 
उस वचन के अबुसार जो तेरे रब ने तुझ से कर ८ 2087/8/788: 2-0८ 0७०८ ./(६-/१०७०../८4 
रखा है हमारे लिए प्रार्या कर [यदि वह हट गया तो हम विश्वास ले “७५2 (४3.७५/)/७/८.<...७<- ७८/८०..#८.४ 
आएंगे) और हम सत्य मार्ग पा लेंगे (49) + (७१८ 7७४,6(८० 
फिर जब हम उब्रसे कष्ट हटा लेते तो वह अपना 7॥200024&5० ६8 29.6 ६/७) ४ ४५०४० ७/( 
प्रण तोड़ डालते फिरऔन ने एक दिन अपनी जाति ७८५४४ (००)2४ 


के लोगों के सामने घोषणा करते हुए कहा भाईयों! 4 ५ ११४५ 2६ * धि 
क्‍या मिस्र की हकूमत और यह बहरें जो मेरे भवन 0 26४४%08 2. ४४४८-७८ ०१८(२५/७/-*० 


हे हीपे इत को हैं मेहे कही है? क्या हुर7ें मेही- 2 कल 4:54 ५८०:००४.०४४५५८-अ< 


सत्ता बजर नहीं आती (5॥) 9८5६ :5५8७92४225/# ५४/5१०४५०.१७५८६-८ ० 
सब इस व्यक्ति 52८. सम्मान हे (०)४८४४॥# 
रखता और अच्छा भाषण भी नहीं कर सकता हि 

; 5०८2४ ढ, (४५ ५5८ 9” //ट ॥७: ०६ 
मा 805५0॥/0952050॥/ ७४०८५४०० कारक, 
इस पर आकाश से सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे ७८१६४ (७/)(/%2८ ५०४४; 


गए या फरिश्तों का दल उसकी सेवा में उपस्थित 4८2 हिट ॥१॥६ (४८८.४४ (४०८८८. ५६ ०४१ 
खहता (53) कक ४८८ (००)0५,20८००४७४./००४७७७० 
७22/४2४72%:72 


उसने अपनी जाति को बहलाया फुसलाया और 53 क पा 
उन्होंने उसी की मान ली निःसंदेह वह सारे ही ७४:४४%४॥: 495४<46 ०४एए/८- ००४५/६४4४/२७/< 
अवज्ञाकारी लोग थे (54) ७८525 ४ (७४)& _7०५/(७४८ ४४ 
जब उन लोगों ने (अपनी अवज्ञाकारी से) हमें रूष्ट ७ ६/+//६ 820: (2६/0:266 ७०७०७४८९८०.७./५७५)०- ०४४७ 
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| 

दिया तो हमने भी उनसे कदर बदला लिया 
सबको डुबो दिया (55) 

उन्हें नष्ट विनष्ट करके आने वाले वंशों के 
एक शिक्षा का उदाहरण बना दिया (56) 

और जब मरव॒म के पुत्र (ईसा) की उपमा प्रस्तुत 
की गई तो तेरी जाति के लोगों ने उस पर 
कोलाहल मचा दिया (57) 

और कहने लगे कि हमारे देवता अच्छे है या वह 


| 
] 
] 
] 
|| 
| 


जज सआ 


॥9..2.:.. 00८८6 


ॉ (७०)०४..०७५५००७८- ७७६६. (7 


+++ *कंअक--+ 3 अनाथ 


6८2 %94:5682 27% | 2.८ ४४० ८ /४,४५०..२..८५॥ 


(०१)५७००८ 


&$8522/602/४8४ ७५८ 700#0४४(७३ ५ ८(6,.....॥ 


(००);/५.४८५०८- ४१८ ७३ 


48505 :2%४४॥)| 5 ७७४७४) १३(/ ८* ।327“ ७. रा 


७र्वात ईसा की भी तो लोग पूजा कले हैं। यह. 96:95४280/4058  _८ ८», ७.५ [५.0२ «७ 


उपमा वह अकेकेश्वरवादी तुम्हारे सामने केवल कुतर्क के लिए लाए हैं 
यह है कि वह हैं ही झगड़ालू लोग (58) 
हा ईसा वह तो हमारे ऐसे बढ्दे हैं जिन पर हमने 
ईशदौत्य ' का कृपा दया किया था. और बबी 
! ड्स शईल के लिए आदर्श बना दिया था (59) 
और यदि हम चाहते तो तुम्हारे स्थान पर फरिश्ते 
देते जो तुम्हारी भांति पृथ्वी में उत्तराधिकारी हो 
[कर रहते (60) 
(और जैसा कि तुम्हारी मांग है कि नबी फरिश्ता 
क्यों न बनाया गया या नबी के साथ फरिश्ते क्यों 
रहते हां यह बात होगी और पृथ्वी पर फरिश्ते आएंगे परन्तु वह 
समय अन्तिम होगा) और वह समय अर्थात फरिश्ते आने का समय 
वास्तव में महा प्रलय की स्मृति होगी बस तुम उसमें श्रम न करो और 
अभेरी बात मार्तों यही सीधा मार्ग है (6॥) 
बैतोट- उलमा वे इस आयत का अनुवाद यह किया है कि इबने मरयम 
वास्तव में क्यामत का एक चिन्ह है. अर्थात ईसा को जीवित मात्र रखा 
है कि वह क्यामत के निकट आकर मुसलमानों की जीर्ण दशा को ठीक 
कर देंगे. इमाम मेहदी के साथ मिलकर धर्म को अधिपति करेंगे मारवों 
भी तक धर्म इस्लाम अधिपति नहीं हुआ जब कि इस्लाम अधिपति 
वर वे मुहम्मद स0 के साथ ही कर दिया है जिसका साक्षी कुरआन 
और तब ही तो मुहम्मद स0 अन्तिम बबी है. 
यह आस्था मिव्या है कि ईसा जीवित है और वह वापस 
गे इस की विवेचन हो चुकी है जो पढ़ली होगी फरिश्तों के आबे 
गैर व्या होता है या होगा वह इन आयात में देखो 2:20, 6:8- 
॥58, 5:7-8, 25:।-24-30, 30:2-55, 43:62, 7:87, 
4:8-9, 25:22-25) | 
में का प्रमुत्त (48:28) वही तो है जिसने अपने रसूल को पंथ 
रन की पुस्तक और धर्म सत्य देकर भेजा ताकि उसको सम्पूर्ण 
कैय्या पंयो पर प्रकट अधिपति कर दे. और सत्य प्रकट करने के लिए 
हवर ही प्रयाप्त है देखिए इस आयत में धर्म को अधिपति मुहम्भद 
| के साथ कर दिया और हमारे आलिम मान रहे हैं कि धर्म को 
धिपतति करेंगे ईसा वापस आकर क्या उल्टी गंगा बहा रखी है. अन्तिम 
म नेता की बात क्या है इस पर भी विचार किया जाए. ईसा के 
धि इमाम भी एक महत्यपूर्ण कार्य करेंगे. परव्तु अन्तिम इमाम कौन 
| अन्तिम इमाम हमारे हर घर में सजा हुआ ताकों में रखा है. और 
से अपवाद कर रहा है कि सितारे डूबते जाते हैं यूं तकदीर 
डेलम के तेह करके इन्होंने भरी किताबे आस्मां रख दी. 
। यह कुरआन अन्तिम इमाम है अर्थात पहले मूसा की पुस्तक 
मे थी और अब यह कुरआन अन्तिम इमाम पुस्तक है अन्तिम बबी 
रित हुई है अन्तिम इमाम नेता की खोज करने के लिए दूर न 
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जब इलैहि युरदु-25 


देखा तो हीनता है जो हो रही है 


जाओ. और उसकी प्रतीक्षा व करो अपितु ताक से उब कर पढ़लो और ,॥/»२/७८- 0७.६../2,७8॥४/५80:.४४-८ <. 
समझ कर व्यवहार करो. बिःसंदेह स्थिति ठीक हो जाएगी और इसको ब 222 <39७८५.2४/..॥ (४७५५-४-/७ ६४ /%#$ ४ । 


(६6:72) पहले मूसा की पुस्तक इमाम थी और अब यह 


कुरआव. 
और दिखो) ऐसा न हो कि शैतान तुम्हें इस मार्ग 


से रोक दे क्योंकि वह तुम्हारा खुला शत्रु है (62) 
और जब ईसा खुले बिन्ह लेकर आए तो कहने 
लगे कि मैं तुम्हारे पास युक्ति की (पुस्तक) लेकर 
आया हूं और इसलिए कि कतिपय बाते जिनमें तुम 
मत भेद करते हो तुमको समझा दूं तो ईश्वर से 
इरो और मेरा कहा मार्नों (63) 

निःसंदेह ईश्वर ही मेरा और तुम्हारा रब है अतः 
उसी की पूजा करो यही सीधी मार्ग है (64) 

(इस स्पष्ट आदेश के होते हुए) उनमें विभिन्न दल 
आपस में मतभेद करने लगे पस॒ जिब लोगां बे 
मत भेद करके (अपने ऊपर) अन्याय किया उनके 
लिए एक पीड़ा देने वाले दिन का कष्टकारी विकार 
है (5) 

(अब) उन्हें किस बात की प्रतीक्षा है? यही न कि 
उन पर अचानक क्यामत आजाए और उन्हें सूचना 
तक न हो (66) 

(वह ऐसा भयावह दिन होगा) कि सदाचारीयों के 
अतिरिक्त सब मित्र एक ८ूसरे के शत्रु हो 
जाएंगे (67) 

हम क्यामत के दिन सदाचारीयों से कह देंगे) ऐ 
मेरे बब्दों! आज तुमको न तो किसी का भय होगा 
और न दुख (68) 

(वह वह लोग होंगे) जो लोग हमारी आयर्तों पर 
विश्वास लाए और आज्ञाकारी हो गए (69) 

(वसे कहा जाएगा) कि तुम और तुम्हारे साथी 
और पत्नीयां सम्मान के साथ स्वर्ग में प्रविष्ट हो 
जाओ (70) 

उनकी सभ्मा में सोने की पलेंटे और प्यालों का दौर 
चलेगा हर वह वस्तु जिसकी हृदय में इच्छा हो और 
जिससे आंखों को आकब्द प्राप्त हो उपस्थित होगी 
और तुम उसमें संदेव रहोगे (7) 

और यह वही स्वर्ग है जो तुमको तुम्हारे कर्मों के 
बदले में दाय मं दी गई है (72) 

वहां तुम्हारे लिए अधिक्ता से मैवे उपस्थित है जिब्हें 
तुम खा सकते हों (73) 

अपराधी सदैव नर्क के कष्ट में रहेंगे (74) 

उनके कष्ट में कभी कमी न होगी वह उसमें 
निराशा की स्थिति में पड़े रहेंगे (75) 

(यह कष्ट स्वयं उनकी अवज्ञा का परिणाम है) हमने 
उन पर अत्याचार नहीं किया अपितु वही अपने 
ऊपर अत्याचार कर रहे थे (76) 

दह (नर्क के निरिक्षक को) पुकारेंगे ऐ मालिक! तेरा 
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तुम्हें सदैव रहना है (7 
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उनके पास ही (उनकी सारी बाते) लिखते जाते हैं (80) (५०१८-७४ ९८;| 
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का पुत्र-पुत्री नही है तुम्हारा विचार ही अनुचित है) (8॥) 
नोट- वाजह रहे कि अगर आबिदीन को अब याअबुदूं ही से फाइल 
ना जाये तो उसके अर्थ फरमाबरदार के होंगे. इस रूप में इस वाक्य 
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कार्मों को जो युक्ति पर आधारित हैं व्यर्थ कार्यों से पृधक कर दिया है 
फेर ॥0०0:7](९)८- »/_. ०... //। 


आदे होता है हमारे से तिःसंदेह भेजने 22 3] $. (६६ 9 ७॥#१- 25 
६८ (8) हमार॑पास सब्ह हम भेज 22] 26 8/४,५ ८९७ स्‍! (०)./०-५८:/८०८८-०--./०...6९- 


यह तुम्हारे ईश्वर की कृपा से है वह तो सुनबे 27028 02822. (0९-७७-५७४८३४८-०-०-०४५- 
वाला जानने वाला है (6) हे शत ५22५0 
वह आकाशों और पृथ्वी ऑर जो कुछ उन दोबों में. ४; ७४: (है: | ४...०८- ५८५५०“ ,०८2७४7 


20५2 है यदि तुम लोग विश्वास करवे ८9% स्‍०/६ (८)४८-.७८...४.१2/८- । 


(हमान का विरोधी कहता है कि) ईश्वर बहीं है. 4४55४ ८2४४ 7४:20 205 ७,,६8४(४००) ८५८९८. हि 


(तो सुनो) निःसंदेह वह अर्थात ईश्वर है (और वह ही हक 
कैसा है यह भी सुनो) वही जिलाता है और मारता ७ &072७7/% 0/..3८- 700 8५(५० ४ ८. 20 
है वही तुम्हारा और तुम्हारे पहले पूर्वजों का रब है (8) (५0६ ५-०४.४ ५ <८८..७२५॥,५7 ४५4 


(इन कार्यों के देखने के बाद भी) वह श्वम शंका में ७) 20/40/2०१४ हा "62 १ <,८ ०५४७ 


खेल रहे हैं (9) 
तो उस दिन की प्रतीक्षा करो जब आकाश में हर (१)१९- 


ओर घुंवा हो जाएगा अर्थात धुंवा लाएणा (0 ९:५.:८१६४७ 42४23 40/५3/८४2८ ८०७२० ५0७४४) 


और लोगों पर छा जाएगा वह बड़ा पीड़ा दायक (।०)४८४ ॥/५/०७६४८- 
होगा (॥] ) <“।८* $० ५5 ८ 

(जिसे देख कर सत्य के विरोधी कहेंगें) ऐ हमारे किट (20६ ४५ (0#-/#- 20५4-४५ ६५४ 
रब! हम पर से यह कष्ट दल दे हम 'आस्था ले ५2548) ७/& ५26६ (#4०००-००४०-।(८७७४०००४०४४॥ 
पक 2) 5. (ए)४2 ५. ७८/८०.../४...२५०- 
(परन्तु) उस समय का याद करना उनके किस काम १22४१८ :६८ /६-]) ! न हे हा 
आएग (अर्थात अन्तिम समय का विश्वास लाना ७४४ “0४६. (४ /८ ७६८:४:०५०/(४: 
बेसूद होगा) यद्यपि उनके पास दुनिया में रसूल आ ७ कट] < ७७.४७ (#४)/८- ६॥ ७८ ४०५८८ 


चुके थे जो खुले आदेश लेकर आए थे और वर्णन करते थे (3) (७)2८2./७..५४ ८. (५८ 6४००८ (/2५८०)) 
फिर भी उन लोगों ने उनसे मुख फैर लिया और ४ (7 | 2.८ 00..4 (८. (४१ / हा 
यु ७6:१५४४८५॥॥६४८४४४% ०8 0.०० ७/२- ४१०७ 


कहने लगे यह तो सिखाया पढ़ाया दिवाना है (4) (॥)८. 292 ०४/|७ 
यदि हम थोड़े दिनों को कष्ट दल देते हैं तो तुम ५; 485 22588 224 2०४५-४४ (४०-2८ 
कुफर करने लगते हो (॥5) (०)» ८... 


जिस दिन्र हम बड़ी कठोर पकड़ पकड़ेंगे उस दिन 8९५४४)४६४॥ ५४१५४ >५०-७०७७५/८ ७४४-०७४५/७००० 


(692) 


] की. 2 
से बदला लेकर छोड़ेंगे (6) (3:93) 
त्:संदेह उनसे .पहले हमने फिरऔन की जाति की 
घरिक्षा की जिनके पास ईश्वर का प्रतिष्ववान रसूल 
(आय वा (॥7) 
मने उनसे कहा कि ईश्वर के बर्न्दों (अर्थात बनी 
ल्) को मेरे समर्पण कर दी मैं तुम्हारा 
'वासनीय ईशदूत हूं. (8) 
ईश्वर के सामने उद्ण्डता न करो मैं तुम्हारे 
पास खुला तर्क लेकर आया हूं (9) 
इस बात से कि तुम मुझे संगसार करो में 
पने और तुम्हारे रब से शरण ले चुका हूं (20) 
यदि तुम मुझ पर विश्वास बही लाएं तो मुझ 
हे हो जाओ (2) 
उन्होंने अपने रब से प्रार्थना की कि यह सब 

लोग पापी हैं (22) 
(तब ईश्वर ने कहा) मेरे बन्दों को रातों रात लेकर 
चल दो और फिरऔन तुम्हारा पी करेगा (23) 
और जो दरया तेरे लिए स्थिर कर दिया गया है 
उसे छोड़ अर्यात स्थिर दरिया से पार हो जा (जो 
शान्ति के साथ तेरी प्रतीक्षा कर रहा है) और उनकी 
सब सैत्रा तल्‍लीन हो जाएगी (24) 


वह लोग बहुत से उपवनब और स्रोत छोड़ गए (25) 


और खेतियां और उत्तम भवन (26) 

ओर विश्राम की वस्तुएं जिनमें वह विश्राम किया 
करते थे (27) 

इसी प्रकार हुआ और हमने दूसरे लोगों को उनका 
स्वामी बना दिया (28) 

प्रो उन पर न तो आकाश व पृथ्वी रोए और न 
इनको छूट ही दी गई (29) 

कौर तिःसंदेह हमने बनी इसराईल को हीब्ता 
कष्ट से मुक्ति दी (30) 

नो फिरऔन की ओर से हो रही थी निःसंदेह वह 
एण्ड और सीमा से निकला हुआ था (3।) 

वीर हमने बती इसराईल की योग्यता को जाबते 
(ए (उस समय की) सब जातियों पर श्रैष्ठता दी 
मी (32) 

गिर हमने उतको ऐसे चिन्ह दिए थे जिबमें खुली 
ररिक्षा थी ताकि आस्तिकों के गुण प्रकट हो 


* (33) 

लोग यह कहते हैं (34) 
कै हमें केवल पहली बार मरना है और फिर उठना 
मा कक 

तुम सच्चे हो तो हमारे बाप दाद्षा को जीवित 
लाओ (36) 

वह अच्छे हैं या तुब्ब की जाति और वह 
जो उनसे पहले हो चुके हैं हमने उन सब को 
कर दिया निःसंदेह वह पापी थे (37) - 

हमने आकाश और पृथ्वी को और जो कुछ 
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उनके मध्य में है इस प्रकार नहीं बनाया कि हम ७छ ८9 <..५८-/७/////७८८०१००६- ८ 
व्यर्य कार्य करने वाले हों अर्थात खेल (38) (५) ७ # 


और जो बबावा है हमने उब देबों को बिसंयः 29988:%0.920860. 2०८ ०६७४/४४०८- (6६ (७४० 
सत्य के साथ अर्ात एक बुफ्ति के साद बनाया है 66:५4 (००-५५८-४४५८ ५७००८ 
परन्तु अधिक लोग नही जानते (39) /2 22024 3 “3 ६9+, 2८%, («0 “१2८ हि के "(०2 कद! ८2४ » ५-७ 
निःसंदेह उन सबके उठने का समय निर्णय का दिव....त १९८ 2#79/6/#?९४९०-५४/च जु 
है (अर्थात क्यामत) (40) 02003 कक. 
उस दिन कोई मित्र किसी मित्र के कुछ काम ब॒ 3 (५4 ८ $222०% री /ि 0 / # अर 4 []' 
आएगा और न उनको सहायता मिलेगी (4।) 7] 55; 2224 (७)८.,५/ ०५ 
परव्तु जिस पर ईश्वर ही दया करे निःसंदेह वह 42:20:8&6 2202%० | ५ट०८५-८०००८८५-०-/(ध ७४८ ००४४ 
सब पर अधिपति अतयब्त दया वाला है (42) &2 >8॥ (00) ८-५८ 

से ध्श्द्व्ः 
अंक आय हम व 402) 475६४ (/००).०४८, ५ २४..४2.. 


यह पापीयों का भोजन अर्थात अवैध विधि से प्राप्त 
किया हुआ खाना जिसको वह निगलते हैं (44) 
जिस प्रकार तांबा खोलता हैं पापियों के पेट भी ऐसे 


ही बोलो खो हैं छोष के कारण भी और अुचि.. 8५४४08%४ ४४ | ४../. 
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हे! सा आवेश आता हरता है अबुचित का रो क न (8 हर ८८॥23/2-/200६-०७०/:४७४ श्र 
करने को जैसे पानी गर्म होकर आवेश करता है 8925 फ 2 ०५५४०८-८८४४५-७०८ ४५०४९ 
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क्यामत में उठाए जाएंगे तो उस दिन आदेश होगा कि फरिश्तों इबको 446 ५६/./::४/४४/%,, 7८ ./७८-७/ ७4/0॥/४४४.//५४८१,, 77८, /७५८.४॥ | 
पकड़ो और फिर घसीटते हुए नर्क के बीच तक ले जाओ (47) 244००, +4-4 80827 2% 9 ८6626 न 
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बहाव (48) 2) है (लव) 20०७० :/7५22,» है 
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हे 2१ आल वपक पलक ७५४१५4&9८7 0 ७१५-/१८५.॥५..)(-. 0५४६७४:७) _6... 
करते थे (50) ः 


निःसंदेह ईश्वर की अवज्ञा से) डरने वाले लोग (०)८५५८/७:८ 
शान्ति के स्थान में होंगे (5।) है ५४४ (6 (७/)५८५//२,॥५४ 
उपवर्नों और झोतों में (2) 408 कल ६288 2५८८ »-(०७४/७७०६.४० 
हरीर का बारीक और मोद वस्त्र पहन कर एक हु ७), ५५९ हि ॥ 
दूसरे के सामने बैठे होंगे (53) [8:34;58:। ०५५८ [/7#/ ॥८५। ॥:9# #750] (977) ८ (४<८£ 


6:4;84:] 4 २329.-/००४४४०४४४ </0०८ ./८./८८ /४./८॥४ ८८-५५ ( 2 ०॥ /£,॥ ८> ५१ (09८2. ॥५ 


वहां ऐसे ही सुख होंगे और हम उत्रके साथी ऐसे ६ ५ पै& 2802 :55 2 5 02% व | 
द्रता देंगे जो साफ सुबरे होंगे और अच्छी बातें श्र ५(/१५/८- (/७४८...2 3५१ ८. (०७ 
करेंगे (54) (०८)८././ 


का हा से हर प्रकार के स्थादिष्ट मेवों की ्ढै 52288 ४६ १६22 ७०८ /८.६७ ०४४८८५८- ७८१५४ 


१) है 52) (६85 ( पा] 2 १४ ३ 
और दुत्रिया की पहली मृत्यू के बाद मोत का स्वाद 29<:85522 ८ ०४४ ,४७०८०८ ०४६ ५५.) 


ल्‍ ५ ८५ अं) की (४५ 8 ५ + + 
नही चरेंगे और ईश्वर उनको वर्क के कष्ट से बचा... है 250४४ ४5558 | ( ०१9४६ ७:८-.५-०/४८- ५2/४५/४४५७ 
लेगा (56) १ ह है ५ 
थ 9 ह। ६१७ न रद क्र्ला पर १ 
यह तुम्हारे ईश्वर का कृपा दया है यही तो बड़ी 22933 & 2.००) ५४४ए५47५७४ ९ ८ ०692-27 
सफलता है (57) ७222) (०८)<- 


हमने इस कुरआन को आपकी भाषा में सरल कर 2७४28 028५8 >५६-(०/७००७८०.०ए५ ४०४०० ८6 ४ 


दिया है कि लोग शिक्षा प्राप्त करें (58) 


*अतः आप भी प्रतीक्षा करो वह भी प्रतीक्षा कर रहें बकरे ६ (०७0८००४ ७० 
हैं परिणाम का (59) ७ 2५४:50.%॥ ६ (७१४८५/८ ७४.७४... 
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- ऐ मुहम्मद स0! (॥) इस पुस्तक का 

िवतरित किया जाना ईश्वर की ओर से है. जो सब 

पर अधिपति और ज्ञानी है (2) 

'क्रिःसंदेह आकाशों और पृथ्वी में धर्म वालों के लिए 

। 'दिव्ह है (3) 

और स्वयं तुम्हारी रचना में भी और जाबवरों में भी 
| जिनको वह फैलाता है विश्वास करने वालों के लिए 

: दिन्ह हैं (५) (27:82, 35:28) 

। और रात दिन की विभिन्नता में और उस जीविका में 
(अर्थात वर्षा में) जो आकाश से बरसाता है फिर 
उससे मृत्क भूमि को जीवित करके हरित कर देता 
है और वायू के विश्ित्र दिशा चलने में चिव्ह हैं 
बुद्धि वालों के लिए (5) 
यह ईश्वर की आयतें है जो हम तुम को पढ़ कर 
सुनते हैं सत्य के साथ (अर्थात आपके हृदय पर 
प्रेषण करते हैं) ईश्वर की इन आयतों के बाद किस 

बात पर विश्वास लाएंगे (6) 

। हर यूटे पापी के लिए विनाश है (7) 

; जिसके सामने ईश्वर की आयते पढ़ी जाती हैं जिन्हे 

वह सुनता है फिर दंभी घमण्ड के साथ (अपने 

कुफर पर) इस प्रकार अड़ा रहता है मार्नों उसने 


_ और जब हमारी आयतों में से किसी आयत की 


. लोगों के लिए अपमानित करने वाला कष्ट है (9) 

. (यही नहीं अपितु उससे बढ़कर) उनके आगे नर्क है 
: वह दुनिया में जैसे कुछ कर्म करते रहे हैं कुछ भी 
; उनके काम न आएंगे और न वह (अभ्निभ्नावक) ही 
। उनके कुछ काम आएंगे जिन्हें उन लोगों ने ईश्वर 


। कर पढ़ेगा वह जीवन का सीधा मार्ग पाएगा) और 


| 3:64, । 6) 

| वह ईश्वर ही तो है जिसने समुत्द्र को तुम्हारे लिए 
बैगार में लगा दिया है अर्जित कर रखा है उसके 
आदेश से उसमें जलयान चले और तुम (दूर के 
देशों में व्यापार और आखेट के द्वारा) ईश्वर का 
॥ कृपा दया खोजो और उसी की आज्ञाकारी करो(2) 
(यही नहीं अपितु) उसने आकाशों और पृथ्वी की 
| सम्पूर्ण वस्तुओं को तुम्हारे लिए (अपने आदेश से) 


काम पर लगा दिया है अर्थात्‌ बैगार में (यह सारी 


७५४५८ ७। 
को छोड़कर मित्र बना रखा है उनके लिए बड़ा कष्ट है (0) 
। यह कुरआब शिक्षा की पुस्तक है (जो इसे समझ 522006: 
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। सुगा ही नहीं सो ऐसे व्यक्ति को दुख देने वाले दण्ड की सूचना दो (8) 
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अल जासिया-45 इलैहि युरदु-25 
शिल्पशाला इसी लिए है कि मानवता की पूर्ती के 


ब >> जे 273८४ न बे 2842 
७62 & (४५०५६ ४ ७॥०४०४५०६१० 


' लिए इससे लाभ प्राप्त करें) विचार मनन करबे वालों के लिए इसमें 2. ८५/७८-//#(०-/०/७७५४०- ०४८ ८ हि | 


(ईश्वर की प्रमुक्ता की बड़ी) स्मृतियां हैं (॥3) 
ऐ रसूल) विश्वास वालों से कहो कि जो लोग 
ईश्वर की ओर से निश्चित (कष्ट के लिए या 


दुषकर्मो के बदले के लिए निश्चित हैं) दिनों से नहीं डरते उनको क्षमा ॉ७५४०४-४८८//:४०-७७८...३५८८- ०४९७४: 
करें ताकि स्वयं ईश्वर उन लोगों को उनके कर्मों का बदला दे (4) 
जो कोई सत्कर्म करेगा अपने ही लिए करेगा_ 
,अर्यात उस सत्कर्म का फल दूसरे को ब मिलेगा 
इसी प्रकार) जो कोई बुराई करेगा उसका कष्ट भी उसी पर होगा ६ुसरे > कि 2) 4/ (7: / (62/62/7004 86: 
को बहीं) फिर तुमको एक दिन अपने रब की ओर जाबा 


यह सत्य है कि हमने बनी इसराईल को पुस्तक 
राज्य और ईशवौत्य प्रदान किया था और पवित्र 
वस्तुएं प्रदान की थी और उस काल की) सम्पूर्ण 
जातियों पर श्रेष्टता दी थी (6) 

और उन्हे धर्म के स्पष्ट और खुले आदेश दिए थे 
फिर भी उन्होंने आपस में जो मतभेद किया वह 
(अनभिज्ञता के आधार पर नहीं अपितु सब कुछ) 
जानने के बाद आपस की हठ से किया जिन बातों 
में वह लोग मतभेद करते रहे हैं तेरा रब उतनें 
क्‍्यामत के दित्र त्रिर्णय कर देगा (7) 

ऐ मुहम्मद स0! उन सबके बाद) हमने आपको 
धर्मशास्त्र पर स्थापित किया अर्थात धर्म के विषय 
के झुले मार्ग पर सो आप इसी मार्ग का अबुकरण 
करो. और उन लोगों की इच्छओं का अनुकरण न 
करवा जो कुछ भी नहीं जानते (8) 

वह ईश्वर के सामने तुम्हारे किसी काम नही आएंगे 
और अत्याचारी लोग एक (से के मित्र होते हैं 
और ईश्वर सदाचारीयों का मित्र है (9) 

यह कुरआन लोगों के लिए ज्ञान की बातें हैं और 
जो विश्वास रखते हैं उनक्के लिए पथ प्रदर्शन और 
अनुकम्पा है (20) 

जो लोग बुरे काम करते हैं क्या वह विचार करते हैं 
कि हम उत्रको उब लोगों जैसा कर देंगे जो 
विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे या उनका 
जीवन और मृत्यू एक सी होगी? वह जो निर्णय 
करते हैं बुरा हैः (2) 

ईश्वर की महिमा देखो) कि उसने आकाशों और 
पृथ्वी को युक्ति से रा (यह कितना विचित्र कार्य है 
जब वह यह कार्य कर सकता है तो समझ लो) कि 
हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल पाए और उनपर 
अन्याय न किया जाए (22) 

फिर कया आपने कभी उस व्यक्ति की दशा पर 
विचार किया जिसने अपने जी की इच्छा को अपना 
देवता बढ़ा लिए और जाबते बूझते हुए भी भ्रृष्ट हो 
रहा है तो ईश्वर के नियम ने भी उसको पथ भ्रष्ट 


ना है (5) )८-.. 


है (४).8०४४९७५४०००४४)५८॥ 
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क्‍ का 

| और उबके कार्बो और हृदय पर मोहर 
| 

| 


दी. और उसकी आंखो पर अवरण डाल दिया. अब ईश्वर के ,सिवा 
कौन राह पर ला सकता है तो क्या तुम शिक्षा बहीं 


' ? (23) 

कहते हैं कि हमारा जीवन तो केवल दुनिया ही 
है कि यही मरते और जीते हैं और हमें तो 
ल मार देता है और उनको उसका कुछ ज्ञान 
डी केवल श्षम से काम लेते हैं (24) 

॥र जब उनके सामने हमारी खुली आयते पढ़ी 

तो उनकी यही उक्ति होगी कि यदि तुम 

वीं हो तो हमारे बाप दादा को जीवित कर 

री (25) 

दो कि ईश्वर ही तुमको जीवित करता है फिर 

| तुमको मृत्यू देता है फिर तुम क्यामत के दिन 
जैंस (के आने) में कुछ शंका वही वह तुमको एकत्र 

रैणा. परन्तु बहुत से लोग बहीं जाबते (26) 

ऐर आकाशों और पृथ्वी का राज्य ईश्वर ही का है 
हर जिस दिन क्यामत स्थापित होगी उस दिन 

थ॑ वाले हानी में पड़ जाएंगे (27) 

ऐर तुम हर एक दल को देखोगे कि घुटनों के बल 

प्न्‍र होगा और हर एक दल अपनी कर्म पुस्तक की 


हु 
|| 
| 
पे 
|| 


गर बुलाया जाएगा जो कुछ तुम करते रहे हो « 


गज तुमको उसका' बदला दिया जाएगा (28) 

हमारी पुस्तक तुम्हारे विषय में सच सच वर्णन 
र देगी जो जो तुम किया करते ये हम लिखवाते 
ते थे. (29) [75:॥6-7-8) 

जो लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे 
ब्रका रब उन्हें अपनी अबुकम्पा में प्रविष्ट करेगा 
कही खुली सफलता है (30) 

ब्तु जिन्होंने कुफर किया (कहाँ जाएगा) भला क्या 
गी आयतें तुमको पढ़ कर सुनाई नही जाती 
॥? परन्तु तुमने घमण्ड किया और तुम अवज्ञाकरी 
णथे (3) 

जब कभी कहा जाता कि ईश्वर का वचन 
कय है और त्यामत में कुछ शंका नही तो तुम 
हते थे हम नहीं जानते कि क्‍्यामत क्‍या है हम 
मन को केवल कालपनिक समझते हैं और हमें 
श्वास नहीं आता (32) 
रे उनके कर्मों की बुराईयां उन पर प्रकट हो 
एंणी और जिसकी वह हंसी उड़ाते ये वह उनको 
॥ ऐरेगा (33) 
कहा जाएगा जिस प्रकार तुमने इस दिन के 
शीत को भुला रखा या उसी प्रकार आज हमने 
कह भुला दिया ओर तुम्हारा स्थान तर्क है और 
। हे तुम्हारा सहायक नहीं (34) 
है इसलिए कि तुमने ईश्वर की आयतों को 
ग्रहास बता रखा था और दुत्रिया के जीवन के 
कहें धोके में डाल रखा था सो आज वह लोग न 
| से तिकाले जाएंगे और न उनका पश्वाताप 
रीकार किया जाएगा (35) 

| ईश्वर ही के लिए हर प्रकार की प्रशनसा है 


क्‍या 
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उद्होंने कौन सी वस्तु पैदा कर दी है और आकाशों 
की खा में किस प्रकार वह ईश्वर के साझी हो 
गए यदि तुम सच्चे हो तो इस कुरआब से पहले 
की कोई पुस्तक या कोई ज्ञान की बात हो मेरे 
सामके प्रस्तुत करो (4) 

और उस व्यक्ति से बढ़कर कौन भृष्ट हो सकता है 
जो ऐसे को पुकारे जो क्यामत तक उसे उत्तर ब दे 
सके और उनको उनके पुकारने की सूचना व 
हो (5) 


और जब लोग संग्रह किए जाएँगे तो वह उबके 


शत्रु होंगे और उनकी पूजा से इब्कार कर देंगे () 
और जब उन काफिरों को हमारी स्पष्ट आयते 
सुबाई आएंगी और वास्तविक्ता उनके सामने 
आजाएगी तो कहेंगे यह तो खुला जादू है (7) 

क्‍या वह कहते हैं कि उसने उसको स्वयं बना लिया 
है कह दो कि यदि मैंने इसको अपनी ओर से 
बताया हो तो तुम ईश्वर के सामने मेरे (बचाओ 
का) कुछ अधिकार नहीं रखते वह इस बातचीत को 
भलिभांति जाबता है. जो तुम इसके विषय में करते 
हो वही मेरे और तुम्हारे मध्य साक्षी प्रयाप्त है और 
क्षमा करने वाला कृपालु है (8) 

कहदो कि में कोई नया रसूल नहीं आया और में 
नहीं जानता कि मेरे साथ क्‍या बरताओ क्रिया 
जाएगा और तुम्हारे साथ क्‍या मैं तो उसी का 
अबुकरण करता हूं जो मुझ पर वही आती है और 
मेरा काम तो खुला सावधान करना है (9) 

कहो भला देखो तो यदि यह कुरआन ईश्वर की 
ओर से हो और बनी इसराईल में से साक्षी इसी 
प्रकार की एक पुस्तक का साक्ष्य दे चुका और इस 
कुरआन पर विश्वास ले आया और तुमने अवन्ना 


की ती तुम्हरे अत्यावारी होने में व्या शंका है). (0280)//80,4854॥8 ६ ४८८४०-७०/४०-५७०/५२ 2०६ 


हर न छोड़ कर सहायता के लिए पुकारते न 
उनका क्या मात है) मुझे दिखाओ कि पृथ्वी में. 
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जब (0) 

नास्तिक आस्तिकों से कहते हैं कि यदि यह 
म॑ कुछ उत्तम होता तो यह लोग इसकी ओर हम 
पहले व दोड़ पड़ते और जब वह इससे मार्ग 


है (॥॥) 

इससे पहले मूसा की पुस्तक थी लोगों के 

इमाम और करूणा और यह पुस्तक कुरआन 
भाषा में है इसकी पुष्टि करने वाली (और 

यह इमाम है) ताकि अत्याचारीयों को डराए 

सदाचारीयों को मंगल सूचना दे (2) 

जो लोग कहेंगे कि हमारा रब ईश्वर हैं फिर 
; उस पर (इस तन्रियम के पालन पर) स्थिर रहे 

उनको नर कुछ भ्रय होगा और न वह शोका 

कुल होंगे (3) 

वही वह लोग हैं जो स्वर्ग वाले है कि वह उसमें 
सदैव रहेंगे यह उसका बदला है जो वह किया करते 

| ये (॥4) 

[हमने इन्सान को आदेश दिया है कि वह अपवे 

|माता पिता के साथ अच्छा बरताव करे (और अपनी 

|माता के उपकार को ब भूले) उसकी माता बे पीड़ा 


(सहन करके अपने पैट में रखा और पीड़ा ही की> 


दिशा में उसे जना और उसको पैट में रखने और 
दुग्ध छुड़ाने में (लगभग) तीस माह लग जाते हैं 
|यहां तक कि जब वह अपनी ज्वानी को पहुंचता है 
|और चालिस वर्ष का हो जाता है तो कहता है ऐ 
मिरे रब! मुझे क्षमता दे कि मैं तेरी उन सुख 
सामग्रीयों का धन्यवाद करूं जो तूने मुझे और मेरे 


रशन न पा सके तो अभी कहेंगे कि यह पुराना ' 
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पसब्द करे और मेरी सब्तानें को भी सत्कर्म करने और भलाई 
क्षमता दे मैं तेरे समक्ष बुराईयों से बचने का प्रण करता हूं और तेरे 


|अज्ञाकारी बढ्दों में से हूं ([5) (2:233, ।7:24, 3:4) 


(वहीं वह लोग हैं जिनके अच्छे कर्मों को हम 
स्वीकार करते हैं और उनकी बुराईयों को क्षमा करते 
हैं वही लोग स्वर्ण के अधिकारी है यह सत्य वचन 
है. जो ऐसे लोगों से किया जाता रहा है (6) 
|और जिस -व्यक्ति ने अपने माता पिता से कहा तुम 
|से में तंग आ गया हूं तुम. मुझे यह बताते हो कि 
६ । पृथ्वी से निकाला जाऊंगा यद्यपि बहुत से लोग 
व. पहले गमन हो चुके हैं. और वह दोनों ईश्वर 
के समक्ष दुहाई देते हुए कहते हैं. कि अभागे 
विश्वास ला ईश्वर का वचन सत्य है तो कहते 
लगता है. यह तो पहले लोगों की कथाएं हैं (॥7) 
वही वह लोग है जिबके विषय में ज़िनत्रों और 
इन्सानों के समुदाय में से जो उनसे पहले हो चुके 
पर दण्ड का वचन सत्य हो गया निःसंदेह वह 
हानी उद्यने वाले थे (8) 

और लोगों बे जैसे कर्म लिए होंगे उनके अबुसार 
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अल अहकाफ-46. हामीम-२6 
सब के पद होंगे (यह इसलिए है) कि ईश्वर उनके 
कर्मों का पूरा-पूरा बढला ८ और उन पर अत्याय 
ब किया जाएगा (9) - 


और जिस दिन नास्तिक वर्क के सामने किए जाएंगे. 


(तो कहा जाएगा) तुम अपने ६बिया के जीवन में 
स्वाद प्राप्त कर चुके और उनसे लाभ उठा शके शो 
आज तुमको हीबता का <ण्ड है कि तुम प्रृथ्वी में 
अनुचित घमण्ड किया करते ये और उसका दण्ड कि 
तुम दुषकर्म किया करते ये (20) .. 

और जाति आद के भाई (हूद) का उल्लेख करो जब 


उन्होंने अपनी जाति को अहकाफ देश में इराया >&905:508॥ १283४ | 04. 0५-२०८/॥४(0४७८,५/४ 


और कहा कि तुम्हारे सामने भी है खुले सावधान 
करने वाले और तुमसे पहले भी हो चुके हैं किसी 
यूटे देवता की पूजा न करो परन्तु ईश्वर सच्चे की 
पूजा करो मुझे तुम्हारे विषय में बड़े दिन के कष्ट 
का इर है (2।) 
कहने लगे क्या तुम हमारे पास इस लिए आए हो 
कि हमको हमारे देवताओ से फेर दो यदि सच्चे हो 
. तो जिस वस्तु से हमें डराते हो उसे हम पर ले 
आओ (22) 
उन्होंने कहा (सका) ज्ञान तो ईश्वर ही को है. और 
में तो जो आदेश देकर भेजा गया हूं वह पहुंचा रहा 
हूं, परव्तु में देखता हूं कि तुम लोग मूर्खता में 
फंस रहे हो (23) 
फिर जब उन्होंने उस कष्ट को अपनी घाटियों की 
ओर आते देखा तो कहने लगे यह बादल है जो 
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रहे थे अर्थात आब्धी जिसमें पीड़ा देने वाला कष्ट भरा हुआ है (24) 


दिखो यह कैसी प्रचण्ड आब्धी है) हर वस्तु को 
अपने रब के आदेश नियम स्रे वष्ट किए देती है 
तो वह ऐसे हो गए कि उनके घरों के सिवा कुछ 
दिखाई बही देता था पापीयों को हम इसी प्रकार 
दण्ड दिया करते हैं (25) 

उनको हमने वह कुछ दे रखा था जो तुम लोगों को 
नहीं दिया और उन्हें कान और आंखे और द्वय 
दिए थे तो जब वह ईश्वर की आयतों से इनकार 
किया करते ये तो ब उनपके कान ही उनके कुछ 
काम आ सके और न आंखे और न हृदय और 
जिसका उपहास किया करते थे उसबे उनको 
आधेरा (26) 

और हमने तुम्हारे आस पास की बस्तियों को नष्ट 
कर दिया. हमने बार बार अपनी आयतों के द्वारा 
उन्हें समझाया कि वह अपनी हरकते करनी छोड़ दें, 
ओर ईश्वर के आज्ञाकारी हो जाएं (27) 

परन्तु उन्होंने एक न सुत्ी और कष्ट में लिप्त हो 
गए तो ईश्वर को छोड़ कर जिन देकक्‍ताओ को 
उन्होंने उसके त्रिकतता का साधन बना रखा था वह 
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की सहायता को क्यों बही आए? अपितु वह तो 
कही खो गए यह उनका झूट था और यही वह 
झैव्या रोपण किया करते थे (28) 


भ्राकृष्ट किया कि कुरआन सुने तो जब वह उस 
यान पर आए जहां कुरआन पक जा रहा या तो 
आपस में कहने लगे कि चुप रहो जब पक्न जाना 
पूरा हुआ तो अपनी जाति की सहायता के लिए 
वापस गए कि उनको उपदेश करे (29) / 
कहने लगे कि ऐ जाति हमने एक पुस्तक सुनी है 
जो मूसा के बाद अवतरित हुई है और जो पुस्तके 
सुरक्षा के मध्य हैं उनकी पुष्टि करती है और सच्चा 
धर्म और सीधा मार्ग बताती है (30) 

ऐ जाति ईश्वर की ओर बुलाने वाले की बात को 
स्वीकार करो और उस पर विश्वास लाओ ईश्वर 
तुम्हारे पाप क्षमा कर देणा और तुम्हें दुख देने वाले 
(कष्ट से शरण में रखेगा (3।) 

और जो व्यक्ति ईश्वर की ओर बुलाने वाले की बात 
स्वीकार न करेगा तो वह पृथ्वी में ईश्वर को विवश 
(कहीं कर सकेगा. और न उसके सिवा उसके 
सहायक होंगे वह वही लोग है जो खुली भृष्ट्ता में 
हि (32) . 

क्या उन्होंने नहीं देखा कि जिस ईश्वर बे आकाशों 
और पृथ्वी को उत्पन्न किया और उनके पैदा करने 
से थका नहीं वह इस बात पर भी शक्तिमान है कि 
मृतकों को जीवित कर दे. हां वह हर वस्तु के 
अनुमान तिश्चित करने वाला है (33) 

और जिस दिन इब्कार करने वाले लोग आग के 
सामने लाए जाएंगे और उबसे पूछ जाएगा क्या 
यह सत्य बही है? वह कहेंगे क्यों बहीं हमारे रब 
(की शपय यह सत्य है आदेश होग कि तुम जो 


।न्‍ दुनिया में) इन्कार किया करते थे अब कष्ट का स्वाद चखो (34) 


| ९ रसूल) जिस प्रकार अगले साहसी ईशदूत 
(बस्तिकों के कष्ट देने पर) धैर्य करते रहे हैं तुम 
(बी धैर्य करो और उन पर (कष्ट के लिए) शीघ्रता 
| ब करो वह लोग जिस दिन उस कष्ट को देख लेंगे 
| जिसका उनसे वचन किया गया है तो वह ऐसा 


कौर जब हमने जन्मों में से कई को आपकी ओर. फ्री ७) 
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वही बष्ट होंगे जो अवज्ञाकारी है (35) 
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को भी ईश्वर के धर्म के मार्ग (पर चलने) से 
रोकेंगे ईश्वर का नियम उनके अपराध के दण्ड में) 
कर्म नष्ट कर देगा () 

विपरीत) जो लोग ईश्वर पर विश्वास लाएंगे 
भलाई के कार्य करेंगे और इस सच्ची पुस्तक 
विश्वास लाएंगे जो मुहम्म८ स0 पर उसके रब 
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: की ओर से अवतरित की जा रही है ईश्वर उनसे 
उनकी दुर्दशा को दूर कर देगा और उनकी दशा... 
संवार देगा (2) 
यह अच्छा या.बुरा इस लिए होगा कि जो लोग 
कुफर करेंगे और वह झूटी बात का अनुकरण करेंगे 
उनके सावन बुरा होगा और जो विश्वा लाकर अपने 
रब की ओर से आए धर्म का अनुकरण #ए० उनक 
साथ अच्छा होगा इसलिए इसी प्रकार ईश्वर लोगों... 
से उनकी दशा वर्णन करता है (3) 
तो जब नास्तिकों से सामना हो तो गर्दने मारना 
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छेड_दो हर स्थिति में बब्दीयों को मुक्ति मिलती है. और यदि ईश्वर 


शहता तो आप ही बदला लेता. परव्तु यह आपस में युद्ध इस कारण 
होता है कि एक दूसरे से जांच जाओ कौन आस्तिक है और कपटि कौन 
और जो ईश्वर की राह में युद्ध करते हुए मारे जाएंगे ईश्वर कप 
उनको बष्ट नही करेगा. ($) (8:67) 

बोट- इस आयत में स्पष्ट है कि युद्ध बन्दि हर स्थिति में मुक्त किए 
जाएंगे बदला लेकर या बिना बदले के या बन्दियों के बदले में बन्दि, 
तो फिर दास अबुचरी का प्रश्व कहां से आ गया और वह भी अबुचरी 
के साथ बिना विवाह के मैयुन करवा यह तो कुरआन के विपरीत है 
कुरआन का आदेश स्पष्ट यह है कि किसी भी स्त्री से मैयुन विवाह के 
बाद ही हो सकता और हर बब्दी को मुक्त करवा है हां मामलाकत 
ऐमान का प्रसंग है वह मैं पहले लिख चुका हूं उसको देखो कि 
मामलाकत ऐमान क्या है. हां यह और जाब लो कि जिन स्ट्रीयों से 
ईश्वर ने विवाह अवैध किया है उनमें से किसी भी स्त्री से किसी भी 
मूल्य पर विवाह नहीं हो सकता न मैथुन, 

अपितु उनको शीघ्र सीधा मार्ग दिखाएगा और उनकी 
दशा ठीक कर देगा (5) 

ओर उबको उस स्वर्ग में ले जाएगा जिससे उनको 
परिचित कर रखा है (6) 

मुसलमानों ! यदि तुम (जान व माल की आहुति से) 
ईश्वर की सहायता करोगे तो ईश्वर भी तुम्हारी 
सहायता करेणा और (शत्रुओं के समक्ष) तुम्हारे पग 
जमा देगा (7) 
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कह) उन लोगों की भांति हो सकता है. जो नर्क में सदैव रुँगे और ८ 6५५5८८६,/०३५-००९.//(४/७७७)* 


जिन्हें ऐसा गर्म पाबी दिया जाएगा जो उबकी आन्तों को काठ देगा. (७) ४८, >४/फधध४॥/../४ ४८.७ ५६ ७५ ८८४८४: 


(5) [07:7, 52:23, 56:9) [4:0007:0/:£/०८) 
| ब्रोट:- “खमरिल्‍्लज्जतिल्लिश्शारबीन” का अनुवाद आलिगों बे भदिरा 
| किया है जो अनुचित है कुरआन में कही भी यह बहीं कहा गया कि 4-४७34-४८/ट८-५०००-८०४७७२*४४ २८-२२ 
। स्वर्ग में मदिरा पीने को मिलेगी अतः जहां भी आलिमों ने अबुवाद &. ४ ८./५६६५०/टै५४५७०- ४४५४५ ४ ४५८०० 
। मदिरा किया है वहां अबुवाद पेय पदार्य मधुर पेय होना है जो मैंने ४<- ९४०८/५०५८/-८००७९-४५/ट-८०८- ७०/०४०५७ 
लिखा है. .<-४4८- ५८ 
। ऐ मुहम्मद स0!) उन विरोधियों में) में कतिपय (99 24004 6:07 ग् ४3७५४ ५:(०८०७८)७(९४-० 
है ०५ के हक और ई:240 6 जन 2200 20789.५%02 ०.८ ५०००४८६४०७४-२/४०४ 
| के हांत फट १ करे है. उत।. 5 ८999/792650 ०-४ //2५०१७४००१२-७(/५)०- 
 ध्यक्ति बे अभी क्या कहा वा वही लोग हैं जिकको. है %%02%7:#% 0-0७: ०५/७४-०/ ०४ 4९-- 
। (नकी अवज्ञाकारी के कारण) ईश्वर के नियम ने उनके हृद्यों पर मोहर 6७/००५८७०-००४८७(०-»४७५/४४०१७ 
लगा रखी है (तो वह लोग सब कुछ सुबने के बाद भी कुछ वही ८ उभर 6ै।/(४ ८४ ४००८ *६&.०- १७०१९ 


, खुबते) और अपनी इच्खओं के पीछे चल रहे हैं (6) बह 

$ और जो लोग सीधे मार्ग पर चल रहे हैं उनको कै ७६०223॥8४:522;)॥ 2 ७/ ८-4 ५ २-८... 23 
ईश्वर (कुरआन पर व्यवहार करबे के कारण) और ११, ४/2/३| 

(223५ 7/) 

अधिक पद प्र॒दर्श देता है और उन्हें सदावारी रहने छह. »4-02७४५०१४० कप ४५) 

की |... 0, ड़ ली कली जका ० -: जा हक 37272 ताजप आधी ऑल अल देता है (7) 0८)८-७०७:०७८-२४४/८५- 
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(703) 


कर 


युद्ध कल अनन- ऋीनताा 


जिस प्रकार किसी पर मृत्यु की अचेतवा हो रही हो_ 


सो उनके लिए विकार है (20) 
(न लोगों का कर्तव्य था कि ईश्वर व रसूल की) 
की आज्ञाका पालन करते और 'ृत्यू से डरने के 


स्थान पर) अच्छी बात कहते (और धर्म युद्ध के लिए तैयार हो जाते) 
फ़िर जब युद्ध की बात पक्की हो जाए तो यदि वह लोग (अपने कर्म से) 
ईश्वर के सच्चे आज्ञाकारी होते तो उनके लिए उत्तम होता (2॥) 


(ऐ कपदियों ') तुमसे विचित्र वहीं .कि यदि तुम 
शासक हो जाओ तो देश में विकार करने लगो और 
अपने नारतों को तोड़ डालो (22) 

वही वह लोग हैं जिन पर ईश्वर के तरियम ने 
घिक्कार की है और उनके कानों को बहरा और उबर 
की आंखो को अंधा कर दिया है (कि सब कुछ 
सुनने और देखने के बाद भी प्रभाव स्वीकार नहीं 
करते) (23) 

भला वह लोग कुरआन में मनन नहीं करते या उब 
के ह्दयों पर ताले लग रहे हैं (24) 

जो लोग अपनी पीठ के बल उल्टे फिरेंगे उसके बाद 
कि उनके लिए पथ प्रदर्शन स्पष्ट हो चुकी. निःसंदेह 
शैतान ने उनके लिए उनके कर्म को) सुसज्जित 
कर दिया है और उन्हें अधिक जीवित रहने का 
वबब दिया है अर्यात ढील दे रखी है (25)... 
अतः उन बास्तिक लोगों ने ईश्वर के अवतरित किए 
हुए आदेश ना पसब्द करने वालों से कह दिया कि 
कतिपय बातों में हम अभी शीए्व तुम्हारी बातें 
मार्नेगे (परन्तु वह यह न भूले) कि ईश्वर उनके 
छुपे परामर्शों से अवगत है (26) 

फिर उस समय उनकी कैसी गत बनेगी जब 
फरिश्ते उतकी आत्मा ग्रहण करेंगे और उत्के मुखो 
और पीर्दे पर मारते जाएंगे (27) 


९४८०६४& ४५4 
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5) हर्ट 5:5४:: 22९६) कै 


७छे ञ्श है (४ ।॥4 ९] तट 


बल 
७2508: ४; 
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मद-47.__ हामीम-26 


। इस _उब लोगों ने उस गति 
थे को ग्रहण किया जो ईश्वर को अप्रिय है और 
की प्रसत्वता को वा पसन्द किया तो ईश्वर वे 
अपराध के आधार पर) उनके कर्म वष्ट कर दिए (28) 

के वह लेग किक हथथे मे पट को वेग हे... ५:428४88 42: 
। ४228:525::57:9; 


र यदि हम चाहते तो उन्हें आपको दिखा देते तो 
७£20:-8५ 


पप उत्को उनके चेहरों से ही पहचान लेते (परन्तु 
पर की आवश्यक्ता वहीं) आप उन्हें उनकी वर्णन 
नी ही से पहचान लोगों और (भलि भांति याद 
खो) ईश्वर तुम सबके कर्मों से अवगत है (30) 9:60, 24:62) 


दर क्ट्त््ा 


ल्‍्तः जा ह् 
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./६४ |; 
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है मुसलमावों') हम तुम लोगों को अक्य परिक्षा. 22 # आज डी ज5... 200८ 072 7/(५७-:८ ७ 
| 00 ताकि. कुल जो लेग वर्ग बुद ले अल 5 55407, (8,0८४ 06-/४८८:/४८ 
ले है और युद्दों के कष्दें को सहन करने वाले हैं उनको प्रकट कर दें. (०/०७/७५७००/८०/८४/७.१८- ५८ /<.2५/-६४ 


और तुम्हारी मूल दशा की भी परख हो जाए (3॥) 
जिन लोगों को सीधा मार्ग ज्ञात हो गया और फिर 
उन्होंने कुफर किया और लोगों को ईश्वर के 
ग्र्ण से रोका और ईशदूतों का विरोध किया वह 
श्वर का कुछ भी बिगाइ बहीं सकेंगे और 
वरउनका सब किया कराया शीघ्र बष्ट कर * 
देगा (32) 
मुसलमानों ! ईश्वर और रसूल की आज्ञाकारी करो 
अपने कर्मों को नष्ट न होने दो (33) 
ज्ञो लोग वास्तिक हुए और ईश्वर के मार्ग से 
गीकते रहे फिर काफिर ही मर गए ईश्वर उनको 
द्ापि न क्षमा करेगा (34) ७24 %॥ 
(ऐ मुसलमानों!) तुम साहस न हारो और कल्याण ,*१॥: 4428 8 044 
गैर शान्ति अर्थात इस्लाम की ओर निमन्त्रण दो बा 
ुम ही अधिषति रहोगे ईश्वर तुम्हारे साथ है तुम्हरे.. ५ ८9५३४४ 
र्म (और तुम्हारी निर्भक्ता) को कदापि बष्ट न करेगा (35) 8:6) 
जिया का जीवत तो केवल खेल और दर्शन है 
इस पर भरोसा न करो) यदि तुममें धर्म और 
विधमान होगी तो वह तुम्हें (पूरा पूरा) 


ल देगा उसको तुम्हारे धन की आवश्यक्ता नहीं (36) 
दि वह तुमसे तुम्हारा धन. मांगे या तिल (४४ ९2: ५2४८ गा 26 
र तो तुम कृपणता करने लगो और नल 2 2 कट ५०००८: 
हारी दुराशय को प्रकट कर दे (37) ७28६2 ,.-£ 
कावधात तुम वह लोग हो कि ईश्वर के मार्ग में. 5५४2 5%55%€8& 
गय करने के लिए बुलाए जाते हो. और तुममें ऐसे 55802 75) ८ 
ह हैं जो व्यय करने से कृपणता करने लगते हैं, 58४2 ४0४/४: 250४४ 
गीर जो (धर्म युद्ध की तैयारी में व्यय करने से) हि 5 *> 


५९४६ ८५४८६ /646 /2(८ (55 
करता है. वह अपने आपसे कृपणता करता (2७५००) /4)] ६४] 35 | 
(अर्थात व्यय व करने के कारण युद्ध की सामग्री 
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र त्र होगी और शत्रु तुमको दास ब्रा लेगा) और ईश्वर धनी निश्चित (०-७2) (/,५७७०१५९- 2९4-४(६/ ४४४८ 


कै ओर तुम तिर्धा हो और यदि तुम व्यय से) मुख फेरोगे तो वह 
करे स्वात पर और लोगों को ले आएगा और वह तुम्हारी भांति न 
की, (अर्वात व्यय भी करेंगे और आज्ञाकारी और साहसी भी होंगे) (38) 
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ऐ नबी हमने आपको खुली विजय प्रदान कर .' 


दी (॥) 
बोट- हुदेबिया की संधि के बाद जब विज्य की यह मंगल सूचना सुनाई 
गई तो लोग चकित थे कि इस संधि को विजय कैसे कहा जा सकता 
है जिसमें स्पष्ट तय मुसलमानों ने वह सम्पूर्ण प्रतिबब्ध मान लिए जो 
नास्तिक मुसलमानों से मनवाना चाहते थे. परन्तु योड़े समय के बाद ही 
यह ज्ञात हो गया कि यह संधि वास्तव में एक बड़ी विजय थी जिसको 
उस समय एक सामान्य व्यक्ति नही समझ पाया परन्तु मुहम्मद स0 ने 
और उकके प्रमुख साथीयों ने इसको समझा जो वास्तव में विजय थी 
और मुहम्मद स0 भी यही चाहते ये जो कुरैश ने स्वयं ही प्रस्तुत कर 
दी और ईश्वर की इच्छा पूरा हो गई जो पहले से स्वीकार थी जो 
निम्न में अंकित है. 

() कुरैश ने स्पष्टता: मुसलमानों का अधिकार काबे पर स्वीकार कर 
लिया 


(2) इस संधि से मुसलमानों को बराबर की शक्ति स्वीकार किया. 

(3) यह कि मुसलमानों की युद्ध क्षमता का लोहा मान कर दस साला 
जंग बन्दी की संधि की. 

($) यदि युद्ध होता तो उन मुसलमानों को हानी होने का डर था जो 
मुसलमान मक्काह में छुपे ये इस संधि से उनको लाभ हुआ. 

(5) यह कि शात्ति के दिनों में मुसलमानों और कुरैशी आपस में 
मिलजुल कर रहें आपसे में लेब देन करें. और उस लेब देन में 
मुसलमाबों का चरित्र उतके सामने आए. 

(6) इस समय में कुरैश को मनन करने का अवसर मिल गया. 

(7) जब कुरैश मक्काह से संधि हो गई तो उसके बाद वह यहूदियों की 
सहायता को न आ सकेंगे और यहूदि अकेले रह कर साहस हार देंगे. 
खेबर के अवसर पर यही हुआ और यहूदि शक्ति समाप्त हो गई. 

(8) यहूदि शक्ति समाप्त होते ही अनेकेश्वर वादी मक्काह के लिए जो 
सहायता का स्रोत था वह भी समाप्त हो गया. 

(9) सबसे बड़ा लाभ यह हुआ जो विशेषता से मुहम्मद चाहते थे कि 
शत्ति के दिनों में इस्लाम धर्म का प्रचार का अवसर मिलेगा मक्काह 
वाले और दूसरे अरब कुरआब को सुननेंगे आपस में लेन देन होगा तो 
मुसलमानों का चरित्र उनके सामने आएगा और वह मनन करेंगे. यदि 
युद्ध का वातावरण रहता तो यह अवसर कदापि न मिलता जो हुदेबिया 
की संधि में मिल गया. और इस काल में मक्काह वाले और दूसरे अरब 
कुरआन और मुसलमानों के चरित्र से प्रभावित होकर इस्लाम स्वीकार 
करते रहे और एक समय वह आया कि मक्काह वालों ने स्वयं ही अपने 
हाथों से काबा की कुब्जि मुहम्मद स0 की सेवा में प्रस्तुत कर दी और 
आपका और इस्लाम का नेतृत्व स्वीकार कर लिया बिता युद्ध के ही यह 
यी वह स्पष्ट विजय (0:।से6) 

हुदेबिया की संधि पर महामना उमर र0 इत्यादि की ओर से, आपत्ति 
करता बताया गया है जो बिलकुल मिव्या है. वह ऐसे लोग थे जिन्होंने 
अपने को पूरी प्रकार से ईश्वर और मुहम्मद स0 की सेवा में डाल 
दिया था. उनके किसी विषय में भी आना कानी नहीं करते थे जैसे 
आदेश हो गया उसको तुरन्त स्वीकार करते थे. हां यदि परामर्शन लिया 
जाता या तो अपवने विवेकानुसार अवश्य परामर्श देते थे.' परन्तु अन्तिम 
निर्णय मूहम्मद स0 का होता था उसमें कोई व्याकूलता अनुभूत नहीं 
करते थे (4:65) 

ओर वह लोग भी तो बड़े विवेक शील थे उन्होंने भी इस संधि में 
मंगल अनुभूत कर लिया था और सम्भवतः कभी मुहम्मद स0 ने भी 
उन लोगों के सामने अपनी इच्छा को प्रकट किया होगा परामर्शन करते 
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न से हर बात स्पष्ट हो जाती है 


(2) 


हाबा की ओर से हुई ईश्वर ने उन सबको क्षमा कर दिया इससे 

ज्ञकार नहीं किया जा सकता कि पिछले अवरह सालों में मुसलमानों 

है ओर से कतिपय त्रुटियाँ हुई थी जैसे जंगे ओहद पर या ऐसी 
इस आयत में उन जैसी विचलनों की ओर संकते है. 
ईश्वर आपको प्रचण्ड प्रभुत्व प्रदान कर देगा(3) , 


ह ईश्वर ही तो है जिसने आस्तिकों के हृदयों पर 
प्रॉत्वा प्रेषित की ताकि उनके विश्वास के साथ 
ब्र श्रद्धा बढ़े और आकाशों और पृथ्वी की सारी 
ब्रैवा ईश्वर ही के लिए है वह सब कुछ जाबने 
ता है उसका कोई कार्य युक्ति से रहित वहीं (५) 
प्र (मुसलमानों को इस परिक्षा में डालने का एक 
शरण यह भी था) कि आस्तिक पुरुषों और 
४ स्तिक स्त्रीयों को ऐसे स्वर्ग में प्रविष्ट करे जिनके 
ववे तहरें बह रही हैं जहां वह संदैव रहेंगे (और 
कि उद्देश्य यह भी था) कि उतकी दुर्दशाओं को उब 
दूर कर दे. ईश्वर के त्रिकट यह बहुत बडी 
फलता है (5) 
हर (एक उद्देश्य यह भी था कि) कपटि पुरूषों और 
(पटि स्त्रीयों और अनेकेश्वर वादी पुरूषों और 
निकेश्वर वादी स्त्रीयों को जो ईश्वर के लिए बुरे 
है विचार रखते हैं दण्ड दें. उन्हीं पर दुर घटना पढ़े 
हर ईश्वर नियमानुसार उन पर अप्रसत्न हुआ और 
पर घिक्कार की और उनके लिए वर्क तैयार की 
वह बुरा स्थान है (6) 
| आकाशों और पृथ्वी की सारी सैना ईश्वर ही 
लिन है वह सब पर अधिपति और युक्ति वाला 
|) 
£ मुहम्मद स0!) हमने तुमको दुनिया में सत्य का 
र्श बना कर (और अच्छे काम करने वालों को) 
सूचना सुनाने वाला और (दुराचारीयों) को डराने 
बना कर भेजा है (8) 
ऐ इन्सावों! मुहम्मद स0 को प्रेषित करने का 
य येह है कि) तुम ईश्वर पर और उसके रसूल 
है विश्वास लाओ और उसका साथ दो और उसका 


से शात्ति के दिनों मं धर्म प्रचार किया जा सके और 

अवसर अर्जित कर दिया. और कुरैश ही की ओर से प्रस्तुत किया 
था और मुहम्मद और उनके विवेक शील साथियों बे प्रसत्नता के साथ 
वर का उपहार माबते हुए तुरन्त स्वीकार कर लिया फिर आपत्ति क्यों 
है यह भी कपटियों का छल है जैसे और अवसरों पर उन 
को बदनाम किया है ऐसे ही इस अवसर पर किया परन्तु 
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कार्य में उस अशात्ति के दिनों में जो_ कमी 
ई है जिसको आप अबुभूत कर रहे हैं इस शान्ति 
; दिनों में आपको इस त्रुटि की भर पाई करने का 
मिले) ताकि ईश्वर तुम्हारी अगली और पिछली त्रुट्यां जो धर्म 
के विषय में अशान्ति के कारण से हो गई है उनको क्षमा करे 

तुम पर अपने प्रसादों की पूर्ती कर दे और आपको सीधे मार्ग पर 
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से पहली बार फैरा या तो वह तुमको बड़ी पीड़ा 
दण्ड देगा (6)... 

तो अब्धे पर पाप है और न लंगड़े पर पाप है 
ग्रैर न रोगी पर पाप है कि युद्ध की यात्रा से पीछे 
ह. जाएं उत्के लिए दूसरे कर्मों में ईश्वर की 
ज्ञाकारी प्रयाप्त है) और जो व्यक्ति ईश्वर और 
इसके रसूल के अदेश पर चलेगा ईश्वर उसको स्वर्ग 
मैं प्रविष्ट करेगा जिसके वीचे नहरं बह रही होंगी 
और जो मुख फैरेणा उसे बुरे दुआ का दण्ड 
शा (7) हे 

। मुहम्मद. स0।) जब आस्तिक आपसे वृक्ष के 
ल्ीवे प्रण कर रहें ये तो ईश्वर उबसे प्रसन्न हो 
या (उतकी श्रद्धा के वेग के कारण) और जो 
शुद्धता उनके ढृदयों में थी प्रकट हो गई तो उन पर 
सांत्वता प्रेषित की और उन्हें शीघ्र विजय प्रदान की 
8) 30:। से6) हे 

भ्रौर बहुत से परिहार (गनीमते) जो उन्होंने प्राप्त 
और ईश्वर अधिपति और ज्ञानी है (9) 

प्रौर ईश्वर ने अपने बहुत से. परिहार अबुकम्पाएं 


और सहायता का वचन किया है जिबको तुम प्राप्त _ 


और तात्कालिक तो तुम्हें अपना परिहार 


(८00७५ 


हरी सहायता पुरूस्कार ही तो हैं उससे उद्देश्य यह 
या कि यह आस्तिकों के लिए एक चिन्ह हो और 
म॒ उसकी अबुकम्पा से सीधे मार्ग पर चलो (20) 
और तुम्हें और (विजय) परिहार भी देगा जो तुम्हारे 
वश में न थी वह ईश्वर के अधिकार में हैं और 
ईश्वर हर वस्तु के अनुमान निश्चित करने वाला 
है (2।) 
और यदि तुमसे काफिर लड़ेंगे तो पीठ फैर कर 
भाग जाएंगे फिर किसी को अपवा मित्र और 
सहायक ब पाएंगे (22) 
ईश्वर के उस नियामबुसार जो पहले से चला आ 
रहा है और तुम ईश्वर के विधान में परिवर्तन न 
'पाओगे और वही तो है जिसने अपनी अनुकम्पा से 
तुम को उन पर विजेता करने के बाद मक्काह की 
घाटी में उनके हाय तुम से और तुम्हारे हाथ उबसे 
रोक दिए और जो कुछ तुम करते हो उसको देख 
रहा है यह हाथ रोक देना भी तो उपकार अनुकम्पा 
हि. (24) 
दही लोग तो है जिन्होंने कुफर किया और तुमको 
मस्जिद से रोका भेंट कुरबनी के ऊंदें को 
त्र॒के बलिदान के स्थान पर न पहुंचने दिया यदि 
ग्रह में) ऐसे आस्तिक पुरूष स्त्री उपस्थित न 
जिन्हें तुम नहीं जानते और यह भय ब होता 
बैक अबोधता में तुम उन्हें पद दलित कर दोगे और 
डस से तुम पर आरोप आएगा (तो युद्ध न रोका 
जाता रोका इस लिए गया) ताकि ईश्वर अपनी 
।क्‍ पा परिहार में जिसको चाहे प्रविष्ट करे वह 
आस्तिक अलग हो गए होते तो जो बास्तिक ये 
को हम अवश्य दण्ड देते (25) 
जब उन तास्तिकों ने अपने मर्नो में मूर्खता का 


न 


। सहायता यह प्रदान किया कि लोगों के _ 
हाय तुम्हारे विरुद्ध उठने से रोक दिए यह ईश्वर 
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स्वाभिमान बिदय लिया तो ईश्वर ने अपने रसूल 
और आस्तिकों पर शान्ति सांत्वता अवतरित की जो 
परिहार गनिमत है और यह भी अनुकम्पा है कि 
आस्तिकों को संयम की बात का आबद्ध रखा कि 
वही उसके अधिक अधिकारी और उसके योग्य हैं 
ईश्वर हर वस्तु का ज्ञान रखता है कि अपनी 
परिहार गनिमत वह योग्य को ही देता है (26) 
ईश्वर ने अपने तबी को सच्चा स्वपन दिखाया था 
_कि तिःसंदेह तुम प्रविष्ट होंगे सम्मानित मस्जिद में 
_विःसंदेह ईश्वर यही चाहता है शान्ति के साथ अपने 
बाल मुंडदाओगे या कतरवाओगे. तुम्हे कोई भय न 
'हेगा वह उस बात को जाबता है जिसे तुम नही 
जावते इसलिए इस प्रवेश के अतिरिक्त और निकट 
ही विजय मिलेगी (27) 

वही तो ईश्वर है जिसने अपने रसूल मुहम्मद स0 
को पथ प्रदर्शन (की पुस्तक) और सत्य धर्म के 
साय भेजा ताकि इसको सम्पूर्ण प्रचलित काल्पनिक 
पंयों पर प्रकट और अधिपति कर दे और सत्य 
प्रकट करने के लिए ईश्वर की साक्ष्य प्रयाप्त है(28) 
मुहम्मद स0 ईश्वर के ईशदूत है और उनके साथी 
तास्तिकों पर तो कद्ेर हैं और आपस में दयालु है 
तुम जब उन्हें देखोगे तो उन्हें रूढू व सजूद और 
ईश्वर की प्रसन्‍तता की मांग करने में लीन पाओगे 
अर्थात कर्ता के साथ ईश्वर की आज्ञाकारी करते 
हुए सजूद अर्थात ममर्ता के प्रभाव उनके चहरे पर 
विद्यमान हैं जिनसे वह लोग अलग पहचान लिए 
जाते हैं यह है उतके गुण तौरात में और इब्जील 
में उनकी उपमा यूं दी गई है कि मार्नों एक खेती 
है जिसने पहले कोंपल निकाली फिर उसको 
शक्तिमिली फिर वह गदराई फिर वह अपने तने. पर 
खड़ी हो गई कृषि करने वालों को वह प्रसत्त करती 
है ताकि बास्तिक उनके फूलने फलने पर जलें इस 


और बड़े फल का वचन किया है (29) 


नोट:- चेहरों पर चिन्ह का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सदाचारी होता है 
उसके चेहरे से भलापन प्रकट होता है उसका चरित्र अच्छा होता है इस 
कारण व्यक्ति उसके त्रिकट आते हैं परन्तु जो व्यक्ति दुष्ट होता है तो 
उसके चेहरे पर एक शैतानी झलक होती है उसका चरित्र अबुचित होता 


है. उसको देख कर लोग घृणा करते हैं. 


चेहरे का जो चिन्ह बताया है वह यह है वह चिन्ह बही है 
जो नमाजी अपने माये पर एक गद्द्य बना लेते हैं उस चिन्ह से तात्पर्य 
सज्जनतता नहीं है सज्जना वही है जो सदाचारी व्यक्तियों के चेहरो से 
प्रकट होती है आयत में रूकू और सजदे से तात्पर्य ईश्वर की 


आज्ञाकारी है. 
सूरतुल हुज॒रात मदती 49 


ऐ वह लोगो! जो विश्वास लाए हो ईश्वर के वह 
आदेश जो रसूल के द्वारा दिए गए हैं और जो 
सुरक्षा के मध्य हैं उनका अबूकरण करो अपनी 
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| 


ः हामीम-26 
| के आदेशों का अनुरण न करो (यदि अपनी 


त्न्‍र॒ का अबुकरण करोगे तो) ,यह ईश्वर व रसूल से बढ़ जाने के 
होगा और ईश्वर की अवज्ञा करने से डरते रहो निःसंदेह ईश्वर 


और जावता है (॥) अ 
गैर ऐ आस्तिकों! अपनी ध्वनी भी रसूल की ध्वनी 
| ऊंची न करो (अर्थात किसी विषय में वह कोई 
आदेश दें और तुम उसकी तुलना में अपनी इच्छा 
न्षा चाहो यह भी अनुचित है) और जिस प्रकार 
शरापस में एक दूसरे को वेण से बोलते हो इस 


ृहक्ण्ण्क्क्कुल्स्ण प्फस कक 


5 5: «2 कि ७ शक गा. 
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नष्ट हो जाए और तुमको सूचता भी न हो (2) 

जो लोग ईश्वर के रसूल के सामने दबी ध्वनि से 

[शिष्टता के साथ बोलते हैं (अर्थात उनके आदेशों को 
नते हैं) ईश्वर ने उनके हृदर्यों की संयम के लिए 

कर ली है उबके लिए क्षमा और बड़ा फल 

हैं. (3) हि 

निःसंदेह जो लोग तुमको हुजरों के बाहर से पुकारते 

हैं उनमें से अधिकांश बुद्धिहीन हैं (4) + 

और यदि वह लोग घिर्य किए रहें यहां तक के आप 
| निकल कर आएं उनके पास तो वह उबके 


लए उत्तम होता और ईश्वर तो क्षमा करने वालो > 


है (5) 
आस्तिकों ! यदि कोई दुराचारी तुत्हारे पास कोई 
पूचना ले आए तो अंच्छी प्रकार छानबीन कर लिया 
लेया करो ऐसा न हो कि मिव्या जानकारी के 
आधार पर तुम किसी जाति को हानी पहुंचा दो 


१ 


फ़र तुमको बाद में अपनीं त्रुटि पर लज्जित होना, 


ँ (6) (4:83, 4:59, यूरतबूर) 
जान रखो तुममें ईश्वर का रसूल विध्यमान है 
दि वह बहुत से प्रसंगों में तुम्हारी बात मात 
लिय करे (ऊंची ध्वती. को) तो तुम स्वयं, ही विपत्ति 
में पड़ जाओ परन्तु ईश्वर ने तुम्हें“ ईमान के प्रेम 
से चुना और उसको तुम्हारे हृद्यों में सजा दिया 
बोर कुफर और पाप और अबज्ञा से तुमको अप्रसत्र 
कर दिया वही वह लोग हैं जो ण्य प्रदर्शन पर 
| (0) 
् र्थात) ईश्वर के कृपा दया और उपकार से और 
'दर जानने वाला है और युक्ति वाला है (8) 
पर यदि आस्तिकों में से कोई दो पक्ष आपस में 
जड़ पड़े तो उनमें संधि करा दो फिर यदि एक पक्ष 
रे पक्ष पर अधिक्ता करे तो अत्याचार करने वाले 
 लड़ो यहां तक कि वह ईश्वर के आदेश की ओर 
'लट आए पस जब वह आज्ञाकारी हो जाए तो 
वों पक्षो में व्याय के साथ संधि कर दो और 


जथाय से काम लो कि ईश्वर व्याय करने वालों को 


पत्द करता है (9) 
तक तो आपस में भाई भाई हैं तो अपने दो 
ईयों में संधि करा दिया करो और ईश्वर से डरते 


ताकि तुम पर दया की जाए (0) 


॥]॥ 
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७ घ स्पा ४ जी ४: के / 2299/%8% 25%; # 22 जल ७७७०-४७: ॥2। | / 
मं न न ले ३ जिस आओ, ८0% /700002६ ० 


उपहास उड़ाएं हो सकता है कि वह उबसे उत्तम हो. 6० (2५; (27008 > ५५१, ! 
आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य न करो और न एक 225० कर 00 ०3७ ०.०७: ४ ०७#र्व 
के न इक आम हर ३ मर व ४४55४४:2०:5५४५ ८८.॥७०४५८०- ५-४८. ८... 


बाद पापचार में नाम पैदा करना बहुत बुरी बात है. ९) घर] &7/ सा व ; हे | 
और जिब लोगों वे इस हलके के मी 22 आर जि ०१०५५-०॥७/७०८:/५६/४८८ 


किया वह अत्याचारी है (॥) (00 0/४४७ए०; *<. 
ऐ लोगों! जो विश्वास लाए हो बहुत गुमान करने ७2 ४2:%&॥/£255 (6५ द्र८<-<-.४५८८४८- ॥०५८७ ४१० 
जम छह 777 फोन केक मेने 
परोक्ष विव्दा न करे क्या तुम्हारे अ«र कोई ऐसा “०58:2575:74॥22< .0/:८८ ,५०७८ /:-.2४७ ४५८ 
है जो अपने मृतक भाई का मांस खाना पसब्द 2 ]4:48 64 4४ है ! ६. ./20४०-:/४४५८ «८ ./६-७ 


करेगा देखो तुम स्वयं उससे घ्रणा करते हो (रोक्ष . 4॥6)४८&॥ ४४४६;७/8८: ०2१५७९/०५.४)५४२2../. ७ 
बित्दा करना मृतक मांस खाना ही है) ईश्वर की ; 


१ 


9* बट 4 बढ ढ़ के के ] गे 
अवज्ञा से डरो ईश्वर बड़ा पश्चाताप स्वीकार करने 29०४ ०१ 2५८/७/3०- ७५/४४४(८- ७६ 
वाला और कृपालु है (2) (॥#)८- /:2.॥/<-. 


लोगों! हमने तुमको एक पुरूष और एक स्त्री से 23०222858॥ ४8% ५५३८० <०*-६५०/-६५०- (५ 
पैदा किया फिर तुम्हारे विभाग और परिवार बनाए 80225872560:27. 2 ६ 2722 ॥20/2,। 5 
इस लिए कि तुम एक दूसरे को पहचावों (तुम सब ००2 3७०४. ८-८८ ६ ४4६५.८/८०-.० 


कप ११८ ७१:१३ ०४56 ६2 5 ९ (६! +-. ०2 न है. 
आदम की सब्तान हो अतः वशांवली से भाई भाई ५४:20 अत <-//४४४ ४30॥ ७५ (2 
हो. किसी को दूसरे पर ज्येष्ठता नहीं है) ईश्वर के ७५:68) ८८५ ४82८८ ०05७७ 


निकट तुमरमें सबसे अधिक सम्मान वाला वह है जो सबसे अधिक ईश्वर ० (5 (-(००2 
की अवज्ञा करने से डरने वाला है. अर्थात अधिक आज्ञाकारी करता है. डर हो ड कं ३ ह 


ईश्वर सब कुछ जाबता है उसे सूचना है (कि तुममें कौन सम्मान वाला हज ४ 4 :/0/0०५४०९707% 405: “५ 
है और कौन नहीं) (3) ; - (॥#7)( ८. .:0/0५-॥५७-०/४७०४५८( )८-.८-९-9 


वदु अख कहते हैं हम ईमाब ले आए (बे) कहे. 22४20% 6226 2४८...)८-/८- ०४८५४ ९८ ...# 
बन अभी, अमान. लाए अधि वह ब्ले के. 222 20 5६ कक मत 


हम शान्ति युद्ध न करने की संधि में प्रविष्ट हो 225 ५४2५! 2 ४ ५ 45:707%8/22272%./6:757 है 

बम पक कल 3 डा 4॥:5द#2४0४2॥5 ८ 2./,.७.०४ ८४७१, ८८ ७०८ 

गए हैं, जो शान्ति संधि तुमने मुझसे, किया है. 72 ६:4१ रे (223 ४/22 गा जि कप लक 7कलक | 

ईमान तो अभी तुम्हारे हृदयों में प्रविष्ट ही नही &2/६:82:#०2४2:४ /५८५/००ध८०-०८२//४५८८- (८.५ 
ह ल्‍ > ६344 «22, <- ((./2-४७॥(८८-. 20५ ५४ न 

हुआ (तुमने मेरी आज्ञाकारी स्वीकार की है यह तो ७.22 ५२००८ (१/४०० ७६८८ ८. ८0५ 

सब तब होगा) यदि तुम ईश्वर और रसूल के आदेश पर चलो तो ईश्वर >2/&4...८./७७.७2४४६//८ ॥७2/५४ ,०,/४।2/ 6४ 

तुम्हरे कर्मों में से कुछ भी कम ब. करेगा निःसंदेह ईश्वर बड़ा कृपालु हित | 

और क्षमा करने वाला है (4) (॥१ ) 2. ॥५८-०॥0 //५.//.८८०-..४८... ४ (2.0॥ (2८ ४०. / 

तो सुत्रों) आस्तिक (धर्म वाले) तो वह लोग हैं जो 270 /7/ 6:40] 0727/|॥०| ड़ (०४०2(८॥७५०0७०८(४०३ 


ईश्वर और उसके रसूल पर विश्वास लाए और “॥/28/६४/4॥/0:/// १ <6/(,/४८./५॥४: ॥०८ 28 
उसमें किसी प्रकार की शंका व भूम ब किया कं, 


8 है! 9८ ७३५ #/ 3.५ 2?4० ] 

अपितु ईश्वर के मार्ग में जान व माल से धर्म युद्ध 2449 %0५५७-50४ ४७५७(०७८०-७५००९०८४५७४-६ ५८.८ 
किया वही वह लोग हैं जो सच्चे आस्तिक हैं (5) 2६5 2) 002.0००६-७८४- 
ग्र ् ९ (४5827: ४१ ४202 . ४ 
९ मुहम्मद स0) तुम उबसे कहो कया तुम ईश्वर (5858 »:20:8८%750: 25७५४ ०>एु ४:४7 ५४८ ८ ०((:४-। 
को अपनी धर्मनिष्ठता जताते हो? (तो क्या तुमने है 2०] ४९ 8 3८2८ १४8 28४2 « हब ह डक 

के राक्ष कक 5०४४ ०००७३४४०५००७ 0५,2८...७/८॥/ ८ (८. न (४०) है! 
यह समझ लिया है कि ईश्वर को तुम्हारे अन्दरूनी ७५८ ह< कक कक 2 
दशा का पता नहीं है?) ईश्र तो उन सब वस्तुओं 22 <-2020/2/०7०/४:४(९८ ८५८४५-॥ 


/ पट ८ ॥४॥८_ ॥.2.2॥ 92 / 


वा 


को जाबता है जो आकाशों और पृथ्वी में हैं. ईश्वर हर वस्तु से अवगत >4-0५४५८. (/)८- ०७५० 2/-/५- ५/८७८०/॥/७४८ 

है (अत: वह जाबता है कि तुममें कौन धर्म वाला आस्तिक है) (6) (/0(<-०००५७०४७० ५४ 
वहवी वा ५ पर उपकार रखेंगे बरेगे हि '+2४“०5 ॥८ [8 68 ही किम 5४५ []' (पान रू कु <<-/०८०८०८८.०६७०७०-१७०) / प्र 

वह ४ लोग तुम हे उपकार हे कि हमने 2६ ४३५५6 ५ 698 .«७0.7/6 80/52/6200 39 

तुम्हारी शात्ति की संधि को स्वीकार कर लिया है... (5६५४१ (४5६ (१० (६ <८60॥५%2८520/0४/ ७-४८ हे ; 

कह: दो कि शान्ति की संधि में सम्मिलित होने का ०॥+०/०८४/४०७)२.०००-)७७ ८ (70८५५ ८. ४८/.४४८..५७०८- ४ ॥ 

+++----++-२०-+--८- मम कम जनक 


(742) 


क न्‍े हामीम-26 एराशजादद 7 7 दे 
मुझ पर न रखो अपितु ईश्वर तुम पर <39० ४-०५ (22) 5.05 ०८ 0७६४० ८०६५2।४४-. ४ ४५८८..५७८ हर 


(और इत संधि में सम्मिलित होने से तुम्हारी रक्षा भी हो गई यदि. &६-2-220500/09//,५7५..८-.४:/४५८८०-५००५// 
तुम अपने धर्म वचन के वाद को सच कर दो (7) (॥८)9/6/८.५८-८०/८/ 
निःसंदेह ईश्वर आकाशों और पृथ्वी की गुप्त बातों 202४४: 558] 4-00००79७-८४७७८००४४४०४५- 
छो जावता है और जो कुछ तुम करते हो उसे. 92805... ६,62४ 0५ ४६,०-४२-/ (४५.७ 
देखता है (अतः ठीक मस्तिष्क से इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो ४,७५०, ०>६.४८,७०॥५/५७५४५३/४४०- 


रखने की गतिविधि छोड़ दो यह गतिविधि उपकार रखबे की 
बी है यह संधि तो कह के झा च्ड कु रा इन ० ७८०४००.,८९/५-७४८८४८ ५०7८: ९- ५४५४ 


हि मम नीम (५)(४८५४# 
सूरत काफे मक्की 50 पी (90709 
[#0 मप्र, जहर बिके अत कु जाल यही कज ता गद पल पा] तार /७०५॥ 
| है (कि इस कुरंआन को प्रस्तुत करने वाला ईश्वर (09% 280 |&-) ] ४ री 
| का ब्लेजा हुआ है) () 89 ७४0%5 3 0.0 ५४००;४८ -# ४८.0 
परव्तु उन लोगों को आश्चर्य है कि उन्ही में से 2550::5:4 7446 ॥* २४ ()(९-७५८४८/॥५८-./(#/७/ प्र 


एक सावधान करने वाला (रसूल बन कर) उन के ७५४ 465] १2088 २-० ०८७०८ 2५४१७ हे: 
पास आया तो काफिर कहने लगे कि यह तो बड़ी विचित्र बाते करता सम? / 7 2४2४० ८->00/(:७८०,)॥॥४./ 


है (2) (9432/000 
(6 यह कि जब तुम मर जाओगे तो पुत्र. जीवित (£&7%9#66-85,॥82.. (८3७ ८८,४७०७३८४७/ ५०-८०) 
| किए जाओगे) भला जब हम मर जाएंगे और मिट्टी ७४6५ ५2 62 के हि 


हो जाएंगे [तो फिर जीवित होंगे?) यह जीवित होना ह ८ न क 
हे दि न हर है 6) (्‌ 7 )2८2--2४८- 20४४42- (९८ (/४४४2 


(क्या वह लोग वही जाबते कि) उनके जिस्मों में से 2 3%506५60 ८. ८५७०८ ७(/८2-७ ५४-४४) 


धरती जो कुछ कम करती है हम जानते हैं हमको ९5% ४460: (४...००४ ८५९ 3.2 (<- 0/<&७८2 
| सबका ज्ञाव है (इसके अतिरिक्त) हमारे पास एक पुस्तक भी उपस्थित है 8४4 ...4 /८-.७५४५.००६0/०.-,७(./२४७/)८- 
| जिसने सबको सुरक्षित कर लिया है (अर्थात हर वस्तु लिखी हुई है) (4) (00007 5 5:07 


(ईशदूत का आना विचित्र बही है) अपितु विचित्र 6६ ५644 ६४ नकिर है तल 
बात यह है कि जब उनके पास एक सत्य सब्देश #५४४४ 6 ६ .०॥५<-(५- न ४४५५ 


आया जिसे उन्होंने झुटला दिया अब वह एक ७६०४५ । (202८ ५४००/७६ऐ ५६८ ७५८ 
उलझन में पड़े हुए हैं उनकी समझ में कोई बात नहीं आती) (5) 0ा#:0/5४000.)६ .८ ३५८०८ ७५७ 
क्‍या उब लोगों वे आकाश की ओर दृष्टि उउ कर ४72४ %:200ए४४४ . /६,.०/५७७४ 5/»४५७८० ०७४ 
नहीं देखा कि हमने उसे किस प्रकार बताया और ७६००८५५४ (४४५४८ 5६ ७००)०८/००६४६/८४: के 


हि प्रकार 3 च्य किया और उसमें ( १) ५८7६6 38/,८.७ 
दरार तक तन 5 

| 4 (४८ 252५3 »॥४ 737 ः ५४9७:2.॥ 
कि ली के मी हो हो ने किये लो जि | ० 5४ 9. 00272004९:*४04/7 20% 


| बिछाया और उसमें हर प्रकार के सुन्दर पौदो के है/ 620 ०८४४6 ८००४४४८८८८५८०/०/८-१८२७ 


जोड़े उगा दिए (7) (27:6।) [॥८](40 ८-24. /# 
| ताकि हम पर आस्था लाने वाले बन्दे हमारी महिमा. 0 ५४४५:०४७)३४ ६ #७०...2७,४०-७८..७८-.॥ ७७४८ ०४ 
का तम्राश देखे और शिक्षा प्राप्त करें (8) ( 00८००//०२०७०४० ए 
। और हमने आकाश से सम्पन्नरता वाला पानी बरसाया 72,८2॥ ॥ #तजाएंट 0| 0.७/८८- ७७०८. (६. 
और हि उपवन और खेत का अत्र उगाया (9) कै 5332; 2७४25.-5४., (१)/४४-.४.)६ 
और लम्बे खजूर के वृक्ष पैदा कर दिए जिन प् |$ 
पर फलों से लदे हुए खोशे हे बतह होते हैं (0) ७ 422#9%,5/05८४ ०६०४८ /ी&४७+ै< “4-2 
"यह सारा प्रबब्ध बन्दों की जीविका देने के लिए 5 (॥०0.(2-५२०<- ४ #«. 4«- 


किया गया है उस पानी से हम मरी हुई (अर्थात ४00:554%50 096 (७४ ८ ६-०७३५//५५५/५७४॥५०८ 
__ 33... 35: ५ उप लक + अनेक :क्‍5- . 4 टन मीलि जल लक लक गाल आल लक 3 अली हल ललमु अरमान 
(743) 


डे. .._ हामीम-२6 ह ५ अस>म अब लक जाई (43 पर 
शुष्क) भूमि को जीवन (प्रफुल्लता) प्रदाव कर देते हें 0६2:20७॥४/0८६४ . (::/८८४ (_8७)06%४०७/- ५; 
(व्यामत के दिन भी) इसी प्रकार (मृतक लोगों को भूमि से) विकलवा 2५८.) ८./७(७/७००८ ०90 .0८६-००१(४:४ 


है (॥॥) * (॥)८-४४(८. ५८. 
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है जिससे लोगों को डराया जाता था (20) पं हर #7 
और हर व्यक्ति (हमारे सामने) .आएगा एक मटका 


4-4 ६ 8४ न] ८ 905 9 डक हि 
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पे है (09)9॥८ /.2८० (८८०2॥] 
ब्रिकला हुआ और हर बात में श्षम करने वाला ॥ 


कल 40200 :05059, /72८४./%2-/०८ ४4.५ 
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मेंते इसको पथ क्रष्ट नहीं किया था अपितु यह | 
आ ८ ! (४६:५४ 
आप ही मार्ग से दूर भट्का हुआ था (27) (227, 
की 23 ५८2८ “८, “4।9५ ८2८ > 92 
उनका विवाद सुबकर) ईश्वर कहेणा मेरे सामने. ४७3०० ७००४४७३४० 8 (2८ ७८. ८/८-५/४(/७/७८ ५७ 


(74) 
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से) सावधान कर चुका था (28) 

यहां बात बदला बही करती (जो आदेश है 
प्तो है) मैं अपने बब्दों पर अन्याय नहीं किया 
करता (अपितु बन्दे स्वयं अपने ऊपर अन्याय करते 
| हैं (29) 

उस दिन हम नर्क से पूछेंगे क्या तू भर गई? वह 
| कहेणी क्या (मेरे भोजन) के योग्य कुछ और भी 
है? (30) ४ 

| और स्वर्ग सदाचारियों के लिए बिल्कुल निकट कर 
दी जायेगी कुछ भी दूर न होगी (3॥) 

और कहा जाएगा यह है वह स्वर्ण जिसका तुम में 
से हर उस व्यक्ति के लिए वचन किया जाता था 
ज़ी ईश्वर का हो रहा और (ईश्वर के नियमों की) 
रक्षा करता रहा (32) 


जो ईश्वर से बित देखे डरता रहा और जो (ईश्वर. 


की ओर) आकृष्ट होने वाला हृदय लेकर 
आया (33) * 
(बधाई हो) शान्ति के साथ स्वर्ग में प्रविष्ट हो जाओ 
"यह सदैव रहने का दिन है (34) 
वहां जो वह चाहेंगे उनके लिए उपस्थित है, और 
हमारे. यहां और भी बहुत कुछ है (35) 
और हमने उनसे पहले कितनी जातियां बध कर 
| डाली जो उनसे शक्ति में कही बढ़ चढ़कर थी अतः 
उन लोगों ने (हमारे दण्ड से बचने के लिए) सब 
बगरों को शरण के लिए छान मारा भला कहीं भी 
भागने का ठिकाना है अर्थात बचाओ का स्थान 
(36) [7:3; 40:2।,82) . ह 
इस (घटना) में उस व्यक्ति के लिए शिक्षा का पाठ 
है जो ह्वय रखता हो या ध्यान से बात सुने (37) 
यह वास्तविकता है कि हमने आकाशों और पृथ्वी 
को और सम्पूर्ण वस्तुओं को जो उनके मध्य है छः 
अय्याम (अर्थात छ चरणों) में उत्पन्न किया और 
हम बिल्कुल बहीं यके (38) 
( मुहम्मद स0!) उन कुफ्फार की बकवास पर दैर्य 
करो और सुर्य. निकलने से पहले और उसके डूबने 
से पहले अपने ईश्वर की प्रशंसा के साथ पवित्रता 
वर्णन करते रहो (39) 
और रात्रि के समय उसकी पवित्रता का वर्णन करो 
| और बमाज से बिवृत होने के बाद भी उसकी 
' पवित्रता वर्णन करो (40) 
और सुनो! जिस दिन पुकारने वाला निकट के 
स्थान से पुकारेगा (अतः उस प्रकार के दण्ड से 
सुरक्षत रहने के लिए अपने जीवन में ईश्वर की 
| बात सनुकर उस पर व्यवहार करो) (4) 
| जिस दिन (कयामत के) कोलाहल को सत्य के साथ 
| सुन रहे होंगे वही (मृतकों के भूमि से) निकलने का 
दित होगा (42) 
निःसन्देह हम ही जीवित करते हैं और हम ही 
मारते हैं और हमारे ही पास लौवकर आना है(43) 
उस दिन भूमि उन पर से फंट जायेगी और वह 


मत करो मे तुम्हें पहले ही हु्कर्मों के 
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झटपट निकल खड़े होंगे यह संग्रह करना भी हमें 
सुगम है (44) 


जानते हैं और आपका काम बल से (मुसलमान 
बनाना) नहीं है अतः जो व्यक्ति हमारे ८ण्ड की 


कवेरता से डरता हो उसे कुरआन के द्वारा उपदेश कक कत्ल 2! १2 


करते रहो (45) 
सूरत जारियात-मक्की (5) 


* वह ८ल साक्षी हैं जो सब्देश रब को वितरण करते 


ह क्र्वात लोगों के दिलों में धर्म का बीज डालते हैं () 


शरीर ईश्वर के प्रबन्ध को स्थापित करने के 


उत्तरदायित्व का बड़ा भार अपने कांधों पर उबकर(2) 


सरलता से आर्गे बढ़े चले जा रहे हैं (3) 

और यूं इस ईश्वर के कार्यक्रम को संसार के 
इन्सान में विभाजित कर रहे हैं (+) (इन सब पर 
मवत्र करो) ह | 

(अत:) जिस वस्तु का तुम से वचन किया जाता है 
वह सत्य है (इसमें शंका नहीं) (5) 

और न्याय का दिन अवश्य घटित होगा (6) 

और उस सुदृढ़ और अनेक आकृति वाले आकाश 
को देखो यह भी साक्षी है (7) 

(इन सब वस्तुओं को देखने के बाद भी परलोक के 
विषय में) तुम्हारे कथन विरोधी हैं भांत भांत की 
बोलिया बोल रहे हो (8) 

उससे वही इनकार करता है जो सत्य से फिर हुआ 
है (9) 6॥:5) 

बिना प्रमाण बातें करने वाले बष्ट होते हैं (0) 

जो अचेतना में भूले हुए हैं (॥) 

ज्ञात करेंगे कि बदले का दिन कब होगा (2) 
उनसे बता देना बदले का) दिन जब होगा जब 
उनको आग में दण्ड दिया जायेगा (3) 

(इनसे कहा जाएगा) अब अपनी दुष्टता का स्वाद 
चख्नो यह वही है जिसके लिए तुम जल्दी मचाया 
करते थे (॥4) 

नि:सब्देह स्वर्ग और स्ोतों में सुख करेंगे (5) 

जो कुछ उनका रब उन्हें देगा उसे हर्ष से ले रहे 
होंगे निःसब्देह वह उससे पहले दुनिया में सदाचारी 
थे (6) 

रात्रि के थोड़े भाग में सोते ये (7) 

फिर वही रात्रि के पिछले समय में क्षमा मांगते 
ये (8) 

और उनके घन में मांगने वालों और न मांगने 
वालों का स्वत्व था (9) 

पृथ्वी में बहुत से चिन्ह हैं (9) 

विश्वास करने वालों के लिए (20) 

और स्वयं तुम्हारे अपने अस्तित्व में हैं क्या तुम 
देखते नहीं? (2॥) 
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है 28772 766 66/777 “7 ] 
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जब हमने उस पर एक अशुभ आब्धी भेजी (4॥) 68 4९ ४4| (006/2४-४६ 

वह मिल बल्लु पर चलती आह पुर दूर किए किन. यु, (2585६. 2०४ «4 ०६०0५74 26 
ह>23 ९7 ढै&262:22 (#४)03 
और जाति समूद की कया में भी चिव्ह है जब उन (४ 2:४5: छ 425 4४ हे थ 
से कहा गया कि एक समय तक लाभ उठा &#7%4०८:४20:53| ४४८ ०५-३९- ०४५८-२८»! ', 
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अचानक एक प्रचण्ड कड़क है ४॥ ४ 
फिर उनमें व तो उठने की शक्ति थी और व अपबा (00५८ -८ 
बचाव ही कर सकते ये (45) ॥७८७६५०2%४६॥४. /0६०० ४-०७४८८३०:० 
और उबसे पहले हम बूह की जाति को बष्ट कर ७ ८१५४८ (७ 
इक 4७० 0॥8:8070%628 4०<८/./॥/7४८०/८4६०- ७ 
और आकाश ढो हमने अपनी शक्ति (बल) सत्ता से _ ) 658 <-2 <-“-५४१/१७ ८०८६५ ७ 


हल कट (#१)& ७५) ६.%,._ 
बताया और हम उसे विस्तृत करते जा रहें हैं. ४८,८68 .2(:८72४६ 

अर्थात हमारी शक्ति की विशालता की सीमा 5७८८॥५/४:7:% &,०.०(.५0-.20/-/०८८ 
अबभिन्न है फैलाते जा हें हैं (47) (0204-८६५००००००७ (७०८ ४९-.७०-.६४ 


नोट- खणोल या सौर्य जगत विस्तृत होता जा रहा है तनिक आंखे 7 502 0 कह" कि हि. 
खोल कर देखो और दुनिया को बताओ कि कुरआन यह कह रहा है (0०४ //0४ ०५5५६ ७७७४५ ८४५५४, 


आदर्श बन कर रहो. 2७८०० -|२-४५०,४१ 
और पृष्ठी को भी हमने बिणया और हम कैसे ७&6000:803४2% ८७४८८ ०६४ <- 6 ४७८० 
अच्छे बिछते वाले हैं (48) (/५)१८- 
और हाबे हर वस्तु के जोड़े बनाए ताकि वुमन हा (22068 .8258  ०--./(:६६-४-३४८ &/7< 
मनन से काम लो (49) 6७४5 (/११),/ 


अतः (ऐ लोगों! शैतान के छल से निकल कर) 
ईश्वर की ओर दोड़ो मैं उसकी ओर से तुम्हें खुले 
शद्दों में डराने वाला हूं (50) 


553:%8):008 (४#(/ए५ .८/८ ०५४५४४० ०५ 
54% (८४४८ /४५४५४- 


और ईश्वर के साथ किसी और को पूज्य न बनाओ (०९2०५ पा 
मैं उसकी ओर से तुमको दुष्कर्मों के परिणाम से 6)2४59॥॥:2६ $ ->१एफापलश/७2०८% 
इराबे वाला हूं (5]) - ७) 603: भ:८/26 (9)..५0॥९-५3०- ५०८ ५५५०४ 
इसी प्रकार उनसे पहले लोगों के पास जो रसूल 67270 66:00 8॥/ 5६ ०७७४ ५/४७०८ ०४८६० ००.१ 
आता वह उसको जादूगर या दिवाना कहते (52) है 02227/2।968)):2 (०) 4५५)| ४७ 
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क्या वह लोग एक दूसरे को इसी बात का आदेश 66%, 4४:50:40999 35 /..., ७६७४८ »»-(-/ 
करते आए है अपितु वह दुष्ट लोग हैं (53) (००) ४० /%५( ५१८ 
यम काना मन ॥.-. लडदिछदड #70028:/2-५7४७0/5० 
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आरोप नहीं (54) हद, है न 
हां लोगों को समझाते रहो इसलिए के समझाबा बे //4+ 7060 0/0//: 202५०४४८०८ ४५७०२ ४४०४) 


ईमान वालों को लाभ दायक है (55) (००)८- ८० 
और मैंने जिन्त और इब्साव को केवल इस लिए 08:20 70:5-0 588- >६-४५४८-०/-३/१७०५०/७४०८- ८८ 
रचा है कि वह मेरी आज्ञाकारी करें (56) (०१) //७४,७४५/७४७ 


(78) 


23207 
तो उनसे भोजन की इच्छ रखता हूं और व 
थह चाहता हूं. कि वह मुझे खिलाएं (57)... 


१५३१ | #ैै; ५४४०5: ०्ऊ धर 322 4९ /ट 


ज्श्षटां ४४“ 8] 


ही तो है जो सबसे बड़ा जीविका देने वाला 8.॥9॥55॥9५5। $| 


शक्ति वाला है (58) 
शंका वही कि उन अत्याचारियों के भाग्य का 
ही दण्ड तैयार है जैसा उन्हीं जैसी जातियों को 
चुका है तो वह लोग जल्दी न मचाएं (59) 
5:6 ] 
दिन का उन काफिरों से वचन किया जा रहा 
उससे उन्रके लिए तबाही है (60) 


सूरत तूर - मक्की (52) 
है पक सासी है () 
पुस्तक जो लिखी: हुई है (2) 
स्तृत पेजों में (3) 


और देखो आबाद घर भी साक्षी है (4) 
पर देखो ऊंची छत भी साक्षी है (5) 


| दरया जो उबलते हैं यह सब इस बात की 


क्ष्य दे रहे हैं (6) 

*सब्देह आपके ईश्वर का कष्ट होकर रहेगा (7) 

5सी की मजाल शक्ति बही कि उसे रोक ९ (8) 
कष्ट उस दिन अवतरित होगा) जिस दिन 

_काश प्रकंपित होगा कपकपा कर (9) 

हर पर्वत उड़ने लगे ऊन होकर (0) 

शत दित झूटलाबे वालों के लिए बाश है (॥) 

५ अपनी मूर्खता में उछल कूद कर रहे हैं (2) 

प्र॒ दिन उन्हें धक्के मार मारकर नर्क की आग 

) ओर ले जाया जाएगा (3) 

कहा जाएगा) यही वह नर्क की आग है जिसे तुम 

समझते ये (4) 

ंब बताओ यह जादू है या तुम्हें कुछ नजर बही 

ता (॥5) 

धमें प्रविष्ट हो जाओ और वैर्य करो या ब करो 

हारे लिए बराबर है जो काम तुम किया करते थे 

उनही का तुमको बदला मिल रहा है (6) 
सदाचारी हैं वह उपवनों और प्रसादों में 

गे (7) 

| कुछ उनका रब उनको देगा उन वस्तुओं से 

नत्द ले रहे होंगे और उनका रब उबको बर्क के 

षट से बचा लेगा (8) 

ग्ने कर्मों के बदले में आबब्द से खाओ और 

ही (9) 

| सिंहासन पर जो बराबर बिछे होंगे तकिया 


गए हुए बैठे होंगे और हम उनके साफ सुथरे साथी बना देंगे जो उस 
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सुख्ध व आराम और ख्वर्ग के उनके साथी होंगे जो शुद्ध और पत्र बुद्धि 
के स्वामी हैं इस सुख्र में उतके साथ पवित्र और शुद्ध स्त्रियां भी होंगी(20) * न 


जो लोग विश्वास लाए और उनकी सब्ताब भी 
विश्वास में उनके पद बिन्हों पर चली हम उनकी 
. उस सन्तान को उनके साथ में मिला देंगे और 
उनके कर्म में कुछ भी कम न करेंगे. हर व्यक्ति 
अपने कर्म से बब्धा हुआ है जिसा करेगा वैसा 
पाएगा) (2॥) न्‍ 

और जिस प्रकार के मैवे फल और. मांस को उनका 
जी चाहेणा हम उन को प्रदान करेंगे (22) 

वह_ लोग वहां आपस में मधुर पेय पात्र लपक 
,लपक कर ले रहें होंगे जिस (के पिने) से व्‌ 
अबर्गल बात होगी ब कोई बुराई की बात (23) 
और उत्के लड़के साफ सुथरे उनके आस पास 
फिरेंगे जैसे छुपे मोती (24) [॥3:23;:56:7) 

वह लोग एक दूसरे की ओर आकृष्ट होकर आपस 
में बाते करेंगे (25) 

और कहेंगे इससे पहले हम अपने घर वालों में 
(ईश्वर की अवज्ञा करने से) डरा करते थे (26) 

तो ईश्वर ने हम पर उपकार किया और हमें (नर्क 
की) झुलसा देने वाली वायू से बचा लिया (27) 
इससे पहले हम उससे प्रार्थना किया करते थे 
ति:संदेह वह उपकार करने वाला कृपालु है (28) 

(ऐ मुहम्मद स0 लोगों को) समझाते रहो (और 
उनकी बकवास की चित्ता न करो) तुम अपने ईश्वर 
की कृपा से न जादूबर हो ब उन्मत्त (29) 

क्‍या वह कहते ढैँ कि यह (व्यक्ति) कवि है और हम 
इसके विषय में समय की दुर्घटना की प्रतीक्षा कर 
रहें हैं (30) 

कहदो कि प्रतीक्षा करते रहो मैं भी तुम्हारे साथ 
प्रतीक्षा करता हूं (3।) 

क्‍या उनकी बुद्धि उन्हें यही बातें सिखाती है या वह 
लोग शत्रुता में सीमा से आगे बढ़े हुए हैं (32) 
क्या वह लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति बे कुअआब 
स्वयं बना लिया है? (ऐसा नहीं है) अपितु वह 
लोग ईश्वर पर विश्वास ही नहीं रखते (33) 

यदि वह (अपनी आपत्ति में) सच्चे हैं तो ऐसी -वाणी 
नियम बना तो लाएं (34) 

क्या वह लोग बिना किसी के उत्पन्न किए स्वयं ही 
उत्प्र हो गए हैं या वह स्वयं ही अपने रचेता 
हैं (35) 

या उन्होंने आकाशों और पृथ्वी को पैदा किया है? 
बात यह है कि उन्हें ईश्वर पर विश्वास ही बही 
हैं (36) 

क्या उनके पास (मुझ ईश्वर) अर्थात तेरे- रब के 
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न ब्रम- 53 & काला फमा खत्बुकुम-27 
हैं या वह निरीक्षक बना कर भेज दिए गए 
हैं (37) 


उनके पास कोई ऐसा साधन है जिसके द्वारा 
ह ईश्वर की बातें सुत्र लेते हों? तो जो सुन 
आता है वह इसका खुला प्रमाण दिखाए (38)... 
फिर विचार करों) ईश्वर के तो पुत्रियां हों जिन्हे 
तुम हीव समझते हो) और तुम्हारे पुत्र (यह कहां 
का ब्याय है यद्रपि ईश्वर के न तो पुत्र हैं न 
 आवशश्यक्ता ही नहीं). (39) 
एऐ मुहम्मद स0) क्या तुम उनसे (धर्म प्रचार का) 
बदला मांगते हो कि उसके भार से दबे जा रहे 
हो (40) 
। उनके पास परोक्षका ज्ञान है जिसे वह लिख 
लेते हैं हर उसके आधार पर रसूल को डुट्ला रहे 
हैं) (&॥) 
क्या वह लोग (रसूल के विरुद्ध) कोई चाल चलना 
'चाहते है? (यदि ऐसा है तो) काफिर स्वयं उस चाल 
में फंस जाएंगे (42) 
क्‍या मुझ ईश्वर के सिवा उनका कोई और पूज्य 
है? जिन वस्तुओं को वह लोग (ईश्वर का) साझी 
' बताते हैं मैं ईश्वर उससे पवित्र हूं (43) 
यदि वह आकाश (से कष्ट) का कोई टुकड़ा गिरता 
हुआ देखे तो कहें कि यह गाढ़ा बादल है (44) 
अतः उत्रको छोड़ दो यहां तक कि वह दिन जिसमें 
वह अचेत कर दिए जाएंगे सामने आ जाए (45) 
| ज़िस दिन उनका कोई छल कुछ भी काम न आए 
और न उनको सहायता ही मिलेगी (46) 
और निःसंदेह अत्याचारियों के लिए उसके सिवा और 
(कष्ट भी है परव्तु उनमें के अधिक नहीं जानते(47) 
[अपने रब के आदेश की प्रतीक्षा में बैर्य किए रहो 
(आप हमारी रक्षा और देख रेख में हो. और जिस 
समय कार्य के लिए उव करो, तो अपने रब की . 
'प्रशब्सा के साथ उसकी पवित्रता वर्णन किया 
करो (48) 
और रात्री के कतिपय समय में भी उसकी पवित्रता 
का वर्णन करो और तारों के डूबने के बाद 
भी (49) 
| सूखतूलतजम मक्की 53 
|| 
साक्षी है. उज्जवल तारा (अर्थात मुहम्मद स0) जब 
वह इच्छ करते हैं (अर्थात जाति के सत्य मार्ग पर 
आने की) (॥) _ 
(उनकी इच्छा सीधे मार्ग की. है) अर्थात तुम्हारा मित्र 
न भठका है न बहका है (2) 
वह अपने जी की इच्छा से नहीं बोलते (अर्थात उब 


झीघे मार्ग पर चलें यह है उनकी इच्छा) (3) 
कया है उनकी इच्छ) यह तो एक वही है जो 


>>] 
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उस पर प्रेषित की जाती है (एस जान लो कि मुहम्मद स0 संदैव वही 
से बोलते और व्यवहार करते है यह उनकी इच्छा है) (4) 
बोद- बजम को इस प्रकार भी समझा जाए जैसे तारा अपने ईश्वर के 
बताए हुए नियमानुसार उस मार्ग पर चलता है जो उसके लिए विश्वित 
है उससे इधर उधर बहीं होता. ऐसे ही मुहम्मद स0 भी उसी मार्ग पर 
चलते थे जो ईश्वर ने उनके लिए अपनी वही से नियुक्त कर दिया है. 
यही सीधा मार्ग है और मुहम्मद की इच्छ भी यही थी. कि 
सब व्यक्ति उसका अबुकरण करें सीधे होकर तारे की भांति. तारा कभी 
अपने निश्चित मार्ग से नहीं हटता जब हटेणा क्यामत है. ऐसे ही मानव 
को $श्वर के निश्चित मा॑ पर चलन। बाहिए जैसे मुहम्म८ स0 चलते 
थे, जब भी इन्सान सीधे मार्ग से हट्ता है विनाश है, 
और जिस प्रकार तारे से प्रकाश प्राप्त करके मानव लाभ उठता है ऐसे 
ही मुहम्मद स0 से लाभ उद्या गया जो चालित है. अतः हर व्यक्ति 
को भी ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए जिससे दूसरों को लाभ हो प्रकाश 
मिले यह है ईश्वर की इच्छ और मुहम्मद स0 की भी यही इच्छा थी 
ऐसे ही हर आस्तिक की यही इच्छा होनी चाहिए. 
उनको पूरी शक्ति वाले फरिश्ते ने शिक्षा ज्ञान दिया 
है (5) [8:9से24) 
(अर्थात जिबराईल) जो शक्तिशाली हैं फिर यह सीधा 
खड़ा हुआ (6) 
और वह (आकाश के) ऊंचे किनारे में थे (7) 
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दूरी रह गई (9) 

तब उस (फरिश्ते ने ईश्वर के आदेश से) ने ईश्वर 
के बब्दे (मुहम्मद स0) को वही पहुंचाई जो पहुंचानी 
थी (0) 

जो कुछ उन्होंने (मुहम्मद ने) देखा उनके हृदय बे 
उसको झूट न जाना (॥) 

तो क्या जो कुछ वह देखते हैं उसके विषय में तुम 
उससे झगड़ते हो (2) 

उन्होंते उस फरिश्ते को एक बार और भी देखा 
है (3) 

अर्थात उस स्थात्र के पास जहां आश्चर्य (विस्मय) 
अपने अक्तिम छोर तक पहुंच जाए (4) 

और उस स्थान आश्चर्य के पास निश्चिन्त से रहने 
वाला स्वर्ग है अर्थात इतमिनान से रहने का 
स्वर्ग (5) 

उस समय सिदराह | है । वही के स्नोत पर छा रहा 
वा जो छ रहा था (6) 

[) सिदराहतुल मनतहा उस स्थान को कहते हैं जहां साधारण बुद्धि 


मानव काम नहीं करती. आश्चर्य ख्र रहा होता है. वहां सिर्फ नबी की 


बुद्धि ही काम करती है वह अचम्भित नहीं होती और अपना काम 
करती है जो वही दी जाती है वह सचेत में लेती है, 
उस समय रसूल की आंखें ध्यात न किसी और की 
ओर आकृष्ट हुई और न सीमा से बढ़ी नबी का ज्ञान सामान्य इन्सान 


से बहुत अधिक होता है परन्तु ईश्वर के ज्ञान के सामने नबी के ज्ञान 
की एक सीमा है उसके आगे नहीं बढ़ सकती (7) 
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(722) 


॥ अपने ईश्वर की बड्डी बड़ी स्मृतियां 
(9) ह 

ऐ मूर्तियों के पुजारियो! विचार तो करो) तुम 
ने लात और उज्जा में क्या देखा है (9)... 

जो तीसरी देवी मवात है (उसमें कौन सी 


| फिर इस पर भी मनन करो) क्या तुम्हारे लिए तो 
बैठे हो और ईश्वर के लिए पुत्री जिन्हें तुम अपने 
लिए अपमान का कारण समझते हो) (2॥) 

बह तो बढ़े अव्याय का विभाजन है (22) 

फिर इस बात पर भी विचार करो कि यह लात 
' उज्जा और मबात है क्या?) वह तो केवल चब्द 
'ज्ञाम हैं जो तुमने और तुम्हारे बाप दादा ने घड़ 
लिए हैं ईश्वर ने तो उनका कोई प्रमाण नही दिया 
वह लोग केवल अनुमान और मन की इच्छाओं के 
पीछे चल रहे हैं यद्यपि उनके ईश्वर की ओर से 
उनके पास पथ प्रदर्शन आ चुका है (अर्थात 
कुरआन) (23) 

कया कभी मानव को मनमानी इच्छ के अनुसार 
अभिप्राय मिला है (24) 

(याद रखो) परलोक और दुनिया (दोनों) ईश्वर ही के 
हाथ में है (25) 

| और आकाशों में बहुत फरिश्ते हैं जिनकी अबुशंसा 
कुछ भी लाभ वहीं देती परन्तु यह कि ईश्वर बे 
किसी को अनुशंसा करने की अबुमति दी हो अर्थात 
अनुमति के बाद और अबुशंसा को भी पसब्द करे 
' परव्तु न तो फिसी को आज्ञा है और न उसको 
' किसी अनुशंसा की आवश्यकता है वह सब कुछ 
"जाबता है (26) 

जो लोग परलोक पर विश्वास बहीं रखते वह 
 फरिश्तों को (ईश्वर की) पुत्रियों के नाम से नामित 
| करते हैं (27) 

यद्यपि उनको उसकी कुछ सूचना नहीं वह केवल 
| अनुमान गुमान पर चलते हैं और गुमान विश्वास 
के मुकाबले में कुछ भी काम नहीं देता (28) 

तो जो व्यक्ति हमारे जप से (अर्थात कुरआन) से 
मुख फैरता है और दुनिया ही की जिन्दगी को सब 
कुछ समझता हो उसे उसकी ८शा पर छोड़ 
| दो (29) 

| उबके ज्ञान की पहुंच यही तक है तेरा रब उसे भी 
| जानता है अच्छी प्रकार जो उसके मार्ग से भव्क 
गया है और उससे भी अवगत है जो सीधे मार्ग 
पर चल रहा है (30) 

और जो कुछ आकार्शों में है और जो कुछ पृथ्वी में 
| है सब ईश्वर ही का है और उसने रचनाओं को 
इसलिए (पैदा किया है) कि जिन लोगों ने बुरे कार्य 
किये उनको उनके कर्मों का बुरा बदला दे और 
जिन्होंने सत्कर्म किये उनको अच्छा बदला दे (3॥) 
जो लोग बड़े बड़े पार्पों और निर्लज्जता की बातों से 
संयम करते हैं वही सदाचारी हैं रही छोटी मोटी 


5550 55४3८208) 


2० । ॥ ५9 वीक... ] 


9७%0५222०2७॥४ (/00:५0७४७५७५४५..६-।८- ०५! 
्ढ ७:४४ ० श्र 2००॥ ८. ((५/३,४ !//७६ ८ (०४८-.)३) 
(।१)७८५७/८७४ ५ 


७७088 ५: ५-:०७७(८५0९ >७७४७/४७» 
ु (0९७८८, (८ :४/५50४० ४४००८ 
७७४१६४7८४॥ 0७2५-72 «..7७७/://८.०७) 
(0)(४2४७० ४५८ <-(०:7)0//2. ८ 

6७४94:5/॥ 4; ४ (४2८6 (0५७५2. 
£26 ४८६ 58७3] (०४०७४ #> ॥५-५/// ४०.८) 
2५ 20% 4]/5 कर (८-२५००८- (& ((६६-३/:४५(१५ 
|| 684 ८५८8 5) ५१८ ५४०३४०७/४७०८ ४५१४.५४४८ ७ 
उ३०57:085 90% ७ ८ ५9 0५०,॥४/ ४ 
०६८७०-०)/४५...८ ७७१८ 


6७04028/ 


(४०7)(७//७)८ #<.५ 

८0८7४ 00८ ७/0७८./90..5०// 

७ ७३७४४:29 9 € ८०८ ७९७) ७७७०२ (४,.) 

। (॥०).7 

5%32५83%2%25 #४/:७४०/४/४७८६५८७०५८५ 
80४020252:2:5.. 6४ /0७/७८ ७... ४5... 
७७०:४7£02&॥ २४ ॥5.॥.2८ ०2७/७:%७४/०.2५/ 


8१<-- ०००१/ ह/ ७४००९- 2९ ७४739: 4 
(४०८-०७<५-८ 

(((४)/.:9,2, ४५४ < ०.7... 2 
(८)./2-//७४८- (४८ ५४ 


७७८४॥४::587:) 


&#;40:3५26% 25. 2६ (०/००००/<४५४७/-४ 
&25%&065। 85524 ७८/४/७४४ ५०८4-७८ ७४ ७०४ 


] 
७.७७ % ५7 
6 2008,5॥0 5,225 


(/0)८2 
६/5..०«-. | ७०७४) -- 23७..७ 2 थ् 
दी ७.८..2 ४:४८: ही (2०१९. 


(/१)५» 2६८ ७ 
88952 5५:35. ००९०४८.५..2६--६-४#७//८७ 
%0..2.८880224% ००९ ७8८०-२८ ०७८१७ 


७७082 रे... 0* )७-(०४८०-०८-<८७४९- ०४०७७ 
४5:938५2%03/9; ५-८4- ५८७८२८७०९- ५८०३४ #५/! 
4४॥%%४7207७/9 . (/..)४ (/-७०८ 0८ ४४.४ 
0 है «२ ८ 2७४2४ ७७४८ ७४७७४ ॥2- ४2 0/)७१/( ८. 

(।7)८.. 2.५ ७४००४०५४८ ५५४६ २,॥८.. 2.५।.८६ 
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कमियां जो बिला इरादा हो जाती हैं तो उनसे भी &&£88/29'9:%: डर &-/७७७८ ००१0५४,॥७ ०४ | 


बचता ही चाहिए याद रखो तुम्हारा रब बड़ी क्षमा ९ 3०४5 2,८24 (रा! 2; कल 0५८८2 न हे कक हा (५ ५ 
वाला है वह तुम को अच्छी प्रकार जानता है जब ७१२१७१< ३2:०2 ७०८ 4-00 /९- /७० ७४५......2४. 


॥ह५४/ 2 (४2 ४८] [#£ ४०2, है 77 

उसबे तुमको (अर्यात तुम्हारे पिता को) मिट॒दी से 62% 79/7% | ६॥५०-७८८८.५०-०७४)/४- 
पैदा किया और जब तुम अपनी माताओं के पेट में बच्चे थे तो अपने 4982०. /५- ९-०2 ६- ८५७८ ०४ ७।( ५-३० ; 
आपको पवित्र सुदरे ब जताओ (अर्यात अहंकार न करों) ईश्वर उसे की, ५-0४. 25) 
भलीभांति जानता है जो तुम में सदाचारी हैं (32) [(4:3; 42:3; #000704-#:4६५८८टट4-79:ैं+-/४०८ २) 
5:65) [+9:9:7<:77 प 
भला तुमने उस व्यक्ति (अर्थात सामरी) का हाल 200522% 2./:७७८५/७४(/०५०६).८/०.७& 2७०८५ |७४(४०५०४), /ध ४-2६ 
देखा सुबा जिसमे विमुता की “थी अर्चात -विदवोह 6९202 3:% ४ कक तरल इटएए हे मूह 

«हो गया था (33) 20680 ६ ११८१७:/०१(+“) ४: 3 //(४£ 
और वह कुछ समय आज्ञापालक हुआ था १2 58 4९६ /२/4 2९८./५४/)०५४८४.८ (५७ 
फस्तु किक करके) सत्य से रुक गया था ७७०७५४४ ८५ < 
(क्योंकि उसको कुफर ही अच्छ लगा) (34) (20:95,96) 


(क्या वास्तविकता के जानने के लिए। उसके पास. 8 ७४४५१४४ ५६८८2 ४५८०६ ८/(४८८.७८ ०६४०). 


परोक्ष का ज्ञान है कि वह उसे देख रहा है (और जो उसने निर्णय किया हि: कद / हर हि हैक न ह 
है वह ठीक है तो निकट भविष्य में उसको ज्ञात हो जाएगा) (35) ०८ ५-४०६४८४<- ०७००६ ०४२५-४५ < ऐ 
[7+70:27](7०)(४८ ७७/४४० ५८० 


(4:7 5-26 ) । 

एऐसे अत्याचारी को) क्या उन बातों की सूचना नहीं 6 6::0४58। 6)-/७/ अवीगी &#&32 १8४ 6॥] | ४४४८) 
पहुंची जो मूसा की पुस्तक में है (36) 4५) 
और उस डृूबराहीम की पुस्तक में वर्णन हुई हैं 2४ ती2७०।८. 0.८ ५2: 

४८22४. 0०८. /८- 0४० ८ (2/८(/7//| 
जिसके प्रतिज्ञा पूर्ती का कर्तव्य पूरा कर दिया (37) ढ5:0॥॥७: 2<-८८७६-४४७४७५४००४८। हे हू 
(वह बियम) यह है कि कोई भार उठने वाला दूसरे 4 (४2):2//ए0 
के पापों का भार बहीं उव सकता (39) छै७४558)४:7४ ५४४६-५०» ॥५4..४॥००४५८८-. (७२७) 
और यह कि मनुष्य को वही मिलता है जिसका वह (#0) 2८५ 277५6 
शक कस लि 6७८9५: 066 (०१८-४//४,७४:८-०७०५०५५८५ 
ओर यह कि इन्सान का कर्म निकट भविष्य (अर्थात ८ ३८८०९ ८६० 


&8५.2-9०4०००५ (८०-०9 65%) <६०७१७/ ४७००५ 7 
क्‍्यामत में) सामने आजाएगा जो देखा जाएगा (40) न्ट है 
फिर उसको उसके कर्म का पूरा पूरा बदला दिया (७)४८ ५५७८०८४८६ ५८. , 
मे मै पट | 424 8 2] 
जाएगा (4॥) है.3597%04,::$ (४)#६ ७६०-५५३५७४/८ /४(/४ 


बोट-- इन आयात में स्पष्ट हो गया कि हर व्यक्ति को अपना किया &॥ (2020 (६ रह हर पट पं जम 
हुआ अच्छा या बुरा मिलेगा उससे ही स्वर्ग व बर्क में जाना है फिर “-०/४०-८:५/७८ ६१००५१८- ४ ५४४५ 


प्रतिदान देने का क्या ओचित्य हे? इस पर विचार किया जाए. 0४८०८. ४ ७४....ज/०/८८- ६४७५०८८५२७--८७ 
और यह कि अन्त में (क्यामत के दिन) तुम्हें अपने ्ठें ७&5034:220॥ 85 ००७६-४१ (७८००9 ९४७४ ५ 
ही ईश्वर के पास लोटना है (42) डर ब्ब (न 
और यह कि ईश्वर का नियम हंसाता है और $; (/४)८- ७७५; 
रलाता है (५3) 86:8&9 288. (४0८-४/५०६-४५३७२४४४/८.॥ 
5३ कि उसका नियम ही मारता और जिलाता है 37047 (07) ४॥/- ०५७००४४/००८..॥ 
और यह कि उसी ने बर और बारी का जोड़ा ४20 [4/॥ ८4% 8&88 (७७) (६2४४७७५५८८- ४/.2. ; 
ब्याज 6 ४45४24 ५५॥४९०८९०)४०- ४७९८- ५०४८-0० 
(अपने नियम से) अर्यात वीर्य से जो (गर्माशय में) अत आए काल कल ० है 
डाला जाता है (46) (९१) ट-आ 


ओर यह कि (क्यामत के दिन) दूसरा जीवन देना 77222 £//40 44 (20९७६०४५०७/»(७०८ >-9).:./ 
उसी पर अनिवार्य है (47) ध्ह 


और यह कि उसी का नियम धनी बनाता है और (/४)८- 
#50 कस 2 65882 868 (४)८-४/०:८-८४४०४८००४४४)/८./ 
कक हक जज... 6०584 006-७०१८०िए/0ै00-64-» 
ओर यह कि उसी के नियम बे आद पृथम को ७08 ॥5८७८४४ ६ (००)॥3/./॥//॥७४२- ७५४८ $५/९.॥ 
कद कर अल 60 हैं /6०6/ (9)%६०0 |/50/#6,2, 


और समूद को भी अर्दात किसी को शेष न छोड़ा (5) (७६ /:४ 3 7 टन रा 
और उबसे पहले जाति बूह को बष्ट किया कुछ. .>»96०७) )४०८2४५४०५७३ ७-० (४.6८ /०/॥/८०/)4< <-. ...॥| 
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[ नहीं कि वह लोग बड़े ही अत्याचारी और बढ़े 
| उद् ण्ड ये (52) 

उसी त्रियम ने जाति लूत की) उल्ही हुई 
ततयों को दे पट्का (53) 


स्तविक्ता कुछ और है वह यह कि ईश्वर ने हर वस्तु के त्रियम बबाए 
ज़ो काम उबर त्रियमों के अन्तर्गत किया जाएगा वह ठीक होगा और 
। उनके विरुद्ध किया जाएगा वह अनुचित होगा ऐसे ही इन्सान ईश्वर 
| आज्ञाकारी करते हुए कार्य करेगा तो वह दुनिया और परलोक दोकों 
न् सफल रहेगा और जो उसकी अवजन्ञा करेगा वह असफल होगा. तो 
न॒वस्तु नियम का पालन करना है अतः अच्छा या बुरा ईश्वर के 
थ में है ईश्वर किसी पर अन्याय नहीं करता वह व्यायी है उसका 
ब्रयम यही कि जैसा करना वैसा भरना अतः हम को इन आयात में 
न बातों को ध्यान में रखते हुए अनुवाद करना चाहिए. 
[ह मुहम्मद स0 पहले इर सुनाने वालो में से एक 

र॒ सुनाने वाले हैं (56) के 
न्रे वाली घड़ी अर्थात क्यामत निकट आ पहुंची 

| (57 

स 5 के दुखों) को ईश्वर के अतिरिक्त कोई दूर 


रव्तु यदि तुम अपना बचाओ चाहते हो तो) ईश्वर 
। विधान के आगे झुकजाओ उसके नियम का 


न करो और उसी की पूजा करो (62) 
सूरतुलकमर मक्की 54 


थामत की घड़ी आ गई जब चात्द फट जाएगा[।) 
गैर यदि काफिर कोई चिन्ह देख भी लेंगे तब भी 
ख़॒ फैर लेंगे. और कहेंगे कि यह एक संदेव का 
गदू है (2) 
[2- इस आयत का अबुवाद एक यह किया गया है कि चात्द फट 
या. परन्तु अरबी लेख बता रहा है कि अबुवाद भविष्य मजारे का 
ना चाहिए न कि भूत काल का अतः भावार्थ किया गया है और जब 
न्द फट जाएगा यह उस समय की बात बताई जा रही है जब 
थामत के हंगामे में चात्द फट जाएगा. चाब्द ही नही अपितु हर गृह 
र्थ॑ इत्यादि भी टूट फूट जाएंगे पर्वत व आकाश बिखर जाएंगे जिसका 
क्षी कुरआन है इसको देखने के लिए विम्नलिखित आयात का 
वलोकन करें (25:25, 55:37, 69:॥6, 75:6से।0, 82:। 
/४:5], ।7:59-93) 

हकीकत खुराफात में खो गई। 

निपपपसस िख्परपरपरप2 ० उम्मत खायात में खो गई।। (इकबाल) 
कमर की आयात () के बारे में एक चमत्कार बड़ा मशहूर है कि 
स0 के चाब्द के दो टुकड़े कर दिए, वार्विक्ता क्या है देखा 


७ 339,88 65 02 
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रा ेफ 
जांए. ज्ञावियों बे जो अबुवाद इस आयत का किया है वह अवलोकब हो. (//( 2.7. ४/०८५७०७/2:29%%% ! 
भविष्य । 


क्‍्यामत निकट आ गई और चान्‍< फट गया जबकि आयत में 
की बात है अर्थात वह घड़ी क्यामत) निकट आ गई और चाब्द फट 
जाएगा. 


इस चमत्कार के प्रमाण में कथन भी हैं उदाहरणतः शाह -. 


अब्दुल कादिर पु० शाह वली उल्लाह मुहद्विस देहलवी ने अपनी तफसीर 
में लिखा है. 
मौलवी शाह अब्ुल कादिर साहब ने इस स्थान पर फायदा लिखा है 
कि हज के दिनों में आधी रात्री को काफिर .एकत्र थे हजरत उन्रको 
समझाते थे उन्होंने मांगी कुछ निशाज़ी महामना ने कहा देखो आकाश 
की ओर चात्द दो टुकड़े हो गया. एक उनमें से पूर्व को आया एक 
पश्चिम को जब तक उत्तम प्रकार देख लिया फिर आपस में मिल गए. 
यह लक्षण था क्यामत का सब कुछ फठेगा. 

सम्पूर्ण मुफस्सिरों की इसी पर सहमती है और चमत्कार शक्के 
कमर का प्रकट होना सही कथों से प्रमाणित है. एक कथन में अंकित 
है कि मांग अबुजहल ने की थी और इस चमत्कार के लिए एक यहूदी 
ने बताया था तब मुहम्मद स0 ने यह चमत्कार दिखाया इस को 
देखकर यहूदी विश्वास लाया परन्तु अबुजहल विश्वास न लाया जबकि 
उसको विश्वास लाना चाहिए था कथन में इस घटना को बहुत मशहूर 
किया गया है. यहां तक कि एक भारत का राजां भी उसको देख कर 
मुसलमान हो गए. परव्तु दुख है. कि केवल एक ही, क्या औरों ने 
उसको वहीं देखा, « 

इस प्रकार चमत्कार दिखाने से यह सिद्ध हो रहा है कि 
ईश्वर के रसूल को हर प्रकार का चमत्कार दिखानेका पूरा अधिकार 
प्राप्त था कि जब चाहें और जिस प्रकार चाहें दिखा दें यद्यपि किसी 
रसूल को कभी यह अधिकार वहीं दिया गया कि वह बिना ईश्वर की 
आज्ञा के अपनी इच्छ से चमत्कार दिखा दें आयत अवलोकन हो. 

सूरत रअद आयत 38 हम आपसे पहले भी बहुत से रसूल 
भेज चुके हैं और हमने उन सबको पत्नी बच्चों वाला बनाया था किसी 
रसूल से नहीं हो सकता कि कोई चमत्कार बिना ईश्वर की अनुमति के 
ले आए हर निश्चित वचन की एक लिखत है. 

सूरत बकरा आयत 37 और वह लोग कहते हैं कि उन पर 
कोई चमत्कार क्यों नहीं अवतरित किया गया उनके रब के ओर से कह 
दीजिए कि ईश्वर को निःसंदेह पूरी शक्ति है इस पर कि वह चमत्कार 
अवतरित कर दे परन्तु उनमें अधिकांश अचेत हैं. 

यूरत युवूस आयत 20 और वह लोग यूं कहते हैं कि उन 
पर उनके रब की ओर से कोई चिन्ह क्यों नहीं अवतरित होता सो आप 
कह दीजिए कि परोक्ष की सूचना केवल ईश्वर को है. 

सूरत बनी इसराईल आयत 59 और हमें (दौरे मुहम्मदी में) 
चमत्कार भेजने से किसी वस्तु ने नहीं रोका परन्तु इस विचार ने कि 
अगली जातियों ने चमत्कारों को झुव्लाया था, अर्थात ईश्वर ने ईशदूत 
को इसलिए चमत्कार नहीं दिया कि जिन कौमों को चमत्कार ऐ गए थे 
उन्होंने उनको झुब्लाया कोई लाभ नही उदया, 

सूरत रअद आयत 27 नास्तिक कहते हैं उस पर (अर्थात 
मुहम्मद स0) कोई चमत्कार चिन्ह क्यों अवतरित नहीं किया गया. 

सूरत अनआम आयत ॥।। और यदि हम उनके पास 
फरिश्तों को भेज दें और उनसे मृतक बाते करमे लगे और हम सम्पूर्ण 
वर्तमान वस्तुओं को उनके पास उनकी आंखों के सामने लाकर एकत्र 
कर दें जिनकी वह मांग कर रहें हैं) तब भी वह लोग कदापि विश्वास 
न लाएंगे 

अनआम आयत 7 और यदि हम कागज पर लिखा हुआ 
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पुस्तक आप पर अवतरित करते फिर उसको वह लोग अपने हायों 
छूभी लेते तब भी वह नास्तिक लोग कहते कि यह कुछ नहीं परन्तु 
ला जादू है 

त इब्राहीम आयत ॥. उनके रसूलों ने उतसे कहा कि यह सच है 
हम मानव की प्रकार से तो तुम जैसे मानव ही है. परन्तु ईश्वर 
बने भक्तों में से जिस पर चाहता है अपना कृपा दया करता है 
र के आदेश के बिना हमारी शक्ति नहीं कि हम कोई चमत्कार तुम्हें 
दिखाए. 

रत आराफ आयत ॥88. आप कह दीजिए कि मैं स्वयं अपने 
स्तित्व के लिए किसी लाभ का अधिकार (नहीं रखता और न किसी 
नि का, परव्तु इतना ही कि जितना ईश्वर ने चाहा हो. और यदि मैं 
ग़क्ष की बातें जातना होता तो मैं बहुत से लाभ प्राप्त कर लेता और 
[ई हानि मुझको न पहुंचती मैं तो केवल डराने वाला और शुभ -सूचना 
वाला हूं उन लोगों को जो विश्वास रखते हैं 

रत मोमिन आयत 87... और किसी रसूल की यह शक्ति न थी कि 
॥ई चमत्कार ईश्वर की आज्ञा के बिना ला सके 

कुरआन से यह कुछ आयतें लिखी हैं वैसे कुआन में और 
काफी आयात हैं जिनमें चमत्कार के विषय में है हर पाठक उनको 
प्रान में पढ़ता होगा विचारणीय बात यह है कि सूरत कमर की 
यत एक में एक चमत्कार नबी की ओर संबबन्धित किया गया है और 


इनकार करता है तो उसका मंगल बही, मार्नों यह हुआ और यह 
नत्रा बड़ा चमत्कार था जो ऊपर आकाश में हुआ कही किसी भवन या 
हसी ऐसी जगह पर नहीं हुआ जिसको देखने वाले कम हो उसको तो 

आकाश में पूरे संसार में देखा होगा जिससे इनकार नहीं किया जा 


परब्तु कुआआन की आयात में अंकित है कि अकेक्रेश्वर 
दियों और नास्तिकों ने कहा कि यह कैसा नबी है कि इसके पास 
चमत्कार नहीं ईश्वर ने इसको कोई चमत्कार नहीं दिया और ईश्वर 
. उनके इस कथन का उल्लेख किया कही भी यह नहीं कहा कि वह 
ट कहते हैं क्‍यों चमत्कार नहीं दिया, उन्होंने चान्द को फटते हुए नहीं 
छा और उस समय दुबिया में बहुत व्यक्तियों ने चात्द को फटते देखा 
चाब्द फटने को देखने के बाद उन लोगों को भी झुटलाना बहीं 
हिए था, परन्तु वह लोग इनकार करते रहे इसलिए मुहम्मद स0 ने 
हह चमत्कार नहीं दिखाया. 

इसके अतिरिक्त ईश्वर स्पष्ट कह रहा है कि हमने आपको 
चमत्कार इस कारण नहीं दिया कि पहले लोगों ने चमत्कारों को 
लाया, जादू बताया और आपको सबसे बड़ा चमत्कार कुरआन दिया, है 
यह भी कुरआब में अंकित है किसी बबी में यह शक्ति नहीं थी 


।0 ने कोई चाब्द फटने का चमत्कार नहीं दिखाया आयत का अबुवाद 
. किया गया है. कया अनुवाद किया है अवलोकन हो. 
कमर आयत ।. कयामत निकट आ गई और चात्द फट गया. 
2. यह यदि कोई चमत्कार देखते है तो मुख फैर लेते हैं और 
हैह देते हैं कि यह पहले से चला आता हुआ जादू है. आयत में 
 अय काल है और अबुवाद भ्रूत का किया गया है. सत्य भावार्थ 
हो. 
।. वह घड़ी (अर्थात कयामत) त्रिकद आ गई और उसका चिब्ह 
है है कि चाव्द फट जाएगा. 
(रहा प्रश्न चमत्कार का जिसकी वह लोग मांग करते हैं तो सुबो) 
यदि कोई चत्नत्कार देखेंगे तो मुख फैर लेंगे और कह देंगे कि यह 
से चला आता जादू है. 
अर्थात वह लोग ऐसे हट धर्म है कि किसी बात को भी बही 


वह बिना ईश्वर की आज्ञा के चमत्कार दिखा सके. अतः मुहम्मद - 
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४५4 /#:4 ४2 ./५-..2-..2४.%,/५६- ४५7 
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8590. ५८७७०८८-७००८०० ७६ ०५-००० 
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मार्केगे तो आपका जो कार्य है अर्थात धर्म प्रवार और धर्म के आदेशों. (॥/॥0७०८2- (७८ ७००७० 07८ (४८ 
पर कर्म करते रहो. और उन लोगों को डराते और शुभ सूचना सुनाते »०50 62797 4 
रहो. यह है वास्तविकता शक्‍्के कमर की अर्यात चाब्द फव बहीं अपितु 


कयामत में फठेणा जिसकी सूचना इस आयत के साथ और बहुत ना पी 

आयात में अंकित है जो अपने स्थान पर लिखी गई है. है >70५४९-७००८०६ ६०४५८ अं, 

और वह लोग आपको झुं्ला कर अपबी इच्छओं.. 8०४2५ /4%- १९:२५ ६ ६4 4-2० < ५४४४ 0//97..- /%%॥ 
के पीछे चल रहे हैं (तुम उनकी चिब्ता न करो ७५६#् प>20/४७१००५८४७ 7) 
किसी की मांग पर चमत्कार नहीं दिखाया जाएगा +स्लनन 

इसलिए कि) हर एक कार्य का एक समय निश्चित ००५८-४४ ७)६- 42-०७ -६४/४८(-/८- ४८ ५ 

है (चान्द भी अपने विश्चित समय पर अर्थात (७४)४८ ५४0७८ ०७5४, ! 
कयामत के दिन फट जाएगा) (3) ५:2.0%8७४72:5; & (/४८ 6: (०0 6 ४; 

.ठन्‍्हें चमत्कार से कोई लाभ भी न पहुंच सकेगा 

ल कि) उतके सामने पिछली जातियों के /)६-००४८६०५४<-०.0७८ ००४४४ ५८० 
समाचार आ चुके हैं जिनमें शिक्षा है (यदि मान (४)(६४ 
ने ५) 9202020/७8(8/7.,.. 2५ ०५०४७४.१७.८॥७४४४५०४ 


और पूर्ण युक्ति की बातें भी हैं परन्तु उन 2 
दैतावबियों से उ्हें कोई लाभ बहीं पहुंचा (5) (9) (४५५४४ 
तो आप भी उनकी कुछ चिन्ता न करो मुख फैर (46 02 %#४8/:] 4॥७०००५८-०५/०७८० ७५०७३. ] 


लो जिस दिन बुलाने वाला उनको बुलाएगा एक ६ (५-3० ४२.४४-६४८ ॥/७/ 
अविष्ट वस्तु की ओर (6) है 5$-< / ११५१८ 2/2/4£2 (< 72 है / 0०५६-७८ हि हर 
तो आंखें नीची किए हुए समाधी से निकल पढ़ेंगे 6५ 2५026 कह 
मानो बिखरी हुई हडडडियां हैं (7) ८2000:४; रे ४ (५2.४०:4ए५४४ 
उस बुलाने वाले की ओर थोइ़ते जाते होंगे तास्तिक :९४/7254॥ ॥8:00: 7] 2४४८ &। 2272 ८.2».3,/((८..॥५४-॥ 
कहेंगे यह तो बड़ा कटिन दिन है (8) ह ७£८5४| (५0६ ००००५२ ८: 
की ५225 ४४2५ 27" ००० 7 3! 

8: सबने कर श कि 2422292/88 ८.6८ ध07०|४१४ (3४ ९.०८: ०. 
है “_ ११45 (४ ६ हे ] ५ 
काल ली जप कर हे | आलाडदडाड (2006 9-२४०/४०५०४८- 
तो उसने अपने रब से याचत्रा की मेँ. (उबके 2५558 ७०८८७) ५८७५/-..... कह ० 
कह पक हर 5 . शल्कय हल 0०/0५७:- ००७७-४८ 
पस॒हमने प्रचण्ड वर्षा से आकाश के द्वार खोल है..4४7:,:802/: ॥5६६ है. 2४०28 हे 
दिए (॥7) /258०५०:४८॥८)४ ४४ ०८४०-०८ ७७४(८- ./०६५७७॥०५८०.. | 
और पृव्वी से सोतों को जारी कर दिया उस कार्य (॥) ८४. 
के लिए जो बिश्वित हो चुका था बंगह हे. 82 29056. ७४ ८ /४/.७०/७,७४#९८ ८८७ 
है कै बूह को एक नाव पर जो तखतों और ५४६ ७ (#)४#69&६ ५८८ 
५५ 4 4022 ही | हर बल है 
कीलों से तैयार की गई थी सवार किया (॥3) &;2४%9 9४७ > ५५०- ०४०एडिएएं "६८०८६ 
वह (नाव) हमारी देख रेख में चलती रही (और बूह (७) (४६ 
के श्र गत 8 न्‍ यक्ति का. (७०४४#५४ ७४ ८ ७८१८2८०9७:४.-८0/५७८४ 
बदला था जिसका उपक्षा णडई (६३ 

हि ७ 0०) 0४४५४.४७४.४-५४./ ५/..(६ 


और हमने उस (नाव) को एक शिक्षा का चिन्ह 
बनाकर छोड़ा तो कोई है कि सोचे समझे? (5). ज8४#८20$ 


(7६५ ॥१, .““ ९५४ *4 


7%६/४०,/०४-(४९७) ० /८ 


सो देखलो कैसा था मेरा कष्ट और मेरे डराने का (0)९४2८६-»-५-६ 
परिणाम (6) ७,550॥&5565265 (00/७४/५5८५ ८७...)४५८७.८१४५ 


और हमने करआन को समझने और अमल करने १4% 
के लिए कह कर दिया है तो कोई है सोचे ८८०४६ 86:20; (४/५००८८०-//५/४४७०४०८ ८ 
समझे? (7) हे ७.65 (८) ६४६९. »<- (४ 2५ 
आद ने भी झुट्लाया या सो देखलो मेरा दण्ड औआ 2050305८ 6:26560:2:56 (6039/ 30 8 ८४4 23 9॥०7४4., 
इराना कैसा हुआ? (8) इ रे 
हमने उन पर अशुभ दिवों में प्रचण्ड आंधी (/*/ 


चलाई (9) 35॥2725 2४:26 ( 4) (४: 2८.४८ ०४८०० 
(728) 


न लि. फमा ख्रुकुम-27... * +%-“*“ए७४ ७7 ०ष्छ्ी 


है ८-३ कम ल्् बलगीअ कप पा 0५७4 (७७/20/५४४० 
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खलो मेरा कष्ट और डराबा कैसा हुआ (2) प् (3.62-< रद 

हमने कुरआब को इसलिए सरल बबाया है कि. 7503: 9४8८8$:८ (#9)96८,५,॥५-००५५८.४४ ४: 


हि और अमल करे. तो है कोई जो ० 3|/&८ का <०)/(४००ध८ //७०८ (6५ 

की जाति बे भी सावधान करबे वालो को ४४०४४४४ कक , « (004 4->>८४३८/०४७०४ 

(3) 7 ड़ (#7)|0%/./५4-५3/-,//३ 

! कहा कि भला एक व्यक्ति जो हम ही में से ४०6 ७ 7_/ 

५ अनुकरण ' (4.५, # ८6८ | है ४ जत्आा | र् ] 24 ७9.६ 0४. ५/५॥। 
उसका अनुकरण करें? यूं तो हम पथ 6८५४४ ०४६ 9 (#०८८३८८७००७७४/८०४४८५७५७ 


ब्रा और दिवानगी में पड़ गए (24) ग्रे 
हम सब में से इसी पर 'वहीं' अवतरित हुई? ५४ हक ५2७४; (५४)%-४५००४७५८७७०- ५८-१४ 
अपितु यह झूव डीग मारत्रे वाला है) (25) ०522240270॥8/' 
शीघ्र कल ही ज्ञात हो जाएगा कि कौन झूव 4६/६९/४। 6090)4-«६९ ४४ 
डीग मारने वाला है (26) ८ (600//5£ ८४४:८ डा सी 4 ६ 8 6६७७७ ४०४५ 
+ उनकी परीक्षा के लिए ऊंटनी भेजने वाले हैं हे तब) ५ ॥ 2] 
£ तुम उनको धैर्य के साथ देखते. रहो (27) ४९४॥६ 20 व्जज्ट >> 724 (; प्र अऑ. 
र उनको सूचित कर दो कि उनमें पानी की बारी ' 8»४6 20028 % “2 रपेक की 5 ४० 
रिचत कर दी गई है हर एक को अपबी बारी पर ७252॥ ( ४)४/2»००८ (3 
(32 अं हट ८4525 4558 ४७/»७५,४७| ५८०००४//७५/ 
पर डाले) तो उसके हंस हे कल और ५४५ ९/४६४ 2 0004-६४ ८५५५४-६८९- 
की कोंचे कय डाली (29) - 8:&6#9७8४20058.. /#॥ 0.) (५६ 2४. ९- <- ५५) ५४ 
अर! द था. येत आज वी व (0१)03५४6/./५/03०|८0॥५. .7(२. ७, 
तावनी (3 स्‍ 
पे उन पर एक धमाके की ध्वनि भेजी तो वह 8.5553॥2 2665 (०9० ५:४५८०४६५ 2 28 
$ वले की रोंधी हुई बाइ की भांति भुस होकर 4६४2 ४(८०॥  (८७)|७३७७४./७-६८७०४०- (€ 
९ (३॥) 6 252४ [विरी-2 [९ (७)८८५,/७ 0./४2|४0४७४५%५ 


र॒ हमने कुआआन को समझने और अमल कवे “<८;/, "५ ४8 ५48: हु ४ कर 
लिए सरल कर दिया है तो कोई है कि सोचे 2/००3:/5॥58066/8; (2७७ (2४.८८ .//2॥४॥/० [222 &५ 
गे? (32) (/)९४:६.»-५- ४ 2६ 
रा 2 ५2333 ७,४४६ ५४४2५ (##)9|॥7/ ८. ५3४० »//3 
हमने उतर पर पत्थर बरसाबे वाली वायु चलाई 60422 20८४ 686 ८320४ ७४०२-०० 4७०० 2 
न्तु लूत के घर वाले कि हमबे उनको पिछली... & «४2६ (60) 0७८ ७०५७//४०८.(८-2..७ 
ते ही से बचा लिया (34) ७५५४५ १. १2६८2 
न अपने कृपा दया से आज्ञाकारी करने वालों को ४5:£4058 40 +4ए०४४./७<-५०५१५/- ु कदम 
पक्षा ही बदला दिया करते हैं (35) ७55 (0०)५१२-०५ 
7 लूत वे) उतको हमारी पकड़ से सावधान भी 68/02/885५ 5:86 /9.///८-- #७/४४७(८ ४४0»! 
र दिया था परन्तु उन्होंने डराने में शंका की (36) (तर है 77% 
हर उतसे उतके अतिवियों को ले लेवा चाहा तो अं: कि कु 
भव उबकी आंडें मिद दी; सो मेरा कष्ट और 5220 :75% 82086  ४००-/७ध३/४४८०-४०२५४८७०-०५० 
धिवे का स्वाद वो (37) ७;४४902658;2४. ००८८-५/५/:०८००८१७००८ीं 
उस उन पर सुबह सवेरे ही अठल कष्ट आ (2र्न 
हुआ (38) है 
; मेरे कष्ट और परिणाम से डराने का स्वाद &2॥ 82£22:222६6 (60)५02४..७७०- ८०८८० 
(१) /- 4 (८०) ६: 5१58 :(#१), ५७४3० /५!७५-/४०....८५८६ 
हमने. कुअआन को समझने के लिए सरल कर 8,५20 7 जी ड / आल 2 (० 
है तो कोई है कि सोचे समझे? या व्यवहार ५0%), /5॥/) (45664| ४ 24-६८ ७५! ४2७ ०-[/ 


(५0) & ५44 (७)८.//(४६-५-५- 
फिरऔन की जाति के पास भी सावधान करने 6/802507९ 885 (४)८..८..॥८..).५४५६ ८७/४/२॥ 


आए (4।) ६2 + नर (6) (8 | । ५ च न] ब्डु «३3 रे 7] डे 
हमारे सब विन्हों को डृट्लाया तो हमबे. 28055 #&652088  ०/४७०/१7॥४४/४४/०४८ ०४ 
(729) 


उनको इस प्रकार पकड़ा जिस प्रकार एक 
शक्तिशाली और अधिपति व्यक्ति पकड लेता 
है (42) 

(एऐ अर वालो) कया तुम्हारे काफिर सरदार उन 
लोगों से उत्तम हैं या तुम्हारे लिए (पहली) पुस्तकों 
में कोई क्षमादात लिख दिया गया है (43) 

क्‍या वह लोग कह रहे हैं कि हमारा दल बदला 
लेने वाला है (44) 

उनका दल अभी शीघ्र पराजय खा जायेगा और 
(मैदान से) पीठ फेरकर भागते नजर आएऐंगे (45) 
उनके कदर वचन का समय तो महाप्रलय है और 
कयामत बड़ी क्ेर और बहुत कड़वी है (46) 
ति:सब्देह अपराधी लोग श्रष्टता में पड़े हैं और 
उनकी. बुद्धि मारी गई है (47) 

उस (कयामत के) दिन मुंह के बल नर्क में घसीटे 
जाएंगे (कहा जाएगा) अब आग का स्वाद 
चखो (48) 
हमने. [संसार की) हर वस्तु अनुमान निश्चित के 
साथ उत्पन्न की है (49) 


& 2-5 


6,5$ 
और हमारा आदेश तो आंख के झपकने की क्रांति 
एक बात होती है (50) 

हम तुम जैसे कितने ही (द्दण्डों) को - बष्ट कर 
चुके हैं तो कया एक भी ऐसा है जो सोचे 
समझे (5।) 

और जो कुछ उन्होंने किया है वह पुस्तकों में 
अंकित है (52) 

उसमें हर छोटी और बड़ी बात लिखी हुई है (53) 
निःसनब्देह हमारा डर रखने वाले स्वर्गों और बहरों 
में होंगे (54) 

(अर्थात) पवित्र स्थान में हर प्रकार की शक्ति रखने 
वाले राजा के दरबार में (55) 


यूरतु अर्रेहमान-मक्की (55) 


(22-९० ५४ 


ईश्वर जो अत्यन्त कृपालु है () 

उसी वे कुरआन पढ़ता सिखाया (2) (96:4,5) 
उसी ने इन्सान को पैदा किया (3) 

उसी ते इन्सान को बोलना सिखाया ज्ञान देकर (4) 
नोट- चूंकि कुरआन शब्द का अर्थ कुरआन पुस्तक के अतिरिक्त पढ़ना 
भी है अतः भावार्थ लिखा गया है कुरआन पढ़ना, जिस पुस्तक को हम 
इस समय कुरआन कहते हैं वह इन्सान की रचना के बहुत बाद को 
दिया गया और इस कुरआन को देने से पहले व्यक्ति को पढ़ने का 
ज्ञान देना अनिवार्य था. जिससे इन्सान इसको पढ़ सके और पढ़ने के 
लिए बोलने की क्षमता भी अनिवार्य थी, अतः ईश्वर ने पहले बोलना 
सिद्धाया या फ़िर पढ़ने का ज्ञान दिया और बाद में पुस्तक की आकृति 
में कुरआन दी तो अर्य हुआ ईश्वर कृपालु ने ज्ञान पढ़ने के लिए 
इन्सान को उत्पन्न करके बोलने की शक्ति दी और बोलने की शक्ति से 
पढ़ना सिखाया तब कुरआन प्रदान किया (99:5) 
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और चल्द्रमा एक विशेष प्रबन्ध के आधीन चक्र 
कह (827 * | 
और वृक्ष भी उसी की आज्ञाकारी कर रहें 


पर स्थापित किया (7) 
सूर्य, चब्द्रमा, ताढ़े, वृक्ष और आकाश 


|| 
" 
" का उल्लंघत व करो (8) 
! कम न तोलों (इंडी न मोरो) (9) 
हर उसी ने रचवा के लिए पृथ्वी बिछई (॥0) 
7 उसमें फल और खजूर के वृक्ष है जिनके फल 
वरण में लिपटे हुए हैं () 
अन्न जिसके साथ भुस होता है और सुगब्धित 
जल पोधे भी (2) 
* (ऐ जिन्नात व इन्साबों के दलो!) तुम अपने रब 
* किन किब प्रसादों को झुव्लाओगे (3) 
प्री ने इन्सान को टीकरे की भांति खनखनाती 
गी से बताया (4) (23:2, 72:20-23) 
जिब्नात को आग के अग्नि शिख्रा से उत्पन्न 
(5) 
तुम अपने रब के कौन कौन प्रसादों को 
ध्लाओगे (6) 
ह ईश्वर है दोनों पूर्व और दोनों पश्चिमों का (7) 
॥ तुम अपने ईश्वर के कौन कौब से प्रसादों को 
बुटलाओगे (8) 
जी वे खारी और मीठे पानी के) दो समुब्दर जारी 


कैए कि दोनों आपस में मिले हुए हैं फिर भी एक 


परे से अलग हैं) (9) 
ह्थोंकि) दोनों में एक आड़ हे कि इससे) उल्लंघन 
ही कर सकते (20) 
| तुम अपने रब के कौन कौन से प्रसादों को 
ट्लाओगे (2।) 
दोबों में से मोती और मूंगे बिकलतें हैं (22) 
है तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों को 
टलाओगे (23) 
जलयान भी उसी के हैं जो समुब्द में ऊ्ें 
बतों की भांति (दिखाई देते) है (24) 
| तुम अपने ईश्वर के कौन कौन प्रसादों को 
ह्टलाओगे (25) 
नी रचना इस पृथ्वी पर है सब समाप्त 
ती (26) 
हर केवल तेरे ईश्वर का आस्तित्व जो तेजस्वी व 
हात है शेष रहेगा (27) 
| तुम अपने ईश्वर के कौन कौन से प्रसादों का 
कार करोगे (28) 
प्रिकीाश ओर पृथ्वी में जितने लोग हैं सब उसी के 
ैश्ुक है और उसकी महिमा हर दिन एक बई 
ने में कार्यरत रहती है (29) 
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तो तुम अपने ईश्वर के कौन कोन से प्रसादों का 
इन्कार करोगे (30) 

ऐ दोनों दलो! हम अभी शीप्र ही तुम्हारी ओर 
आकृष्ट होते हैं (3।) 

तो तुम अपने ईश्वर के कौन कौन से प्रसादों को 
झुब्लाओगे (32) 

ऐ दल जिन्न व मानव यदि तुम पृथ्वी व आकास 
की सीमाओं (किबारों) से बिकल सकते हो तो 


कद हु 
6७6480/2/ 
6०१४९१४७७ ४ 
ढ562५0:;४552:2 


५४४४2:४0/9 22065: 


बिकलों (परन्तु वैसे ही) बही बिकल सकते बिसंदह 00५/४2$(27525% ४52 


शक्ति के साय निकल सकते हो (प्रयास करो) (33) 
(4:53, 84:9) ५ 


नोट- इस आयत में ईश्वर ने एक पृथ्वी से दूसरी पृथ्वी अर्यात एक 
यृह से दूसरे गृह पर जाने का रहस्य बताया है कि यदि तुमको ऐसी 
यात्रा करनी है और तुम अवश्य करोगे (84:9; 4:53) तो तुम 
पृथ्वी की गति से अधिक गति का राकेट बनाओ जो शक्ति होगी 
(सुलतान) घूंकि एक सामान्य न्रियम है थो व्यक्ति या दौड़ने वाली वस्तुएं 
बौइ़ती हैं तो जो तीव्र क्षेड़ता है वह कम दौड़ने वाले से आगे निकल 
जाता है. बस यही बात ईश्वर ने बताई है कि तुम को जब दूसरे गृह 
पर जाना हो तो शक्ति प्राप्त करो अर्थात पृथ्वी की गति से अधिक गति 
से दौड़ने वाला राकेट बबाओ यही सुलतान है अर्थात सलता और इसका 
अर्य तीर जैसा होता है जो राकेट बना लिया और (84:9) में बता 
दिया कि तुम तिःसब्देह यात्रा करोगे एक गृह से दूसरे गृह को जो 


इन्सान कर गया और आगे को प्रयास कर रहा है. 
तो तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों को 
झुव्लाओगे (34) 

(यदि तुम अवज्ञा करोगे तो परलोक में और दूसरे 
गृह की यात्रा करने में) तुम पर आग का अग्नि 


शिखा और धुआं छोड़ दिया जाएगा तो फिर तुम सामना न कर सकोगे 
उस कष्ट दुनिया और परलोक से बचने के लिए उसके बताए हुए 
तियम पर व्यवहार करो नियम दोबों स्पष्ट हैं अंतरिक्ष की उड़ान के <- 
लिए वस्त्र और परलोक के कष्ट से बचने के लिए कुरआन पर कर्म 
अनिवार्य है जो बुद्धिमान होता है वह इन शिक्षाओं पर द्धवहार 


करता है (35) 

तो तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी कृण को 
झुव्लाओगे (36) 

फिर जब आकाश फट जाएगा और लाल चमड़े की 
भांति हो जाऐगा [तो कैसा भयावक दृश्य होगा) 
(37) (54:;; 69:6; 75:8] 

तो तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी दया को 
झुट्लाओगे (38) 

उस दिन न तो किसी इन्सान से उसके पापों के 
विषय में ज्ञात किया जाएगा और न किसी जिब्न 
से (39) 

तो तुम अपने ईश्वर के किस किस प्रसाद का 
इनकार करोगे (40) 

पापी अपने चेहरे ही से पहचान लिए जाऐँंगे तो 
ललाट के बालों से और पणों से पकड लिए 
जाएँगे (4॥) 

तो तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी दया को 
बुव्लाओगे (42) 

यह वह नर्क है जिसे पापी झुटलाते ये (43) 

तो वह नर्क और खोलते हुए गर्म पानी के मध्य 
घूमते फिरेंगे (44) 
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काला फगा खतबुबुम-27 :अ्कटस्टोकि2 मे 

| अपने रब के किस किस प्रसा८ कां इनकार &0५/54५:,30 हु ६ 

सर पा ५ ८ 4 74४7 (4 37१० 
दिया अपने ख के सामने उत्तर रेबे के लिए।.. 7 थ+94&5४८ 
झा होने से डरा (और उसने अपने कर्म उचित कर 

उसके लिए दो उपवन हैं (46) गरक ८ 
! तुम अपवे ईश्वर के किस किस प्रसाद का 760: #/% १४] 
उ्ललक 6५968 
हों उपदन) हरे भरे (वृक्षों की) डालियों से भरे 
गे (48) 
तुम अपने रब के किन किन प्रसादों को ' (0५; टी 2५६ 
लाओगे (49) 6५४ 


ज्ञों उपदर्तों में दो स्रोत बह रहे होंगे (50) 
_तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी दया का 
बलतकार करोगे (5।) 
में सब मेवे दो दो प्रकार के होंगे (52) 
तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी कृपा का 
न्कार करोगे (53) 
| वाले ऐसे बिछेतरों पर तकिया लगाए बैठे होंगे 
न्न॒के अस्तर अतलस के होंगे और दीर्नों उपवर्नों 
$ फलों से लदी हुई डालियां झुकी जा रही 


७७५४४४६४॥ ७५ 
344%#5 ४22८5 
७५४४४४८०५३७(५ 
४८८४५ //७४६४४ 
७५४५४:509:४£ 


गी (54) 
तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों का 2 है४(८७ ९१४६ 
ऩ्कार करोगे (55) 


। ५०८५५ नी 
ने उपवर्तों में सुरक्षित निर्मल पेय पदार्थ और 0८०५ 4/9७+% 


$॥ ४2४५५ ८ 6९ 

दैषट जन होंगे वह ऐसे होंगे कि उबर खर्ण >.. 90%:8 | 
थों से पहले किसी जिन्न व मानव ने न तो पिये होंगे न खाया 

गरगा न हाय लगाया होगा अर्थात वहां के नर नारी को पहली बार 


णे (56) जो दुनिया में नहीं मिले थे) 
७५४४०४५४) ७४ 


००८८ ॥०००४/४० २४४ ७०४// ४7०८-७५ ८ 


ग तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी कृपा को 
जि (57) है 52॥$% ॥ 

66४202508४6 
| कि रब की किस किस दया का इनका; ७५४४४ 7 ६ 


तो वह याकूत और मरजाब हैं (58) 
का बदला उपकार के अतिरिक्त और क्या ०८८2)9../८:32505५ 


सकता है? (60) 

तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों क ७७/४४८ ५3४6 
फ के ६6 है हे अतिशकि हो हा 2८ 493225 

उन दो उपव अतिरिक्त दो उपवन और ५४४ 

(६2) ७५५४४४४५५४४४ 
' तुम अपने ईश्वर के किन किब प्रसादों का 6०560: 
ज्लकार करोगे (63) 


तों उपवन अत्यब्त घने और हरे भरे (64) 


0९०४५) ५0५ 
तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी दया को ५४ वह ५५४ १2 ६५ १९ 
अत 6) 5० 
ब्में दो खरोत उबल रहे होंगे (66) (%१॥९५]४९(६%)॥ ; 
तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों क (९४६ 
606४! है ६६५56 8८५; 


करोगे 
6७७४४८५३ ५५ 


(67) 
हे दोनों उपवर्तों में मैवे खजूर और अबार अधिकता 


॥ होंगे (68) हे 
' तुम अपने ईश्वर की किन किन कृपाओं क अ02%5%85% 4५ 
6095805%3॥ 


करोगे (69) 
र उन उपवर्नों में सुन्दर मंगल हैं (70) 
७५८2७८,:2४5% 


ही तुम अपने रब की किन किब कृपाओं का 
करोगे (7) 

गैर उन प्रसादों की रक्षा ऐसे की होगी और ऐसी 

ज्ञम होगी जिसे वह सुरक्षा में रखी हुई सुन्दर 


त्रयां (72) ७०५४४; 
| तुम अपने ईश्वर की कौन कौन सी दयाओं का ५22४ ५5५४ कि 5 
है कोने तार ९६५४४५४१॥५: 


| प्रसादों को स्वर्ग वालों से पहले न किसी 
न ने हाथ लगाया होगा और ब किसी जिन्न 
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अलवाकिआ-56. काला फ़मा खत्बुकुम-27 
हे अर्थात वह ऐसे प्रसाद होंगे उन उपवर्नों गें कि कभी किसी बे खाना 
तो दूर देखे और छुए तक न होंगे (74) 
तो तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों को 
झुब्लाओगे (75) 
सब्ज कालीतों और उत्तम बिछेत्रों पर तकिया लगाए 
बैठे होंगे (76) 
तो तुम अपने ईश्वर के किन किन प्रसादों का 
इनकार करोगे (77) 
बड़ी सम्पन्नता है तेरे रब के नाम को जो महत्ता 
और सम्मान रखता है (78) 
नोट- इस सूरत में ईश्वर ने अप्रने प्रसादों का उल्लेख करके इन्सान 
और जिन्न से प्रश्न किया है कि तुम मेरे कित्र किन ए्सादों का इनकार 
करोगे और उबके विषय में ही आयत 56 और १4 में कहा है कि वह 
ऐसे हैं कि उनको स्वर्ग से पहले किसी जिब्न व इन्सान ने न तो 
खाया है न देखा है और न-छुआं है. केवल कुरआन में पक्च और सुना 
अवश्य है वह प्रसा4 कैसे हैं उनका पता स्वर्ग में जाकर ही चलेगा 
परव्तु उन पर विश्वास रखना अनिवार्य है कि वह मिलेंगे अवश्य उन 
बर नारियों को जो सद्षवारी होंगे. 
परन्तु प्रचलित अबुवादों में इन आयात में हूरों का अनुवाद किया गया 
है जो विचारणीय है. िल व 


सूरतुत वाकिआ - मक्‍्की (56) (७१)(...0//5.»० 
हे हुछ-छग्ाप्5 (/०2५/ 
(आज जो लोग कयामत को डुव्ला रहे हैं वह (१550 (866 870/0| ४४७४४ <-227/-29 9 ८ 


समझ लें कि) जब वह घटित होने वाली (क़ियामत) 


घटित हो जाएगी (॥) ६» 


तो कोई उस घटना को प्रकट होने वाली को ७5368: ४] 2322० 
658/45,& . [6१०१(०)७४५७७२-/५७७७२.० 


झुटलाने वाला व होगा (2) 
वह बिम्न करने वाली और उच्च करने वाली होगी 
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><- / 
पर 


()(६ ७५ट0(०->9)0५4- 


(3) 94:4) 

जब पृथ्वी भूकंप से प्रकंपित होने लगेगी (4) 
और पर्वत टूकर चूर्ण चूर्ण हो जाएंगे (5) 
फिर धूल बनकर उड़ने लगेंगे (6) 


उस समय तुम लोग तीन प्रकार हो जाओगे (7) 


(5:32;7:46,47 


दएँ हाय वाले (सुब्हान अल्लाह) थाएँ हाथ वालों का 


क्या कहता (8) 


और बाएं हाथ वाले (६ख) बाएं हाथ वालों (के 


६भग्य) का क्‍या ठिकाता (9) 


और आगे वाले उनका क्‍या कहना) वह तो सबसे 


आगे होंगे (॥0) 
वही ईश्वर के सम्मानित निकटवर्ती बब्दे हैं (॥) 
प्रसादों के स्वर्ग में रहेंगे (2) 


वह बहुत से अगले लोगों में से होंगे (सम्मानित 


बब्दे) (3) (56:39,40:43:6 ) 
और थोड़े पिछले लोगों में होंगे (॥4) 


€५६:४2०92528 (०)४४८०५-.८-२७८ 
७८0::5: (०८५/७०००४- जी 
$&:%॥:556& (१८५४८ ॥/७४ 
58585 776 , [7.9] (८) ८5७७ (७८ -१ ?< 
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बिल्कुल बन्द हो गए (43:6) 


(१:/४”“] 


(734) 


तक फैले हुए सार्यों में (30) 
जैर पाती के झरतों में (3) 
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नस (कि पीते) से न तो सिर चकराएगा न बुद्धि (१) (/ ५ 
गरी जाएगी (9) 


जैर मैवे जिस प्रकार के उनको पसन्द होंगे (20) 302 9४% ८22 “आओ » 3२4० 
66%: 3 


|| 
गैर पक्षियों का मांस जिस प्रकार का उनका मन 


(2) 8५७5: 
र वह सब वस्तुएँ साफ सुबरी होगी (22) 2] ५५६४४) ४६ 
से सुरक्षा में रख्रे आबदार मोती (23) ७८४:586८६ ८2० 
ह उबके कर्मों का फल है जो वह करते वे 24). 6 4363$:25 2५८४५ 
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उंबकी वाणी शान्ति शान्ति होगी (26) 2 2, (92 4002»; 


पर दाऐं हाथ वाले दाऐं हाथ वालों का क्या कहना 
कर्म पत्र जिनका दाएँ हाथ में होगा) (27) “-. 


दाएँ हाय वाले) फूलों से लदे आवरणों की छांद ७ 2224-35, 
+ (28) [53:4;56:78) ह 
हह बतेह केलों में (29) 6) ड 


0 क $“] रशं 


22५0५ 


खेकत से फलदार उपवर्नों में (32) 6 ५४-४८ 


गरैन कभी समाप्त हो और ब उबसे कोई 228९ £७४ 8: 


के (33) (८:::387270६4 


260७8: $ 


ऊंचे ऊंचे बिछोनों में (34) ७9959, ४:»5 
:- आयत ॥3 से 34 तक उल्लेख उन बर नारियों का है जो स्वर्ग 
जाएंगे अब आयत 35 से उन स्त्रियों का उल्लेख विशेषतय आरम्भ 


बाऐँ हाय वाले दुख बाऐँ हाय वालों पर (६॥) .. ७१] ॥/५०८7॥3902५ 


गर्म लपट और खोलते हुए पानी में होंगे (42) 6...५52:-5, 
हर घुंते के साए में होंगे (४3) /2 2 
क त्र ढंडा होगा न तृप्ति देगा (44) ७.2: 359९५ 
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दारी की होती है (36) (7१) ६&(॥४.॥ 
(भाव में एक दूसरे से मिलती हुई और एक ही है (905 (४५-00. ०. .०-९५८०७७ 
रद से बनी हुई (37) (/2)/4४((८.. 
हैं हाय वालों के लिए (प्रसाद) (38) 26:50 की शा (/५)(.६?)2 ८ ५५०४७ 
| से तो अगले लोगों में से है (39) 6७2 92245 (7१)! ० ७८५०७०४॥४-  <८६ 
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दें (6) & ८995 ब्य्क़ा कट |] हि 
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बीज तुम बोते हो (63) ४. है हु ” 


उसे तुम उगाते हों या उसे उगाने वाले हम हैं(64) (१०)59 
यदि हम चाहें तो उसे भुस बनाकर रख दें और 59५2! (११) ५७४८ 
तुम बातें बनाते रह जाओ (65) “६ (+८)८ (>#<---/ ७: 
कि हम पर तावान पड़ गया (66) 8८:8#:९४2; फ्जे «. 
अपितु हमारा भाग्य ही बुरा है (67) 2277 0/१8 //5%१॥ (00) द/०.:-१ 4४ 
भला विच्वार तो करो कि जो पानी तुम पीते हो (68) ८४५ :0०2६:४9/8| 2./७०४6६२- ४००४० ०७४०० (| 
क्‍या तुमने उसको बादल से अवतरित किया है या ० (५१), 


हम अवतरित करते हैं (69) ७8०८ 4, ५ 


यदि हम चाहें तो उसे खारी कर दें तो फिर तुम ह/0/%%॥६८44/0४4600 ७/५०५०(८3(2./७५५४८०-/३०:५ 
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द-57 वाह 22५8१२५ 
ही क्यों वही करते (इस प्रसाद पर) (70) 
इस बात पर मनन्र किया कि यह आग 
तुम जलाते हो (7) े 
उसका दृक्ष तुम बे पैदा किया या उसके पैदा 
वाले हम हैं (72) 
हमने स्मरण पत्र का साधन बनाया और जंगल 
यात्रियों के लाभ के लिए (73) 
महिमा वाले ईश्वर के नाम की पवित्रता 
वर्णन करो (74) 
पर तारों के पड़ाव को साक्ष्य में प्रस्तुत कर रहे हैं 
ब्रवत करो) क्या यह साक्ष्य प्रयाप्त नहीं है? (75) 
नर तुम लोग समझो तो यह बहुत बड़ी साक्ष्य 
(१७) 
5 निःसब्देह यह बड़े भान का कुरआन है (77) 
| एक सुरक्षित पुस्तक में लिखा हुआ है (78) 
सको वह हाथ लगाते हैं अर्यात छूते हैं जो पवित्र 
+ (79) (2:222, 3::5; 5:6; ।7:32) या इससे 
गी हिदायत लेते हैं जिनके हृदय पतित्र हों. 
शवर की ओर से प्रेषित किया गया है (80) 
। क्या इस बात में तुम सुस्ती करते हो (8॥) 
गैर तुम अपना जप और जीविका यह बबाते हो 
ह इसे झुव्ला थो (8?) 
जब जान जले में आ पहुंचती है (83) 
तुम उस समय (मरने वाले की विवशता देखते 
) (84) 
कुछ नहीं कर सकते) उस समय तुम्हारे 
'काबिले में हम मरने वाले से अधिक निकट होते 
। परव्तु तुमको दिखाई नहीं देते (85) 
यदि तुम किसी के वश में नहीं हो (86) 
हर अपने वाद में सब्ये हो तो उस त्रिकलती जान 
हो वापस क्यों नहीं ले आते (87) 
फिर यदि मरने वाला ईश्वर का सम्मानित बब्दों में 
है है (88) 
गरी उसके लिए सुख और अच्छी जीविका और प्रसाद 
है उपवन हैं (89) 
बोर जो दाऐँ हाथ वालों में से हैं (90) 
| कहा जाएगा तुझ पर दाहिने हाथ वालों की ओर 
है सलाम (9॥) 
यदि वह झुव्लाने वाले पथ भरृष्ये में से है (92) 
लो (उसका) खोलते पानी से भोज है (93) 
और वह वर्क में प्रवष्टि किया जाना है (94) 
ब्लोर यह बिल्कुल सच और विश्वसनीय है (95) 
प्रेस आप अपने महाविराट ईश्वर की पवित्रता का 
रणन करते रहो (94) 
सूरतुल हदीद-मदनी (57) 


रद 


कहो) जितनी रचना आकाशों और पृथ्वी में है सब 
हैवर की पवित्रता का वर्णन करती हैं और वह 
धपति और युक्‍्ति वाला है (॥) 
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(कहो) आकार्शों और पृथ्वी का राज्य उसी का है 
वही जिलाता है और वही मारता है वह हर वस्तु 
. के अबुमान बताने वाला है (2) 

(कहो) वही प्रथम है वही अन्ति है वही प्रकट है 
वही गुप्त है वही सब कुछ जाबता है (3) 
छह) वही है जिसने आकाशों और पृष्वी को ७ (६ ५, 
दिन (छ चरण) में पैदा किया फ़िर सिहांसन पर :205:£| 
ह्विर हुआ जो वस्तु पृथ्वी में प्रविष्ठ होती है और >2205:£&%8 
जो वस्तुएं पृथ्वी से बिकलती हैं और जो बस्तुएं 22500 205 2:25 
आकाश से उतरती हैं और जो आकाश की ओः £7205::2८20:2:5९5, 
चढ़ती है सब उसके ज्ञान में है तुम जहां कही हो 2४१:६:९ / *> 

वह तुम्हारे पास होता है और जो छुछ तुम करते ह जज 
हो उसे देखता रहता है (4) 42::23; 

कहें] आकाशों और पृव्ी का राज्य उसी का है £/002982:४02:8 
और सब कार्यों का प्रबन्ध उसी के अधिकार में है (5) 92% 
(कहो) वही रात को दिन में और दिन को रात में ४] (७538%8 
प्रविष्ट करता है वह हृदयों में छुपे हुए भेदों तक से दा 
अवगत है (6) ५.४५ 
सुनो!) ईश्वर और उसके रसूल पर हृदय से #६25%6; 2 
विश्वास लाओ और उस धन में से जिसका 


25:00 6 553८2४5:<7 ३८2५ 
अपनी ओर से तुमको उत्ताधिकारी बबाया हे उसके /2“009/592229 


फै४८०9४2::24(28 
७५४,४४४)55:४ 2.5 
४226॥:2%0:2599 

७:5020७#%: 
2082५:28&09% 


मार्ग में) व्यय करो तुम. में से जो लोग विश्वास ७5% ५४॥५8॥ 
लाए और धन व्यय करते रहे उनके लिए बड़ा 
प्रतिदान है (7) है 


ऐ लोगो! तुम्हें क्या हो गया है कि मुझ ईश्वर पर ८ :५%४५50:; 


विश्वास नहीं लाते यद्यपि ईश्वर का रसूल तुम को ४5४४2: ५४ :; 
बुला रहा है कि अपने ईश्वर पर विश्वास लाओ ७८४»$४;//20/6, 


और यदि तुमको विश्वास हो तो वह तुमसे इसका 


35 ॥ 2 ४:४५ १ 
वचन भी ले चुका है (8) प्रा 2 ५ 


ऐ ईशदूत उबसे कहें) वहीं वो है जो अपने बब्दे *३४209-/20%/%,:££ 
(मुहम्मद) पर खुली (और स्पष्ट) आयतें प्रेषित (0४5४75.508॥; 


करता है ताकि तुम को _मूर्खता और नास्तिकता के) 
अब्धकार से त्रिकालकर (विश्वास और बुद्धि के) 
प्रकाश में ले आए और विश्वास करो ईश्वर तुम पर 
बड़ा स्तेही और सीमा से अधिक कृपाबु है () 8४% )»-5/:5380; 
(कदर-97) ५ (०5 +. (६. 
और ऐ मेरे ईशदूत उनसे यह भी ज्ञात कर लो) ऐ प ग् ००८5१ 

लोगों! तुम को क्‍या हुआ है कि ईश्वर के मार्ग में ५४६ 47 2१८४७४०22४५ 
व्यय नहीं करते यद्यपि आकाशों और पृथ्वी की दाय “७८८७८ 4<:5£% 4 
ईश्वर ही की है जिस व्यक्ति बे तुम में से विजय ८॥5:4१८-%/858:550.५ 
मक्‍्काह से पहले व्यय किया और युद्ध किया वह (5 १५ 2६226 5६ छं<2 श 
और जिसने यह कार्य बाद में किये वह बराबर बहीं 
उनका मान उन लोगों से कही बढ़कर है जिन्होंने 
बाद में व्यय और धर्म युद्ध किया और ईश्वर ने 
सबसे वचन प्रतिदान का किया है और जो कार्यो ५24 2६१२ १८ १८ 
तुम करते हो ईश्वर उनसे अवगत है (0) २68॥ 4४३ न 
उनसे कहो) कौन है जो ईश्वर को अच्छा ऋण दे? 
ताकि ईश्वर कई गुना बद्वकर उसे वापस करे और 
उसके लिए सम्मान का फल है (अर्थत स्वर्ग) (॥) 
जिस दिन तुम आस्तिक पुरुषों और आस्तिक स्ट्रियों 
को देखोगे कि उनके धर्म का प्रकाश तेज उबके 
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आगे और दाहिबी ओर चल रहा है (तो उबसे 


तुम्हारे लिए) उपठः & जिनके बीचे नहरे बह 
हैं उनमें सदैव रहांगे यही बड़ी सफलता 
(2) 

स॒दिब कटे पुरुष और रृपटि स्त्रियां विश्वास 
वालों से कहेंगे गोड़ी हमारी प्रतीक्षा करो ताकि 
तुम्हारे प्रकाश तेज से कुछ लाभ 35४ उसे 
जाएगा कि पीछे को लोट जाओ और (अपन 
कोई और) प्रकाश खोजो फिर उनके मध्य एक 
खड़ी कर दी जाएगी जिसमें एक द्वार होगा 
द्वार के अब्दरूबी ओर (जो आस्तिकों का बिवास 


हलक कद 
हा जाएगा कि) तुम को मंगल सूचवा हो कि. (20६280:4380५5७0,)5 
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स्थान है ईवर की) करूणा होगी और उसके बाहर की ओर कष्ट होगा...) 6४ ५०००-०४ ८ ५७/.(४०-० (४४९- *४(४ 


(यह कपटियों का निवास स्थान होगा) (3) 
तो कपटि लोग आस्तिकों से कहेंगे कि क्या हम 
दुनिया में तुम्हारे साथ न ये वह कहेंगे क्यों नही 
ये परन्तु तुम वे स्वयं अपने लिए कष्ट में डाला 
और हमारे विषय में दुर्घटनाओं के) प्रतीक्षक रहे 
और (इस्लाम में) श्रम किया और व्यर्य कामनाओं 
ने तुमको धोका दिया. यहां तक कि ईश्वर का 
आदेश आ पहुचा और ईश्वर के विषय में तुम से 
शैतान विश्वास घात करता रहा (4) ढ़ 
अतः ऐ कपटियो!) आज (कष्ट से छुठ्कारा पाने के 
| लिए) ब तो तुम से प्राण मूल्य स्वीकार किया 
| जाएगा और ब उब लोगों से जिन्होंने वास्तिकता 
का मार्ग गृहण किया तुम सबका स्थान नर्क है 
वही तुम्हारा मित्र है और वह बुरा स्थान है (॥5) 
| क्या मुसलमाबों के लिए अभी तक वह समय बहीं 
| आया कि ईश्वर के जप कुरआन से जो अवतरित 
; किया गया है सत्य के साथ सुबकर उनके हृदय 
| पिघल जाएँ? और वह उब लोगों की भांति ब हो 
| जाएँ जिन्हें उनसे पहले पुस्तक दी गई थी फिर उब 
पर एक लम्बा समय व्यतीत हो गया और (शत: 
शब:) उनके हृदय कबेर हो गए और (अब उनकी 


| दशा यह है कि) उनमें से अधिकांश दुराचारी हैं (6) 


(ऐ मुहम्मद स0 उनसे कहो) कि वह जान लें कि 
ईश्वर ही पृथ्वी को उसकी मृत्यू के बाद (पात्र 
बरसा कर) जीवन देता है (और यह हरित हो जाती 


| से काम लो (7) 

निःसंदेह दान देने वाले पुरूष और दाब देने वाली 
स्त्रीयां और जिब लोगों ने ईश्वर को (निर्मल हृदय 
से) अच्छ ऋण दिया उत्रको उनके ऋण का) दो 
चन्द (अर्थात बढ़ाकर) चुकता किया जाएगा और 
(उसके अतिरिक्त) सम्मान का बदला मिलेगा (8) 
और जो लोग ईश्वर और उसके रसूल पर विश्वास 
लाए वही अपने ईश्वर के ब्रिकट सच्चे (ईशदूतों की 
पुष्टि करने वाले) और साक्षी (अर्थात सत्य की 
साक्ष्य देने वाले) हैं उनके कर्मों का प्रतिफल और 
उनके (श्रद्धा का) प्रकाश है परन्तु जिन लोगों बे 


है इसी प्रकार मृतक जातियों को अपनी पुस्तक से जीवित करता है) 
| हमने अपबी स्मृतियां तुम्हारे पास खोल कर वर्णन कर दी ताकि 
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कुफर का मार्ग ग्रहण किया और हमारी आयतों को झुट्लाया वह वर्की 


है (9) (५:69) 

अच्छी प्रकार जान लो कि यह दुनिया का जीवन 
इसके सिवा कुछ नहीं कि एक खेल और दिल लगी 
और प्रकट दीप वप और तुम्हारा आपस में एक 
दूसरे पर गर्व जताबा और माल व स॒ब्ताब में एक 
दूसरे से बढ़ जाने का प्रयत्न करना है इसकी उपमा 
ऐसी है जैसे वर्षा हो गई तो उससे उत्पन्न होने 
वाली वनस्पति को देखकर कृषक प्रस॒त्न हो गए. 
फिर वह खेती पक कर तैयार हो जाती है और तुम 
देखते हो पीली पड़ जाती है और भुस होकर रह 
जाती है और परलोक में (तास्तिकों के लिए) कदेर कष्ट है और 
(आस्तिकों के लिए) ईश्वर की ओर से क्षमा और प्रसन्नता है और 


दुनिया का जीवन धोके की टूटी के सिवा कुछ नहीं (20) 
(लोगो!) अपने ईश्वर की क्षमा और उस स्वर्ग को 
प्राप्त करबे के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने का 
प्रयास करो जिसका विस्तार आकाशों और पृथ्वी 
जैसा है और जो उन लोगों के लिए तैयार लेगी 
उनको जो ईश्वर पर और उसके रसूलों पर विश्वास 
रखते हैं. यह ईश्वर का कृपा दया है वह जिसे 
चाहता है इन्सान के कर्म पर प्रदान करता है और 
ईश्वर बड़ा कृपा दया वाला है (2॥) (2:0॥) 

दुनिया में और स्वयं तुम्हारी जान पर कोई कष्ट 
नहीं आता जिसे हमने उसको प्रकट करने से पहले 
एक पुस्तक (अर्यात भाग्य की पुस्तक) में लिख न 
रखा हो. ऐसा करना ईश्वर के लिए बहुत सरल 
कार्य है (22) 

(और यह बात इसलिए बताई णई है) ताकि जब 
तुम्हें कोई हानि पहुंच जाए तो खेद न करो और 

जो कुछ ईश्वर तुम्हें दे उससे इतरा न जाओ और 
याद रखो) ईश्वर इतराने वालों और गर्व करने 
वर्लों को मित्र नहीं रखता (जो कार्य ईश्वर के नियमानुसार होगा उसमें 
लाभ मिलेगा और जो उसके नियम के विपरीत किया जाएगा उसमें 
हानि होगी. चाहे वह दुनिया का हो या परलोक का इसलिए हानि लाभ 
पर ६ुख ओर हर्ष करने के स्थान पर यह विचार करो कि हम से कोई 
ईश्वर के नियम का विरोध तो न हो गया है जो भाग्य है उसके 
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विपरीत तो न हो णया) (23) 

ऐसे वह लोग हैं) जो स्वयं भी कृपणता करते हें 
और दूसरों को भी कृपणता पर उकसाते हैं (अब 
भी) यदि कोई व्यक्ति ईश्वर के आदेश से मुख 
फैरता है तो स्वयं अपनी ही हानि करता है तो 
ईश्वर को उसकी चिन्ता नहीं और वही प्रशंसा व 
सराहना के योग्य है (24) 

यह वास्तविकता है कि हमने अपने रखूलों को खुले 
(और स्पष्ट) चिन्ह देकर भेजा और उनके साथ 
पुस्तक जो तुला (व्याय) है अवतरित किया ताकि 
लोग व्याय पर स्थिर रहें और लोहा पैदा किया 
उसमें (युद्ध के अस्त्र शस्त्र की दृष्टि से) अधिक 
शय है और लोगों के लिए ताम भी हैं औ &%£02205%॥8% ६ _६७)७./ (५०४४८ ८ ४०६ है और लोगों के लिए लाभ भी हैं और 
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अलमुजादिला-58.. कदस|मि-अल्लाह- 28 
खोलो के विषय में अवतस्ति हुई थी जिनसे उनके पति ने जिहार किया 
या और वह मुहम्मद स0 के पास पूछने आई थी कि इस्लाम में 
इसका क्या आदेश है. उस समय चूंकि ईश्वर की ओर से इस विषय में 
कोई आदेश नहीं आया था अतः मुहम्मद स0 ने कहा कि मेरा विचार 
है कि तुम अपने पति पर अवैध हो गई हो. इस पर वह याचना करने 
लगी कि मेरा और मेरे बच्चों का जीवन बष्ट हो जाएगा दूसरी दशा में 
जबकि वह रो रोकर मुहम्मद स0 से प्रार्थना कर रही यी कि कोई 
स्थिति ऐसी बताईये जिससे मेरा घर बिगड़ने से बच जाए तब ईश्वर की 
ओर से “वही” अवतरित हुई और इस प्रसंग का आदेश वर्णन किया 
गया. यह रही टीका इसमें अंकित है कि मुहम्म८ स0 ने कहा कि मेरा 
विचार है कि तुम अपने पति पर वर्जित हो गई हो. आलिम लोग स्वयं 
ही स्वीकार करते हैं कि मुहम्मद स0 जो बोलते हैं वह वही से बोलते 
हैं तो क्या यह “वही” है? (ईश्वरीय संकेत है) 

ईश्वर का आदेश तो यह है कि ऐ मुहम्मद स0 तुम मछली 
वाली की भांति जल्दी न करना जब ईश्वर का आदेश आ जाए तब कुछ 
करना कहना तो क्या इतर बातों में मतभेद नहीं हो रहा? जबकि इस 
सूरत से पहले सूरत एहजाब में इस विषय का उत्तर है (35:4) ब 
उसने तुम लोगों की उन पत्नियों को जिनसे तुम जिहार करते हो 
तुम्हारी माता बनाया और इस सूरत मुजादिला की आगे वाली आयत 
को भी देख लिया जाए क्या है. ऐसा तो नहीं कि आगे वाली आयात 
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के अवतरित होने में विराम हो ऐसा भी प्रतीत बहीं होता. 5, 6.5,.८८ ७४०४८ ०-५६ 
जो लोग अपनी पत्नीयों को माता कह दें फिर १628: 084) /6:88/ “०९-४५ ५४/०५/०४७७ 
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से पहले उनको एक दास स्वतंत्र करना होगा. 
आस्तिकों इस आदेश से तुम्हें उपदेश दिया जाता है 
कि भविष्य में पत्नीयों को माता न कहना) और जो 
कुछ तुम करते हो ईश्वर को सबकी सूचना है (3) 
और जिसके पास दास ब हो तो उससे पहले कि 
एक दूसरे को हाथ लगाएं वह दो माह के लगातार 
वृत रखे और इस पर भी वश न रखता हो तो वह 


9? < 
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साठ निर्धतों को खाना खिलाए यह आदेश इसलिए 2५:23: (४65 29% | ॥४॥0४४0४7:७०३८००४ए* ५७; 
दिया जा रहा है कि तुम ईश्वर और उसके रसूल १५ ४788 4५ है कं है कह 

पर विश्वास लाओ (और उसके आज्ञाकारी रहो) और 2 ५0)५0>2४5359४ रू हक मा सज 238 ४ छा ट 
यह ईश्वर की सीमाऐं हैं और न मानने वालों के ७0£.५॥६४४८८ ७७५ .(४,/.७.०५/८ (50 ७५ 


लिए दुख देने वाला कष्ट है (4) 

जो लोग ईश्वर और उसके रसूल के (आदेश का) 
विरोध करेंगे वह (इस प्रकार) अपमानित किए 
जाएँगे जिस प्रकार इनसे पहले लोग अपमात्रित 
किए जा चुके हैं (अब जबकि) हमने स्पष्ट और 
खुले आदेश अवतरित कर दिए हैं (तो कोई कारण बहीं कि तुम उनका 


विरोध करो. याद रखो अवनज्ना करने वालों के लिए अपमान का कष्ट है (5) 


और यह कष्ट) उस दिन होगा जब ईश्वर उन ॥#/5४:4 4(५:52॥ 27४ 


सबको उठाएगा तो जो कार्य वह करते रहे उनको (६४ ५५ 
जताएगा ईश्वर को वह सब कर्म याद हैं और वह ० 
उबको भूल गए हैं और ईश्वर हर वस्तु से अब्गत है (6) 

नोट- सूरत मुजादिला और अहजाब की आयात पढ़ने के बाद यह 
जानकारी हो जाती है कि जिहार के विषय में ईश्वर ने जानकारी समय 
से पहले और समय पर दे दी वह यह कि सूरत अहजाब में बता दिया 
कि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को माता कह दे तो वह माता बहीं हो 
जाती उनकी माताएँ वह हैं जिव्होंने उठको जना है यह सूरत अहजाब 
पहले अवतरित हुई है और फिर जब एक स्त्री बे मुहम्मद स0 को 


| 
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था प्रसंग आकर बतायातों कवर ने तुख्त ही कहा कि हम सुत रहे 
गे ऐ मुहम्मद स0 इस समस्या का समाधान यह है जो इन आयात 
अंकि है और जानकारी तो सूरत अहजाब में मिल ही चुकी है और 


में कहीं भी अंकित नहीं कि मुहम्मद सं0 ने उससे वह कहाजो 


अं 
ज़सीर में लिखा गया है. 


ईश्वर बे मुहम्मद स0 से कहा कि तुम जल्दी न करना 

आन साक्ष्य दे रहा है कि मुहम्मद स0 का हर व्यवहार कयंन 

अबुसार या जो वही आती थी उस पर व्यवहार था फिर 
पम्मद कैसे कह देते कि मेरा विचार है कि तू अपने पति पर वर्जित 

| गई अपने विद्वार की तो बात ही बही थी बात तो वही की है अतः 40. 

गी ने ऐसा विचार प्रकट नहीं किया आपने ईश्वर के आदेश के 

भार समाधान बता दिया जो इस विषय में पश्वाताप की विधि है 


ग्रात के 


'वर उनके साथ होता है फिर कयामत 
ह उतको बता देगा कि उन्होंने क्‍या कुछ 


क्या है ईश्वर हर वस्तु का ज्ञान रखता है (7) 
करो) क्या तुमने उन लोगों को बही देखा 
बत्ें गुप्त वार्ता करे से मना किया गया कि 
नस कार्य से उन्हें रोका गया है वही करने लगे 
ह लोग छुप छुपकर आपस में पाप, अत्याचार और 
सूल की अवज्ञा की बातें करते हैं और जब तुम्हारे 
गस आते हैं तो आपको उस विधि से आशीर्वाद देते 
* ज़िस रीति से ईश्वर ने आपको आशीर्वाद बही 
या और अपने जीयों में कहते हैं कि हमारी इन 
पर ईश्वर हमें यातना क्‍यों नहीं देता 
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हुत ही बुरा स्थान है (8) 
| आस्तिकों! जब तुम आपस में गरु्त वार्ता करे 
णो तो पाप और अत्याचार और ईशदूत की अवज्ञा 
ड्री बाते न करना अपितु संयम उपकारीता की बाते 
हर और ईश्वर से जिसके सामने एकत्र किए 
ै ग्रेगे उरते रहना (9) 
हवा फूसी (कोई अच्छी बात वहीं है यह शत्रुओं 
ही) एक शेतानी गति है ताकि मुसलमानों का हृदय 
खरे. यद्यपि जब तक ईश्वर का आदेश न हो किसी 
गरी काना फूसीह उन्हें हाती नहीं पहुंच सकती और 
॥ को हर दशा में ईश्वर पर ही भरोसा 
सता चाहिए (0) 
स्तिकों! जब तुम से कहा जाए कि सका में खुल 
हर बेढो तो खुलकर बैठा करो ईश्वर तुम को 
देगा. और जब कहा जाए कि उठ झड़े हो 
है| उठ खड़े हुआ करो. जो लोग तुममें से विश्वास 
हैं और जिसको ज्ञान प्रदान किया गया है 
हिवर उतके पद उच्च करेगा और ईश्वर तुम्हारे सब 
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_तफसीर यह दूसरा आदेश ऊपर के आदेश के 
कर दिया. इस बात में मत भेद है कि दान का यह आदेश 5७० 
रहा कतादा कहते हैं कि एक दिन से भी कम रहा फिर बि 
दिया गया मकातिल बिन हस्यान कहते हैं दस दिन तक 
अधिक से अधिक इस आदेश के जीवित रहने का समय 
में वर्णन हुआ है कर जिर्ट कक. 
तफसीर से पता चलता है कि पहला आदेश बिसस्त हो गया. (2 6|0०४#] 704०८ ०४०८०-.८ 
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ग्रमर्श देना आया. 
ला तुमने उन लोगों को वही देखा जो ऐसो से 
नत्रता करेंगे जिन पर ईश्वर का क्रोध हुआ वह न 
में हैं त उनमें और जानबूझ कर झूठी बातों पर 
पथ खाएंगे (।4) ह 
ने उनके लिए कद्येर कष्ट तैयार कर रखा है 
जो कुछ करेंगे विःसंदेह बुरा है (5) 
होंने अपनी शपयों को ढाल बना लिया है और 
ग़ों को ईश्वर के मार्ग से रोक रहें हैं सो उनके 
अपमान का दण्ड हैं (6) 
वर (के दण्ड) से बचाने के लिए न तो उनके 
ग़ल ही कुछ काम आएंगे न उनकी सन्तान वह 
की है संदेव नंर्क में रहेंगे (॥7) 
ज्रस॒दिति ईश्वर उन सबको (पुनः जीवित करके) 
वह लोग ईश्वर के सामने भी इसी प्रकार 
खाएंगे जिस प्रकार तुम्हारे सामने खाते हैं 
7८ कि उनकी बात बन गई विश्वास करो 
से जे (8) 
दे ने उनको वश में कर लिया है और ईश्वर 
पुस्तक उनके हृदय से भुला दी है वह शैतान 
ही सेना है सुन रखो कि शैतान की सैना हाबी 
विने वाली है (॥9) 
तो लोग ईश्वर और उसके ईशदूत का विरोध करते 
£ वह अत्यन्त अपमानित होंगे (20) 
श्वर तो (पहले ही) लिख चुका है कि में और मेरे 
सूल अधिपति रहेंगे बिःसंदेह ईश्वर शक्तिशाली और 
धब पर अधिपति है (2।) 
नो लोग ईश्वर पर और महाप्रलय के दिन पर 
विश्वास रखते हैं तुम उनको ईश्वर और उसके 
स्यूल के शत्रुओं से कभी मित्रता करते हुए ब 
ईैखोगे चाहे वह उनके पिता या पुत्र, भाई या उनके 
निकटव्त लोग हो वह वह लोग हैं कि ईश्वर वे 
छवके ह्ृर्यों में विश्वास का चिब्ह जमा दिया है 
सह अपनी परोक्षीय शक्ति से' उनकी सहायता की है 
व उनको उपवर्नों में प्रविष्ट करेगा जिनके बीचे 
बह रही होंगी. वह उनमें संदेव रहेंगे ईश्वर 
| प्रसत्त और वह ईश्वर से प्रसत्त हुए वह वह 
हैं जो ईश्वर की सैना हैं विश्वास रखो कि 
की सैना ही सफलता पाने वाली है (22) 
सूरतुल हशर मदनी 59 


जो वस्तुएं आकाशों में हैं और जो वस्तुएं 
बरट्वी में हैं सब ईश्वर की पाकी वर्णन करती है 
: वह सब पर अधिपति है उसका कोई कार्य 


से रहित नही है (॥) 
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माल (ब लोगों के लिए भी है) जो 


न करबे वालों के आवे से पहले विश्वास 
हिजरत के घर में रहते हैं वह उनसे प्रेम ७७७४४६25८८५,:४८६ 
(202880%%# 


हैं जो पलायन करके उनके पास आए और 
|यन करने वालों को जो कुछ मिलता है उससे 
सहायक अपने मर्नो में कोई अपेक्षा नहीं पाते 
अपने से प्रमुख रखते हैं यद्यपि उन पर तंगी हो और जो व्यक्ति 
जी के कृपणता से सुरक्षित रखा जाए ऐसे ही लोग सफलता पाने 
हैं (9) 
उन लोगों का भी इस “फै” में स्वत्व है जो 
के बाद आए जो प्रार्यना करते हैं कि ऐ परवर 
बार हमको क्षमा कर दे और हमारे उन भाईयो 
क्षमा कर दे जो हमसे पहले आस्था ला चुके हैं 
! हमारे हृदर्यों में ईमान वालों की ओर से 
तर होने दे और ऐ हमारे ईश्वर तू बड़ा स्नरेही और कृपालु है (0) 
- सूरत हशर की उपरोक्त आयात में ऐसे माल या जायदाद के 
य में ईश्वर का आदेश है जो बिना युद्ध के मिले उसमें कितने 
है वह यह हैं ईश्वर रसूल निकटता वाले जो आवश्यक्ता रखते हों, 
गाव, निर्धन, यात्री, पलायन करने वाले, अन्सार जो आवश्यक्ता रखते 
' बाद में आने वाले इसी प्रकार के मुसलमान यह कुल नौ हुए 
अधिकार वालों में और तो सब शेष हैं परन्तु रसूल शेष नही उन 
मृत्यू हो चुकी है उनके स्थात पर कौन आया? चूंकि ईशदौत्य तो 
>मद स0 पर समाप्त हो गया अतः उनके बाद कोई ईशदूत नहीं 
परन्तु मुहम्मद स0 रसूल के साथ साथ एक राजय के शासक 
ये और राज्य को समाप्त नहीं होना अतः आपकी मृत्यू के बाद उस 
शका शासक ऐसे धन को उन कार्यों में व्यय करेगा जो ईश्वर ने 
हैं. दूसरे अर्थ में ऐसी जायदाद मुस्लिम राज्य के लिए या राम 
य के लिए अर्पण है न कि रसूल की त्रीज़ि जायदाद जब निजी 
धदाद नहीं तो दाय में सत्ताब को मिलने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं 
ईश्वर ने ऐसी जायदाद का व्यय बता दिया है ऐसे माल में वह 
_सम्मिलत है जो (8:) में अन्फाल के बराम से बताया गया है. 
यदि “बागे फ़िदक फै” रसूल की निजी जायदाद होती तो 
देह मुहम्मद स0 ने अन्तिम समय में जहां और बातों का निर्णय 
दिया था इस जायदा4 के विषय में फरता देते कि यह जायदाद मेरे 
| मेरी सब्तान व पत्नीयों को मिलेगी कोई व्यक्ति आपत्ति न करें 


५४०५४ भर 


ह्तु ऐसा नहीं था वह जायदाद रसूल की न थी अतः रसूल वे इसके 


य में कोई बात न की. .यह है सत्य बात परन्तु हमारे यहां इतिहास 
कुछ ओर लिखा है पढ़ होगा. 

वह यह कि मुहम्मद स0 के देहान्त के बाद फातमा र0 ने 
ही र0 के परामर्श से अबुबक्र र0 के यहां इस जायदाद के लिए एक 
॥ प्रस्तुत कर दिया सुन्नी शीया दोनों इस वाद को मावते हैं कि 
भा ने ऐसा किया तो यह सम्मति हुई और सम्मति का मानता 
्य॑ है परन्तु इस सम्मति के मानने से उन लोगों का कुरआन 

झने का विवेक संदिग्ध होता है? 
अबुबकर र0 ने इस वाद के उत्तर में एक हदीस प्रस्तुत कर 
| ज़िसका अर्थ यह है कि नबी जो भी माल छोड़ते हैं वह उत्तर 
धैकारियों का नही होता अपितु वह दान होता है. सुत्नी उलमा का 
य है कि इस हदीस को सुनकर फातमा ने अपना वाद वापस ले 
ञिश परन्तु शीया उलमा का कहता है कि ऐसा नहीं हुआ अपितु साक्षी 
है हुए और बियामाबुसार वा८ चला अन्ततः वह जायदा4 फातमा को 


077“ 6:00 (४॥ जज 2%)0526% 
4&0॥58॥80:5%20 . <॥०५८०- ७४५८७ ,७ 
&&%5%£58%%। ६३ ..(.. 5»४५०५८५)८ ,७५» 


8.४० # 


---- 


८2७७(६८- ७४ ८ १५) ०५४४ 
७००१० /०/॥५०५४4:०- ७ 
.&.(८७/८/७.७४.१२./७/-- 
०» थ् ॥/(.>93८<... ७<- (४2 /6॥ 24460 
ा ४.८ (४/«- <-2! / ४] ॒ 8०६2 ७ (५८८ 


चर 5 


७०८८. ७७४४४/८- ८ -४5/*»७ए ०५२ / 


(१).१८-.५८- ८.७. 
८ ७७८ 20.८4. .७४/१५४.. 
23८... 24८, 6.८०. ५१2./७.४८.7 


(५ (4222 ह6 43.....८....(८..५॥८..)८..४ 
(40:८० .,८५४७६७०८८॥०४०००-:०/ 
अजब ०००९० ५८०/८०. ८६,२४८ 
4.८.०७७००००/०/४४७०१५-०५८/ ५५००-०० 
७0|५-०2/८0५/४०७५८-५०५ ००८ ८./४४॥ 
72००-६6 १७८०८-८७०८- ७४०४, ४७७४७॥५४८ 
# 77 & है है /7] 0002 (/:० ८७४४.../ है हि; हि 
धरा ॥£ ६४ ०2] (५०2८ (८ (८ ० [4 ग्रे 60 
456 /82८0०७०/५॥०:॥८॥७.० (०८ /७॥ 
७७०६४ ८ ०..९४:४५ ७८८७८ »,.१८ ४० 
2 ५2020/७ 0७ <-+३-2४ ९ 0॥ 5 ७४०५-०९ &#252 
(2५ ४6२ 248 (६८ ७.६४ ८४८ ७2७४2. /0॥/ ८ 
4-४५०-/४८०४/८(:५)४८-०/०५५८५५०५- 

(2५४ ६2५ 0५७8 (४५ (॥$ (५0५४ ८<&<<25| हक 
2.00//<...८॥४७७॥०/.४४५३./५७ ५७८०७ 
27७७८ /6॥/७॥॥७,४०७०-..८०४७८- 
८५4 ७७७८ ७०७ ५५०४७७०८४५७/०. 
०५४.०७४७०-१४/००६-८७००।४/८४०-५ 
५७०2८ 

४2. ८ ४८8४ 0२८७०७॥८८४/:७ 
«६ #//७४५०:४७॥ 2/20..७.६/ 2४.८.॥४५०/५५७:< 
है 77 ७.५2७॥४६७///५४८७/. ३ (२४८. ४०2 680 /“24/ 
९० 0५.-/6४/7//५/०७/०-०-५८८४८ 

655५ 25४3..०-(८....७८ ८ ६४४24 
७५. ०७५४॥४)७५./२-३#६६७०८७७५६-. ५-८ 
७४७४५९/८-:/४/७४५८७५५०/०८-.४४४५४:८- ७४०५० 
१४० (.॥८ ४ (8७ 8 बीत] ७४५. २- (४ ७४०७८. 
००४७४ ४0/४6/८20४ ५७७०४/५७-५-०-७० 


हि (747) 


. कदसमि अल्लाह-28 


ब मिली अतः अली फातमा तीर्वों खुलफा से रूष्ट रहे और आज शीया 
लगभग सारे सहाबा से रूष्ट हैं परन्तु कुरआन के प्रकाश में देखा जाए 
तो जायदाद का निर्णय स्पष्ट है वह जायदाद रसूल का अधिकार बहीं 
अपितु रसूल के द्वारा ईश्वर के आदेशाबुसार व्यय की जाबी है और वह 
राज्य कोष में जाएगी चूंकि ऐसा माल राज्य का होता है अर्यात अर्पण 
और उसको उन्ही कार्यों में व्यय किया जाएगा जिनके लिए कुरआन 
बताता है रसूल के बाद ऐसी जायदाद का व्यय स्थाबरापन्‍्न बेता करेगा. 

जब कुरआन से वह बात स्पष्ट हो जाती है तो फिर कैसे 
फात्मा -ऐसा वा4 कर सकती थी और कैसे अली यह वाद करने का 
परामर्श दे सकते ये? क्या कुरआन को बही जानते ये? अबुबकर का 
बम्बर आने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता. कि वह एक हदीस प्रस्तुत 
करते. यदि कोई वाद होता तो वह अवश्य कुरआब प्रस्तुत करते. अतः 
यह वाद हुआ ही नही, 

अली और फात्मा कुरआन को जाबते ये और माबते थे और 
यह आयात कुरआन में उस समय उनके सामने लिखी हुई थी जो बबी 
पर अवतरित हुई. जो कुछ इस वाद के विष्य में लिखा मिलता है 
जिसको सम्मति बताया जाता है वह बिल्कुल मिव्या है सत्य समझने 
की ईश्वर हमको क्षमता दे फिर सुनो यह वाद हुआ ही बही. 

हां हदीस के विषय में यह है जिसमें लिखा है कि बबी जो 
धन दौलत अपना छोइते हैं वह उत्तराधिकारियों को नहीं मिलता ? 

कुरआब में तो सूरत तिसा में उत्तराधिकारियों के स्वत्व अंश 
अंकित हैं. वहां या और कहीं तो कोई ऐसी आयत नहीं है कि रसूल 
का छोड़ा माल उसकी सन्तान को नहीं मिलेगा अपितु वह दाब होता है 
ऐसा बही है अपितु रसूल का भी बिजी धन इब आयात के प्रकाश में 
उत्तराधिकारियों को मिलेगा. परव्तु माल फै तो नबी का निजी माल बहीं 
होता जिसे अब्फाल भी कहा है उसका निर्णय तो कुरआन में अंकित है. 
मनन करना अनिवार्य है. 

रहा प्रश्न ईशदूत का निजी माल तो ईश्वर ने तो बिजी धन 
रखने को वर्जित नही किया. परव्तु अन्तिम बबी की वह महिमा थी कि 
उन्होंने कभी अपने लिए कुछ बचाकर नहीं रखा जो आया सब कुछ 
तुरन्त व्यय कर दिया. 

उनका तो खाता पीना भी बहुत सादा और कम था ऐसे ही 
आप की पत्नीयां थी उन्होंने ने भी कभी दुनिया की शोभा को पसत्द 
नहीं किया तो फिर निजी माल तरके में छोड़ने का भी प्रश्न नही आता. 

यदि यह माल नबी का था और उनके बाद फात्मा को 
मिलवा था जैसा कि वाद स्वीकार किया गया है और उनको नहीं मिला 
तो अली र० अपनी खिलाफत के काल में उसको फात्मा की सन्तान 
को दे देते. उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? उन्होंने ऐसा इसलिए नही 
किया क्योंकि वह इस धन को नबी का धन नहीं समझते थे इसलिए 
भी वाद का होवा सिद्ध बहीं होता. 

खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज से भी यह बात सम्बन्धित 
की गई है कि उन्होंने इस जायदाद को फात्मा की सब्तान को दे दिया 
या और अबुबकर से लेकर उस समय तक का हिसाब लगा कर उसकी 
आय भी कोष से वापस कर टी थी तो यह भी विचारणीय है उन्होंने भी 
ऐसा नहीं किया वारिसों में पत्नियां भी होती है फिर वाद करने में 
पत्नीयां क्यों नजर नहीं आ रही? 
क्या तुमने उन कपटियों को नहीं देखा जो अपने 
नास्तिक भाईयों से जो एहले किताब हैं कहा करते 
हैं कि यदि तुम निर्वासित किए गए तो हम भी 
तुम्हेिरे साय निकल चलेंगे और तुम्हारे विषय में 
कभी किसी का कहा न मानेगे और यदि तुम से 
युद्ध हुआ तो तुम्हारी सहायता करेंगे परन्तु ईश्वर 


29&%&॥%8029022 
52%» ७०४:४८३ 
(5/092662%#5:# 
20 40004 0 
७७:0४ 


.००)५६०-२७४८-,७५४ज८/-ैै ५ ०६-- 
७4-००-०४४४७००८६-७७६०८७ै४००८४ 
0५४७२0७०८ /< #२.3८७०७०-६०४०४५५ 
छोड ७४४०७००६५४५-िए 4 ७५८०::७ 
<-7५४००४८ ८ ७७४८४ ७/७२५८५५७७५५५ 
«(८७०४ ७२४/४७ ७:५० 
७#७५-१४०८ ४०६- 00५-०.००८५०- ० / ५-६ 
७८/००७/९2 2८८ ..७.४८-./७४. /<<»। 
2. /6-८७/-(४४/ ७ ५८७४५/७०४२ (2४४९० 
6] ५5%. 2४.2 /#५० 2,,2,70७0 
००५०२ ८ 24.८ 2. ७/७०//:४६.॥ ५ ै 
०४४../५७० फ (९८५ है ५८ ७०७५ 
<ः न (503८-7९ (५ *&' (दा 4- ८७/८८...८ ; 
०0%, ०26०-02. 
0७४०७ए-८-४(४./८-५८०-५८०००० 
5७०02 .2%॥ ८ (०.02 2८००0 :0(%७ ५ ८ 
/058७७०/४४/.७./८- ५४८०८७८ ४५४५५ ॥ 
७ (४-०७, 00 ४४/४2.८. ०४ ८५९- 6.3ल्‍4%4. ६: 
<०७.४/0॥४(32. 00.४८ (१८ ७५ 
<-४५६४ ७०५८००२४४/८- है 
७४ ६४०८,0072 #90000४/-००७५: 
3७८५४/५:८८ ६-! ७० ७००८७,७४७ ७ 
७४८2. ( ४8024 छः धर (४ ३४७/ (28०7 ॥ 5 | 
0७72४ ०३/०६०४ ७७४०-७२: ७७7४ 
7040,» ४४८ 2६५८० 
(%/ १०४७ १४०८ ७७७४६ ५५५. 

2॥ए-20//0८:५2८ ००४70 .८/००७९- | 
७ ७4४ २८ 3ै१७५०४०४ ५२- ०५४ 
८ ०८४६४/55 ४ 8 ४0,४६४ 

८० ५-68332०.-४०-२/५८०:८-४ | 
४..६८0५.0/2 - (09[9८..४2७/७:-/१४/:७)| 
८-० ७४६ 900./४0- ०..४४७.४५/७ 
५८८ /0७८6.70»४५६5५८८०*७७४५४०- 
९0४१/4४,४ 

०४०३४2-७ ८०५८ ५०९७०४०- 
८४७०/७(/०८/२-/७४५००५४ 
०.2/र्ट (४०७८ ७०७४१ 
<5८- (4,» /&8 है 2 हिट: (४४४५० | 


/“4.८»«५ 


है: /20/॥ 


8 4 - ८५८४४ / 2 70/5) ५) 


(748) 


ननिक कदस।मे अल्लाह-28 4 ॥#../2.० ०१....:2% 
; किए देता है कि वह झूटे हैं (॥) # बगतिह 


हि गाय व. दणधहाामद. 202८४ ००८ फर८२-४७४ 
। नहीं कंजेः और है िहयता कोण तो 20600 :2///%0 00: 2८ ((५४.५७४००४७५.६-. ०॥ 
हैर कर भाग जाएगे फिर उनको कही से भी. 0769#559982. 00४८ (७ -/७/८४०८ ८० 
न्न मिलेगी (2) । (0) ५ >.«(#-. 
!) तुम्हारा भय उबके दिलों के ने 92,056520585. ७८ ४८५५८ ७७७०४७/७०(५४५००) 
हक हे सर चर: नाक 2ाल अंक (2 6///0 #//४ 04%] (७) /१०६.%५/४ ५८-०५ 
; लोग ऐकत्र होकर भी तुमसे बही लड़ सकेंगे १४५ ४ )/८४ ५,४88 &>८ ५9,०५ 7/4#छ२>.१॥ 
न्यू गढ़ी बच्द बलों में शरण लेकर या दिवें. 82272/602/का0%.. ५/(-३८००४५७०७०७०९-५६०८०७: 
 ओद में छुप कर वह आपत में एक दूसरे के. 83 ४-॥4॥॥:/#//४ .. ७५०7./-४७००८८ 60८५४ 


द्रैर विरोधी है तुम क॒दाचित विचार करते हो कि ८0285: कर कपल 
में ऐका है परन्तु उनके हृदय फटे हुए हैं. यह ५ ४%88: ०(६-७८५/८७//.१८४./४२ ०४ 


# लिए कि वह लोग बुद्धि हीव है (॥4) (/").४०८- ७५.४. ०. 
का हाल उबही लोगों जैसा है जो उनसे कुछ ही $8252,07४22200 ६ ७०७४८ ०/७९- ८१५.४०४७/७४५/ 


॥ पहले अपने करतूतों का खा4 बढ हुके है. 82280: :2/:200 . ४ ८५०६ &/४.72/04: 
के लिए दर्दनाक कष्ट है (5) रा 


(॥०)८- ८८ 
प्रद्यों की) उपमा शैतान जैसी है कि इन्सान से हा ५9]9 ५४४७४ ग- “रे 
ता है कि काफिर हो जाओ. जब वह बास्तिक ८2092080/220%&  ४८०-०८/-५- ७४०५८०४९४५४४) 
॥ तो कहने लगा कि मुझे तुझ से कुछ वास्ता 4282४5/4)06:28 ब-“<./ ४ ८ 2283. 0५.2४/८- 
) मुझ्न को तो विश्वपालक से डर लगता है (॥6) ७ ६9४४. ६ 3)2-7,3- ७४०....७५८:..७०८ 

दोनों का अन्त यह हुआ कि दोकों नर्क में ५४४95: ५5:56 ५७४८,८८ ८2५0५. ४. (९४०५५ 


ष्ट होंगे और संदेव उसमें रहेगे और अत्यायीयों &६,98 ५४९८ 402०६ 
यही दण्ड है (7) 2 +७ ॥6&35*% ६ हि ०४५०८ ८ ७/२०८०-५४५/८- 
इमान वालो! ईश्वर की अवज्ञा से डरते रहो और (।८)८- ८ 


व्यक्ति को देखता चाहिए कि उसने कल अर्वात १4४५] £१८ ४5॥8॥४८5॥#६ ००७2 -४०००॥४४/॥)॥ ५ ..। 


मत के लिए क्या भेजा है और ईश्वर की <॥,५ ॥४॥४१५०८ 4225६ १६६ ग्र 58. हि 
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ज्ञा से डरते रहो विःसंदेह ईश्वर तुम्हारे सब ५0००४४:४ (८४८ ०-००७:/४८ ८ ५४०५ 


री से अवगत है (8) ७&/४५:५:-8| 08८. &/2...3«- 0५/४४/७८७६ 
| उन लोगों की भांति न हो जावा जो ईश्वर (0)८-५८८- /४/५...०..,५ 


मूल गए तो ईश्वर के बियम बे उनकी ऐसी. 7660 :७588865;. #7८४ //५७:ए७-८./४ ५४) ५्फ 
है गाते वी खबं अपने ही को बूत गए वह. 66848 ७६-.४-/७५७०७४४७/८- ५२४८ 


घारी लोग हैं (9) | ग 

(//०.)/७/५७५८ ५४ 
# वाले और नर्क वाले बराबर नही स्वर्ग वाला. +। (0९ ५2 289 (७१) हक ब्लड हि 
सफलता प्राप्त करने वाले हैं (20) है “करन कल रन कक 4<-//०७७४३४०८2५४५:४४८७०५०७* 


9) ५ (१4 2६2 £।9» 4६2 
झ्ानों! कुआआन का सम्मान करो इसे साधारण ७४४४88%&:» 64 (/०)१८...॥ 


कक न समझो कि चब्द रुकूअ पढ़ लिए और ४89, 848 26॥/4॥0९॥/॥॥ ३. 300+:७/:०2७७०/४७/) 
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| अवतत्ति करते (अर्थात पर्वत में समझने की. 44,229 8४4. ८7६7० ,////0.50-- <.४४७ 
है होती) तो तुम देखते कि वह ईश्वर के भय ७७25६ 7500%-70 ७(०८४५८2७५/ ७४) 2./ 
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भांति तेज से जल जाता) हम लोगों के सामने उपमा वर्णन करते हैं 22/00/70४2 ७८ "6९ 82. ४७% 
वह विच्वार करें (2।) (/)/..#५४९ 


दा कया हैं जिसको बलिक बला हे के .4६५:४82020929% .. /7५ (6५८ ४2४०६ ४७ 
नहीं है तो सुनो तिःसंदेह ईश्वर है और ऐसा > ,, 2४:४४ पर लक! हे ्क 
वह प्रकट और गुप्त का जानने वाला है वह /2200७०४:93 ४०५४५. ॥८ ७४.८४ ७८४४७. ८- ५२/./६- «/९ 


कक 


कया तुम उनकी ओर मित्रता का संदेह भेजोगे? #: 


यद्यपि तुम्हारे पास जो सत्य धर्म आया है वह 
उसको मानने से इब्कार कर चुके हैं और इस 
कारण से कि तुम अपने रब पर विश्वास लाए हो 


युषप्त मित्रता का संदेश भेजोगे? (तुमको ऐसा वही 


करता है) और जो कुछ तुम छुप कर और प्रकट करते हो वह मुझे ज्ञात ८४५४५ 
जो कोई तुममें से ऐसा करेणा वह सीधे मार्ग से भत्क जाएगा 


(॥) (58:22, 60:9-23) 

यदि वह नास्तिक तुम पर वश पालें अर्थात तुम्हारे 
भेद भांप ले तो तुमसे शत्रुता के लिए तैयार हो 
जाए अर्थात युद्ध के लिए और कष्ट देने के लिए 
तुम पर हाथ भी चलाएं और मुख भी और चाहते 
हैं कि तुम किसी प्रकार काफिर हो जाओ (2) 
क्यामत के दिन न तुम्हारे बाते दार काम आएंगे 
और न सत्तान उस दिन वहीं तुममें निर्णय करेगा. 
और जो कुछ तुम करोगे ईश्वर उसको देखता 
है (3) 

(कहो आस्तिकों! नास्तिकों का मार्ग गृहण न करो) 
तुम्हारे लिए इब्राहीम और उसके साथियों का अच्छा 
आदर्श है (उसी के अबुसार व्यवहार करो) जब 
उन्होंने अपनी जाति के लोगों से कहा कि हम 
तुमसे और उन मूर्तीयों से जिबको तुम ईश्वर के 
सिवा पूजते हो सम्बब्ध नहीं रखते और तुम्हारे 
देवाताओं को स्वीकार नहीं कर सकते और जब तक 
तुम एक ईश्वर पर ईमान न लाओ हम में और 
तुम में सदैव के लिए खुल्लम खुल्ला शत्रुता रहेगी. 
हां इब्राहीम ने अपने पिता से यह कहा कि मेँ 
आपके लिए क्षमा की प्रार्थना करूंगा और में ईश्वर 


के सामने आपके विषय में किसी वस्तु का कुछ अधिकार बही रखता ऐ (८ ४2७(/०..८../८-७८ ४८४६, ' 
हमारे रब तुझ ही पर हमारा भरोसा है और तेरी ही ओर हम वापस >-/७७८५५६---१८१ 5 


है ५. ५205:%552 से 4 मु ५ ५ 226 


देंगे (और कर भी चुके हैं) तो क्या तुम उनकी ओर ४१2 74 


0:2४४:4556/2,2%४ 
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(750) 


ल्‍् 


ईश्वर! हमें तास्तिकों (के अत्याचार का) के 
प्र का पट्ट न बनाना (अर्थात हम ऐसे 
कार्य ब करें जिनको देख कर काफिर धर्म 
आने से रुक जाएं और उस रूकने का फितता 


॥ और तेरे समक्ष हमें लोट कर आबा है (4) (9:74) 


_ शब्द था है| 


[॥7१]( 0 ४ /0/.८..०७ 2.१२ 
॥87750:556 -+-७४/४८).../४.:४....... ,७०-' 
#4#55%0छ2०५%  ५,४४/०./७८/:/४४८:८७४) ५६ 
०७७४४४०८,/../ ७. (८ ८.८ 


। । हम बने उससे बचाना) ऐ हमारे ईश्वर हमारे पापों को क्षमा कर 2 88./.2०४५४६-,७/४५८०.-५७०-६५:५८८- 


संदेह तू सब पर अधिपति और युक्ति वाला है (5) 


सलमानों !) उन्हीं लोगों की कार्य प्रणाली में 
ग्रे लिए और हर उस व्यक्ति के लिए अच्छा 
र्श है जो ईश्वर (के सामबे उपस्थित होबे की) 
ट कयामत के आने की आशा रखता हो और जो 
'से विमुखता करेगा तो ईश्वर भी बिश्विब्त और 
सा के योग्य है (6) 

वत्र नहीं की ईश्वर तुम में और उन लोगों में 
; तुम से शत्रुता रखते हैं मित्रता उत्पन्न कर 
द तुम अच्छे कर्म करोगे) और ईश्वर हर वस्तु 
अनुमान बबाने वाला है और ईश्वर क्षमा करने 
े दयालु है (7) 

न्न लोगों वे तुम से धर्म के विषय में युद्ध बही 
था और ब तुम को तुम्हारे घरों से निकाला 
के साय भलाई और व्याय का बरताओ करने से 
वर तुमको मन्रा नहीं करता ईश्वर तो ब्याय 
जले वालों को मित्र रखता है (8) 

तुम्हें उन्ही लोगों से मित्रता करबे से मजा 
ता है जो तुम से धर्म के विषय में लड़े और 
क्हों ने तुम को तुम्हारे घरों से निकाला और 
[रे निकालने में (तुम्हारे शत्रुओं की) सहायता 


| (और उस गति विधि पर स्थिर है) और जो उबसे मित्रता करेणा 
[र के आदेश से विमुखता करते हुए वही जालिम हैं (9) (58:22; 


-।) 

! जो आस्तिक औरतें प्लायन करके 
धरे पास आएं उतके (धर्म की) परीक्षा कर लिया 
। (यूं तो) उनके धर्म को ईश्वर ही भलिभांति 

है (तथापि तुम्हारे लिए अविवार्य है कि 

अऔ प्रकार जांच कर लो कि उन्होंने पश्चाताप कर 
है या वह आस्तिक के साथ कपटी तो बहीं 
क्योंकि यदि वह सहमत होंगी तो उनसे विवाह 
| करवा है जैसे सूरत अहजाब में है कि ऐ 
मद आपके लिए वह स्त्री भी वैध है जिसके 
के साथ प्लायन किया हो अर्थात पापों से 
यत्र कर लिया हो) फिर यदि तुमको विश्वास आ 
7 कि वह आस्तिक हैं तो उन्हें नास्तिकों की ओर 
स॒ न करो न तो वह औरतें काफिरों को वैध हैं 
काफिर उन औरतों के लिए वैध हैं और जो कुछ 


नि उन पर व्यय किया हो वह उन्हें वापस कर दो और इसमें भी 
पर कोई पाप नहीं कि तुम्र उन औरतों को उनके मेहर देकर उबसे 
कह कर लो और तुम भी काफिर औरतों को अपने विवाह में न रोके 
और जो मेहर तुमने अपनी काफिर पत्नी को दिये ये वह उनसे 
* लो और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान पत्नी को दिये थे 
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अस्सफ-6 कदसमि अल्लाह-28 जो /2 


वह वापस मांग लें यह ईश्वर का आदेश है जो तुम में निर्णय करता है ४(ह4-/6*५ ७6,४७०: ८- ०४५७७ 8 


और ईश्वर जानने वाला युक्‍्ति वाला है (0) (4:24; 33:50) [०*:/“:/7:7](॥*०2८- ॥9०-॥५८६- ५:०९... म 
और बदि तुम्हारी कोई पत्नी तुख्हरे हाव से बिल. 00-७४ ७२६४/482४ »«< 0०/०-०|०-५४४५४४४७४५५० 


जाए और वास्तिकों की ओर चली जाए फिर तुम्हें. 2८८८८ 6] (2866 226१ | ८ , 
उसके बदले का समय मिल जाये तो जिनकी #८७/७८/४८५०४४ 


पत्नीयां चली गई हैं उन्हें उनके व्यय के बराबर ॥४४॥ (& 22246 <&ए०#०७७/०:४४०४३६ ५ डा 
चुकता कर दो और उस ईश्वर से डरते रहो जिस (0 ०५१३९ ९२(४४७ &6५॥ 22 ट॑...3८.. .4॥ (./५/9/./८ 0 
पर तुम विश्वास रखते हो (॥॥) (02,०५९ | 
लक कस या काना मु? &22७22605% 0 »पटएट/७०८०१० ००००० 
किसी को साजी व करेगी घोरी व कमी बुर्म व. ० 9॥ 24826. 2-(2/.20/८ #०-८०/८७ 
करेंगी और अपबी सब्तान को ब मार डलेंगी औआ ४5 &55४८८४%८८: ४ ७/.॥ ४.८०:७,४४७४५८०:७६ हु | 


कोई ऐसा दोषारोपण न बांधेंगी जो स्वयं अपने &#,2/८0%: 26.६९, ० ८०८7 अर्श४८४2०५८८(५४०/७ ५४७५० 
हाथों और पैरों के मध्य घड़ ले और किसी सत्कर्म , ,»2०» ८ 52.५४ 2 

| 32.५ ] 2 4 #' | ५८5 23 2 
में आपकी अवज्ञा न करेंगी तो आप उनसे वचन ले हु । ७५४०५ ९४ । ७५ ५००८ ०१७५ ०७ 


त्र 
* 0५ (“* 552॥ 32» “< 2? 2 समर - 
लिया करें और उनके लिए ईश्वर से क्षमा मांगा. ०,०४८ 2०005४५- ८. एप्स #॥80/६ १ हि (५2..:/# 


है ४:६०म ४६ 


करें तिःसब्देह ईश्वर क्षमा करने वाला दयालु ७#-57%& . _४०#-. 2.८ (० (४५ 
है (2) (#)८- ०५,०॥५८2:४.८४८- है 


ऐ आस्तिको! ईश्वर ने सूरत के आरम्भ में जो बता (858 25॥४2| 22 रा '। 
/2९,।/5४ 680 6६]॥ ट्र 225 27 0022 
दिया है कि वास्तिकों को मित्र न बनाता तो इस 53५ फ्कि।. ७प७ ५८९३८ ५०००२ «!१५७ ५४ 


272५959 इ2950० 2, ग ् (9 बह है 
आदेश की अवज्ञा न करना क्योंकि उन पर ईश्वर 2८2 <2५-२२०७:७४५८॥.२ 200५-32; /.07:४2०--० ०५ : 
का क्रोध हुआ है वह वह हैं जो परलोक से उसी धा७०22४<-) ८226 >> 0(0५५<-४५--/ ४४८७५ 


प्रकार निराश हैं जिस प्रकार विराश ये वह काफिर &>5॥ छत ड४5४७०७८०/४०००४ ०९८०४ 
जो समाधियों में जा चुके हैं अर्थात काफिर पुनः जी पी कक बल 2 ॥ट्र 
उठने और परलोक का विश्वास वहीं रखते (3) (॥#) 60९४-०२ (22/655,(०१४७5% ४49५८ 
सूरतुस्सफ - मक्की (6 ] ) रथ] 00277 कर (५)॥......६०/...५० 
४७४६६४४४584200५ (2/०7४( 


जो वस्तु आकाशों में है और जो पृथ्वी में है सन (29.-%/.४५--४|५90|०-3 (४२.०८ ५८ ७८०४.५/८- ५८ (०७ 

वर की पवित्रता वर्णन करती हैं और वह. ६७9 25202 ४4८ रा व] 
ईश् हे ी भर ००2७५ )११%५ (0८ -॥०-£../५७५.॥/.१७/७| 
अधिपति युक्ति वाला है () ७ 202] दि, । कफ शक 
ऐ ईमान वालो! तुम ऐसी बातें क्यों कहा करते हो ५९८ (८2 (३ 2./2४2-/॥/५४८ :४८/(१५७०४ 


जो करते नहीं (2) (८2 (१3 
ईश्वर इस बात से कदेर रूष्ट है कि कहो तो सब ७५ ४७ ८ 205 82% .< | 

(2 (१) | # (२ ॥६+ 54 47५६ 4 "2 <-4८०“ ८००६५ 
कुछ परन्तु करो कुछ नहीं (3) &888;४%0%9/5५; तमै 
मुख से धर्म युद्ध का वाद करने .और जाव व स्पिन 4६६ ॥ 
माल का बलिदान देने में आकाश व पृथ्वी का 0४2४6. <200907५०९०९०७४४४७/ 


5 (29, 0६ ६2 १7९7 मा] ब््० 4 
अन्तर है) ईश्वर उन्ही लोगों को मित्र रखता है जो. ०३४० ८५४ ४502; रण 2248. ०/४४४४७४ 
उसके मार्ग में इस प्रकार पंक्तिबद्ध होकर लड़ेंगे भावों वह एक सीसा. _-६.(७६४< (/2/४<- -४०८./ध.४४५४०७६ 
पिलाई दिवार है (4) (/१)८..!(१ 


(मुसलमानों! बनी इसराईल की कुटिल प्रकृति से 5७४2! 2४५%७४065५ (७००%5७४४६-॥८७//228॥ ४ 0८ /॥///272॥ 
शिक्षा प्राप्त करो देखो) जब मूसा ने अपनी जाति हरा 052: हद 
हा] 


से कहा कि भाईयो! तुम मुझे क्यों कष्ट देते हो 22७ 0०५३ (४८ 2५७५० ७८. ८४७८. ५४ ८28 ८. ४ 
अर्थात जैसा में कहता हूं वैसा कर्म क्यों नहीं करते, ५2.४ 485॥8/॥ ॥६४5 2. (68८ ७७(८०००४७३ 2682 ५ 2, 6४ 2०४४5 


बहावा क्यों बनाते हो अर्थात जैसा में कहता हूं 


है / 7॥( 
वैसा कर्म क्यों नहीं करते बहाना क्यों बनाते हो. ७५४५: (8७५५४ ५५७2८. ४ 2-५ (-/ध॥७५ २.५७ /४ ८॥.2 ८.४ 2.७ 6७ ५ 2-७ | का 


दा क्ञ् वातउजे मो फ्िए श 


यद्यपि तुम जाबते हो कि में तुम्हारी ओर ईश्वर का भेजा हुआ आया हूं तो जब (८०/४0/0८७2. ७४६ ७७८६४ 
हु स्वभाव किया [तो उसके दण्ड में) ईश्वर बे भी उनके हृदय 
टेढ़े कर दिए और ईश्वर अवज्ञाकारों को पद प्रदर्शश नहीं देता (5): (5:9] 
क् 


और (वह समय याद करों) जब मस्यम के पत्र अ226:::#20७%26) .. «.७८-७-९:-८/६/६-०(५८१-४५ 


(752) 


! जा 
न 


स्‍तक की जो सुरक्षा के मध्य शक्ति शाली 
ं तौरेत से तुम्हारे पास उपस्थित है और एक. 
आबे की मंगल सूचना देता हूं. जो मेरे 


ना जा; है (6) 


रे बाद, इसका स्पष्ट अर्य है कि मौत के बा4 और मुहम्म4._ ,« 
थे. तो ईसा की मृत्यु के बाद ही तो आना था अतः ईसा की 
ह हो चुकी और यदि कयानुसार मुसलमानों के ईसा जीवित हैं और 


एएगा जिसका नाम मुहम्मद होगा फिर जब वह मुहम्मद उनके 
हे श चिब्ह (अर्यात कुरआन) लेकर आया तो उन्होंने कहा कि यह 


264८ ४/५//५ न 67] 
७ (3) 08 8324 ॥| 4५ ॥. 03 ॥ हु 


जा मैन कण आए है न शत. 2472922854.. 


"जा स्कमयकल 2 ० <“ऊड ह ८ कै. ४. 
्ीढछ 
०४०८-महएज0000४0-- 
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०५४४५] ८७४७ ५-३८.६४:४/ ६४7४८ 7.०८. 


(५६- »५॥४२..//2 (५५09५ (.775४) 
थत में अंकित है कि ईसा बे कहा मेरे बाद मुहा्म६ आएणा. «./07४८7 #»«..०७४८- ७:/८ ७०८५०८-:०.० 


(७४४7४ (6 फ्राछ ४८ 2 6 घ5-८८५०.०४/..० 
७६८ /०८/४/,४०..ध४.४४४ (/५७४7795.०८ 


के निकट आकर मौत पाएंगे तो अभी मुहम्मद बही आये ईसा. ८706 ८67८ ,/[५.०//2८ 5. 20-८2 
त्यु होने के बाद आऐंगे (नऊजू) देखा बात क्या से क्या हो रही ०(<-७.४(८-(/०|४८,(३७)८ / (४८८ ४०. 


ईसा की मौत हो चुकी अब वह जीवित बहीं हैं और उनकी ७ 
के बाद ही मुहम्मद स0 आए और वह भी मृतक हो गए इसकी 


जरा पहले हो चुकी है. 
उससे बढ़कर और कौन अत्याचारी हो सकता 
म्को इस्लाम की ओर बुलाया जाए और वह 
ईश्वर पर झूठ दोष लगाए (और कहे कि 
: उसका कयन बहीं है) ऐसे अत्याचारियों को 
पथ प्रदर्शन नहीं दिया करता (7) 
ग्रोण चाहते हैं कि ईश्वर के प्रकाश (अर्थात 
को) अपने मुर्खों की फूंकों अर्थात काल्पनिक 
| से बुझा दें (परन्तु) ईश्वर ने निश्चित कर 
है कि वह अपने प्रकाश को पूरा करके रहेगा 
[स्तिकों को कितना ही अप्रिय हो (8) 
वही तो हैं जिसने अपने रसूल मुहम्मद स0 
प्रिद प्रदर्शन और सच्चा धर्म देकर भेजा ताकि 
हितों के बनाए हुए) सब धर्मों पर प्रकट 
त्त़ कर दे चाहे अनेकेश्दर वादियों को बुरा ही 
तो! क्या तुम्हें ऐसा व्यापार बताऊं जो तुम्हें 
$ के) पीड़ा देने वाले कष्ट से बचाले (0) 
बह कि) ईश्वर पर और उसके रसूल पर 
लाओ और ईश्वर के मार्ग में अपने माल 
ज्ञान से प्रयास करो यदि समझो तो यह 
9 लिए उत्तम है (॥।) 
तीसरा करोगे तो) ईश्वर तुम्हारे पाप क्षमा कर 
तुम को ऐसे उपवर्नो में प्रविष्ट करेगा 
नीचे बहरे बह रही होंगी और (तुम्हारे 
के लिए) सदैव के स्वर्ग में पवित्र भवन में 
ख् बड़ी सफलता है (2) 
दूसरी वस्तु जिसकी तुम्हारे मबों में बहुत 
इच्ख है (अर्थात) ईश्वर की ओर से सहायता 
न्रेकट की विजय (तो वह भी मिलेगी) ऐ 
स0 मुसलमात्रों को उसकी मंगल सूचत्रा सुबा दो 
करों! ईशवर के धर्म के सहायक बन जाओ 
के मरयम के पुत्र ईसा ने (अपने) पवित्र 
वि से (जो उस पर विश्वास ले आए थे) कहा 
वर की ओर लाने में) कौन मेरे सहायक 


सावियों ने उत्तर दिया था हम ईवर के 2८6302८£2४)%0068 
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ब 
हे 


ै के कर ४ ही 5 खेंगे या 
; तो उसके लिए भाग जाएँगे और आपको रू 


-इस सूरत के आरम्भ में आयत एक से चार तक ईश्वर वे 
0 और उस समय के मुसलमानों का उल्लेख किया और 5 
8 तक यहूद के कर्मों और उनकी दशा का उल्लेख किया. 
गैर ।0 में जुमे की नमाज का उल्लेख किया और यह बताया कि 
अजाब होने पर मस्जिद में आओ और बमाज पढ़ने के बाद जाओ, यह 
सुबने के बाद फिर कौब विरोध करेगा इसके बाद आयत ॥। में 
कपटियों और काफिरों की दशा ईश्वर बता रहा है 
गट-- (62:7) का आयत में नास्तिकों की दशा का उल्लेख है परव्तु 
आयत की तफसीर में कुछ ऐसे शब्द लिखे मिलते हैं जिनकी कोई 


वास्तविकता नहीं और सहाबा का अपमान है और सम्भवतः यहां भी । 


श्रीमान अली को बचा लिया गया है क्या लिखा है अवलोकन हो. 
...._ यह मदीने के आरम््ष समय की घट्वा है शाम से एक 


व्यापारिक दल जुमे की नमाज के समय आया और उसके ब्वेल ताशे 


बजाने आरम्भ किये ताकि बस्ती के लोगों को इसके आगमन का पता 


"चल जाऐ. रसूल उस समय जुमे का भाषण दे रहे थे ब्रेल ताशों की 


सुनकर लोग व्याकुल हो गए ओर बारह व्यक्तियों के अतिरिक्त 
शेष दल की ओर ठौड़ गए. मोदूदी साहब 


. एक ्याव्या में लिखा है कि मुह्मद स0 बमाज पढ्न रहे थे 


| 


| 6! 


दल की छत्रि आई और ।2 व्यक्तियों को छोड़कर सब भाग गए. 

आयतों का अवतरित क्रम 0 लिखा गया है मात्रों इस 
शत के बाद केवल 4 सूरतें और अवतरित हुई और ऊपर आप पढ़ 
हैं कि मदीने के आरम्भिक समय की घटना है तो मात्रों बाद को 
हर 7 सालों में केवल चार सूरतें ही अवतरित हुई. इसके अतिरिक्त 
आलिमों का कथन है कि सूरत अब्नास और फलक कुरआब की 
चूरत बही तो इस प्रकार सूरत जुमा के बाद केवल दो सूरतें ही रह 
जाती हैं जो अवतरित हुई. उनमें से एक बसर है. परन्तु इतिहास में 
लिखा है कि सूरत जुमा के बाद चौदह सूरतें अवतरित हुई तो इस 
| से सूरत जुमा का अवतरित क्रम 98 होता है अब बताओ क्या 
गीक है और क्या मिव्या. क्या लिखते समय यह विचार बहीं किया कि 
का अवतरण क्रम क्या है? दूसरी बात यह कि आयत 9 और ॥0 
४ आस्तिकों को जुमे के नियम बताए जा रहे हैं कि नमाज जुमा के 
लिए अजाब पर आओ और जब तक नमाज पूरी व हो मरिजद में 


ध 


ह (॥)८..॥५८.. | 
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अलमुनाफ़िकून-63_ 88 >-्प 
रहो. तमाज पूरी होने पर मस्जिद से जाओ तो ऐसी स्थिति में कोई भी 
मुसलमान अवज्ञा कैसे कर देता. और यह भी खेद जनक बात है कि 
केवल ।2 व्यक्ति बचे और सम्भवतः वही हो जिनको शिया लोगों बे 
आस्तिक लिखा है. चूंकि मुहम्मद स0 के देहाब्त के बाद उनका मानता 
है कि कुछ को छोड़कर सब विमुख हो गये ये तो शाय< वह चब्द 
व्यक्ति यही हों (नऊजू) विचार करो. 

वास्तविकता यह है कि मुहम्मद स0 को छोड़ने वाले 
मुसलमान नहीं ये न वह ऐसा कर सकते थे अपितु ईश्वर ने काफिरों 
के विषय में बताया है जो मुहम्मद स0 की बात सुनना ही नहीं चाहते 
ये और यदि कभी मुहम्म८ स0 को यह अवसर मिल जाता था कि कुछ 
लोग एक जगह एकत्र हैं तो मुहम्मद स0 अपनी बात आरम्भ कर देते 
ये तथापि वह लोग इस ताक में रहते ये कि कोई बहाना मिले और 
वह भागें. उसको ही बताया है कि ऐ मुहम्म८ स0 जब वह लोग कोई 
खेल तमाश देखेंगे तो आपको खड़ा छोड़कर भाग जाएंगे वह काफिर अब 
तक भी ऐसा ही करते रहे हैं. आप कोई चिन्ता न करें अपना कार्य 
जारी रखें आपका कार्य धर्म पहुंचा देना है. 

नमाज या भाषण का तो आयत में उल्लेख बही है और 
नमाज में त्रास्तिक लोग कब आते थे यदि लोगों के जाने के बाद का 
उल्लेख होता तो कहा यह जाता कि ऐ मुहम्मद स0 वह लोग आपको 
छोड़कर चले गये परन्तु आयत में है कि वह चले जायेंगे और आपको 
खड़ा छोड़ जायेंगे अतः जिनकी सूचना हैं वह अनेकेश्वर वादी और 
कांफिर हैं और आज भी ऐसे व्यक्ति धर्म की बात सुनना नहीं चाहते 
और मोमिनर तो उठकर जाते ही नहीं ऊपर जो लिखा गया है उस पर 
विचार करो और आयत के शब्द देखकर अनुवाद करो. 


कहेंगे हम मातते हैं तुम ईश्वर के रसूल हो और 4४8 44४88252॥922॥8॥ 


मैं ईश्वर जानता हूँ कि आप निःसब्देह ईश्वर के 
ईशदूत हैं परव्तु मैं ईश्वर प्रकट किये देता हूं कि 
वह लोग कपदी अवश्य यूटे हैं (ऐसे व्यक्तियों से 
सावधान रहता सूचित किया जाता है) (।) 

वह लोग अपनी शपथों को ढाल बना रहे हैं और 
उत्के द्वारा लोगों को ईश्वर के धर्म से रोक रहे हैं 
तिःसब्देह जो कार्य वह कर रहे हैं वह बुरे हैं (2) 
यह बुराई उनमें इसलिए हुई कि वह लोग पहले 
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के अर का ले हो वे बलों से हे पा %;७#8 98. ,,.,५.,2/2 (४//४८ 
74 6 ७ धर ७ (62८52 ५4६ ६26 हट ्ट्‌ 
हम जैसे) व्यक्ति हमें सीधा मार्ग दिखा सकते हैं? ७80-5७४/2५%8 ४ - 0252(८:% 2 28 / ७८(..5४ 
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लिया तो ईश्वर भी उनसे निश्चिन्त हो गया. ईश्वर लालसा रहित और ! ५ 
प्रशंसा के योग्य है (5) (04--2/.८०६-2९4-४/४४/८/०- ७/(५/०५ 


जो लोग काफिर हैं उनका वाद यह है कि वह 022/62॥7/- ८2 ५) ॥:£. (५५८ “४)४-८- २ ७४४७/१/४ 
2४4 76०<4€4| 2 १५ हल * 2 
(कयामत के दिन) कदापिं न उबए जाऐंगे आप कहो 0/:४८| 7६ ४2025 4४..८० जद (८ (४ ७८-७। 


हां हां मेरा ख साक्षी है कि तुम को अवश्य उठया , & अं का ८६] 5 स्‍ (६, के 
जायेगा फिर जो जो कार्य तुम करते रहे हो वह तुम्हे 4५४---)४४५०५४८, 4-२2. (#5.<4#४८ ५५४५2॥ 
बताये जायेगे और यह बात ईश्वर को सरल है (7) ७5५» (०)८- ७०१४०, ..८ ९ ७४-४६ 
तो ऐ लोगो!) ईश्वर पर उसके रसूल पर और उस >& ॥/ #॥(7४7 + ;५ (६ ५४).2 
| हु रे 6$7,४०४५४:5%) 5) /2802॥ 2७/००८- ७ /३।(॥॥ 
प्रकाश (अर्थात कुअआन) पर जिसे हमने अब “| कह ५25८, 2४.८6 $ पं 
किया है विश्वास ले आओ और विश्वास करो कि) 20%#०%०००:०४५०८८४।. 42 ७७८- ४०२४० (6«* ८ ५ 
ही कै अब करोगे ह् को कर बला | (9) (५)८-८८/५..४2/८,//&४(.८० 
(उसका परिणाम तुम को उस दिन ज्ञात होगा) जब चर 220) ४८:८८ है ओआ 2 
हे ५9) १.8 30]#(7“१“*& ; ४ ं है 
ईश्वर महाप्रलय के दिन तुम सबको संग्रह करेगा. 23478“ :%%23०5४५७० 2८ 2#३(४४//४८७,/ ० //८ | 
५ ५ कप कप (५5 दे १262 #““+$+; (542 है "| 
वही हार जीत का दिन होगा और जो व्यक्ति ईश्वर 055%002%:5 (6402 ५2.६५ ००/००८५| ७५६०... 8/. 
पर (४५ लाएगा है ६निया में) 45084 (५. ५४2349224%%2%० ४४४०५ (॥4(५८७))./#६- ॥०५॥ 
कार्य॑ करेगा हम उसकी बुराईयां दूर कर 4गे और 008 ] १४२] (2६ किक] ,286 ५८ पर ५ 
उसे (स्वर्ग के) ऐसे उपवर्नों में प्रविष्ट करेंगे जिनके 202272५१४०४ए;नण एल... (८<2)५-०८ (२८:५० ४४७! 
)४५४ 20.2॥ 


2 !2॥ +2 ॥* #« ९.5५ हू 
नीचे नहरे बह रही होंगी वह लोग उसमें सदैव ७.०५ .)४०७॥५ ७४५५ 8 हैक ७४८: ७७४७४ | 


रहेंगे यही सबसे बढ़ी सफलता है (9) 
१)८ (८४2८० .... (62 362. इक आ/* 
परब्तु जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी 399 /00/-%जंल हज: 5 #४०: 


(4 (६! ४६६ (/# 6:00, ल्‍ 5 दा (2: “प है 
आयतों को झुव्लाया वह वर्की हैं सदैव नर्क में 00५ /4/]/#06* 3 ७9५22 ६ (4७.७४ (१७ 
रहेंगे वह वबरा झ जै $97 7५ 28462 040 ह ५६ 8 &+ !/ हत 
के कह हे व हल हे यह 0) ०० टली 3७40:%4,%6:# ९ (९)८- ६६/।.(५,॥८- ५१०५५८९००५:-५ 
कोई कष्ट ईश्वर के नियम के बिना अवतरित न ५५१५५ ५,४४८ हे |.,8)8४८ ३०72 0 < 


0400 १७४ 


होता और जो व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखता है. ही ; 

है हर पं हे /०। ८, (“८ १6 «[/* 4 > ८ ५ ) ८; 0 
ईश्वर उसके हृदय को पय प्रदर्शन प्रदान कता है. * 27479५4290/02%४2० ऋडद4र्श 2८ ०८-०५०५८०० 
$9त7 क्रो बात का है (7]) (9) १4९ ४_ हि (४४९ ८ 

ईश्वर को हर बात का ज्ञान है (॥) + ५४० ४; (00८ ४० |८४ 


( इन्सानों सुनो) और ईश्वर की आज्ञा पालन करो 
ँ 2] 228 १448 4“*< (८2 £ ्ट हक ह] » 7 ह अ 
और उसके रसूल की आज्ञा पालन करो और यदि. ०५ ०४-५2 %0॥५४03 ७७८ /५७/७०७५४(५०७५०॥ 


तुम मुख मोड़ते हो तो हमारे रसूल का उत्तर ५0 ॥5:2४78/:7९2% ५2०...४ #2. )2.० (49०० 
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्) 


बनय की समाप्ती पर पहुंचे तो या तो उन्हें 


! अन्‍य _ कदसामे अल्लाह- 
त्व॒ तो केवल संदेश का खोल खोलकर पहुंचा 
(2) 
वह ईश्वर है (क्या काफिर कहता है) ईश्वर 
] है तो सुनो निःसब्देह ईश्वर है अतः आस्तिकों 
| ईश्वर ही पर विश्वास रखा चाहिए (॥3) 
स्तिको! तुम्हारी औरतों और सब्ताब में से 
तिपय तुम्हारे शत्रु भी हैं सो उनसे बचते रहो और 
2 क्षमा कर दो तो ईश्वर ही क्षमा करने वाला 
लु है (4) 
ग्रर माल और सन्तात्र तो परीक्षा है (यदि तुम परीक्षा 
परे उतरे) तो इवर के यहां बढ़ फल है (5) 
जहाँ तक तुम्हारे वश में हो ईश्वर (की अवज्ञा 
परिणाम) से डरते रहो. और उसका आदेश सुनो 
र॑ उसका अबुकरण करो और (सके मार्ग में) 
करते रहो यह तुम्हारे अपने लिए अच्छा है 


5 ऋल है (6) 


तुम ईश्वर को अच्छ ऋण दोगे तो वह तुम्हें. 4 842 &2॥4,820 
गुना बढ्नकर वापस करेगा और तुम्हारे पाप भी ४2052 ५7 2/2/6 


मा कर देगा ईश्वर तो गुण ज्ञाता और सहनशील 
| (॥7) 
गुप्त और प्रकट 
है उसका कोई कार्य युक्ति से रहित नहीं 
(०५) 
सूरत तलाक - मदनी (65) 


। नबी (मुसलमातों से कह दो) जब तुम ओरों 
३ तलाक देना चाहो तो उनको इद्दत (अर्थात तीन 


हीते) के लिए तलाक दो और इद्दत (के दिन) 


बतते रहो और अपने ईश्वर की अवज्ञा के परिणाम 
। इरते रहो उस काल में) व तो तुम उनको उनके 
रों से निकालो और व वह स्वयं ही क्रोध में 
| कर) निकल जायें हां यदि वह खुली निर्लज्जता 
ि (तो उन्हें घर से निकाला जा सकता है) और 


ईश्वर की विश्धित की हुई सीमाएँ हैं जो कोई 


सीमाओं का उल्लंघब करेगा वह अपने ही , 
पर अन्याय करेगा ऐ तलाक देने वाले) तू क्या जाबे? हो सकता है. 0८८ //< 27+/% ७४/7(८..७८-२०॥४०-) हैं 


- जन्नत पप7पप7प्तपतए/»/6ि”?ण पएपप्प््पए ८ 
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इसके बाद डृद्‌दत के समय में) ईश्वर सहमति की कोई स्थिति पैदा 


दे () 
? जब वह (मुतललका औरतें) अपनी (इृद्दत के) 


ज्जन्ता के साथ अपने विवाह में रोक रखो या 


बजत्ता के साथ उनको (अपने घर से) विदा कर 
॥ और अपने लोगों में से थे ,्याविक) व्यक्तियों 
जि साक्षी कर लो जो ब्याय करने वाले हों और 
शीक्षिय ईश्वर के लिए उचित साक्ष्य देना यह 


क्या अंक आष्७ 3 
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शक्षा की बातें) तुम में से उन लोगों को समझाई जाती हैं जो ईश्वर हक (ही केक तह 7 
और कयामत के दिन पर विश्वास रखता है और जो व्यक्ति ईश्वर ड24-7८०:८५७०८०७- ०५० #४0१एड- ४०६ 


ही अवज्ञा) से इरता है ईश्वर उसे (आपस के लड़ाई झगड़े से) ५९४2८.. 


श्र 


रा ! कदसमि अल्लाह-28 
निकलने की स्थिति उत्पत्न कर देगा (2) 
और उसे ऐसे स्थान से जीविका देगा जिसका 
उसको श्रम व अनुमान भी व होगा, और जो 
व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखेगा तो ईश्वर (उसकी 
जटिलिता को सुलझाने के लिए) प्रयाप्त है ईश्वर ने 


हर वस्तु का एक अनुमान नियम निश्चित कर रखा है (3) 


और तुम्हारी (मुतल्लका) औरतें जो रज से निराश 
हो चुकी हों यदि तुमको उनकी इ६८त के विषय 
में) शंका हो तो उनकी इददत तीन महीने है और 
जिवको अभी रज नहीं आने लगा (उनकी इद्दत भी 
यही तीन महीने हैं) और गर्भ वाली औरतों की 
इद्दत शिशु प्रसव तक है और जो ईश्वर से डरेगा 


ईश्वर उसके कार्य में सरलता उत्पन्‍्न कर देगा (4) [[5:87;9:3;7:23) 


यह ईश्वर के आदेश हैं जो उसने तुम्हारी ओर भेजे 
हैं और जो ईश्वर से डरेगा वह उससे उसके पाप 
दूर कर देगा और उसे बड़ा फल देगा (5) 
उनको (इद्दत के काल में) उस स्थान पर रखो 
जहां तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें 
उपलब्ध हो और उसी प्रकार रखो जैसे स्वयं तुम 
रखते हो हर प्रकार का व्यय उनको दो, भोजन 
इत्यादि और उन्हें तंग करने के लिए उनको न 
' सताओ और यदि वह गर्भ से हो तो उन पर उस 
समय तक व्यय करते रहो जब तक उनका शिशु 
प्रसव न हो जाये फिर यदि वह तुम्हारे लिए (बचे 
को) दूध पिलाएँ तो उनका पारिश्रमिक उन्हें दो और 
भले ढंग से (पारिश्रमिक का विषय) आपसी बातचीत 


से निर्धारित कर लो परन्तु यदि तुम ने (पारिश्रमिक निश्चित करने में) ८//७४५८ - <२०७४(..७०४०.०)- 2... 
एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और स्त्री दूध पिलायेगी (6) (१४६५०००* ५६०५-४६ (९८८ 2. >> 


सम्पन्न आदमी अपनी सम्पन्‍्नता के अनुसार व्यय 
देगा और जिसको जीविका कम दी गई हो वह उसी 
धत में से व्यय करेगा जो ईश्वर ने उसे दिया है 
ईश्वर ने जिसको ज़ितना कुछ दिया है उससे अधिक 
का वह उसे भारित नहीं करता, हो सकता है ईश्वर 
दीनता के बाद सम्पब्नता प्रदान कर दे (7) 

और बहुत सी बस्तियों के रहने वालों ने अपने रब 
और उसके रसूलों के आदेशों से अवन्ना की तो 
हमने उनको जटिल लेखा जोखा में पकड़ लिया 
और उन पर ऐसा कष्ट प्रेषित किया जो न देखा 
था व सुता था (8) 

सो उन्होंने अपने कर्मों के दण्ड का स्वाद चख 
लिया और उनका परिणाम हानि ही तो था (9) 

कहो ईश्वर ने उनके लिए कदेर दण्ड तैयार कर 
रखा है तो ऐ बुद्धि वालो जो विश्वास लाए हो 
ईश्वर की अवज्ना से डरो ईश्वर ने तुम्हारे पास 
शिक्षा की पुस्तक भेजी है (0) 

और रसूल भी भेजा जो तुम्हारे सामने ईश्वर की 
खुली खुली आयतें पढ़ते हैं ताकि जो लोग विश्वास 
लाए और सत्कर्म करते रहे हैं उतको अब्धकार से 
निकाल कर प्रकाश में ले आयें और जो. व्यक्ति 
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: पश्चाताप करते दॉलियां पूजा करने वालियां, 


निर्लज्जता के कार्यों से बचने वालियां, विधवा और 
कुंवारियां (5) 

आस्तिको! अपने आपको और अपने परिवार वालों 
को बर्क की अग्नि से बचाओ जिसका ईन्धन 
आदमी और पत्थर हैं और जिस पर परखर स्वभावी 
फरिश्ते त्रियुक्त हैं जो आदेश ईश्वर उनको देता है 
उसकी अवज्ञा नहीं करेंगे और जो आदेश उनको 
मिलता है उसका पालन करते हैं (6) 

ऐ वह लोगो! जिन्होंने कुफप किया है आज बहाने 
न बताओ जो कर्म तुम किया करते थे आज तुम्हें 
वैसा ही बदला दिया जा रहा है (7) 

आस्तिको! ईश्वर के आगे शुद्ध ह्दय से पश्चाताप 
करो आशा है कि वह तुम्हारे पाप तुम से दूर कर 
देगा और तुमको स्वर्ग के उपवर्नों में प्रविष्ट करेगा 
जिसके नीचे नहरे बह रही होंगी उस दिन ईश्वर 
ईशदूत को और उब लोगों को जो उसके साथ श्रृद्धा 
लाए हैं अपमात्रित नहीं करेगा. अपितु उनका तेज 
उनके कर्मों का जो उन्होंने अपने हार्यों से प्रकट 
किये थे और उनका ईमान (प्रकाश करता हुआ) चल 
रहा होगा और वह ईश्वर से प्रार्यना करेंगे कि ऐ 
हमारे रब हमारे लिए हमारा प्रकाश पूरा कर दे 
और हमें क्षमा कर निःसब्देह ईश्वर हर वस्तु के 
. नियम बनाने वाला है (8) 

ऐ रसूल बास्तिकों और कपत्ियों से धर्म युद्ध करो 
और उन पर कठेरता करो उनका ठिकाना नर्क है 
और वह बहुत बुरा स्थान है (9) 

ईश्वर ने बास्तिकों के लिए बूह की पत्नी और लूत 
की पत्नी की उपमा वर्णन की है दोनों हमारे दो 
नेक बन्दों के घर में थी और दोनों ने उनसे कपट 
किया तो वह ईश्वर के सामने उन स्त्रियों के कुछ 
मी काम न आए और उनको आदेश दिया जायेगा 
कि और प्रविष्ट होने वालों के साथ तुम भी जार्क में 
प्रविष्ट हो जाओ (0) (24:26) 

और आस्तिकों के लिए एक उपमा फिरऔन की 
पत्नी की वर्ण की उसने ईश्वर से प्रार्थना की कि 
ऐ मेरे ईश्वर मेरे लिए स्वर्ग में अपनी छाया में 
एक घर बना ओर मुझे फिरऔन और उसके बुरे 
कर्मों से मुक्ति दे और अत्याचारी लोगों से मुझे 
मुक्ति दे (]) 

और दूसरी इमरान की पुत्री मरयम की है जिसने 
अपने गुप्तांग की रक्षा की तो हमने उसमें अपनी 
ओर से एक आत्मा अर्थात अपनी कृपा फूंक दी 
और वह अपने ईश्वर के कथत्न और उसकी पुस्तकों 
को सत्य समझती थी और अज्नाकारों में से 
थी (2) 
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इरते हैं उनके लिए क्षमा और बड़ा फल है (2) 
और तुम लोग बात गुप्त कहो या प्रकट कर के 
कहो (ईश्वर के लिए सब बराबर है) वह तो हृथयों 
के (छुपे हुए) भेदों तक से अवगत है (॥3) 
क्‍या वही न जानेगा जिसने उसको पैदा किया है? 
यद्यपि वह तो (बड़ा) सूक्ष्मदर्शी है उसे हर बात की 
सूचना है (4) 

(और यह भी बता थो कि लोगो!) वही ईश्वर तो है 
जिसने पृथ्वी को तुम्हारे लिए प्रस्त व समतल 
बनाया है तो उसके मार्गों में चली फिरो और ईश्वर 
की दी हुई जीविका खाओ और उसे ब भूलो कि 
(एक दिन) उसकी की ओर जीवित होकर जाना 
है (5) 

ए अवन्ञाकारो!) क्या तुम इस बात से बेखोफ हो 
कि वह (ईश्वर जो आकाश में है (तुम्हारी अवज्ञा 
कारी के कारण से) तुम्हें जमीन में धंसा दे और 
वह झकोले खाती रहे (6) 
क्‍या तुम उस (ईश्वर) के क्रोध से जो आकाशों में 
है निर्भथ हो कि वह तुम पर पत्थराओ करने वाली 
वायु भेजदे तुम्हें अभी शीघ्र ज्ञात हो जायेगा कि 
मेरा डराना कैसा था (॥7) 
जो लोग उबसे पहले थे उन्होंने भी झुब्लाया था सो 
दिख लो कि) मेरा कैसा कष्ट हुआ (8) 
क्‍या उन लोगों ने पक्षियों पर दृष्टि नहीं की जो 
उनके सिरों पर उड़ते रहते हैं वह (कभी अपने पर) 
फैला देते हैं और (कभी) सुकेड़ लेते हैं ईश्वर के 
अतिरिक्त उन्हें कोई याम नहीं सकता निःसब्देह वह 
हर वस्तु को देख रहा है (9) 
भला ऐसा कौन है जो तुम्हारी सैना होकर ईश्वर के 
सिवा तुम्हारी सहायता कर सके काफिर तो धोके 
में हैं (20) 

भला यदि वह अपनी जीविका बन्द कर ले तो कौन 
है जो तुम को जीविका दे? परब्तु यह उत्पात और 
पृणा में फंसे हुए हैं (2॥) 
भला सोचो जो व्यक्ति मुख ऑँधाए चल रहा हो वह 
अधिक सत्य मार्ग पाने वाला है या वह जो सिर 
उठाए सीधा एक समतल मार्ग पर चल रहा 
हो? (22) 

वह ईश्वर ही तो है जिसने तुम को पैदा किया और 
तुम्हिरे कात और आंखें और हृदय बनाए (कि उबसे 
तुम काम लो) परव्तु तुम कम उपकार माबते 
हो (23) 

कह दो कि वही है जिसने तुम को पृथ्वी में 
फेलाया और उसी के सामने तुम संग्रह किये 
जाओगे (24) 

और बास्तिक कहेंगे कि यदि तुम सच्चे हो तो 
बताओ यह वचन कब पूरा होगा (25) 
कह दो कि इस का ज्ञान ईश्वर ही को है और में 


तो खोल खोलकर डर सुनाने वाला हूं (26) 
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॥ हट 
जि 3०. ९ 
| वह देख लेंगे कि वह वचन आ गया तो 
| के मुख बुरे हो जाएँगे और उनसे कहा 
के यह वही है जिसके तुम इच्छुक थे (27) 
| भला देखो तो यदि ईश्वर मुझको और मेरे 
| को वध कर दे या हम पर कृपा करे तो 
| जो नास्तिकों को दुख देने वाले कष्ट से 
)] 
कि जो रहमान है हम उस पर विश्वास 
॥र उसी पर विश्वास रखते हैं तुम को अभी 
[त हों जाऐगा कि खुली क्षष्टता में कौन पड़ 
(29) 
[छे कभी तुम ने यह भी सोचा है कि यदि 
थाओं और कुंवो का) पानी शुष्क हो जाए 
है जो पानी के बहते हुए सोते निकाल 
(३0) 
सूखुलकलम - मक्‍्की (68) 


मुहम्मद स0 साक्षी है कलम और वह 
/ लिखने वाले लिख रहे हैं. (अर्थात 
,() 
झुहम्मद स0 आप अपने ईश्वर की कृपा से 
हो (2) 
प्राएं: इत्सातों के सुधार के लिए जैसे कष्ट 
हर रहे हो) आपके लिए उसका बेहिसाब फल 
;सब्देह आपका चरित्र बहुत महान्र है (4) 
गर शीप्र आप भी देख लोगे और वह भी देख 
* में से कौत दीवाना है (6) 
| ब॒ उसको भरी बहुत जानता है जो उसके 
ने भटक गया और उनको भी भलिभांति 
है जो सीधे मार्ग पर चल रहे हैं (7) 
प झुव्लाने वालों की न मानना (8) 
_ चाहते हैं कि आप थोड़ा ढीला हो जाएँ तो 
| दीले पढ़ जाऐँ। (9) 
प किसी ऐसे व्यक्ति का कहना न मानना 
तत शपथ खाने वाला निम्न पद वाला हो(0) 
थंग करता है दोषान्वषी और तिन्दा करने 
है (॥।) 
जले कर्मों से लोगों को रोकने वाला अत्याचार 
जाय में सीमा से बढ़ जाने वाला (2) 
क्कर्मी और अन्याय करने वाला है (3) 
हैदर इसलिए है कि रखता है धन और 
१5) 
धर हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो 
है. कि यह अगले लोगों की कयाएँ हैं (5) 
कभी शीए्र उसकी नाक पर दाग लगाएंगे 
| प्मानित करेंगे (॥6) 


प्र 


| 


&9॥४22,5॥0६६ 
४४४6, 5030: 
७&#६6 
०८4॥७&5७७॥#2208 
&४0:५8::2 >य[र7र ४2.४/:...26: 
७५:7॥0605 
4:50 66::8/6/ 
35 ८८5६:५६६४०८६ $ 
09#9,* 
५4०5८::5॥22(% 
6५%*4529 0: ६ 
कप 22 ७] ५४७०० ५०+// 
जा कं2528220५ ५८५] 
(229-%02६३:7%) ०-3 


0 &#4८५७४४ 


6५:2:५;7::2:; ८4८ 
७०५४:८६४2४४8॥ 


#१.४.0...५ ७. //॥ 


2 0०५/४3(,.७ ही 68 है. 7 कक डे 
4-७७२- ४८ ७४८- ७७७७८ (( ७४०. ४ 
(८)८ ४...४ (८ / 
५५. ०७/0/9४,0४.४ 
४9099 ४2<4- 202० .70॥ (/८( ६. ४2, 
(॥0)८ % ८. ८.४८... ७८.४ 
६0७८॥०४८७/८- ७:७७-(८ 
८-४४ ७७ (४४८ ह॥ //०! <....०” 
(03)9(.,2०४८८७४४ 
८२ ५२/९. जल 7” 24] (<-. 2) 
>4- ७००८ ७७०० |(४४४८:॥४६५) 
(४0८ .॥/४८»-४७७५४७ | 
(५५)५//५.५० 
(0० 7५ । रद 
नग्न )४/०% ७९॥९,५.॥ लि <४!४«..७ 
()(..०७57)/ 
07300: ६-५०“ 
०४८ ४४४ ८ ८॥०४५०५०७..०) 


(४)८-८५.५०4-४/८४- ८...४(&८-,/-५८ 


७0.25 ए४):७8 
७७४४७:४४५:६५ 
७७८५६८४३( 
४४४७८८६८४४४४७६:६ 


७८४४३/८0,3४५ 


७७८४५४४८५८४४४$४ 
४५४४२५८&;४% 


७३४४४: 
७,४४.६८५४४६४ 


७८५४४ ५७६८ 
42290 8086५ ४8 
८259 

७५४४0 ६५८८ 


(765) 


(7) ः (४4... 200 (८ धरा ८4 ..॥ 
(०)८ ५४४५ (5 4.2८ डी ७४५. 4५४ 
(५)८-०१०७४५- ५८ 

2-2८ ७५-०७ ७ ४५0५-२३ 
2.८ ८४<-०७५-४४५०(.४-- 
(८).2९-०४६ 
(५)४:२४०१७२-५४...६ 

42367 0७॥235-> 004 ४2५ 


(१८८५६ 
/ ४० 200 ४४४2. । एक 7॥ 
(0०)४<0॥(/:5॥9 


(0%# ४ १२८-८००९५ 

५८03) 9/0॥2८५४ (४१८ ५७८४८ | 
(॥)॥$८.. ०५4८-०० 

(॥7)८..० ४ ५2.॥/४५०० 

(॥"))॥॥,॥/६ दल ४९. “0 है 23223 
<-#72.2090४-/०५५८७५४४/:+ 


(0)./<४/८ ४१४५. 
८७८४३७:४८ ७४६५ २ _ (४ ४ टी 
00८५// 


अलकलम-68 


या जब उन्होंने शपथ खाई कि प्रातः अवश्य अपने 
उपवन के फल तोड़ेंगे (7) 
और उन्होंने उसमें से तिर्धनों और मिसकीनों के 


लिए थोड़ा सा अंश भी अलग करने का इरादा न किया था (अर्यात वह 


हमने उबको उसी प्रकार परीक्षा में डाला है जिस 2£202%5ि2(०2%6॥ (७४7८ ॥.८2/४८/५४./८ 
प्रकार एक उपक के स्वानरियों को परीक्षा में डाला. है,८7०००८६४/०2॥४:5॥ 


छ्ब्श्र्ध्य 


कोई इसतसना नहीं कर रहे ये) (8) क्र्यात मिसकीरनों को दान देते 


के लिए) 

सो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हिरे ख की ओर से 
(रातो रात) उस पर एक विपत्ति फिर ,गई (9) 

तो वह ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती (20) 
प्रातः होते ही उन्होंने एक दूसरे को पुकारा (2।) 
कि यदि तुम को काटना है तो अपनी खेती पर 
सवेरे ही जा पहुंचो (22) 

तो वह चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते 
जाते ये (23) 

कि आज कोई निर्धन तुम्हारे उपवन में न आते 
पाए (24) 

वह प्रात: होते ही उपवन में जा पहुंचे मानो वह 
कृपणता पर प्रभुत्व शाली ही तो थे (25) 

परव्तु जब उपवन देखा तो (वीरान) तो कहने लगे 
कदाचित हम मार्ग भूल गये (26) 

नहीं अपितु हम वंचित रह गए (27) 

उनमें जो सबसे उत्तम व्यक्ति था उसने कहा मेंने 
तुम से कहा न था कि तुम ईश्वर की आज्ञाकारी 
क्‍यों वहीं करते अर्थात उसकी पवित्रता वर्णन 
करो (28) 

वह पुकार उठे पाक है हमारा रब वास्तवमें हम 
पापी हैं (29) 

फ़िर उनमें से हर एक दूसरे की भ्रर्त्सना करने 
लगा (30) 

और कहने लगा खेद है हमारी दशा पर निःसब्देह 
हम उद्‌दण्ड हो गए थे (3॥) 

आशा है कि हमारा रब इसके बदले हमें इससे 
अच्छा उपवन देगा हम अपने ईश्वर की ओर 
आकृष्ट होते हैं (पश्चाताप करके) (32) 

दिखो) दण्ड यूं होता है और परलोक का कष्ट इससे 
कही बढ़कर है यदि वह लोग जाने (33) 

यह सत्य है कि सदाचारियों के लिए उनके रब के 
यहां प्रसादों के उपवन हैं (34) 

तो कया हम (अपने) अज्ञाकारी बन्दों को अपराधियों 
के बराबर कर देंगे? (35) 
तुम्हें क्या हो गया है? कैसे 
हों (36) 

क्‍या तुम्हारे पास कोई (आसमानी) पुस्तक है जिसमें 
तुम यह पढ़ते हो (37) 

कि (कयामत के दिन) तुम्हें वही मिलेगा जिसे तुम 
पसब्द करते हो (38) 

या तुमने हम से वचन ले रखा है जो कयामत के 
दिन तक चलेगा कि जिस वस्तु का तुम आदेश 


बैतुके) निर्णय कर रहे 


&५8025.5 ५४८७५ 
९99-/46ए:टड 5 

कै ७2५०4 ५ 4272६ 
2-&७#9#0%॥08 | 
७6७५७ 
6८४&6288%96 
४227%2282 
७८४2५ 
७८»४5%#%४5६ 

7 6॥4॥/2/7९/6 


॥६ >2/ 


8652: 24 /29 48४ 
४४४/882%-208 


९८,५४॥६६६ है] 22६ 
34, (2०४०८४/&४25 ५ ॥ 
6९44 00008 


॥8750 १६ (44 
8८४$%7६2.॥ 
02) ४४5 ९2॥४५॥४/ 
6522॥69 50 हू 
हल ञ ४५८५६ 2&६08| 


6&:%&/%0 
; /४::525९420॥| 


७८४५४ ५:०६. ४६.6] 
28/४08/८१50॥;/ 


(766) 


फलीए3०॥58७८(//, ८ ६६ 4. 
(८)८ ८2०४८ ६ ६-५५००-२००६८४/७८ रश् 
48 2.८ ॥४£5॥ 2७८. ह 
(2७-52) 9|/५५//४८- /_6/.० 


मि ॥ की 
3 ए# “म खरा ५०७ 


ब-2४-> 


2) 


2.८ ८. .००/८2/ /८८7/:0/0)( ५ 
<--३/७४...०- ०५१८ ८ ७७४) 
(१) 84-७० (८.०, । 

(० )७0%७५2 ४%२७ 

(00७४८ /»-(८- ४४७२: न्‍ 
५४८. /2८ ७५ जि ४ १62! | 
(77) ५» 

77022 ७८८4८ ५८४०७ ५०% 
८२५७४) 20282 0७ ६३ 
(#+7)४_ 

५) ६8 28 /4 20 5 
244“ ८ 7(७५)0३७८५६६ मा 
(/४)८ ), 

()2८५,/:८८-६.५ 

(<#/ ५८४८ ७७:४८. ....# ५८ 


छाए 2०४ ५४७/५०:४४५७१-/००५८ 
(७)/६४0४७ 


(03).2.6४/८07.....0<--(< ६ 
(+*)€ २७०४८ ०-८० ८७७ 
००८6-७५ (७७०-.७००१४ 2 
(७)2८, 
<.६.-०५८५...८५/...७. ९-५ 
(०)(८./.2.22-७..3५४...<-/४ 
(५०४ ४#५...८.. (6 (१५-०४ >>; 
(रह )५८७ ४ ५0४६-०७ 20४५ 
८५०८८ ७/४- ८ ५६८८८ 23 हे 
(#/")2८५८ ०२ ,७ 

4८८ ७५:६/५५८५७०८० (८-0 (6 ४१ 
(७०0९८ /५/ 

("06 -./22(< 4 )<< ५ ४०८८८” 
४० ०-००९७४)७//५० .७०० 
(॥/८2%2 
(0%४2../222-2६: ४५.८7 (८.....)/ 
४६९ ७६७८०००७८-७४८८./८(ध०-/! 


। ब्र69 तबारकल्लजै।- 29 ._ /१-७2५८७ ११-२७ 


प्- 


ह तुम्हारे लिए प्रस्तुत होगी (39)... 6&/5४08| (१(४८०७४-०..७८०/7८-०८ . 
े कक कि उनमें से उसका बोब.. 6%%4४:#00. /66- ८००:६६४० ००००७००-७ 
(इस कयव में) उनके और भी साझी हैं यदि (७०2८-४०: 
ते हैं तो अपने साहझियों को प्रछुत के ७॥). 2250707682 8 &0././-६/४./८/(५८५४५)५ 
| दि साक अर्थात बढ़ी विषतति महराप्रलय से ८5,960 (४) //८७४४०2६-७.१ 


'ण उद्यया जाएगा अर्थात महाप्रलय का उद्घाटन 2५४0६3८:£45४5: 

आर इतर का तेज शामबे आएगा उस दिन. 04#2655#5&% 6 ९(/०८०-००७-३४*ए५ए४७५००० 

५ के लिए पुकाा जाएगा. पल्लु जो इविवा मे... 6620:2%;%2_४८००७:७४४००८४४००००९४ 
ये वह सजदा करने पर सामर्थ्य न रख सकेंगे क्योंकि २०२४८-१:४४७५)४८७०/४८-७५६८-८० ४७००० 8 72 #« 260) 


दुनिया में करी वी जो समय बिकल लाएगा (42) !)/.७/५०७०७)/८७७७७०५// ०४८ ५४० 


नमन अप जद 7७ 
पिंडली खोल करें आाजता है. इंलिए साव को बही विषत्ति महप्रलवा ० (- र्र//०4 ४ ५४५2)0०-०६२-४६४ 
गया है [<-//००9०:८८७५४०७५४- 
कली आंखें झुकी हुई होगी और उन पर हीबता ५744 (९ ७५८.>3२७/० ५५ (७026५ 


रही होगी इसलिए कि जब पहले उनको बुलाया (20 4.५2 3230 070] 2, 
ना था तो इनकार कर देते थे जबकि वह ठीक ५42:#%#0८& 299४७ :४/७०/4६ <>-४ (५ 


३3) (७-)2(०6ैं..22९-./ 

| ऐ डर स0) प् ; 28 हट कक के ४१४॥%2088628 . ४./७२-॥४१८ ७०/४५/४४००) 

ने वालों का प्रसग हमार स मुझ पर (५८५: 22:22 ३6 ः 4 * 

; ते हम ऐसे ढंग से उ्हें शनेशनेः तबाही की. ८5:66: 3 2 कल मजे कक डक के 

४ ले जाऐंगे कि उन्हें सूचना भी व होगी (५4) (#7)#>0%:.6/८,/ ५८. -3/४७७--८०-८५/ 
मेरा नियम उन्हें छूट दिए जाता है मेरी युक्ति 6 &#%6,28:2%5 (00८ ७);:५८८-:७८-००५१५-४ ८०४८५ 


बैतशाली है (45) 72: 245 # (:2/: ।? / ७ रद 4 के 
आप उनसे कछ बदला मांगते हो जिसके भार 22023 442: 4-2“ ४८ ०४2-५४/०- ०५७ 424 


हैं दबे जा रहे हैं (46) (7१): ६-५९ 
उनके पास परोक्ष की मूचनोएँ हैं कि लिखते. ७6:27. 020.02-७०८-४८८८/५४०;८०५ 


हि हे (57) अं <//६ ८ ४2225 हे 2 कलर 
रसूल) आप अपने ईश्वर के आदेश के लिए +45:22256 &<“/<८«०९ ५ (५४५००? 
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08) (2:87;37: 39से। 46;20: 4) [॥7:* (॥7१६॥7१ 
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है हुए पाया गया था और वह शरण सुरक्षा में (गी9(0/5५४/- 29 

! या गया था (49) (7१) ७५ (००१ ७०..०१११/॥ 
फिर उसके रखने पुनः चुत लिया और उसे सुधार (2४५५६४८.५४ ८./6॥००..)./ ७७४४ ८. <...< ०! 
किते वालों में पाया (50) (9०), ८५५७५ 


ँ निकट है कि काफिर अपनी तीठ्र निगाहों से &50४॥285206/: (004०. /ई 02४८ ५६/ ४ 


44५ दे भी सुनेंगे तो अ (हि 
| उल्कक कुआब चुबेंगे तो व. ((५०0॥22४2»20..0.»22,८ ७०/7८ ४०४४५ 


। & ८१/2.26॥ ' 

हैर यह (ुखआन) संसार वालों के लिए शिक्षा. ५. न्‍ 4५ 8. | कं 
। (52) ७9 ६0508 ४६; ६) (9)4<-०८४-८(/५८/(७० 2222 
। |! सूरतुल हाक्का - मक्की (69) ( ११). 3४७०..५४ 

।क्‍ के (लक अर नअऋनर न न्‍न्‍न्‍>>०«_. ९ $५ 

कह सचमुच होने वाली (॥) (229:-%7/:४४+ >220| ०-३ । ॥४/(- | 

है सचमुद्द होते वाली क्या है (2) 68006 8४ 00%-४004266%006-४/<-४६४० 
ब्रेर आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 0520७&/४6; , &60-९- (2४७४ ०//4०- एफ 2 
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जे तबारकल्लजी- 29 
सकता है कि वह सचमुच होने वाली क्या है (3) 
(वही) उस खड़ खड़ाने वाली (जिस) को समूद और 


आद ददोतों) ने झुट्लाया (4) 
तो समूद तो एक जोर की कड़क से नष्ट कर दिये 


05% /6//:0४६ 


०३५४/॥४४॥:४६॥ 


गये (5) / 
और आद उनको प्रचण्ड आंधी से बष्ट कर दिया 456/4225/%85 ६ 
स्‍ ३ 4:8002:64:2: 


ईश्वर ने उसको उन पर बराबर सात रात और आठ 
दिन चलाए रखा तो [तुम वहां होते तो) देखते कि 
वहां उनकी लाशें) इस प्रकार बिंखरी पड़ी है मानों 
खजूर के जीर्ण तने (पृथ्वी पर पढ़े) हों (7) 

क्या उनमें से कोई भी तुम को नजर आ रहा 
है (8) 

और इसी प्रकार फिरऔन और जो लोग उबसे 
पहले थे और जो उन बस्तियों में रहते थे जो उलट 
दी गई सब पाप के कर्म करते थे (9) 

और उन्होंने अपने रब के रसूलों की नाफरमानी की 
तो ईश्वर ने भी उन्हें जब (बूह के समय में) पानी 
का तूफान आवेश में आया तो हमने तुम को 
(अर्थात तुम्हारे पूर्वनो को) बाव में सवार कर 
लिया (।।) 

ताकि इस घटना के तुम्हारे लिए यादगार बनाएँ 
और याद रखने वाले कान (मस्तिष्क) उसे याद 
रखे (2) 

तो जब सूर में एक बार फूंक मार दी जाएगी (3) 
और पृव्वी और पर्व्तों को उठकर (और ठकराकर) 
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56७ ;/ £(< न्‍ 
एक ही चोट में चूर्ण चूर्ण कर दिया जाएगा (4) पर ७४02544.5 
तो उस दिन घटित होने वाली (कयामत) हो ७६50४ ५568 ::72 


.] >* “#“*“* *<६ 


पड़ेगी (5) ७६2४ :४७॥/8५48 
और आकाश फट जायेगा तो वह उस दिन बोदा 
होगा (6) [54:;55:37) 

और फरिश्ते उसके चारों ओर उपस्थित होंगे और 
उस दित्र आठ फरिश्ते उसके सिंहासन को उठाए 
होंगे 7) [वा उसके काबून को लागू करेंगे) 

उस दिन सब प्रस्तुत किये जाओगे और तुम्हारी 
कोई बात ईश्वर से छुपी न रहेगी (8) 

तो जिसका कर्म पत्र उसके दाऐँ हाथ में दिया 
जाएगा वह (दूसरों से) कहेणा कि लो मेरा कर्म पत्र 


42820 80९0 
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पढ्ने (9) &4:20::5/55 
मुझे विश्वास था कि मुझको मेरा लेखा अवश्य (& 80 #क नि ६॥0045%8 
मिलेगा (20) & हक हर लिकल( 
अतः वह व्यक्ति मनमाने सुख में होगा (2) पद अं क कीफे क 
ऊंचे ऊंचे उपवर्नों में (22) ७ 255 


जिनके फल मेवे झरंके हुए होंगे (23) (200/4/|0 08] 
उनसे कहा जाएगा) जो कर्म तुम ने दुनिया के 3.»००८४४5४:5४॥४2 
जीवन में किये थे उनके बदले में आज चेन से ७ 52020,89 


खाओ (24) / हा न ४ 
| 2४.2 2) 2)4५(( है हह< ४ । 
और जिकका कर्म पत्र उनके बाऐँ हाथ में दिया ह ४७८८४७४ ००६ 
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डे कहेणा यदि मुझे मेरा कर्म पत्र व दिया 
(25) 

मुझे ज्ञात न होता कि मेरा लेखा क्या है(26) 
मृत्यु मेरा काम तमाम कर चुकी होती (27) 
घन ने भी मुझे कुछ लाभ न दिया (28) 
प्रभुत्व भी मुझ से जाता रहा (29) 
आदेश होगा कि) उसे पकड़ लो और पटव पहना 
दो (30) 

नर्क की आग में झोंक दो (3।) 
उसे ऐसी जंजीर में जिसकी नाप सत्तर हाथ 
जकड़ दो (32) 

(यह इसलिए कि) वह ब तो ईश्वर श्रेष्ठ पर 
विश्वास लाता था (33) 

और न मिसकीन के खाना खिलाने पर तत्पर करता 
या (34) 

सो आज उसका भी यहां कोई समर्थक नही (35) 
और अत्यब्त गर्म पानी जखमों की पीप के 
अतिरिक्त उसके लिए और कोई खाता है (36) 


अतः; उबका साक्ष्य प्रयाप्त बहीं जो तुम्हें नजर 
आती हैं? [तो मनन करो) (38) 
और उतमें भी मन्त्र करो जो तुमको दिखाई बही 
देती (39) 
। (अर्थात जगत की हर वस्तु साक्ष्य देती है कि) यह 
कुरआन ईश्वर की वाणी है एक सम्मानित फरिश्ते 
का (लाया हुआ) कथन (40) 
यह किसी कवि की वाणी बही है परन्तु तुम लोग 
बहुत कम विश्वास लाते हो (4।) 
_ और व किसी काहिन का कथन है परन्तु तुम लोग 
बहुत कम मनन करते हो (42) 
| यह तो संसार के स्वामी की ओर से प्रेषित किया 
| हुआ है (43) 
| यदि यह (रसूल) हमारे बारे में अपती ओर से कोई 
बात घड़ कर लाता (44) 
| तो हम उसको दाहिने हाथ से अर्थात पूरी शक्ति से 
. प्रकइ़ लेते (45) 
फिर उनकी रण गर्दन काट डालते (46) 
.. फ़िर तुम में से कोई हमें इस काम से रोकने वाला 
| तर होता (47) 
सत्य यह है कि यह कुरआन राद्षचारियों के लिए 
शिक्षा है (48) 
+ हम अच्छी प्रकार जानते हैं कि तुम में से कतिपय 
उसको डूट्लाने वाले हैं (49) 
ऐसे काफिरों के लिए संताप का कारण है (50) 
और इसमें कुछ शंका नहीं कि यह सत्य है (5।) 
प्स॒ ऐ नबी अपने प्रतिष्य वाले रब के नाम की 
है पवित्रता का वर्णन करते रहो (52) 


जिसको पापियों के अतिरिक्त कोई नहीं खाएगा(37) ु 
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. सुरतुल मआरिज - मक्की (70). 2८.2 ५५४./#४६ कक हि 
/७५७७६-- तन, 2024 पर हि आर |5 तक 
कर एशनकर्त रे दे 22725 ५ 24 कट 4 ँ 85 ६ 9 ३; 02 * ! 
एक प्रश्वकर्ता ने (कष्ठके अस्वीकारी) कष्ट की मांग... है है। १00 (5 88 | ४! है (५५४५७ ८ (< 2 ) | 


की जो वास्तव में होने वाला है () | ()4-/५८-»०८०- ०) 
नास्तिकों पर जिसे हवने वाला कोई नहीं वह हीन 0258९ 6:86 ७ ५५०८४००७८॥५८.- ५७५८० ८७५ 26 


हो जाएंगे उत्रको उत्थाव नहीं (2) ह ().४७०/०) 
उके आने में विलम्ब इसलिए हो रहा है कि उसे 06%/६४०४४॥७३ ८४/०-५८८- ७.७४ ५५००८८-/८७ 


“ये के 7मिदमीब गतअ कप समर मि हर_ योजना उन्नति की ०४८ /< ७.५ (७/॥/४८७५//५- ४४ 20 2७०८ ७४ 
डैणी है करके पूर्ति तक पहुंचती है वह अपने आस से पूर्ति तक एक &6/2-6 6#,/०3-८-६.८- 20:७५-७/५- 0५ 
दम बही पहुंचती अपितु क्रमशः ऐसा होता है (3) ल्प््छु 
एषियों का कोई कार्य स्वाई बही होता और ब ही 4£5%4022/0400/222 2: 8../ ७७८१४ /४((/४..४६ 
पूर्ति तक पहुंच है हर बर्व कार्व ब हे जता. 094, 80,56. 4/००»००६ 7४१०५०/४/५४५॥ 
है जमाना और कुरआन साक्षी है उसका अंक यह है कि ईश्वर अपनी ४८० #&०7०-२८ //७४/८0/:/.८. . /४४६ 
समन का: आर उनके बिन बिदु-ने. बता है जोर का अंकित: आंत 05,762 %/27/:,/ ८ 


कर लेता है इस उत्थान के प्राप्त करने का एक नियम है वह मनन हर हा 
हे से दिखाई देगा अर्थात जात में कार्य शक्यां अर्थात एकिते ४० ८४०१४८-7/०-८-//०६४८/४6-८४: 


और सदावारी इब्साव हर कार्य को ईश्वर के दिए हुए ज्ञाब “वही” से &-2८-2८-»/४ ४:०५-८७४४ /७९८9 0४४४ 
बिम्न बिन्दु से उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए कार्य में क्रियाशील हते & ,/2/०2 ८ ८७४०८ #५7०२०- ०५" 


हैं यह दौर बढ़े दीर्घ काल में पूर्ण होते हैं जिनका काल हजार हजार लत ह पक 
अपितु पचास पचास हजार साल का होता है उनके इस कार्य को उनके “44००४ ५४८-४<- ८८०४४८४८-२८ ः 
सत्कर्म (35:0) उच्च करते चले जाते हैं और वह इतनी जल्दी अच्छे ५७६८ ७७/४५/८७७६ ०५४७०००४०४०! 


परिणाम सामने लाते हैं मातों एक यौम में ही वह कार्य हो गया यद्यपि 2..॥८- (८ ६०2४७४४७॥५.१ ८-७ - ८../४(॥०77 
उसके होने में कुछ समय लगता है वह समय कम भी हो सकता है ६०४००४८५८९५८००॥७४४८४०७५८(४-६०५८ ४5580८ /-६५ १! 
और पचास हजार वर्ष तक भी दीर्घ हो सकता है. अतिरिक्त इसके जो 94 7%०/(४७/७-८०००४०४०/६-८४७/०० (:८//#.७6७/५०,५ ७६ .<- (7४ /<% 
उनके लिए परिणाम बुरा होता है चाहे वह पचास हजार अर्थात कितने 2५7! 2.//४४४८ (4८.2८ ४/९ 2.0. 22८-॥ 


नहीं पहुंच सकते असफल होते रहेंगे (4) (32:5;35:0;6:2; 2.2ह,८४४०26९26७,/४५./५०२-/८४-१०० ॥ ४26 ,/७/७% 70,25६ हडआ 
22:47;78:38; 97:4) (१८ १०:८/१८:४६८११०:/०७१७:/०(/०)) 
नोट:- जिसकी ओर से ऐसा प्रगतिशील कद होता है उसके क्या गुण हूँ [7:१०:7४:८/:/८:/।:/:।१:।५:०७:०७:।। ]५। /८ 
उन पर विच्वार किया जाए जो अस्तित्व ऐसा कार्य कर सकता है वह ८<००(०४०८४०९- ४(४9, ५४०--५/४४-:७ 
तास्तिकों को कष्ट देने पर प्रभुत्वशाली है या नहीं? निःसब्देह प्रभुत्व- ६-2५०४५/४५- 02/४७७७८-७४८४५४५७ ६ 
शाली है तो आयत चार को पढ़ने से पहले यह काम कैसे हुए या होता (४८८ ४. ८८. 2५४ ८८ 2<. 0 ६.2 ९५८४, 4-2४ 
है उसको देखा जाए. ग्ह् 


इस समय जिस जगत को हम देख रहे हैं आरम्भ में यह ६.0४८४५/९-४ 
इस स्थिति में नहीं था अपितु </७०/.०८८५ध८४ ८ .६2//०४४./००// 
(2:30) क्या बरास्तिकों ने यह नहीं देखा कि आकाश व पृथ्वी आपस बी । 


में मिले जुले थे, फिर हमने इन्हें पृथक किया और हर जीवित वस्तु को 4244 (०४2०४ ६,०९२ ७४४० 


पानी से स्थापित किया अर्थात पानी से जीवित है. # हा 5 4० > 
(५:9) आप कह दें क्या तुम उसका इतकार करते हो जिसने पृथ्वी को $-42०-०;ए०४४०-२क+८०४ी७०८ ६ 


दो यौम (दो चरण) में उत्पन्त किया और तुम उसके साझी बनाते हो, (.»7)/2४५७८2८- . ४८..ध४॥#///४८०५/५- (%" 
वही है सारे जहानों का रब, ००२४०७०- /०८- ७७००-॥८-(/८ (४५५ 


(+:0) और उसने इसमें इसके ऊपर पर्वत बबाएँ और इसमें ब22५५/८ ७३८ ८४८ /७८/०- 0० ॥ 
सम्पन्नता रखी, और इसमें चार अय्याम (अर्थात यहां तक चार चरण & (2 
अय्याम हो गए) दौरों में ऐसा हो गया कि उनका आहार निर्धारित किया ८ ९५८७००००(४०/४५००४ ०७००/४५१०८०१ 


एक जैसा प्रश्त व परिश्रम करने वाले के लिए. ४८७०७ 0» 55» (८. (6७०५ 
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बन उुुउररुररुाा7ाणणमामाात्ामामणा्रधभाशात्रा 
(४॥:॥0) फिर आकाश की ओर आकृष्ट हुआ और वह घुंवा सा था. 


पस उससे और पृथ्वी से कहा कि तुम दोनों प्रसब्नता से आओ या 
अप्रसब्नता से, दोनों ने न्रिवेदव किया हम प्रसन्नता के साथ उपस्थित 
हूं. हमारा तो कर्तव्य ही तेरी आज्ञापालत करता है तो प्रसब्नरता और 
अप्रसब्नता का अर्थ ही वही, 


(५।:72) फिर उसबे धो यौम (दो चरणों) में सात आकाश बबाए और 


हर आकाश में उसके कार्य की वही (आदेश वाणी) कर दी, और हमने 
आकाश दुनिया को सितारों से सज्जा दी और सुरक्षा के लिए भी, यह 
अधिपति ज्ञाब वाले ईश्वर का निर्णय विधि है. यह पूरे छै अय्याम छै 
तौर हो गए इन दरों का कुछ संकेत (79:27 से32तक) नजर आता है 
अवलोकन हो. 

(79:27,28) क्या तुम्हारा बनाना अधिक कठिन है या आकाश का, 
उसने उसको बनाया, उसकी छत को उच्च किया फिर उसको ठीक किया 
(एक यौम) “।” 

(79:29) उसकी रात्रि को अब्धकारपूर्ण कर दिया (एक यौम) “2” और 
निकाला दिन का प्रकाश (एक यौम) “3” 


। (79:30) और उसके बाद पृथ्वी को बिछाया (एक दौर) “4” 


(79:3।) इससे उसका पानी निकाला और उसका चारा (एक दौर) “5” 
(79:32,33) और पर्वर्तों को स्थापित किया तुम्हारे और तुम्हारे चौपायों 
के लाभ के लिए (एक दौर) यह कुल ऐछै दौर अव्याम हो गए. 

इन आयात से यह सिद्ध हुआ कि जब आरभ्भ्न में पृथ्वी व 
आकाश को बनाया तो यह इस योग्य ब थे कि पृथ्वी पर कोई 
जीवधारी रह सके. क्योंकि जीव को जीवित -रहने के लिए अच्छी 
जलवायु, खाना, पावी और रहने का प्रबन्ध होना चाहिए. अतः इस 


.. पृथ्वी को इस स्थिति में लाने के लिए जिसको हम देख रहे हैं एक दीर्ष 


युग की आवश्यकता थी. जिन से गुजर कर यह इस योग्य हो गई. वह 
क्रिया कैसे हुई उसको (79:27से32तक) और दूसरी आयतों में बताया 


। गया है, अर्थात छै अच्याम दौर जिबका चक्र काल बहुत दीर्घ था, फिर 


ईश्वर ने कहा, 
सूरत आराफ आयत 54, निःसन्देह तुम्हारा रब ईश्वर है जिसने पृव्वी 
व आकाश को छऐ अय्याम छि दौर) में बनाया और जब इस जगत को 
इस स्थिति में कर दिया कि इसमें चेतनाशील रचवा रह सके तो फिर 
उसने अपना नियम भी दे दिया, और फ़िर इसका नियम इस जगत में 
चलने लगा और स्वयं उसको देखने के लिए अपने उच्च स्थान पर 
स्थापित होकर अपने नियम और विश्व की देख रेख करने लगा. 
(32:4) हर वस्तु को अधिकार में रखा यद्यपि आरम्भ से ही उसका 
नियम चल रहा है जिसको कहा है कि पहले उसका नियम पानी पर 
वा अर्थात पहले सब पानी थी. 

वैज्ञानिक अनुसंधान खोज कर रहे हैं कि आरम्भ में यह 
पृथ्वी आग का गोला थी इसमें जीवधारी बही रह सकते थे. अतः इस 
पर वर्षा का दौर आरम्भ हुआ वह कितने समय तक रहा वह एक दिन 
या दस दिन नहीं था अपितु काफी दीर्घकाल रहा. वह पचास हजार वर्ष 
भी हो सकता है और इससे कम अधिक भी हो सकता है. इस प्रकार 
ईश्वर का नियम ऐ॥ अय्याम (दौरों) में यह कार्य करता रहा, और यह 
पृथ्वी इस योग्य हो गई कि इस पर जीवधारी आबाद हो सके तब 
ईश्वर ने अपनी और रचना को उत्पन्न किया फ़िर जिन्नात को और 
उत्के बाद इन्सान को उत्पन्‍्न किया. 

यह विश्व एक दीर्घ काल में इस स्थिति में आया और यह 
सब ईश्वर के नियम के अनुसार हुआ, इससे सिद्ध हुआ कि हर वैध 
विषय की पूर्ति पूर्ण होने के लिए ईश्वर के नियमानुसार समय 


_ आवश्यक है वह काल अल्प भी हो सकता है और बहुत दीर्घ भी हो 


सकता है इसको ही आयात में अय्याम कहा है वह समय एक दिन या 
कम या एक हजार या पचास हजार साल या इससे भी अधिक हो 


7१.0. ८७ &*-५/७4। 
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सकता है परन्तु जैसा कार्य होगा वह ईश्वर के नियमानुसार हो अवश्य 
जाऐगा. 

उदाहरणतः आज विश्व के अब्दर हर क्षेत्र अपनी क्षेत्रीय भाषा 
बोल रहा है और समुन्नत स्थिति में बोल रहा है परव्तु जब इन 
भाषाओं का आरम्भ हुआ था तो इस दशा में नहीं थी अपितु पहले 
कोई बाद निकला. फिर उनके अबुसार अक्षर अस्तित्व में आए फिर 
उनको मिलाया गया और फिर कुछ उल्द सीधा लेख अस्तित्व में आया 
होगा और क्रमशः वह शब८ ही उन्नति करते हुए अपने स्थान पर पहुंच 
गए जैसा आज देखा जा रहा है. परव्तु इस स्थान तक आने के लिए 
काफी समय लगा होगा. ऐसे ही बहुत भाषाएँ शनेःशने; समाप्त भी हो 
गई होंगी. या आज दुनिया जिस उन्नत स्थान पर स्थापित है क्या यह 
आरभ्भ्न से ही है? ऐसा नहीं है अपितु आरम्भ में यह मानव कुछ भी 
नही जानता था, बंगा खुले आकाश में या गुफाओं या वृक्षों पर रहता 
या फिर शनेःशने: विवेक आता गया और यह उन्नति करता गया कभी 
इसके पैर में जूता जिस्म पर कपड़ा तक न था और आज यह वायुयात 
में उड़ रहा है मानो उन्नति कर रहा है. परन्तु यह कार्य एक दो साल 
में नहीं हो गया अपितु हजार हा साल लगे हैं ज़ितने समय में जो 
काम हो गया वह उसका एक यौम दौर है ऐसे ही और कार्य हैं परन्तु 
यह सब उन्नति ईश्वर के लिए हुए ज्ञान व बुद्धि से सम्भव है. 

अतिरिक्त इसके यदि कोई शक्ति ईश्वर के नियम से हटकर 
इस जगत को बताना चाहती तो कदापि न बना सकती चाहे वह 
महाप्रलय तक ही परिश्रम करे. क्योंकि ईश्वर के ज्ञान से हत्कर जो 
कार्य किया जाएगा वह पूर्ण और स्थाई न होगा बाशवान होगा. रचना 
को हानि देगा जो हम प्रतिदिन देखते हैं और जो कार्य ईश्वर के ज्ञाब 
अर्थात “वही” के अनुसार होगा वह स्थाई और पूर्ण होगा. इनमें कुछ 
कार्य ऐसे भी हैं जो बहुत शीघ्र अपने परिणाम दे देते हैं और कुछ ऐसे 
भी हैं जिनको एक दीर्घ काल लगता है परन्‍्तु हो अवश्य जाते हैं. 

या जैसे कुरआन के अन्दर बहुत आयात हैं जिनमें कहा गया 
है कि यदि मानव ईश्वर का धव्यवाद करता रहे अर्थात उसके नियम का 
पालन करता रहे तो ईश्वर उनको शेष रखेगा और अधिक पुरस्कार देगा 
इसके अतिरिक्त यदि जाति अवज्ञा पाप करेगी तो उसको समाप्त कर 
दिया जाएगा और उनके स्थान पर और उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा. 
इन्न आयात में स्थापित रहने का कोई समय नहीं बताया गया. केवल 
यह कहा गया है कि जब तक जाति आज्ञा पालन करती रहेगी मान 
सम्मान के साथ शेष रहेगी, तो यह शेष रहने का समय हजार साल 
या दस हजार साल या पचास हजार साल भी हो सकता है इस शर्त 
के साथ कि जाति आज्ञापालन करें अवज्ञा पाप करने पर समाप्त कर दी 
जाएगी जब तक शेष रहेगी वह उसका एक यौम दौर होगा. 

इस समय इन आयात से कुछ आदमी इस विश्व की आयु 
खोज रहे हैं और पहले भी ऐसा ही करते रहे हैं और सिद्ध करते हैं 
कि विश्व की आयु परचांस हजार वर्ष है. परन्तु यह विश्वास विचारणीय 
है क्योंकि वैज्ञानिक अपनी खोज में कुछ और बता रहे हैं, अतः हम को 
इन आयात से इस प्रकार की खोज न करते हुए और ही कार्य करने 
चाहिए जिनके लिए आयात में संकेत मिल रहे हैं अर्थात ईश्वर की 
प्रसब्नता के कार्य और बुरे कार्यों से बचना, 

यदि हमारी यह खोज मिव्या सिद्ध हो गई जो मिव्या है, तो 
दुष्ट मानव कुरआन का उपहास उड़ाएँंगे चूंकि नवीन खोज से विश्व की 
आयु करोड़ों साल बताई जा रही है, अभी खोज जारी है क्या सामने 
आता है उसकी प्रतीक्षा की जाए परन्तु यह निश्चित है कि इन आयात 
से विश्व की आयु सिद्ध नहीं की जा सकती और न ही करवा चाहिए. 
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यु भी एन आयात और दूसरी आयात के प्रकाश में इनका 
सूरत मआरिज की आयात का एक क्ावार्य लिखा है. तयापित मेरा 
इन्‍क्‍ वाद वहीं है कि यही उचित है सत्य कुछ और भी हो सकता है 
यह भी वास्तविकता हो सकती है अवलोकन हो, 
इस या दूसरी आयत में जिस विधि से यह प्रगतिशील कार्य 
पवित्र अस्तित्व ईश्वर करता है इत्रको देखकर बास्तिकों को बुद्धि 
चाहिए और समझ लेना चाहिए कि जिस यातत्रा की वह मांग कर 
हैं वह अवश्य होगा परन्तु नहीं समझते न समझने पर वह यातवा 


सम्मान उत्थान ईश्वर ही के लिए है (जिसको भी सम्मान मिलता 
'है उसको आज्ञापालत पर मिलता है) कुरआन करीम के पवित्र तरियम 
“वही” के अनुसार अच्छा कर्म ऊपर को उठता है अर्थात प्रभुत्व प्राप्त 
करता है परन्तु उस प्रभुत्व को सत्कर्म अधिपति और उच्च करता है और 
जो लोग बुरे बुरे मकर करते हैं उनके लिए कवर दण्ड है और उनका 
छल बष्ट हो जाएगा (अर्थात अधिपति नहीं होगा) चाहे वह कितने ही 
समय महाप्रलय तक सेष्ट कर्म रहें. 

बोटः- ईश्वर ने इस उपमा से सत्य की सफलता और व्यर्थ की 
असफलता को समझाया है कहीं एक यौम एक हजार साल के बराबर 
और कही पचास हजार साल के बराबर कहा है. यद्यपि “वही” के ज्ञान 
के अतिरिक्त किसी भी ज्ञान से महाप्रलय तक सफलता उत्थान मिलने 
: वाला वहीं “वही” इलाही से वह सफलता मुहम्मद” स0 को कुछ सालों 
| में मिल गई और हिया हत्तामतला इलफजर हो गया ऐसे ही और 
स्सूलों को सफलता मिली, और फिरऔन, वमरूद, अबुजहल इत्यादि 
असफल हो गए और होते रहेंगे तब्बत यदा अबी लहविंववत्तन. ऐसे ही 
आज विज्ञान की उन्नति हो' रही है परव्तु यह याद रखने की बात है 
यदि इस उन्नति को ईश्वर के बताए हुए ढंण से प्रयोग न किया तो 
यही असफलता की आकृति में प्रकट होगी और यदि उचित ढंग से 
| प्रयोग किया गया तो यह सफलता प्राप्त होगी. 


: परव्तु उनकी हव्थर्मी और अनुचित गति और चमक 
दमक से आप व्याकुल व हों साहस और बैर्य से कार्य करो आपका 


. कार्य बहुत जल्द पूर्ण होगा (5) 

वह लोग इस विनाश और कष्ट को बहुत ५ूर 
; समझते हैं अर्थात उनके विचार में यह कष्ट होने 
वाला नही केवल धमकी समझ रहे हैं (6) 

परन्तु हम उसे बहुत तरिकट और सत्य देखते हैं 
| अर्थात बहुत शीघ्र आएणा और अस्थाई कष्ट तो 
आता ही रहता है (7) 

परव्तु स्थाई कष्ट उस दिन आरम्भ्न होगा जिस दिन 
आकाश तेल की तलछट के समान हो जाएगा 
| अर्थात महाप्रलय (8) 
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और पर्वत ऐसे) जैसे धुन्की हुई रंगीन ऊन (9) 
और कोई मित्र किसी मित्र को ब पूछेणा (0) 
यद्यपि एक दूसरे को सामने देख रहे होंगे (उस 
दिन) पापी इच्छ कामना करेणा कि किसी प्रकार 
इस दिन के कष्ट के बदले में सब कुछ दे दे 
(अर्थात) अपने पुत्र (॥) 

और अपनी पत्नी और अपने भाई (॥2) 

और अपना परिवार जिसमें वह रहता था (3) 

और पूरे संसार के सम्पर्ण लोगों को उस दिन के 
कष्ट के बदले में देकर अपने को छुड्टाना 
चाहेणा (4) 

परन्तु ऐसा कदापि न होगा (पापी जिस आग में 
डाला जाएगा) वह भड़कती हुई आग होगी (॥5) 
खाल उधेड़ डालने वाली (6) 

उन लोगों को पुकार कर (अपनी ओर) बुलाएगी 
जिन्होंने सत्य से मुख मोड़ा और विमुखता 
की (॥7) 

और धत्र संग्रह किया और बन्द रखा (8) 
निःसब्देह मानव कम साहस उत्पब्न हुआ है (9) 
जब उसे कष्ट पहुंचता है तो घबरा उठ्ता है (20) 
और जब सम्पत्नता होती हैं तो कृपणता करता 
है (2) 

परव्तु (वह लोग इन बुराईयों से पवित्र है) जो 
बजाज स्थापित करने वाले हैं (22) 

नोट:- जो अपना जीवन ईश्वर के तियमाबुसार 
व्यतीत करते हैं वह हैं तमाजी केवल मस्जिद में 
नमाज पढ़कर शेष जीवन अवज्ञा में व्यतीत करवे 
व[र्लों को नमाजी नहीं कहते आगे ब्रमाजी की 
प्रहचात बताई जा रही है कि कौन है बमाजी और 
न॒माजी के कार्य क्‍या हैं 

ओर सदैव अपने कर्तव्य (और उत्तर दायित्व) को 
पूरा करने वाले हैं (23) 

और ज़िनके मार्लों में (ईश्वर के मार्ग में देने के 
लिए) अंश निश्चित है (24) 

मांगने वाले का भी और न मांगने वाले का 
भी (25) 

और जो लोग प्रतिदान दिवस को सत्य माबते 
है (26) 
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पब्देह उनके रब का कष्ट बिर्भय होने की वस्तु 
| है (28) 

|? जो लोग अपने गुप्तांगों की अवैध से रक्षा 
ते हैं (29) 

वत अपनी पत्नीयों या वह मामलाकत ऐमान 
न्से विवाह कर लिया हो कि (उनके पास जाने 
9) उन्हें भर्त्सना नहीं (80) (60:0) 

पैत जो लोग उनके अतिरिक्त और (औरतों) की 
।र आकृष्ट होंगे वह सीमा से निकल जाने वाले 
| (3॥) 23:5,6) 

॥र (वह लोग भी बुराईयों से पवित्र हैं) जो अपनी 
रोहरों और वचनों का पालन करते हैं (32)(4:58) 
गैर जो लोग अपनी साक्ष्य पर (सत्य के साथ) 
यर रहते हैं (33) 

जो अपनी नमाज अर्थात कर्तव्य से सचेत रहते 
(34) 6:92;23:।,9) 

ही लोग स्वर्ग के उपवर्नों में सम्माव से रहेंगे(35) 
) रसूल!) उन काफिरों को क्या हो गया है कि 
पक्की ओर दोड़े चले आते हैं (आपका उपहास 
डाने के लिए) (36) 


हैं (37) 

या उनमें से हर व्यक्ति यह आशा रखता है कि 
सादों के उपवर्नों में प्रविष्द किया जाएगा (कद्षापि 
दी प्रविष्ट किया जाएगा) (38) 

बुतों! हमने जिस वस्तु से उनको बताया है वह 
से जानते हैं (39) 


| कि हम शक्ति रखते है कि (४0). [$:92,42:45) 
वात इस बात की (क्षमता रखते हैं) कि उनसे 
म॑ लोग बदल लाऐं और हम विवश नहीं हैं(4॥) 
: ऐ रसूल!) उन्हें उनके व्यर्थ बातों और खेल 
$ पड़ा रहने दो यहां तक कि जिस दिनका उनसे 
नर किया जाता है वह उनके सामने आ उपस्थित 
गी (42) 
एस दिन वह समराधियों से तिकल कर इस प्रकार 
रहे होंगे जैसे अपने बुर्तों के स्थानों की ओर 
रहे हों (43) 
तकी आंखें झुक रही होंगी और अपमान उन पर 
श्र रहा होगा और वह दिन होगा जिसका उनसे 
वचन किया जाता था (44) 
| सूरत बृह - मक्की (7) 


हब हमने बूह को उसकी जाति की ओर भेजा 
वह उससे पहले कि उन पर कष्टदायक 
आए उन्हें (अवज्ञा करमे के परिणाम से) 
() 

ने उनसे कहा भाईयो! में तुम्हें ब्ुराईयों के 
से) खुले तौर पर सावधान कर रहा हूं (2) 


$ दाएँ और बाएं से दल दल बनकर एकत्रित हो « 


या मुझ पूर्वों व पश्चिमों के रब का साक्ष्य प्रयाप्त 
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लिए शेष रखेगा विश्वास करो जब ईश्वर का 2:0%76 ४ कक 

निश्चित किया हुआ समय आ जाएगा हो र न ७८:४%%:5>४ धर 2४23६. ७०0५ ७५८७४:७...२ “ 
होगी यदि तुम्हें इसका ज्ञान हो जाए (4) (७)८ ७७४४८ हर 
बूह ने निवेदन किया ईश्वर मैंने दिन रात अपनी 9५५५४७४५:४६):८ 868. <>#*#/(/30७००<- ८४९८४ 
जाति को सत्य का निमंत्रण दिया (5) (७ 
१३ के कद ७४५४४ &८5:2 256 (८-८ ५,७४०५2,/४४८-- ८-८. 

५ (८4: .2र्श (52% '##, #। (99% हु कर 

और जब जब मैंने उन्हें पुकारा कि (वह पश्चाताप कल कक क> 72(>»0८८३)- ५६५४८ ५८५२ 
करें और) तू उन्हें क्षमा कर दे तो उन्होंने कानों में &8॥४&४2986:2/2/ ०५४ (८ ४४८ ७४3८. ./5७० 
उंगलियां दूंस ली और ऊपर से अपने कपड़े ओढ़ 6॥:82॥ 6६:४४ ४४: ७ ८४ ०2०-/४ <६--- ८४५४ ज 


लिए मानो वह आवरण में हो गए वह लोग कवेर ( ८)८-०2-..:५४४२८८५॥५७००००..१५५८८७५८ " 
ह्धर्मी और घमण्ड का प्रकाशन करते रहे (7) 


फिर उन्हें पुकार कर तेरा सब्देश पहुंचाया (8) 7252 (४॥/ (५0:४४/ ६ 22६ 
फिर प्रकट और छुपा हर प्रकार से समझाया (9) 0०:५८४६:८:४6/8 : (32:४५ ८.८८७०:८३० | 
और मैंने उनसे कहा अपने ईश्वर से क्षमा मांगों १६६७6१६४४८८६ (2002, 00०८. ५०८६-६८ ७४०. 
वह बड़ा क्षमा करने वाला है (0) (/०८-॥५८-“. 
वह तुम पर बराबर आकाश से वर्षा बरसाएगा[।।) 0)/४/4६50/ 88 6० अह, (॥)&६ ५८-८० ७४ ५५ 


और धर और पुत्रों से तुकारी सहावता कण और 62250 80026 2. 2॥8 ४,५०८ 2४ 
पद लि आज करत ७ 2248, हल (॥)£«..७५//८- ५2६५... 


नहरे बना देणा (2) 4६८ ७2% कट 26 श 
॥६ ठ ),% 2 ड है. 3286 (2॥ 2८: 
तुम्हें क्या हो गया है कि तुम ईश्वर की महिमा की ९४ सता ि (#)204६०७४५४(८- ५८४ 
आशा वही रखते (3) ७५% 2 (/२६८७००/०८ ००५५ ! 
और सत्य यह है कि उसने तुमको (माता के पेट [६॥777(॥")|४०- ८../ 
में) भांति भांति से बताया (4) (23:2से। 6) 22४८<&55 <6:5; ८2 ७७५०७ 2... ७४/६४०७ | 
कया तुमने नहीं देखा कि ईश्वर ने सात आकाश डर 
७॥(५ (॥७)2८..४ 

कैसे ऊपर तले बनाए (5) 2४ हि या ५2 4८८ ; ५ ५ 
और उममें चत्द्रमा को (पृथ्वी का) प्रकाश बनाया है 5» ८+5 8५०5 /6/.4- (४ ५४ (४५८:) 2८ ५ ५७ 
और सूर्य को दीप बनाया है (6) ७०४: (2६-:४( 
और ईश्वर ने तुम को बनाया बढ्षया ऐसे जैसे ७७५४ »9८525:84%॥ 0३ ८- (८०८८ ८८ (०५ (४ / (2८... 
प्व्व से पौधा (पालन पोषण होता है) (7) ((/८2(<- ८८८ है 
फिर उसी में तुम्हें लौय देगा और उसी से तुम को ७9६ (222 2205 252 (४५४५ /-- (४.6 3४५.” ८ ७ 
निकाल खड़ा कर देगा (8) 
और ईश्वर ही ने तुम्हारे लिए पृथ्वी को बिछेने की कक 

5 तुम्हार लिए ए्‌ < 2२ 4८८ औट १2. 22: 97 | 
भांति बिछा दिया ( 9) ( (८ 29४00:55 - (१)|.८6८./४७७८:४ -. ५:०८ & 
ताकि उसके खुले मार्गों में चलो फिरे (20) ७ &&3724%% धप (0),4/6.८५०२:८०८५॥ 


६3८८ +१£ १ 


(इसके बाद) बूह ने निवेदन की कि मेरे ईश्वर वह | ५275 :5£5402/2526 ही कक (6, / 3 (2९.०८ 
लोग मेरे कहने पर वही बले और ऐसो के आधीब 07% 708008:2/४.. (02.68४८ ५०4: ८०४ 
हुए हैं जिनको उनके धन और सन्तान ने हानि के (४)|५८0./0४ ७८ ०४८ .,॥॥/८ ७॥ 
सिवा कुछ लाभ न दिया (2।) के (5५:८८ 

और वह बड़ी बड़ी चालें चले (22) 2/६८ पड रा 2३२७4#९ 
और कहने लगे कि अपने देवताओं को कदापि न 528% 25005: »॥76 39278 27:24 ण्श्शराक् '/< न 
छोड़ना और वद और सुवा और यगूस और यजक. 5:£85:806224$६; >-> ४८2५ ०2, 20७ 
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को कभी ब छोड़वा (23) [65:4:9:3:587] 
बहुत लोगों को क्वष्ट कर दिया और नहीं 
*अत्याचारी [किसी अच्छाई में) निःसब्देह श्रष्य्ता 
हैं (2५) 
पार्पों के कारण तल्‍लीब कर दिए गए 
आग में डाल दिए जाऐंगे तो उन्होंने ईश्वर के 
किसी को अपना सहायक न पाया (25) 
बूह ने प्रार्यता की कि मेरे ईश्वर किसी काफिर 
बसता न रहते दे (सबको आस्तिक 
दे) (26) 
तू उनको काफिर ही रहने देगा वो तेरे बब्दों 
पव क्षष्ट करेंगे और उनसे जो सब्तान होगी 
भी दुराचारी और अवज्ञाकारी होगी (27) 
ईश्वर मुझ को और मेरे माता-पिता को और 
विश्वास लाकर मेरे घर में आए उसको और 
र्ण आस्था वाले पुरुर्षो और स्त्रियों को क्षमा 
दे और व बढ़ अत्याचारी लोगों को परन्तु 
दी में (28) 
सूरतुल जिब्न - मक्‍्की (72) 


मुहम्मद स0) तुम कहो मेरी ओर वही भेजी 
है कि जिन्नों के एक दल ने इस (कुरआन) 
सुबरा फिर (जब लौत्कर अपबी जाति में गए तो 
) कहा हमने एक विचित्र कुरआन सुबा है (॥) 
भलाई -का मार्ग बताता है सो हम इस पर 
प्र ले आए और अब हम अपने रब के साथ 
भी को साझी न करेंगे (2) 

ह हमारे ईश्वर की महिमा बहुत बड़ी है वह ब 
वी रखता है त सत्तान और न सहायक (3) 

र हम में कतिपय मूर्ख ऐसे भी हैं जो ईश्वर के 
य में उल्दी सीधी बातें करते हैं (4) 

हम तो यह समझते रहे कि इन्सान और 
वत कभी ईश्वर के विषय में झूट नहीं बोलते (5) 
यह कि इन्सानों में से कुछ लोग कतिपय 
न्‍तात की शरण मांगते रहे हैं इस प्रकार उन्होंने 
त्तों का घमंड और बढ्न दिया (6) 

हर जैसा तुम्हारा अनुमान है इसी प्रकार इन्सान 

॥ भी विचार है कि ईश्वर किसी को बहीं 
जाएगा (7) 

र॒ यह कि हमने आकाश अर्थात अंतरिक्ष को 
तो उसको सुदृढ़ सुरक्षा की वस्तुओं और 

फत शिक्षा से भरा हुआ पाया (8) 

बैर यह कि इस करआन के अवतरित होने से 

इले ज्ञान कम होने के कारण लोगों को हम धोका 

था करते थे) कि हमने आकाश में बैठकर ईश्वर 

| बिर्णय सुन लिए हैं परव्तु अब यदि हम ऐसा 


हैंगे कि हम सुनते हैं तो (कुरआब के ज्ञान की अग्नि शिखा हमारे 
झूट को) बता देगा और इस अपराध के दण्ड के लिए हमारे पीछे 2020//४-..४(/०००/...७-०“४/८-५/ ००१४८: 
क॒यातना का अग्नि शिक्षा लग जायेगा जो परलोक में पालेगा (9) 
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और हम यह नहीं जानते कि इससे पृथ्वी वालों के 


लिए बुराई चाही है या उबके रब बे उनकी भलाई - 


का इरादा किया है (क्योंकि हम परोक्ष वहीं 
जाबते) (0) 

और यह कि हम में कतिपय जिब्न सदाचारी हैं 
और कतिपय दुष्ट हम अनेक रीति और दलों में बंटे 
हुए हैं ([) [23:7;20:63) 

और यह कि हमने समझ लिया है कि हम पृत्वी 
में ईश्वर को हरा नहीं सकते ओर न भाग कर 
उसको यका सकते हैं (2) 

और जब हमने सीधा मार्ग दिखाने वाली आयरततें 
सुनी तो हम उन पर विश्वास ले आए तो जो 
व्यक्ति अपने रब पर विश्वास लाता है उसको न 
हानि का भय है न अत्याचार का (3) 

हम में कतिपय आज्ञाकारी और कुछ पापी हैं तो जो 
आअज्ञाकारी हुए वह सीधे मार्ग पर चले (4) 

और जो अत्याचारी हैं वह नर्क का ईंधन बेंगे(। 5) 
और कह दो यदि वह सीधे मार्ग पर दृढ़ पण से 
चलेंगे तो हम उनके पीने को बहुत सा पानी 
देंगे (6) 

ताकि उससे उनकी परीक्षा हो और जो व्यक्ति अपने 
ईश्वर की याद से मुख फैरेगा वह उसको कठोर 
कष्ट में प्रविष्ट करेगा (।7) 

और यह कि मस्जिद ईश्वर की पूजा के लिए हैं तो 
ईश्वर के साथ किसी और की पूजा न करना (8) 
और जब ईश्वर का बन्दा (मुहम्मद स0) ईश्वर की 
पूजा करने के लिए (समें) खड़ा हुआ तो लोग टूट 
पड़ने को थे (9) 

आप कह दो कि में तो अपने रब ही की पूजा 
करता हूं और किसी को उसका साझी वहीं 
बनाता (20) 

और यह भी कह दो कि मुझे तुम्हारे किसी लाभ 
हाज्ि- का अधिकार बही है (2।) 

(यह भी) कह दो कि ईश्वर (के कष्ट) से मुझे कोई 
शरण नहीं दे सकता और मैं उसके सिवा कही 
शरण बही देखता (22) 

मेरा बचाओ तो इसी में है कि) ईश्वर की ओर से 
जो आदेश और सब्देश मेरे पास आया है उसे 
लोगों तक पहुंचा दूं और जो व्यक्ति ईश्वर और 
उसके रसूल की अवज्ञा करेगा उसके लिए वर्क की 
आग है ऐसे सम्पूर्ण लोग उसमें संदेव रहेंगे (23) 
उनकी आंख न खुलेगी) यहां तक कि जब वह 
लोग वह दिन देख लेंगे जिसका उनसे वचन किया 
जाता है तब उनको ज्ञात हो जाएगा कि किसके 
सहायक निर्बल हैं और दल संख्या में किसका बोदा 
है (24) 

कह दो कि जिस दिन का तुम से वचन किया 
जाता है में नहीं जानता कि वह बहुत निकट होने 
वाला है या मेरे रब ने उसके काल को दीर्घ कर 
दिया है (25) 

वही परोक्ष की बात जानने वाला है और किसी पर 
अपने परोक्ष प्रकट बहीं करता (26) (6:59; 
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बनने 
भी मुहम्मद) रसूल भेजे जो तुम्हारे मुकाबिले में 
साक्षी होंगे (5) 
सो फिरऔन ने रसूल का कहता न माना तो हमने 
उसको बड़े वबाल में पकड़ लिया (6) 
यदि तुम भी व माोंगे तो उस दिन से क्यों कर 
बच्चोगे जो बच्चों को बूद्ब कर देणा (॥7) 
(और) जिससे आकाश फट जाएगा यह उसका कथन 
पूरा होकर रहेगा (॥8) 
यह (कुरआब) तो एक शिक्षा की पुस्तक है सो जो 
चाहे (इसके द्वारा) अपने रब तक पहुंचने का मार्ग 
ग्रहण करे (9) 
और आपका रब अच्छा जानता है कि आप और 
आपके साथी कभी दो तिहाई रात से कम और 
कभी आधी रात और कभी तिहाई रात खड़े रहते हैं 
और ईश्वर तो रात और दिन का अबुमान रखता है 
परन्तु ईश्वर जानता है कि तुम उसको निबाह व 
सकोगे तो उसने आप पर कृपा की पस॒ज़ितवा 
सरलता से हो सके उतना कुरआन पढ़ लिया करो 
उसको ज्ञात है कि कुछ तुम में बीमार भी होते हैं 
और कुछ ईश्वर के कृपा दया की खोज में देश में 
यात्रा करते हैं और कुछ ईश्वर के लिए युद्ध करते 
हैं तो जितना आसानी से हो सके उतना पढ़ लिया 
करो और नमाज पढ़ते रहो और दान देते रहो और 
ईश्वर को अच्छ ऋण देते रहो और जो सत्कर्म तुम 
आगे भेजोगे उसको ईश्वर के यहां पाओगे वह बहुत 
ही उत्तम है और उसका फल बहुत बड़ा है ईश्वर 
से क्षमा मांगते रहो ईश्वर क्षमा करने वाला कृपालु 
है (20) 

सुरतुल मुदस्सिर - मक्की (74) 


अच्छ प्रबत्ध करने वाले ईशदौत्य और उसका उत्तर 
>दायित्व का ध्वार उदने वाले (॥) 

उद्दे और सावधान कर दो (जाति को मलिगता और 
अनुषित गति विधियों के बुरे परिणाम से) (2) 

और अपने ईश्वर ही की बड़ाईयां वर्णन करो (3) 
अपने हृदय व चरित्र और अपने कपड़ों को शुद्ध 
रखा करो (५) और आपके साथी भी ऐसा ही करें) 
और निर्बलता और व्याकुलता को झटक कर अलग 
कर दो जो उठने में लडखडाहट उत्पन्न कर दे 
(5) (8:॥॥) 

और किसी पर उपकार करके अधिक लेने की इच्छा 
न करो (किसी पर उपकार इसलिए व करो कि 


उससे तुम यह इच्छा करो कि वह मेरे साथ अधिक उपकार करे) (6) 


और अपके ईश्वर के मार्ग में (व्याकुलताओ पर) 
धैर्य करो (7) 

पस॒जब सूर में फूंक मारी जाएगी (8) 

तो वह दिन बड़ा कठिन होगा (9) 

जो वास्तिकों पर आसान न होगा (0) 
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जो लोग आपको तंग करते हैं तो) 
विषय मुझ पर छोड़ दो में उससे 


उसे यह ज्ञात नही कि) मैंने अकेला पैदा किया है (।॥) 


मे बहुत माल दिया (2) 
बैंते उसके पास उपस्थित रहने वाले पुत्र 
॥3) 
५ उसे बहुत कुछ विशालता दे रखी है (4) 
उसकी इच्छा है कि में उसे और ६ (5) 
ब्रो जो वह चाहता है कभी नहीं होगा क्योंकि 
आयात से बैर रखता है (6) 
ही मैं उसे एक कठिन चढ़ाई चकढ़ाऊंगा (॥7) 
| सोचा और अनुमान किया (अर्थात अपने हृदय 
कक बात निश्चित की (8) 
[स॒पर घिक्कार हो कैसा अनुमान किया (॥9) 
उस पर घिक्कार हो कैसा अनुमान किया (20) 
दृष्टि उठाकर देखा (अर्थात फिर ईश्वर के 
मे पर विचार किया परन्तु अपने ही बताए 
जे पर स्थिर हो गया) (2।) 
(झुहम्मद की बताई हुई विधि से) फिर तियोरी 
£ और मुंह बनाया (ईश्वर के नियम को पसब्द 
| किया) (22) 
: पीठ फैर कर चल दिया (और दीन सत्य धर्म 
छ़ार नहीं किया) और घमंड किया (23) 
कहने लगा यह (कुरआन) तो केवल जादू है 
न्‍हले से नकल होता चला आया है (24) 
क्रछ नहीं निःसन्देह मानव का कथन है (25) 
भी शीघ्र उसको नर्क में डालूंगा (26) 
| आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 
| है कि सकर क्या वस्तु है (27) 
| बर्क की आग है) व शेष रखेगी और # 
गी (28) 
| बदन को ड्डुलस कर सियाह कर देगी (29) 
उस पर उन्नीस रक्षक हैं (30) 
। हमने नर्क में रक्षक जो बनाए हैं निःसब्देह 
| फरिश्ते हैं और हमने जो उनकी संख्या बताई 
है तिःसत्देह तास्तिकों के लिए परीक्षा है और 
लए कि जिन्हें पुस्तक दी जा रही है विश्वास 
ले और धर्म वादी धर्म में बढ़ जाएँ और जिक्हें 
दी जा रही है जो आस्तिक हैं क्षम न करें 
| जिनके हृदय में रोग है वह और काफिर कहें 
# इस उपमा से ईश्वर का क्या उद्देश्य है (तो 
। ] इससे ईश्वर का नियम जिसे चाहता है पथ 
+ करता है और जिसे चाहता है पथ प्रदर्शन देता 
रब की सैताओं को उसके सिवा कोई वही 
कीता और वह जो हैं कुल मानव वंश के लिए 
ण पत्र है (3।) 
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देखो यह कोई साधारण वात वही बढ्मा साक्षी है... 6/&5% ७४०04-47+9५/५ ७७7१“ “ 
(और यह सब सच है) (32) - " 

और रात जब वह पीछे हटे (33) । &.£293) )2॥ (४/)<- दर फलर्ण 
और प्रातः जब वह उज्ज्वल हो जाए (34) &/ ९:58 (77) ८ ७४०५८ 
िःसब्देह वह (वर्क! बढ़ी वस्तुओं में से एक है[35) 6/5&७८०४५४॥) (४०८ -(० ५८८५५५४३(८») 
मानव को डराने के लिए (36) 5] >47॥ ॥205 63024 60): 


नोट:- जिस प्रकार रात का अब्धकार सूर्य के उज्ज्वल होने से दूर हो ढ-0७४७० 4४०१८ ७००2४४2/2/ 390 


जाता है ऐसे ही ऐ इब्सान तू ज़ो पाप कर रहा दल 8 पहे रहा के ००7 टी ! 
है कि यह प्रकट न होंगे तो यह तेरी समझ पाप इस हद | 
प्रकार प्रकट होंगे जैसे दिन उज्ज्वल हो जाता है ऐसे ही तेरे पापों से # ४९/७१५७०८८८ (७८८४ ८/५४४-.2९- ४४ 


आवरण हद दिया जाएगा तो उस दिन से डर कर चेतना में आ और ४.3८ ७००७०४८- ७ ०५४४७०८८०- ०.४४. 
ईश्वर की प्रसन्नता के कार्य कर. ६८७ । 
हुम में से हर उत्त वक्त को हाबे के लिए ७:८॥6668025220  ४९- 0४४ ८ ८.५४/“ ५५ 


प्रयाप्त है जो (भलाई की ओर) आगे बढ़ना चाहे या ४ | 0 
बुराई की ओर से) पीछे हटना चाहे (37) (2) ४४५<९(०--५/४७.2८ ५४०४८९५८५ 


हर व्यक्ति अपने कर्मों के बदले गिर्वी है (38) 65292: ४५४ (90८ ७५/८.. ५८ /५४६ 
(हर जीव जो बोएगा वह काठेणा बाएं बाजू वाले 62५22» 8 8१,0८..५५)| (८ [४/..00//£ ८५ 


नर्क में होंगे) परव्तु दाएं हाथ वाले (39) (०१)4 ५०८८५: ८ 
कि वह स्वर्ग में होंगे और पूछते होंगे (40) ०४१.६६ । & है 
नर्क में जाने वाले पापियों से (4।) 6687:८५:55 | (७)८ "अदा ०४५८७ 
किस वस्तु ने तुम्हें तर्क में डाला (42) ७ &७/4५४# (॥)८«. ०५५६/८..५८.७ 
वह उत्तर बंगे कि हम सलात स्थापित करने वालों 277 //6 है ६९ # ८ (/०४)॥$८८०»..४/८_ 
में से बही ये (43) (23:।से।;70:22से35) ४ 2 लक 20555: ध। । ४ 3 गर 
वह यह कि और न निर्धनों को भोजन खिलाते ७९९८०-०७८०४:४ (6 पद :४०१७<८६ |; “८५० 
थे (44) ब [(7967:८«:॥८।://“](/॥”) 
और सत्य के विरुद्ध बाते बनाने वालों के साथ 6८2(-/ /<44१4/3/4 (#)2& ८2 ॥४;५०४/0५४:., 
मिलकर हम हि हा पक थे (और सत्य का) 6८>»22./:%8६ 0 20. 02-68 हा 
इनकार कर रहे थे (45 क ४(४७०.)2:2 
और ब्याय के दिन को इझुव्लाते थे (46) (१०)० ८...८८ (४2.22 2.५० 
यहां तक कि हमें विश्वसनीय वस्तु अर्थात मृत्यु आ 6092:/2:225665 (#१)८ ८. ॥:2/५८. 
गई हः (८ /| (५ ॥ 5० छ्् 
गई (7)... | 6 ८५९४४ (७७)७०..-७९५४७ ८:८० 
अतः उन्हें अनुशंसा करने वालों की अबुशंसा कुछ 6 ७५४8॥5605:2:22४5 22 हक; 7. 
लाभ व दे सकेगी (48) “ 
उन्हें क्या हो गया है? कि उपदेश से मुख मोड़ रहे (/#) 
है (9) 6&%5080£4%09  (0५)./८-५२:०८--४/५८ (5६ 
बने के मे है किक 8. 882£/%2:5# (७०८.७८५.४८.४६ 
जो शेर कुरआवब) से भागते हैं (5) & अं 25 55 हो ग् के ल्‍्द (्् ॥ 
अपितु उतमें से हर व्यक्ति चाहता है कि उसे खुली ॥20१०2०४ पका जा (/्: 
हुई पुस्तके दी जाएँ (52) ४४5456 895: 20; है: 7 7 3 /म 20 26% 8० 
तो सुनो उनकी इच्छा कभी पूरी न होगी और हैं 48६22 (०४) 
वास्तविकता यह है कि उनको परलोक का भय ही हक. ५ अि त् ट >> | 
नहीं (53) ७४:0#५&:४;,& “लसलिजडज८4 ४४५ 
सच्ची बात तो .यह है कि यह (कुरआन) एक शिक्षा (०/).46-57४५० 
है (54) 88998 % (००)८-००-८(९७०),.५--३ 
तो जो चाहे उसे याद रखे (55) » 4 ।] 

4; ६ 4 2८ 6 3 (84 ५८. 
और जो याद रखेंगे (सफल होंगे) निःसब्देह ईश्वर ७४.3/5:०४ (9०): हैः 


यही चाहता है [कि कुरआन को याद रखा जाए. *£ 7224 ८:०७ 8४४ ५४७७८६४(८ ७.....४)८ ४ 
और वह ईश्वर ऐसा है कि उसकी अवज्ञा करने से 678४ ॥ 724+./8॥॥/6 क्ष ७००६-७४७५(८ ७७८०,(४०४ 
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जाए और वह क्षमा का स्वामी है (56) . (००८--/५४/ १५८ ७५३०-0५/४ 
3 चर, हि कऋ फऋजा 22५ 
सुखुल कयामा - मक्की (75) मम ६८ /५८५2५०४ | (८०)....४॥४.५८ 
में प्रस्तुत है प्रलय का दिव क्या तुमको. (29%2.४०-०:790०-3 (2००४ 
वहीं) () । अली 0900: 227. (00.5५2/7/)५७४७-०७८- ०३,८०० 
भर्त्तता करबे वाला जीव भी साक्ष्य में प्रस्तुत >)<- (5०८० »(४७./0८- />.% | 
(नो इंब्सान को बुराई से रोके भी के इा+क का ड पर 
। # 8, ४ है 80 ४ 2»९ ()(८४५2४४७/८,८. ७७५। 


। _इब्सान ने यह समझ रखा है कि हम उसकी ६६ ८८260 ऊझ. >0/024७४०/८-६- ४८८:०- ००७४ 
इयों को एकत्र न करेंगे (3) ह०228,/ 
नहीं ?' अपितु हम तो' उत्तकी उंजलियों के पोर (६६ १८6“ ७0.६2.2८.४४॥/7८-५०१ ७ ँ 

तक (अर्थात उंगलियों के वह चिन्ह जिन से ८६ 4266-98 +).6///0/ ८. /१८०॥/ //ध7८. ९ ८ 

ज अपराधी की पहचान होती है) उन चिन्हों तक को ठीक ठीक बना 23>6/220/(८..0४२६/०८८ ५. (०२ ५७७५८८ /५४। 2 22..॥ 


॥ पर अधिपति हैं (4) 


(7)/.00./८..2७५०८८ /),/०0./८- 3५ (४ 
पतु इन्सान चाहता है कि आगे भी उसकी दृष्टि ७६:४६४८४४२०७४. ०५७८,४७४५/ ४८7. ५७ ०५०/.६ 


सामने अवज्ञा करता रहे (और मुख बलाए) (5) ४६2५580८ (००९८. ४ ०००))८- .४.०५५४४ 
पूछे कि वह प्रलय का दिन क्या है (6) ७॥७४८८४४0& (५9९८ ४० ७४५-/८६५ ५ 
र्थ इसका यह है कि यदि यह सब बातें ठीक हैं तो उनको शीघ्र ,॥ ॥/| ॥620४.॥ 9/0 है 

ओ मैं देख लूं और जो मेरा कर्म पत्र संपादित हो रहा है सा <१.८//ए०र७५ 746 मं “८६ हज थक 
ईश्वर कहता है कि सुन वह कब आएगी) (४४. .0.७०८०८-४४/४४७:४०/८-|.७५२/०/७-०४८५ 
प्न्‍र समय आंखें पथरा जाऐगी (7) * ७ ;&/॥ (६ (०)४२ ७ -9,: 
_फीशम रहित क् जाएगा (8) ह 0%205:5; (५2४६.५२००६-५ ५०० 
क (9) सि ) 0 अनह सद्ह कर ९:6४ हि» 2 ँ, कर] ४७ &../8-2-/९४)०५० ० ०। 
बर दिन वही व्यक्ति (जों मुख बला रहा है) कहेगा कर 
; भाग कर कहां जाऊं (0) 074 ह:/ (५:४८90%8 “४८ (८ [०४ ०००0 ००७ ७७००! 
जले कही बचाओ नहीं (।॥) (0०)४७ ०७४०-४७ 
प ः हा रब ही के सामने जाकर ठहरबा ढै ४५४७ (00५60: ७7 

+ 2 ध्ध्थं ££+ », ४/( बढ न 
न रोज इन्सान को उसका सब अगला पिछला जज #४8५ ०) (#)66६/2 ५92 ५८ ७५......22/०! 
बया कराया बता दिया जाऐगा (3) ४५ ८)8£ &.0(2५॥/॥४६४...- ४/५४७०५०/७,०/ 
पतु व्यक्ति स्वयं ही अपनी दशा पर पूरी दृष्टि (॥7)६ 


ब्रता है (जो किया है वह उसको ज्ञात है) (4) 
| उसके पास जितने बहाने हों सब ला डाले जब 


७ 87.2/0.४0£८/00 ४ <- ७५)८- ४५४ ४. 4० ७ ह्नि् ॥ ७७४७०६ 


न सुना जाएगा (चाहे कितनी ही जबान दराजी 642/50॥ 00 मलिकमिलेल्साा। # 
रेले) (5) 22 ] 42८ _.5॥_.0/४८-.७८८८/ | ८-../७॥ 


बी सुत) अब अपनी जबाब दराजी न कर अर्थात 0०)(८-./6/७८०४ट ५. ५)४८-७४७० ॥02॥॥४ 0 ८. ७)४८-.७८० 
बात न चला और जल्दी न कर (6) (5:59; 88358 09:#४ 22००/2(/0/200//०५2७ (५८०) 263 3 जो रा, 


क्‍ हि कल की ह् ्स द्ल्दा [74:#:0॥/9|:*:04:0/0/02./2/.५४ (।५)./: ह 
। जीवन में अवसर है अच्छे कर्म कर ले या बुरे) [0 (8802:८(/८6॥ ७220 ५५७८. ०/८-//४.५/६...५७० (02.2 ७2४- 2 ०४५८/५०-५००० 
हसत्देह जो हम तेरे ऊपर कर्म पत्र जमा कर रहे हैं उसको हम पढ़वा ॥७४..६.८७०-.2/८५ ६६३ ८.४(८.../४९५- (००५८ 202 ६2 ८.८ ८-..(ध/ ८९ ८... (०००. 
कि(7)[7:। 3,। ;:7:7,8,9 ) [40८८:८:॥८॥7८00/८0८//7://0/0/ 4-०८ ॥2१2८०७/॥ / <-.॥/ 
मरिर जब तेरे सामने पढ़ने को प्रस्तुत होगा तो तू 688::7/2%8४ . ८2/076.6/७५५०-५०..2०-३५/ 


स्वीकार करबे पर विवश होगा तू उसका [74008५॥#7/८:40८८:८(/७४../८,७७//260५: ८... 
करण करेगा(।8) (7:7,8,9;। 7: 3, 4; 8:49 


ह भी एक सत्य है) कि उस कर्म पत्र का खोल ७282:/:6॥# (५४0,॥0७.४०/ (५०४५-८७) 
॥। कर बयात्र कर देना तेरे ऊपर हमारा कार्य है (॥9) (१)८-/४/0८००-.८६१८०४- 
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अलक्यामा-75 _तबारकल्लजी- 29 ७ *.>का 7 
तो सुनो तुम यह चाहते थे कि वह जल्दी आ . 

जाए (20) 

और प्रलय में उसके भय से बचाने में जो कर्म - क्र ल्‍ #-. ॥ 
काम आऐंगे उनको छोड़ रहे ये (अर्थात भूले हुए हो) (2 ॥) 2५ 2८ ४८... ४! $०)%८- ///£5:/८- 
बोट- सूरत कयामा में मुख जल्दी चलाने वाला मुहम्मद 22: ख <७:/८ //७०४/४४७ध- ४७.७०५००८-४००५४ 
गया है कि मुहम्मद स0 वही के समय उसको याद िाधा4 3722: ७७ 2 / # 7 
जल्दी जल्दी मुख चलाते ये तो ईश्वर बे उनको मबा किया परन्तु यह निज करत 2 जज 
वास्तविकता नहीं है इसका स्पष्टीकरण (20:4) में पहले कर दिया ८. ७४७५८ ७८(॥९७०) >> ०७/८- ०:०४: ७५ 
मा हर पा चुड और जाया लि न हे करिए ०४ वह का 7ए 42 यश रा 
बीच में वही को जल्दी याद कस्े का उल्लेख और फिर एकदम प्रलय ///0/2- 0|0+90:26,/64-|००४:८४2008 
का वर्णन क्‍या अर्थ? इसलिए वही का विषय बहीं है अपितु कयामत ६६०००.६८. ७८)७०४५८ ५९..७०५/४--० ७) 
का ही वर्णन है अवलोकन हो. 4 


सूरत जारियात (5) आयत 59, अतः जिब लोगों ने अत्याचार किया - -2+2 $ 
है उन्हें भी उनके साथियों के अंश के समान अंश मिलेगा अत; वह ७४५ ४/(/- (/»७४४-०१०८ (०) ६.४ 
मुझ से जल्दी याचता न करे. 2 ; ०५)४/ 222 आओ 
(5:60) अत: विकार है विरोधियों को उनके उस दिन का जिसका वचव टच एकन-ली222/८-०२४ 4 कक 
उन्हें दिया जाता है. 4-7९|००८५.०४./2७७००८७४५५/८- ७४३४९ । 
उस दिन बहुत चेहरे प्रफुलल और शोभावान छै 8295 :.278:2: (0)८/५७0|..७29:% (०८८2 
० 6879 %:0).. 000८ ७-.८/-०/४४६ 
और अपबे रब के तेज की ओर देख रहे होंगे(23) म्ह कक गा ब -+ 33 
और बहुत से मुख उस दिन उदास होंगे (24) कम 82 # 77% (#7)८./४०/०७०८.८०-५ 
समझते होंगे कि उतके साय कमर तोड़ देने वाला 6ै50%05826£ ((७०॥७८-३))/८ ७८ (॥ 
प्रसंग किया जाएगा (25) (+9)६ 
देंखों जब जाब गले तक पहुंच जाए और लोग 58 । हु » 
८ 58॥80५40॥% -9070700८ ७6५६४ ७ 
कहने लगे कोई झाड़ फूंक करने वाला है अर्थात 66/0५555 ५ ७/004 ५४-६६ ०९ ः 
झाड़ फूंक करके जात बचाले (27) ७0५४७»055 एव ९. ॥५८.-/..६६१७ ७/ 
और उसने जान लिया कि यह समय जुदाई का ह (0४). ५:७७ 
है (28) ४ 2 6224£55६ (॥७)८-४॥५८०५... (/७५<- 
और पिंडली से पिंडली लिपट जाएगी अर्थात बड़ा है है 4: न 02०7० /2८<दु 
कष्ट मृत्यु आ जाएगी (29) 389५४; ><+४५४७४८०५०४५६५०४ 
उस दिन तुझे अपने रब की ओर चलवा है (30) ( /१)४.७/ 
उस बास्तिक ने न तो ईश्वर के कथन की पुष्टि 6७6::2॥ 2४५८: ह (0०६ ५-:१/४५-०%-<- 
की और न आज्ञाकारी की (3।) 602 4६25६ थक मे १ गे ४222. ॥ 
अपितु झुव्लाया और विमुखता की (32) 2००४० ४/८००५४ ७५०७४९४७//४/८+ 
फिर अपने घर वालों के पास इतराता हुआ (७9७६ 
गया (33) 00075: (7) 0५.४%..॥ 
खेद हु] मी के 23) है४४,४0):55; (6) ५६४20 / ६८ ४७०६ 
फिर दुख है तुझ पर फिर संताप है तुझ पर (35) 2 0४6४६ के थ > अं 
क्या इत्सान विचार करता है कि उसे यूं ही छोड़ * ७0०2 का (77)८“<-०:८०४* 
दिया जाएगा (36) ७४४4 ४४ (४०)०<- ००४८०. ७/ 


कया वह पिदायश से पहले) एक गाढ़े पानी की 6७४202४205) हि! (०१४८ ७०४६ ५०-८-८०/७७ 


बूल्द व थी जो गर्भाश्य में डाली जाती है (37) &) ह38। 60508 छा (४ _- : 0 6.८ हि । 
हनी री! ० 2 /ि य्य ) || 
फिर लोयड़ा हुआ फिर ईश्वर ने उसे पैदा किया का ५४ ४-०० ४0;< 2४-८0 <#<-०&। 


और ठीक बना दिया (38) (7<2<- 7९ ॥5७ 
फिर उसकी दो प्रकार बबाई एक बर और एक... 6055858:668 . (00|.७०--००(६६०-८-.०४८५/ 
तारी (39) | + उमर 6७598 /2॥८,/:2 (४१)०..४..(५५/-(८ ७०५४४ 
क्या में ईश्वर] इस पर प्रभ्ु॒त्वशाली नहीं हूं हा 4) 26) पु 5! जी व भेद हैँ 

मृतक को जीवित कर ८ूं सुन लो उस पर प्रश्नुत्व &#0 छु४४५७६८,४% ६ ५४2/०-२८- ५७४०४ ८ ० (४० 
शाली हूं (40) (/०)५४.०४८५//१/५५ 


(784) 


:सब्देह इत्सान पर एक ऐसा समय बीता है कि 


| कोई उल्लेखनीय वस्तु ब या (॥) (9:67) . 

ह:- आदम को पैदा करके एक उपवन में रखा वहां उसके सत्तान भी 
हैं परव्तु आरम्भ में आदम ओर उसकी सब्ताब में कोई सूझ बूझ न 
| अपितु उस स्वर्ग में रहते रण्ते आती गई और बुद्धि वाला हो गया. 
| ईश्वर ने आदम को फरिश्तों के सामने प्रस्तुत किया. विस्तार के 
ब मेरी पुस्तक जिक्रए अंबिया अवलोकन हो. 


।सब्देह हमने मानव को मिश्रित वीर्य से उत्पत्न है23]] 467 8) |4649॥| 


हवा ताकि हम उसके अच्छे बुरे गुण प्रकट करें 
र हमबे उसे सुनता और देखता बबाया (अर्थात 
द्धि वाला) (2) 
सात्र को बुद्धि देकर) हमने उस पर कर्म का 
रण खोल दिया चाहे वह आज्ञाकारी बने या कुफर 
रने वाला बने (3) (20:50;80:] 9,20;87:3) 
[5- इस आयत पर विचार करने के बाद इस परिणाम पर हीं आना 
है कि ईश्वर ने मानव को अपना नियम और बुद्धि देने के बाद 
ई में उसको स्वतंत्र छोड़ दिया है वह क्या करता है वह लिखा जा 
था है और उसके अनुसार ही हिसाब होगा. अतः जहां ऐसी आयात का 
[वाद आलिमों ने यह किया है कि ईश्दर जिसे चाहे पथ क्षष्ट करे 
मै चाहे पथ प्रदर्शन दे तो वह आयरतें अनुरूप (मुताशाबाह) हैं अतः 
६ स्थान पर ऐसी आयतों का अर्थ दृढ़ आयतों के आधीन ही करना है 
बैर वास्तविकता यही है कि ईश्वर पथ प्रदर्शन उसको देता है जो स्वयं 
। पे कर्म से चाहता है मार्नों सम्मान उसको मिलता है जो स्वयं अच्छे 
रस करके सम्मान पाता है या अपमान उसको मिलता है जो स्वयं बुरे 
मर करता है अर्थात जैसा कर्म होता है ईश्वर का नियम उसके 
ल्ुसार ही दण्ड या पुरस्कार देता है. ईश्वर किसी को स्वयं पद क्ष्ष्ट 
रंके अत्याचार नहीं करता. यदि ईश्वर ही पद श्रष्ट करने लगे तो फिर 
ह कैसा अतः ईश्वर पय क्षष्ट नहीं करता स्वयं इन्सान ही क्षष्ट होता 
। और स्वयं ही पथ प्रदर्शन पर आता है जिसका साक्ष्य कुरआन की 
हर सी आयात दे रही हैं विचार करो ईश्वर व्यायशील- है. इसी- यूरत. 
॥ आयत 30 देखो. 
बसन्देह हमने नास्तिकों के लिए श्रृंखलोएँ और 
द्॑ और दहकती आग तैयार कर रखी हैं (4) 
सदाचारी लोग वह मधुर पेय पात्र पिऐंगे 
सका मिश्रण काफूर का होगा. (5) 
9 बहता हुआ स्रोत होगा उससे ईश्वर के 
बारी बब्दे पिऐगे और जहां चाहेंगे उसकी शारखें 


2॥4/0/ ही ७# ७,706 & ६ 
४७ :४००८४४;298| 
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सकता है कि तिर्णय का दिन क्या है (।4) ा। 
[तो सुनो) उस दिन झुट्लाने वालों. के लिए विकार शक 
(08) ७७३) ४४08 - 0०७७/१८-<७५७७२-॥४७०./७-३) 


(787) 


किक. ....9..4 ऑड-५3०-४.. 
0905४ ४०४<८८/४) 


मुसंलात-77 हक 2०८ 02३८2 तबारकत्लजी- 29 दी पनीर आह 3. कर. 
ल्‍्या हमने पहले अवज्ञाकारी लोगों को वध बही ७७)899%४ 


किया? (6) (४4८ 2८ 3५ हि | हु * || 
(तो फिर बाद में आने वाले क्यों निश्वित्त बैठे हैं) ५४6, 2090 
फिर उन्हीं के पीठ हमें बाद वालों को: इलेता करते (५0.४2 ७४००५०/६१०७॥ 
हैं 7) ७७०#४058७0. (७०./०-/७:८/० ££)/ 
हम अपराधियों के साथ ऐसा ही करते हैं (॥8) ५५८) (4 


उस दिन झुव्लाने वालों के लिए विनाश है (9) 607 है) 7662६ 25४] 
(तुम अपनी उत्पत्ति पर विचार क्यों नहीं करते) क्या का ५७2६-5४:४४ 
हमने तुम को तुच्छ पानी से पैदा वहीं किया (20) 

(23:2;55:4,5) 6५259 32224 
कक से है >> आ। &.५/५4,68.) (77) ..6&-:5%....( 
फिर हमने अबुमातर तिश्वित किया और हम क्या ७852,205855/08 <2292५.3 ((८०.८/५३४८- / 
अच्छा अनुमान निश्चित करने वाले हैं (अर्थात (#“)(५८/८८४००५०/॥७६),/१२-.) 


इन्सानों की उत्पत्ति में) (23) ७ &2950: 2४02; (#7)८. )2/0./८...४7७५७ 
उम्त दिन इृट्लाने वालों का विनाश है (24) ५४४६ हर हि | हि “2 ८ 

क्या हमने पृथ्वी को समेव्कर रखते वाली नहीं 688 &:0 ;<४४ी (०)%७५४॥<,/५८८४५४7८-6 
बनाया ? (25) 6829 (70/0:८५५५५०७ 
अर्थात जीवित और मृतकों को (26) /72 22782! ६४६८८४ (-०/२७३७७/८-४2॥८७४५७-४८./५ 


ता जाए 0०, 
तों से तुम पिलाया (2 १८ १९९ जी । 32 (हम 

(अब भी यदि नहीं मानते तो याद रखो) उस दिन ७८055 ४४! ०१७८-७०७,(/८०2....८/ ४६. 
बुब्लाने वालों के लिए विताश है (28) (॥0)८- ४५८४-८ 


(कहा जाएगा) उस बर्क की ओर चलो जिसे तुम 7 67602 ॥/(॥०॥१)॥ <.9 (०१४५-१४ ८०७(४८ ५४ 
* डुटलाते रहे ये (29) 


न (#१ )ट 
चलो तीन शाखाओं वाले साए की ओर जो ऊपर, है अनाका, हट 
दाएं, बाएं से घेर लेगा (30) 2 ५८5५४82050॥%£/ 22 ५4१७-१४६-७८-७५४ ४४८ 


जो वास्तव में न ठंड देने वाला है और न अग्नि (#०)४/_ ८ ; 
शिखा से बच्चा सकता है (3) 5: है ८ 
५४८ ७४% ;४६ (७१८ (/५८.८४:५८ ॥५८..)- ००१ 
न्िःसब्देह वर्क दिंगारीयां फैंकेगा जो भवन के समान ० कर नी ८ का (> 9 
है (32) ४ ६ १०:7८ /7) ९ 40८८ ०५०६८०.००४ 
मानो वह पीले ऊंठ हैं (33) &8५25...8४ (##) (०५७४४ [# 
उस दिन डूव्लाने वालों के लिए विनाश है (34) ७८:90] 4४ (रा (#/०)८.)४८-८.७८...४१८०० 
यह वह दित्र होगा कि वह बोल भी न सकेंगे[35) है हट से >> 6%)/0.४८ #()५५/१५० 
न उनको अवुमति दी जाएगी कि आपत्ति कर ७५५७४२५०४/ बज 
सके (36) ७४५५७52425/९; ("१ ७४:८%/(६ ५४४००७४०५ 
उस दिन बुव्लाने वालों के लिए विनाश है (37) &छ &&95%0 7४ ( ४)८- ७7८. ८ ./५०..::८०५० 


(कहा जाएगा) यह है निर्णय का दिन हमने तुम को ८2000:2:7 |<8 280४४ ५०४०४ ४-(८७०४४८..(४८-७ ७ 
और अगरलों सबको संग्रह कर लिया है (38) न (//७) 
/ “मी द्र 5] 


अतः यदि तुम मुझ से कोई चाल चल सकते हो तो रे गा | 

उस दिन झुट्लाने वालों का विनाश है (40 /2 १० ॒ 4४ ४९ 3 2 /_॥27.. 

त्रिःसब्देह सदाचारी सायों और सोतों में 2 (५।) है कला ८५8 कं &8) " दर पर गफल्कअक, 
५2४5४. ५:५ | ३/3(/2५०६ ;८. -+< 


और उन मेवों में जो उनको पसब्द हो (42) 


/३0- 


खाओ पियो आबब्द से अपने किए हुए कर्मों के & € ८४६६,६७ (0)७-#३/०५८५८५८०५ 
बदले में (५3) ८0/02/2388. (७-).८८ ८४६ ८८८ ८ «३२४७ 
निखब्देह हम सत्वर्म करे वालों को ऐसा ही. 0 ७४४४/8... (6० .३2-./७५७५४४८०७०-/(६/६ 
बदला दिया करते हैं (44) ्ि ४ : 480१४ कि गर हक 

उस दिन झुव्लाने वालों का विनाश है (45) 44 (00)4-५/2/५/५<-५४५०० 


/ 32 #* ५१६ दर 
ऐ बुलाने वालो) तुम दुनिया में थोड़ा खोओ और 55262580॥:56/8  ,५॥.:४..॥ ४॥॥,८५०/(५५०- ४८०. 


(788) 


78 अम्मार30 ४६३६-३८ कस हे ' हटआथि <#- (४ 
क्ष उदलो विःसब्देह तुम पापी हो (५6) । 


। | (७१७०६ -६- 
दिन वालों के लिए विवाश है (अर्थात &#0%५ / 2022  >->00: 2. ह 
| हे हर ७८४४५ ४; 2७50६ ७५८४ ८ /८-॥.7७००/ 
जब उनसे कहा जाएगा कि रुकूअ बद्चता करो 022९५७४ 
वाश है उस दिव बुलाने वालों के लिए (५9) न (00८ ८/056,0०0/७९ 
इस दुरआन के बाद किस बात पर विश्वास. 2 2, (७१)८.८ ,/५८. ७१७, ५- ७० 
(50) ७ ८३५६४ 0०७५ र (००८॥७५४८०.०/००८ ००/...। 
पारा अम्मा (30) ( हि 
सूखुन्नबा - मक्की (78) बिल 
ह (८/)५2५..- 

ग्रेग आपस में किस बात के लिए प्रश्न कर रहे ठुक्री५-ज क्र +3 (“2००७८ 
| () ्् 857८८ 5६ ९ ()७१९०-२४८-८०./८०४.१ 
था बड़ी खबर के विषय में (2) ७.,५28५# न (0)3#४ 28५५/) 
ज़समें वह मतभेद कर रहे हैं (3) ५4६७५ ५.४४ लि ५ ४ (22 आ500 207* 
हु 'सब्देह वह अश्ली जान लेंगे (4) 200७७ | (९-० ५2 830८ । हे 
कैर सुनो उन्हें बहुत जल्द ज्ञात हो जाएगा (5) ७ ४५४५5::% (00८./५९एफ 
था हमने पृथ्वीको बिझेना नहीं बताया (6) ७७४७८:५% 480 (०)४६ ७७/१४/०८५८ ४८८ 
है एठ पे एव को के ४० 6$॥%/290४% ();७०८४-४५८००- (८५ 
की स्ज्य रा ॥ (8) ) (60.0 (८),५«/.2(८५)0.,। 
करा (६) ५० “ “2:39 0(44[:6+64 र 53 ९१) है. / 
हर रात्रि को आवरण बताया (0)... ७४:०४८४४:<:४ (१;४५-४/५/४८८४/५७०- 6. 
दिन को जीविका कमाने का समय बनाया(॥) छै ॥0# 8०04 (6 ७) |.७२८४२५०४/ 
हर तुम्हारे ऊपर हमने सात सुदृढ़ आकाश (0//4+2/6;6€*] (0)|६००४८ ४(४७०५.॥ 
20%, 685 5::855&६॥ (0). ७७८५५४५० ७८ (6८/८-.७०// 


पैर (सूर्य का) उज्जवल दीप बनाया (3) 68%600700525 
या लि है. 
कि हम उससे अनाज, सब्जी पैदा करें (5) 42207 8 ; शोर (00)//५८५४:०६४८- .///ध-४ 
घते घतरे उपदत भी (6) ७ (00 05] (४६८८. 


(॥#)|७८/८ ४,(४...97),॥ 


५ (8६%, ढ्‌ (+“+| ५-०४ 7478) 
| 'सब्देह निर्णय के दित्र का समय निश्चित है(॥7) ९१; हक हे जलन (८)८-५९५०४८ ८:४५. 
ग्स दिन सूर फूंका जाएगा तो फ़िर तुम सैता > 652 29०) 7५०४ ँ अकक -२ ४ ४ कक हलक 
ता आ उपस्थित होंगे (8) खेड ६2६2(472/६९४:४००००० 
आकाश खोल दिया जाएगा तो उसमें द्वार बन (/५)८-& 
गऐंगे (॥9) 00% 26॥:0 8६ ७४८३० ०८ ०/३४६ ७ ६००४७७५ 
7 पर्वत चलाए जाएंगे तो रेत होकर रह (११८ ७ 
| 8 में है (2।) 602520/222226 0०८. ७५/-६०४८५ ९६ ५7६० 
'सब्देह नर्क घात 2] 
] (४, | ६६: 2 ६६ ८ दटु < है 
हदण्डों का वही स्थान है (22) 6॥७:५८5 &#-८) 000९-५८ र्ध; गोचर 
से युग युग पढ़े रहेंगे (23) ७९५८८ (7)-४४/४५५००,७ 
चिमें किसी प्रकार की ठंडक और पीले योग्य वस्तु ७४७८० (४०)८५/००-२०१५६७/ 
डित्े को त मिलेगी (24) 6083॥52५3$ ८57 /6:20॥2 ८2. »०४*४९./४(८४५/ 
दे कोई वस्तु मिलेगी) तो गर्म पानी और बहती 0"). 
थे (25) (54028 ७0 2(2/ 
है पूरा पूरा बदला होगा जो दुनिया में करते रहे 80८20, . 00:50 /0॥7(४० 60४7 
। (26) 70क्‍44 (+१)८ <-२०-./५८४७७४/५.५/५५५५२ 2 
$ 0 कु] 


॥॥ (789) 


5 नाजिआत-79 . अम्गा-30 


उन्हें तो लेखा जोखा की आशा ही नहीं थी (27) 

और हमारी आयतों को बड़े ६स्साहस से झुद्ला 

दिया करते थे (28) 

हमने हर एक वस्तु को लिखकर गणना कर रखी 

है (29) 

(कहा जाएगा) अब (अपने कर्मों का) स्वा4 चखरो 

हम दण्ड बढ़ते ही जाएँगे (30) 

निःसब्देह सदाबारी लोगों के लिए सफलता है (3।) 

अर्यात उपवन और अंगूर (32). , 

जो स्वाद स्वन्नाव व एतबार में एक ८ूसरे से मिलते 

जुलते होंगे (33) 

और आवेश मारते हुए छलकते हुए पात्र (34) 

वहां वह लोग कोई व्यर्थ और झूटी बात न 

सुतेंगे (35) 

तेरे ईश्वर की ओर से (सत्कर्म का) यह फल 

मिलेगा (36) 

उस ईश्वर की ओर से) जो आकाशों और पृथ्वी का 

और जो इन दोबों में है सबका स्वामी है बड़ा 

कृपालु किसी को उससे बात करने का अधिकार व 

होगा (37) (2:28) 

जिस दिन रूह अर्थात ईश्वर का ज्ञान पाने वाले 

बनी आदम और फरिश्ते पंक्तिबद्ध खड़े होंगे तो 

कोई बात न कर सकेगा परव्तु जिसे रहमान 

अनुमति देदे और वह ठीक बात (मुख से 

निकाले) (38) 

वह दिन सत्य है पस जो व्यक्ति चाहे अपने रब के 

पास [सत्कर्म करके) ठिकाना बनाले (39) (73:9] 

हमने तुम्हें निकट आने वाले कष्ट से इरा दिया है 

(और द्योकब्ता कर दिया है) जिस दिन इव्सान 

अपने हाथों की कमाई को देख लेगा और काफिर 

कहेगा कि यदि मेँ मिट्टी हो जाता (40) 
सुरतुब्नाजिआत - मकक्‍्की (79) 

देखो साक्षी है मृत्यु के समय की अचेतना जब वह 

छा जाती है अर्यात मृत्यु मूर (॥) (50:9) 

ओर आत्मा तीव्रता से निकल जाती है (2) 

और फिर शरीर मारों सो गया परिश्रम, सर्चेष्ट कर्म 

से तिवृत्त होने के बाद (3 

और आत्मा को फरिश्ते तीव्रता के साथ लेकर चले 

जुते हैं (4) 

और देखो उन फरिश्तों का काम ही ईश्वर के 

आदेश से कार्यों की युक्ति करता है (5) 


(यह सब देखते हुए भी तम विश्वास नहीं करते कि * 
वह दित आएगा) जिस दिन पृथ्वी को भूचाल 
उसके बाद एक और भूचाल आएगा (7) 
बहुत से हु4 दिन धइकते होंगे (8) 

ज़ैनकी (प्टि नीची होगी (9) 


6/८५८४४५॥६2%॥ '्ण्लैडल्ड़्प्ः 
७ ॥४५524४667 (#)22../07-. (५. ७५४४४ 
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ज् गेआत-79. अम्मा-30 


के बाद पहली की सी स्थिति की ओर फिर 
जाएंगे (0) 


जब हम खोखली हड्डियां हो जाऐंगे (तो फिर _ 


त किये जाएंगे) () 
कि फिर तो वह लौटता हानिकारक होगा(2) 
॥ होता चाहिए) वह तो केवल एक (भयावह) डांट 
| (3) 
१ वह सब एकदम मैदान में एकत्र हो 
णे (॥4) 
मुहम्मद स0) क्या आपको मूसा अ0 का 
गंधार पहुंचा (5) 
उसके ईश्वर ने तूबा की ओर पवित्र घाटी में 
| पुकारा था (6) 
न आदेश दिया) कि फिरऔन के पास जाओ वह 
;ण्ड हो रहा है (7) 
है उससे) कहो क्या तू धाहता है कि पवित्र हो 
ए (॥8) 
7 में तुझ को तेरे रब का मार्ग दिखाऊं ताकि 
से तू डरने लगे (9) 
५४ उसे बड़ा चिन्ह दिखाया (20) 
उसने झुट्लाया और अवज्ञा की (2।) 
पलव और उपाए करने लगा (22) 
। * सबको एकत्र करके भाषण दिया (23) 
ने लगा कि तुम सब का बड़ा ख मैं ही तो 
24) 
ईश्वर ने उसको (निया और परलोक के ६षड में 
ड़ लिया (25) 
इस कथा में उस व्यक्ति के लिए शिक्षा है 
| इरे (26) 
॥ तुम्हारा पैदा करता अधिक कठिब है या 
ग़्श का? ईश्वर ने उसको बनाया (27) 
_की छत को ऊंचा किया फिर उसे बराबर 
था (28) 
की रात को अव्धकार किया और दिन को धूप 
गली (29) 
उसके बाद पृथ्वी को फैला दिया (30) 
ने उसमें से उसका पानी निकाला और चारा 
(3) 
उस पर पर्वतों का भार रख दिया (32) 
सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे चारपायों के लिए 
(33) 
जब वह बड़ी विपत्ति आ जाएगी (34) 
पर दिन मानव अपने किए हुए कर्मों को याद 
हशा (35) 
हर देखने वाले के सामने नर्क प्रकट किया 
(36) 
| जिसते अवज्ञा की होगी (37) 
रै (निया के जीवन को मुख्य समझा होगा (38) 
ग़ा स्‍थान नर्क होगा (39) 
। ह जो अपने ईश्वर के सामने खड़ा होने से डरता 
हैं होगा और अपने जी को बुरी इच्छाओं से 
कफ्ता रहा (40) 


। का स्थान स्वर्ग होगा (4।) 


| 
पर 
|| 
। 


काफिर) कहेंगे क्या हम (९५ ४ ४ 


#+/9, ६ ही 


की.) 
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राधा भभं केअन के". 
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अब स-80 अम्भा-30 
लोग आपसे कामत के एित होने का समय ज्ञात (५४८0 %220#58 2४. >00,»0,४६ &टै72 >-9-. ..। 
करेंगे (42) (/४)८८॥ 
आपको उसके वर्णन करने से 44 
(दिल अहंओी) कक 5 6५६:502 (63 [#97:00<:८](07)//« ५५८ ५४3 
उसके ज्ञान का अन्त तो ईश्वर की ओर है (44) ७६५4:४2:0| (00-५०९४४०४७४/४५ 
आप तो केवल उस व्यक्ति को सावधान कबे वाले... 0६-४४ £४255<7/08॥ (00)/03- ,॥2५८-५४८-./५०४(*,५ ५ 
हो जो उससे डरता हो (45) - ४४::2%222 2४ ७7(८//०७५/०७८.०५७/ ०३ 


जब वह उसको (५खेंगे (तो ऐसा विचार करेंगे) कि 
मानो (निया में केवल) एक शाम या प्रातः रहे 
ये (46) 

सुरत अ ब स - मक्‍्की (80) 


(५४ 4,८५९ 
6 ६४०४ 4६२% (७१)०-८-०८/४-८(-५०८॥ 


(्‌ /० )र- ८: बा 
कि ५८० ट्व्554522.,., छ्थछं | (/००५४( ल्‍ 
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उ 6 अपवर्न हत्री और परी6 ते 0) ॥828 907॥0 655 ॥8:॥॥ (॥7५/7९६/॥॥/६॥:/५१/+॥ 
6:52,55;:28,33;26:], ] 4;4:34, 3 6; हि न्क्िः 

8:28) 6७४7४ 464 $ /)॥ /(८-6ध/४:)८-, //ध७८६..८...... 
इस बात पर कि एक नेत्रहीन उसके (अर्थात ७5४४६ (मत 6 ४४८७१०(४९८- (६ (.॥/.॥ /9 2४ «_ ///५ 


मुहम्मद स0 के) पास आया (2) 
आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता सकता है? . » .07॥422%& ६८ 
* | 

कदादित वह नेत्रहीत- (जिसको वह झइड़क रहा है ७७०४ 52४ 


(“)८_७ <_. ...26,,/ 
322८ 0/..200 32॥. ०53 


सुधर जाए) (3) है का 
या शिक्षा पर ध्यात दे और उपदेश करता उसके 08 6: (०0६/८॥ 
लिए लाभकारी हो जाए (४ हक 20) (0५८,//४०॥(/५ 
आल ७ ६620 हि ५4 (८)८ १८:04. 2(/48; 
क्या आप उसकी ओर ध्यान देंगे? (6) . है हु; (| हर रे दर 

यृद्रपि आप पर कुछ पाप वहीं कि वह न संवरे (7) फीशिद॑ 45 ५५-८५८०४४९५८०५- (2204५ 
(आप पूरा ध्यान उसकी ओर दे) जो स्वयं तुम्हारे 00९६-८४ 
पास दौइता आता है (8) 06,४४>< 4: १)(०....32८- 0) 2.४४ ,/ 


और इर रहा होता है (ईश्वर के भय से) (9) (9 ७४६४:2 ८८ १६ ५/५०५४४८९५८,८८४ ४८.०... 57.0 ८८6 > 5 
कया आप उससे मुख मोड़ेंग? कदापि नहीं आप 60०८://.४४०३ 

उससे मुख बही मोड़ेंगे (0) 6890 ४४ ड् 400&-4८८//0/- 
तो सुनो यह तो एक शिक्षा है (॥) 3: पट 6&४2625 १24 ५ (॥2-/०0८2.»॥ 
जिसका हुदय घाहे इसे स्वीकार करे (2) हि (॥24..//2५«.-५-- ७:१४ ०५८2४ 
नोठ- इस सूरत के विषय में एक प्रेषण महिमा लिखी मिलती है जो ४८ ७४४,४८०७५८५८-.. ८5७.,»/_ 5 


बहुत उचित बताई जाती है और लगभग सब ही उसको स्वीकार करते 
हैं वह यह कि मुहम्मद स0 के पास कुरैश के नेतागण बैठे थे आप ०;*“-५ ०० 2.20 एज ४ /2९- ०१५ 


उनसे बात कर रहे थे एक नेत्रहीत आपके पास आया. आपको उसका < का 4४६ -६०- <-०“७| 2 ७५० - <“702/६.॥ 
आना अरूचिकर लगा और मुहम्मद स0 ने तैवरी चढ़ाई और पीठ ऐर...6/८ ..0७२७,०८ :./8,/८८४//../६ 


ली इस व्यवहार पर ईश्वर ने ताइना के लिए यह आयतें प्रेषित करके $. 7/0६/34 ४7 ४5353 

बताया कि आपने यह कार्य अनुचित किया है (बऊजु) परव्तु आयात से 426. ८ 24 22 2742४ 5 िक ४ 
पुष्टि कुछ और हो रही है वह यह कि आयत में शब्ध अ बस पर “० जद 4 ०५ ०४०४ ऐ ० ७४ ४६(४४) 
विचार किया जाये. इस शब्द के सम्बोधित सीधे मुहम्मद स0 नहीं है />« ४/५/ ५८४2.....2७८ 82//.८.७ (४८४ 


26" न्‍का पक की पक लए १<- ५५ ७४४७+.८ ७०९ /७/ (७. | 7),250 
परन्तु यह नहीं है तो प्रकट यह 


हुआ कि इससे तात्पर्य कोई और है जिसकी सूचना ईश्वर ने आयत करे 2०८ ७८. ४/८/०५ //(४0;/८- ०). ५५७५ 
द्वारा मुहम्मद स0 को दी है जिसको अरबी जावबे वाले अछी प्रकार ४+#०|८८-७०./४-७८./४।७७//(८८ ७४ 


जावते हैं परव्तु जानने के बाद भी अ ब स का कार्य मुहम्मद स0 की ७७७५० (7७८ ७४४ ५८४.५.०. >>» 
ओर सम्बन्धित कर दिया. जो नहीं होता चाहिए था. अ ब स्‌ से तात्पर्य - 


उन व्यक्तियों में से कोई है जो मुहम्मद स0 के पास थे, ! &|८4४४९-४/८- ५८५४ 
प्रश्न तैवरी चढ़ने और मुख फैरने का है तो मुहम्मद स0 से ४///०-- /2९-४०-..#/०८.. ७८ ७,४५५ 


(792) 


3 कप ० अप्रसब्न होने 


गैं डांठ और तैवरी चढ़ाई. 

बेताग्णों का उद्देश्य यह रहता था कि मुहम्मद 
: समय वष्ट करें और अपने विवादों में ही उलझाए रखे. और 
शी चाहते थे कि हमारे मुकाबिले में किसी निर्धन दरिद्र आस्तिक से 


| 


किसी सत्य के खोजी को छोड़ेंगे या झड़क देंगे 
. एक कुरैशी बे जो व्यवहार बेत्रहीन के साथ किया था वह 
ने मुहम्म८ स0 को बताकर कहा ऐ मुहम्मद स0 यह नास्तिक 
नै अब्दर इतनी क्षमता नहीं रखते कि सत्य बात उनके हुदयों में 
| उतर सके वह तो केवल आपको व्याकुल करबे और आपका 
| ग़्त समय त्रष्ट करने के लिए आते हैं आप उन धतरी लोगों की 
चिन्ता व करें, वह स्वयं विवश होकर धर्म स्वीकार करेंगे वा, 
मं जाएँगे. आप पूरी शक्ति से उनकी ओर ध्यान दें जो सत्य धर्म 
वीकार करने को बेचैन हैं और उतके हृदय ईश्वर के भय से कांप 


. अब बात स्पष्ट हो गई कि तैवरी चढ़ने वाला कोई कुरैशी 
॥ | विश्वास नहीं लाया था मुहम्म4 स0 बे तैवरी भृकुटी नहीं चक्षई 
यही बता रही है और मुहम्मद स0 के चरित्र से भी यही आशा 
ईश्वर का आदेश भी यही है अ ब स का क्या अर्थ है देखो. 
22) सुम्मा अ ब स॒व बसारा-फिर तैवरी “चढ़ाई और मुख बनाया 
यहां भी तात्पर्य मुहम्मद स0 है? कदापि बही है अतः सूरत 
'स॒ में तेवरी चढ़ने वाले मुहम्मद स0 नहीं हैं अपितु कोई कुरैशी 
उस समय आपके पास बैद हुआ था, विचार करो. ु 
फिर विद्वार करें सम्पूर्ण कुरआन में देख लिया जाए जहां भी 
'] स0 से सम्बोधत है वह उपस्थित के सीणा या उपस्थित की 
! है परव्तु अ ब स एक वचन धूतकाल है जो बैद्व था और 


३ >> 


जा अंक अनिे 


अ८८- >> +>-स न ->नतक. #. अत 


ने के बाद कौन कह सकता है कि ४.#/2८०८४/८-०८/७/८०८ ०५४०७ द् इक 
। ही ७20४४, 9/0४८००" 2४४८ 
का है? यह कर्म अ ब स्‌ का है जो दहला स0 के 24-07 7५-४० /26-ए७/&०७:/ टेट: 

बातें कर रहा वा उसको आस्तिक का आबा अप्रिय लगा. //04-/५६.४६६४०८००-६/(/७./८४ ७७:०८ 


करे और यही व्यवहार भूतपूर्व विरोधियों बे भी अपने ईशदूतों से . 
तो ईश्वर ने कहा कि ऐ मुहम्मद स0 आपसे यह आशा वही. 


प्र्द 
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जे ब स-80 अम्पा-30 


यह कार्य किया था या कार्य करके चला गया था, 


यह कुरआन ऐसी पुस्तकों में लिखा है जो सम्मान 
के योग्य है (3) 

जो उच्च और श्रेष्ठ और पवित्र व शुद्ध स्थान में 
है (4) 

ऐसे लिखने वालों के हाथों में है (॥5) 

जो महान और सदाचारी हैं (6) 

ईश्वर की मार मानव पर कैसा अवन्ञाकार है (।7) 
कम से कम वह यह तो सोचे) कि ईश्वर ने उसे 
किस वस्तु से पैदा किया (8) 

गोले हे ईैशार ने हों पैदा क्रिया फिर "सकी राय 
प्रकट और छुपी क्षमताओं) का अनुमान निश्चित कर 
दिया (9) 

फिर उस पर (जीवन का) कर्तव्य का मार्ग सरल 
कर दिया (20) (20:50;82:3;76:3) 

फिर उसे मृत्यु दी और समाधी में रखवा दिया(2।) 
फिर जब चाहेगा उसे [कयामत के दिन पुनः) उदय 
खड़ा करेगा (22) 

तो सुत्रो इन्सान ने अब तक पूरा न किया जो उसे 
आदेश हुआ था उसके रब का (अर्थात वास्तिक ने 
आस्था लाकर अभी तक ईश्वर के आदेश को पूरा 
न किया) (23) 

कम से कम) इन्सान अपने भोजन पर ही दृष्टि 
करे विच्वार करे (24) 

(जो दिन में कई बार खाता है) उसके लिए (पहले) 
हम (पृथ्वी पर) पाती बरसाते हैं (25) 

फिर फाइते हैं पृ्वी को अच्छी प्रकार (26) 

फिर उसमें से अन्न उगाते हैं (27) 

और अंगूर और तरकारी (28) 

और जैतून और खजूर (29) 

और घत्रे घते उपदत्र (30) 

ओर मेवे और चारा क्षी उगाते हैं (3।) 

(यह सब कुछ) तुम्हारे और तुम्हारे चारपायो के लिए 
बताया (32) 

तो जब (कयामत का) कोलाहल होगा (33) 

उस दिन व्यक्ति अपने भाई से दूर भागेगा (34) 
और अपनी माता और अपने पिता से (35) 

और अपनी पत्नी साथी और अपनी सन्तान से 
भागेगा (36) 

और उस दिन उनमें हर व्यक्ति की दशा यह होगी 
कि अपने सिवा किसी की चेतता न होगी (37) 
ओर कितने मुख उस दित्र चमक रहे होंगे (38) 

जो हंसते हुए प्रसब्न बित होंगे (39) 

ओर कितने मुखखों पर धूल उड़ रही होगी (40) 

और जिन पर सियाही चढ़ी होगी (4।) 

वह बास्तिक और दुराचारी होंगे (42) 
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आया है (॥4) 5६ 
तारे साक्षी बही हैं जो छुप जाते हैं (5) 
_फिरते और छुप जाते हैं (6) 
़क्षी है रात्री जब वह विदा होने लगे (॥7) 
: जब वह प्रकट हो (8)... 
थ्चह कुरआन एक उच्च प८ वाले फरिश्ते के 
गया हुआ (ईश्वर का) कब है (9)... 
शक्ति वाले और सिंहासन वाले के निकट 
वाज़ा है (20) (53:5से।0) 
नेता और विश्वासनीय है (2।) 
साथी (मुहम्मद स0) उन्मत्त बहीं 
5 
उन्होंने उस फरिश्ते को उज्ज्वल किनारे 
है (जब ही तो वह विश्वास के साथ उसके 
ता रहे हैं) (23) 
वह बबी गुप्त बातों के (जो उनको बताई जाती 
ताने) में कृपण नहीं है (24) 
शैतान पतित का कथन वहीं है (25) 
(कुरआन को) छोड़कर किधर बहके जा रहे 
6) 
जिक्र संसार के लोगों के लिए मार्ग दर्शक 


।[क्‍ 


में से हर उस व्यक्ति के लिए जिसे (जीवन 
धे मार्ग की खोज हो (28) 
रखो) जो तुम चाहोगे (अच्छा मार्ग चलता 
मार्ग चलता) निःसब्देह वही चाहेणा ईश्वर 
का स्वामी है (29) (6:,3,30) 


3-3 +म+-यकान-..आअनमी>उक्वमलकर अल 


नप्रापक पी न्‍अतजअन्म, स 


निकट लाया जाएणा (3)... 


; ्ल्ल 
(0) ७४४४८.) ६५-०५ 
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उसने मानव को कर्म की स्वतत्रता दी है और अपना विधान भी... 0 कक कला 
पे कान वह वन यह करते ईहिर जद किया है" ४०४४०४ए४ हर 


नही करता) है की 5 ल्‍ है ै यु 
सूखुल इनफितार - मक्की (82) | ४८ ५०४०० ६४७६८ | (+७)५७४॥५..०- 

| जा -छाक ५3 ते 
आकाश फट जाएगा (॥) हे 22:6८ ४ भर 
जब तारे झड़ जाएँगे (2) ् ७७८७॥::8॥8 है. 
और जब समुब्द बह बिकलेंगे (3) 6<6९/908): 
और जब समाधियों से (मृतक) उठ पड़ेंगे (4) 65:5825.॥3॥: 
(उस दिन) इन्सान को उसका अगला पिछला सब / 2207 26॥2 (४6)८८/२४(०.५/)-- ० / 
किया घर ज्ञात हो जाएगा अच्छ व्यक्ति इंसरेगा बुग॒ ७22 02485222८ दी ४७४८ ७॥2६४४/५०५० ९) 
व्यक्ति रोऐगा (5) (०)(६८ ५४) ।८/-2 ५ ७))४६ ७४(2४//( 


| किस ट्र दा 4 
* 29६8 कृपाबु ईश्वर से किस वस्तु के 9५%; (96६ (१४०३८ ४०/०(//....<-८ 


वह ईश्वर जिसने तुझे पैदा किया फिर तुझे ठीक र्ड 8552४ 29% ४०-०<4४५४४/७< ८ 


किया फिर संतुलब व अबुपात स्थापित कर (०)६५/(/०...-४ 


दिया (7) 6427775672/2 ८ 

और जिस आकृति में चाहा तुझे जोड़ दिया (8) कं ५४५) 2 ४560: <६ 

परन्तु सुनो अपितु तुम तो <ण्ड व फल के दिन को ऐप 2५222:6॥ 

झुव्लाते हो (9) हु 7 ८५859 

निःसब्देह तुम पर निरीक्षक नियुक्त है (0) है 2275 हज ह 
सम्मानित लिखने वाले (॥) ७८५७४; ) अ (#)72- (४(/७..८ 
वह तुम्हारे सब कर्मों को जावते हैं (2) 8.27 5 0.6) ०४७८४ ००८ (0४४ 2 />>7 
ईश्वर के आज्ञाकारी बन्दे सुख सामग्री के स्वर्ग में ( 
होंगे (3) 2 


3 4 ८४2६६ (/)८ ८ ७८..५५८-०-१५०५ 
और निःसब्देह दुराचारी लोग बर्क में डाले ७/५०४७०४४४४॥; ७०४८-०० ८?” 


जाएंगे (4) ७५:५/५४%5 (6०)८/ ५८..५.८०७ 
बदले के दिव उसमें डाले जाएंगे (5) 6&;8808:2.. 00८४-५०-२०७*+ 


और वह उससे कभी लुप्त न होने पाएंगे (6) ७५०५/०४८७७.४ ४२...३.८- (७७/४०/५५४८. 
और आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता (०) 
सकता है कि बदले का दिन क्या है (॥7) हा ५१४४४, $ ४८... ८. 0६ /06 8 ८ डः 
फिर आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता (५0 

सकता है कि बदले का दिन क्या है (8) ५ 


6ह दिन है वहां जि दित्र कोई जत्ति किती 22 £//70239028 . /2.८.2७१७००० ६ 


व्यक्ति के लिए किसी वस्तु का अधिकारी व होगा ७५,४४४ 6; ०४७८ ४७, ///४।2/०५॥४४०५ 
और सब आदेश उस दिन ईश्वर के ही होंगे (॥9) लक फिमाक फट कर 5. 
सूखतुल मुतफ्फेफीन - मक्की (83) ४ जा ००/47 ०४०० | (0)0७८/५०० 


[०० ४46:/%2.0%:| « &4:2% ः 
बड़ा विकार है ताप तोल में कमी करने वालो. (29-25 0५०३2/90|%-3 है क ०2५ । हि । 
की () 8दकीए.. 0: :":८:/:रपत 
जिन (की अधर्मी की) दशा यह है कि लोगों से 00//60/8/:)[| पर बन है? /ध “किमी ४(0४९-५ 
नाप कर लेते हैं तो पूरा लेते हैं (2) ()४८ ५०५४ 
परन्तु जब बाप तोलकर देने का समय आता है तो (ै.,,, १»५५०,९:८४ ग (2 क्‍55,6:< 02.४ 
८3)/५7५०५२.३॥ 488| ८6 2६- है 0206 दल हा 


कम बापते और तोलते हैं (3 ञ 

पा शी ध ()५४ 

क्‍या उन्हें अपने मरने के बाद जी उठने का विश्वास 6 आल ल्ड्े 0 ५ 
कं ि रे रू 2“ 9 ११६; 4९, १ ६5% ०५] | ० 2! (2० । »4 2८... 

वहीं है (कि दण्ड के लिए कयामत के दिन उबाए.. ४7 4४४ 726-४०४४ ७४८<.८द 

जाएँगे) (५) (४)(८/७८-७॥.८ ००४४ 
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| ऋष्युऋशफेर: 


अमन स्ड 


दित जब सब इन्सान (अपने कर्मों का उत्तर ७८४७ “ ५४४8४: ,४ 


ले लिए) ईश्वर के सामने खड़े होंगे (6) 
| कि दुराचारियों का कर्म पत्र सिज्जीन में है(7) 
| आपको ईश्वर से बढ़कर कौन बता सकता है 
सिज्जीन क्‍या है (8) 
कर एक पुस्तक है लिखी हुई (9) 
| दिन झुट्लाने वालों की बड़ी खराबी है (0) 
त) जो व्याय के दिन को झुट्लाते हैं (॥) 
१ उसे केवल वही झुटलाता है जो सीमा से 
छल जाने वाला पापी है (2) 
जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो कहता है 
अगले लोगों की कहानियां हैं (॥3) 
नहीं है अपितु सत्य यह है कि उनके हृदयों पर 
के दुष्कर्मों का मुर्चा चढ़ गया है मानो ताला 
- गया है (4) 
उबके दुष्कर्मो ने उनके स्वीकार करने की 


"४ तष्ट कर दी इसलिए) निःसन्देह वह लोग उस दिन अपने रब के 
तन से ओट में होंगे (5) (अर्थात ईश्वर की प्रसन्नता कृपा उनको 


व होगी) 
ह वह नर्क में झोंक दिए जाएँगे (6) 
! उनसे कहा जाएगा कि यह वही वस्तु है जिसे 
झूट समझते थे (॥7) 
| भी सुन लो निःसन्देह सदाचारी लोगों का कर्म 
(इल्लीन में है (8) 
| आपको ईश्वर से बढ़कर कौन बता सकता है 
। इल्लीन क्‍या है? (9) 
| पुस्तक है लिखी हुई (20) 
ज्ातित फरिश्ते उसके साक्षी हैं (2!) 

सदाचारी लोग चेन में होंगे (22) 

ह्वासतों पर बैठे देख रहे होंगे (23) 
। उनके मुख मण्डलों ही से सुख की प्रफुल्लता 
ते कर लोगे (24) 
को उत्तम सर बन्द (मोहर _लगी) किया हुआ 
त्धित मधुर पेय पिलाया जाएगा (25) 


भ पर कस्तूरी की मोहर लगी होगी जो लोग 


सरता ले जाना चाहें वह उसमें अग्रसरता 


) (2८) 


हैं उसमें तसतीम की मिलावट होगी (27) 


एक झ्ोत है जिससे सम्मानित लोग पिएऐंगे(28) 


9 पापी लोग धर्म वादियों की हंसी उड़ाया करते 


4 9) 


2 जब उनके पास से गमन करें तो घृणा से 


छत करें (30) 


| 
॥ 
| 
| 
) 


जब अपने घर वालों की ओर लौटें तो उपहास 
हुए लौटे (3।) 


6५82 ,58056/ 
७ ४5८82 
ह0/02 
0५४५/५४४८४॥22४ 
667,&2४82 ८560; 


59086 92:08 
& &)99 
४8/2%80£2/0; % 
हे ७४४५८ 
52,2४४ %/४ 


ढै> 25240 
58820३॥0508£ 
600 2 ४-०६ 

७८६५४४,४८६ 
6/8972%४ 


6&&॥5:% 


७;४४2/:08. 
66729५705 
०,७४६४59:56-% 
७५:४४ 


६०५१. 4८ + 5१2; 


एु२०४०८०४४० 


४४४६४५:484:4% 
6 ७6:262! 

७ 2०:०८५४४५ 
७८४;६/५८:४८८ 
&2:॥0288%५$6 
(//7€4०0॥/2/] 


66/#&22%४:८४8५ 
4६8५४७/90008॥ 
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राई] 
(०)४७०-५-६७६ 

८७ ७७००७६-)००/ए:-०२००/ 
(9८५५०-2४८ ७८ ४(४- 

(०)६- ५८ ७.0७॥/७५७/८./४८ 
(00८- ४७४८-०४ ५७//७५८०- ४४८..०/ 
(१6५७. ...0:.(: 

0+०६- 02७५७५०५७२-७४७००/ 
(॥)(:2-॥7/७)८ .3/४(७5) 

॥५८- ७ ८ ०2<- 72१ ७५-3/०८-।.॥ 
(#)८- 4६ 
4&/4-#2.0000५८७७४,७५००-। 
(#)7०५४४५००० 
८७०८०४८७५०८- ०४९६८ 6.५ 
(॥४)८- (५.४४ ८ (०2 ५६:४५./७/ 
(८-/ ४४८ ह॥ /.82/०8॥ (65) 


- जा 


2९०८ ७००९-2७००/०-%३०८८५- (४. ./१७४//:०२॥० 
((७०८/७५०७०,७४५७४)(७)८ ७८००० 


(090८. ७६-५-४८८७:८२७*५८ 
(९ 220५-४८ ०७४०-७८ 
(०) 
(/0६-५८०८९०४५॥४/९.८६४/०४६ 
0१५६: /(८:४८-८४४७४८०५८- ४५-५५ 
(00७७ ...7-६ 

(७)/४४2४ ४ »..७» 

(/02 ४८८८५5-/८८८८- 

(#/7)८ 2 2८7५ &। सर 
(00८0० ४००५०-- ७०५८८ ० 
७७५५८०७४२७७९६४०)५०००/४ 
(॥०)/<-५ 

(7१9) //>.६:/20/05 

(/2) (४0206 हा] 

(७)८ ६.४. /:<-..६०(॥५ 
2 (3 ४५५५ ०७४७ ००,६४५ 
(7१) (८४ 

५०४८-०० 9७//०- ०६८ ७०५-६०१ 
(#०)// 
2./99:#५/४५०/५० ६-५६ 
(0) ४/६ » 
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और जब उब आस्तिकों को देखे तो कहें यह तो 0॥27288/08:5555४ (072 ४४७४६/०० क 


- क्षष्ट हैं (32) नि । » जेब को 
ग्रद्यपि वह उन पर विरीक्षक बनाकर वहीं भेजे 4७४02 | “०५० « 0 ४45052%.4७ है 
गए (33) ! (/४)८८7;५/४४५१ । 
तो आज आस्तिक बास्तिकों पर हंसेंगे (34) 5:;5£ 89790 (७9)८ (/४< .४०४०४७८+ 


द हक इक, बैठे हुए उब लिर्कीयो) की वा. & /(280272005 € ५७८०८ /..-०८ ००००) 


कि अब उन विरोधियों ने जैसा वह करते थे पूरा फल लत फटा (जो 
पूरा बदला पा लिया (36) 58% 7५ ४०७४६ | (७८) (६७३७2॥५..७ 
सूरतुल इनशिकाक - मक्‍्की (84) | ४४७८85%962 ..५४५| पा, ग 
(/७०/४७(- 
क (9०%:४४:॥५ ५... 
जब आकाश फट जाएगा (॥) (54:॥;55:27;69:। ) 0 0544॥॥ ८4 [:४१:८:७०:::07](॥)6८ ७०.५ ०७ घ 
और अपने ईश्वर के आदेश पर कान लगाएगा छ 2६2:६52 2 200, // ७, 
(अर्थात आदेश का पालन करेगा) और उसके योग्य थे है ० 
यही है (2) 72) ॥८०.५/॥(६८../ 


और जब पृख्वी फैला दी जाएगी (3) (20:06, ७ १5८ है. //)॥)॥; (१८०*१॥०](7) 6४ ७७४॥:६०८० हि 


।07) ढ2580020 . 0४४०७०-००५८।००४८-<५५८७ 
और उसमें जो कुछ है निकाल कर बाहर डाल देगी था (56; 


और स्वयं खाली हो जाएगी (4) कह हो ६2 हक 
और सुनेगी अपने ईश्वर के आदेश को अर्थात | <४5$2<:538 
उसके आदेशाबुसार होगा और उसको यही मानना 


2022 /८ 02// ८ 2.॥ 
9०)८.८५ (५ / |/ 


है (5) &5 कक रत: 
ऐ व्यक्ति विःसब्देह तुझे परिश्रम करने के लिए पैदा 4:02 2858 2:3)%६ हा थक “न -४५-४० 
किया गया है अपने ईश्वर के आदेशानुसार खूब 4578 0 &2८./७४७..7८४0७८८ /८४ 


परिश्रम करले तू मिलने वाला है उससे (6) [7:१०](५)«- ८ 
तो जिसका कर्म पत्र उसके दाहिने हाथ में दिया $५2८८१53! ६६ (०१४ 0७०८०६-५८ ०७.५६ 


जाएगा (7) ज छ 
उसका लेखा शीघ्ठ ही बड़ी सरलता से लिया (06 | # तह (१2४८ ५४०-७५०७४५७०-- 


जाएगा (8) /73 20360 28: (१)/2_॥ 20७ 2 2, (८ 0८४८. 


के :2 जैसे लोगों में प्रसत्त चित्त वापस 6048 मिनट रा हि दि ट ४७/०..६/४६./१ 
और हां जिसका कर्म पत्र उसकी पीढ के पीछे से (/"28 
दिया जाएगा (0) 0॥/27:7:5.53 (॥६« ,६/०/८(४ ८ <:« (२ 
हद आज दा पक) ४ ७) (४५८ 87८६ ५ _70४ ७५५,3(४5.४:.. |] ४९ 
(परन्तु उसका पुकारना व्यर्थ होगा) और वह भड़कती कद का ४ 
हुई आग में जा पड़ेगा (2) (॥)४«. 6 
तिःसब्देह वह अपने स्वजनों में- आनन्दित रहता (2८५0४ ८ | (/7)90००-०८७४  ६..७-( 
वा ॥3। 22206४88॥ ६ (0७)४ ७०/०..3/४/४/०८७। 
उसका विचार था कि ईश्वर की ओर लौव्कर ब 222६ | ही 

जाएगा (॥4) 0/५%70८४% 85 ०/४४०९४५//८ (०7५ ५४७ 
(क्यों नहीं पलटना तो था) इसलिए कि उसका रे (0)9॥.०/ 79 
ईश्वर उसके कर्मों को देख रहा था (5)] ८5 

क्या शफक की लालिमा की साक्ष्य प्रयाप्त नहीं है ७ ५६४५४ 

(जब उसकी लाली पृथ्वी पर फैल जाए) (6) (00(६ /८४८५८८८ 
और रात्रि और जिन वस्तुओं को वह एकत्र कर छ हक 3032 40४4८. ७/४४५/ ५ (7. 
लेती है वह भी साक्षी है देखो (7) (८) 


पी दशक ५5% हं ४४४ +* “22; ७००८०-८८:०८(८. ८ /)८५,७०८ | 

विःसब्देह तुम आरोही सवार) होंगे एक पृथ्वी से. 90 है| ५»2->223_(2: ८ ४-)४- ४ 
न्‍] गे एक तल तल को) [97 [8/70%6/:00(॥व0(/ 2८ ७०० )2-८)॥ के है 

टुसरी पृव्वी को (एक तल से दूसरे तल को) (9)55:33,34:4:53 0:7॥:7677:020(॥१0( / 3: 00००८.) 


नोट- इस आयत का अबुवा८ जो प्रचलित है अनुचित किया गया है 
अवलोकब हो. “तुम को अवश्य दर्जा बर्दर्जा एक स्थिति से दूसरी स्थिति ३००:८/-2३४९- ५ ५५४-2॥९५-८2४-६५/.:५ 
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सह कट अम्मा (लक ही र५- >> ऑल जज. समकीक डक निकल फल्जम ०० ५ ही 


अल कक उनकी .+ ० ० जप पाओ कक कक 27 
, बुढ्रणा से मौत, मौत से मृतलोक, मृतलोक से पुनः जीवन लेखा ब-७५०-७७-५-५००८०००-६५८ ७६.८ 


| 

| 

नर्क, जन्नत इत्यादि... मोलाना मोदूदी जज 8000 (७८. (.2८०८,०८८-. ७३८<.१८-. ८.०८: 
| 
( 


र इस पर विस्तार से विवेचना सूरत रहमाब में हो चुकी है ०७क- - ५८४९-९/ ८५५४८ ५-००२६५५०*- 

| 2+> 0८. ७&#628%8#&&#६ 5 हि 

| सबको देखने के बाद भी) उनको क्या हो गया 66:5४ ४220 “4 ४%४०४०४/(/.०८ ०४,०७७) 

(४०)2.॥ ५८५५ 

| ४६:/76-००७५०/०८-५८-५/२०/ 
(02./ ४0.०77८./ 2४ /४ /८3:८७८७ 


विश्वास नही लाते (20) 
र जब उनके सामबे कुरआन पक जाता है तो 5४755088 2८६ 58; है 
समें अंकित आदेशों को स्वीकार करके पालन बक्यों ्य 
ही करते अर्थात सजदा क्यों नहीं करते (2॥) 
पितु तास्तिक लोग कुरआब को) झुट्लाते हैं (22) (26 ८/8५6:00/ 84 (0)022-07(/(/०)-5४४६ 
हर ईशवर उन बातों को जो वह अपने ह॒वयों में... 66४४2: 68४... 7एए- छू ४०७५-७७र्श 70७४ 
पते हैं जानता है (23) (#7)4- 


ग उतको, दुख देने वाले दण्ड की सूचना सुना ७ 22५05: हर (0७७/# ७520-0७ ७४97 


[20 महा ५%॥॥/,८४॥४ ८2] ८८ 632 ४/०५ ७३४३८ ॥00683॥,४ 
वह लोग जो विश्वास लाए और उन्होंने (४:४६ 
म॑ किये उनके लिए न समाप्त होने वाला ७५ ४ 6 (/92८-८। 0५८. अ77४.<७/ 
१ ९० पिला ७०४७१७०० 
सूखुल बुरूज - मक्की (85) (०2४: 
(2255 ; :४॥५2 हा । ( < 0002 3 4५८ ० ७४ [25 * (रथ, 
ख साक्षी है आकाश जिसमें तारे (आवर्त कर रहे) 072/700॥/%/54॥। (00५) 
| () 2.2! कं गम ह 
पर यह भी सुत्रो वह दिन (अर्थात कयामत का) 02 24॥/28॥/ ४4-4९ (४००७७) ७७७४-६० 
। साक्षी है जिसका वचन किया जा रहा है (2) ( /)4- 4९ ४१० 
बर साक्षी है अर्थात खाई वाले और जिनको वह ५2४ 3 3...» 0७%॥८..॥७७.26%0/:0:) 
। 220८४5.-3४3 
रख रहे थे अर्यात आस्तिकों को दोनों को देखो |००/८-.७ 0 ७7 (४; _0,/:/॥४५/४/०००७७: 
ग्रौर विचार करों एक असफल अर्थात ख्राई वाले 0950 ॥ > «४ 
कोर दूसरा सफल अर्थात आस्तिक (3) इनक 2३ लक 
खाई खोदने दाल वध कर दिए गए (५) 2 | जप 67" )८४ ८2-५4 ७/-जलेर्ण 
चह खाई वाली) वह एक आग थी इब्धन वाली (5) ७299035,8 (०)७७०८७/ ..(॥५(७७०५४)) 
5 वह अब्यायी खाई के किनारे बैठे थे (6) 355%48225: (१2 25८. .,४८८ ४४५५५. 


भर जो कुछ वह विश्वास वालों के साथ कर रहे थे हे (7 2॥:86) 2206-2४ ७०७७॥६/७* ६६४ 
डिते देख रहे थे (7) 
ते लोगों ने ईमान वालों पर अन्याय व अत्याचार 
| ४ १! ३ है | ) 22९५ 2 #/*८<| 48 
किया कि वह एक ईश्वर पर विश्वास रखते हि 22: 600 )8/ 2 0/* 9 


(४)०५५ 
रा 302 ; हा है ट है 2 
_(0/ 222. .//4/<०१७७४४८- ०४१७ 


| जो सब पर अधिपति और प्रशंसा योग्य हैं (8) 692४ 2४ | (06-4/7००८४--०४४-००५४५८/ 
लिए आकाशों और पृथ्वी का राज्य है औः »>»95 ५:23(:४७५॥ अ0,4-०४/०७७८२०/७४४ /24% 2 8 6 
कवर के सामने हर वस्तु है वह अवगत है (9) £2056४:४)£4॥ (१)८- -०५५८-.8/८<- ७“ 


हिह उतसे समझ लेगा) जिन लोगों ने आस्तिक हि ५4670 4 ॥/८८ है: $|. »(४७/७००- ७४/७४(६८५ ४८. ७७४७) 


। हर और आस्तिक औरतों पर अत्याचार किया &क हा 248 ८ ४:८2 20 रॉ ७ 9 (<./23/' ०४४७८ 


फिर उससे पश्चाताप न किया उनके लिए ६८:24] 
पट बज ज. बनना 
कतिया में भी) जलने का कष्ट है और परलोक में ८७५४४ ५८>न्‍ैंआ<- ५०३४८ (४०५० ८ 
4 में जलाए जाने का दण्ड भी है (0) (॥०)८- ..)०४८- ७६. ॥४८९2७ 
(रथ जो लोग ईमान लाए और उन्होंने (ुनिया में) ०9५०) ॥/..६ 2226] -£(५८७0))८- /५१५६४.. ॥७७/-१ २६ 


#र हे (799) 


है के बी बे कह यी होंगी बह जी... कगी्री&8.. कोड 06002८(४0 ४0०७: 
हक इस बात को व भूले कि) निःसब्देह तेरे ७ ५,4&9/7४8 0.०८ .2०5८-(४४४/०॥ ०4 


ईश्वर की पकड़ बहुत कदर है (2) ९0 
वही पहली बार पैदा करता है और वही पुवः हो कक /॥+९. ७ (॥#)६..04४/|»७५०५-६/ ४५ 
जीवित करेगा (3) हू] 2१9/५2॥ ५४; 40067 "व कफ 
वह क्षमा करने वाला और प्रेम करने वाला है (4) दे (2 ०) ::20 है है न 
सिंहासन का स्वामी बड़ी महिमा वाला (5) लक हम (6 है (॥0)0॥9०४७५-/४४ 
और जो चाहा वह कर देता है (6) । 4 ७</£90% (॥१)९- ६०८» 9 
भला तुम को सैताओं का समाचार ज्ञात हुआ ([7) र्छ 254052,534 42.5 (2)6-/0०१/७४५०* 
(अर्थात) फिरऔन और समूद का (9) 6:5:555%५5 5. हर हि। 
अपितु काफिर बुटलाने में लगे हुए हैं (॥9) - 6 .2955४:४22/0४ (॥५)४/५४9 
और ईश्वर भी उन्हें हर ओर से परे हुए है (20)... # (५१)/८४-. ७८ (८८.७१, 
अपितु वह कुरआन उच्च महिमा वाला है (2।) 6 8:4:% (2228 पा ६) ०.४: 22-25. ०722 की 
हे ज्ञान [सुरक्षित पटट) में लिखा हुआ हें ६१४ <4$ (४)८-७७८ पर 
ठ ८ ] +<१. 
सूरत तारिक - मक्‍्की (86) ७ 2७ ६ (07) ८.४७ /८५ ४7] 
| पर 2८४०+ ०७४८ | (५१) (६ 3,७॥४.५० 
आकाश साक्षी है और अब्धकार को दूर करने वाला , (0७० 9) 2 न 
तारिक () किन च्य््य्य। यु 
और आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 057॥+॥ 4#5 (03,0॥८..क्‍/४ 422५-८५ 
सकता है कि रात्रि में प्रकट होने वाला क्या है. ठ है? । 47 (८: >>. ( ७/.॥ 9 22. 27 
अर्यात अच्चकार को दूर करने वाला क्या है? (2) (कदर) 2700९ (॥॥८_ ५४ ॥ 2.४॥४7०_ (/॥॥८_ # 
वह एक चमकता हुआ तारा है (3) अर्थात मुहम्मद स0 । 82382: है. *(॥“)> ।,८/४ (7 


नोट- मुहम्मद स0 जब ईशद्त्य के आकाश पर प्रकट हुए तो उस 
समय चारो ओर अधर्म का अब्धकार ही अब्धकार था. मुहम्मद स0 के 
प्रकट होने से वह अब्धकार इस प्रकार दूर हो गया जैसे रात्रि में 
उज्ज्वल तारे या चब्द्रमा के प्रकट होने से अब्धकार दूर हो जाता है. »<- ४0४५9|/2४८.८.४/७७८८- ४७ (०.५४ ४ 
और सूर्य के प्रकट होने से तो रात्रि ही समाप्त हो जाती है और प्रकाश 0096 8 $ 65 00७ 5५2५ 3 92 


ही प्रकाश हो जाता है. ऐसे ही मुहम्मद स0 ने इस कुरआन के द्वारा 
है न न [4 । 56978॥ 
इस दुनिया से अधर्म का अब्धकार दूर कर दिया. इसलिए वास्तव में ५२८००५८५४0 ७॥०- ५००/७४८ ४४५ व्नफिल 


मुहम्मद स0 एक उज्ज्वल तारा हैं (तारिक) और उनके साथ कुरआब ४७ ४४०५०८ ७/»(0,७)0५१५४५८६ .(/(४/८०-६०४ 
को भी प्रकाश कहा गया है और मुहम्मद स0 को भी प्रकाश कहा गय. 2 3,॥ ८०८///४ /« (//2/(#/:,॥८ (६: 


है अतः इस आयत में तारिक अर्थात अब्धकार को दूर करने वाला कोई हि “जा जद को 2 हि है 
और वहीं केवल मुहम्मद और उनके साथ कुरआब है विद्वार अनिवार्य 7 एक 2-२१ .०4ए्फर-/४०५ 


४३ .५॥ 3४2५५ (०-५०! 7४: (5 | «४७०७ ५८ ४ 
&८ (५ 990.2५१ 27494<-. <...४/७४४- ५ ,2%[०, 


है. ईश्वर हमें बुद्धि दे 2.0 86725 08 
कोई जी ऐसा नहीं जिस पर देख रेख करने वाला ७68७ ५४८४ ४४४20 (४)»४>./४::2 8..॥ (6, /* ८.) 
फरिश्ता नियुक्त न हो (4) $ ७४४ 2239४: /्लट ् 
५552 23 १.2८: 2000४ ५-27 30-06 8 
इन्सान इस बात पर तो विचार करले कि वह किस बा # के कर -- ०० ४ 966८: | 
वस्तु से पैदा किया गया है (5) | ॥ (०)८ 
वह उछलते हुए पानी से पैदा हुआ है (6) 5 6 5; £2.०5४ (५)८-४/५८०-- ० (८.४2 
श पीठ और सीने के बीच में से निकलता है (7) “५ किन (५४:22: +?< (४)८-०४८ ८8८८८: 
(जिस ईश्वर ने एक तुछ बून्द को इन्सान बना मे .)& है 5204 | 
| ६७ हू 
दिया) वह इस बात पर भी प्रभुत्वशाली है कि उसे 84४28 0७५/४०५०४--००-२ ४ 
पुनः जीवित कर दे (8) (५)८..2/04%/|०५- ५-०४; 
(उस दिब) जिस दिन हृदयों के भे८ प्रकट हो ७%700:5५४ (७१४८७ ५5०४७: ४७४१ (है 
जाएँगे (9) (६३ 326» हे 
$59228 ) (2:(८ ८ ४:८- ...!७/ 
(उस दिन कष्ट से बचने के लिए) न तो उसका ०5 2७6 अंक ॥- 22 82:९४. < लक | 
कुछ बल चलेगा और ब कोई सहायक होगा (0) (/०)#%/४५(४2.॥ 


(800) 


ा श को देखो जो वर्षा करता है (॥) 


ही बस) थोड़ी छूट तो उनका बल स्वयं ही टूट 
ज्ाऐगा) (7) 
सूरतुल आला - मक्‍्की (87) 


पन्ने उच्च महिमा वाले ईश्वर की पवित्रता का 
न करो (॥) 
जेसने (सम्पूर्ण रचनाएं) पैदा की और (सबको उनकी 
'यकतानुसार) ठीक ठीक बनाया (2) 
जिसने हर एक के लिएएक अनुमान नियम 
भाग्य) निश्चित कर दिया फिर उस पर व्यवहार का 
ग्रा्ण खोल दिया (अर्थात दिखा दिया) (3) (6:3; 
80:।9,20 ) 
जिसने चारा उगाया (4) 
उसने उसको सुखा कर काले रंग का कूड़ा कर 
दिया (5) 


७) 


है कि आप कदापि न भूलेंगे निःसब्देह वह 
है हर खुले और छुपे को (7) (7:86,87) 
। | अ प्रचलित अबुवादों में यह मिलता है कि आप वहीं भूलेंगे परब्तु 
जो ईश्वर भुलाना चाहे. तो प्रश्त उत्पन्‍्त होता है कि यदि ईश्वर को 
भलाना ही होता तो प्रेषित करने की क्या आवश्यकता थी. वही प्रेषित 
करता जो याद रहना था और ईश्वर व्यर्थ कार्य करता नहीं. अतः ईश्वर 
ते जो अवतरित किया वह याद रहा. ईश्वर यही चाहता है इस आयत 
मिं ईश्वर ने यह कहा है कि आपको कुरआन की शिक्षा जो थी जा रही 
5 वह आपको ऐसी याद हो जाएणी कि आप कदापि न भूलेंगे, 
धोका इल्ला से लगा है कही इल्ला परन्तु के लिए आता है 
न्तु इस आयत में निःसब्देह पुष्टि के लिए आया है. यदि परन्तु के 
लिए मान लिया जाए तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि कितनी वही थी जो 
मद स0 को भुला दी गई? क्यों अवतरित हुई थी जितनी की 
वश्यकता थी बस वही अवतरित होती, इन सब बातों को देखो और 
वैच्वार करो. अतः इस आयत में इल्ला का अर्थ निःसब्देह है. इसको 
इखने के लिए इन आयात को देखो. (॥2:3;॥:07,08;32:68; 
$:93;।0:49) इत्यादि इन आयात में इल्ला को देखते हुए अबुवाद 
वा है. 
ग़ीट- व्यवहार का मार्ग क्या है? ईश्वर ने इन्सान को जीवन व्यतीत 
ने के लिए अनुमात्र माप विधि निश्चित किये हैं उन पर कैसे कर्म 
बेरता है तो ईश्वर ने ईशदूतों के द्वारा वही की आकृति में पथ प्रदर्शन 
र्वात्‌ अपनी पुस्तक दी जिसमें बताया गया है कि इन अबुमाकों 
यमों को इस प्रकार पूरा करो. यदि इन्सान ने इस पद प्रदर्शन के 
जीन कार्य किया तो सफल हो गया और यदि इसके विपरीत किया 
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पितु वह लोग अपनी चालों में लगे हुए हैं (5) न हलक (॥)८- ८८५ ७०४९-७५ 
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कक व्यवहार करके बता दिया है यही वास्तविकता है, 

-हम आपके लिए आसानी उत्पन्न कर देंगे (8) (07206 //*:५ 
तो जब तक उपदेश से लाभ की आशा हो उपदेश... $८450:58 0075 
करते रहो (9) 663505%5 5.2: 
इससे वही व्यक्ति अभि शिक्षा लेगा जिसके हृदय में 

ईश्वर का भय हो (0) 


6 &:9<४6; 
6&७5/228%58॥; 
७७४४४४55%४48 

6472%00 

५8622:55 


परन्तु इससे इन्कार वह अभागा करेगा (।॥) 

जो (कयामत को) बड़ी आग में डाला जाएगा (2) 
फिर वहां न मरेगा न जिएगा (3) 

निःसब्देह वह सफल हो गया जो पवित्र हुआ (4) 
और जिसने अपने ईश्वर का नाम याद रखा 
(अर्थात जो उसने अवतरित किया उसे याद रखा 
कर्म किया) और नमाज को स्थापित किया (5) 
परन्तु तुम लोग दुनिया के जीवन को (परलोक पर 
प्रमुखता देते हो) (6) 

यद्यपि परलोक में सफलता अधिक उत्तम और शेष 
रहने वाली है (7) 

यही बातें पहली पुस्तकों में भी अंकित हैं (8) 
अर्थात इब्राहीम व मूसा की पुस्तकों में (9) 


6028॥,%॥52%2; 
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सूखतुल गाशियह - मक्‍्की (88) (५ दबा ५५५० तक 
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( मुहम्मद स0) क्या आपको उस छा जाने वाली 
विपत्ति (अर्थात प्रलय) की सूचना पहुंची है? () 
उस दिन बहुत से मुख अपमानित होंगे (2) 


कटिन परिश्रम के कारण बककर चूर हो रहे होंगे ७६:५४४ ५४ 
(3) 94:7) 

वह दहकती हुई आग में जाएँगे (4) 24, 62% 
खोलते हुए स्ोत का पानी पीने को मिलेगा (5) ७५:५४ ८2य 


कांटेदार झाड़ी के सिवा कोई खाना उन्हें प्राप्त न 
होगा (6) 

जो न मोद्य करे न भूक मिद्रए (7) 

उस दिन कितने मुख प्रसत्न होंगे (8) 


07 520॥ 444 है 
070 8675 
64:%6,::४/%; 
९१८८६६८५ 
७४:७४७४८८४ 


अपने कर्म (का अच्छा बदला पाकर उससे) प्रसब्न 
हो रहे होंगे (9) 

उच्च उपवर्नों में होंगे (0) 

वहां किसी प्रकार की बकवास न सुबेंगे (॥) 

उसमें झोत जारी होंगे (2) 


और उसमें ऊंचे ऊंचे सिंहासन होंगे (3) 80,4८2 72%2 
पेय पदार्य पीने के पात्र (ठीक से) रखे होंगे (4) 22.2 028 रा 
492०० ४.०६ 

गैर तकियों की पंक्ति लगी होंगी ( 2 

और तकियों की पंक्ति लगी होंगी (5) 6020 75% 6 
और बिछेबे बिऐ होंगे । हल £, ८455-०8 ५४5 

और सुब्दर बिछेने बिछे होंगे (6) | ७653-03: 
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वह लोग ऊंदें की ओर नहीं देखते कि कैसे पैदा 
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(802) 


अम्मा-30 


न (7) 

आकाश की ओर कि कैसा ऊंचा किया गया है 
द्विता स्तंभों के (8) 

| पर्वतों की ओर कि किस प्रकार खड़े किये गये 
(9) 4 

अँ पृ्यी की ओर कि किस प्रकार बिछाई गई 


३ कह पक केला मेज बल कक जा का 
हर सकता है और बड़ा वैर्यवान है तो ऐ मानव तू भी बैर्यवान 
३ हैं <5४567:20 /५* ६५० /९ ग्रह ४ 
<८४४५४॥०)8 
नशा है 4५ हल ्] हि ञ 
6<&५2८४ 2:90; 
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! जलकर पे अप कु » 6/%:4५2४० र्ध्ट 0 

आप उबर पर विरीक्षक नहीं हो (22) 6 :86./::3 (#)«./92॥ ४.50 

न हिल टी 50 - 6##0४ 478 (0)..,..0० 

निःसब्देह उनको हमारी ओर लौठकर आबा है (25) डे 727*0॥ 6000 (०0८-४/०/.3/४,७४००४५- 

| ह सा ऐप उत्तरदायित्व है उबसे लेखा. 6.#-44४8;8 कं (7+)४५-५०८- ७९--०३०...४५०४५-..६ 
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सूरतुलफजर - मक्‍्की (89) 


देख़े उस प्रकाश को जो अधर्म के अब्धकार के बाद 
आने वाला है जैसे रात्रि के अब्धकार के बाद प्रभात 
का प्रकाश आता है (॥) सूरत कदर) 
और देखो चढ्द्रमा की दस रातें पहली और बीच , 
| और बाद की हैं इत्रमें उन्नति और पतन होता है ऐसे ही मानव के 
* जीवन की उन्नति और पतब है (2) 
_ बोट-(।) इस आयत में प्रभात फजर से तात्पर्य अधर्म के बाद जो धर्म 
| का प्रकाश आता था या आता रहेगा उससे तात्पर्य है जब व्यक्ति धर्म 
पर व्यवहार करता है और उसके फैलाने में प्रयास करता है तो प्रभात 
होता है अर्थात प्रकाश और जब व्यवहार कुरआन के विपरीत होता है तो 
अब्धकार अधर्म की रात होती है. 
(2) आयत दो में दस रातें बताई हैं तो इन रातों में मानव के जीवन 
का रहस्य भी है जैसे चब्दमा के आरम्भ की दस रातें धीरे-धीरे उज्ज्वल 
होती जाती हैं ऐसे ही व्यक्ति का बचपन होता है दह इस बचपन में 
धीरे धीरे जवान होता जाता है जैसे चाव्द दस दिन के बाद अच्छा 
उज्ज्वल हो जाता है और फिर चाब्द की यह रोशनी लगभग दस रातों 
तक रहती है ऐसे ही मानव की जवानी का समय भी है फिर चाब्द 
| अन्त की दस रातों में धीरे धीरे घव्कर बिल्कुल लुप्त हो जाता है ऐसे 
| ही जब आदमी जवाबी से बुक्पे की ओर चलता है तो धीरे धीरे 
बिल्कुल विर्बल हो जाता है और एक दिन मौत के मुंह में चला जाता 
| है तो आदमी को विचार करना चाहिए कि वह दस रातों की जवानी में 
! ईश्वर की आज्ञाकारी- से अचेत न हो और जैसे ईश्वर बे आदेश दिया है 
तीनों काल में व्यवहार करे. 


और देखो हम पुरुष और स्त्री जुफत जोड़े से भी .. 


॥ चैछ्न करते हैं और केवल अकेली मरयम से ईसा को पैदा किया (और 
बिना जुफत व ताक के भी पैदा करते हैं जैसे आदम व हवा को पैदा 
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नद- 0५४०५४७० ॥,2:४0 ०८-६४ 
(5॥ ४४८: ((७०७८७०३५७०७५१ (७९॥५५७५८/७६८(/) 
७८०१९ ७७५४७४,४५४/८९५०४६५१४४५४५५६९ 
ब्ट्र्र72:5 ७७६०...2००..22५: ्! १2८- प्र ४४४ 
०7७, ४५५७८ 7९२००५-है ४८ ७०००५३ 
०८५७५ ४५2/४0/0५४०७८८%- ०४-०१ 
#_3७८३- ४९० //५०-.2०-.2:०८ ०१५ 
<-70४०20/०.,०००..०००६ ऐै-+/४५-०२४०-०७ 
५3७०२ ७६/:४ ७2८ ४०४ ५८-०८ ००७०-६०! 
(9 #बरआज>३०-७५५०८/४:/५८०७७५० 
2 065 ५४५००५८८- 


0)(/.८ | 


किया) यह भी हमारी शक्ति के चिन्ह हैं और खन्ना में जोड़े हैं और <०2/0४९(७/५८४००८४५४२-८५/(८४४०-: 


ईश्वर अकेला है (3) जुफत व ताक 

9 और इस पर भी विचार करो कि अब्धकार रात्रि के 

बाद प्रकाश अर्थात व्याकुलता के बाद सम्पन्‍्नता 
सरलता आती है अर्थात रात्रि व्याकुलता चली जाती है (4) 


क्या इन बातों में बुद्धिमातों के लिए प्रयाष्त चिव्ह 


७/#5७५४54580४ 


॥3७ ०४९०) ९-॥/.७५/ ८-२४ ५८७४४. ४४७४ 3४ 

08#,०८०७५५६४५/८४७/५५//०/ 
(004-0९/९/४८०००७:८-७ ७५॥/७४०/८-.०:०८ ४2.0 )॥.॥॥७४०५८/2९.८ 
>> (20४0४2. ८ 2८.7. ०४ 
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5॥, >४2(॥”) 2. ॥. ॥ ॥॥/ ८.२४ 


2<। 4 /8०॥ 06 


()८.()७ 


रा इनअम ८८ नल 
हल्का फल नपत दा पल जा .. (०००५ 
कया तुमने इस बात पर विचार बहीं किया कि (024 १,४/(८ ४ ५॥$:4॥| ३७८..५-००-०५१/ /४५/८०.../८- 


अम्मा-30. 


तुम्हारे ईश्वर ने आद के साथ क्या किया? (6) 6 (५४2; (०). हैं; ॥ 
ऊंचे सतूर्नों वाले इर्म के साथ कया किया (7) है ९ है; का 

जिनके समान (कोई जाति) बगरों में पैदा नहीं की 058 ६५5४९: (0७४७४४५.:०५८५०७१)० 

थी (8) 20 6: /क5:0 १५7 ७(४५६८७००८»१(८,/७) 


और (इसी प्रकार) समूद के साथ भी बरताओ किया (0७2 ५०:०४ 


जो घाटी में पत्थर काट कर घर बनाते थे (9) 


और (इसी प्रकार) फिरऔन के साथ भी व्यवहार 8,589 52८5%58  »<८ं/४६८७००८७५४(८,/७०, 
किया जो तबू और मैखें रखता था (0) ु (।०)५७८४ 

उन लोगों बे बगरों में सिर उद रखा था (॥) ; ५] 38 ६20 )))- # 48 7 
और बगरों में बहुत उपद्रव मचा रखा था (॥2) 59225 9% 34 २३२६ 0४ ६ न्‍ 
(7:65,66;44:45,46 (674#] #0 कर] रह 80000 ८८ / 
तो तुम्हारे ईश्वर ने उन पर यातना का कोड़ा ७५) ॥4%7/ ५ द (॥7)|०८2६४...0०८०४८- ९... 

पर 00! कै 0468॥ (0९-५८०४९४५५५०५-४६ ०४६ 


निःसब्देह आपका रब (उद्दण्डों की) घात में है (4) ह ५४ ५ 
परव्तु इन्सान की विचित्र स्थिति है जब ईश्वर 48५ £#£/ ॥॥06/6) |] ८८२०४ ५०4८० ०८! | 


सम्माब देकर उसे प्रकट करता है और सुख सामग्री. 0०८» 6550:878६8;  <-..८-+ 02८५2 ५ ४००-7०५- /८ 
देता है तो वह कहने लगता है कि मेरे रब ने मुझे. (७0७॥७:३७४ ०३ 


रह. के (दूसरी प्रकार) प्रकट करता है 48, /&4/8॥ 866 ४०! कर ४:4४ (१९००४ ८ए०-३० 
तो उसकी जीविका ्भि कर देता है तो कहता है ७) ५४४6 (8/ 7 <4.- बडे: फर्जि- ६२८५-१७: 
कि मेरे ईश्वर ने मुझे अपमानित कर दिया (6) (॥५)»० 
तो सुबो (ईश्वर तुम्हें अपमानित बहीं करता अपितु... 22:26 4)5४/: ९ ५४५७५ .,.2४६ ४/४/23. ४), 


तुम्हारे कर्म तुम्हें अपमानित करते हैं जो तुम करते > 25 8725 कर कले 
हो वह यह कि) अपितु तुम लोग अबाथों का 2./.0०/४०*-१६६(०५७७२-/(७०१२-० 


सम्मान नहीं करते अर्थात उनकी सहायता बहीं (८)८./.४५४०७ 
करते (7) ७.१०),८५ १४८ 2६7६ ४४५ ५)०००२० (थ ८.४,४)/७४ 7 
और ब निर्धन को भोजन कराने की प्रेरणा देते... (/0)४2-.)...27(:..॥ 
हो (8 अं: 

के 5 सम्पत्ति का वह माल (जो अबा्यों को.) (4०७४ ८/४ (६ “+न(५- ४०० ५५४४००७५४७०० 
मिलना चाहिए) स्वयं समेट कर खा जाते हो (9) . (॥१)2%2. ५४ 
और धन के प्रेम में दीवाने हो रहे हो (20) (2]८4248॥4 | रन, (0०)४६-.४<..७०७८०८/४५/५० 


निःसब्देह जब पृथ्वी को कूट कूठकर बराबर कर 6५ ६:9९ 88% 60062%0७%५/५४/०४८०/०-- 


दिया जाएगा (2) 2,१४८ 
6 4! श्र 2६६ 6 4 ५ 4 हि थे 
और ज़ब तुम्हारे रबर का तेज आएगा और फरिश्ते ७४2£54.४&5% $ “७! ४2,62४. ु पा] 


उसके सामने शिष्टता से पंक्ति बांधकर खड़े (7)८ ५० %/०.८|..७४८-. २.८) 
होंगे (22) न ४22 ८९ 2५८३९ ” 


और जिस दिन नर्क सामने लाया जाएगा उस दिन कै ४५ कक /2/240४ 658 ०४९- | 
इन्सान को समझ आएगी परव्तु उस दिन समझने (७ (४५ (#7)४0//८..*७०० (/8 


से क्या लाभ (23) 652८ 285:20/ ७४८५४ ८७४५/०/७।८- ५८/४४८ 
कहेणा यदि मैंने अपने इस जीवन के लिए कुछ (#")६ 
आगे भेजा होता (24) 24% ; 

अतः उस दिन कं हि कष्ट- जैसा कष्ट किसी का ७ । (४००००४॥ ४28 00060280/% ;%्रद१-#< “४००१५ 
न होगा (25) 6656६ (86४५; (४9६. 4६:24 ८५७४५ 
और न कोई वैसा जकड़ना जकड़ेगा (26) ७४६ 2४१) १.४[/४/ 4.०५. (४६ ७७८. ९.५/-६७७०) 
(उस दिन सदाचारी आत्मा से कहा जाएगा) ऐ (४)९.५.0 
शान्ति पाने वाली आत्मा (27) हक धर 

अपने ईश्वर की ओर लौट चल तू उससे प्रसब्न वह ७४»:४४६:2४५%४2 “-००७१/०-०७४/०/-४/४५० कल 
तुझ से प्रसत्त (28) (॥७) (४ 
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मुख्य बन्दों में सम्मिलित हो जा (29)... 6089-99 5१४3 '32 (0१७७0 ब्लोग ४7७४00-:ज800 २ ज 
जब्नत में प्रविष्ट हो जा (30) हे बेब ४5 कल कन्क कर / 
सुखुल बलद - मक्‍्की (90) ै . पल्काकक 2 7 कह (लॉ: 
। इस सम्मानित बगर की साक्ष्य प्रयाप्त बही (29-% 20:०7 40|०-3 (2००2८ 


| ॥) ठ;0%2/॥ .. 0९-५४0४:७०४८८ ५०५०७ 


न इस वर में आबाद हो अर्थात हुम्हर लिए ढ५2॥03052 6. 00७४५०७४ ८ ..५०७४७).८,१०7 
हां रहना वैध है (और तुम इस वगर को भलिभांति जाबते हो कि £५ ६ गे 623 79 
सका क्या इतिहास है किसी दूर के नगर को साक्ष्य में प्रस्तुत वही कट आए 02४(0:#२८- ९००४४ ४१४१४१९० 


क़ैया जा रहा है तो विचार करो) (2) (4:35,36) ए28०॥९00(3//# 7 ॥०४९४.७,८००७ 
हीर साक्ष्य में प्रस्तुत है बाप (अर्थात आदम) और 65558, . 30७५७(/७४)...<-८6५८००.७४/ 
डुसकी सन्तान जो उससे पैदा हुई (3) (४), 

न्रव में इन्सान को परिश्रम के लिए उत्पन्न ानककानमत 


ककया गया है अर्थात उसको धर्म का भार वाहक ७५25८0)७५ 0४ 0८. ५५८८ ८ <७४/७५/०६०, 
वाया गया है (और धर्म शास्त्र का पालन करने में परिश्रम करना ही 02७७५ ८७७ ४००२०)८- ४४०२४/७४/७/ 


ड्रता है) (4) (84:6) [:0/](7)( ८. 
का हा ठश्रनिकए जा चत-2० 2 74220090/6-700:0:४ 
यही जीना और मरना है जो होता चला आ रहा है) (5) (०)(८-./ ॥८-४०८-६००/७७६८/)४६०...०....०५८६ 


ग्रीर कहता है कि मैंने बहुत सा धन व्यय कर (5 »/(4९/44// 3७ (१)६५/&/४/५५०८२- ८-९. ४/५/ 
बी प्् विचार रखता है कि मैंने जो धन व्यय , ४; थक | ०८-४४ ७२७५७. ७८०८-०५०५७७७४० 
॒या है उसको किसी ने देखा बही (क्या वह उचित मार्ग में थय किया. २०७/#//0 ९ - (870८० हैं.) ४०६०८: (० 
? उसको स्वयं ही सोचता चाहिए) (7) (८)(८-९ 
बह यह कि) क्या हमने उसको दो आंखें वहीं दी? ८८६0:20४# . ०)४६०५८४५०:४५/७/०. ७२७) 


क्रिस लिए वह यह कि वह देखे कि मुझे क्या करवा है जो मुझे धत्र 8.2/०५:०- ७७४४2: 0४/7४/25४9 52 
झला है उसको निर्धनों पर व्यय करूं और इब आंखों से बुराईयों 


॥ देखूं और ईश्वर की स्मृतियों को देखकर शिक्षा प्राप्त करके सत्कर्म >टरीी 02804 2:<- ० ७०००८ 


) (8) ((०५-८:८५/०४ 
हीरएक निह्ा ओर वो होंट दिए हिंट और बुर से ५2८88 «- ०७७०७) ६ ,+४००(2०६५॥ 
| जहर 5४ कक >कोनो (१(८-४:७४४८--००८ (६-.६.५००७०४:४/८- (४ 
क्‍ थह प्रसाद देकर ही ईश्वर ने अपनी अबुकम्पा के 0 0॥९47॥/ 6९ &८-2५७८:०००७।२-/७/०. ०९ 


बन्द वहीं किए अपितु) इन्साव को शुक्ष उपकार और दुखार की. ५, /) (2४5 ५४॥००७ए७५०:०५०((.६४८ ५४४ 
जों स्पष्ट घाटियों दिखा दी (कि वह बुद्धि से काम लेकर कार्य करे 


0) (6:3; 9:7,9) [॥८८:१::८१](०(८. (४४८ /४-- 
रब्तु उसने कठिन घाटी में चलने का साहस तर &६60:22॥५६ (॥ 2०.०८, /०-७७७८-..///ध की । 0220 /0/॥8/ 4 
हा ७६६02.४6 ॥४/.०८४५/८५/७५९-४८९-० 
शोर आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 
बकता है कि वह घाटी क्या है (2) ४ (00:५४ 
पुत्रों वह कठिन घादी) व्यक्ति की गर्दन को दास्ता 488 ००४८ ७॥७/७/४७५७७५७७५४-) 
है एंटे से छुद़ाता (3) (॥#)४/६८. 
| हर भूक के दिन आवश्यकता वाले 84:५8;/:55: 0०४०७ ०३क उडि 0 ५८४६४ 
जो अताय वाते दर हो (5) ७ 66 /]//56| 6॥00//022“% /02/0/022(८# 
ह तुच्छ रंक को (॥6) 0१८४४४%४०,; (0)/६७:८५/७.॥ 


र॒ उन्न लोगों में से हो जाता जो विश्वास लाते हट 
&]+ (44 >(॥८-॥॥८/३ ४०५८- .८/०७/८६ 
और एक दूसरे को धैर्य और दया करने का आदेश 4004 गा न 


करते हैं (7) 2-: 2 ४ ५,:5/ 602).02-/५.:2/2-.2.॥/८५०८ ०» [ ८. 0-5 ८../2.॥॥ ४-25 
कही वह लोग हैं दाऐं बाजू वाले (अर्थात पुल सिरात 5:270:22| 40 की //720407/ 7 205 76 66 //5//7 4 //(/ (४८) <_02(। ॥ (५ ही (लि हि 
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बलद-%9 अम्मा-30 


शरद से पार होने वाले) (8) 
और जिन लोगों ले हमारी आयात को मानने से 


इनकार (अर्थात परिश्रम में पड़ने से इनकार ९, ४४६2 


किया) वह बाऐं हाथ वाले हैं (9) 
उन्हीं पर आग होगी जो चारो ओर से घेरे 
होगी (20) 
नोट- हमारे यहां एक विश्वास प्रचलित है कि जब प्रलय में लेखा 
जोखा हो जाएगा और कर्म पत्र दाऐं बाएं हाथ में दे दिया जाएगा फिर 
एक पुल सिरात पर चलाया जाएगा तो जो जन्नती होगा वह तीव्रता के 
साय तीर की भांति पार हो जाएगा और जो नर्की होगा व कठकर नर्क 
में गिर जाएगा. क्योंकि वह पुल स़िर्ात (मार्ग का सेतु) तलवार से 
अधिक तीव्र और बाल से अधिक बारीक होगा तो मानो ईश्वर ने जो 
लेखा जोखा किया होगा वह संदिग्ध होगा? जिसकी वास्तविकता उस 
पुल सिरात पर प्रकट होगी (ईश्वर की शरण) 
परन्तु मूल निर्णय पुल सिरात पर भी न होगा यह भी संदिग्ध होगा 
क्योंकि उसके बाद फिर अनुशंसा होगी और अनुशंसा करने वाले अपने 
चाहने वाले परापियों को नर्क से त्रिकाल लेंगे उसके बाद भी एक क्रम 
और चलेगा वह यह कि बहुत से पापियों को अपने पार्पों की सजा 
काटी पड़ेगी और जब दण्ड पूरा होगा तब नर्क से त्रिकल- कर स्वर्ग में 
आएऐंगे देखा कितना रोचक दृश्य है क्या यह वास्तविकता हो सकती है. 

दोस्तो! यह एक छल है कर्म पत्र मिलने के बाद कोई 
कसौटी नहीं है फिर तो सीधे स्वर्ग या नर्क में जाना है क्योंकि ईश्वर 
कर्म पत्र के अनुसार व्याय कर देगा और उस पर अमल होगा, ईश्वर 
के बिर्णय के बाद फिर और कोई कसौटी नहीं है. 

तवापि पुल सिरात है और अवश्य है परन्तु वह प्रलय के 
बाद नही वह इस दुनिया के जीवन में है जो सूरत बलद में घाटी के 
नाम से बता दिया गया है. 

पहले पुल सिरात पर विचार अनिवार्य है सिरात कहते हैं 
मार्ग को यदि मार्ग में कोई रुकावट आती है जैसे नाला, बदी, घाटी या 
कोई लाइब इत्यादि तो उस रुकावट को दूर करने के लिए लकड़ी या 
लोहे इत्यादि से कोई वस्तु बनाते हैं जिससे उस मार्ग में आई रुकावट 
को दूर किया जाता है उस वस्तु को ही पुल सेतु कहते हैं सूरत में दो 
घादी या मार्ग अच्छे और बुरे बताए गए है उनसे पार होने या ब होने 
के कार्य बताए हैं जो अच्छे या बुरे कार्मों के बाम से आयतों में स्पष्ट 
है जिसने अच्छे कर्म किए वह उस घाटी से पार हो गया और जिसने 
बुरे कर्म किए वह घादी से पार न हुआ और वह आग में गिर गया. 
मातो वर्क में गिर गया. 

बूंकि शैतान इन्सान के साथ लगा हुआ है वचन के अबुसार 
वह हर समय मनुष्य को बुराई की ओर आकृष्ट करता है यदि इन्सान 
आकृष्ट हो गया तो व्याकुलता में पड़ गया क्योंकि बुराई में जी को 
आकत्द मिलता है और सुत्र अनुभूत करता है परव्तु वह अस्थाई 
(आरजी) है और यदि शैतान की पकड़ में नर आया तो उस घाटी से 
पार हो गया परन्तु उस मार्ग पर चलने में उसे परिश्रम करना पड़ेगा. 
जी काम का विरोध होगा और व्याकुलता भी आएगी. यदि वह उस मार्ग 
पर स्थिर रहा तो पार हो गया और सफल हो गया, 

अतः यह प्रकट हुआ कि पुल सिरात प्रलय के बाद नहीं है 
अपितु इस दुनिया में वही दो घाटी या मार्ग हैं जिन पर इन्सान को 
चलना हैं और कब तक चलना है वह यह कि इन्सान जब से चेतना में 
आता है और जब तक चेतना में रहता है उसका हर पग उस घाटी 
अर्यात पुल सिरात पर है यदि ईश्वर के आदेशों का पालन किया तो 
पार हो गया और अवन्ना की तो पुल सिरात से पार ब हुआ और वर्क 
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जुहा-93 अम्मा-30 
और उसके क्या काम आएगा उसका माल जब वह 
खड में गिरेणा () 

निःसब्देह मार्ग दिखा देता हमारा दायित्व है (सो 
कुरआव के द्वारा दिखा दिया और मुहम्मद ने 
समझा दिया) (2) 

(मानना तर मात्रना तुम्हारा काम है) और विश्वास 
करो कि परलोक और दुनिया (दोर्बों के) हम ही 
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मालिक है (3) है] 4६४६ ड् १5: ५५ ८ । 
हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से सावधान कर दिया ९ हे 0 22वलल टी द 
है (५) ढ$०998 ४५ (॥0)2०<4ए%9७५/४६ ७५८ 
उसमें नहीं जाएगा परव्तु वह ज़ो चरम अभागा ७४४४८४७॥ >>(<..0५500४४८..)०|४१ है 
हो (5) है 
जिसबे झुटलाया और (सके नियम के अनुकरण 3) >> 0५ 
मुख मोड़ा (6) 6890६ /22 ०५४४४४७४८-.४४/७०- ४ ६ 
और वर्क की अग्नि से वह सुरक्षित रहेणा जो ६ (०5 


ईश्वर की अवज्ञा से डरा (॥7) 

जो (ईश्वर के मार्ग में) अपना माल इसलिए देता है 
ताकि (उसका हृदय) पवित्र हो जाए (8) 

और यह (ईश्वर वाला) इसलिए दान नहीं देता कि 
उस पर किसी का उपकार है और वह उसका बदला 
उतार रहा है (9) 

वह तो केवल अपने रब श्रेष्ठ की प्रसन्‍तता के लिए 
यह काम करता है (20) 

और जल्द ही (ईश्वर उसको इतना कुछ देगा) कि 
वह प्रसन्‍त्र हो जाएगा (2) 


सूरतुज्जुहा - मक्की (93) 
हिकिसिएलन व कथा हल्ला हताकर] (2७०५८ 
साक्षी है चाश्व का समय अर्थात चमकता दिन () ठैज्ष्णार (08७४४६७४:४५9॥ 


और साक्षी है रात्रि जब वह शान्ति के साय छझर 
जाए (2) 
बोट- कुरआन के अन्दर बहुत स्थान पर ईश्वर ने चाब्द, सूर्य, दिन, 
रात्रि, तारे इत्यादि को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है और बहुत प्रबल शब्दों 
में वर्णन किया है तो प्रकट हो रहा है कि उनका उल्लेख जरूर अपने 
अब्दर कोई मुख्य उद्देश्य रखता है पहले यह देखा जाए क्या यह सब 
अपने आप बनकर आवर्त कर रहे हैं ऐसा नहीं है अपितु उनको ईश्वर 
ने बताया और उनको मुख्य उद्देश्य के लिए बनाया और उनको एक 
नियम का आबद्ध किया है. इस नियम के आधीन यह आवर्त कर रहे 
हैं भौर हर जीवधारी को लाभ पहुंचा रहे हैं और चिन्तन का मिमंत्रण 
भी दे रहे हैं उन वक्षत्रों के चक्र का ही यह परिणाम है कि रात दिन 
का अस्तित्व सामने आता है जब तक सूर्य सामने रहता है जीवन का 
कारोबार उस दिन में प्रचलित रहता है और जब सूर्य अपनी आवर्त में 
परिणाम स्वरूप सामने से हट जाता है तो रात अर्थात अब्धेरा हो जाता 
है और व्यक्ति विवश होकर अपना जार्य छोड़कर अपने विवास स्थान में 
शरण लेता है यदि उसको आवश्यक कार्य करता होता है तो उस अब्धेरे 
को दूर करने के लिए प्रकाश करना पड़ता है. 

तो स्पष्ट हुआ कि जीवन के परिश्रम संचारित रखने के लिए 
प्रकाश का होना अनिवार्य है बस यही मनत्र का स्थान है. 

दुनिया में ईश्वर ने अपनी रचनाओं में एक रचना ऐसी भी 
बनाई है जो बहुत सी रचनाओं से सम्मानित है और ईश्वर चाहता है 
कि यह सफल रहे इससे प्रेम भी अधिक है तो इसको सफल करने के 
लिए ईश्वर ने अप्छो ईशदूतों के द्वारा अपना एक विधान दिया और 
आदेश दिया कि ऐ इन्सान इसके अनुसार व्यवहार करके वह कार्य कर 
द जो में चाहता हूं अर्थात तेरी सफलता जिसके परिणाम में तू स्वर्ग में 
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और इस पर कार्य कराने के लिए ईश्वर बे कुरआब में हर प्रकार 
बा देकर समझा दिया इन उपनाओं में ही यूर्य बद्धमा दिन, रत 
त्यादि की उपमाएं हैं अवलोकन हो... 
.. अर्यात-दिन और रात्रि की बात दिन और रात्रि से उजाला 
अब्धकार अर्थ है और प्रकाश और अब्धकार कब होता है यह तब 
है जब सूर्य सामने होता है तो प्रकाश और सूर्य के लुप्त होने से 
| प्रकाश में शान्ति है और अब्धकार में व्याकुलता तो प्रकट हुआ 
सूर्य है बस यही ईश्वर चाहता है कि इन्सान इन 
विच्वार करें. 
जिस प्रकार निया में प्रकाश और अब्धकार का आधार सूर्य 
ऐसे ही इन्सान की दुनिया और परलोक के जीवन में प्रकाश की 
कुरआन के अबुसार कर्म करने पर है 
मानव जितनी देर कुरआन पर व्यवहार करता है उसके लिए 
॥ अर्यात दिन रहता है और जब कुरआन से मुख मोइ़ता है तो 
फ़र अर्थात रात्रि हो जाती है मानो कुरआन सूर्य दीप है और 
बन को ईश्वर ने बूर तेज ही तो बताया है और कुरआन के लेके 
_अर्यात मुहम्मद स0 भी बूर तेज सिराजन मुनीरा है अतः इन्सान 
सफलता के लिए इस पर व्यवहार करें. 
तो सिद्ध हुआ कि ईश्वर बे जो दिन, रात्रि, सूर्य, चत्द्रमा, 
त्यादि को साक्ष्य में प्रस्तुत किया है इससे तात्पर्य इन्सान को 
न करना है विचार व मनन का निमंत्रण देना है और इन ग्रहों 
गै लाभ मिलने है उतको भी ज्ञाब प्राप्त करके लेबा है और दुनिया 
गात्व्ति का गहवारा बना देना है इस प्रकार, परलोक भी 
ल होगा. 
। और समय काल साक्षी है कि जब जब ईश्वर की पुस्तक के 
गर कर्म होता रहा दुनिया में प्रकाश दिन रहा और जब जब ईश्वर 
पस्तक को छोड़ा अब्धेरा अर्थात रात्रि हो गई और ऐसा ही होता 
| इस कुरआन जैसे प्रकाश तेज को अपने जीवन में संचारित करने 
सफलता है और यही दिन प्रकाश है और इसके प्रतिकूल रात्रि 
त अव्धकार है ईश्वर हम को यह क्षमता दे कि हम कुरआन के 
॥ को अपने जीवन में बसा ले. 
| आज की दुविया को देखकर यदि कोई कहे कि आज तो 
पत्र पर कोई मुख्य व्यवहार नहीं हो रहा, गेर मुस्लिम तो दूर रहे 
| मुसलमात भी कुरआन पर बहुत कम कर्म कर रहे हैं परन्तु 
बहुत उत्नति कर रही है प्रकाश प्रकाश है फिर यह कैसे मात्रा 
कुरआन पर व्यवहार ही दुनिया में उजाला दिन लाता है तो 
। आज जिस दुनिया को हम देख रहे हैं उसका ऊपरी भाग तो 
। उज्ज्वल ज्ञात हो रहा है परन्तु अब्दर बहुत अब्धकार है कोई 
त्त शान्ति में बही है आज हर ओर दुराचार और कुकर्म, अश्लीलता 
उन्नति पर है जिसका परिणाम बहुत जल्द ज्ञातं हो जाएगा 
भी विचार करेगा कि वास्तव में कुरआन पर ही व्यवहार जीवन 
इैत लाता है प्रकाश लाता है. 
हम्मद स0) आपके रब ने आपको कदापि नहीं 
और न वह रूष्ट हुआ (3) 
में उसकी कृपा आपके साथ है अपितु) 
ह्देह आपके लिए बाद का काल पहले समय 


ततम है (आज से कल अच्छा है इस वर्ष से अगला वर्ष उत्तम है 
निया से दूसरी दुनिया अच्छी है यही वहीं अपितु) (4) 


प्रसन्‍न हो जाओगे (आज मक्का के व्यक्ति अधिकांश आपके शत्रु हैं 
सारा अरब आपका मित्र होगा) (5) 30:।से4) 
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फिर स्थान दिया (6) ँ ह ८ बुक 
और आपको अदृश्य मार्ग की (रर्म की) खोज में |... ७०:७8, (०८००८१०९४७०2)/४४७८ 
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दे दिया (7) (2:95;3:64; 4:26;42:53;2:3) ै ॥7:/7:9// 
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(अर्थात सत्य का खोजी पाया) ( ५५७4 ६222] रा के । | 
(और जिस प्रकार ईश्वर आपकी सहायता कर रहा 22 ॥। ८/ए५००:०४५५ ०८०.“ 


है इसी प्रकार आप भी दूसरों की सहायता करें) अतः अनाय पर 4:09 (4४23 पी ८०.४४ 
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परिश्रमकरना है जिससे अच्छ समय रहे) (॥) हलपाएल्कला5 रा (॥)(८.....५ ७८. 
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अतकद-9___ अणा-# हर 
रहो और अपने ईश्वर की बिकटता प्रात्त कते रहो (9) 
सुतुल कदर - मक्की (97)..|,& 


नोट- इस संसार में दो वस्तुएँ अस्तित्व, कर्तार और खना है जनक 
कराई पद 5 अंश अत 5 को न अन्त परन्‍्तु 
खा का आरम्भ्न भी है और अन्त भी है. ऐसे ही ईशद्षैत्य का प्रसंग 
है ईशद्त्य का आरम्भ भी है और अन्त भी. आरम्भ महामना आदम 
आ0 से हुआ और अन्त महामना मुहम्म4 स0 पर, ईश्वर बे ईशद्षैत्य 
का क्रम इसलिए आरम्भ किया था कि वह इस मान्रव रचना को दुनिया 
और परलोक में सम्मातर वाला बनाना चाहता है यह अलग बात है कि 
अभागा इन्सान सम्मान वाला न चाहे. 

ईश्वर नबी को कब करता था? बबी को प्रेषित उस 
समय करता था जब मनुष्य पहले बबी की शिक्षा को भुलाकर शैतानी 
चक्कर में पड़कर व्याकुलता में गृस्त होकर अब्धकार में डूब जाता था 
और फिर इन्सान ईश्वर से याचना करता था तो ईश्वर फिर दुनिया में 
अपना अगला बबी प्रेषित करता या और जिस अब्धकार रात से वह 
लोग व्याकुल थे वह उससे निकाल देता.था अर्थात प्रभात हो जाता था 
यह क्रम उस समय तक चलता रहा जब ईश्वर का उद्देश्य पूरा हो 
गया अर्थात इन्सानी बुद्धि ऐसी हो गई कि वह आसानी से ईश्वर के 
सब्देश सुनकर कर्म करने लगे और एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
संदेश पहुंचने के साधन भी अच्छे हो गए और वह समय आ गया. 

जब वह समय आया तो उस समय पूरी दुनिया में शेतान ने 
अपना अधिकार जमा रखा था मानवता परास्त हो चुकी थी हर प्रकार 
के अत्याचार हो रहे थे पूरी दुनिया अधर्म की अब्धेरी रात में डूबी थी. 
मानवता चित्कार कर रही थी अत्याचारी अन्याय कर रहे थे. वध, 
विनाश, लूटमार, बलात्कार सामान्य या जीवित लड़की को दफन किया 
जा रहा था और कोई किसी की नहीं सुन रहा था. थ 

तो उस समय उस अत्याचार की अब्धेरी रात में ईश्वर ने 
मानवता की याचतरा को सुना और उसकी करुणा आवेश में आ गई तो 
ईश्वर ने उस अब्धेरी रात्रि में अपने एक अन्तिम नबी मुहम्मद स0 को 
चुना और उन पर उस अब्धेरी रात में अपनी अबुकम्पा के प्रकाश का 
प्रेषण आरम्भ कर दिया जिस करूणा के बूर प्रकाश ने प्रभात का दृश्य 
प्रस्तुत कर दिया और मानव उस अब्धकार से निकल कर एक प्रकाश 
में आ गई और ऐसी कि कयामत तक इस अबुकम्पा के प्रकाश से 
चमकती रहेगी वह सदैव प्रभुत्त शाली रहेगी यह अलग बात है कि 
कभी मानवता अपने पार्पों के कारण परास्त हो जाए परन्तु वही प्रकाश 
उसे फिर सफल करता रहेगा और मानवता भी अधिपति होती रहेगी, 

इस प्रकाशका आना प्रमुखता से अरब जाति के लिए और 
सामान्यतः पूरे संसार के लिए मात्रो अब्धकार अधर्म की रात्रि में धर्म 
के प्रकाश का आना था अरब पहले प्रकाश से जीवित हुआ. अरब वाले 
चरवाहों की निर्धम जाति थी और जब से दुनिया बनी थी अर के 
पत्थरीले मैदानों में फिरा करती थी और किसी व्यक्ति को उनका कोई 
ध्यान भी न था. उस जाति में एक साहसी रसूल जिस पर वह विश्वास 
करते ऐसी वाणी प्रकाश के साथ प्रेषित किया गया जिसके कारण वह 
जाति सम्पूर्ण संसार में परिचित हो गई और छेटी वस्तु अत्यन्त बड़ी 
बत गई. 

एक चिंगारी ऐसे देश में पड़ी जो अब्धकार में छुपा हुआ 
मरुस्थल था परन्तु देखो उसने वेण से उड़ जाने वाली बारूद की भांति 
नीले आकाश तक उठते हुए अग्नि शिखा के द्वारा पूरी दुनिया में प्रभात 
प्रकाश का दृश्य स्पष्ट प्रकट कर दिया और उत्पीड़ित मानवता उस 
प्रकाश से प्रसत्न हो गई जिस अबुकम्पा का उल्लेख ईश्वर ने अपनी 
आदर वाली आयात में बड़े सुभाषण के साथ किया है अवलोकन हो 
और यह अबुकम्पा उस समय ही तो अवतरित हुई जब माबवता 
अन्याय की रात्रि में चित्कार कर रही यी अतः वह अंधेरी रात अनुकम्पा 
और आदर वाली मुल्यवान सिद्ध हुई (4:7;44:3) सूरत 'कदर' का 
भावार्थ लिखने से पहले कुआआन की कुछ और आयात लिखी जा रही हैं 
जिनमें इसी भाव की ओर संकेत हो रहा है. 

सूरत इब्राहीम ।4, आयत-।, ऐ मुहम्मद स0 यह उच्च 
महिमा वाली पुस्तक हमने आपकी ओर उतारी है कि आप लोगों को 
अब्धकार से प्रकाश की ओर लाऐँ (रात्रि से प्रभात की ओर) उनके 
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है </ (2८ :+९०१ ७5.८/७४० ठ |; 02. | 
(>/027090/७४८७%ए७/%५८००५ 
(७४०८ 22४4 ॥ ८.७४ १4८ 5 68/2) (29 ६ 
(७४४५०८ (दर हक] ७४५०८ ७०७.३/ 23. 
४७०४ ,७(८ ०८०/५४७२५८०८०८७/४६८-६ 
2.6७८७ ८./४५५,७७८-७३८-..ह५०८- /५ 
(272.६2/७०५०७०७ ४४,2५८ (3 हि (०3८ ० 
<३५..० ६ (८. .४//॥४.०,/: ७५ ७५८०-४४ 
अं .०-2.../७४०॥८- (७५०८ ५००६० 
<५७८2:७८४- ७३५५६ ८०४//४८०/५-<४ 
०० ४ 2०0:077000/) (०८४७५: 
4-02७००४-३/४/४७५८०००१७५७ ०५४५ 
४५०८ /०००७७.४..०८०/८४४०००८ - 
4८०) ५(॥-३०४८ ७७-०५८४४४४/०८-७४/ 
-325५0५५५५४३५५.०५४०-/ट/४,८< ७. 
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न के अर, फल आकलन कर अप ज0/2/७४/८ ,.५४७/७७८ /6(....४..)(० 
जाति को अब्धकार से प्रकाश में निकाल और उन्हें ईश्वर के ..0०(०४०८८४॥५४,॥/४५८७८,-. ५2.४ 
क्र याद दिला... 3१४०० /< #-हउद्व 00.20: 
। अहजाब 33, आयत 46. और ईश्वर के आदेश से उसकी और ७०७८ (६४-7८०८१९०७०००.७० (८ ७/)..॥५८..॥ 
ने वाला और उज्ज्वल दीप. । |; 
: दुर्क़ान 44, आयत 3, निशसब्देह हमने इस कुखआब को उस ६-0॥०/4/०->ए७६-५४।७८०५७/०४०४०/ 
म॑ की अब्धकार रात्रि में उतारा है जो इसके कारण सम्पन्नता वाली "०(८..५७८-.।५3(ध५०८ 
णई निःसब्देह हम डराने वाले हैं. दै007 22 कक जी की ५ 
और इस कुरआब में हर युक्‍्ति वाले कार्य का बिर्णय है. $-४४॥४.-५००८८०८७०//५/(४) 
शन्‍ तलाक 65, आयत ।।, अर्थात रसूल जो करे कलर के बम (6.3०3०८ ४५०/% 0५2 04.॥-८-१० 2४५७७ 
बैश नियम पढ़कर सुनाता है ताकि उन लोगों को 72! है गे ५238 
2 शुभ कार्य करें वह अब्धकार से प्रकाश की ओर ले आएं. "एरट€/८ अर पक हर 
_त अलहदीद 57, आयत 9. वह ईश्वर ही है जो अपने बन्दे पर ““६--.3/४७५-- 
 आयतें उतारता है ताकि वह तुम्हें अब्धकार से प्रकाश की ओर ले ४४(८/ट॥८८ <६-७९- ७.४४-१०८-०८८७.४७.- 
ै जिस * ९० ३: ३- हा तक, बिशसब्देह वर _., (६ ,॥6९ (८ (<.. ४१४०० ०५८०४०८/५.४८- 
तारिक 86, आयत 2. और आपको ईश्वर से बढ़कर और कौब.. *4-/0<-70०<-/७2८/0०४६४.६४८ ५(३-- 
। कक नी अब्धकार में प्रकट होने वाला क्या है अर्थात «० ९-27४७४०५/७4८- ४ ०.०८-५१0,0५..७ 
) एक ००८५ डे डक ० कुरआब और मुहम्मद स0.. 7 (002-2४००५८2४ए१-९॥५९-०००-८८८१८ 
तुलफजर 89, आयत ।. देखो इस प्रकाश को जो अधर्म के 49००7 ८ ५४७८६. ६५५४) 


ब्धक के बाद ३ वाला है जैसे रात्रि के अब्धकार के बाद प्रभात <-७७4-०८ ४७७७४, /५,००८-५१२०.० 
प्रकाश आता है। 


| और इस पर भी मनन करो कि अब्धकार रात्रि के बाद प्रकाश कु 400 822८4 22८०५०८ 
व्याकुलताओं के बाद सम्पन्नता आसानी आती है रात्रि ब्याकुला ४८ ४८ ८७:७४५,०८ <५-८,६-५/./(०/(४) 
लत हे य "027०८ 0 6020 0१6८0 0४ 
इन आयात के लिखने का तात्पर्य यह है कि इनमें ईश्वर ने २८ ४८७५ ७५-०४४:०५४४०५७-० २ 228 
£ बताया है कि यह कुअआन इसलिए अवतरित किया गया है कि “०. ५४८२४८ ५७७ 22० ५-(४४९-०४५४७०-९- 
के द्वारा मुहम्मद ४४२ घर अब्धकार रात्रि दर दूर कर + -ड ७५७55, 6 ७.//५//७-८.८७४७५॥//५,: 
का प्रकाश अर्थात प्रभात हो जाए इस प्रकार की कुआब में और , 2... ४60८ ७००४ ३५८०५ 
आयात है जो वाचक कुरआन की दृष्टि से गुप्त नहीं है अब इब "“ै०-/४७४८: (७-7० # 4 ४८/०/ 
बात के प्रकाश में सूरत 'कदर' का भावार्थ अवलोकन हो. 290/४४.2५०...०.८७४, ४७५ ७५-.१2७०८ 
। (0 03] 4६ 6 6: 
ने इस पुस्तक करुणा का प्रेषण उस अब्धेरी रात 20826 4/7/66 ७४०५५-६५४०५५४४७० ५०५० (6 
आसन किया जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई अर्वात उस अब्यकार और (#००७,७७/४०//६.४७६ ७५:८७ ७/६०८ 
शाचार को देखकर ही हमारी अबुकम्पा आवेश में आई [) (443,4. ॥#5५ #079 ॥07;66॥:॥₹ 800/00:7 /६॥7:""] (॥) 0.८ 


॥85,।55,56;2:256;5:3 3;6:।23;33:43;। 4:। 5; 5; 7:9,5:33 | [१:9८:9:॥/7://८।77 
| ॥४)| 4५ ६७ ४ «पु ] न 
को ईश्वर से उढ़कर और कौब बता सकता है... 0,४४६ ७४,४६६ । 2/200: ५.८ (7 ५७५८//७५८०- «४ 


| वह नई मूल्य और पैमानों की रात्रि जिसमें यह अवतरित हुआ है. (॥) ८. 20% ७४0३४. ०८०५७ ५०६ ४०- 

थे प्रकार सम्मानित है (2) [86:3;89:।) [:#१:।”:१] 
अंधेरी हर ४६. > 22280 (| 

'अधधर्म की अंधेरी रात्रि जिसमें सबसे बढ़े दावा 0 2/7५००८८०)४४६ ७७८ ४८ <५८५/०५७2५।४५॥४५ 

ऐ_ हकीम की करूणा आवेश में आई और वह अंधेरी रात बहुत हक (#<6००५८८/७० 7 त डे 

पूर्ण रात हो गई वह उस ज्ञानी की युक्‍्ति भरी पुस्तक से उज्ज्वल ५ ह०- पआा--< मिड ह2#४/0 02 0/0: ४ 

ह३ जो हजारहा अर्थात सब ज्ञानियों की बुद्धिमत्ता से बेहतर मंगल ४७ ७४४७५-०७: ५०६७ ७४४०. बा ७/०८५ 


वह दाना सबसे उत्तम कल्याण है यह दानाई हिकमत उस 2०5 2८ 00907 ८-5८ )2४ 
है की रात्रि में आई जिसमें दुनिया वही के प्रकाश से वंचित थी (3) ४७०0५४७-४४५ आर ##*३ ०५ अल 
43;89:]) [:0१:४:५१](०) (:८- ४,४७५७०.८./:७/८५०५ 


अधर्म की अब्धकार रात्रि के अंधकार को दूर हा (६ / 49) ॥५४(४८] ॥( 404 ९ ; ४८ ७0 _(.६(४(॥५॥22/ 
जन के लिए फरिश्ते ज्ञान वही रूह के साथ ईश्वर 2४9752/6 ' अं ंध ८८2०-८५ 4020५ 


कशादेश से अवतरित होते रहेंगे (मुहम्मद स0 6/22202 हक रा 4७५०८ ८५ ७,/८-/८४ ८ 
॥ के है 
जिसमें हर कार्य को पूरा करने की जानकारी होगी (4) (0) #०००-२८५१४०४०८०(८+१)८.१/२-७५): 


| ज्ञान वही के साथ नबी पर अवतरित होते ७:2४ 44 6४ /४४ | ०७८ ७१/२-७०३४८४०७०८ ७,/ध५.,। 
। यहां तक कि अधर्म का अव्धकार अर्थात काली रात्रि दूर होकर ७६८ ७७७ह..४ ४५2.४/००००७४७६ ।2.2॥४॥ ,॥./..६ 
का प्रकाश प्रकट हो जाए अर्थात धर्म का प्रश्नात हो जाए (5) (७)८.७०/१४५० 
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नोट- प्रचलित अबुवादों और अहादीस में इस सूरत में एक शबे कदर न व ०(००००॥७८३८०७७(ै7:90 
मानी गई है जो हर साल रमजान के महीने में आती है परव्तु उलमा जेनयडर' पक पक कम " हक 
ने उतर रात में इतना मते८ किया है कि कोई विश्व के शव बही थवल)७४-7/४ ५९ <६द/<०७००० ८७ 
कह सकता कि वह रात कौन-सी है व्यक्ति व्याकुल हैं, यदि रत पर (०4- ७/००/७-2८-/../2०८ ५४ ४/८ ४ 
भी विश्वास कर लिया जाए कि वह सताईसवी रात है तब भी काम ९००८० ००७० ८ ७५/०४१४००)/. ८. 


कौन-सा है हि ह 
अनकुड कर हे & 8 एम हे कि इस अय हि है #&< (2-४९ - ०9%». ५- ४५ /७24१ ४ 5! 


भारत में जब रात होती है तो अमरिका में दिन है जब वहां दिन है वो. 34. ७०/<-०६ ७८७००५५६- 0#७०५८८००७० 


यहां रात के हल ऐसे हैं जहां रात ही होती है बहुत ऐसे ० +006700 /« केक | कट, | 
कि वहां प हि 
25 और *+ पर कुरआन* का अवतरण हुआ था क्या वही समय <-४७0७०|५/८८७८८९- 0४७०० 


माना जाएगा तो यह भी एक उलझा हुआ प्रसंग है अतः विचार करो. 4268 ७६;००५७५(७७2४०० 0७५» - 


वास्तविकता क्या है? ८४०८४ हे 
वास्तविकता वही है जो मैंने लिखी है अर्थात अन्याय 4४८४८ ५५--४७४७ 


अत्याचार की अब्धेरी रात जिसमें मानवता चित्कार कर रही थी तो >.-६१४७५/#-७- ५८०४९ ७४-७ के 
ईश्वर की अबुकम्पा आवेश में आई और अपने बूर प्रकाश से मुहम्मद ८#८..०९-/०/७0८०-०७५७०४७५९५.०५/ 
स0 के द्वारा उनके पूरे ईशद्षौत्य के जीवन में अधर्म अत्याचार का 60०2० ४/४५॥०८४४४००७४ * 


अब्धकार दूर कर दिया और प्रभात हो गया. का ५५2 हैँ # 
बहुत क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर लगभग सत्ताईसवी रात 24 घंटे 7०८५० ५८०४८०७ ५८ <६<-/४<- २८६ 


बाद आती है जैसे अरब, इंडिया. 0 2 


आयत में मलाइका और रूह का उल्लेख है. कि वह अवतरित होते हैं ल्रट जद हू ६ “कक ।' 
अपने रब के आदेश से तो उनका कार्य क्‍या है कया वह उस रात्रि में <*+२%०२-००: १५०५-३४...» 


किसी व्यक्ति से मिलते हैं? उबकों मिला चाहिए पन्‍्तु कोई बही बहा. 7०/१/८-०-७/७/५८५०५-२५७४९- ४४ 
सकता. (2६५८ ' 


परन्तु मुहम्मद स0 और सम्पूर्ण ईशदूत यह बता सकते थे ७४५६ # इटे 77 
और बताया है कि जिबराईल अमीन हमारे पास वही लेकर आते रहे हैं 0 र्डत 27 दम 


और जब उबका देहात्त हो गया तो यह सिलसिला बन्द हो गया. अतः #-“ &2220%॥४.3०/९-०2- ८. ७ 

इस सूरत का सम्बन्ध उस शब-ए-कदर से नही जिसको मुसलमाब हर ०८०४०४८१५४६६ ,2..2७४:.....४- 

रमजान में तलाश करते हैं, अपितु इसका सम्बन्ध उस प्रसंग से है. . ग्् 5 हि 

जिसको भावार्थ में मैंत्रे लिखा है वैसे मलाइका इस जगत में हर समय छा ४५मर (०7 8क-क्ाक 402०० | 

कर्मशील हैं ईश्वर के आदेश से. <-/<#0/०/८०-०५८५४०४ ४.0८: ५९ 

सूरत बस्यिनह - मक्की (98) (20502 2] (30) %0००० 

७०४ £<2022922 ७७५४५ (/०7४(८ 

पुस्तक वाले और अबेकेश्वर वादियों में से जिन्होंने 0५-5० ७०४४-०४ ५००-३ 0७०८८४॥४- (४८. ७८७०४/:०॥. 

इनकार किया वह अपनी हट से रुकने वाले न थे ७ हट (27822. हु हक 
23:2:५० ४४ ०६८७०/५-४/५७६००२..५०- +(& 


यहां तक कि उनके पास स्पष्ट प्रमाण आ जाएं ().. ४०» १6६१, 4८१५ &5६%॥ ४ ३अ० हर 
(७35;74:52] किक, 20076 [97:</7"/॥/9:7]( १८-७८ 
हि (0)५9०20/४,८ |./»2४ 


अर्यात ईश्वर का ईशदूत पवित्र पब्ने पढ़ता हुआ(2) (4५ 4४ 02 किक 
जिवमें उचित और सत्य बातें लिखी हों (3) 6 4४६४202%020 ५५ (७)७७ए“ ७:०० 
यद्वपि पुस्तक वाले खुली हुई स्मृति आ जाने के 64४62 अर लिए 2६ 08 
बाद ही मतभेद में पड़े और विविध हो गए (५) ४ (2४॥॥52 (;] (है 97764 ०० फ हट! | 
और उनको जो आदेश हुआ था निःसब्देह यही हुआ 222 03/54//९+/८८ 925+0/22%0-॥4ह 
या कि वह ईश्वर ही की पूजा करेंगे उसके धर्म को &»४2॥22/4॥2/८; >०(/ ७७. 9७ ७६2७/४/:0७ 
निर्मल रखे और नमाज स्थापित करें और दाब दें 8/4/85782755:॥:/ ५//०७७/४७८८४४७४-८५/ 
और यही सच्चा धर्म है (5) 6:6।) ५५५६४ 2,8::8०./ है ३५ [॥:५](०0८- ० 2/७६/ ७४ 
पुस्तक वाले और अकेकेश्वर वादियों में से जिन 4४ ८2245:#8% (४८ /2/ ँ जी ' 

लोगों नें कुफर का मार्ग गृहण किया (उनका स्थान) 4.2805028:४2४6| हक पर डर ध्कय करा | 
नर्क की अग्नि में है जिसमें वह संदैव रहेंगे वह ७८,५४४ ४६6६ ८४८ 4 ८४०६ ४ -४८००५४४५०९ 
लोग विकृष्टतम खा है (5) ठैं 48/0/5:5&॥॥| (9.४७४८:७-९८ ०४५ 
और जो लोग विश्वास लाए और सत्कर्म करते रहे ५०५४॥४५४॥४८2४॥6) >१९८-२८-//..६.॥८-॥७४- 


(844) 


_झर्पद तौड़ते उतर पर आक्रमण कर देते हैं (॥) -. 0009७0770४0०% 

को इस तीगता से दौड़ते हैं कि उकके सुनो... 05022 %86 ८ ७०.३२-७८- ७:०७ 
निकलती हे (2) (#) पा 

०!७५५.६४-/०- 

सोने वालों अजब कक अब के कक तक 

यु ता (2८%: 03६] 3८ उ६०५८४४८८५०/७<५७५०००५८८० 


बक्रमण होता है तो वह लूट मार और व के 
ः 020० 4#<८<४/००४०८०५०४ [2 58: द00:/0॥६ 352 


ऐसी धूल उड़ाते हैं कि उससे आतंक छा जाए ६-8 ७८५४५, हु. ४४०००- है? 6 ,) 7 2] 
वस्तु स्पष्ट दिखाई व दे (4) है ल्‍ अ कक आज, 20.0 ७०.० 20५८॥६ ५४ 
प्रकार उन सोने वालों के ८ल के अब्दर | 25%, 65:५9 ः 22000 ह ७०५५२-७७०८./५५/ 


हुआ २ मर: * (०)५/<-५/ ८०४५ 


है) [4-00200:0७/5,%०2५००:२ ५॥/०.७...] 
्नत जातियां एक दूसरे पर अनुचित आक्रमण (४3७॥ 207 00७४ ०४८० /०-६५०४७०) 


? देश में उपद्रव उत्पन्‍्त करता इस बात पर साक्षी है 


रे हि लोलुप्ता में रकाप्रांते करती हैं उनका हि ७४०(६.॥ (/०४,००४४०५९ 0७२४५ ८ ७४ए७८५-६ 
अपने ईश्वर का बड़ा ही कृतजत है मु 


(0८-८७७४.-०६-०५-५-५८४००॥४/६००४ 
602%2830# /)4- ७0५१ ७४ (2 ४0७ ७५॥॥ 
(्‌ ८)(< ०८८ ७८०४७ ७2.-//०/७७७ ०४०८ ८- ७ 
68,420 हि ।क्‍ ९०५६३ (0८-.०/८.८./७८८०४४०७००५ 
६४४22. ५. ,७-००४०४/०७७७७:)८८२ 


के तकासुर-02, असर-03. अम्मा- कब्ह_ ०० 2७2/,।०१. 


जब वह मृतक जो सम॒धियों में ८बे हैं बाहर 9 7%॥॥ (१८८५४ ०४८५४ 
बिकाल लिए जाऐंगे (9) ७५९55300322.. ७/८४०-७७८ ८ ८५४४:८६८५ 


और दुबिया में जो भेद वर्षों में छुपा रखे थे उसे (० | 
प्रकट कर दिया जाएगा (0) 420%2॥ | 
उस दिन उनका ईश्वर उनसे भलिभांति अवगत 042०४४2४/%४४23| डर है. 35 20 ७/५४५८४०० 


होगा (वह अपने पापों के दण्ड से बच न ॥ 'एव्ी०८००५-०५०००० | 00(८४८०6०-०४५५०० ; । 
सकेंगे) (।) ः 2 (०)(.५,७७..- 
सूरत अलकारिअह - मक्‍्की (0॥) ब्रा -छाफ़ा5 (22७०५ ( 
(22-50 ५7% | | 

जे व जनक) ब 42 रथ (॥)0॥८-» 
क्‍या है वह खड़ खड़ा देने गली (2) ७०४।७॥६ (0)00<६- 222; ! 
और ईश्वर से अधिक और कौब बता देने वाला है ७6४४६;७॥८ र4 | (9 / कमर ॥ ८६-०४ ०४./७०(००.. 
आपको कि वह खड़ा खड़ा देने वाली क्‍या है (3) (#)८ ७/॥&-॥ 
(वह कयामत है) जिस दिन इन्सान बिखरे हुए ५) ॥0६ हर /१2: 2 और 
परवाबों की भांति हो जाऐँगे (4) [99:6) ६] है.) है. ४6] (५2५८८. ५८... ७०७७००८(६- ०-० 
और पर्वत ऐसे हो जाएँगे जैसे पुनकी हुई रंग. 9. [7:3907)८./ ७४६ 
बिरंगी ऊब (5) ५५४० .४६2(४5 . ४-६-६४५४१८८८ ५७८८१ 
फिर जिनके पल्ले भारी होंगे (6) (23:70,॥03 ) (० 


वह तो अच्छे सुद्ध में होंगे (7) 


और जिकबके पल्‍ले हलके होंगे (8) [2:47,7:8,9) ९4९ आंत १24] (नतनकनिए८ ०४७६-४८: 


उसका स्थान हाविया होगा (9) 70:॥0,4) ७5:9%<5५5 :% (५0८५७५८/:८६ 
और आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 2%/80/* 8/+6: ॥4[4 [4०५८८:४७:/](१)८ ७८-4८ 
सकता है कि हाविया कया है (0) 64,256 - [॥५*:८*](१)४५..(६ 

वह दहकती हुई अग्नि होगी () 64५४४, ४८; 0०९ ५८%४८५-८८४८७४५/७५०. २ 


- मकक्‍्की 
सूरत तकासुर - मक्की (02) 5८,८९६ ६ 000० 
(लोगो!) तुम को माल की अधिकता की चाहत ने ५2७ ४0522..0५४५, वीक कसर 0,)(6260००० 
अचेत कर दिया है (॥) 5्क्लराडऊ-छाड5 (७०2४: 
यहां तक कि तुम इसी चाहत में समाधियों को जा... है:5688:8 (0,2//४०--५५४७५;०७४०५५/ 
देखोगे (2) 


देखो सुनो जल्द हर 
सुनो तुम्हें बहुत जल्द ज्ञात हो जाएगा (3) 62:५5 ५2% (७)६६ ७०००४५५५०००८/+ 


फिर सुनो तुम्हें बहुत जल्द ज्ञात हो जाएगा (4) 


देखो यदि तुम दृढ़ विश्वास से जान लो (5) ७४८४४०5::5%% (706८ (५०2८ 

तुम अवश्य नर्क को देखोगे (6) 6 ५५22५८%:५#% (०)/०९०८-७०६(४ 

फिर उसको ऐसा देखोगे कि आंख का विश्वास आ 5252 52 2! ; (१८७4१, » 2 

बा तुम से अवश्य प्रसाद के विषय में ८ रे 2८६ हक | - 8 ४ ०धी(:2/४४ 

हद ओम कि 63/29%8 ५१४८४ ८१८४4] ०४4 है ८ (५066/७८८....८ ०००५० (५५ 
सूरतुल असर - मक्की (03) पशह्ज्लन्म्ब्ट (०). 3... 


ी ५८४ ६2%,2228226:0५४४| (/०2४(: 
समय साक्षी है (अर्थात समय से ज्ञात कर लो जो वक्ता कहर हताकर] हल व पर । ७7 कह: | दिख 


कफ पा हक । ॥ 228... '/# 0980 5४४. एए७०0०५९-८०-०४०-८५-() 

घा 20:28 कै 5 
सिवाए उब लोगों के जो विश्वास लाए और सत्कर्म >3५ ०५ भक ८2:79 2//५6६/६॥०४७<८ ०१०५६ 
करते रहे और एक दूसरे को सत्य का उपदेश और ७:5॥2295 ७४५ ४293 € ८७५८३ <४0/-.» -६५/५ 
शात्ति का प्रचार करते रहे और स्वयं भी बैर्य करते रहे और दूसरों को ६-“ /०/0०५००७०९-०५२-/८१४१४५८ ,< 


भी धैर्य करने को कहते रहे वह हानि में नहीं हैं (3) [2:77] [(८८:/](०)/५४८०७ 


(846) 


हम के लिए इतिहास को पढ़ लिया जाए क्योंकि जातियों के 
उसने सुरक्षित कर रखे हैं और कुछ जबानी भी याद हैं उनसे 
कर लो. 

.... और यदि इतिहास न पढ़ें तो अपनी कुरआन ही उठकर देख 
| इसने हर काल को अपने अब्दर छुपा रखा है बष्ट हुए बगरों के 
ह देख ले पुराने लोगों से ज्ञात कर ले और बहुत सी घटवा तो तेरे 
ने भी होती रहती हैं उन बातों से तुझे ज्ञान हो जाएगा कि पाप 
ने वाले यातना से बष्ट हो जाते हैं अत: इन्सान का लाभ आज्ञाकारी 
है अवज्ञा में घाद्य है सोच लें और अच्छे कर्म कर लें चूंकि कर्म में 
स्वतंत्र है परव्तु मानव की स्मरण शक्ति बिर्बल है (20:28) 


| सुरत हुमुजाह - मंक्की (04) 


है हर उस व्यक्ति के लिए जो दोष ट्देलने 

श्र और पीछे त्रिव्दा करने वाला है (॥) 

धन एकत्र करता है और उसको गिन गिनकर 
ता है (?) 
र॒ विचार करता है कि उसका धन उसे संदैव 
वित रखेगा (3) (26:॥28,29) 
हन्तु ऐसा) कभी न होगा वह निःसब्देह हुतमा 

में डाला जाएगा (4) 
+ आपको ईश्वर से बढ़कर और कौन बता 
ता है कि हुतमा क्या है? (5) 
२ वह ईश्वर की भड़काई हुई आग है (6) 

ह्वर्यों तक पहुंच जाएगी (7) 


किक ८५0 ८७५०८ ५७९- ऐ 

७८७ ८७:822%820.2%५ 

(09--5%/.५2०१:ै90|०%-३ 
55:2/6 58.2 


ध*+ 45 28, 
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(0६-॥५०- / 
(0)८-०८/०/७०४७,८ ८८४७५» 
७८ ८23४०-०००७/८- ८/०७५७ 
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&.७॥३/८८०५..८१ ७३४४० (./५६) 
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( ०)८-७-८०८- (८६ ७४५/७२८-८४४...॥ 
(८-५ ७५४४/४/४७५.»/ 


_#** ५) 


र) वह उसमें बब्द कर दिए जाएंगे (8) ७902 ४49 ॥%& कै), | (०)४८ ७४५८,५७ 
8:30,34] 68८ 420:८(६॥ ह [7*११(५)८८ / ७८ »/५५८५७(७) 
के «५ ० पक हक ७9४6:#,:£5 ६ (१)८०४६-८८:८ ० ७६ 
सुरतुल क्> ॥| 0 5) की 7 अली हि (.८./७»५- ८: )-.१४ ४” | ४ । ००७) ( ५टीडक 
* थ | 3//2:- 2 0) २६६९ 0 ०१४४९ कं हे 
॥ तुमने नहीं देखा कि तेरे ख बे हावी बलों के ठुजद्रा-छात़ाए॥ (/०2८४//: 
यदि क्या किया है? (॥) दे 4552: ८.१ए८.....-..2./७८,.४०-/५४ 
॥ उसने उसकी गुप्त चालों को अकारत नही कर (99///७ 


धरा (2) 
रे उन पर बुण्ड के झुण्ड पक्षी भेजे ताकि उनके 
मांस को खा जाएँ (3) 
तुम उनपर कंकर के पत्थर फैंकते थे (4) 
! 7,67:6) 
| उनको चबाए हुए भुस की भांति बष्ट कर 


” 
। मिलती हैं हाथी वाली सैना को अबाबील पक्षियों के पत्थरों से 
ञ होते लिखा है और अरबों को मुख्यतः कुरैश को वहां से फरार 


कर पर्वतों में जाकर छुपता लिखा है जबकि यह बात वास्तविकता के 
विवसमकड है. 


इस सूरत के अबुवाद और तफसीरों में कुछ विधित्र बातें 


अबरहा ने मकक्‍्काह पर उस समय आक्रमण किया जब अरब 
| कर रहे थे ऐसी <शा में सब अरब काबे की सुरक्षा को छोड़कर 
में छुपकर बैठने को कैसे सहन कर लेते उस समय तो प्रयाप्त 
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अबरहाको मार्ग में रोका और लड़े और वहां से आगे अबरहा उस समय 
बढ़ा जब वह संख्या समाप्त हो गई इतिहास साक्षी है. 

वास्तव में अरब भागे नहीं थे अपितु कूटनीति के अन्तर्गत 
उन्होंने ख्रपा मार युद्ध अपनाया था. चूंकि खुले मैदान- में अबरहा से 
मुकाबिला सम्भव न था और भागना भी सम्भव न था वह युद्ध तीन 
दिन तक चलता रहा उन तीन दिलों में अरबों के आक्रमर्णों के साथ 
साथ ईश्वर की भेजी हुई हासिब वायु जो अरबों की सहायता कर रही 
थी ने अबरहा की सैता को चूर॒चूर करके रख दिया. 

हासिब वह वायु होती है जिसमें पत्थर धूल सब होता है 
जैसी खत्दक युद्ध के अवसर पर आई थी. जिन पक्षियों का उल्लेख है 
वह केवल उनके मृतक शर्वो का मांस खाने के लिए प्रकट हुए ये जैसे 
आज भी मृतक जीवधारियों को खाने के लिए चील कब्बे गिद्ध आते हैं 
जो झुण्ड के झ्रण्ड आते हैं यदि वह पक्षी न आते तो इतनी बड़ी संख्या 
को कौन ठिकाने लगाता. 

शब्द अबाबील का अर्थ झुण्ड गोल जत्या है न कि वह छोद्य 
सा पक्षी और पक्षी पत्थर गिरा सकता है न कि फैंकना, आयत में रमी 
है और यह जब ही सम्भव है जब किसी वस्तु को शक्ति के साथ फेंका 
जाए और फेंक व्यक्ति सकता हैं या कोई यंत्र न कि पक्षी. पक्षी तो हर 
वस्तु को छोड़ सकता है गिरा सकता है. अतः शक्ति के द्वारा चारों ओर 
को फेंकने को रमी कहते हैं हाथ में या चोंच में पकड़कर गिराने को 
रमी नहीं कहते अरबी भाषी जावते हैं. 

एक बात विचारणीय यह है कि ईश्वर इन्सान की सहायता 
जब ही करता है जब मनुष्य अपनी सहायता स्वयं करता है अतः अरबों 
ने अबरहा से युद्ध किया और ईश्वर ने उनकी सहायता की और 
अबरहा को खाया हुआ भुस॒ बना दिया जो कुरआन में आया है. 

अब से पहले इस सूरत का अबुवाद और तफसीर जो लिखी 
गई है उससे सिद्ध हो रहा है कि इन्सान कुछ भी न करे और ईश्वर 
पर विश्वास करके बैठ जाए ईश्वर अपने आप सब काम कर देगा जैसे 
काबा को बचा लिया. परन्तु यह विश्वास कुरआआन और ईश्वर के नियम 
के विपरीत है अतः अरबों ने अबरहा का सामना बुद्धि से किया और 
ईश्वर ने सहायता की यह ईश्वर का नियम है और मुहम्मद स0 ने 
हर अवसर पर ईश्वर के नियमानुसार प्रबन्ध किया और युद्ध किया. 

इस सूरत का आरम्भ अलम तरा से हुआ है क्या तुमने नहीं 
देखा मार्नों उस समय इस घटना के प्रत्यक्ष दर्शी साक्षी उपस्थित थे 
मुहम्मद स0 से इस शब्द को इसलिए सम्बंधित नहीं किया जा सकता 
कि मुहम्मद स0 की उत्पत्ति इस घटना के बाद की है मुहम्मद स0 
उस समय विद्यमान न थे जो उपस्थित था उसको सूचना दी जा रही है 
मुहम्मद स0 के द्वारा और बहुत व्यक्तियों ने अपने पद्चों कविता में इस 
घटना का वर्णन किया है और हासिब वायु का, उल्लेख भी अधिकता से 
किया है इसलिए अरबों के पत्थरों के साथ साथ ईश्वर ने उन पर वह 
प्रवण्ड वायु चला दी जिसको हासिब कहते हैं जिसमें पत्थर के कण भी 
होते हैं जो विनाश मचा देते हैं जो खब्दक युद्ध में हुआ. 

प्रसिद्ध कवि अबु कैस नें उल्लेख किया है और अबु हश्शाम 
इत्यादि ने अपनी पुस्तकों में उन साक्ष्यों को उद्धरण किया है और 
मौलाना फराही साहब ने भी अपनी तफसीर में विस्तार के साथ 
विवेचता की है कवि अबू कैस का पद्च. 
फा उर स़िला मित्र रव्विहिम हासिदुतन-यत्लुफ्फहुम मिसला कफ्फिल कजम 
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ईश्वर की ओर से उन पर हासिब (पत्थर के कण बरसाने वाली 
चली जो तिबकों की भांति उनको लपेट लेती 
।( इसी प्रकार सेफी बित आमिर बे भी साफ और हासिब का 
ल्‍्लेख किया है 
फलम्मा अजाजु बतना नुमाना र4दाहुम 
जुबुदुल इलाही बैना साफित व हासिब 
जूंही वह बतब बुमान से आगे बढ़े ईश्वर की सैवाओं ने . 
ग्रॉफ और हासिब के मध्य प्रकट होकर उनको परास्त कर दिया. 
इन सब बातों को देखते हुए मानना पड़ेणा कि अबरहा का 
मुकाबिला अरबों ने किया ईश्वर ने सहायता की. पक्षियों ने अपने 
त्यरों से उठको नही मारा वह पक्षी तो उनका मांस खाने आए ये और 
;स॒ सूरत के प्रेषण के समय बहुत व्यक्ति ऐसे उपस्थित थे जिन्होंने उस 
बुद्ध में भाग लिया और वह पत्थर फैंक रहे ये (अलम तरा तरमीहिम) 
इस घटना को ईश्वर ने मक्का वालों से और सारे संसार के 
लोगों से इसलिए बताया है कि ऐ इन्सा्ों तुम मेरी आज्ञाकारी करो 
और मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम को प्रभुत्वशाली रखूंगा यदि तुम 
अपनी सहायता आप करोगे. और यदि अवज्ञा करोगे तो जान लो जैसा 
अबरहा या और अबन्ञाकारों के साथ हुआ है वह सब अवन्ञाकारों के 
साव होगा चाहे वह अपने को किसी भी नबी के अबुयायियों में बताते 
हों पक्षियों के बारे में अवलोकन हो. ॥ 
(।) अकरमा से तैरत अबाबील के बारे में खवायत है कि यह चिड़ियां 
सियाही माइल खाकी रंग की थी समुद्र की दिशा से आई थी उबके 
सिर शिकारी चिड़ियों के सिर की भांति थे, 
(2) मुहम्म८ बिन सीरीन से रवायत है कि इबन अब्बास ने तैरन 
अबाबील के विषय में कहा कि इससे अर्थ चिड़िया है उनके चिड़ियों की 
भांति सूंड और कुत्ते के समान चंगुल थे. 
(3) सईद बिन जुबैर ने तैरत अबाबील के विषय में कहा यह चिड़िया 
सियाही माइल खाकी रंग की थी और पीली चोंचों से उनका मांस खाती 
थी वह घोड़ी, शिकारी अकाब की भांति है जिसकी चोंच करछे के 
समान है. 
(तफसीर इबने जरीर) 
तिफसीर विजामुल कुरआन पत्ता 390,392) 
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अर्थात जाड़े और गर्मी की यात्रा से परिचित हो 
णए (2) 

(वह ईश्वर का उन पर उपकार है) अतः उनको 
चाहिए कि इस घर के ईश्वर की पूजा करे 
आज्ञाकारी करें (3) 

जिसने उन्हें भूक के समय खाने को दिया और 
यात्रा के) भय से बचाकर शात्ति प्रदान की (4) 
(4:35,37; 2:755;28:57;29:67) 


बोट- अरब के अब्दर व्यापारिक दल सुरक्षित नहीं रहते थे अधिकांश 


03-44 76700 
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_ व्यापारिक दल सम्माबित महीनों में चलते ये या शक्तिशाली दल ही 


सुरक्षित रहता था. दूसरी स्थिति में ८लों के लुट जाने का भय रहता था 
अतः व्यापारिक यात्रा निश्वित समय पर ही होती थी इस कारण लोगों 
.को व्याकुलता रहती यी. 

चूंकि कुरैश काबा के प्रबब्धक ये इस कारण से अरब उनका 
सम्मान करते ये अत: वह हर ऋतु में व्यापारिक यात्रा कर सकते ये 
उनको कोई भय नहीं या इस कारण उनको भोजन सुख सामग्री के 
विषय में कोई भय न था ब अधिक कष्ट होता या. 

इसके अतिरिक्त इब्राहीम की प्रार्थना का भी प्रभाव था 
जिसको ईश्वर ने कुरआन में और स्थान भी या4 दिलाया है इन बातों 
को याद दिलाकर ईश्वर कुरैश को बता रहा है कि ऐ कुरैश तुम पर मेरे 
यह उपकार हैं इस काबे के कारण से हैं और उसका में रब हूं और 
मैंने ही मुहम्मद स0 को प्रेषित किया है अतः मेरे इस उपकार के 
बदले में मेरे ईशदूत का विरोध न करो याद करो अपनी स्थिति और 
दूसरे अरब परिवारों की स्थिति में क्या अन्तर है? 

तुम्हारे सामने पास से दूसरे व्यक्ति लूट लिए जाते हैं, उद 
लिया जाता है और तुम सुरक्षित रहते हो तुम को सारा सम्मान धन 


इस काबे से मिला है अतः तुम भी इस उपकार को याद करो, _ डा हि 


सूरतुल माऊन - मक्‍्की (07) 


तुम ने उस व्यक्ति के हाल पर बजर की जो बदले 
(कयामत के दिन) को झुट्लाता है (॥) 92:5,0) 


और (परलोक के कष्ट का डर नहीं) अतः वह छै४2:2॥£ (20 है । 4 


अनाय को धक्के देता है (2) 

(और न स्वयं खिलाता है और ब (सर्रो को) प्रेरणा 
देता है कि निर्धध को भोजन खिलाए (3) 

तो ऐसे नमाजियों का विनाश है (4)[॥4:37,8:35) 
जो अपने कर्तव्य सलात ैत्तरदायित्व) से अचेत होते 
हैं (5) 

और जो पाखझण्ड करते हैं (6) 

(और ऐसे स्वार्थी हैं कि) प्रतिदिन में प्रयोग की 
वस्तुओं को भी निर्धनों को) देने से मना करते 
हैं (7) 


6) 
७८ 


की । 


सूरतुल कौसर - मक्की (08) 


(कौसर) मकके में इतना व्याकुल किया गया कि यह 
आक्षास होने लगा था कि आपको अपना देश तक भी छोड़ना पड़ेगा तो 
ठीक उस कठिनाई के समय में आपसे कहा गया (30:।से6) कि आप 
संतोष रखें, ईश्वर की व्यवस्था के निर्माण का आरम्भिक दौर (युग) शीघ्र 
समाप्त होने वाला है इसके बाद इसके परिणाम संपादित होने आरम्भ 
हो जाएंगे और आपको जीवन की खुश गवारियां बड़ी अधिकता से 
मिलेंगी और दे भी दी हैं अर्थात अधिक पुण्य कुआन और काबा और 
स्वर्ग के प्रसाद प्रदान किए (॥) (2:269;3:96;।7:36;3:58,36:2; 


30:से6;7:86,88;। :34;6: 26;3:] 3;:57:20;8 3:26) 


और यह कब मिलेगी तो सुनो और इस प्रोग्ञाम से 


#%5डडं 
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| हम न आएगा (2) (04:2:3;6:3; 6:25) [7/9://7:5:/६/:/०/१(॥ ) 

भी वि:सब्देह वह भड़कती आग में प्रविष्ट होगा(3) ७ ७१53॥)०:- (७४)४७१८७५,०,ए 
। (824) 


इखलास-72, फलक-3... अम्मा-30 .._ ॥- 0//.॥-५/ 


न्‍अनननननननननननननननननननननननननननननन ननननननननननन॑नणयनकननण:एईइ3>--ि-  े  झझ ईनई५ऑ ा * “-++++++ - -- 
अर उडी परी बोर खो शी को जा कक दीक्षा. (62002 <५0(« 
साथ दूसरों के पाप भी उठने वाले (८) 64:4) (र्वात हर पुरूष व. ८७८-४॥%४८ ७१५००४५०८ ७५५४ ५८-.५८-/ 0७ 
स्त्री जो अवज्ञाकारी है उनके साथ ऐसा ही होगा) " (६#902/४८ ०४ ५०५४४७:) ॥१८१/०( 


£ ०६69० 


महाप्रलय में उसके और हर अवब्नाकारी की गर्व... (0५:2070#005% ६ :8:2/2०.४०/४४ ४ 
में मूंझ्र की रस्सी होगी अर्थात अपमान वाला एट” (2/ ज्ज््ी /7%:८:११॥:१/:७०८:५१(०)2/॥५-5 ७४, 


92:;96:7; 08:3 कुल पक काले. (०४४४ | (॥) (६ /१४॥8.० 
सूरत अखलास - मक्‍्की (॥2) (७७ ८५४:०2/६: 2“ था ००४/८ 
ऐ मुहम्मद स0 जो लोग सैंकड़ों मूर्तियों को पूजते 066 80 बोंे अल 7 कि: 
हैं उनसे) कहो कि वह ईश्वर एक है (॥) 64454 (7), अ हर ु 
। 72<- 204... ०८८०५ 
सत्य ईश्वर लालसा रहित (2) ७०४४४४४6॥2 (७)९४७४:...४ 
न किसी का पिता न किसी का पुत्र (3) है हक 


६ 9०4|/९2 १8७] ८ 
७५०७%४६०४ ९४६ टू (७४)८-..१४//४५८, 


और बन कोई उसका समकक्ष है (4) 


सूरतुल फलक - मक्‍्की (3) ५५० 465%20/8:200९:० ५८६४६ ६.८०. (॥7) 0/%,» ॥ 
02 लिप हराकर] (2/००:;/: | 


ऐ रसूल अपनी रक्षा के लिए क्या विधि यृहण छ98५:52098 . ४८५४७/४८ ८ ०७ (५०० 
करवी है सुनो यह क्रान्ति जिस नए चरण में प्रविष्ट हो रही है अर्थात <००८-४०/०७८ |.७(/५८८-५७४- ०५.22. | 
जिस चरण में अब विरोधी शक्तियों से संघर्ष होगा उसमें तुम्हें बहुत <०७०७२५-,७७७॥००४६०८९ १८७४ ##(2(० ५. ००४५४७ 
अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है इस प्रकार सतर्क रहबे की जिस (८ ५५ एक -५४००-६९0./5४2 ०८/०५ 
प्रकार एक नवजात शिशु को हर समय अपनी माता के साथ साथ रहने छह 2 5 हु! (५४६- किक. 
की आवश्यकता होती है अतः तुम अपने दल से कह दो) मैं अपने 08220 4 +तभक्षांट: 2 5/20०0% ही 
विकास देबे वाले के उस पालन पोषण व्यवस्था की कोल रक्षा में शरण क न ्द ्र / ५,03४ हक | 
लेता हूं जिसका नियम सृजन विकास यह है कि ध्वंसात्मक और “-(१४* ०2४८2 ५ -५५४००*४:४४८५ 
रचनात्मक शक्तियों के संघर्ष से एक नई वस्तु प्रकट होती है दाना 0५००: ७६४८. ०८०३८ (४०५८ 0४००४ 220- 
फटता है तो उसमें कोपल निकलती है प्रकट होती है (॥) 6:96) [११:५](॥८ 
उसने विश्व में जो कुछ उत्पन्न॑ किया है उसके ४७५&६:5८५ '/५( ४०८ ७५८८४ ५८०४४: ऐ 
नियुक्त किए हुए स्थिर अमुमार्नों के अबुसार व्यय में लाया जाए तो ४//५ ८६.८७ ७७२६ ७१॥८०७०७७७८८ ५३7४४ 
वह वस्तु ही मंगल है परव्तु यदि उसका प्रयोग अनुचित विधि से किया 2087 - 0 5 जे कल बा 
जाए तो उससे उपद्रव पैदा होता है अतः हमें इस प्रकार के उपद्रवतसे ०““०/७५ (४८८- ४४५६,८-- /!५८-५४०- ८ 
सावधाव रहबे की बढ़ी आवश्यकता है अर्थात इस सावधाबी की कठेर ८. <०2टब५५०ए७८ 20५2८ .४०८ 2८ 
आवश्यकता है कि विश्व की शक्त्तियों का प्रयोग वही के विरुद्ध विधि से हल! हे & न 3 
6./2-4. ८ ७५/७७०॥४७5 ७४४. 
न होबे पाए यदि ठीक प्रयोग करेंगे तो उसकी दुष्टता से सुरक्षित 6/ हल 2 आह जे 4 कं क हे ही 
रहेंगे (2) ()८ ४,४४८ 2८ /5८ //४७० 
तथा हमें उन वस्तुओं के प्रति भी विशेष सावधानी... ७ ५35 ६४05४... ४७.८५००७/४७७०४८ 2०५८५ 
बरतने की आवश्यकता है जिनके ब होने से विकास रुंक जाता है (.४४७५॥ ८. 00-८७४८. ८.२८: ७८. ०१ 
अर्थात अधर्म का अब्धकार छा जाता है अतः उस अधर्म की रात्रि में जो 8 है 
<:०-- ७०/२०/४४५४ (४०४७ ५,॥ ८. ८ ७५७ 
आशंकाएँ आती हैं उनसे बचने के लिए कार्य करना है अर्थात ईश्वर के हे कड था “४५० का ् का प ५४ 
दिए हुए धर्म के अनुसार कर्म करके अधर्म के अब्धकार आने को न 020८.//०७८ ७०२८&-५८-2८-०७७-८- ८//४ 
रोकना है और अब्धकार के उपद्रव से ईश्वर की शरण में आवा है (3) हैः ()८-४८६७४४८./८८ 2/(/५९-४४/८-॥८2५ 
इस व्यवस्था के विदेधी दल यह भी करेंगे कि. 0:४9: ८;:25 ४०.८४. ०४७-३०७७/०७० 
षड॒यंत्र का अभियान आरम्भ कर दें ताकि उसके मनोविज्ञानिक प्रभाव से ७६०७/०६८..७८-. ०! 0.४८ ००४८/५/६५८/४( 
हमारे पक्के संकल्पों में निर्बलता उत्पन्न हो जाए हमारे साहस बिम्न हो के कक: है हर 
जाएँ हमारे मर्बो में ऐसे श्रम व शंका पैदा हो जाए जिससे हमारे दृढ़ "दि ४०९०५०८ (र>>प७०० ४/07-४४/ ४ 
विश्वास में कंपन पैदा हो जाए हमें ऐसे दलों और उनकी इस प्रकार ७४०८६ ७७५०५८/ ८४५८ ७०-०८ ५2८६०० ४८ 


की गतिविधियों से भी सावधाव रहने की आवश्यकता होगी ५)... (7064०५2७८- ५७४५८ ०४०४//०७७००४७ गतिविधियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता होगी (4) (०)४००२४५..७/- ७४७७//४०४०७०श। 


(822) 


| ु । 4033 हनी 5 ६. या कक. ॥7./७॥ - 
नोग भी होंगे जो हमारी सफलताओं से... 64:5894520% ६ ०००-०४७०४७४/४४८ 07८४ 

थ्रुव जाएँगे और हमसे ईर्ष्या करने लगें हमें उन ईर्ष्यालुओं से भी >2४९-.०७..७७०००५८५४*-/०८०-/८०८ ९ 

नर रवने की आवश्यकता है (5) (7:62,63) .. [॥४/०](०)८- 

हैं वह ध्वंसात्मक शक्तियां जिनसे हमें सावधान रहने की >एीए ७-०2 ७०५०८८- ००३४४ ०१५) 


ज् होनी ओग कक ला, ये, हो कि, इन ३८७५६ >> (0/27५./७०७७४/७८३०)०-०.३/- ९४ 
शरक ईवर के विधान का अबुकरण करें और इस प्रकार उसकी रक्षा 


जो८ में आ जाए ३/ (७००! 
॥ मैं शरण लेता हूं, प्रकट करने वाले ईश्वर की (॥) 00#५-५९-८४०४ी/६:८ढ 
उत्त वस्तु की (ुष्ता से जो उसके उत्पन्न की (2) (0)७॥६८ ५५७०-८८ 28०५ 
२ अधर्म के अब्धकार से जब वह छा जाए (3) (७)८ ५ ४७०७७-३०--०-..८.८/८- ७ 20» 
२ बह यंत्र करवे वालों की विपत्ति से (५) | (0८. >४6४.०५4-/).७ 
द्रेष करने वाले के द्वेष से जब वह द्वेष करे (5) [४८८५५००५ (०४८४ | (७)८../०५५-४०-..१८८...७२.../७२०॥ 
सूरतुल्नास - मक्की (।4) [५०७ 62862. ५०] (॥") (7७७०... 
09-200-59%0५5 34 0 


; उद्देश्य के लिए जिसका उल्लेब गत सूख में. 0८५९४ % 0४... ४४४००७२४०८- ८५००१ 


गया गया है) हमें उस ईश्वर के विधान से और अधिक ८ हो ७४;४५/५-४४१४श५६/०५००/८- ७४४८-४८ (९- 
वा चाहिए उसका पालन करवा चाहिए जिसके पालन से (किसी मुख्य 2 आक (75 00 | ५५ 
परिवार समुदाय या जाति की वही अपितु) पूरी की पूरी मानवता (६ ०//२६०१८-४४४५/५/ ७) ७७ ४० ६-४ ७ 


हर विकास है वह लोगों का ईश्वर रब है (॥) [:॥) .. ()८-०/०५-.७५-०/#४००५०७.२०७५३ 
र्यात उस ईश्वर के विधान से बिकट जिसके ७०७ ७0/५2.25.:2- ०४४८ ४५05 


पतिरिक्त किसी को अधिकार प्राप्त बहीं कि इब्सानों से अपना आज्ञापाल (७.॥.93॥ ८ ०.८४४३४,०८ 66 रा कन 8 हा हि 
डराए सम्पूर्ण संसार में सत्ता उसी की है और उसी के विधान की 2 02०: ७/०-५००/८०४ 


भीबता इब्साब को अपबाबी चाहिए वह मात्रव का स्वामी है (2) (004-/७-७६-७७५/५०४५०७०४० ७८४८६ ७७९- 


श्षौर वही है जिसका सुरक्षा नियम सम्पूर्ण मानवता 80900) ०.६ 2063/7-००००४४/८- ७५० 
छ़ो शरण दे सकता है. उसी से मानवता सब हैः हि कल इिफा 
श्राशंकाओं से सुरक्षित रह सकती है वह मानवों का ईश्वर है (3) (72८- ०४४०! ७६-4८ ० १०७०००-७५- 


उस ईश्वर के विधात का अधिक से अधिक पालन ७ ०६ 2४9;552 ॥95४-7%8)-5859-४:- ७८३७८ .४५/ 


उलट जाते हैं (५) (७)/2-७०/५;<६०-६६४५८५२४६०६६ 

और इस प्रकार लोगों के हृदयों में वसवसे उत्पत्न ५ ५8:४24./,2४250) ७/८/५८०५०७८ ७५८ ७०४८/५/५/ 

हुक दू संकल्प-को बिर्वल कर देते हैं (5) (०)/८-)५:५४४/ ६५८५८ 

'यह कुछ जाने पहचाने लोगों की ओर से भी होता &५०:8४% ८5 ६ ८ ६४ >»४(०/४०८ ४४२४४ 

है अर्यात माबव और ऐसे लोगों की ओर से भी जो अपरिधित होते है. 070 2-+4.६: ७ ७८-००/४./१८८०४ 
का ऐसी गुप्त शक्तियों के अबुषित प्रभाव से भी जो (0५८५४%७५ ०2७४८ ०२७६::८ 
जर बही आती (6) 


बस नए पड़ाव में प्रविष्ट होते समय उन सम्पूर्ण घ्वंसात्मक शक्तियों की न ए:ी/एमफ7एकयजएए ८१० 
(प्टता से सावधान रहना होगा यह सावधानी उसी दशा में हो सकती है ७८४०2०-४६०/८*- ७४ ००ए५;२५४५७०४० 


क्र हम अधिक से अधिक ईश्वर के नियमों का पालन करें. ॥24 /-+०ए४/ 
कह दो कि मैं लोगों के ईश्वर की शरण में आता हूं (॥) (0))%6८५६(५-०८ ह/202७७ 
वात लोगों के स्वामी की (2) (०)02८ ४१ 0)४/-/.८ ०१७: 
त्रोगों के पूज्य की (3) 


(७) 0२-७४ ६ 2 (८ (<-५८-४-०० ०४४) 


[ १%:क६।५:७/७:११०७:।०] 


नी वसवसा श्षम डालने वाले की बुराई से जो पीछें' हट जाते हैं (4) 
।7:65;58: 6;8:48 
जो लोगों के वक्षों में वसवसे शंकाएँ डालता है (5) (०६-27! क्‍4०-१०४ ८ पी 
दाहे वह जिन्मों में से हो या इन्सानों में से (6) (१)०-७८४/३५४॥५/४८- ५८/३४७४४ 
/ पूर्ण (823) (ता 


आया कि हिम्मत हार कर इस कार्य को छोड़ दूं त्रेड़ा और 
दा्याओं क्षा हामवा करते हुए इस कार्य को पूर्ण किया. यह ईश्वर का उजा८४ ध्ज 
बहुत दक्ष पुर्कार है. ईंवर इसको खीकार के... ५... 
अन्त में उन सत्य प्रिय इन्सानों का भी घव्यवाद अदा करता (/।< 
हूं विक्लोंबे इत प्रकाशन में हस्त लिखित और आर्थिक सहायता की... ०४.८ 
इंश्वर उनको इस सहायता का अच्छा फल दे और साव ही जबाब »७५७ हि ४, (90 5 
बीत: लोएड: सिने हेसे शिव ल आफ जलन 0072 77 किशकओ 7 कि । 


इंजानदारी और लगन के साथ की, उनका भी धन्यवाद अदा करता हूं, 


इंटर इनको भी इसका फल टे. ह प थे र्क्घ के 
और अब्तिम प्रार्यना यह है कि (॥<:7) [ 7: &«८॥ 353 39 ; 
रखना तकज्वल ज़िब्ना. इत्नका अन्तस्समी उल अलीम (2:727) 


सिकन्दर अहमद कमाल है 
आदम तगर, तगला पटवारी, बरोली रोड, अलीगढ़ 

मोबाइल ब0: 939593020, 989743405 

कस्वा चाब्दपुर, मौ0 शाहबब्दन, जिला बिजनौर 

५- सफ़र ॥427 हिजरी 
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